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वेद चार हे, वेद, यजुर्वेद, सामवेद मौर लयर्ववेद 1 
ऋग्वेदमे देवतामकि गुर्णोका वर्णन है, यजुवद नाता प्रकारके 
यर्लोको किसप्रकार करना चाहिए य्ह बताया है, सामवेदं 
अनेक मंश्रोका गायन किषप्रकार होना कहिए पह बताया है 
मौर मयर्वयेवमे ब्रह्मज्ञान है । इषश्रकार वारो वेर्वोकौ विधय 
ष्यवत्या है । 





वेदत्रयी व षेदचतुष्टयी 

“ वेत्रू-त्रयी ” मौ कर स्वलोंरर साया है जिपततका सर्य 
है, पद्य, गद्य मौर गायन । ^“ पदवद्व्यवस्था '” वले 
मत्र ऋग्वेद, '° गद्य भाग "` यजुवद भौर पादवं म्रोका 
गायन सामदेब है यह्‌ देदत्रयी है । लयदेद संश्रकि पादवय 
होनेके कारण उनका अन्तम ऋण्येवम हीषो जाता है। 
वेदभ्रथकि चार हौनेपर भी उन्न समवेका ( १) पद्य, 
( २) गद मौर ( ३) गायन ईन तीन विभार्गोम हो सकता 
है। इसलिए “ वेद-त्रयी “ मोर “ वेव-चतुष्टयी “ के 
मंश्रोकी संख्याम कोर एरक नहीं है । वेदत्रयी कहनेके कारण 
अथववेद पोषेत यना पहु नहीं समक्षना चाहिए । क्योकि 
यजि “ ब्रह्मा ” भगदवेदी ह होता है, खर “ ब्रह्मा “ की 
यज्ञम मावद्यकता होती ही है, वब अथववेद पीछेसे बना 
यह कंसे कहा जा सक्ताहै ? 

पद्य, गद्य तैर गानं पह ही देब-त्रपीहै) समी 
भाषागकि वारमपमे ये हीन विमागहोते ही हे । इत्ते यष 

) 




















स्पष्ट षो जशएगः कि वेद-त्रयी भौर वेड-~चतुष्टयीमं 
भेद नरी है । भौर वेद-त्रयोके कारण णो वणववेदशे 
बना हुमा मानते ह, वे भी समक्त जायगे कि उनकी पहु धारणा 
गलत है । 

यञर्वेदमं जो पावबदमंन्र गवेव या वयर्बवेदते किष 
है, ठे प्के समान्‌ बही बोरे जते, अपितु गच्च वैते वो 
लति सर्वत षे ही मंत्र न्येव, सामवेद उर मधर्दवेदमे 
प्यके भनुसार छन्वभिं कोले जते मौर वेषौ मंत्र यमुर्ववभे 
भओोखनेके समय प्के समान्‌ गोले जते हँ । मत्रकि पाकी 
यह परिपाटी पुरानी है। 

वेद-श्रयौ सयका वेद-चतुष्टयीके अनुसार मंत्र गणनाम्‌ 
कोई फरक नहो पडता । वेद-श्रयीमें भाषारो रखना मुख्य है 
कौर वेद चतुष्टयम प्रतिपाद विषयकी मृश्यता है । इसको 
क्लौर स्पष्टः शरनेके लिए नीचे एक ताकिका भस्तुत है-- 

१ वेद्‌-्यी- पदमत्र, गद्य्मत्र मौर गानके संश्च । 

९ वेदु-चतुष्टयी- गुण वर्णनके मन्न, यशक्के मत्र, 
गानके भंश्र आर ब्रह्मजञानके सत्र । 

हम दोनों प्रकारकी गणना्मेरपिं मत्रसंख्पामें को भेव 
गरही बाता । 

सामवेद प्भूतिम 

















| वि 


है । चासं बेदोमे साम्येद मगवानृकी विभूति है । प, गत 


भौर शयचयें लत पर “ साधन "का विदेश प्रभाव पडता 


है इसका अनुभव सबको होगा । यष्टी सासभनि्ा विमूतिमतव 
है । भाषाके तीन्‌ अ्रकास्मं नावनक्ा रक्ता मन पर अधिक 
प्रभाव डालता है! साधारणं मनुष्यके त्रत पर. कायनके 
मानन्दका प्रभाव ज्यादा होता है। रोगीके धनं पर भौ गाधनका 
प्रभाव.कडता है ओर दह शीघ्र स्वस्थ होती है | गप्यनक्षा 
यदि गायन किया जाए तौ अनाज अधिक उपनता है, रोभि- 
= यकि अस्पतालमे यदि गानेक्े रिकांडस लगाये जाएं तो उनके 
मरण रोगी अत्दी ही स्वस्थे बन जाता है । दधार नधथको 
दुहत सम्य थि उसे गना सुनाया जाए तो वहु जवा दुष 
देती है इसव्रकार गायनका प्रभाव पडताहि। 

हस सासगानको पद्धतिमे गौर आधुनिक पद्चतिनें बोडासा 
अस्तर है, उसका भी विचार यहां अत्यन्त अवश्यक है, साम 
गानं स्वरको ऊंचे अलिपते शुर करके उसे धीरे धीरे नीचे 
अशलाप पर लाया जाता है, उसके कारण मनको क्ञान्ति 
मिलती है ओौर भडका हमा मन सामगानक्ो सुनकर शान्त 
ही जाता है । दसघ्रकार सामगानसे शान्ति भिर सकतीहै। 


आधुनिक पर्ठत्तिके गानेमे उच ओर तीचे तानक मिश्रण 
 हष्नेके कारण उस भानेसे मन शन्त होनेके बजाय ओर 
अनिक्त विष्छारकश होता है । गोर्न प्रकारके नेको पद्ति्योमि 
यह भेद है । इसलिए मनक्नो शान्तं करनेके क्लिएु सामगानका 
उपयोग राभप्रद है } 
यही सामवेदक गीतोकत विभूतिषत्व है । उच्छुखर सनको 
कणन्ट्‌ करमेका कासं सामगान कर सकता है । 
महाभारतके अनुशालनषवमे मी कहा है-- 
लमवेद्‌श वेदानां यज्जुषां शतरुदियम्‌ ! 
(म. भा. १५३।७ ) 
चातो वेकं “ सापवेदं " ओर यजुकेवमे ^ क्षतरद्विय " 
धिगेव सहुत्वके प्र॑य हं । गोतामे कहर है - 
प्रणवः सववेदेषु ॥ ( गी.७।८ } 
तथा महाभारतम भी-- | 
आकारः सर्ववेदानाम्‌ ॥ ( महा अश्वेव. ४४१६) 


सकारकी शेष्ठता बताई है । इस ओंकारफी प्रशंसते 

स्सदेदके महत्वम न्य्‌नता आजाए्‌, एेलौ वात नहीं । क्योकि 

«५ आकारः *' व“ उद्गीथ '' दोनों समाना्थंक ह मौर 
सवेदा सार है । 





खामवेदकषा दखुबोधं अदुवाष् 


छास्दोग्य~उपनिषद्मे कहा ह | 

सान्न; उद्धीथो रसः ॥ (छं. उ. ९१।२) ` 

“ सामका रपं उद्गीथ है " इसश्ररार सामयेदका महत्य 
वणित है । यहं सामवेदं ही भगवानृको विभूति क्योहि? . 
इसके अन्दर कौनसी विशेषता है, इसका अब विचकार करते ह - 


यदद्धिभूतिमत्वत्वं भरीमदुजतमव चा | 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 
(भी. १०४ १) 
विभूतिका यह लक्षण गीताम कहा है । जहा जह दिक्ेष 
विभूतिका तस्व होगा, भीमत्व दीखेगा, ऊजित-साना अन्‌- 
भवम आएगी, वहां वहां भगवान्‌कौ विभूति है, यह समक्न! 
चाहिए । इस छक्षण्के आधार पर सामवेद वेरदोमिं निःसन्देहु 
एक विभूति है । सामवेद गायनस्प होनेके कारण “ हन्द - 
ब्रह्य की गायनेशपी विभूति है । तान अथवा जावे -सास- 


वेदक शोभा दीखती है, यही इसकी श्लोभा अथवा भोमट््है। _ | 


उषीध्रकार इस सामवेदका सम्‌जितत्व विकार - विश्टेषण - 
अभ्यास - विराम - स्तोभ इन गार्नोकी योजनासि भोताओको 
अन्‌भ वमे जायेगा । साधारण गधकी अचेश्षा छन्द, छन्दको 
अपेक्षा काव्य, काव्यकी अपेक्षा गायन ओर भानस तार्नोक 
आरोप विशेष प्रभावक्षाली होता है । इसीकारण सामवेदक 


विशेष महत्ता है । यह ही छान्येग्य-उषनिषदमे कटा है-- 


वाचः ऋय्रक्षः, ऋचः साम्रसः। 

सास्र उद्धीथो र्खः ॥ ( छा. उ. १।१।२) 

^ अाणीका रस ऋचा है, ऋवाका रससाम है, जौर 
सामक्छा रस उद्गीथ है । मौर भो कहा है-- 

सामवेव्‌ पव पुष्यम्‌। ( छा. उ. ३।३।१ ) 

जसे वृक्षक पत्ते जर भोमि कल विक्तेष शोभावायक्छ 


हते हं, उसी प्रकार गायनरूप होनेके कारण सामवेद चेद- 
बुक्षका कूड है । 


तासवदक्म अथ 


सामषेरका अथं ओर उसका स्वरूप क्यः है ? इस पर 
भब विचार करते हं । सामवेदका अथं केवर सं्रसंग्रह ही है 
अथवा गान भी है, यहु अब देखते हे । छान्दोग्य उपनिषदका 
कथन है-- 
या ऋछ्‌ तत्साम । (छा. उ. १।३।४) 
“ ऋचाजका संग्रह्‌ ही सामहै । ^ ओौरभी- 
, ऋचि अध्यूढं साम । ( छा. उ. १।६।१ ) 
^“ साभ ऋचा पर माधारित होते हं । "' सात छऋथाक्षो 
छोडकर भौर किसीके भआभयसे महीं रहता । शऋग्नेव मौर 


सोमवेदका खघ अयसां (५) 


पामवेदका ““ स्त्री - पुरुष ” के समान एक जोडा है, एेसा 
भी कहा है-~ 
अमोऽहमसि सा त्वं, सामादमस्ि ऋक्‌ त्वं । 
घोरहं प्रथिवी तप । ताविह संभवाव, प्रज- 
माजनेयाचहे 1 
( अथे, १४।२।७१; एत. त्रा. ८।२७; ब. उ. ६।४।२० ) 
मँपति “अम” हूं भौर तु स्रौ “श्वाः दै, 
“ साम" मंहुंओौर “ऋचा "तुह," च्ौ “मेहं मौर 
“ पुथिवौी “तुह, हेम शेन भिलकर यहां उत्पन्न होते रै, 
प्रजा उत्पन्न करं ¦ 
इसमं साम शब्दको व्युत्पत्ति दी है । ^“ सा+अमः 
= सामः, “सा” मतलब “ क्ध्वा '' ओर“ अम्‌” 
मतखब जाप, अतः “ साम” का अयं है ऋवाभोकं 
आधार पर फिया गया भान | 


पादबघद्धमत्रोका मान 


ऋ्येद ओौर अथ्ववेदमें पादबद्धमंत्र ह्‌, भौर उनफा मान 
होताहै। “ ऋष्वा” ह्पी स्त्री ओर “ सामगान ” पौ 
पुरषका विवाह हज हु ह । “ पति - पत्नी ” के समान्‌ 
साम ओौर ऋचाका सम्बन्ध दहै । उपनिषर्योने इनफा एक 
भौर भी सम्बन्ध दिखाया है, चह इसप्रकार है-- 

‹ वाक्‌ च प्राणश्च, कक्‌ च सामच) 

( छा. उ. १।१।५ ) 

“ वागेव सा प्राणोऽमस्ततक्राम ॥ ( छां. उ. १५७।१) 

“ वाणी ञौर प्राण क्रमशः ऋक्‌ ओर साम हें । वाणी 
श्वा है मोर प्राण सामहि। ” वाणी भौर प्राणका जैसा 
सम्बन्ध है वसा ही सम्बन्ध ऋवा मौर समकादै। 


स्ब्रर~-पण्डल 

ऋताफा अथं है चरणयक्त-मत्र । एन मंत्रौका षड्जः 
मध्यम आदि स्वर्रामं आक्षे होता है । इसलिए कहा है 

गीतिषु सामाख्या ॥ (जै. सु. २।१।३६ ) 

“ देदमंत्रकि गानकी सत्ता “ साम "है| न केवल मंत्र 
पाठकोही “साम” सत्ता जीरन केवल गानेको षौ, 
पितु एन वोनफि सिश्रण को ही "साभ '' संक्नाहै। 
शालावत्य दाहभ्पक्े संवादम कहु! ६-- 

का साघ्नो गत्तिरिति ? स्वर दाति दोवाच 

( छं. उ. १।८४ ) 


^ सामकी गति क्याहै ? स्वैर - आकष -ही सामक्ो 


` गति है । स्वर अपना आकापके विना साम नहीं होता तया- 


तस्य हैतस्य सान्न यः स्व वेद्‌, भवति हस्यं स्वं, 
तस्य स्वरः पव खम्‌ । (बु. उ. १।३।२५ ) 
“८ सायका स्वप आलाप है । "इस समके स्वरमण्डो- 
की भणनं नारदीय - शिक्षम इसप्रारक्षी भर है- 
सप्तस्वराः जयो त्रामाः मूर्छनास्येकविशानः । 
ताना एकोनपंन पान्‌ इस्येतत्स्वरधष्टकेम्‌ | 
ओर भी कहा है- 
यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्वरः । 
यो हितीयः स गांचारः, त॒तीयस्त्वपमः स्मरतः। 
चतुश्रैः पद्‌ज इत्याहुः पंचमो धैवनो भवेन्‌ । 
परष्ठो निगदो निक्षेयः, सत्तमः पचमः स्मतः ॥ 
( नारदीय - शिक्षा) 
हस नारदीयं शिक्षां प्रवत ओर निषादकः स्थान -परि- 
वर्तन दीखता है, उसका चिचार संगीत्ज्ञ करर येस्षर 
सामाकके अनुसर एसे होते हं-- 


अतिकुष्टः पचमः प। 
१ प्रथमः (वेणोः) मध्यमः म! 
२ द्वितीयः गाघारः } ग । 
२३ वतीयः ऋवमः। २ । 
४ चतुथः प्रद्‌जः । स । 
^ पंचमः ८ मन्द्रः) निषादः । नि। 
द प्रष्ठः ( अनिश्वार्थः) धैवतः! ध । 
७ स्यप्तमः पृचचभः । च । 


। कष्ः ) सद्योमी करष्टलम इव सान्न; स्वगस्तं 

दरया उपजीवन्ति! । प। 

१९ गारचरेां प्रथमस्ते मनुष्या उपजीवन्ति 1 म! 

२ योदितीयस्तं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवस्ति। ग। 

३ यो ठछतीयष्वं पर्वः | व्रुधभः ऋषभः) 
यपजीषन्ति \ रे, 

8 यश्चतुर्थ॑स्तं प्रितसं ये च'ष्डेषु्ेरने । स | 

५ उः पंयमस्तमस्ुररश्चासि (निषादः) उवजी- 
चच्ि। नि। 

( अन्त्यः ¦ यो उन्त्यस्नमोधधयो वनस्पतया- 
स्यज्ञगत्‌ ( साभमवयिघान व्राह्मणे } । घ । 

सामगषनके पे स्वरमण्डल हे । उद्गाता इन स्वरोमें साम- 


(६) 


गानं करते हें । छं सामविकार होति ह, वे इसप्रकार ह 


धिकार - विष्टेषण - विकषेण ~ भ्यास - विराम - स्तोभ । 

१. विकार- “ अश्च” का“ आश्चायि "' होताहै। 

२ विद्ेषण- ^“ वीतये ” का “ वोयितया- 
परथि ” होता है) | 

३ विकर्षण- ५ये का ^“ याररेयि » होता है । 

 अभ्यास- बार बार बोलना, जैसे “ तोयारयि) 
तोयारयिदहे। 

५ विराम- जसे “ गृणानो हव्यदातये ” को 
८ शरुणानोह । व्यदातये ” एता बोत्ते है, यथ्चपि भूल 
अश्रमं “ गणानोह थदातये ° एसा स्पनहीं हं, फिर 
भी गानेके सौकर्यं किए बीमं हौ तोड दिया जाता हं, ईसे 
विराम फहतै ह । 

६ स्तोभ~ ऋष्रामोमे न जये हृए मक्षरोको बोलना । 
नसे “ ओं दोषा । हाउ ”' इत्यादि । 

मयेद गानखूप निस्सन्देह है, पर सामवेद जौ आज 
पुस्तकके सपमे है, षह तो केवल ऋचार्गका संग्रह है । इनम 
एक भी सामगान नहीं है । जिन मंत्रकि आधार पर गान 
होते है, वे “ योनि्म॑त्र "' ह । अर्थात्‌ सामवेदके पे मंत्र 
गाये नहीं जाति है, अपितु इनके आधार पर बने हए जो गाने 
है, षे गाये जति है । ऋषिर्योने इन योनिमंत्रोके आधार पर 
हजारों गाने बनाये हे । वे आन सामगान कटै जाते है । 

सामवेदे १८७५ सश्र हे, उन मंत्रो पर करोवं करीव 
४००० सामगान बने हं । ““ कोथुमी 2' शाखाका यह्‌ 
सामवेद है गौर इस पर ही चार हजार गाने ने हँ" दरी 
«५ शणायणी ”' शासका सामवेद दूसरा है, जर उन प्र 
भौ ४००० गाने पथक्‌ बने है । इसप्रकार सामवेद अनेक हँ 
ओर उसके गाने भी अनेक हे! ये सामगान जिस ऋषिने 
नाये उसके नामस ये गाने आन भी प्रसिद्धं हं जसे 
५ गोतमस्य परक, कश्यपस्य वार्हिंषे ` इत्यादि । ये सब 
८८ श्राम्मगानं, सारण्यक गान, ऊहगान, उद्यगान 
आदि नामि प्रसिद हँ 

सामवेदके मन्न सब ऋण्वेवसे ही ल्िएिगए है भौर करीब 


६० मंश्र जो ऋष्वेदको आष्वलायन श्ालामं नहीं भिरते ` 


कल्यान श्षासार्मे मिलते ह । तात्पयं यहु कि सामवेद 
ऋर्येदके भर्श्रोक्ा ही संग्रह है । मतः सामवेवमं जोभेन्रहे 
उनके अलावा जो ऋम्वेद या अथववेदे मत्र है, उनका भी 
गागं किया जा सकता है अर्थात्‌ जितने पावबद्धमंन्र ह उनं 
सथ पर सामगान जन सक्ते है। 


~ 9 र 9 
तां याऽरह । नाह हातासाऽ२३ 


सामवेवक्षां सुबोधं अनुवादं 


मत्र ओर सामगान 


ऋ्षेदके म्र जो सामवेवमे अये हं, उन पर किस तरह 
गान बने है, बह यहां दिखते ह- 
ग्वेद मत्न 
अश्च आयाहि पीतये गृणानो हभ्यद्यतये । 


नि देदां सस्मि ब्िषिं॥ (ऋ ६।१६।१०). 
साम्घेदफा मंत्र ( सामयोनिः ) 
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अश्रं आ थाहि बातये गृणानौ हव्यदातये | 
निदहयता सस्ति बर्हिषि ॥ (ऋ, ६।१६।१०, 


इस मंत्रे सामगान- 


( १) गोतमस्य पर्कम्‌ 1 
६ € परर्र £ । व द „~ 
ओग्राह । आयाहीऽ३ । बोहतायाऽ२डइ । 
ज १ ३२्द्‌ | = = 
तीयाऽरइ्‌ । गणाना ह । न्यदातोयाऽरई्‌ । 
। स्छाऽ२३ । 


3 ष्र्‌ | ३ 
चाऽ२३४ ओहो वा । हीऽर२रणषी॥ १॥ 
( २) कदयपस्य बार्हिषम्‌-- 


ठ^+ ४ “ट ठ 


अग्र आयाहि का। तयार गणानां हव्यदाहःऽ 
२३य१। नि होत। सस्मि षहोऽ२ ३दषी । बहांऽ२ 
हष[ऽ२२४० आ हाबा। बही ऽइपीऽर २४५ | २॥ 
( २३ ) गतमस्य पकम्‌ । 
अग आयाहि | बाऽपहतयाह्‌ । गृणाना हम्य- 
दाऽ१ ताऽदय। नि हताऽ२२०४्सा | त्साऽ- 
२३४ इवाऽ२ । हाऽ२३४ इषाऽष्हा इ । 

यहाँ प्रथम ऋ्वेदका एक मंत्र दिया है, वही मंत्र ताम 


॥ +। 


वेदम गानेके लिए किया गया है । यहां सामवेदके अक्षरोपिर 


जो अंक ह, वे अंक उदात्त, अनुदात्त मादि स्वरभेद दिखाने 


वाले ह । ऋर्वेदम जो स्वर नीचे आर अपर हे, उर्न्हीको 
सामवेदे अंकोकि हारा विखाया गया. है।जो 


मतुदा्तका निवदोक नीचेकी लकीर (- ) है, उसके किप 


सामवेदक सुबोच अनुवाद 


सामवेदे ३ अंक है । ऋगवेदमं उदात्तके लिए कोई चिन्ह 
नही है, सामबेदमें उसके ल्ट १का अंकहै। ऋर्वेदमं 
स्वरितके लिए खडी रेवा ८! ) होती है, उसके लिए ताम- 
वेदसं २ अंक है, जैे- | 

अध आ याह बातयं 


२३ १ २. च 3, 9 ५ 
अप्र अ बाह ब्िय 
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उ ~ उत्त,“ अ ?~ अनुदात्त, ^“ शव "~ स्वरित, 
< प्र 7" - प्रचय ““ ख॒ ?- स्तर ये स्वरदहं। ऋग्वेदं जी 
स्वर नीचे ओर ऊपरी रेखाते दिशाये गये हं, उन्हीको 
सामवेदमं अंको दारा दिखाया गया है । चिन्मे करक होते 
पर भी उच्चारणमे कोई फरक नहीं है । सामवेदके अंक 
गानेके अंक नहीं ह. यह्‌ यहां ध्यानं देम योग्यं बात है । 

उपर गोतमके दो मौर कषयपका एक एषे तीन सासगोनं 
धिषे हं । सामगान तान आकष आदिष्वरयोमे गाये जाते । 
मृलभंश्र गानेमिं विकृत हो जते ह, इसलिए उनका मयं, 
भावयं मौर स्वष्टीकरण नहीं हो सकता । 

सामगानकै अनेक मेद 

^ सहश्नवर्त्मा सामवेदः ” इस प्रकार पतंजलिने 
अपने व्याकरण महाभाष्यमे कहा है । सासगानके हजारो भेव 
है । गायक प्रवीण होनेके बाद अपने गायतका नया हंग तैच्यार 
करता है । एेसे अनेक उत्तमं गायक उसके अनेक भरकार 
बनाते हे । इसोलिए तसामवेदको “ सहसवत्मी ” एद 
है । उसके प्रकार ^“ गोतमस्य पके, कद्यपस्य बार्हिषं ” 
आवि नाभंसि दिखाये हं । भोततमका सामगान पृथक्‌ भौर 
कत्यपका सामगान पथक्‌ है | एस प्रकार भनेक शानो 
सकते ह । 





सामगानके प्रकार मनेक होनेके कारण उसकी शक्ष्ये 
भी बहुत हे मौर मति प्राचीनकाले इन अनन्त ज्ञाखार्ओका 
प्रचसन होता माया है । चरण्युष्म शाखके वरि्यमे हस- 
प्रकार लिला है-- 
१९ सत्र सामवेदस्य शाखासहसं भासीत्‌ । 
२ राणायणीयः, सार्पुख्याः, कालापः, मह 
कारापः, कोथुमाः, लांगलिकाद्रचेति \ कोथ 








(७) 


रायणीयाः, वैधृताः, प्राचीनाः, तजसा, अनिघ 

काड्चेति । 

हस तरह साभगानके पहले हजार भेद थे, पर वे सब धीरे 
धीरे तष्ट होते चले गए जीर अब केवल उसके २-३ भेव 
ही उपलब्ध हं । ओर उत्तम सामगान करनेवलि तो उंगलियों 
पर णिनेजा सकते हं दक्षिण भारतेमें विशेषकर भपसुरकी 
तरफ थोडेसे रह गए हे। | | 

सामवेर्की तेरह लाखाये हं, यह ^ साम - तर्पण - विधि 
मरं ल्वाहै) उनके ताम हस प्रकारह-- 


१ राणायण, > शार्‌यमुग्व्य, २ व्यास, ७ भागुरि 
ण ओलुण्डी, ६ गौर्गुरखुवी, ७ भानुमान -मौ मन्यव, 
८ कारारि, ९ महक गाग्यै, १० वाषेग्य, १९१ कुथुम, 
१२ शालिहोत्र, १२ जैमिनी । 

इन तेरह शाखाओमिसे आज, «‹ राणायणी, कोथुमी 
आौर जैमिनीय ” े तीन श्ाखाये उपरग्ध हे । चरणव्य॒ हमे 
सामवेदी जो हजार क्षाखाये कही गहं ह, चे मास्य नही हे, 
यहु बात बंगालके प्रति विद्वान्‌ सत्यव्रत सामश्वमीने सिं 
करके दिखा है। पुरा्णमिं ओर भी साभकी क्षालागेकि नाम 
भित्ते, वे विचारमीयहं- 


हन श्ाखामेकि गनिं बहुत भेद हे । जसे-- 


कोथुमी राणायणी 
ह हा 
रा रायि 
वाजेषु नो. वाजेषु णो 


यह पाठभेद हन्‌ दोनों वाखाओकि गार्नोमे भिका है । 

सामवेदमं ऋश्येवके वालखिल्यमेसे भी कुठ भध आए 
ठन परसे एता दीखता है कि वाठलिल्यके सश्रोका समादेश् 
त्वेव होनेके बाद ह सामवेदक सव्रसंग्रह्‌ हमा हे । 


ऋर्वहम्‌ सप्रका उषछख 
कऋरषेदमं सामका उल्लेख अनेकवार आया है-- 
१ अंगिरसां सामभिः स्तूयमानाः ( देवाः ) । 
( ऋ. १।१०५७।२ ) 

२ अंगिरसो न सामनिः। ( ऋ. १०।७८।५.) 
३ उभौ वाचौ बदति सामगा ष गायत्रं च 

अश्रभं चाजुराजति ¦ 
उद्गातेव क्षकरुने साम गायसि प्रह्मपुश्र इव 

ख वनेषु श खलसि 1 ( ऋ. २।४३।१-२ ) 


“‹ बह पक्षी सासगानेवालेके समान गायत्री मौर कष्टम्‌ 
न दोनो छन्दोम साम गाता है जौर उसके कारण वहू 
शोभित होता है! है क्षकुने ! तु उद्गाताके समान सामगान 
करता ह । तु त्रह्मपुत्रके समान यज्ञफे सवनम गाता है 

५ य) जागार तभु सामानि यन्ति: 

( ऋ. ५।४४।१४ ) 

“ जागृत्त रहनेवलेके पास हौ साम जते हं" 

६ तम्च ऋषि तदु बह्माणमाहुः यक्ञन्यं सामगं 

उक्थ.शास्तम्‌ । ( ऋ. १०।१०७१६ ) 

“ उसीको ऋषि, उसीको ब्रह्मा, उसको यज्ञ करनेवाला, 
उसीको सामगायक जौर स्तोत्र बोलनेवाखा कहते है । " 


७ उपगासिषत्‌ श्रवत्साम गीयमानम्‌ ) 
( ऋ. <।८ १।५ ) 
< यूय कराते अवथ सामविश्रम्‌ । (ऋ. ५।५४।१४) 
“ सामन करो, ओौर सामगान सुनने दो । सामगानमें 
कुशल ब्राह्मण ऋषिको तुम रक्षा कते " । 
९ एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शदधेन साशा । 
( ऋ. ८।९५।७ ) 
१० इन्द्राय साम गायत विध्राय बृहते ब्रहत्‌ ¦ 
( ऋ, €।९८।१ ) 
“^, शुद्ध साम माकर तेरो हम स्तुति करतें) ज्ञानी 
इन्द्रको बृहत्‌ नामक सामका गान करके दिलाथो ” ! 


११ बृहस्पतिः सामभिः ऋक्वो अच॑तु । 
| ( ऋ. १०।३६।५ ) 
१८ अर्चन्त एकर महि साम मन्वत | 

( ऋ. ८।२९।१० ) 
८“ सासगानिते पजपनोध बुहस्पतिक्षौ पुजा हि 1 कोह महान्‌ 

लासका गानि फरते हु । " 

६२ आगुष्यं शावसाताय साम्र' (ऋ. १,६२।२ ) 
१९ ऋतस्य सामन्‌ रणयन्त देवाः ( ऋ. १।१४५७११) 
१५ गायत्रेण प्रति मिमीते अकै अकण साम 


्े्रभेन वाकम्‌ । ( ऋ. १११६४१२४ ) 
पद्येन परः सान्न विदुः! (ऋ. २२३१६) 


“ महा जकरवान्‌ इन्दरके किए आंगृष्य सासका गन करो । 
जञमे सामगानको सुनकर देव आनन्दित हो गए । भायक्नीसे 


साभवेदका सुबोध अनुद 


अकं बनाते ह, अकेसे सान ओर प्रैष्टुभसे बाणौ उत्तमं होती 
है । वे सामी अयेक्षा ओर किसीको श्रेष्ठ नहीं समक्षते ” । 


१७ त्वश्जनत्‌ साम्नः साम्नः कविः । 


( ॐ. २।२३।१७ ) 
१८ साम ङण्वन्‌ सामन्यो विपशथित्‌ कन्वन्नेति । 
( ऋ. ९।९६।२२ ) 
१९ परावती न सापमतयत्रा र्णान्ति घीतयः 
( ऋ. ९।१११।२ ) 
२० सहि दता विद्यता वेति साम। 
( ऋ. १०।९९।२ ) 
१ तस्मात्‌ यक्षत्‌ खर्वहुतः ऋचः सामानि 
जक्षेर । ( ॐ. १०।९०।९ ) 


८८ स्वष्टाने तुशे साका ज्ञानी बनाया है 1 सामका निर्माण 
करते हुए सामगायनमें महान्‌ ज्ञानी गान करता हुमा आगे 
्टोता है । सामगान निस दूर तक सुनाई पड, हस तरहुसे 
ज्ञानी जोरसे स्तोत्र बोलते हं । वह्‌ इन्व प्रकाशमान्‌ विदुतके 
समान आयुध लेकर साम सुननके लिए भाता है ! उस सवं- 
हत यज्ञले ऋचा ओर साम उत्पन्न हुए । 

२२ अशीतिभिः तिसभिः सामगेमिः शषटापूर्त 

अवतुः नः। ( अथे. २।१२।४ ) 

२३ ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कर्मणि कुमते । 

( अथव. ७।५४।१ } 

२४ बृहतः परिसामानि षष्ठात्‌ पचा तामता। 


( अ. ८ ।९।४ ) 
२५ चड़ सामानि षडहं वहन्ति । ( अ. ८।९।१६ ). 
२६ सामान यस्य सोमान \ ( अ. ९।६।२ ) 


८ ८०५८३ २४० गायककि साय ष्टायुत्तं हमारी रक्षा 
करे ¦ ऋचा ओर सांसे "हम यजन करते हे, जिससे हम कमं 
करते है । छठे बहत्के भाधार पर पांच प्रकारके साम हमने 
बनयेहें) छं साम छं दिनके यज्ञम चरते ह । साम जिसके 
खोमहं 

२७ सपन ऋकार तः कामतजाः 

( म. १०।५।३० } 

२८ यश्च ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुमही । 

| ( अ. १०७१४) 
२९ साम्ना ये खाम संविदुः अजस्तददषहो कव । 
( अ. १०८४१) 


सामषेदका सुबोध अयुवाद 


३० वद्या समुद प्रात्यत्‌ ऋचः सामानि विश्रती। 
| ( अ. १०।१०।१४ ) 
२१ ब्रह्मणा परि ग्रहीता साम्ना पयूढा । 
( अ. ११।३।१५ ) 
““ शाधरओंको मारनेवाका, ऋचाम दाया तीक्ष्ण क्या 
गया व सामोते तेजस्वी वह बनाया गया है। नियमे प्रथम 
जम्पे हए ऋषि, ऋचा, साम, यनु व पृथिवौ आध्तिहे। 
सामसे सामको जो अच्छी तरह जानते हे, उन्हनि अजन्माको 
भला कहां देखा ? वशा ( गाय ) ऋचा ओर सामकोधारण 
करके भव समद्रमे नृत्य करने लगी । श्रह्याने उसे धारो 
ञओरसे पकड लिया जौर सामने उसे घेर छया)“ 


३२ ऋकसामयज्ुखच्छिष्ट उद्रीथ प्रस्तुतं स्तुतम्‌ । 
उच्छिष्टे स्वरसाम्नो मेडिश्व तन्मयि ॥ 


( अ. ११।७।५ ) 

३२ ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुषा सह । 
( अ. ११।७।२४) 

२३७ शरीरं ब्रह्म प्राविशत्‌ ऋचः सामाथो यजुः । 
(अ. ११।८।२३ ) 
३५ बरह्माणो यस्यामचंन्ति ऋग्भिः साम्ना यजुवदः । 
( अथ. १२।१।३८ ) 
३६ तश्ेचदच सामानि च यजुषे च ब्रह्म चानु- 
व्यचरन्‌ । ( अथ. १५।६.८ ) 


३७ ऋचां च वे स साम्नां च यजुषां च ब्रह्मणरच 
प्रियं धाम भवति । ( मय. १५।६।९ ) 


““ ऋचा, साम, यजु, उद्गीथ, प्रस्ताव, स्तोत्र, स्वर ओर 
साभके मालाप उच्छिष्टमं हूं । वे मृक्चमं आवें। ऋचा, साभ, 
छत्व ओर पुराण यजुवंदके साय उच्छिष्टसे उरपच्च हुए । 
ऋच! साम ओर यनु ये ब्रह्मज्ञान क्रीरमें प्रविष्ट हए ¦ जिस 
भूमिपर ऋचा, साम भौर यजु जाननेवाले ब्राह्मण यज्ञकमं 
करते हं । उसके पीछे ऋचा, साम, यज्‌ ओर ब्रह्म चले । बहू 
ऋचा, साम, यजु मौर ब्रह्मका प्रिय घाम होता है! 


दन मोम ऋचा, साम, यजु भौर ब्रह्म ये चार षेदोके 
वाचक शम्ब आये हें । इनमें कुछ मंत्रोमं ये वेदोकि वाचक 
ह तो कछ मंत्रोमे ये शम्ब उन्‌ उन वेदमंत्रोके वाचक ह! 
हमारा प्रस्तुत विषय सामवेद ओर सामगान है । उपरके कुछ 
मश्रोमिं सामवेद एसा भी मयं है । 
तस्माचज्ञात्सवंहतः ऋचः सामानि जक्षिरे । 
( अय. १९।६।१३; ऋ. १०।९०।९; यजु. २१७ ) 
२ [ साम, हिन्दी ममि ] 


(९. ) 


सामानि यस्य रोमानि । ( अथ. १०।७।२० ) ` 
ऋचः खामानि छन्दाग्छसि । ( अय. ११७।२४ ) 


हन मर्नमिं “ सामः फा अर्थं “ साम्वेद है एसा 
प्रतीत होता है । बाकोके मत्रोमें सामगानके बोधक ““ साम '" 
अथवा ^ साचि भये पडहं। हन मंत्रोसि यहु स्पष्ट 
होता है फि ऋचामंकि आधारसे सामगान करनेकी पद्धति 
वंदिककालमें चालू थौ भौर सामवेद भी बनं गया था । यन्मे 
जो ऋग्वेदे मंत्र गये जति हं, उनका संग्रह यहु सामवेदं 
है । सामवेदक अनेक शाखायें प्रचक्ति थीं भौर उनकी 
संहितायं भी पृथक्‌ बनी हहं धी । 


ऋर्वेदमन्रोमें सामगानक्े नाम “ वैरूपं, बृहत्‌, गार 
धीति, रैवतं, अर्के, गायतं, दोकं, भद्र ” इत्यादि 
अ ह, इसप्रकार अयवकेदके भंत्रोमं भो सामगानके नाम 
मिलते हैः यजुकेदमे रथन्तरं ( यजु. १०१०); ब्॒त्‌. 
( य. १०।११)}; चेरूप (य. १०,१२ वैराजं (य 
१०।१३); वैखानसं, वामदेवं, यक्ञायक्षियं (य. १२४) 
शाक्वरं, रेवत (य. १०।४); गायते, गोरिवीत, अमी 
वर्तं, कोक, सत्रस्यर्धि, प्रजापतेेदय, इलोकं, अनु- 
₹खाक, भद्र, राजन्‌, अक््य, इन्द्‌, इत्यादि साभ. 
गानके नास जयेहे 


एतरेय ब्राह्म णमे, ‹ बृहत्‌, रथन्तरं, वैरूपे, वेराजं, 
दाकवरं, रेवत, गायत्रं, च्येतं, नोघधसं, रोरवं, योधा- 
जयं, अशध्चिष्ठोमीयं, भासं, विकण 2 इत्यादि माम 
दीखते हं । 


ये नाम उस उसं सामगानको विशिष्टता दिखते हे। 
क्वे जादि मं भये हए वणनोसि यह्‌ निश्चत होता है कि 
सामगानसे देवकी परायना कौ जाती यी । यक्तमे सोमरस 
निकालकर, उसमे पानी भिलाकर छानेकर व दूधके साथ 
मिलाकर वहू पीनके लायक होने तक सामगान चलता था 
ओर वह्‌ दूरसे सुनाई पडता या । गायन निस्सन्देह्‌ उत्तम 
होता था। कुछ लोगोको धारणा है कि सामगानकौी पद्धति 
अर्वाचीन है, पर यहु उनकी धारणा गलत है | 


सामषेदको स्वरमणना 


सामवेदकी स्व रगणना बहुत उत्तमतासे की पई है । उतनी 
सावधानीसे गणना करटी ओर नहीं दिखाई वेतीहे। वह 
गणना कसी हे, देविए-- 


( १० } 
39 6 3 २.३ ५२ ४ , 
रेवतानं सधमाद इन्द्रे सन्तु तुषिवाजाः। 
२ 3३ २ ०9१२ 
्वुमन्ता याभिमदेम ॥ १ ॥ १०८४ 
२ 9 २ 8 9 २ ॐ २ ॐ 9 २ 


आ घ त्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तातभ्यो घष्णवी- 
= र 8 रश्च 3 २ 9 


यान! | आणारक् न चक्रयोः ॥ २॥ १०८५ 
आ यदू दुवः शतक्रतवा काम जरि त॒णाप्र्‌ । 


3 २८ उ १ . 


कऋणारक्ष न शचीभिः ३।॥ १०८६ 


हन मन्व्रोमं स्वर चिन्ह रहित अक्षरयेदहं। 

१०८४- नैः।स ) ख । न्तु । 

१०८८- धु । ष्ण । वि \ र । 

१०८द्‌-य)। दु ।शा।त।क्। काज रि।र। ज्ञ, 

४+-४+१०=१८ अक्षर चिन्ह रहित हं) यष “घा १८ 
इस पदसे दिखाया है । यहां ध्यान देने शोष्य बात यह है क 
मंश्रके जन्तका अक्षर स्वर चिन्ह्रहित शेते हए भी नहीं 
गिना जाता । प्रथम भत्रके अन्तके “जाः। म ?येदो ओर 
तीसरे मंत्रका मन्तिम अक्षर “भिः” हसव्रकार तौन क्षर 
सन्तम होनेके कारण नहीं निने गएहे। तया म्‌ ” यह 
च्यंजनं होनेके कारण नहीं छलिया गया है । तात्ययं यहु कि 
तोन मत्रोमिं १८ भ्र स्वर चिन्हुरहित हे । 

दन तीन मंम उकार चिन्हुके मक्षरयोहे। द्वितीय ओर 
तृतीय मंत्रमे “ णोः ›› यहु हौ मक्षरवो बार भायाहै, 
उसे “ उ. २" इस संकेतसे दिखाया है, 

रक।र चिन्हेवले लार सक्षर इनं तीन मंत्रोमे हे । 


“घः। म । चौ । ये तीन तोसरे मंत्रे मौर दूसरे भत्रं 
«* कव्योः `° यह एक मिखकर चार अक्षर रकार चिन्ह 
वाले हं । यह “ स्व-७ "` के संकेतसे दिखाया है। 

इतनी सूकष्मवष्टिसे यह स्वर गणनाको गदं है, अतः साम- 
गानं स्वर्रोकी गत्ती नहीं हो सकती । 


सामवेदे गानग्रंथ 
ऋ वियति ऋग्वेदे मश्रकि धार षर गान्‌ नाये पिश 
उम गार्नोका संग्रह करके अनेक गंय बनये । उनमें ( १) 
प्रामगेय गान अथवा गेयगान भयवा प्रङ्लिगान, 


( २) आरण्यक गेयगान, ( ३ ) ऊहगान, ( ४ 
गान, अथवा रहस्य गानं पे प्रथ प्रसिदढ हे । 


लामवेदका सुडोध भजुवाद्‌ 


) उद्य 


इनं गान भरं्थोमिं कितने सशत्र भौर कितने शान है, उल 
धिक्ते हं - 








 कौथुमीय क्ाखामंघ जेमिनीयद्ाखा्मघ 
ूर्थाचिक् ५८५ ५८७ 
आरण्यक्ष ५९ ५५९ 
उत्तराचिक १२२५ १०४१ 
१८६९ १६८७ 
लहनान्नि द ६ 
१८५७५ १६९३३ 


यसे शषा हौ जाएगा छि प्रत्येक क्षाखाके सामवेदमं मश्र- 
संशया मौर ंत्र - कमम भिल्तता व न्य॒नाधिकता है । अब एन- 
स्रो पर लितने गान षने हं उन्हं दिखाते है-- 


. क्ोथुमीय गान समिनीय गान 
प्रामगेयमानं ११९७ १२३२ 
भरण्यकगेयगान २९४ २९१ 
ऊहिमाने १०२६ १८०२ 
उद्यागान २०५ ३५६ 

२७२२ ३४८१ 


कौयुमी शाके सामवेदं भ्न १८५७५ हं जर भाने उन 
वर २७२२ बने हे ! जैमिनीय श्षाखाके सामयेदमे मंश्र १६९३ 
भंत्रहु, पर उनपर गने हए माने ३६८१ ह । हसभ्रकार 
सामवेदक प्रत्येक शाखे सत्र व ग्नम भेदै, 


सापवेदके ब्राह्मण 


( १ ) ताण्ड्य व्राह्मण, ( परोद अथवा पचविदा 
ब्राह्मण ) (२) षड्वि् ब्राह्मण, ( ३ ) साग्धिधान 
ब्राह्मण, (४) आषेय ब्राह्मण, (५) देषताभ्याय ` 
ब्राह्मण, ( ६ ) उपनिषवूबाह्मण, ( संहितोपनिषद्‌ 
घ्राह्मण अथवा मंत्र ब्राह्मण, (७) वश्च ब्राह्मण मादि 
तामयेश्के ब्रह्मण हं । 

ष्विह ब्राह्मण ताण्ड ब्राह्मणका २६ वां मागहे। 
दिए पहरा भाग “ पंचा ज्रद्यण `” के नामे 
वरसि है । मौर उत्तर भाग ^“ षडूविश् ब्राह्मण?" के नामसे 
प्रसिद्ध है । पंचवित ब्राह्मण, वडविक्ष ब्राह्मण भौर छाभ्योग्य 


सामयेदका बोघ अवाद्‌ 


उपनिषव्‌ मिलकर ““ ताण्ड्य महाब्राह्मण ” होता है। 
षड्विशब्राह्यणमे अदभत कथाका संग्रह होनेके कारण उसे 
^“ अद्ध तजाह्यण '” भी कहते है । सामवेदके दरे ब्राह्म्णोका 
दलया नाम ^ अनु ब्रह्मण ›' भौ है! जेमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मणे ' केनोपनिषद्‌ ” है । हस जैमिनीय श्षाखाका 
दूसरा नाम ^ तवल्कार शाखा भी है, इसलिपएु केनो 
पनिषदूको तवलकारीय केनोपनिषव्‌ भौ कहते ह । 


सामवेदक घ्त्रंथ 
( १) भराककद्यसंज्, (२ ) श्चुद्रसत्र, ( २) खाट्‌ 
यायन श्रोतसृन्न, (४) गोभिखीय गद्यसन्र । ओर राणा- 
यगय क्षालके ( १) द्ाह्यायण ओओतसूञ्ज, (२) 


खल दिरगृ्यसूज, ( २ ) पुष्पसतूज । ये सामवेदक सूतरगरय 
प्रातिद्यास्य ” के नामसेभी प्रसिखिहे। 


वेदूमत्रोके अथं 
वेदमंश्रोके अ्यके सम्बन्धे बहुत मतभेद हें । यास्तवमें 
वेदोको एक अपनी भिघ्नक्ञेखीहै। वहं क्षेलीया अ्रक्क्िया 
समस्मे आजाय तो फिर मतमेदका कोई कारण नहीं रहता । 
, सव श्रयम्‌ वेदमंत्रनिहीकहाहै कि सस्य वस्तुएकहै। मौर 
` कविर्योनि उस एक तत्वे अनेक गुर्णोको देखकर उसके अनेक 
नाम रख दिए हु । उबाहुरणायं - 


दन्द्रं मत्रं वरुणं अ्चिमाहुः अथो दिव्यः स 

सपण गरुत्मान्‌ । पकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति 

आर यमं मातरिदगानमाह्ुः ५ ( ऋ. १।१६४।४७ ) 

( पकं सत्‌ ) एक ही सहस्तु है, उष एक ही वच्वुक्षा 
( विप्राः बहधा वदन्ति ) ज्ञानी ऊोगम अनेक नाम देकर 
वणेन करते हं । उसो एक सदस्तुको ज्ञानी इन्द, भिश्च, वरण, 
अग्नि, दिव्य, सुपण, गरत्मान्‌, यम, मातरिश्वा आदि नामि 
चाणित करते ह्‌ 


इस संत्रने वेदकी प्रक्रियाका यथायं वणेन कियादहै। 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु, इन्द्र, यम आडि नाम उस एक परमेश्वरे 
हं आर इन नामोसे उनके गृणोका वर्णन हज है । 


मंत्र अग्नि देवताका हो, भयवा इन्द्र देवताका हो, उन 
मश्रोका मुख्य भाव परमात्मा परक ही है, यहु यह ध्यान देने 
योग्य है । अग्निको ‹ विश्ववेदाः” कहा है “ विश्व- 
वेदाः ` का अथंहै "“ सर्वज्ञ ” । अग्नि सर्वज्ञ न होकर 
परमात्मा सवेक्घह्‌ '' यह्‌ उपरके मंत्रे कहाहै। 
कै 


(1) 


सवं वेद्‌! यत्पदमामनन्ति तर्पति सर्वाणि च 
यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्‌ ते 
पदं संग्रहेण वीमि ओम्‌ इस्येतत्‌ ॥ 
( फट उ. २।१५ ) 
“ संव घेद जिस परदका वर्णन करते.हे, सव प्रकापके तष 
जिसके किए किए जति है ब्रह्मचर्य॑का पालन जिसकी प्राप्तिको 
द्छासे किया जाता है, उस पदको भे संक्षेपसे तेरे लिए कहता 
हं कि चह “ ओरेम्‌ ” है“ । मर्थात्‌ “ जोडम्‌ ” शब्दस 
जिस तत्वा संकेत है उसी परमात्माका वर्णेन सव वेद करते 
हं । सब तपश्चर्या उसीके किए कौ जाती है मौर ब्रह्मचर्यंका 
पालनं भी उसीके लिए किया जाता है । यही जागेके सत्रमें 
प्रतिपादित है- 
तद्‌ वाभ्चिः तवादित्यः तद्वायुः तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं वद्‌ ब्रह्म ता आपः सः जापतिः ॥ 
| ( यजु. ३२।१ ) 
( तत्‌ एवं अञ्चिः ) षह ब्रह्म हौ अभिनि, आदित्य, वायु, 
घन्रमा, शुक्र, ब्रह्य, भाप मौर प्रजापतिपोसि वेदम्रोमें 
वणित है ” । अर्थात्‌ ममनि, आदित्य, वायु आवि नाम यदपि 
भिन्न भि, हं तथापि उन विभिन नामोसि उस एक ही ब्रह्मका 
वर्णन वेदिं किया गया है । यही मश्रायणी उपनिषवृमे भीर 
स्पष्ट किया है ~ 


पष खदु आत्मा ददानः कशंसु्मवो शदः 
प्रजापितिश्वसह्‌ हिरण्यगभः. सत्यं प्राणो 

हसः शान्तो विष्णुः नासयणोऽकैः सविता 
धाता सघ्राद्‌ इन्द्र इन्दुरिति ॥ ( भं्रायणी ५।८ ) 


“ यही अत्मा डवर, शंभु, भव, श्र, प्रजापति, विश्व. 
सरष्टा, हिरण्दगभं, सत्य, प्राण, हस, शान्त, विष्णु, नारायण, 
अक, सवित), धाता, सस्राद्‌, इन्द, इन्दु आवि ना्मोसे कणित 
है । ” इस विकेचनासे स्पष्ट है कि अग्नि, इन्द्र आदि नामो 
भृख्यतः एक अत्मा अर्थात्‌ परमेकष्वरका ही चरणन किया 
जाता है । यह ही भरौ यास्काचायं अपने निरवतमे कहते हें । 


महामाग्याद्‌वतायाः एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 
पकस्य आत्मनः अन्ये देवा पत्यंगरानि भवन्ति । 
आत्मा प्व एषां रथ मवति, मत्मा अग्वः; 

आत्मा आयुध, भात्मा दषवः, आत्मा चं देवस्य 

( निङक्त ) 

“ देशके महान्‌ माग्यके कारण, भहान्‌ सामथ्यके कारण 

एक ही आत्माको अनेक अ्रकारसे स्तुति होती है) एक 


(१२). 


आत्माक्े दूसरे देवं अंगहोते. हं । भत्मा हीं इनका रथ, 
अश्व, स्त्र, बाणं ओौर सब कुछ आत्मा हौ है । "` 


इस प्रकार वेदके वणनोका तात्ययं समस्ता चाहिए । 
वेद्मि जो स्थ, घोडे आदि्योका वणेन है, बे सब भालं 
` कारिक हें | आत्माकी शक्ति बहुत बड है, ओर .वह्‌ उन 
उन श्म प्रकट होती हं, एेसा समञ्षना चाहिए । 


द्र धोडोके रथे अमुक यज्ञम पहुंचा, एसा वणेन यदि 
कहीं रै ते इन्र अर्थात्‌ आत्मा ही वहां पहुंचा, यही सत्वां 
है ओर उसके रथ, धोडे, चाबूक, सारथी आदि सब उसको 
श्वितिके आलंकारिकं वणेन हें । उसी प्रकार आत्मा कहीं 
आता जाता नही, वहे तो सर्वत्र है, इसलिए उसका आना 
जानाभी आलंकारिकहीहै। 

अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदैवत 

अग्नि, कायु, सूये, चन आदि देव विश्वमे कायं करते हे। 
उनफा वणेन वेदमंर्ोमिं है । ये देव उस सर्वव्यापक विहवात्माके 
विराट्‌ देहम उसके अवयव बन कर रह रहे हें । सूर्यं उसकी 
आख है, वायु उसका प्राण है, पृथ्वौ उसका पांव, अन्तरिक्ष 
पेट ओर यरो उसका मस्तक है । इस प्रकार यह्‌ विराट्‌ 
पुदष है । भौर उसके अवयय अग्नि, वायु, इन्द आदि देवहे। 
खसे यह्‌ समक्षम आजाएगा कि वेद सश्रोमिं अग्नि आदि 
देवोका वणेन न होकर विदवात्मा विराट्‌ पुषे अवयर्वोका 
ही वणेन है । 

किसीकी आंख अथवा कनका वर्णेन जिसप्रकार किसी 
अवयवका न हीकर उस पणं पुर का हौ वर्णन होता है, उसी 
प्रकार अग्नि, वायु, इन्द्रादि देर्वोका वर्णन उसौ विषवात्मा 
विराट्‌ पुर्षके विराट्‌ सरीरका। वणन है । यह्‌ विराट्‌ पुरुषका 
वर्णेन बाधिदेवत वणेन है । यहे विश्व देहुका वर्णन है । 
प्रत्येक देवता इस देहम कहां रहते हं, यह समक्ना चाहृए 
ओर उस भागक वह्‌ वणन है यहु जानें । 

थे सभी देव मानव श्रषरोरमं मंश्षरूयते ह~ 

स्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ हंवासते ॥ 

( अथव. ११।८।३२ ) 

“ सव देवता स मानवी देहम रहते हः जिसप्रकार गायं 
भोश्नालामं रहती हे । ” सूयं आंखमे, वायु नाकमे, दिक्षा 
कमे, अनिति मुहे, इन्द भुजा जर छाती, चन्द्रमा हदथमे, 
्न्तरिक्ष उदरमे, पुथ्वी परमे, जकर हिर्नमें ओर मृत्यु 
नण्निमें इसप्रकार सब देव भानव क्षरीरमें अश्चरूपसे रहते 


ष 


ह भौर एस देहम कायं करते हैं! जंसे विश्वमे बडे नडे 


सदेवा सुषोध अनुवादं 


देवता्गका रान्य दहै, बिल्कुल वंसते ही इत मन॑व शरीरम ` 
उन देवतामोकि अंशरूप देवोका राज्य हें । देव चाहे बड हो 
या अंश्षरूप उनके वैवत्वमे कोई करक नहीं पडता । यहु पां 
ध्यानम रखने योग्य है । 

दावानल बडा होता है ओर उच्की धिन्गारी छोटी होती 
है । पर दोनमिं अग्निक। अश्च समानं है । उसीप्रफार अनिति 
इन्र आदि विश्ञाल देव विश्वमे हं ओर उनका अंश शरीरम 
है । दोनों स्थानों पर देवत्वका अंश समान है! इस भरकर 
मध्यार्मं - मानवीय -शरीरमं बेही रेवं अंशस्पमं हं ओौर 


अधिदेवत - विश्व -मे येही देव महान्‌ आकारमे हं । 


शरीरम इनं देवोका ज्ञान गुणौके कारण होता है मौर 
समाज अथवा राष्टरमं वे गुणौ भनुष्यके रूपमे दीखते हे, यह्‌ 
समक्षनेके किए नीचे तालिका दी है- 


अध्यात्मम अधिभूतमे यधिदे वतमं 
वाणी वक्ता अगिन 

क्षौरं शूर हन 

य॒दधेच्छा संनिक्ष मरत्‌ 

प्रण प्राणी वायु 
कारीगरी कारगर व्वष्टा 

भन कानी ब्रह्मणस्पति 
विकर्ता चिकित्सक भश्िविनी 

पाव शुर पृथ्वी 
रकतवाहिनियां (नाड्या) नदियां मापः, जलत्रवाहं 
भाग्य भाग्यवान्‌ भग 


इस प्रकार व्यत्तिमे गुणरूपसे, समाज मौर राष्ट्रमे गुणी- 
रूपसे भौर विश्वमे देवताके रूपसे ये देवता रहते ह । उनका 
शान अत्यावश्यक है । 

वेवमंग्रोमं जो वणेन हें ये आधि्दवत वर्णन हे । ये हौ वणन 
अध्यात्म - व्यक्ति - मं गुणरूपते देवने चाहिए ओर आधि- 
भौतिकमं अर्थात्‌ समाज ओर राष्ट्मं गुणी भनुष्योके सपमे 
देखने चाहिए । इससे वेवमंत्रोका सत्यां समक्षमे आ 
जाएगा । इनं तीनों स्थानों अर्थंफा स्वरूप कंसे देखना 
चाहिए, उसे विचार करके निरिचत करना चाहिए । मंत्रोमिं 
पदेकि अथं इस दृष्टिसे देखने योग्य हं । उदाहरणा्थं-- 


हन्द्रका अथं 


अध्यायमं “ इन्द्र” काअथं “ जीवातमा” है। इस 
भर्माकौ शर्बिति इन््ये हं । इन्द्रकौ शिति दिखानेके लिए 


यह इन्िय शव्द बना है। “' दर्दर ' इस श्रीरभें 


खामवेदक्षा सुव्रोध अयुवाद 


मात्माने छिद्र ग्ने है । “ में देखना चाहूत। ह  आरमाक्े 


इस संकत्पके साथ ही नेत्रकौ जगहदो छेद्होगएु |“ मं 


द्वासोच्छूवास करूंगा ” इस संकल्पके कारण नाकके स्थानं 
पर छद हो गए । इसप्रकार इसने देस शरीरम अने छिः्र 


बनाये ¦ इसलिए इसका नाम '* इद्र ” हुभा । उसका | 


संक्षेप “इन्द्र! ह। इस प्रकार यह इन्ध शरीरमे 
जीवात्मके रूपमे है | 

अधिभूतमें अर्थात्‌ समाज अथवा राष्ट्रे इन्दर युदधके 
किए, राष्टृकौ स्वतंत्रताकौ रक्षा करनेके लिए होनेवाले 
यु्धोमं भाग लेनेवाला बतुल पराक्रमी वीर है) यह्‌ 
“ ६-५द्र '' मर्थात्‌ “ शचरुर्ओको फाडनेवाला ” पराक्रमी 
वीर । यह सेनाको तैय्यार रखता है । श्तरुकी हलचल पर 
नजर रखता है ओर उनका नाश करनेके लिए जो कार्यं 
भावश्यक होते, ह उन्हे करता है । 

भधिदेवतमें इन्दर मध्यस्थानीय देवता बिजली है । यह 
मेधोको फोडकर पानी बरसाता है । जहां बिजली गिरती है 
वहां वख्के गिरनेके समान शब्द होता हं । 

इसप्रकार वेवमं्रक्े अथं अध्याट्म, अधिभूत भौर अधि- 
दवत इन तीन क्षेमे ्टोते हं । अध्यात्मका मतलब मान्‌- 
चीय शरीरका वणेन, अधिभूतका अथं मानवसमाज अथवा 
राष्टृपरक वणेन हं । यहां “ भूतं ” शब्दका अथं “प्राणी ' 
लेना चाहिए । “ भूत ” का अथं “ पंच महाभूत ” नह । 
अधिदेवतका अथं है विष्व । वेदोके मंश्रोमें आधिरदविक 


अर्थात्‌ विश्वपरक वणेन हं ! इस वर्णेनसे हौ अन्य बोन 
भाव समक्षने चाहिए-- 


स।मदवता 
सोम एक लता ह । उसका मंत्र इयप्रकार् हे । 
५२७ सोमः पवते जनिता मतीनां 
जनिता दिवो जनिता परथिव्याः। 
जनिताभ्ेर्जनिता सूर्यस्य 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ (ऋ. ९।९६।५) 
“ सोम शुद्ध किमा जाता है । वह्‌ बुद्धिर्थोको पेदा करने- 
वाला शुलोकको, पुथिवीको, अग्निको, सुयंको, इन्द्रको आौर 
विष्णुको भी पैदा करनेवाा ह ”” हस मंत्र पर याक अपने 
निरक्तमं इसप्रकार कहते है-- 
अथेतं महान्तमात्मानं एतानि सुक्तानि 
पता कचोऽयु प्रवदन्ति, 
अथाध्यात्मं । सोम आमा अपि पतस्मादेव । 
इन्द्रियाणां जनिता इव्यर्थः ॥ ( निदक्षत ) 


( १२) 


“ इस वहान्‌ मस्माका ही वर्णनये सुक्त करतेह्‌। 
अध्यात्म प्रकरणम "' सोम "` “ मात्मा ” ह । कह दन्वि्योको 


(= 


पेदा करनेवाला हं ”' मौर अगे स्पष्ट करते हं -- 


महिषो श्गाणामिति अयमपि महान्‌ भवति 
मृगाणां मार्गणकमेणामिन्द्रियाणां । ५4 श्येनो 
गूभ्राणासमिति दयेन आत्मा मवति दयायते क्न 
कर्मणः । गृघाणि इन्द्रियाणि गरध्यतेक्षान 
कमणः ॥  ( निश्च्व) 
^“ मूरगोमं महिष धडा है । मृग अर्थात्‌ सोजनेशाली दनि? 
डन इन्दिर्योनिं यह आत्मा वड़ाहै । श्येन मी्धोभिं उडाहै। 
गृध्रका भयं है ज्ञानके साधुन ` इच्िये, उनसे श्येन आस्या है 
कर्पोकि वह्‌ ज्ञान प्राप्त करताहै। 
इसप्रकार मंत्रोका अर्थं समक्षना चाहिए । 


देवता्ओका युणवणेन 


अब सासवेदमं देवता्मक! जो गृगवर्णन किया गया है । 

उपे दिते हं-- 
इन्द्रके गुण 

१ प्रचेताः [ १४१२ ]~ शानौ, विधारक्षीर, विकेष- 
चिन्तन कर्नेवाा । 

2 शुद्धः [ १४१२ ]- शु, निर्योषौ। 

३ विचर्षणिः [ १४८७ ]- विक्षेष श्रेष्ठ । 

8 अहस्ति-ष्ा [ १६३७ ]-~ विपत्ति दूर करनेवाल्म | 

५ सुगोपाः [ १७२० ]- उत्तम संरक्षण करनेवाली । 

६ नामक्चतः [ १७९८ ]~ नमसे सुप्रसिद्ध । 

७ ऋत्वियः [ १७९८ ]- ऋतुके अनुसार उक्षति 
करनेवाला । 

< लोकङूत्‌ { १८०१ -जनताका कल्याण करने चेत ! 

९. अशाच्रुः [ १८०२ ]- जो स्वयं किसीसे कुता नहीं 
करता । 

९० गिर्वणः [ १४३१ ¡~ स्तुत्य, प्रशंसनीय । 

११९ महान्‌ [ १३५५ |~ मष्टान्‌, बडा ¦ 

१२ महिष्ठः [ १३६१ ]- महान्‌ । 

१३ जयुषा अश्ाटव्यः [ १३८९ ]- अन्मे ही क्रू 
न करनेवाला । 

१७ यशाः [ १४११ ]- यशस्वी, विजयो । 

१५ चष॑र्णाधुतिः [ १४११ ]- भानवजातिका धारणः 
पोषणं करनेवाला । 

१६ वादान: { १४११ ]~ अपनी दाक्तिसे बढनेवाला। 


( १४ ) 


१७ वृषभः [१३६१] - बलवान्‌, संलके समान सक्तक्त | 
१८ वज्जबाह्ुः [ १४८२६ ]- वच्रके समान कठोर 
भृजा्भवाला । 4 
१९ भूर्योजाः [ १४८४ ]- बहुत सामभ्यंवान्‌ । 
२० वीरैः वद्धः [ १४८७ ]- पराक्रमसे महान्‌ । 
२१ धृषत्‌ [ १४४२.]- शश्रुभोको हरानेवाल। । 
२२ महिषः तुविद्युष्मः [ १४४६ ]- भंसेके समानं 
पुष्ट ओौर महान्‌ श्रस्तिमान्‌ । 
९२३ शचीपतिः [ १५७४ ]- शक्तिमान्‌ । 
२९ वुधा [ १३६० ]- बलवान्‌, भक्तोकी काभनापुणं 
करनेवाला । 
२५ अभंयकरः [ १३६१. ]- अभय देनेवाला । 
९६ दावसः पतिः [ १४११ ¡~ सामथ्ययुक्षत । 
२७ अनुत्तः [ १४११ ]- अपराजित । 
२८ अस्ु-रः ] १४९११ ]- बलवान्‌, श्षरीरसे हष्टपुष्ट । 
२९ जनानां राजा [ १२३५६ ]- लोगोका राजां | 
२३० संवननः [ १३६१ ]- सेवाके योग्य । 
३१ मघवा [ १८४५९ ]- धनवान्‌ । 
३२ अश्ववान्‌ , गोमान्‌, यवमान्‌ [ १४५२ ]- घो, 
गाय भौर जं पासमं रखनेषालखा । 
३३ सत्पतिः गोपतिः [१४८९]- सज्जरनोका पालक, 
मार्योक्षा वालन करनेवाला । 
३४ ह रीणां पतिः [ १५१० }- धोडे पालनेवाला । 
३५ अश्वस्य पौरः [१५८०]- घोडका उत्तम पोषण 
करनेवाला । | 
३६ गवां पुरस्त्‌ [ १५८० |- गायका उत्तम पालन 
करनेवाला । | 
२३७ ऋचीषरमः [ १६४४ ] ~ दकश्षंनीय । 
३८ मद्यः [१६५७] - प्रसक्षवृत्ति धारण करनेवाला । 
३९ सचस्वा [ १६६६ |~ बलवान्‌ | 
४० काकी [ १६६६ |~ सामध्यवान्‌ । 
पर संक्षावृघः वीरः [१६८४] - सदा बठनेवाला वीर । 
४२ शिरी; १६९६ ]- क्िरस्त्राण धारण करनेवाला । 
४३ तुविष्मः [ १७७२ ]- महू बलवान्‌ । 
४४ तुविक्रतुः [१७७२]- बड़ बड़ कार्यं करनेवाला । 
४५ शचीवः [ १७७२ ]- शक्तिशाली । 
४६ हविषः [ १७७२ ]- शक्िक्षाली । 
६७ विदेषी [ १३६१ ]- शत्रुम देष करनेदाला । 
७८ प्रवक्रक्षी [१३६] - शत्रर्भोको टक्कर देनेवाला । 


सामवेदक सुबोध अनुधाद ` 


४९ शाञ्च: [ १३६१ 1- इष्टका शत्रु । 

५० शघधः सासहिः [१४८७]- शश्रुजको हरनेदाछा | 

५९ वीरतर नहि [ १५११ ]- जिससे बढकर धीर 
कोर दसरा नहीं है । | 

५२ अद्विवः [ १३५४ ]- वस्धारी, शास्त्रास्त्रधारी | 

५३ ख्षेणीसहः [ १३६१ ]- क्क्रसेनाको हरानेवाला । 

५४ पृतनाषार्‌ [१४३३]-शधरुसेनाका नाश्च करनेवाला । 

पन्‌ अभिभूः [ १८३०] शक्रुको हरानेवाला । 

५६ दारः [ १४२३४ ]- वीर । 

५९७ सहावान्‌ [ १४३४ ]- सचको हरानेका सामथ्यं 
अपने पास रसनेवाला । 

५८ अवतं दस्युं ओषः [ १४३४ ]- नियमे न घलने- 
वाले श््रुओको नष्ट करनेवाला । 

५९. विश्वासु पृतनादु हम्यः [१४९२]- सब युर्धोमि 
सष्टायताके (लिए बु्ाने योग्य । 

६० उश्चः [ १६०५ ]~ उग्रवीर | 

६१ सहस्कृतः [ १६०८ -साहसके काम करनेवाला । 

६२ चषंणि-प्राः [१७९३] छोर्गोका पौषण करनेवाखा। 

६२ अदयः वीरः [ १८५५ ]~ शश्रुषर दया न करने. 
दला वीर । 

६७ कातमन्युः [ १८५५ ]- कषश्रुषर संकडोँ प्रकारसे 
को फरनेवाला | 

६५ अयुध्यः [ १८५५ ]~ जिसके तायं युद्ध करना 
कठिन हि। ` , 

ददे दुर्ख्यदवः [ १८५५ ]~ अपने स्थान परसे कटिन- 
तासे हिलनेवाला योदा , 

६७ अश्रतिष्कुतः [१६२२1- निसफा प्रतिकार करना 


-अशक्ष्य है । 


८ प्रतू्तिषु विःवाः स्पृधः अभि असि [ १६३७ । 
-युद्धमं सब स्पर्धा करनेवाले शात्रर्ओको मारनेवाला ! 

६९ तर्ष्यन्‌ [ १९३७ ]~ शत्रुओकि दूर करनेवाला | 

७० अनर्वणः [ १६४२ ] ~ युद्ध करनेमं कुशल । 

७१ अनपच्युतः [ १६४३ ]- पराभूत न होनेवाला । 

७२ अवायक्रतुः नरः [ १६४२ ]- जिसको कोई रोक 
नही सकता । 

७२ दस्युहा [ १६६८ ]- दृष्टोकानान्न करनेवाला । 

७8 चन्न [ १६९१ ]- वखधारी, शस्त्रधारी । 

७५ स्थिरः रणाय संस्छतः [१६९८]- युदधमे स्थिर 
रहेनेवाला, युद्ध करनेमे फुश्षल । 


 सामषेद्‌का सुबोध अनुवाद 


७६ समूहसि { १२९० ]- संगठन करनेवाला । 

७७ ईशानकृत्‌ [१४९३]- शासक निर्माण करनेवाला । 

७८ तुविद्युभ्नः [ १४९३ ]~ भत्यन्त तेजस्वी । 

७९, परमज्या [ १४९२ ]~ जित्तके धनुष्को डोरी 
उत्तम हं । 

८० उभयावी [ १३६१ ]- 
ह्ययं देनेवाला । ` 

८१ चत्रहा अहि अवचीस्‌ [ १४५१ ]- वुत्रघातक 
ह्रे अहिका वघ किया । 

८२ नवनवति पुरः बाह्योजखा विमद [ १५५१ ]- 
शश्रके निन्यानवे नगर्रोको शन्द्रने जपने बाहुबलसे तोडा । 

८३ अप्रतीनि पुरुवृ्ाणि हसि [ १४५१ ]- बहुतसे 
ध्रसिष्ठ हाघ्रुजकि मारता ह ! 

८४ चिन्ाभिः ऊतिभिः अवतात्‌ [१४५१]- भपनं 
विलक्षण रक्षणके सानसि शन रक्षा करता हं । 

८५ सुम्नेषु नः आयामयः [ १४५१ ]-~ सुख मौर 
समर्धिमें हमं बढा । 

८६ ओज क्ता रवि युधा सभ्यवत्‌ [१४८८] - हस 
मपने साम्ये श््रुओको युद्धम जीतता है । 

८७ शतक्रतुः [ १४५९ ]- सेकं मषत्वपूणं कायं 
करनेवाला । 
८८ पुरां दत्ता [ १७१९ ]~ शश्रुके नगर तोडनेवारा | 

८२, वदा चित्‌ आजः [ १७१९ ]- सुवृढ शचरर्ओको 
भी उखाड फंकनेवाला । 

९० ते श्युऽमे तुरयन्त [ १६३८ ¡~ तेरे बल हाशुर्ओका 
माह करते हं | 

९९ गोचाभित्‌ चज्जबाहुः अज्मे जयन्‌ ओजसा 
प्रमणन्त [ १८५४ ]~ क्ा्रुमकि किंङे तोडनेवाला, क्के 
पमान कठोर बाहुजवाला ही युम विजयौ होता है मौर 
शध्रुर्मोको नष्ट करता है, 

९२ सत्रा राजा [ १७९५ }~ सर्वो पर एक साथ 
शासन करनेवाला । 

९२ शञुत्तमन्युः [ १७९५ ]~ जिसका क्रोष ष्य 
वहीं होता । 

९ राघानां पतिः [ १६०० ]- धने स्वामी । 

९५ वक्ुचिद्‌ः [ १५७९ ]~ निवसकै साधन पास 
रखनेवाला । 


भौतिक ओर आध्यात्मिक 


( १७ ) 


९द इन्द्रे विश्वा भुतानि येमिरे [ १५८८ [~ इनके 
आध्रयसे सब प्राणौ रहते हे । 

९७ तुविकूर्मिः [ १७७१ ]- महान्‌ कायं करनेवाला । 

९.८ ऋताीषषहः [ १७७१ ]- श्त्रको बुर करनेवाला 
प्रलोभनोमं न फंसनेवाला । 

९९. तिविषीमान्‌ [ १४८८ ]~ तेजस्वी । 

१०० सब्रादावन्‌. [ १६२१ ]- एकदम फर देनेवारा। 

ये द्द्रके गुण वाचक देखें । हन्हे मनसे धारण करनेपर 
ही क्षरीरमें बल बहता है भौर सनको क्षमिति बदती हं | 

अग्निक गुण 

१ अधिः [ १३४२ ]- मग्रणौ “ अश्चिः कस्मात्‌ ? 
अभ्रणीर्भ॑वति ”' 

२ पावकः [ १२३४२ ]~ पवित्र कररेषाखा । 

२ होता [१३४६]- हवन करनेवाला, वेर्वोको बसाने- 
वाला । 

४ कविः [ १६४६ ]- ज्ञानी, वूरवर्शो । 

५ मधुजिष्ठः [ १३४९ ]- मधुरभाषो । 

प्रियः [ १३४९ ]~ सबको प्रिय खगनेवाला । 

७ नराद्रासः [ १३४९ |- सद मनुष्यो द्वारा प्रशंसित 
होनेवाला । 

८ मनुष्टिंतः [ १२३५० ]- मनुर्प्योका हित करनेवाखा । 

९ प्रशस्तः [ १३७४ ]- प्रश्षसित। 

१० दुरे क्‌ [१३७४] ~ ब्ररसे वौखनेवाखा, बुरदर्शी । 

१९ गृहपतिः [ १३७४ ]- गृहस्वामी । 

१२ अथन्नुः [ १३७४ ]- प्रगतिशील । 

१२ सु श्रतिचश्ष्यः [ १३७४ ]- भव्यन्त दर्शनीय । 

१४ यविष्ठः [ १३७५ ]- तरण । 

१५ दक्ाय्यः [ १६७४ ] बल बढनेवाशा । 

१६ कहातमः [ ११८१ ]- क्षान्ति सुख देनेवासा । 

१७ अष्टसः पातु [१३८१]- पापेति रक्षा करनेवाला । 
१८ रणे रणे धनंजयः [ १३८२ 1- प्रत्येक युदधमे 
विजयी । 

१९ भारतः [ १२८५ ]1- भरण पोषण करनेवाला । 

२० अज्ञरः [१२८५]- कभी वृद न होनेवारा, हमेशा 
तरुण रहनेवाखा । 

२१ वविद्य॒तत्‌ [ १३८५ ~ तेजस्वी । 

२२ द्मत्‌ [ १३८५ |~ प्रकाशषयुक्त । 


( १६) 


२२ वृत्राणि जंघनत्‌ [१२९६] शश्रुको मारनेवाला ] 

२४ सहन्त्य: [ १४१७ |~ श्ात्रुको हरानेषाला । 

२८ विश्वचषेणिः [ १४१७ ]- संब जर्नोका हित 
करनेवाला । 

२द सुभगः | १८४१७ [~ उत्तमं माग्यवाने । 

२७ स॒दीदितिः [ १४१७ ]- उक्तम तेजस्वौ | 

२८ श्रेष्ठ शोचीः [ १४१७ ]~ विशेष प्रक्लमान्‌ । 

२९. प्रजावत्‌ मह्य आभर [ १२३९८ [- पुत्रपौत्रे 
यक्त अख दे । 

2३० अपा-न-पाष्‌ | १४१८ ]- जलोको नीचे गिरनेन 
देनेवाला । 

२९ तनू-न-पात्‌ 
वनेवास | 

३२ उजा-न-पात्‌ [१७१२]- बल कम न करनेवाला । 

३२ द्विजन्मा [ १७७६ }]- हिज, दो मरणियोमें जन्म 
सेनेवाछा । 

२४ व्रहतर [१८१५] - बरृष्टोको जानसे मारनेवाखा । 

३५ माञ्चषे जने हितः [ १४७४ ] - मनु्योका हित 
करनेवाला । 

३६ वेधः [ १४७६ ]~ विशेष कमं करनेवाला ) 

2७ सुक्रतुः [१४७६]- उत्तम रीतिते कमं करनेका्ा | 

३८ चित्रभायुः [ १४९८ }- उत्तम तेजस्वी | 

२९ सष्टस्छतः [ १५०३ ]- बर बहढनेवाला | 

४० प्रचेताः [ १५१४ }- विक्षेष ज्ञानी । 

8१ गातुवित्तम! [ १५१६ ]- उत्तम रौतिसे मं 
जाननेषाखा । 


| ११३४६ |~. शसीरको गिरनेत 


८२ आयस्य वचनः [१५१५] - मार्योकषो बढनेषाला । ` 


४३ पांचजन्यः [ १५१९ ]- पाचों जनोका कल्याण 
करनेवाला । 

८8 ऋषिः [ १५१९ ]- सानी, द्रष्टा ¦ 

४५ पवमानः [ १५१९ ]- शरुता करनेवाला । 

४६ पुरोहितः [ १५१९ ]- नेता, आगे रहनेवाा, भगो 
स्थापित किया हभ ¦ 

४५७ महागयः | १५१९ ¡- महान्‌ घरवा | 

४८ स्वर्हक्‌ [१५१९]- भात्मदृष्टिवाला आ्मन्ञानी । 

४९. स्वपतिः [ १५३३ ]~ स्वयंहसित । 

८० बुषणः [ १५४० ]~ बलयान्‌ ! 

५१ जातवेदाः 
हे, उष्य ह्ओको जाननेषाशा । 


१५६६ ]- जिससे शान उत्पन्न होता 


ष ४ 
सामषंदका सुबोघ अनुवाद 


२ शुचिः [ १५६७ ]~ शुदं, पवित्र । 
- ५३ धुवः [ १५६७ |~ स्थिर । 

8 असतः [ १५६८ [- अमर । 

५५ जागरचिः [ १५६८ ]- जागृत रहनेवा् । 

५६ तिभः [ १५६८ |- व्यापक। 

५७ विष्यति; [१५६८]- प्रजाका पाखन करनेवाका । 

५८ जयानां जाभिः मित्रः भियः [१५३६] - लोर्गोका 
प्रियं भित्र) 

५९ दद्रौतः [ १५३८ ]- सुन्दर, दर्शनीय । 

द० मन्द्रः [ १५४१३ ]- अनन्त, प्रिय । 

६१ विभावसुः [ १५४३ ]- तेजस्वी । 

६२ रौद्रः [ १५४६ ] ~ भयंकर । 

६३ भद्रः [ १५४६ }~ कल्याण करनेवाल। | 

६४ विश्वा साह्वान्‌ अस्रुक्तः [ १५५८ ]- सब शत्रु 
ओको हरानेवाला, विजयी, तं हारनेवाला । 

६५ समसु सासहिः [ १५६० ] ~ युद्धमे विजयो । 

दद वरेप्यः [ १६१९ ]-~ शरेष्ठ, ज्येष्ठ । 

६७ अभि्रे अदय [ १६४८ ]- शश्रुका नश्च कर । 

६८ उस्ङृत्‌ [ १६४९ ]- तहत कमं करनेवाला । 

६२ जराया [ १६६३ ]- स्ततिसे प्रबुद्ध होनेवाल्न । 

७० दस्म [ १६६० ]~ सुन्बर, द्षनीय । 

७९ ऋतावा [ १७०८ ]- सत्यनिष्ठ । 

७२ वेश्वानरः [१७०८]- सबका नेतुत्वे करनेवाला । 

७२ वही [१७०९]- सबको अपने अधीन रखनेवाला। 

७ पावकश्चोचिः [ १७१२ ]- जिसका प्रकाक्ष 
पविश्रता करनेवाला हं । 

७4 स्निहितिषु रष्िषु जग्मनास्ु दाद्युषे गयं 
अर्चत्‌ [१२८०]- श्रुके माक्रमण करने पर वाताके घरक 
रक्षाक्रतारहं। 

ये अग्निक गुण भी अत्यन्त बोधप्रद हे | मनुष्यको पे गुण 
अपने अन्दर बहाने चाहिए । 


पामके गुण 
९ जागृविः [ १३५७ ]- जागृत रहनेवाला ! . 
२ सक्षणिः वृत्राणि परि [ १३५७ ]~ साहस करने. 
वारा वीर क्श्नुको कूचलता जता ह्‌ । 
२ श्युक्रः [ १२३५७ ]- वौयं बठानेवाला 


दिन्यः [ १३५७ ]~ शलोकम रह्नेवारा, पकंवपर 
उगनेाला । | 


 साम्रवेदका सुबोध अदुवाद्‌ 


५ पाथूषः | १३५७ ]- अमृतरूप । 
` ६ सोमः भावः [ १३५८ ]- सोम रक्षण करता ह । 

७ वधेनः [ १३५९ ]- बल बढानेवाला । 

< दक्षसाधनः [ १२३८८ ]- बल बढानेका साधन । 

९ .वीरः [ १३९५ ]- शूरवीर । 

१० हरि; [ ९३९५ ]- दुःखोका हरण करनेवाला । 

१९१ भियः [ १३९५ ]- सबको त्रिय | 

१२ कचिः [ १४०० ] ` ज्ञानी, दूरदर्शौ । 

१३ रत्नधा [ १४०८ ]~ रत्नोँको धारण करनेवाला । 

१५ द्रभ्रामः [ १४०९ ]- गू रोक। समदाय अपने 
साथ रखनेवाला । 

१५ सर्ववीरः [ १४०९ ]~ सब प्रकारसे वीर । 

१६ सहा तान्‌ [ १४०९ ]- शात्रुको हराने की शक्तिते 
युक्त । 

१७ जेता [ १४०९ ]~ युद्ध जीतनेवाला । 

१८ तिग्मायुधः [ १४५०९ ]- तीक्ष्ण दस्त्र जपने पास 
रखनेवाल्ा । 

१९ क्लिग्रधन्वा [ १४०९ ]- धनुषको बहुत शीभ्र 
चलनेवाला । 

२० खमस अवावटः [ १४०९ ]- युद्धं शुग 
चिर असह्य । 

२९ पुतनाछ्खु शचुन्‌ साह्यान्‌ [१४०९]- युगं शतरु- 
ओको हृरानेवाल । 

२२ वषा [ १४१९ ]- बलवान्‌ । 

२२ सुमेधाः [ १४२० ]--उत्तम बङिमान्‌ । 

२७ तेजिष्ठाः [ १४२४ ]- तेजस्वी । 

२५ यशसा यशस्वरः [ १४०१ ]~ यश्षसे यश्षस्वो } 

२द बश्चुः [ ¶४ब्४ ]- भूरे रंगका। 

२७ स्वतवाः [ १४४४ ]- अपनी शद्तिसे श क्तिमान्‌ । 

२८ अरुणः [ १४४४ ]- चमकनेवासा । 

२९ मनसः पतिः [ १४४४ |~ सनका स्वामी । 

३० श्युष्मीं [ १४४४ ]- बरूवान्‌ । 


२ [ साम. हिन्दी भूमिका] 


, -(१७, 


३१ .खुमतिः [ १४४४ ]~ उत्तम बुद्धिमान्‌ । 

३२ रक्षांसि अपञ्चन्‌ [ १४३९ ]~ राक्षसोको मारन 
वाला। | 

३३ अभित्रहा [ १४४७ ] ~ शश्रर्भको मारनेवाका । 

३४ विश्व-चषीणिः [ १४४७ ]~ सब लोर्गोका शित 
करनेवाला । 

एसा यह सोम हं । सोमके ये गुण सोमरसं पौनेषाणोमे 
दीखते हे । वे गुण सोमके कारण मनुर्योमि उत्पन्न होते हेः 
इसलिए वे गुण सोभके ही समक्षे जते हं । 

अन्य देवताओंका वर्णन सामवेदमं थोडा योड हं इसि 
उनका विचार करनेको यहां आवश्यकता न्ह हं । 


अनुनासिक-सष्टित भ्ुद्रण 


साभवेदका मुद्रण अनुनासिक सहित परम्परासे होता भा- 
रहा हं ।र, क्ष, ष, स, हे इन अक्लरोसे पष्टले यदि यनुस्वार 
आ जावे तो उससे अनुनासिक हो जाता हं । बते- 


मांक ययुनास्िकरा्ित अयुनासिकसहित 
१५. स्तोमं इद्राय स्तोम दतरा 
२७ अपां रेतांसि अपा रेतांसि 
२७८ श्तं शतं शतशभशतं 
२ यज्ञानांहोता यज्ञ ना९होता 


इसप्रकार अनुनासिक - सहितं सामबेवका मृद्रण होना 
चाहिए ¦ 

इसप्रकार सासषेदके विषयमे योडसा परिय यषां हिया 
है । उसका विस्तार हुत बडा हो जाएगा । इसक्िए्‌ इसका 
विशार करके यषां बोशसा हौ परिणयात्क विषरण प्रस्तुत 
कियाहे। | 


तिबेवक 


भीपाव्‌ दामोश्र सातवशेकर 
अध्यक्ष स्वाध्याय मण्डल, पारश 





\५.।१./८./ 
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^ 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


एार्चिकः ( छन्द्‌ आचिकः > 





अथ प्रथमोऽध्यायः | 


अथ प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽधैः। 
१ 


( १-१० ) १, २, ४, ७, ९ भारद्राजो बाहंस्पत्यः; २ मेधातिधिः काण्वः, ५ उकनाः काय्यः, ^ मुरौतिपुरुमिा 
वादिगरसौ, तयोर्बाऽन्यतरः, ८ वत्सः काण्वः, १० वामरेवः ।! अग्निः ॥ गायत्री ।, 


2 ॐ 9 २ 3२} 9 
९ अन आ याहि वीतये गृणानो हन्यदाये। नि होता सत्पि वहिंषि॥ १॥ (ऋ.६) १६.१०) 
3 2 ॐ ५२ 3 9.२ ४ 
९ स्वमञे यज्ञाना६ होता विश्वषार हितः । तषेमि मानुषे जने | २॥ (#. ६।१६।१ | 
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र अग्नं दृतं वणीपरहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥३॥ (ऋ. ११२१) 


साज नीप माकन 


| ९ | प्रथमः स्वण्डः! 

[ १} हे अन्ने! ( वीतये आ याहि ) हवि भक्षण करनेके क्तु, देवोको ( हव्य-द्‌ातये ग़णानः ) 
हृषि वेने किए जिसकी स्ति क्षौ नातीद्धै, एसा त्‌ ( होता ) यज्लमं ऋत्विन्‌ होता हमा ( ब्रहिपिलि सत्सि ) यज्ञम 
आसन पर बट ॥ १५ 

( १ ) वीतिः -- जाना, गति करना, उत्पश्च करना, उपभोग करना, खान, साफ करना, बंटना । 
(२) हन्यदातिः-- देवोको हवि पटरुंचएना, हवि वेना | टोना-- बुानेकात्ना, देर्बोको अपने पास 
लानेकाला, । (४ ) ब्राष्ुः-- भासन, अन्तरिक्ष, जक, यज्ञ । 
[र] हे अग्ने ! च( चिभ्वषां यल्लानां त्वं हाता ) पब यजो देवोंको बलानेवाला हे, अतर {नेषेधिः ) देवोन 
ही तुते (मायुषे जने हितः) पानवौ जनोके बोचमें स्थापित किया हं 
[द] हम (विश्ववेदस) सबको जाननेवाटे, ( होतारं ) देर्बेको बलानेवाले (अस्य यज्ञस्य सुक्रतुं; 
पलक उलतम रीतिते करनेकाले हस्र ( अर्व ) अनिको ( दुतं वृणीमहे } दूत मानकर स्वीकार करते है । | 


श्‌ 





(२)  साप्रवेदका छबोध अदुबाद्‌ [ मभ्यं काण्डम्‌ 


क ञ,२ © १,२ 3 9 २.३. 9 २ 9 3 9 रर 
£ अपिवंत्रानि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्यया । समिद्धः शक्र आहुतः ॥ ४ ॥ ( ऋ. ६।१९।३५) 
= 3 १.९ ५२ श 3 २ च 9 र्‌ 
५ श्रष्टठवो अतिधथिर्स्तुषे भिन्रमिष प्रियम्‌ | अगे रथं न तेच || ५ ॥ (ऋ. ८।८४।१ } 
क. 1 
त्व नो अधे महोभिः पाहि विश्वस्या अरातेः | उत दिषो मत्येस्य ॥&॥[ (ऋ. ८७१५१, 
२३ 9 क््3 9 २३.१९.३२ 2९ 3 9२, | 
७ एषु त्रवाणि तेऽप्र इत्थेतरा भिरः | एभिवधोत्त इन्दुभिः  -॥७॥ (ऋ. ९।१६।१६). 
9१ २ 3 १ शृ २१२ 3१ २ २८ १ २ २ २ | 
८ आते वर्सा मनो यमत्परमाचित्सधस्थात्‌ । अरे स्वां कामय गिरा।| ८ ॥ (ऋ. <८।११।५७) . 
।ओ 9 २.७ 9 २३9 8 3 न र २ 
९ त्वामग्रे पुष्कराद्यथकां निरमन्थत | मूर्धा विश्वस्य वाघतः ॥ ९ (ऋ. ९।१६।१३) 
क 3१ 8१9 २३१.२ 3३२ चै 9 | १ 
९० अगे विवस्वदा भरास्मभ्यमतये महे | देषो सिनो दशै ॥*१० ||  (ऋग्ेदे नासि ) 
इति प्रथमा दशातिः ॥ १ ॥ प्रथमः खण्डः ।। १ ॥ [ स्वरिताः ९॥। उ० ना० \ धा० ३७ । (वे) ॥ ] 
॥ 4 


( १-१० ) १ आयुडक्ष्वाहिः { ऋ. विरूप आंगिरसः } २ वामदेवो गौतमः; ३,८-९ प्रयोगो भागेवः; ४ मधुच्छन्दा 
वेदवामित्रः; ५, ७ शुनःशेप जजोगतिः; £ मेधातिथिः काण्वः; १० वत्सः काण्वः ॥ अग्निः ॥ गायत्री ॥। 
१ ५१२ 9.२ 


११ नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । अमेरमिन्रमदेय ॥ १॥ (ऋ. ८१७५।१० ) 


[ 8 ] (विपन्यया ) विकञेष प्रकारकौ स्तुतिते प्रसन्न हुआ हृजा, ( द्रविण-स्युः ) उपासकोको घन वेनेकी इच्छा 
वाला ( समिद्धः) अच्छी तरहसे प्रकारित ( दरुक्रः) बुद्ध ओर ( आहूतः) सहायाथं बलाया गया यह अग्नि (च्राणि 
जघनत्‌) घेरनेवले शत्र्ओकिा नार करता हं ।॥ ४ ॥ 

५| (वः प्रष्ठ) तुम्हारे अत्यन्त भ्रिय ( परियं भिं इव) प्रिय मित्रके समान प्रेम करनेवाले, (अ तिथि ) अति- 
धिके समान युज्य अग्निकी (वेद्यं रथं न) धन देने बाले रभरकौ जैसे स्तुति कौ जाती है, उसी प्रकार (स्तुषे ) मं स्तुति 
करता हं ।॥५॥ 

[६1] हे (अघे) अने ! (त्वं) तु (विश्वस्याः अरातेः) सभी शरत्रुओते (उत ) ओर ( द्विषः मर्त्यस्य) देष 
करनेवाठे मनुष्यसे (महोभिः ) बडे बडे साधनो (नः पाहि ) हमारा संरक्षण कर ॥ ६ \। । 

[७] हि भने ! तु (प्मह ड) आ, (ते) तेरे लिये ही ( हत्था ) इस प्रकारकी (इतरा गिरः) दूसरी स्तुतियां भे 
(सु व्रवाणि ) अच्छी तरहुसे कर रहा हू ( पमिः इन्दुभिः वघौसः ) इन सोमरसोसि तु बढ, भहान्‌ हौ ॥\ ७ ॥ 

८1 हे मनने ! (वत्सः) यह्‌ तेरा पूत्र (ते मनः) तेरे मनको (परमात्‌ सधस्थात्‌ ) बहुत श्रेष्ठ स्थाने भो 
(आ यमत ) अपने वहामं करता हं है अग्ने ! (गिरात्वां कामये) अपनौ स्तुति तेरी प्राप्ति कौ इच्छा करता हुं १\८॥ 
[९ ] हे अग्ने ! ( अथर्वा ) अथवरि ( त्वां ) तुशे ( विश्वस्य वाघतः सूर्धः ) सब विदवके आधार, भूत परम 

( पुष्करात्‌ ) पुष्करसे ( निरमन्थत ) मथ करके प्रकाशित किया \\! ९॥ 
{१० ] ह जनने ( अस्मभ्यं महे तये ) हमारी उत्तम ॒ररक्षाके किये ( विवस्वत्‌ ) निवास करनेके योग्य धर 

(आ भर ) हमे दे, (नः दष्टो ) हमे मार्गको दिखानेवाला तु ही ( देवः हि असि ) देव हं ॥ १०॥ 
॥ यहां परिखा खंड समाप्त ह 
| द्वितीयः खण्डः । 

[ ११ ] ह अग्ने ! हे देव ! ( कृष्यः ) मनुष्य ( ते ओजसे ) तुक्ने बलके लिये ( नमः गृणन्ति ) नमस्कार 

करते ह । तरु ( अभेः ) अपनी शक्तिसे ( अमित्रं अदंय ) शतरुका नष्ल करताहै॥१॥ 
(१) छृष्टिः- मनुष्य; किसान । (२) अभम~ बल, शक्ति | 


धथंम अध्याय | सामवेदका द्ुबोधं यनुवांव (३) 


3१.२९ १.२ 3२७१9 २ 
१२ दृतं बो विश्ववेदस इव्यवाहममर्यम्‌ । यजिष्ठम॒ज्ञसे गिरा ॥ २॥ (ऋ. १।८१) 
१२ 3२.3.२3 3. १ १०२।१; 
८९ उप त्वा जामयो गिरो देदिश्चतीरविष्टडतः। वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥२॥ (क. ८१०२।१२) 
१४ १२ ~ ,3.१.२.३ .१ २ 3 २ 3२ २३ १9२ 3 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोशावस्तविया वयम्‌ । नमो भरन्त एमसि ॥ ४ ॥ (छ. ।१।७ , 
7 १२.३१२ 
जरामोध तद्विविडटि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोम रुद्राय दश्चीकम्‌ ॥५॥ ( ऋ. १।२७।१० 
१६ 2 3 4 व २९ ३ २ 3 9 २ ् 39२ 
५९ प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हृयसे। मरुद्धिरप आ गहि ॥&॥ (ऋ. १।१९।१; 
२४५ २ ॐ १9२ र 3 9 > 3 १ । 
८७ अश्न त्वा वारवन्तं बन्दध्या अरिं नमोभिः । सप्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥७॥ (ऋ. १।२७१) 
१८ ९ 9 . रर 3 9 रर 3 १9 २3३१ २ 
आतेसगरुवच्छुचिमम्नवानवदा हुवे । अग्न ससथरुद्रवासप्षम्‌ | ८ || (ऋ. ८।१०२।४ ) 
ख१ २ 9१ परट3 १२ ध ॐ 9 १ २ - | 
१९ अभिमिन्धानो मनसा धियश्सचेत मर्यः । अश्निमिन्पे विवस्वभिः ॥२॥ (ऋ. ८।१०२।२२) 
3 २ 3३ १२ ॐ १ 3२ 3 
९० आदितपरतस्य रेतसो ज्योतिः परयन्ति वासरम्‌ । परो यदिध्यते दिवि ॥ १०।(ऋ. ८६।२०) 


इति तीया दशतिः ॥ २ ॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २।। [ स्व० ६। ३० २} घा० ५२। (खा)॥ | 


धा १५११५७०१०१४८ ५६ नेमानि भमत सिमित पच ।११५११५१ ५ की जमत११२५५१११ १६ 


[ १२ ] हे भगे ! ( विश्ववेदसं ) सब धनोके स्वामी ( हव्य -वाहं ) हविको ठे जानेवलि, ( अमत्य ) अमर 
( दुत ) दूत तथा ( यजिष्ठं ) अत्यधिक यज्ञ करनेवाले अग्निको ८ वः ) तुम्हारे किए में (गिरसा ऋञ्जसे ) अपनो प्रां 
नासे अनुकूल बनाता हं ।१२॥ 

[ १३ ] हे भग्ने ! ( हविष्कृतः ) हवन करनेबलेकौ (जामयः गिरः ) बहिनके समान प्रिय स्तुति ( देदितीः) 
तेरे गुणक प्रकट करती हई ( वायोः अनीके ) बायुके पास ठे जाकर ( उप अध्थिरन्‌ ) स्थापित करती हं \\ ३\। 

[ १४ ] हे जने ! ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( दोषावस्तः ) रातदिन ( वयं ) हम ( धिया नमो भरन्तः ) बुद्धि 
पुवंक नमस्कार करते हुए ( त्वा उप पमि ) तेरे पास अते हं ।\>ॐ॥ 

[ ९५ ] हे ( जरा-वोध ) स्तुतिसे ज्ञात होनेवाले अग्ने ! ८ विदो विदो ) प्रत्येक मनुष्यके हितके लिये ( यश्चि- 
या ) पुज्य ( सद्राय ) दृष्टोको सुलानेवाले तेरे लिए ( टङ्कं स्तोमं ) सुन्वर स्तोत्र गाये जते हे, ( तत्‌ विविष्धिद ) 
उन्हेतूु जान ५६ 

(१) जरा- स्तुति, (२) जरा-वोध- स्तुतिसे जिसके गु्णोका ज्ञान होता है, (३) यक्ञिय- पूज्य, 
(४) रुद्र शत्रुको रुकनेवाला, (५) दशीक- दकश्षनीय, सुन्दर । 

[ १६ } हे भग्ने ! ( त्यं चार अध्वरं प्रति ) उस उत्तम-हिसारहित यज्ञम ( गोपीथाय ब्रहयसे ) संरक्षणके 
क्षु तुक्ते बलाय नाता हं, हे अग्ने! तु ( मरुद्धिः आ गहि) मरूतोके साथ आ) ६।। 

| १७ ( वारवन्तं अश्वं न ) अयालवले घोडेके समन जो ( अ-ध्वराणां सस्राजन्तं ) हिसारहित यज्ञे 
उत्तम प्रकार प्रकश्शित होनेवले (त्वा आरि) तुक अग्निको (नमोभिः वन्दध्यै ) नमस्कारोसे हम वन्दना करते हेः 11७1 

१८ ¡ (समुद्रवाससं ) समुद्रम रहनेवले ( दूच आघ्च ) शुद्ध अग्निको ( आवे भरगुवत्‌ ) भौवंभगुके समान 
तथा ( अञ्नवानवत्‌ ) अप्नवानके समान (आ हुवे ) म स्तुषे करताहूं। ८१ 

[ १९ | ( मनसा अञ्चि इन्यानः ) मन लगाकर अग्निको जलानेवाला ( मत्यः; ) मनुष्य ( धियं सचेत } अपनो 
शरद्धाको प्रदोप्त करता है ओर ( विवस्वभिः अधि इन्धे ) सूर्यं किरणोके साथ अग्निको भो प्रज्वलित करता हं \ ९१1 

[२० ] ( परो दिवि ) यलोकमे ( यत्‌ इध्यते ) जो प्रकाशित होता है, ( भत्‌ इत्‌ ) रसो ( व्रत्नस्यर रेतसः ) 
प्राचीन बलते युक्त ( वासरं ज्योतिः ) दिनके प्रकाशको ( पद्‌यन्ति ) लोग देखते हं \ १० ॥ 

१ ॥ यहां दुसरा खंड समाप्त हुभा ॥ 


(४) | सामवेदक सुबोध बनुकषाद्‌ [ आस्रेयं काण्डम्‌ 


[२] 
( १-१४ ) १ प्रयोगो भागंवः; २,५ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; ३, १० वामदेवो गौतमः; ४, ६ वसिष्ठो सत्रावरूणिः; 
७ विरूप आदिगरसः; ८ श्युनशञेप आजीगतिः;. ९ गोपवन आत्रेयः; ११ प्रस्कण्वः काण्वः; १२ मेधातिथि 
काण्वः; १३ सिन्धुद्रीप आस्बरीषः, त्रित आत्यो वा; १४ उशना काव्यः | अग्निः | गायत्री | 


६ 3 9 र 392 39 39 २ , २ ४६ 9५ २ 
२१ अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पृरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्ते ॥ १॥ (छ. ८।१०२।७) 
| 3,.२,३ ७९ २ 3 2२.5.१२ 9,१.५९ ८. 
२९९ अग्नि्तिमेन शोचिषा यश्सद्विश्वं न्यरेत्रिणम्‌ । अधि्ना वध्सते रयिम्‌ ॥२॥ (ऋ. ६।१६।२८) 
१.२ ३२ 3२ 3 २० 9 २3 9 र्‌ 3१२ 3२३७ १२ 
९२ अभ्रे मृड महा< अस्यय आ देषयुं जनम्‌ । इयेथ बर्हिराप्दम्‌ ॥३॥ (क, ४।९।१ ) 
२.३ 9१२ ३ 9 ९ २ १.२, 8 १.२ 
२४ अग्ने रक्षाणो अर्दसः प्रति ख देव रीषतः | तपिष्ठैरजरो दह ॥ ४ ॥ (ऋ. ७।{५।१३ ) 
१.२ 3 9. 89 २ २३ १२ 3१२ 
९५ अमरे युङ्क्ष्वादहिये तवाश्वासो देव साधवः । अरं बहन्त्याञ्चवः ॥५॥ (क. ६।१६।४६) 


+ ५ 3 3 39२ 


९९ नित्वा नक्ष्य िरपते दयमन्तं धीमहे बयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत ॥ ६ ॥ (ऋ. ७।१५।७) 


4 ५ ११५१११५९. ००९५०१५५११ [^ 


[३] ततीयः खण्डः । 
[ २१। (वः) तुम्हारे (अध्वराणां ) अहिसा पणणं यर्तोका (नष्ते) नान्न न करनेवले (पुरूतमं ) अतिश्रेष्ठ 
(सहस्व्रते ) बलवान्‌ ( वृघन्तं ) सबको बढानेवाठे (अर्चि अच्छा) अग्निके पास [ सेवां करनेके लिये] जा ॥ १॥ 
(१) अ-ध्वरः- हिसा रहित यज्ञ, (२) अध्व-रः- मागं दिखानेवाका, (३) नप्ता (न-प्ता )- न गिरने- 
वाला, संरक्षक, (8 ) स्स्वान्‌- शत्रुको हरानेवाला । 
[२२1 (अन्नः ) अग्नि ( तिरमेन शोचिषा ) जपने तीक्ष्ण तेजसे ( विश्वं आत्रेणं ) सब [ स्वयं ] खानेवले हाचरुको 
(निं यंसत्‌) नष्ट करता हे, वह॒ अग्नि (नः राथं वसते ) हमे धन देता है ॥ २५ 
( १) अरिः ( अद्‌ )-- स्दयं खानेवाला, अत्यधिक खानेवाला दात्र । 
[२३1 हि अग्ने ! तु ( खड) हमें सुखी कर ( महान्‌ असि) तु महान्‌ हं, (देव-यु जनं आ अयः) ईवरकी 
उपासना करनेवाके मनुष्यके पास जा, ओर ( वर्हि; आसदं ) आसन पर बैठनेके किए तु (इयेथ ) आ १३५ 
( १) देवयुः ( देव-युः }-- ईङ्वरकी उपासना करनेवाला, ईइवरसे अपना सम्बन्ध जोडनेवाला | 
[२४] हि अग्ने } (अंष्टसः ) पापी ओौर ( रीषतः) {हसक शतरुसे (नः) हमारा (रक्त ) संरक्षण कर, ओर 
(अ -जरः ) बुढापासे रहित तू (तपिष्ठैः प्रति दह स्म ) अपने तेजोसे [ शत्रुको ] जला दे ॥४॥ 
(१) अहै :-~ पाप, पापी, दुष्ट । (२) रीषत्‌- {हसक शत्रु, तोडफोड करनेवाल् शत्र | 
(२) अजरः- जरारहित, तरण । 
[२५ | हे अग्निदेव ! (ये) जो (तव साधवः अश्वासः ) तेरे उत्तम घोडे हं, जो ( आदावः भरं वहन्ति) 
वेगसे पुणं होकर तुक्षे ठे जाते हे, उनको [ अपने स्थमं ] (युङ्क्ष्व हि ) जोड ॥ ५॥। 
(१) आद्राः-- बेगसे जानेवाले घोडे । 
[ २६1 हे (नक्ष्य ) शरणमे जाने योभ्य, (विभ्‌-पते) प्रजाोके पालक, ( आहुत ) सबके सहायके चिए बुलाये 
हे (अभ्र) अग्ने ! (वयं) हम ( द्युमन्तं सुवीरं ) तेजस्वी, उत्तमवोर तेरा ही (धीमहि) ध्यान करते हं ।॥ ६॥ 
(१) नक्ष्य- (नक्ष )-- पास जाना, पास जाने योग्य, (२) द्युमान्‌ प्रकाहामान्‌, तेजस्वी । 
(३) जुवीरः- उत्तम वीर, योद्धा । 


प्रथम मध्याय ] सामवेदका खबोध अनुकाद्‌ (५) | 


3.२९ ©२ ३२ क ९ १ क 2 9 ¢< _ [न 1 ) । 
२ अशचिगूषा दिवः ककुत्पतिः प्थिग्या अयम्‌ । अपार रेतासि जिन्वति ॥७॥ (ऋ, <।४४।१६ 
^ 3२३७ कड 3 5५०. ॐ9 २३१ १.२ 8२8 9 २ ` | 
२९८ इमम्‌ षु त्रमसाकर सनि गायत्रं नव्यास्सम्‌ । अये देवेषु प्र गोच; ॥८॥ (ऋ. १।२०४) 
[| 4 2. [3 ० । | 
^ वं सा गोपवनो गिरा जनिषटदू्े अङ्गिरः । स पावक शरधी हवम्‌ ॥९॥ (क. ८।७९।११) 
म १२ ,„ उ, ३.२९ 9 २७१ य 3१ र्‌ | 
२० पर वाजपतिः कविरञिर्व्यान्यक्रमीत्‌ । दधद्रतानि दाष ॥ १०॥ (छ. ५१५६) | 
२३ दे उ १.२ + ३१ २, 3१; ७.9 „^ रर 3 १८९ | ` । 
२१ उदु ल्यं जातवेदसं देवं बहन्ति केतवः । दशे विश्वाष प्ठयेम्‌ ॥११॥ क. १।१०१य्न्‌. ५४१) 
२3 9 र्र्‌ ` , ^ ॐ 3) २ 3१२ 99५ २ इ | 
२२ कविमभ्ि्ुप स्वहि सत्यधमोणमस्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥ १२ ॥ (ऋ. १।१२।७) 
३ द १ २..३२३.१२३ १ र १.२ सड २ 
९ श्र नो देवीरभिष्टये शं मे भवन्तु पीतये । च्च योरमि घछवन्त्‌ नः ॥ १३॥ (क. १०९४; 


यजु. ३६।१२ ) 


[२९७ | (अयं सृधिः ) यह्‌ अग्नि ( मूघा ) सबसे मुख्य स्थानपर रहनेवाला ह वह ( दिवः ककुत्‌ ) युलोकका 
उच्च भाग हे, मौर (पृथिन्याः पतिः) पृथ्वीका पान करनेवाला हँ, वही (अपां रेनांसि जिन्वति) कर्मक फल 
देकर सबको प्रसन्च करता हे ।॥ ७।। 

(१) आप्‌-- जल, कमे, जवन । (२) जिन्व्‌-- सन्तुष्ट करना | 

[२८ ] हे अग्ने ! (त्वं ) त (अस्माक इमं नव्यांसं) हमारे इस नवीन (सानि) अघ्रको भौर (गायत्र) 

गायत्री छन्वमें किए गए स्तोत्रको (देवेषु खु प्रवोच. } देवोमें पटुचा ॥ ८ 
(१) सनिः-- अन्न ' सण्‌-दाने *, (२) गायत्रे-- गायत्री छन्दमे गाया गया सामगान । 

[२९ | (त त्वा) उस तुक्षे ( गोपवनः) गोपवन ऋषिने (गिगा जनिषठत्‌ ) अयनी स्तुतिसे उत्प्न किया, है 
( अगिरः) शरीरके अंगों रस रूपमे रहनेवाले ( पाचक ) पवित्र करनेवाले अणने ! (सः) वहतु (हचश्रुधि) हमारी 
प्राथना सुन ।॥ ९॥ 

(१, अगिराः-- एक ऋषि, अंगों रसरूपमें रहुनेवाली शपित ( भंगि-रस्‌ ), 
(९) पावक-- पवित्र करनेवाला । 

[३० | ( वाजपतिः कविः ) अनका स्वामो, ज्ञानी, अग्नि (हव्यानि धरि अक्रमीत्‌ ) हवनीय पदार्थोको स्वीकार 
करता हे ओर ( दाद्रु¶ रत्नानि दधत्‌ ) दानशोल मनुष्यको रत्न देता ह ॥ १०॥ 

[३१] (विश्वाय ,सूयं दशो ) विश्वको सयं दिलानेके लिए उसकी ( केतवः ). किरणे (जातवेद सं देये ) जिससे 
वेव उत्पन्न हए हँ उस देवको (उत्‌ उ वहन्ति) अच्छो तरह धारण करती हे ।। ११॥ 

( १) जात-वेदाः-- जिसमे ज्ञान प्रकट होता हैः जिससे बेद प्रकट होते हे, किरणे सुर्यको आकाट्रामें इसी 
लिए धारण करती ह, कि जिसते वह सवको दिखायें । 

[३२] (अध्वरे ) हिसारहित यज्ञम ( सत्यधर्माणं ) सत्य धर्मसे युक्त ( कवि धश्च ) ज्ञानी अग्निको (उप स्तुहि) 
सुति कर, बहु (देवं ) देव (अमीव-चाननं ) रोग नष्ट करनेवाला हं ॥ १२ 

( १) अमीव-चातनः-- कम्नसे उत्पन्न होनेवाले रोगोको दूर करनेवाला । 

[३२३] (नः) हमं ( अभिप्रये ) इच्छित सुख देनके लिए ( दैवीः शं ) दिष्य जल कल्याणकारी हो। (न 
पीतये शं ) हमारे पीनेके लिए सुलदायी हो । ( नः ) हमें (दां योः अभिन्न वन्तु ) सुख ओर रान्ति देते हृएु जल 
प्रवाह बहूं ।॥ १२५ 

(१) अभिशि- इच्छित सुख, (२) पीति- पानी पीना । 
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(8): = सामवेदक खुवोध अयुवाद [ आश्चेव काण्डम्‌ 
। | 

परीणसि धियो जिन्वसि सत्पते । गोषाता यख तै गिरः।॥ १४। (ऋ. <।८४।७) 

इति तृतीया दक्षतिः । ३॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३॥ [ स््र° ९। उ० २। धा० ५७ (ये) ॥ ] 


(४ । 
( १-१० ) १,२३.७ शंयुबर्हिस्यत्यः (७ त॒णपाणिः ) ; २,५,८-९ भर्गः प्रागाथः; ४ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; ६ प्रस्कण्व 
काण्वः; १० सोभरिः काण्वः | अग्निः ॥ -बहती ॥ । 


1 ५ ,. 


२४ कस्य 


३१२९ 3५२ 
4 यज्ञायज्ञा षो अप्रये शिरगिय च दधषे। ९ 
9५२ 3 > 39 39 २ 23२ 3 9 
प्रप्र बयममत जावव्दस प्रय मितरव श्रपषम्‌ ॥ ? ॥ (ऋ. ६।४८।१) 
3 9 र्‌ 3 9 २ ॐ 9 < 3 9 २ । 
२६ प्राहिनो अग्र एकया पाहत दितीयया। 
ॐ २ क 3 9२ 3 


3२ १२ | 
पाहि भीभिस्तिसुभिरूजां पेते प्रहि चतसमिवैसो ॥ २ | (ऋ. ८।६०।९) 


१. 


€ 


3 9? 39. २ 3.१ ॐ 39 > 
4 


२८ बुद्धिम अभिः. शुक्रेण देव शोचिषा । 


29 २ ॐ ध 39 २ (६ 


भरदैज -समिधानो यविष्छ्य रेवत्पावक दीदिहि  ॥ २ ॥ (ऋ. ६।४८।७) 
- 3 9२ 
२८ ते अमरे खाहुत प्रियाषः सन्त रयः 
ॐ २ 9 २ 3१9२ ३3 9२ 9१ ` २२९ १ २ 


यन्तारो ये मघवानो जनानामूतर दयन्त गोनाम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ, ७ {६७ 
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३४ ] हे ( सत्पते ) सत्थके पालन करनेवाले ! ( नूनं कस्य धियः ) निंश्चथसे किसकी बृद्धिसे ( परिणसि 
जिन्वसि ) संमिलित होकर तु आनन्दित होता है ? ( यस्य ते गिर; ) जिसके कारण तेरी स्तुति ( गो -षाता ) जानका 
दञ्ञन करनेवाली होती हं \। १४ ॥ 

(१) गो-षाता- गायका पालन करना, इन्द्ियोका पालन करना, ज्ञानका दज्ञंन करना । 
॥ यहां तृतीय खड समाप्त हुआ ॥ ` 
[ ९ } चतुर्थः खण्डः । 

[ ३५ ) ८ वः › तुम ( यज्ञा यज्ञा ) प्रत्येक यज्ञे भौर ( गिरा गिरा ) प्रत्येक स्तोत्रम ( दश्चसे अञ्चये ) बलवान्‌ 
अग्निको प्रशंसा करो, ( वयं ). हम ( जातवेदसं अश्चतं ) सबको जाननेवाके अभर अग्तिकी (पिये सित्रंन) श्रिय 
मित्रके समान ( पदासिषषम्‌ ) प्रशंसा करते हं।। १॥ 

[ ३६ | हे अग्ने! ( पकया ` नः पाहि ) एक प्रा्थनासे हमारा संरक्षण कर, ( उत द्वितीयया पाहि ) ओर 
दूसरी प्राथेनासे भो हमारी रक्षा कर, है ' ऊर्जा पते ) अक्के स्वामी ! ( तिसृभिः गीर्भिः पाहि ) तीसरी प्राथेनासे 
हमारा रक्षण कर, है ( वसो ) सनको बसानेवले अग्ने ! ( चतखमिः पाहि ) चौथी प्राथनासे भी हमारा पालन कर।\२॥ 

[३७] हे अग्नि देव ! ( बृहद्भिः अर्थिभिः) बडी बडी ज्वालाभोसे तु प्रकाकषित हं, ( शुक्रेण रोचिषा) शुद्ध 
तेजसे तु प्रकाठित हो, हे (यविष्टय रेवत्‌ पावक ) तरुण, धनवान्‌ ओर पवित्र करनेवाले देव ! (भरद्वाजे समिधानः) 
भरद्राजके किए अच्छो तरह प्रदीप्त होकर तु (दीदिहि) प्रकाशित हो ॥३॥ 

[ ३८! है अग्ने ! (त्वे ) वुश्षमे ( स्वाहुतः) उत्तम रीतिसे हवन करनेव कते (सूरयः) वि्टान्‌ (प्रियास 

नतु ) वुमन प्रिय ह, ( ये मघवानः ) जो धनवान्‌ ( जनानां यन्तारः) भरजाजनोपर शासन करते हे, वे (गोनां ऊच 
न्तः) सायोके सम्‌हुका पालन करते हं ।\४॥ | | 


प्रथन सध्याय] ` ल्लामषेदका सुबोध अनुवाद ` ` (७) 
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२९ अग्ने जरितविंरपतिस्तपानो देव रक्षः । ` 
2 ॐ 9 र ग 
अप्रोषिवान गृहपते महा< असि दिवस्पायुदुरोणयुः ॥ ५॥ (ऋ. ८६०१६) 


^.3 | 3१२.अ७ 9 


४० अग्ने विवस्वहुषसध्ित्रर रघा अमत्य । 


२ 39२ २३ २ 3 १ ` २७, 


आ दाद्युषे जातवेदो बहा खमा देवार उर्बधः  ॥ ६॥ (छ. !४४।१ ) 


२ 3. २ 3 गड 


४६ स्वं नधित्र खत्या वसो राधाश्धि चोदय । 
9 २ 3१ 


। 3.9 रर र ५ 
अस्य रायस्त्वमग्ने रथीरिव गाध तचतनः || ७ ॥ (ऋ. ६।४८।९) 


५ 


9  ४॥ 


न्ड ५ १२ 3 ५२ २ 


२ त्वभिस्सप्रथा अस्यपे प्रातश्तः कविः | 
त्वां विप्रासः समिधान दोद्दिवि आ मिषासन्ति पेषः ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।६०।९) 


१ क्‌ ५ 3 9 र 


४२ आनो अरे वयोवध रयिं पाष शर्स्यम्‌। 
राखा चं न उपमाते परस्प < सुनती सुयश्चस्तरम्‌ ॥ ९ ॥ (ऋ. ८६०११) 


7 का 


| ३९ ] हे (जरितः अभ्रे देव) ज्ञानी अग्नि देव ! तु ( चि्पति ; ) प्रजाका पालक, (रक्षसः तपरानः) 
राक्षसोक्षो संताप देनेवाला है । हे ( गृहपते) घरक स्वामी ! तु ( अ-प्रोषिवान्‌ ) बाहर कहौ न जानेवाला ( दुरोण; } 
धर्मे ही रहनेवाला (मष्टान्‌ असि ) महान्‌ है, ओर ( दिवेस्पायः ) युलोकका रक्षण करनेवाला हं ।॥ ५॥ 


[ 8० ].हे ( अमत्यै अग्ने ) अमर अग्नि देव ! ( उश्रसः विवस्प्रत्‌ ) उषासे प्राप्त होनेवाके (चिन्न राधः ) 
विलक्षण धनको ( द्‌ाट्ुरे मा वह ) दानशील आदमौको दे, हे ( जातवेदः ) सर्बज्ञ अग्ने ! (त्वे अद्य ) तु आज (उष 
वधः देवान्‌ ) प्रातःकाल उठनेवाले देर्वोको ( आ वह ) ठे आ ॥ ६॥ 


४१] है (वसो अग्ने) सबको बसानेषाले अग्नि देव ! (त्वे चित्रः) तु अद्भुत श्क्तिवाला है,(उ त्या 
राधांसि ) तु अपने संरक्षके सामथ्येसे धनोको (नः चोदय ) हमारे पास पहुंचा, ( त्व ) तु (अस्य रायः) इस धनको 
(रथीः असि ) रथके द्वारा लनेवाला हे, तु (नः तुचे ) हमारे पुत्र आदियौके किए ( गाधं तु विदाः ) प्रतिष्ठा दे ।\७। 


[४२९] हे अग्ने! हे (आतः) रक्षण करनेवठे ! (त्वं इत्‌ ) तू निश्चयसे ( सप्रथाः ) बहुत प्रसिद्ध हे, इसी 
लिए त्‌ (ऋतः कविः) सत्य ओर ज्ञानी है; हि (द्रीदिवः ) तेजस्वी अम्बे ! ( त्वां समिधाने ) तेरे प्रज्वक्तित हो जानेके 
गाद ( वेघसः विप्रासः) ज्ञानी विप्र तेरी (आ विवासन्ति) सेवा करते हं ॥ ८॥ 

[४३] हे ( पावक अश्च) पवित्र करनेवले अन्ते! त्‌ (नः) हमें (दहौस्यं वयोवध राय रास्व) प्रशंसनीय 
बढानेवाठे धनको दे । हे ( उपमाते ) ज्ञान सम्पश्न ! ( सुनीती ) उत्तम नौतिके मार्गसे ( पुर-स्पहं ) जिसको बहूतसे 
लोग प्रशंसा करते ह, एसे ( सुयरास्तरं ) उत्तम यश्च देनेवाले धनको (नः , हमे दे ५॥ ९॥ 


(८) सामवेदक सुबोध अनुषाद्‌ [ आग्नेयं काण्डम्‌ 


ॐ 
3 १२3३ २ ५ : 


४४ यो विश्वा दयत वस॒ होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 


ग्र उ 9 २ 3 9 र्र्‌ ६. 


|. 
मधन पात्रा प्रथमान्यस प्र स्तोमा यन्त्वश्रये ॥ १० ॥ (ऋ. ८१०३।६) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४॥ चतुथः खण्डः: ॥ ४ ॥ [स्व० ९। उ० ३। धा० ८३। (दी) ॥ ] 
[५] 


( १-१०) १ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; २ भगः प्रागाथः, ३,७ सौभरिः काण्वः; ४ मनुरवेवस्वतः; ५ सुदीतिपुरूमी- 
दावांगिरसौ; £ प्रस्कण्वः काण्वः; ८ मेधातिमेध्यातिथी काण्वौ; ९ वि्वामित्रो गायिषः; १० कण्वो घौरः 
|| अग्निः, ८ इचः ॥ बृहती ॥ 


र 
रर 3 = र्र्‌ 39 २ 


| 3 9 4 
नावा अन्र नमरसाजा नपातमा हुव । 
3 


2 3१ रर्‌ उ3२३१२ 


। ॐ 
४८५ ए 
{. वध्वर विश्वस्य द्तमम॒तम्‌  ॥ १॥ (ऋ.५७१६।१) 


२७ १२ 3२३ 
४६ शेषे वनेषु मातुषु सत्वा मतास हन्धते। 


9 १, त ¢ 3३. २ £ २३ ३९१९२. 
अतन्द्र हव्य वहासि हविष्कृत आदिहषष रा | २ ॥ ( ऋ. ८।६०।१५) 


9 1 । 3 २ 9 3 9 २ 3२ 
४७ अद्शि गातुवित्तमो यसिन्रतान्यादधुः । 
२.३ २ 39 दभर 


उपो षु जातमायस्य वथेनम्निं नधन्तुनो भिरः ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।१०६।१ ) 


1 











न ाायाणानि ज ० - - ० 


[8४] (थः) जो (विश्वा वसु दयते) सब धन देता हं, जो (जनानां ) मनुरष्योमे (होता मन्द्रः ) देवको 
बुलीकर उन्हे भानन्द देनेवाला है, ( अस्मै अश्रये ) इस अग्निके किए (मधोः प्रथमानि पात्रा न ) सोमके पात्र जेते 
` प्रंयम दिरे जाते है, उसी प्रकार ( स्तोमा; यन्तु ) स्तोत्र फिएु जाते हं ।॥। १०॥ 
| ॥ यहां चोथा खंड समाप्त हआ ॥ 


[५] पञ्चमः खण्डः । 
 .. [४५] (पना नमसा ) हस अश्षसे .( ऊजो-न-पाते ) बको क्षीण न होने देनेवाले, ( भियं चेतिष्ठ ) प्रिय मौर 
चैलनाको देनेवाले ( अरति, स्वध्वरं ) मुख्य, उत्तम ओौर हिसारहित यज्ञ करनेवाले, ( विश्वस्य दूते ) सबको ज्ञान देने 
वाले, ( अस्रुत अञ्चि) अमर अग्निको ( आहवे ) में बुलाता ह, उसकी में प्राथेना करता हूं \। १। 

[४६] हि जने ! त्‌ (वनेषु). जगरोमें (मातृषु) भूमिम अथवा मातके गर्भभे ( होषे) गुप्त रूपमे रहता हं 
(मैतीसः त्वा सं इन्धते ) मनुष्य तुस्षे उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करते हे, (अ-तन्द्रः ) आलस्यको छोडकर ( हविष्कृत 
हऽयं वहसि ) हवन करनेवाचेको हविर्योको तु दे्वोतक पहुंचता हे, (आत्‌ शत्‌) ओर (देवेषु राजसि) देवोमिं त्‌ 
व  होताहं \\ २॥। 
| { 8७ ] (गीत -वित्तमः ) धर्मके सार्गोको उत्तम प्रकारसे जाननेवाका, अग्नि (अददि ) दीखने लगा हे, (यस्मिन्‌ 
, वर्तीनि अदधुः ) जिसमे सब निः-म किये जति है, ( सुजातं ) उत्तम प्रकारसे प्रकट हए (आर्यस्य वर्धन ) आर्यको 
1 बदानेवाले (अचि) अग्निको (नः गिरः नक्चन्तु ) हमारी स्तुतिर्य प्राप्तं हं ॥ ३॥ 


` > 
द 








प्रथम भष्याय] सामवेदक घुबोच अनुबाद (९) 


9 १.२३ 9 रे 3१२ अ. 

४८ अभ्रिरुक्थे पराहतो ग्रावाणो वर्हिरष्वरे | 
3 9 रे 3 2 3 २ 3 १.९ 
चा यामि मरतो ब्रह्मणस्पते देवा अवो बरेण्यम्‌ ॥ ४ ॥ (ऋ. ८२७1!) 
श 

४९ अग्रमाडष्वात्रस गाथाभिः श्ीरश्ाचषम्‌ । 
3 „र 3 9 2 श्‌ 3 ~ ह = ४ 
अश्निर शये पुरुमीट श्रत नरोऽत्निः सुदीतये छः ॥ ५॥ (ऋ. ८,७१।१४) 
3१ २ ३ १२.३२. 3१२. 

५० शुधि श्रुत्कण वाह्वभिद्वेरम्रे सयावाभेः | 
9 0 क. २3.१८२, 3.2 स । 
आ सीदतु बर्हिषि भित्रो अयमा प्रातयावभिरध्वं ॥ ६ ॥ (क. {४४।१२) 
१... 4 353 3 2 5 42 

५१ मअ देवादासा अभ्रिद्व इन्द्रो न मन्मना | 
92. 4 9. 3 0 4.30 2-4-94 ।९) 
अनु मातर परथिवी त्रि वावृते तखौ नाकस्य शर्मोण ॥ ७ ॥ (क. ८१०६६; 
3. 9. रर 3 2 २३१ ९39 रर 

५२ अध ञ्मा अधवा दिषो बृहता रोचनादधि | 
3 9 २८ ञकर्र 3 २ र अ. 3 
अया वर्धख तन्वा भिरा ममा जाता सुक्रतो एण ॥ ८ ॥ (ऋ. <।१।१८) 


3 २ 3 9 श 3 


शभ 


¶. 
५२ कायमन्ना वना त्व यन्मात॒रजगनपः ¦ 
१ र्‌ न~ 39२ 3१२.३८२९ 3३ 3 9 १ ् 
न तत्त अञ्च प्रमृषं निवतनं यद्‌ दूरं सान्नहामुवः || ९ ॥ (ऋ. ३।९।९६ ) 
[४८] (उक्थे अद्चिः पुरोहितः) उक्थ यज्ञमे अग्निको सवते पहके स्थापित किया जाता है । (अध्वरे ) हिसा 
रदित यज्ञम (ग्रावाणः) सोम कटनेके पत्थर रहने है तथा (वर्हः) आसन भी फंलाये जाते है । (मखतः) है मरुतो 
( ह्यण्यस्पत ) रै ब्रह्मणस्पते ! (देवाः ) हे देवो ! (ऋचा ) वेदमंत्रौके हारा मँ तुमसे (वरेण्यं अवः यामि) प्रेष्ठ 
सरक्षण मागता हूं ।! ४।। | 
[४९] (शीर-शोर्चिपं ) जिसकी ज्वाले प्रज्वलित हौ चकं हे, ठेस ( अचि ) अग्निकी (अवसे) अपने र्णके 
लिए (गाथाभि. श्डिष्व) स्तोत्रौसे स्तुति कर, ( परुरु- मीः) स्तोता (अर्थि) अग्निकौ ( राये ) धनकौ प्राप्तिके चिप 
परायना करता हं, (श्रुतं अचि) इस प्रसिद्ध अग्िको ( नरः ) मनुष्य ( सुद्रीतये छदिः ) उत्तम प्रकाश्युक्त घरकी प्राप्तिके 
किए प्राथना करते हँ ।\ ५॥। 
[ ५०] हि (श्रुत्कर्ण) प्राथेना मुननेवाठे अग्ने ! (श्रधि) हमारी प्रार्थना सुन (सयावभिः ) समान यतिसे युक्त 


क 


( देवेः वद्विभिः ) दिव्य अग्निके साय ( मित्रः अर्यमा ) मित्र ओर अर्थमा (प्रातयावभिः) समेरे जानेवालि देवोके साथ 
(अध्वरे बर्हिषि आसीदतु ) यज्ञम भासनपर कर बैठे ।। ६१। 

[५१] ( मन्मना इन्द्रः न) शक्तिमें इन्दरके समान, (देवोद्ासः भश्चिः देवः) दिवोदासका अग्निदेव (मातर 
पृथिवीं ) पृथ्वी मत्पर (अनु प्र वावुते ) अनुक्‌लतासे प्रकारित हुजा, उसके बाद बहु अपनी श्रेष्ठतके कारण ( नाकः 
स्य रामीणि तस्थौ ) स्व्गके आश्रयसे रहने लगा \॥ ७॥ 

। ५२ | है मग्ने ! ( अधल्यः ) पृथ्वीपर ( अधवा ) जथवा ( बृहतः रोचनात्‌ दिवः अधि ) अत्यन्त तेजस्वौ 
दयलोकपर ( अया तन्वा वधैस्व ) अपने तेजसे बद । हे ( सु-क्रतो ) उत्तम यन्न॒ करनेवाले अग्ने ! ( गिरा ) अपनी 
वाणीस ( ममा जाता पृण ) मेरे सम्बन्धी जनका पोषण कर ॥ ८ ॥ 

| ५३ ] हे अग्ने ! (त्वं) तू ( वना कायमानः ) वनकौ इच्छा करनेवाला ह, तू (यत्‌ मातृः अपः ) जो 
मातके सम्‌ान नलके पास गया, ( तन्‌ ते निवर्मनं ) वह तेरा जाना हमसे ( न परस्नपे ) नहीं सहा गया ( यत्‌ ) 
क्योकि ( द्रे सन्‌ ) तु दुर होता हभ भी ( इद आभुवः ) यहीं रहता हं ॥ ९ ५ 

२ ( साभ. ्हिदी) 


( १०) सामवेदक सुबोघ अलुवाद्‌ [ आन्यं काण्डम्‌ 


| २२8 5 २.३७ „3 


१९ २ 
५४ नि त्वामभ्र मनुदेधे उ्यातिजनाय शश्वत । 
२ 3 


१ २ २ १9 १ 9 रर्‌ 3 9 २ 39 


दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ १० ॥ (क. १।६६।१९ ) 


इति पञ्चमी दश्ञतिः ॥ ५॥ पञ्चमः खण्डः | ५। | स्व० उ० ६ | धा० ७१। (षा) ॥ | 
| ति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽघंः ।॥ १ ॥ 


०१०५ 2 


3 
1 


(६ | 
( १-८) १, ७ व्िष्ठो सेत्रावरुणिः; २,३,५ कण्वो घौरः; ४ सौभरिः काण्वः; ६ उत्कीलः काल्यः; ८ विहवामित्रो 
गाथिनः | अग्निः; २ ब्रह्मणस्पतिः, ३ युपः॥ बृहती ॥ 


अथ प्रथमप्रपाठटकस्य द्वितीयोऽघः ॥ १ ॥ 


| 3 १ २ १ 
५५ देवो षो द्रविणोदाः पूणां विषष्सिचम्‌ | 
१२ 3 २ 9३२ क ( 
उदरा तिश्चथ्दयुप वा पृणल्नमादद्ा दव अदहत ॥ {१ | (ऋ. ७।१६।११ , 
23 १9३७२ ३ २ छर 39२ 
५६ ग्रत ब्रह्मणस्पठः प्र द्ग्यत्‌ सनता | 
9 २ 3 9 ट्र 3 १ 3 > 33 र | 
अच्छा बार नय पडाक्तराधस देवा यज्ञ नयन्त चः |} २॥ ऋ. १।४०।३) 


०५ 


3 २२ 3 3 9 २ २ 


५७ रष्वं ङ्ष म्‌ उतय [तष द्वा न सावता | 


~ 
9 9 >? 
३२₹्‌ 3 9 3 ४ २३ 9 २ „२ 


ऊर्व वाजस्य सनिता यदज्ञिमिवोा्षद्भ विह यामहे ॥ ३ ॥ (ऋ. १।१६।१२) 


पाणा १ क भाक ५५०५००५ 1 9 ज ५१.१५ क क 


[ ५९ ] है जगे ! { मनुः त्वां नि दधे ) मननशील मनुष्य वुन्ञे धारण करता ह, ( राश्चते जनाय ज्योततिः) 
प्राचीनकालसे अनेवाले मनुष्योके लिए तेरी ज्योति प्रकाशित ह्‌, ( कण्वे द्रीदेश ) ज्ञानवान्‌ ऋषिके आश्रमम तु प्रकाशित 
होता हे, (` ऋत्‌-जातः उक्षितः ) यक्ञके लिए उत्पन्न होनेपर तु मौर अधिक प्रज्वलित कियाजातादहै, ( यंङ्कषए्टयः 
ररास्यन्तिं ) नित्तको मनुष्य नमन करते हं ।॥ १० ॥ 

॥ यषा पञ्चम खंड स्रमात्त इञा ॥ 


| ६ | षष्ठः खण्डः । 

५५ | ( घः देव॒ ) तुम्हाय देव ( द्रविणो-दाः ) घन देनेवाला हं, अतः बह ( पणां आसिचं विवष्र ) 
अच्छी तरह भरे हए सुचाको स्वीकार करे, ओर तुम ( उत्‌ सच्चं ) ऊपरसे घी डालो, ( चा उप प्रुणध्वं) ओर बार 
बार लुचा भर भर कर आहति दो, ( आत्‌ इत्‌ ) इसके बाद ही ( देवः बः ओहते ) वह्‌ देव तुम्ह उस्नतिके मागं पर 
ठे जाएगा ॥ १॥ 

[ ५६ | (ब्रह्मणस्पतिः ) ज्ञानका स्वामी बह देव (प्र एतु) हमारे पास अवे, ( सून्रृता देवी प्र एतु) सत्य 
रूपवाली सरस्वती देवी हमारे पास अवे, (नः यज्ञं) हमारे यजमें ( देव्राः ) सब देव ( नय पेक्ति-रगाधसं वीरं ) 
मानव जातिके हित करनेवाले, [ अपनो सेनाकी ] पंक्तिको यश्षस्वी बनानेवाले वीरको ( अच्छा नयन्तु ) उत्तम माग॑से 
ले जवे ॥ २॥ 

[ ५७ ] है अग्ने ! ( नः ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ८ ऊर्वः खतिश्र ) ञंचे स्थानपर उत्तम रीतिसे स्थित 
हो, ( सविता देवः न्‌) सरं देवके समान ( ऊर्वः ) उ्नत होकर ( वाजस्य सनिता ) अन्नको देनेवाला हो, ( यत्‌ 
भञ्जिभिः । जिस कारण स्तोत्रस ( वराघ्द्धिः विद्धयामहे ) स्तुति करते हए हम तुप बते हं ५ ३॥ 


प्रथम अध्यायं] सासवरदका सवाध अनुवादं ( १९) 


~ र < 


० 8 
५८ प्रयो राये निनीषति मतो यस्ते वसो दाश्चत्‌ । 
3 * २ & 
स बरं धत्ते अभ्र उक्थश्च रसिन समना सहस्षपोषिणम्‌ ॥ ४ ॥ (क. ८।१०६।४ ) 
। 3 ग २ 3 २ > | 
५९ प्रवा यहं पुरूणां विश्च देवयतीनाम्‌ | 
3 २ 


भरि<स्‌ मि्ेचोभिर्ृणीमहे य<समिदन्य इन्धते ॥ ५॥ ( ऋ. १।१६।१ ) 
यमभिः सधस्थ दि सौभगस्य । 
राय के खपत्यस्यं ममतं दे वव्रहथानाम्‌ ॥ & | ( ऋ. २।१६।१ , 
६१ त्वमग्ने गृहपतिस्त्व< होतां नो अध्वर । 

खं पोतां विश्ववारं प्रचेता यक्षि यासि च वार्थम्‌ || ७ ॥ ( ऋ. ७।१६।९ 
६२ सखायस्तवा ववृमहे ददं मलीस उमे । 

8१. ष्ट १२ 89 २ ` 3१२ ३१३ 


अपां नपात सभग सदसस भप्रततिमनेहसम || € ।| (ऋ. ३।९।१ , 
इति षष्टी दशतिः ॥ ६ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६ | [ स्वे० ११। उ० २। धा० ५७ ! (ख) ॥ | 


„छ 
{& 
९0 


¦ ५८ ] है ( वसो ) सबको बसानेवाले अग्नि देव ! ( यः मर्तः ) जो मनुष्य { राये निनीषति ) धन ्राप्तिके 
लिए तेरी उपासना करताहु, ¦ यः ते दार्रात्‌ ) जो वुञ्चे हवि देता ह, ( सः ) बह ( उक्थशंसिनं ) स्तुति करनेवाले 
( सहस्रपोषरिण ) हजारो मनुष्योका पोषण , करनेवाले !( वीरं ) वीर पुत्रको ( त्मना धत्ते अपने साम्यंसे उत्प 
करता हं ॥ ४॥ 

[५९ } (ये अन्ध सं-दइन्धते ) जिस अग्निको सरे पुरुष उत्तमतासे प्रज्वलित ` करते है, उस ‹ देवयतीनां 


पुरूणां विरा ) देवत्व प्राप्त करनेवाल्मी नागरिक प्रजाओकौ ( यह्वं ) महान्‌ भक्ितिका\ मूक्तेभिः वचोभिः 
सुक्तोके वाक्योसे ( वृणीमह ) हम वणेन केरते हं | ५॥ 


| ६० | ( अयं अभिः ) यह अग्नि (सुकवीयस्य ) उत्तम पराक्रमका ओर ( सौभगस्य) उत्तम भेग्यका (दहि 
हो ) स्वामौ है, ( साथः ईरो ) वह घनका स्वामी है, ( स्वपत्यस्य मोमत ईरो ) वह अपने पुत्र पौत्र ओौर गार्योका 

स्वामी हं ( वृच्रहथानां ) घेरनेवाले शत्रुको मारनेवालोका मी वह स्वामीर्हं।। ६॥ 

(६९ | हि अगे! ( त्वे ग्रहुपातः) त्‌ घरोका स्वाम हं, (नः अध्वर त्वं हाता ) हमारे हिसारहित यज्ञम तू 
होता है" हे ( विश्ववार) सभौके दारा स्वीकार करने योग्य अभ्ने ! (त्वं प्रोता) तु पवित्रता करनेवाला है, ( प्रचेताः) 
तू उत्तम ज्ञानी हं" ( वाय यक्षि) त्‌ स्वीकार करने योग्य धनोंको देताहै। ( यासि च ) ओर बह घन प्राप्त भी 
करताहं | ७॥ 

दे | हे अग्ने ! ¡ सघायः मनांसः ) हम सभौ समान विचारवाले मनुष्य ( ऊतये ) अपने संरक्षप्के लिए 

( खु-भगे ) उत्तम एेश्व्थवले, (सु -दंससं } उत्तम कमं करनेवाले ( सु-प्रतूर्तिं ) पपोका नाञ्च करनेवाले ( अनेदसं )} 

| म ( अपां-न-पराते ) पानीको द भिरानेवले (त्वा देवं ) तुक्च देवको ( वमह) प्राप्त करनेको इच्छा 
करते हं ॥ ८ ॥ 


 अपां-न-पातः- पानीको नीचे न भिरानेवाल्ा, मेघोके अन्दर अग्नि रहूनेके कारण मेघोके न पिधलनेसे 
पानी नहीं बरसता, ( अपां-नपातं ) पानीका पौत्र, पानोके पुत्र वृक्षोकौ परस्पर रगङ्से वृक्षका पुत्र 
अग्निपंदाहोताह्‌ं। 
॥ यहां छठा खंड समाप्त हभ ॥ 





(१२) साभवेदका दुबोध अनुबाद [ आश्चयं कण्डञच्‌ 


| [ ७ | 
( १-१० ) १ शयााक्षवो वामदेवो वा; २ उपस्तुतो वप्हिष्-ग्यः; २ बृहदुक्यी वामदेव्यः; ४ कुत्स आंगिरसः; 
५-६ भरद्वाजो आहस्पत्य; ७ वामदेवो गौतमः; ८, १० वसिष्ठो "मंत्रावरुणिः, ९ त्रि्िरास्त्वाष्टैः ॥ 


१,३,५.९ त्रिष्टुप; २, ४ जगती; १० त्रिपाद्विराडगायत्री ॥ 


9 २ [1 39 २. 
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9 र ०. 3 3 9 + षे 9 && (ष 
६३ आ जुहाता हविषा सजयश्व नि हातार गृहपात दावष्वम्‌ | 
3२ 39 रर ॐ 9 र 3 9२ 3 ञ्छ रर 1 
इड स्पदं नमसा रातहृभ्य < सपयता यजत पस्त्यानाम्‌ |} १ ॥ ( ऋग्वद नास्ति.) 
अवि 
8४ चेत्र इच्छशोस्तरुणस्य पक्षथोन यो सातराचन्वाते धतव । 
ॐ 9 ग्र 39 २ उ ५ 3१३.३.१ ग्र 3 7 5२ 
अनृधा यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्सद्ो महि द्यां चरन्‌ ॥२॥ (क. {*।११५।१. 


© 
३२ ॐ 9 > 3१9२ 3 9२.३१.२3३ 9, द. उ 9, 


६५ इदंत णएकंप्ररउत एकं त्रतीयेन उ्योतिषा सरं विश । 
२.१ २ 3 २ 5 9 १. 32 २ 3 9 र ३०२ ॐ र 
सवेश्चनस्तन्वेरेचारूरेधे प्रिय देवानां परमे जनित्र  ॥.३॥ (क १०।५६।१९) 
३२ उ १ २.५ 9 १.२ 3 १.२. 8 ‰ २. 3३१ २ | 

६8 इम स्ताममहते जातवदस रथमिव स महमा मनाष्छ्रा। 


3 
त्‌ 
3 २३ 3 5 रे 3 9 3१ र्र 
ष 


६ 
(क 


^ 


क त छ ५ ति न्क र्ब ॐ र 
भद्रा हिनः प्रमतिरस्य स॒र्सद्यपरे सख्ये भा रिषामा वेयं त॒व ॥४॥ (क. ‰९४।१) 


~~ ~ ~ 





(० ५ 0१  न ~- 





[७ ] सप्तमः खण्डः । 
[६३ ] (हविषा आ जुहोत ) है भनुष्यो ! हवि द्रव्यो हवन करो, ( मजेयध्वं ) सरवेत्र शुद्धता करो, 

( दातारं ग्रहपति ) हवन करनेवाठे घरके स्वामी अग्निको (नि दधिध्वं ) स्थापित करो, ( इडः पदे ) पृथ्वीक्े.यन्ञ- 
स्थानम ( पस्त्यानां रातहथ्यं ) प्रारम्म हुए हृए यज्ञे हवनीय पडार्थोको देनेके साथ साथ (नमसा समपय ) नमस्कार - 
युवक अग्निका सत्कार करो ।। १॥ 
[६ ] (शि्शिः वरुणस्य ) इस तरुण बालक अग्निका ( वक्षथः त्विजः ) जीवन बडा ही विचित्र हः (यञ) 
जो ( यातवे ) इध पौनेके स्मि ( मातरौ अपि न एति ) दोनों ही सताओके पास नहीं जाता, ( अन्‌-ऊधः ) स्तन 
रहित मातासि (यदि अजीजनत्‌ ) यदि यह्‌ उन्न हज हं तो ठीक है, (अथ च) उत्पन्न होनेके बाद यह्‌ अग्नि 
( महिं दुतं चरन्‌ ) बड़े बड़ दूतके कामको करते हुए ( वश्च ) देवको हवि पहूचाता ह ॥ २ ॥ 

दो अरणियोके संघषेसे अग्नि उत्पन्न होती है, पर पैदा होनेके बाद यह्‌ मातके पास दूध पौने नहीं जाती, क्योकि 
7 स्तन ही नहीं होते, पर यह उत्पन्न होते ही देवको हवि पहुंचाने रूप इतके काम करने लगती है । यह्‌ 

[ ६५ ] ( ते इदं एकं ) तेरा यह एक अग्नि सूप क्षरीर है, (ते प्रः पक ) तेरा दसरा वायुरूप श्ररीर हे, 
( तृतीयेन ज्योतिषा ) तीसरे सू्यरूप तेने ( सं विशस्व ) त्‌ मिल जा, ( तन्वः सं वेदान ) शरीरके इस प्रकार 
सयुक्त हो जनेषर ( चारुः पधि ) तु सुन्दर होकर दढ, ( परमे जनित्रे देवानां ध्रियः ) परम श्रेष्ठ उत्पत्ति स्थाने 
तु देवकि प्रिय होकर रह्‌ ॥ ३॥ 
| मरनेके वाद मृतककी क्या अवस्था होती है, वह्‌, यहां बताया गया हं, इसका एक स्थूल शरीर अग्निसञे मिल जाता 
हैः इसरा शरीर वायुने मिल जाता ह । यहसे सूम पहुंचकर यह कल्याणमय स्थितिमे रहता है, इस श ष्ठ स्थानमें यह्‌ 
देवोक्ा भ्रव होकर रहता हं । यहु आनन्दकौ स्थिति होती ह । | 

[६६ ] ( अर्हते जातवेदसे ) पूज्य जातवेद अग्निके लिए ( शमं स्तोमं ) इस स्तोत्ररूपी यज्ञको (रथं इव ) 
रथके ण ( मनीषया , वृदिपू्वकं (सं महेम ) उत्तम प्रकार तैथ्यार करते ह ( अस्य संसदि ) इस अग्निके यत्त 
स्थानम (नः मद्रा प्रमतिः स्थाण - ३ = = 
॥ दा ॥ ष | ह्र कल्याणमय बुद्धि कायं करती ह । ( बयं तव संख्ये ) हम तेरौ मित्रतामे ( मा 


पथन्च अध्यायं |] खामवेदका सुचाघ अयवार्द ( १२) 


3 £? २ ४ २ 2 9 २ 3 २ उन 3 > 9 २ 

६७ मधान दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातरमभ्रिम्‌ । 
ॐ = 9 ॐ : ॐ? 3 १२ 
कृ 


२ ७ (1 
विर सप्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त दूबुाः ॥ ५ ॥ ( ऋ. ६।७।१ , 


रउ ५ 9 र्र्‌ ` 5२२ प २ 


४८ वि उदापान्‌ पवतस्य पृष्ठुदुक्यामरन्र जनयन्त दवाः 
रे 3 9 > 3१.२९ । ् 
त त्वा ग्रः सृष्टतया वाजयन्त्या न भिववाहा जिग्युरशधाः ॥ &॥ (ऋ. ६।९४।६) 
७9 २ ७१ ॐ > 3 | 


६९ आबा राजानमध्वरस्य रुद्रः छयेतारई सत्ययजं< रोदस्याः 


२ 39 २ 3 २ 9 र 


अर्थि परा तनयितारचित्ताद्भरण्यरूपमचमे कृभुष्वम्‌ |॥ ७ ॥ (क. ४।२।१ , 


२२१ 3 २०५ ५ २ २ ०४ ).५{3 ५.२ 3 9 £ 


७० दृन्धे राजा समर्यो नमोभिययख प्रतीकमाहुते धतेर्ब | 


१२ 3३ १ २ 3 २3 9 र <१.२ 


नरा हन्यामराडते सवाध आत्ररग्रप्रषसासन्चार || < ॥| (ऋ. ५।८।१ ) 


१ 9 २ 2 २ 8 9 


७१ प्र केतुना बृहता यत्यात्ररा रद्सा कुषममा रारबाति | 


५२२ 39 .२ 39 रर 3२७१ | 
दिवधिदन्तादुपमामदानडपामुपस्पै मदिषो ववष ॥ ९ ॥ (ऋ. १०।८।१ , 
[ ६७ | ( दिवः मूघौनं ) चयूलोकके हिर स्थसनौय पृथिव्या अरमत्‌ ) पथ्वीके स्वामी ( ऋते आजा ) यज्ञे 
उत्पन्न हए ( वेश्वानरं ) सब चिदक्के नेता ( कीतर सम्राजं ) ज्ञानी ओर प्रकाहममान ( जनानां अतिश्व ) मनुष्यों 
अतिथिके समान पुन्य ( आसन्‌ ) मुखके समान मुख्य ( परां ) योग्य ( अध्रिं ) अभ्निको ( देवाः जनयन्त ) देवने 
उत्पश्न कियाहि।॥ ५॥ 


[ ६८ ] हे अग्ने ! (पर्वतस्य प्रात्‌ आपः न । पवंतको पीठसे जसे जल प्रवाह बहते है, उसी प्रकार ( देवाः उक्थेभिः ) 
यज्ञ कर्ता विदान्‌ स्तोत्रोके द्वारा ( करि जनयन्त ) अनेक प्रकारसे तुक्ते उत्पश्र करतेह, है ( गिववाहः ) वाणीसे-स्ततिसे जानने 
योग्य अग्ने ! ( अश्व माजन ) घोडे जसे संग्रामम्‌ जत्ते ह जर ( जिग्गरुः ) विजय मिरती ह, उसो प्रकार ( सुणए्तय 
गिरः ) उत्तम स्तुतिसे युक्त हमारी वश्णी. ( त्वं न्वा चाजयन्ति ) उस तुक्षे बलवान बनाती ह \\ ६॥ 

 [ दर | ( अ-ध्वरस्य राजानं ) {हिसा सहित यक्ञके राजा ( स्द्रं ) घोषणा करते हृष ( रोदस्योः सत्य यजं) 
चावा पृथिवीम सत्य रूपसे धज्ञ करनेवाले ( होतारं हिरण्यरूपं आश ) होता, सुवणं रूप अग्निको ८ मचित्तात्‌ ) 
स्वाभाविक रूपमे ( स्तनयित्नोः ) विचुत्से ( पुग अवस छणुध्चं ) पहले अपने संरक्षणके किद्‌ उत्पप्न किपः 1 ७ ॥ 
१- पहले विद्युत्‌ अग्निसे इस अग्निको उत्पन्न किया था) 

( ७० ] ' अर्यः राजा अद्चिः ) यह रेष्ठ राना अग्नि ( नमोभिः सं इन्धे ) अश्वोसे प्रज्वलित किय। जातः ष्ट, 
( यस्य प्रतीकं ) जिसका रूप ( घतेन आहुतं ) घतके हवनसे बढाया जाता है, ( नरः सवाधः हव्येभिः ईडते ) सब 
मनुष्य मिलकर हवनोसे इसको पूजा करते हं" { अन्नः उषसां अग्रं अशोकच ) इम प्रकार यह्‌ अग्नि उषा कालसे पहले 
ही भज्वलित हई हं 


[ 9! | अग्नि ( बृहता केतुना ) महान्‌ प्रकाशक साथ ( धयाति ) प्रकट होता ह, ( रोदसी ) दावा प्च्वीमे 
( तुषभः रर्चीति ) यह बलवान्‌ अग्नि गजेन करता ह, ( दव अन्नान्‌ चित्‌ ) अन्तरिक्षे लोकके एकं ( उपमां गदर 


आनट्‌ ) पासके भागसे वह प्रथम प्रकट हुजा, ओर ( अपरां उपस्थे ) जलोके बीचमें-मेधोकं बीचमं ( महिषः ववर्ध ) 
वह्‌ सामथ्यञ्ाटीो अग्नि ब्ठने लगा ।१९॥ 


( ६४) सामवेदक सुबाध अञुवाद्‌ः [ आघ्यं काण्डम्‌ 


3,२९.७ ५ ध ९ 3 २ 
७२ अग्न नरो दाधितिभिररण्याहेस्तच्युत जनयत प्रहस्तम्‌ । 
2 ^. 12 ^ 
रदश गरहपातिमथनव्युम्‌  ॥ १० ॥ (ऋ. ७१।१) 


इति सप्तमी ददतिः ॥ ७ ॥ सप्तमः खण्डः । ७ ॥ [ स्व° १५। उ० ८ । धा० १०४ (वी) ॥ | 


[ ८ । 
( १-८ ) १ बुधगविष्ठिरावात्रेयौ; २, ५ वत्सग्रिर्भालन्दनः; ३ भरद्राजो बार्हस्पत्यः; ४, ७ विश्वामित्रो गाधिनः; 
९ वसिष्ठो मत्रावदणिः; ८ पायुर्भारदाजः ॥ अग्निः, २ पुषा | त्रिष्टुप्‌ ॥ 


9५२ > 9 3२०८ १ 


२ ६) 3 
५? अबोध्यश्चिः समिधा जनानां प्रति षेनुमिवायतीम॒षासम्‌ । 
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यषा इत प्र वयाम्रन्जिहानाः प्र भानवः पल्लत नाकमच्छ | २ ॥ (ऋ. ५।१।१) 
७४ श्र भूजेयन्तं मदां विषां मरू परां द्मणम्‌ । 

नयन्तं गीभर्वना विये घा हरिरमश्ं न वक्भणा धन्वि्‌ ॥ २ ॥ (क. १०।४६।५) 
 _ ॥ ( तरः ) यज्ञ करनेवाले नेता मनुष्ोने ( दीधिनिभिः ) अपनी अंगुलियोसे ( अरण्यो ॑ } दो अरणि्योके 


बौचमें ( हस्तच्युतं ) हाथोके बलसे उत्पन्न हुए ( प्रशास्त दूरेदशं ) प्रहसित तथा द्रूरसे ही दीखनेवठे ( गरृह॒प्रति ) 
घरक स्वामी ( अथव्यं आञ्च. जनयन्त ) गतिज्ञील अग्निको उत्पन्न क्रिया ।॥ १० ॥ 


एक अरणीमं दूसरी डालकर वे अरणियां धसी जाती हं" इस धषणसे अग्नि उत्पन्न होती हं, ओर इस प्रकार 
यह यज्ञगहका स्वामी प्रशंसित होता हं । 


॥ यहां सातचां खंड समाप्त हुआ ॥ 


| ¢ | अषमः खण्डः | 
[७३ ] यह ( अभिः } अग्नि ( जनानां समिधा ) यज्ञकर्ता मनुष्योकी समिधा ( अवोचि ) प्रज्वचितिहुआ हं । 
( धेच इव ) [ अग्निहोत्रके किएु पाटी हुई ] गाय जिस प्रकार [ प्रातः काल जागती ह ] उसी प्रकार ८ आयतीं उश्रासं 
भ्रति ) आनेवाली उषामे [ उठकर इस अग्निको प्रज्वलित करो | उस अग्निक ( भानवः ) ज्वाक्यें ( वयां प्रोस्जि- 
दानाः यद्या; ) डालियोको फंलानेवाले महान्‌ वुक्षके समान ( अच्छ नाक प्रलस््ेते ) उत्तम रीतिसे आकाश्षमें फलत 
है॥१॥ | 
(१) वयां श्रोज्जिष्टानाः यद्धाः- बालाओंको फंलानेवाले महान्‌ वक्षके समन । 
(२) भानवः अच्छ नाकं भ्रसस्रते- अगितिको किरणे अन्तरिक्षमें फंलतौ हैः | 
(३) अधिः जनानां समिधा अचोधि- अग्नि यज्ञ करनेवाल्योकौ समिधाओंसे प्रज्वक्तित हृजा हे । 
(४) धेर इव आयतीं उषासं प्रति- गायके पास नैते मनुष्य सबेरे जात। हं, उसी प्रकार आनेवाली 
उष्षामं मनुष्य अग्निके पास जाकर उसे जलते हं । 


 { ७४ ] हें मनुष्य ! ( जयन्तं ) असुरोको जीतनेवले ( महां विपोधां ) महान्‌ बुदिमानोको धारण करनेवाले 
( मूर पुरा दमांण ) मूर्खोकी नगरि्योका न्च करनेवाले ( अमूर ) ज्ञानी अग्निकी स्तुति करनेके लिए ( प्रभूः ) समथ 
हो, ( गीभिः वना नयन्तं ) स्वुतियोसे घनकौ तरफ के जानेवले ( वर्मणा न ) कवचके समान रहनेवाठे ( हरिदमध्रं ) 
सुनहरे रंगकौ ज्वालाभसे युक्त ( धनच ) जिसके लिए स्तोत्र फिएु जाते है एसी अग्निक ( धियं धाः ) स्तुति कर , 


प्रथम्र सभ्याय ] सामवेद्क्रा छुब्रोच अनुवादं ( ६५) 


४ 


क. 


¦ ५. २ 3 १२३३ २ 3 श्र ३ १२) २. 
७५ दक्र त अन्यद्यजत त अन्यदद्रवुरूप अहना दाख्राप्त | 
२ 3 २ 99 
वि 


२ म्‌ ॐ 9 २ २ 
श्वाहि माया अवसि खधावन्भद्रा त पषन्निह रातिरस्तु |॥३॥ (ऋ. ६।५८)१) 
२५ 3 9.9 द्‌ 


७६ इडामन्र परुद श्प < सिं गोः शश्वत्तम < हवमानाय साध। 


१ र 3 9 र 3 ख ॐ 9 र्‌ 3 १9 € 9 


स्यान्नः घ्रनस्तनया विजावभ्रेसा ते सुमातिभूत्वस्म | # || (क. ३।६।११) 
२ 3 ) २ ॐ २ 2३ > 
७७ प्र हाता जता महान्नमोविन्नषन्ना सीददणं विवर्त | 
339 २ 3 २ २3 9 र) 9 4 239 > > र । 
द्ध्य धाया सुते वयारसि यन्ता वसानि विषते तनपा ॥५ | ( ऋ. १०।४६।१) 
२ २३ २ ३१२ 3 २ ४ १ > 29 9 ^ 4 १ २ 


७८ प्र सम्राजमसुरस्य प्रस्त पसः कष्टनामच्चुमाद्यस्य | 


9 २ 3 २ 3१२ ३१२ 39२ ॐ 9 र 


इन्द्रस्येव प्र तवसस्छरतानि बन्दद्वारा बन्दमाना वि्रष्टु || ६ ॥ (ऋ. ५७।६।१) 


1 7 1 


७4 ] हे ( प्रूषन्‌ ) पुषा देव ! ( ते शुकं अन्यत्‌ ) तेरा तेजस्वी तरणवाला दिन पृथक्‌ हृ, ( ते यजनं अन्यत्‌ } 
उसी प्रकार तेरी कृष्ण वर्णकी रात्री पृथक्‌ हं, इस प्रकार (वि-पु-रूपं अहनी ) आपसमें एक दूसरसे भिन्न दिवसके येदो 
भाग तेरी महिमासे होते है त्‌ ( चाः शव असि हि) दयलोकके समान प्रकारित होता ह, हे ( स्वधावन्‌ ) सश्नवान्‌ देवता 1. 
त ( विश्वाः मायाः अवसि ) सब प्रजाओंका संरक्षण करता है, (ते भद्रा रातिः) तेरे कल्याण करनेवा्ते दान (इष 
अस्तु ) यहा हम प्राप्तहों॥३॥ 

(१) परणा- सूयं, (२) यजतं- दिवसे सम्बन्धित, कृष्णत्रण, (३) स्वघा- अश्न, अपनो ध्रपरण शक्ति । 
(४).मायाः- कुश्नलतासे काम करनेवाली प्रजा, कपटका प्रयोग । 


[ ७६ | है अग्ने ! ( पुरु-दससं ) बहुत कार्यों उपयोगी ( गोः सनिं इडां ) गायोको देनेवाली बाणौ 
( शाश्वत्तमे हव आनाव ›) निरन्तर हवनं करनेवाले यजमानके लिए (साच) दे, ( नः स्बूनुः तनयः स्यात्‌ ) हमारे 
पुत्र ओर पौत्र होवे, एसी जो ( ते सुमतिः ) तेरी उत्तम बुद्धि हं, वह ( अस्मे विजावा भूतु) हमारे लिए सफल 
हो ।॥ ८ ॥ 


(१) विजावा- अवन्ध्य, सफल, । 


[७७] ( यः च्रृषद्मा ) जो मनुष्योके धरोमें रहनेवाखा अग्नि ( अपां विते ) पानीसे भरे हुए अन्तरिक्षम विद्युत्‌ 
रूपसे रहता है, बह इस समय ( होता जातः) यज्ञ करनेवाल्म हो गया हं, बह ( महान नमोधित्‌ ) महान्‌ तथा अन्त- 
रिक्षको जाननेवाला अग्नि ( प्रसीद्‌त्‌ ) वेविमं प्रज्वलित हो गया ह, वह ( दधत्‌ ) हवियोको धारण करनेवाला ( सुघधायी ) 
वेदिमें उत्तम रीतिसे रहुनेवाला हँ, हे स्तुति करनेवाके उपासक ! वह अग्नि (विधते ते) उपासना करनेवचे तेरे लिए 
( वयांसि ) अन्न ओर (वसूनि ) धनोको (यन्ता ) देनेवाला (तनू-पाः भवतु) ओर शरीरोका संरक्षण करनेवाला 
होवे ॥ ५।। 


[७८ | (असुरस्य पसः ) बलवान्‌ वीरके भौर (क्र्रीनां अचुमाद्स्य ) मनुष्यों हारा स्तुतिके पप्य (तचसः 
इन्द्रस्य इव) बलमं उन्द्रके समान उस अश्निके ( प्रशस्ते सम्राज ) प्रशंसनीय उत्तम तेजको ( पस्तातु) स्तुति करो। 
( वन्दरद्ाय चन्द्‌ माना ) स्तुति ओर बन्दन भवि कमेसि (थ विवणरु ) उसकी उपासना करो ॥१ ६।. 


॥ # । ^ ७ 4 
( १६) सामवेदक्रा सुबाघ भञुवाद [ आभ्चय काण्डम्‌ 


७९ 


१२.९ = १99 २ उक २ २ | 
वेदिव ३व्या जागृवद्धिष्ैविष्पद्धिमनुष्यभिरभनिः ` ॥७॥ (ऋ. २।२९।२) 
2 श 3 २.3. २ 3 9 २ 3 १२ ® 

८० सनाद मृणसि यातुषानान्न तवा रक्षारतसि पृत्तन्ु जिग्युः | 


3१२ 3 > 3 १५२ 3 9 २ 3 9 २ 


9 २ थप अ, क १ 9. , 
अबु दह सहमृूरन्क्यदा मात हर्या यमृत दन्यः || ८ ॥ ( {०८७१९ ) 
इतिष्छष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥ अष्टमः खण्डः ८ ॥ [ स्व० १३ । उ० १। धा० ६। (यौ) ॥ ] 


[९] 
( १-१० ) १ श्य आत्रेयः, २ वुमदेवः; ३.४ भरद्वाजो बाहस्यत्यः; ५ द्वितो मृक्तवाहा. आत्रेयः; ६ वसुयव. 
आत्रेयाः; ७,९ गोपवन आत्रेयः, ८ पुरुरात्रेयः; १० वामदेवः, कर्यपो वां मारीचो, मनुर्वा वैवस्वत, उभौ 
वा ।1 अत्निः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
म 3 २3३१9 २ ५. 
भर्‌ चुस्नमसस्यमाध्मा । 
१3. 1 ॐ 9 म 
रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ .१ ॥ (ऋ. ५।१०१ ) 
3 ८. ४ १६ सः, ९२ 
८२ याद्‌ वारा ज्चु ष्यददाप्रात्रन्धात मर्त्यः 
| 3 १3 9, *ॐ9 श्वर , 3.१ > स 
आजह्वद्धन्यमानुषक्‌ चमे भक्षात देव्यम्‌ | २ ॥ ( ऋग्बद्‌ नास्ति , 


॥ ए ष 7 श ए (ब 


२ 3 

८१ अगश्रन्आाज 
| 
ग्र 


(कि 


७९ । ( जातवेदाः श्रयिः ) सब ज्ञानसे युक यह अग्नि¶ गरभिर्ण अ : सुभृतः गभे इव ) गभं धारण करने- 
वाली स्त्रियों द्वारा उत्तम रीतिसे वारणं किष हुए गभ्के समान ¶ अरण्योः निहितः } अरणियोमें रहत ह, वह अग्नि 
( हविष्मद्धिः जागरवद्धिः मचुष्येभिः ) हवि तैय्यार करके हमेशा जागृत रहनेवाले मनुष्यो द्वारा ( दिवे दिवे रईख्यः ) 
प्रतिदिन ्तुतिके योग्य हं ॥७॥ । 

+८० “हे जग्नं ! तु ( सनात्‌ ) हमेशा ( यातुधानान, खणसि } कष्ट ओर पीडा देनेवाले जच्रुओंको मारता हं 
{ त्वा पृतनासु ) तुन सप्राममं ( रक्षसि न जिग्युः ) राक्षस जीत नहं सकते, इस प्रकार तु ( सहमूरान्‌ ) समूल 
( क्रव्यादः ) मांस भक्षक रक्षसोको ( अयुदह ) जला ल ( ति दैव्यायाः हेत्या; ) तेरे दिव्य हथियारसे कोई भी शमर 
( मां मुक्षत ) न छूटे । ^ ॥ 

(१) सहमूराः-- जड सहित । (२) ऋव्यादः-- मांसं खानेवले | 
| ॥ यहां आखवां खंड समाप्त हुभा ॥ 
| | ९ 1 नवमः खण्डः । 
 [ ८१) हे अग्ने ! (ओजिष्ठं द्यम्नें ) अलवर्धक धन ( अस्मभ्ये आभर ) हमे भरपुर दे 1 हे ( अधि-गो ) बिना 
रोक टोक गतिवाले अग्ने ! (पनीयसे राये ) प्रशंसनीय धनके भिलनेके मार्गको (नः प्र) हमें दिखा, उसी प्रकार 
( वाजाय ) मन्न भिलने तथा बल बढानेके ८ पन्थां रत्सि ) मागं दिखा ॥। २ ॥ 


| 
[ ८२ } ( यदि वीरः स्यात्‌ ) यदि वौर पुच्र उत्य्न हो, तो ( मर्त्यः अर्चि इन्धीत ) वह मनुष्य अग्निको प्रन्व- 


लिति करे ओर ( अचु ) बावमें ( हव्यं आयुषक्‌ आजुद्त्‌ ) हवनीय पदार्थोका सदा हवन करे, ओर (दैव्यं शमे 
भक्षीते ) दिष्य सुख प्राप्तं करे ।॥ २॥ | 


रथम सभ्याय } सामवदका खवा अनुवाद्‌ (७) 


२ 3 9 रर्‌ 


॥ क 3 र [| 
८३ त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि सं च्छुक आततः। 
र्‌ 29 २ 3 9 २०. 
ता त्वं दृषा पायक रोचसे ॥ ३ ॥ (ऋ. ६।२।६) 


„ रर रर. 
८४ स्वर हि क्षैतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे । 
¢ < 9 श ~. ध 
तवै िचषेणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यपि ॥ ४ ॥ (ऋ. ६।२।१ ) 


9 


२ 9 र 
८५ प्रातर्नेः पुरुप्रियो विश्च स्तवेतातिथिः । 
4 न € क | 
विश्च यासनमत्यं ह्य मतसि इन्धते ॥ ५1 (ऋ. ५।१८१.) 
३,२३१.२ ७१२९ ग 
८६ यद्वाहिष्ठं तद्ये बहदच विमावसा 
२३२३ 3 9 २ 


3 क 
त्वद्रयिषस्त्वद्ाजा उदीरते ॥ ६ ॥ ( छ. ५।२५।७ ) 


१.२ 89२ . ,३२ 
८७ विश्नोविश्चो बां अतिथि बाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 
ट 3.> 3२ २ 9 


गो 
3 २3 9 ९ २ 
अभ्रिं वो दुयं वचः स्तुपे शूषस्य मन्मभिः ॥ ७ ॥ ( ऋ. ८।७४।१ ) 


1 व 


स ५११८५५१५ १ 


[ ८३ 1 ( त्वेषः ते ) प्रज्वलित होनेके बाद तेरा ( शुक्रः धूमः ) साफ घुजं (दिवि {ावत ६) अन्तरिक्षम फलता 
ह, ौर ( ऋण्वति ) वहीसि वहं दीखने लगता है, हे (पावकं ) पविक्रता -करनेवाे अग्ने ¦ ( सूरः स्‌ ) सूयके समान॑- 
( कपा ) स्तुतिके (युता ). प्रकारे (हि रोचसे ) तु प्रकाशित होता ह ॥ २॥ 
[ ८8 ] हे अग्ने ! ( हि ) निश्चयसे (त्वं ) तु ( श्चेतवत्‌ यशाः ) सुखी समिधारूप अश्न" ( मित्रः न ) सुर्यके समान 
( पत्यसे) प्राप्त करता ह, हे ( विचर्षणे ) सवं द्रष्टा ( वसो ) सबको श्रसानेवाले अग्ने ! ( त्वं श्रवः) तु अश्चको भौर 
( युए न पुष्यसि ) पृष्टीको बढाता ह ॥ ४॥। 
(१) श्चेत-- सुखो लकड, ( २ ) यद्ाः-- अन्न, यङ. 


[ ८५ ] < पुरु-त्रियः ) अनेकोको प्रिय लगनेवले ( विशः अतिथिः ) मनुष्योके धरम अतिथिके समान जाने- 
वले ( आधेः ) अग्निक ( प्रातः स्तवेत ) प्रातः काल स्तुति कौ जाती है, ( यरिमिन्‌ अमर्त्यं) निस अमर अग्निं 
( विश्वे मतौसः ) सब मनुष्य ( ह्यं इन्धते ) हवनीय पदार्थोका हवन करते हे ।॥ ५॥ 

[ ८६ ] ( वाहिष्ठं यत्‌ ) अति शीघ्र पटुचनेवाला जो स्तोत्र हं ( ततर्‌ अग्नय ) बहु अगन्निके किए किया जाता ह, 
( विभावसो ) है तेजस्वी अग्ने ! ( बृहत्‌ अच ) बहुतसा धन ओर अन्न हमे दे, ( त्वत्‌ ) वुस्से ( महिषी रयिः) 
बहुत धन ओर ( त्वत्‌ ) वुक्षसे ही ( वाजा उदीरते ) जघ्न मिठता हे ॥ ६ ॥ 

[ ८७ ] हे मनुष्यो ! तुम ( वाजयन्तः ) अन्न ओर बलही इच्छा करते हुए ( विहः चिदा; ) सब प्रजामकि 
( पुरु-प्रियं ) अत्यन्त श्रिय ( अतिथि अश्च ) इस पुन्य अग्निकी स्तुति करो, में ( चः दुर्यं ) तुम्हारे लिए धरोमें रहने- 
वले जग्निकी ( शूषस्य मन्मातैः ) सुल देनव ले स्तोश्रोसे ओर ( वचः स्तुषे ) अपनी वाणीस स्तुति करता हं । ७ \\ 


३ ( साम, हिंदी) 


(१८ )  क्तामघेद्क्रा सुबोध सलुवाद्‌ [ भाश्नेयं काण्डम्‌ 


उर्दध 3 २ 3१. रर6^..3 २ 39 १५९ 


८८ बहदयो हि मानवेऽ्चा देवायाश्नय । 


२. 39 र्र्‌ २ 9 २ र ५२ 
यं मित्र न प्रक्चस्तयं मतापषा दविर पुरः || ८ ॥ ( ऋ. ९।१६।१ ) 


35; २०७ 9२३ 9 र्र्‌ 


८९ अगन्म वृत्रहन्तमं ञयेषठमपरिमानवम्‌ | 


9 २ ७१/२२ २ ॐ2§ > 23 १२ । । 
य ख अ्रतषेन्नाक्ष्ये बहदनांक इध्यते | || ९ ॥ (ऋ. ८।७४।४ ) 
5 २१९२८ 9२3 २३) २} 3 १२ 


९० जातः परण धर्मणा बत्छन्राद्धः सहायुवः। 


3 र 3 १२ 3 > 3 २ ॐ 9 र्र्‌ 3 > 


पिता यत्कश्यपस्याभ्चः श्रद्धा माता मनः काषः || १० | 
इति नवमी दज्ञतिः ॥ ९ ॥} नवमः खण्डः | ९ ॥ | स्व° १४} उ० ७ | धा० ५१॥ (थ) ॥ | 
[ १० ] 


( १-६ )१ अग्निस्तापसः; २, ३ वामदेवः कश्यपः, असितो देवलो वा; ४ सोमाहूतिर्भागंवः; ५ पायुर्भारदाजः; 
६ प्रस्कण्वः काण्वः ।॥ अग्निः; १ विष्वेदेवाः; २ अङ्गिराः ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
५२ १ २०७ 9२ 53.२२८ ५१ 


8 
९१ समर राजन वर्णसभ्रिमन्वारमामह्‌ । 
य्‌ 


3 -१.४६ 29२ 3 २३ १२ 


आदित्य शिष्णुर सयं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ. १०।१४१।३) 
इ २२ 3 3 9 
९२ इत एत उदाश्न्दिषः पष्ठान्या रुहन्‌ । 
र ह ३२ > २ 3 9 
भूजेयाो यथा पथोचासङ्धिरसो यमुः ॥ २ ॥ 


1 


[८८ ] ( भानघे अश्चये ) तेजस्वी अग्निके लिए ( बृहत्‌ वयः ) बहुतता हविका अन्न दिया जाता है, ( हि ) 
क्योकि तुम ( द्रवाय अचं ) प्रकाष्ायुक्त अग्निकी ही पुजा करते हो । ( मतासः ) मनुष्य ( यं मित्रं त ) जिस अग्निको 
मित्रके समान ( प्ररास्तये पुरः दाधरे ) उत्तम स्तुत करनेके लिए अगे स्थापित करतेहं।॥८\ 

| ८९ } ( चज्नह्न्तमं , वज्रको मारनेवले (ज्येष्ठं आनद ) न्रेष्ट मनुष्योके हित करनेवाले (आभर अगन्म) 
अग्निको हम्‌ प्राप्त करते हं (थः) जो अगिन ( ध्ाक्षं श्रुतवन्‌ ) ऋक्ष पुत्र श्रुतवकि लिए ( ब्रहत्‌ अनीकः ) मोटी मोटी 
जवालाजके साथ ( इध्यते स्म) प्रज्वलित किया जाताह ॥ 

| ९० } है अग्ने ¦ ( यत्‌ स्बरद्धः सह्‌ अभवः) जो यज्ञ ऋत्विजोके साथ उत्पन्न होता ह, उस ( परेण 
धमेण ) उत्तम धर्मके साय तु (जातः ) उसत्न हृभा हैः यत्‌ ) जिस अग्निका ( कद्यपस्य पिता ) कश्यप पिता, 
( श्रद्धा माता ) शरद्धा माता जौर ( मनुः कविः ) मनु कविदहं ॥ १०.॥ 

॥ यहां नवम खंड समाप्त इ ॥ 
१०] दरामः खण्डः । | 

{९१ ] हम (राजान सोमं ) सोमराजाको तथा वरुण, अग्नि, आदित्य, सूं, ब्रह्मणस्पति, विष्णु ओौर बहुस्पत्तिको 
( अन्त्रारमामहै ) बार बार याद करते हुए बुति हं । १। 

[९२1 (एते भूर्जयः आङ्गिरसः ) ये यज्ञ करनेवाले जंभिरस (यथा ) जसे (द्यां उत्प्रययुः ) द्लोकको पहुचे 


( पथाः इतः उदारुहम्‌ ) उत्तम मार्भसे यहांसे वहां चले गए ओर ( दिवः पृष्ठानि सहन्‌) चलोककी पीपर जाकर 
चठ गए ॥ २॥ 


प्रथन अध्याय] लामवदका सवाध अनुवादं (१९ ) 


९३ 


~>“ ~~ ८ 
प ~ -& + 
पि | 
(क 

(र 

म 

४ 


2 
याया होत्राय पथा ।॥ २॥ 
९४ 


> कि. , 
3 
+1. 
त 
जु 
६ १ १ ६। 
6.84 ^ 
1 
1 ८ 
3 
= 
^“ 2 
[२ | 
~, 
2 


(भ 1 ५ ॥ ~> 
वेश्वान कव्या नमिश्वक्रमिवाञ्चुवत्‌ ॥ ¢ ॥ (ऋ. २।५।६९) 


9१२२३ १२३७ १२ 3 9 २ 


९५ प्रत्यत्र हरसा हरः भ्ृणाह विश्ववेस्पार | 


१२ 2 २.39 अक रर उक्र^रर्‌ 


यातुधानस्य रक्षसा वट न्युन्जवायम्‌ || ५ | ( ऋ.{०।८७।२५) 


9२० ५२ 3२ 3 २3 २ 3 > 


९६ तमप्र वस रह रुद्रा आदस्या उव । 


२ 3२ 3 १२ 39 ^ ५ । 
यजा स्वध्वर जन मनुजति घतश्रुषम्‌ || & || (ऋ, १।४९।१ } 
इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ दशमः खण्डः ॥ १०॥ [ स्व० ४ । उ० ३। धा० २०। (दौ)॥] 
इति प्रथमप्रपाठके द्वितीयोऽधः प्रथमः प्रपाठकश्च समाप्तः ।॥ १ ॥ 


~ र) 
चय दे 
८५५ 
० 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽरः ॥ 
(१९) | 
( १-१० ) दीर्घतमा जौचथ्यः; २, ४ विदवामिघ्रो गाधिनः, ३ गोतमो राहूगणः; ५ त्रित आप्त्यः; & इरिम्बिटिः 
काण्वः; ७,८, १० विश्वमना वेयश्वः; ९ ऋजिरवा भारद्वाजः || अग्निः; ५ पवमानः सोमः; ६ अदितिः; 


९ विवे देव्धः || उप्णिक्‌ ॥ 
2 9 म ४ १ २०५ १२३८ १२ ॐ 


९७ पुरु त्वा दाशिवाध्वोचेऽरिरम्े तव स्विदा । 


39 २ 3 २४ 39 २ 


ताद्स्यतच्‌ रशण अ महस्य || १ ॥ (ऋ. {।१५०।१ 


[९३ } हे अग्ने ! (त्वा ) तुक्षे (महे राये दानाय ) अधिक धनं देने क्लिएु हम ( समिधीमहि ) प्रदीप्त करते 
। हे (वपन्‌ ) वलवान्‌ अग्ने ! (महे होत्राय ) महान्‌ अग्नि होत्रे लिए (द्यावा प्रथिवी) द्युलोक ओर पृथ्वीलोकको 
दपेडपष्व ) स्तुति कर ।\२॥ 

(९४ ] (बा) अथवा ( ई अनु दधन्वे) इस अग्निको लक्ष्य करके अध्व आदि लोग (ब्रह्म अनुवोचत्‌ ) स्तोत्र 
कहते है, (तत्‌ येः ड ) उन सबको वह्‌ जानता ह, यह्‌ अग्नि ( विश्वानि काव्या ) सब काव्योको, सब कर्मोको ( नेमि 
सक्र हव) नाभि चक्रको जसे धारण करतौ ह, उसी प्रकार ( परिः असुवत्‌ ) धारण करता हं \४॥ 

९५} है अग्ने ! (हरसा ) अपने तेजसे (यातुधानस्य हरः ) यातना कष्ट देनेवाले राक्षसोके सुका हरण 
करनेवाला तु उनके ( वले ) बको ( प्रि्वतः ) सव प्रकारसे ( परि प्रति श्रणीहि ) चारों तरफसे नष्ट कर, (रक्षसः 
वीय ) राक्षसि पराक्रमको ( न्युष्ज) नष्ट कर ।। ५ ॥। 

[९६] हे अग्ने ! (वतं इह) तु यहा ( चसन रुद्रान्‌ उन आदित्यान्‌ ) वसु, मद्र ओर आदित्य इन देवोकि लिए 

यज ) यज्ञ कर, उसी प्रकार ( मनुजातं ) मनुसे उत्पन्न हए ( घृत-परुच , धुतका सिंचन करनेवाले ( स्वध्वरं जन यज) 
उत्तम यत्त करनेवाले मनृष्यका सत्कार कर ॥ ६ ॥ 
॥ यहा ददम खंड समाप्त हुभा॥ 
१२१ | पकाद्‌श्ाः खण्डः । 

९७} हे अग्ने ! (त्वा पुर द्ारिवान्‌) तुके बहुतसी हवि देता हमा (वोचे) मं कहता हुः कि (महस्य 
तदस्य इव) बडे धनवान्‌की ( शारणे भ) क्षरणमें जये हए सेवकके समान मै (तव स्विद्‌ आ अरिः) तेरा ही 
सेवक हुं ॥ १॥ 

छ 


(२०) सामवेद्‌का खबोध बुषाद [ आघ्चेयं काण्डम्‌ 


9 
९८ श्र | 
क | 
तेन सेध | || २॥ (ऋ. ३।१०।५ ) 
. र द) २. क 
९९ अग्ने वर्जिस्य गोमत्‌ इ 
६. । * ~ १ „3 9 
जातबदा महि अवः || ३ || (ऋ, १।७९.।४ ) 
५७, &,२ 9 < ७ २ । | 
१०० अगे यजिष्ठ अध्वरे देवों देवयते यज । 
` + १ 
होता भन्द्रो षि राजस्यति सिधः | ॥ || (ऋ, ३।१ ०1७) 


३२ 39 २ 3 9 रर 


१०१ जज्ञानः सप्र सात्भिरमधामाक्चासत भिये! 
१ २३ 9 | 
अय ध्रा रयीणां चिकेतद। |॥ ५ | ( ऋ. ९।१०२।४ ) 
2२ 3 २ 


१०२ उतःस्यानो दिवा मतिरदितिषूव्यागमत्‌ | 


२२. १9२ ७3२3 9 २ 


| सा श्रन्तादि मथस्करदषं सिषः  ॥ ६ ॥ (क. ५१८७) 
११०३ ईडिष्वा हि प्रतीडेया३ यजस्व जातवेदसम्‌ । 
चरिष्णुधूममगभौतश्ोचिषम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।२६३।१) 


[९८] (विपां ज्योतींषि विश्चते ) ज्ञानियोके तेर्जोको धारण करनेवाले ( वेधसे होत्रे न ) विधाता ओर देवोको 
बुलानेवालेके समान ( अग्नये ) अग्निके लिए ( वृहत्‌ पत्य वचः ) महल्‌ ओर प्राचीन स्तोच्रोको (ग्र भरत ) कहो ॥ २॥। 
[९९ ] (सहसो यछा अशने ) हे बलसे उत्पन्न हुए अग्ने ! (गोमतः वाजस्य ई दानः) गोसे उत्पन्न होनेबाले 
अश्रकातु स्वामीरहैः इस कारण हे (जात-वेदः) ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले अग्ने ! (अस्मे महि श्रवः देहि ) हमं 
बहुतस्म धन दे ॥ ३६ 
-[१००] है अग्ने ! तू हौ (अध्वरे यजिष्ठः ) यज्ञमे पुजकि योग्य है, (देवयते ) यज्ञकतकि किए (देवान्‌ यज ) 
देवोके लिए यज्ञ कर, तू (हाता मन्द्रः) देवको बुलाकर कानेवाला अग्नि (वि अति सरिधः) ज्त्रुभको पराजित करके 
( जास्त ) श्नेभित होता, हं \ ४।॥ 

[ १०१ ] ( सत्त मातभिः जज्ञानः ) सात माताओं-नदियो . की सहायतासे उत्पन्न होनेवाला, (मेधां भिये 
अशासत) यक्ष करनेवाले सो्मोक श्रोभाके किए प्रयत्न करनेवाला ( अयं ध्रुवः ) यहु स्थिर अग्नि ( स्यीणां आचि 
केतद्‌ ) धनोको उत्तम रीतिसे जानता हं ॥ ५ ॥ 

[ १०२ | ( उत स्या मतिः ) ओर वह बुद्धि ( अ-दितिः ) न खण्डित होनेको स्थितिमं ( ऊत्या ) संरक्षणको 
राक्तिके साथ ( दिवा नः जागमत्‌ ) भजके दिन हमे प्राप्त होवे, (सा) वह्‌ ( दातातिः मयः ) शान्ति ओौर सुखको 
हमारे (लए ( करत्‌ ) प्रदान करे, ओर ( स्लिधः अप ) इच्रुओोको दुर करे॥६॥ 

{ १०३ ] ( प्रतीभ्यां ईंडिप्व हि ) शत्रुको पराजित करनेवाले अग्निकी स्तुति कर, ( अ-गरभीत रोप्चिषं ) 
निस्के प्रकाशको कोई भी नहीं रोक सकता, ( चरिप्णु-धूमं ) जिसका धुमा चारों दिश्ामोमें फलता हं" एसे ( जात- 
वेदक्षं ) सको जाननेवलि अग्निको ( यजस्व ) पुजा कर ॥ ७॥ 


 श्रथम अध्याय ) सामवेदका घुबोध अनुवाद (११) 


१०४ 
र्‌ 9 २ 
दाक्न हन्यद्‌ातः ॥ ८ ॥ (ॐ. ८२३।१९ ) 


१०५ अपर 
दविष्ठमस्य सत्पते षौ सुगम्‌ ॥ ९ ॥ (ऋ. ६।९१।१३). 


उच्छ 


१०६ श्रष्टथग्रे नवस्य मे स्तोम बीर विहपते। 


3२ ०७ १२ 39 २ 


नि मायिनस्तपसा रश्वसा दह ॥ १० ।॥ (छ. ८।२३।१४ ) 
इति प्रथमा दशति; ॥ १ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११॥ [ घ्व० ९। उ० ३ । धा० ४२। (दा)॥ | 
[२] 
(१-८) १ प्रयोगो भागंवः २ ( ऋ० सौभरिः काण्वः ); २, ३, ५-७ सौभरिः कण्वः; ४ प्रयोगो भागेवः, सौभरिः 
काण्वो वा; ८ विहवसना चेयश्वः ॥ अग्निः ।] उष्णिक्‌ 


१०७ प्र मददिष्टठाय गायत कऋताने बहते श्॒क्रश्चोविषे । 


१ 2 3१२ 
उपस्तुतासो अभ्रये | १ ॥ ( ऋ. ८।१०३।८ ) 


9 ९१९३ २ = क ^ 


र्‌ ६ 3. 5 र्‌ 
१०८ प्सो अग्ने वगोतिभिः सुबीशभिस्तरति बाजकमेभिः। 


२ 3 9 2 


यस्य त्वर्सख्यमाविथ || २ (छ. ८।१९।१६० ) 


म १ क ५१ १ स = प [1 1 11 1 11 


{ १०४ ] ( यः ) जो ( हव्य-दातये अघ्च परे ) हवनीय पदार्थो देनेवाले अग्निके लिए ( ददाश ) हवि देता हः 
( तस्य ) उसके उपर ( मत्यं रिपुः ) कोई मी शत्रु ( मायया चन) कपरसे भी(न हेत ) शासन नहीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 

[ १०५ ] हे अग्ने ! ( त्यं ) उस ( वृजिनं रिषं ) कपटी शत्रु ओर ८ दुराभ्यं स्तेनं ) किनतासे वश्चमें अगे 
योग्य चोरको ( द्‌ विषं अपास्य ) दुर कर, हे ( सत्पते ) सत्यके पालक अम्ने ! हमारे लिए ( सुगं कथि ) मा्भंको 
आसानीषे जाने योग्य बना | ९॥ 

[ १०६ ] हे ( वीर ) वीर ( विश्पते ) हि प्रजाके पालक अग्ने ! इस (मे नवस्य स्तोमस्य ) मेरे नये स्तोश्रको 
( श्रु ) सुनकर ( मायिनः रश्चसः ) छली, कपटी राक्षसोको ( तपसा निदह ) अपने तेजसे जला दे ॥१०॥ ` 

॥ यहां ग्यारहवां खंड समाप्त हुभा ॥ 
[ १२ | द्वाद शः खण्डः । 

[ १५७ ] है ( उपस्तुनासः ) स्तुति करनेवाले उपासको ! तुम ( महिष्ठाय ) महान्‌ ( ऋताग्ने ) सत्यके पाक, 
यज्ञके पालक, ( ब्रहते ) महान्‌ ( शुक्र-राचिपे ) स्वच्छ प्रका्से युक्त ( अश्चये) अग्निके लिए ( प्रगायत) स्तोर्घोका 
गन करो \॥ १॥ 

१०८ | है अग्ने ! ( त्वं यस्य सख्यं आविथ) त्‌ जिसका भित्रहो जातारहं, (सः) वह (तव) तेरे 
( वीराभिः) उत्तम वीरोते युक्त (वाजकर्मभिः ) अश्न देनेवाले जौर पुरषार्थते प्राप्त होनेवाठे (ऊतिभिः ) संरक्षणके 
सधनो ( प्रतरति ) दुःखोते पारदो नाता ॥२॥ 


[1 





(९९) सामवेदक खुबोध अनुवाक = [ माञ्चयं काण्डम्‌ 


[ सणेरं देवासो देवमरति दधन्विरे । 
१२ | | 
देवर ह्यमूदिष ष | ` ॥३॥ (ऋ. ८१९।१ ) 
। 4 २ 3 9२७ १२३.१ २ 3 २ 3 
११० भानो हृणीथा अतिथि सुरः पुरप्रशस्त एषः । 
‡: २ | 
यः सुहोता स्वघ्वरः ` ॥ ४ ॥ (ऋ. ५१०२१२) 
3 २ रश 3२ उ 9 ॐ २ 3२ 
१११ भद्रन अभरिराहूतो भद्रा रातिः घुमग भद्रो अध्वरः । 
२ 39 २ 
भद्रा उत प्रच्मस्तयः ॥ ५ ॥ (ऋ. ८१९।१९ ) 


39 23 9 २९१३१ २ 
छ ५ 


११२ यजष्स्वा ववम दव द्बत्रा हदातारममत्यब्‌ | 


3२ 39 २ 3१२ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ | & ॥ (ऋ, ८।१९३ ) 


१२ 3 9 रर २ 3 १ 3 र २ 3 


9 स १, ५ ¢ र 
११३ तदे दुन्नमा मर यत्सास्राहा सदन क चिद्‌त्रणम्‌ | 
3 9 रर उच्छ्र 


मन्यु जनस्य दृल्यम्‌ ॥ ७ || (ऊ. ८१९।१५ ) 


{ १०९ 1 हे उपासक ! ( स्वः नरं तं गृद्ध॑त ) स्वको हवि पहुंचानेवठे अग्निकौ स्तुति कर, ( देवासः ) 
ऋत्विग्‌ गण ( देव ) जिस देवकौ ( अरति दधन्विरे ) स्वामी मानकर उपासना करते है, उस अग्निकी संहायतासे 
( देवन्ना ) देवको ( हव्यं अ! अहिष ) हवनोय द्रव्य तु पहुंचता हं ॥२। 


| [ ११० ] ( नः अतिथि ) हमारे यक्ञसे अतिधिके समान प्रय अग्निको दूर(मा इणीथाः ) सत ठेना, (य 
खद्योता ) जो अग्नि देवोंको उत्तम रीतिसे बुलानेवाका, ( स्वध्वरः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, ( एषः ) यह्‌ ( पुरू- 
` प्रशस्तः वसु ) अनंकोसि प्रशंसित होनेवाला तथा सबको बसने वालाहं ॥ ४॥ 


` {११९1 ( आहुतः ) जिसमे हवन किथा गया हे, एता (अर्भ्ः ) यह अग्नि (नः भद्रः ) हमारा फत्याण करने 
वाखा होवे, है ( सुभग ) उत्तम एेश्वयवाले हमं ( मद्रा रातिः ) कल्याणकारी धन प्राप्त होवे, ( अध्वरः भद्धः ) हमारा 
यज्ञ कल्याण करनेवाला होवे, (उत ) भौर ( प्रशस्तयः भद्राः ) स्तुतिथां हेमाय कल्याण करनेवाली होवे । ५ ॥ 


[११९] हे अग्ने ! ( यजिष्रं ) यज्ञ करनेवाले, (देवत्रा देव ) देवोँमे प्रमुख देव ( अमत्य छातारं ) अमर होता, 
 ( अस्य यज्ञस्य सुत ) इस यन्ञको उत्तम रीतिसे करनेवले ( त्वा चुम ) वुम्हारा हम सत्कार करते हें ॥ ६ ॥ 


[११३ ] है अग्ने ! (तत्‌ खुं आभर ) उस तेजस्वी यशको हमे ३, (यत्‌) जो ( सदने ) यज्ञ स्थान अथवा 
धरम ( कंचित्‌ अच्रिणं ) किसी भी अत्यधिक खानेवाठे शतरुको ( आ सासाहा ) दबा सके, उसौ प्रकार (दुढथं ) दष्ट 
बुद्धि ओर ( जनस्य मन्युं ) लोगोके कोधको दुर कर । ७ ॥ 


प्रथम अष्थाय] 


9 रर, 9,२ 3 श्र 
११४ यद्रा उ विश्पतिः 


र्ङ् 3 श्य 


विश्वदभिः प्रति रक्षार्सि 


सामचदका छयुबोच अनुवादं 


9 3 
शितः सुप्रीता 


( २३) 


ॐ 
५ [क 


9२ २ 
परु विश्च । 


|| ८ । (छ. ८।२३।१२३) 


इति द्वितीया दतिः ॥ २ ॥ हादश्षः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० १२।उ० २।धा० ४४। (छी) ॥ |] 
इत्याग्नेयं पव काण्डम्‌ वा ॥ इति प्रथमोऽध्यायः |} इति प्रथमं पव || 


आय्ेयकाण्डस्य मन्जसंस्या ११ 


गायश्यः २३४ ( १-३४ ) 

बृहत्यः २८ ( ३५-६२) 

त्रिष्टुभः १८  ( ६३-८० } 

अनुष्टुभः १६ (८१-९६ ) 

उष्णिहः १८ (९७-११४) 
१९४ 






[ ११४ ] ( यत्‌ वे ) जब ( विदपतिः हितः) यजमानोँका पालन करनेवाला अग्नि हविसे प्रज्वलित होता है. 
तव वह्‌ अग्नि ( सुप्रीतः ) अच्छी तरह प्रसन्न होकर ( मनुषः विशो ) मनुष्यके घर जाता है, तब वहं अग्नि ( चिश्वा 
पक्सि इत्‌ ) सब राक्षसोको ( प्रतिषेधति उ ) नष्ट करताहं ॥ ८ ॥ 

॥ यहा वारहवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
॥ इति आग्रेयं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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अभिका खरूप 


साम्वेदके प्रथम काण्ड ' आग्नय काण्ड "में ११४ मत्र, 
यपि इनमें कदी कही दूसरे देवताभेकि मी मत्र दहै, पर इस 
ण्डका मुख्य देवता " अभि ' है | लोग देवताओंका वणेन 
पे, पठकर उनके गुणक भपने अन्द्‌ धारण करे, धारण 
रके उन्हं ब्ढवे भोर मनुष्यसे ' देव ` बनें इसके लिए वेदिक 
उपासना भौर स्तति दहै । " देव ' बननेंकी इच्छा प्रयेक स्तुति 
एरनेवलेके मनमें होनी चादिएु । मेँ देवता स्तुति करता ह 
मे इख देवताके गुणका वर्णेन करता ह, इषक। उदय दै कि इस 
रेवता गुण मेरे मन्दर र्वि, ओर हन घ्यम गुणे युक्त 
ॐ | 

यत्‌ देवाः अकुवैन्‌ तत्‌ करवाणि । शतपथ ब्रह्मण । 

' जो द्वेन किया, वदभ करं ` । इस पकार करके मनुष्य 
रवत्वको प्राप्त करे जौर देव बनकर खमाजमें शोभित दों इसी- 
णो आग्नेय कण्डे इस प्रकार कहा है, 

देव-युं जनं आ अयः । ऋ. ५।९।१;, साम. २३ 


^ द अमरे | देवत्व प्राप्त करनेकौ इच्छ करनेवले मनुष्यो 
त्‌ प्राप्त दो" तुष प्राप्त करनेका भं हे उपासको देवत्वक्टी 
प्राति, अर्थात्‌ उस्ना उद्धार । यद देवत्व प्राप्त करना है, इसी- 
को मुख्य रूपसे करनेके लिए वेदने कदा है, उसे वेदिक धरभि- 
याकि करना चादिए । 

भाज हम सामवेद  आप्नेय काण्ड › का विवेचन करते 


द, इस छाण्डका मुख्य प्रीतिपाय देवता अभ्नि दे । इस कारण 


सवं प्रथम मभिके खरूप पर विवार करते है-- 


आके गण 
इस आग्नय काण्डम निच गर्णोका वणन दै- 

१ विश्व -वेदाः- ( विश्व ) सबको ( वेदाः ) जानने 
वाला, सर्वज्ञानी, विरेषन्ञान युक्त ( मै. ३) ‹ खब घन युक्त 
यह मी इख राब्दका अथं है, क्योकि वेद धनको भी कहते हें । 
^ वेदस्‌ इति धन नाम › ( निषं. २।१०।४ ) 


ऋषि 


( ९४ ) 


२ जात-वेदाः (म. २१ )- 
त्प हअ ऊः{ननेवालखा । 
३ कविः ८ म. १० )~ कानी, कान्तदशी, दृरद्र। । 


1 पुरोहित ( भ, ४८ )~ भागे रहनवालः पुरहिते 
पन्यो सते पदरे हितकस्नेवाला । 

५ प्र-चेताः( म, ६१ )~ विशेष बुदिमान्‌, विशेषक्ञानी 

६ अतिथेः ( मे. ५ )- अतिथिके खमान पूज्य सत्कार 
के योग्य । 

७ जरा-बोचः (५. १५. )- स्तुतिसे ज्ञात दोनेवाल 
जिखन्धी स्तति हती ६। 

८ शद्रः ( रुत्‌-रः) बोरे वाला, वक्ता 
( श्द्‌-रः ) शतको स्लनेवाला । 

९ पावकः- ( प. २८ ) पवित्रता करनेवाला, शद्ध करने- 


( ज्ञातं वेत्ति ) सब 


काला, 


१० चेतिष्ठ ( म. ४५ }~ चेतना देनेवाल, प्ररणा देने- 
वाला, श्चानीं 

११ गातु-वित्‌-तमः ( मै. ४७)~ मागं जाननेवालमि 
घव प्रष्ट, उत्तम मागे जाननेवाला । 

१२ आयैस्य बधन: ( प. ४६ )-~ आर्योको- घ्ेष्ठ पुर 
कोको बठनि वाका, 

१३ श्रुव्‌-कणैः ८ मे. ५० )- भक्तंको प्रायेना सुनकर 
उनकी छामनाकी पूति करनेवाला । 

१९ पोता स्वच्छता करनेवाला, एक अष्व 

१५ विपो-धाः (म. ७४ )~ विशेष ज्ञनी लेर्गेको 
सहारा देनेवाला । ज्ञानियोंका भाश्नयदाता । 

१६ अ-सूरः ( म. ७४ )~ जे मूखे नदीं रथात्‌ ्ञानी। 

१७ क्ु-भगः ( म. ६२ )~ उत्तम रश्चयवाला 1 

१८ क्षस्य खु-कतुः ( १. ३ ›- यज्ञका काय उत्तम 
राति करनेवाला । 

१९ खल्य घमा ( भ.२२)- 
यज्ञा पालन करतरेवाखा । 

२० सत्पतिः ( भ. ३४ )~ अलनेंका पालन करनेवार।। 

११ विश्पतिः (भ. ३९ )- प्रजार्भका उत्तम रीतिसे 
पाखन्‌ करनेवाङा । | 

२२ राता (४.४२ )- धर्षण करनेवाला, उत्तम संरक्षक, 

९३ ऋतः ( भ. ४२ )- सल्य, योग्य, यज्ञ, पूञ्य | 

९४ बेश्वा-नरः (म. ६० )- सष मनुर्याका दित करने- 
वाला, सा$्जनिक हितकाते । 

२५ अतन्द्र (म ४६)- भारस्य रहित, सस्ती रहित 
खद उत्साह युक्त । 


क्षया पालन करनेवाला? 


सामवेदक! सुबोध अनुवाद 


[ आधेयं काण्डम्‌ 


२६ दक्षाः ( प, ३५) चतुर, करमेमिं चद्‌। निपुण, 

२७ होता (मे, १,२ )- देर्वोको बकर लनेवासा, 
सत्पुरषोको अपने साथ लानेवाला, हवन करनेवाला । 

२८ प्रेष्ठः ( मे. ५ )~ सवक प्रिय, सबको चाहनेवाला 

२९ प्रियः ( मे. ५ )~ सवका प्रिय, सबके द्वारा चाहने 
योग्य, 

३० वाजपतिः ( पर. ३० )- अन्न ओर भल अयिपति । 

३९ विवखक््‌ (मे. १० )- ( विवः ) ज्ञानसे (वत्‌ ) 
युक्त. ज्ञानी, सवक बसनेवाला 

३२ वधम्‌ ( भ. २१ )-ब्रदनेवार, क्षवधन करनेवार। । 

३३ सुवीरः ( मं. २६ )-उत्तम वीर, पदाश्चर 

२३8 वश्राणि जंघनत्‌ (म. ४ )- यरनेवाले शको 
मारनेवाला 

३५ पु-वौयस्य दृशे (म. ९० )-उत्तम शायका 
सामी 

३६ पुरां दर्माणि (म. ५४ }-रतरुके नपरोके तोडने- 
ला, 

२७ वुष्रन्हन्तमः ( म. ८९ )- रृप्नोको मारनेवाला, 

३८ ऊजौ न -पातः (ष. ४५)- बल्को कमन करन 
वाला, बर बटानेवाला 

३९ ऊजां पति (मे. ३६ )- बल ओर्‌ भन्नसा पालक । 

४० जयन्‌ ( मं. ७४ )-~ विजयी 

४९ प्रत्नः ( पे, २० )- प्राचीन, भनादि 

४२ अ्रतः (पे. ३५ )~ अमर 

४३ वषभः ( मे, ७१ )-~ बलवान्‌, सामध्यैशारी, बृष्टि 
करनवारा 

८४ पुर प्रियः (म॑. ८७ )- बहुरतोको त्रिय, ' प्रिय ' 
(म, ४५) 

४५ खध्वरः ( म. ४५ )- ( छ~अष्वरः } हिंसा रदित 
यज्ञ करनेवाला । 

४8 पुरु-प्रशस्तं ( म॑. ११० }- बहतो दारा प्रशंसित 

8७ द्रविणस्युः ( मे. ४ )~ धनवान्‌, बलवान्‌, ( निषे 
२।१०।२५ धन, २।९।१६ बल ) 

४८ सोभगस्य ईशे रायः शे (म. ६० )- सौभाग्य 
ओर धनका खाभी | 

8९ द्ाश्चुषे रत्नानि दधत्‌ (मं. ३० )~ दान देने. 
वाके मनुष्योको रत्न देनेवाला । 

५० द्रविणोदाः (मे. ५५ )-~ धन देनेवाला, 

त (ति - । ४) (> ७4 

५१ देवानां प्रियः (मे. ६५ )-- देवोको श्रिय, विद्रानाका 

वाहनेवाला 


५२ देवेषु राजति (म.४६)- देवोमें प्रकाशित होनेवाला 
विद्वानों तेजस्वी । 


श्य अध्याय ] 


५३ यद्पतिः (मे. ६१ )- गस्य, षरोका खामे, 

५९ सने (म. ६२ }~ पापरहितः, 

५५ श्ुक्रशोचीः (मे. १०७ }~ तेजस्वी, प्रकाशित 
होनेषाल । 

५२ सहसख्ान्‌ ८१. २१)- बर्वान्‌ , श्रुको पराजित 
करनेवाखा । 

५७ अरतिः (मं. ६०)- प्रगतिशील, 

५८ ऋते जावः (मं. ६.०) सखके चि प्रयत्न करने- 
वाका, यज्ञके लिए उत्पन्न हूभा। 

५९ अयः राज्ञा- (म. ७० }- प्रष्ठ राज, 

६० परेण धर्म॑णा जातः (मे. ९०) प्रष्ठ ण्मोके साथ 
रत्पश्च हुभा, प्रह धर्मोद्छा पाटन करनेवाला । 

६१ शछत्पते पुमे कथि (म. १०५)- दे सजनेकि 
पालन करनेवाले ! इमरि मागे सररतास्े अनि योग्य बना, 
भमि मागको खरलतासे जाने योस्य बनाता है । 

६२ अणभ्वराणां सन्रार्‌ (१८) रिसा रदित कर्मोका 
सम्राट्‌ 1 

द३ स्त्य-यजः (पं. ६७) सल यञ्ज करनेवाला, उत्तम 
यञ्च करनेवारा । 

६४ अगरभीत-श्चोचिः (मे. १०३)- भिका तेज 
क्म नहीं होता, जिसका तेज रोदा या दबाय। नही जासरकता। 

६५ रिपुः ज हशत (म.१०४) - जिस पर्‌ शत्रु शाबन 
नही कर्‌ सकता, इात्रके। हरानेवासा । 

दषं तनू-पाः ( म: ७५ )- शरीरा सरक्षण करनेवाला, 

६७. नृ-षद्माः (म. ७७ )- मानकीय षर भर्‌ शरीरम 
रहनेवासा । 

६८ मादते जने देवेभिः हितः (म. २ )- मनुष्योफे 
शरीरम देकवोद्वारा स्थापित श्रिया हुआ । 

६३९ बशः - (म. ३६९)}- स्वको बघ्ानिवाला, निवास 
कंटनेषाला । 

६३० अमीव -चांतनः (म.३२)- रोर्गोक्ठो दूर करनेवाल। 

७१ खहक्न-पोिणं वीरं त्मना घने (म. ५८ }- 
हजारो मनुर््योका पोषण करनेवाले वौरको-वीर पुत्रको खं 
धारण करता हे । 

७२ जननां सच्राद्‌ (मे, ६७ )- रोगहा घ्रट्‌ । 

७३ हिरण्यरूएः (म. ६९ )~ सेनिके समान तेजस्वी, 
ववमरनेदाङ । 

भभ्िके इन गुर्णोक्ठा वणन इख अन्निय काण्डम है | इनमे 
कीं भम्कि शानका वणेन है, कहीं उधके बर भौर शूरवीरश्च 

ठ ( खम. हिंदी) 


यद्धि खरप 


( ९५) 


वणन हे } ये गुण यदि मनुभ्य पने अन्दर बढा, तो उनका 
योग्यता निःसन्देहं ब्डेगी । पास्क इस टष्टिसे इन गुरणा 
विचार करे, भौर जो गुण अपने अन्दर छा खकते दँ, उनके 
लवं ओर चन्द बढाव । मनुष्य इन गुर्णोखि युक्त दों इघकलिए 
वेदके ये मंत्र. 
अधिका सामथ्यं 

भमिका सामथ्यं बहुत महान्‌ दै, इकिए इको ' पुरूतमः' 
(२१)- समे प्रेष्ठ कहा दे । शक्तिमे यह सवस मदान्‌ दै, 
इषटिए कहा दै, कि "महान्‌ ससि ' (२३)- त बहुत 
बडा ह, तेरी बराबरी करनेवाला कोट दुष्ररा नष्ट द, वु्चजेसा 
महान्‌ कोद नीं दे । 

कृष्टयः यजसे ते नमः यूणन्ति (पं. ११)- घव 
मनुष्य्‌ शक्तिके किए तुन्न नमन करतेदै, भौर तेष स्वति 
करते हे । 

इख प्रकारक अभिटी शकि है । 

आ्यौका सवधन 

स-जाक्ते भा्य॑स्य बधनं नः गिरः नक्षन्तु (*७)- 
उक्तम रीतिसे उत्पन्न हुए भौर प्रष्ठ पुरर्बोगो बढनेवाल अधिका 
व्णैन दमारी वाणी करती है । 

यद्चके तीन अथं द, (१) देवपूजा, (२) संगतिकरण 
भौर (३) दान, इनसे मनूष्योकी शक्ति बढती है । केसे १ इस 
प्रकार कि समाजे रहनेवलि प्रष्ठ पुरषोका सत्कार दोनेघे प्रष्ठ 
पु्षोक देखया बढती दै, चसे समाज श्रेष्ठ होता द । उसके 
बद्‌ दंगति-करणकी जावर्यकता होती है, संगति-करणक। भं 
ह, घटन, समाअमे संगठन दोनेका अथं हे समाजकी शक्तिकां 
वित्वार । तीरा पक्ष है दान | दानका अथे केवर धन देमा हौ 
नदीं है, अपितु जिखके पास ओ चीज नर्द है, वद चीज रका 
देकर उसका रद्धार्‌ रना भी दन ही हे। 

यद दान जार प्रकारका है- (१) विद्या दान, ८२) बल- 
दान, (३) धनदान भौर (४) कमेदान । इन चार्‌ प्रकारे 


 - दाने राटी उक्षति होती हे । अक्ञानिर्योन्चे वियाद्ना दान 


करनेसे वे हानवान्‌ होकर उक्त होते! जो मिबठरहै, उनके 
बलकों बदाकर उन्हे बलवान्‌ वनानां यद दुरा काद, 
भनका दान देकर देशम षन उत्प करनेके साधनक बाना 
य राकी उश्षतिर्भे तीखरा महृ्वपूणे छायं दे | चौथा छम 
है, बेकरोको कापर देकर न्द घन पिले रेखा प्रबन्ध करन । 
इम चार्‌ प्रकारके दने देको उश्नति हौ सषती ६ । 

यक्षके ये तीन पक्ष ठत्षम रति राष्ट उद्वति कश्नेबलि 


(९६) 


+| 


है। इस कारण यश्चदे राष्ट ओर सपाजष्टौ उश्नति होती हे । 


यष इमारा विखार बित्छुल टीक्‌ हं । 
गृहपति 

यद्यपि यदह सन्नि घर दवन ण्डे .ही रदता है, पर तौ 
भी उसे वदां ' गृ -फति ' षरका मालिक कदा गयादहै। 
यज्घका अभि निश्चये घरका खामी दै | 

गृहपते ¡ य-ग्रोधितवान्‌ महान्‌ असि ( ३९ > 

"हे गृहृखामी अग्रे | तु कदी दुरो जगह न्ह घृप्रता, तू 
निश्वयघे महान्‌ हे । ` ( अ-ग्रोषितवाम्‌ ) तू बाहर इधर 
उधर मिना कारण नही धूप्रता। धरम ष्टौ रहते हुए तथा 
घरका हित करते हुए तू अण्ना समय क्िताता है, इयच्षित्‌ 
( महान्‌ असि ) महाम्‌ दै । अपने घरक सब प्रकारसे 
कल्याण करना गृहस्थीका सुख्य कतैन्य हे । सम गहुस्थी इसपर 
बहुता कषान श्राप कर्‌ सक्ते द | 


गोवोक्ता पालन 

गार्योक्रो पालना गृहुद्ियोका एक सुख्य कतव्य है । धरन 
गाये गव्यन्त वावदयक हं । परोप वर्चो गायका दघ, सी, 
मक्खन अदि प्राप्त होना उशम देश्व्यका लक्षण है) इखसे 
मनुभ्य छम्बी उन्रवरि होते दै-- 

मघवानः जनानां यन्तारः गोनां ऊर्वं दयतः(३८)- 

‹ जो मनुष्यो पर उत्तम प्रकार शासन करते दु, पे घनवान्‌ 
गोवोके घ्ुण्द्या भी संरक्षण करतेदहै। वे रोण गाय देते 
ह, ओर माये रोगी सहायता करते ह । 
घुर्दसं गो-खनि इडां शशभ्वसमं हयमानाय साध (५६)- 

स्तुति क्नेवालिक्षो अनेक प्रकारचे अश देनेगारे सब प्रकारके 
अन्न देने वलि दहेभन्ने | त्‌ गायका दाम र्‌ | 

गोवोक्षा इन य्च करनेवारौको करं । गाय भी यज्ञा मुख्य 





साधन है| हवन गायने दुध भौर धी दोत्ता है । गायके 


घीद्धी अन्नम साहुति देनेसे बष्॒विषको नष्ट रके इवा इ्युदध 
करता व । 

ऋतुसंिषु वे व्याधिजायते । 

ऋतुसंधिधु यश्चा; कियन्ते । गोपथ व्राह्मण 

ऋतु र सन्धि कालम भरत्‌ एक ऋते समाप्त होनेपर 
जब दुश्चरौ करतु प्रारम्भ्ोती है, तब हवके बदलनेये रोग 
वैश होते ह । इसलिए ऋतुभोके सन्धि काल यज्ञ किए जति 
हे। इन यज्ञो गायके षी तथ) रोगो शान्त करनेवलि भन्यान्य 
अौवधिर्योका हवन किया जाता दै, उससे रोग दुर हेति दै । 


सासयेदका छवोध अददा 


[ श्ाच्नेयं काण्डम्‌ 


मनुष्या रौग इस प्रकार दरद सकद है, च्छि मनष्य जिच 
(५ पो (केष 


रस डत &, उख राचश शान्त करनवाल। अक्षय 


 दृटकृर उसका तथा सायके घीका हवन यदि इष रोगीके कम 
शमश्च जाएते यक्त उरी गयी सामग्री अरभरिमे अल्‌ 


सुक्ष्म द आतीदै, जीर वहु सूर्म अंश शाघ्रद्वारा रोगीके 
न्द्र्‌ आकर रक्घरं पिर जता है, भौर इ प्रकार्‌ वह रोगीके 
रोगश्च दूर्‌ करता है। 

प्रे * व्याह कहा हे, क्योकि यह्‌ हवने हलि 
भए पदार्थोका जहां पहयान होता है, वदां पहना कर शच्छित 
कायक सिद्ध करता ह । 


किस श्रतुये क्रिन जषधिर्योष्ा हवन किया जाए. यदह सशे- 
धनीथ विषय है ! यदि इदा संशोधन कर्‌ उरक अनुसार 
हवन पिया जाएतो वैयक्तिक ओर श्सासुदायिक भारोग्यक 
काभ होगा, इषम कोई संशय नदी । सक्षधकका कत्तव्य है 
किं इस महव्वपुण विष्रयक। सशोधन धवद्य करं । 

ज्ञानी अधि 

अगि ज्ञानी है, यह पले ही दिष्ठ्या है । अन्धरम यदि 

अथिक्षो जङायां जएटतो वह उ स्थाना उत्तम श्ञान कटा 


देता है। कौनसा माभ है, ओर वंह भा रदं करो जौर 


पत्थर मदा हुभा तो नष्ट है, कहीं भागव गद्रतो नदीं 
रन खदका ज्ञान अधि करा देता हे । मतुष्यौको इसुका भनभवं 
रदम्‌ कम पर्‌ मिलता दै । इसीलिए एप "विश्ववेदाः (३) 
सको जाननेवाका क्‌ ग॑य। ह । 

वाजपतिः कविः हव्यानि परि अक्रमीत्‌ ( ३० ) 

यष अन्न या बलका खामी भोर दूरद्शं हे, ओर वह यक्षम 
छलि गए पदार्थो चारो दिक्षाओ कैलाता ३ । भने भिच 
डाल्नेपर सपा वैटे हुए मनुष्यो छ सनि लगती दै, 
उसरी प्रकार्‌ बुगंधित पदाथोकरा हवन करनेपर पाम बडे हुए 
मनष्योंषो सुगंध भाने लगती हं । इव प्रकार्‌ यद अभि हवन 
डले गए पदर्थोको -वह ( पयैक्रगरीत्‌ ) चारो दिशाभं 
फेखाता ३ । इषलिए इथे--~- 

यक्षस्य सवः ( ३ )- यश्चको उत्तम रीतिसे सम्प्र 
करनेवाला बताया णया है। जिन यञ्ञीय पदार्थोष्छी हवने 
आहुति दी जाती हे, उन पदार्थोको यह भमि चारों दिशामि 
कफैठाकर्‌ उख उत्तम ॒परिणामको सब दवन कर्मओंको प्राप 
कर्‌ात। है । यह उत्तम परिणाम मनुष्ये अनुमवमरं भाता हे। 
हसखिए इन पदा्थेका हवन इस ऋ्ु्मे करना वदहियि भोर 
इस ऋतुमे नहीं, इका विचर पूवेक सेशोधन करना चाहिए । 
क्योकि ~~ 


शथेमं मध्य्च। 


अयं अचि; खुदीयस्य दये (६० ) 

यह -भमि उश वलकछा स्वामी है । इशङिए इसमें जिन 
पदार्थोक्षा हवे परिया जाए -उन पर्‌ पके विचार कर्‌ केना- 
चादिए्‌ । | 

पते भूणयः आंगिरसः चां उल्रययुः, इत उदा- 
हरन्‌, दिवः पृष्टानि आरम्‌ ( ९२ ) 

ये उत्त यज्ञ कर्नेवे भंगिरस शवे बुलोक्छपर्‌ चहे, 
यांस भोर उच्च ्थानपर पूवे, फिर यलोक पटपर जकर 
वहां वे विर।जभन हए 

यह य्ञकी शकि हं । इदलिए यङ्क सदा सप्रापाङ्ग हेम 
च हए । ' भग-रख ` अगे जा जीवन रदं बहता £, उस्न 
भभरस्न कदत ६, यह रस रब अंभाबि रहता € । वहु रख शच 
तेयार होता है, केसे बढता, भौर चति निदीौप्‌ बनाया जा 
पकता हे, इस विदानो जो जानते दै, तरे ' आभिरस ' दते द| 
भंगफ़े जवन रसष्ी विया जो वषि आनते द, वे धभिरस 
ऋषि काति । माभिरसनि इस विदाक् संक्षोघन करके उसे 
बटाया, "भौर गङ्खस होनेवाठे परिणभोंक लोर्मेि सामने धिद्ध 
करके दिख्लाय, इखन्कारण ये मंभिस्स ऋषि प्रष्ठ बने । 


देषस्व प्राप्त रना 
सभो यज्ञोका यदि कें उदय है, तो वल देवव श्राप 
कराना दही । देघ्के ओ युणसत्रेे बताये है, उन्दं भरपने 
न्द्र धारण कणे उन्दं उढाना यहु खाथन दहै, यदह कतव्य 

कम दै, यदह मर्बुष्यो द्वार कटने यौगय है । 

देवयुं जनै मा अयः; ( २३) 
देवत्व प्रप्त करनेकां इच्छाब्‌ाठे मौर उसके साधनोका भयु. 
शान कश्नेवके मनुष्ये पाख अनि जतादै ईष “ आग्नेय 
काण्ड ' मेँ अग्रिेजो गुण बताये दँ, वे गुण अष अन्दर 
 बढानेका जो प्रयत्न करते दं, ओर्‌ उनका वह भयु, जितना 
बढता है, उतना दी उनके अन्द्र अभि बटती दै ओर वै 
अयिके समान तेजस्वी हते ई। 
उषवुधः देवान्‌ भा वष्ट (४०) ~~ उषःकाले 
गनेवाले देवक इस यज्ञम के आ 1 ! उषः-बुधः उषा 
कामे उढन।, सोते न रना यह देवत्वका एक चन्द्र दै। 
सबेरे सड चार बजे उठना आस्ानीसेदौ दकता ६! शौच 
सुह पोना, स्नान, संष्या उपासना करे ७ यजे ओ भपने 
काममें लग जाता है, उश्च, प्रातःकाल उठनेसे कैसा उत्साह 
श्राप दोता दहे, यह अनुभव होगा + भोर इसके विपरीतं भार 
नौ बजतक विस्तरे पड! रहनव।खा कितना रच्छाह्‌ दान द्येत। 
% 





आ्धेका स्वरथ 


दह 


(९७) 


दै, य बात सभक्षने योग्य ३ । ` उषः-ुधः ` उषा कार्म 
उठ भपने कयैमे खग जाना यह देवतवका एक लक्षण हे । 
" हेषु राज मिते 





ं ( ४६९.) बद देवाम तेजखो हाता € । 
देवेषि गुण भपने भन्दर धारण करनेसे मनुष्य देवम चभकने 
ऊगता। है । देवें केवल बना हीं नही ममित देवके बीच 
तेजष्यः होना हौ विदेष महष्वकी वात है । समी देव तेजस्वी 
ह, उनके बाजे ओ विशेष तेजस्वी होता हे, वही देवोँमे चम- 
कता है । मिद्ञेव तेजखिता प्राप्त छना ही इका तात्य हे । 

णाजभिः देवैः बन्हिधिः प्रातयावभिः अध्वरे 
हिंषि स्गस्दीदृतु (५० )- ‹ साय साय चलनेवारे मनि 









ठे जानिवि तथा ्रातःकार उठकर कामे कमनेवाले देवांके 
साथ यक्ते भासनपर ४ ' । ( स-यावाभिः ) समान रीति 
प्रगति -करनेवाके ( ध्रा; यावभिः ) प्रातःकाल उठकर उक्नति- 
कारक कामें रगनेवाल भौर ( क्श्षिः ) भागे रु जनिवाले 
देशो साघ यदचते माषछठनपर यैटनेी योग्यता प्राप्त हो, इटि 
दख प्रष्ठार ट गुण मपने अन्दर धारण छरमे षाहिए । भिल मिलाकर 
साभुदायिकू प्रगति करना, प्रातःकाल चटदर कामम रमना 
भर्‌ दप्रतिश्षीक माये आनाय तीन गुण भप्त द । यत्त 
अभि प्रातःकर प्रज्वक्िति ह्येती इ, स्रव ऋत्विज {प्रलकर्‌ उका 
उपाद्चना करते दै, यैर चब उन्नतिके मार्मपर जति ह, र्थात्‌ 
निर्दरष यदत करते है । इन गु्ोको लपनाकर्‌ ही मनुष्यकं 
उच्नति हो सक्ती ह । इतर प्रकठर यह आमि देव मामको दिखा- 
मेवाला है, इसलिए कटा ई-~ 

नः रक्ते देषः सकि (१ ) ॥ 

दमको माग-दिश्वनिवालातू देव दं! भमि देव इष 

प्रकार छोय, मार्ग दिखनिवाला है | अन्धह्ार्मे अभि भपने 
प्रश्रे लोगो मायं दिशता है, यह सवके भनुभवमरे अनि 
वाली बात है। (अश्चिः कसातु, अन्रणीः भक्षति ' 
( निरुक्त ), इसे भसि इसीलिए कते ई, क्योष्ि यह भग्र- 
नी होता दै, लर्थात्‌ ( थग्र-नी ) भागिक भामे रहनेवाला+ 
सामरे ले जानेवाला वह भमि देव दै । वहु सवको उक्षतिक 
मार्गे ठे जातादे, इसलिए उसका पूत नाम ‹ अग्र-णी' 
है, जिघ्रका संक्षिप्त रूप ' आचि! हो गयाहै। 

अभ्र-नीः- भप्र-णी 

अग्‌-नीः- आपि 

यह्‌ यज्ञाभि भी उसी प्रकर अग्र-णी हं, क्योकि वद अपने 
उपाश्चकाखो प्रगतिके मागमे आग ल जाता द~ 

भियं भिन्न हव ( ५)- भिय भिच्रके समान सहारा देकर 
भपते भक्तो आगे ले जात 





(१८) 


ते मनः परमात्‌ संचस्थात्‌ भाययक्‌ (८)- जो 
तेरे मनक्षो ऊंचे स्थानव्े अपने पास भुकालेता हे, तेरे मनेक 
अपने अनुकूल बना केता दै, वह प्रेष अनंता है। देवते 
मनश्ो अपने अयुक्ूर बनामिके लिए देवततके गुणोषठि भयम 
धन्द्र खाने आकद्यकता है । नहीं ती यदि अपना भाचेरण 
देवताके गुणके विशद होगा, तो निश्चये देवता हपपर्‌ क्रोधित 
होगे । सलिए देवता कोन प्छौनये भुण ई, इनको जानकर 
उन्दं भपने अन्दर भनुष्य णारण ष्ट, भोर देवताङे मने 
अपने अनुक बनावे + 


दाञ्नाशफ अधि 

भभिके कुछ गुण प्ले दिखये । अब ° आभेय काण्डः भे 
अभिक युद थलताका जो वर्णन है, उपर विचार &रतेह- 

अभेः दन्राणि जंधनत्‌ ( भमि वरो भारता 
दै । एत्र भथं है, चार्यो बोरसे पेरनेवाला शत्र । शत्रका भं 
हे, मेष, वरत्रका अथं दं खव प्रकारके शत्रु । इन शतरुभोको भनि 
नष्ट कर देता हे । 
अयं मच्चिः चश्रहथानां ईशे (६०)- यह भि 
ृशरैके मारनेवारे श्चूरवीसेमं प्रधान है । 

वश्रहन्तमं ज्येष्ठं मानवं अर्चि अगन्म (८९)- 
धेरनेवारे दात्रुभाको नष्ट रनेवालोमे प्रयुश्च शरवीरोभें मी मुख्य 
उस भमिके मै प्राष्ठदोता हट, उसकी वै उपासना करता इ | 
उष मे मिश्रता करता हं, उथ्षे पास आकर मै रहता द्र, 
उदके श्रयत रहताद्। | 

विश्वस्य अरातेः महोभिः पाहि (६ )- षमी शध 
भसे अपनी महती शाक्ते द्वास्‌ हमार संरक्षण कर । 

मव्वेश्य द्विषः पाहि (६)- देष करनेवले मनुष्यो 
ओर श्रओंे हमारी रक्षा कर । 

अनै: समिन्रं अद्य ( ११)- भपनी शक्तित हमारे 
शक्रो नष्ट कर दे। 

रुद्रः ( १५ )- तू. शत्रुभओको श्लानेवाछा है । 

ख धिः तिग्मेन शोचिषा विश्व वर्जिणं निंस्‌ 
( २१ }- अनि भपनां तीक्ष्ण उवाल्जोसि घब भदलयधेक खाने 
वाले शत्रुभोके मारता हे । ' अत्रिः" - भलधिक खनेवाला 
शतु ( आत्त इति सतिः) । 


नः अष््खः रार्तः रश्च (२४ )~ दमारा पापी हिंसक 
कश्रअन् प्रकषण कर्‌ | 


अजरः तपिह्ठेः प्रतिद््ट ( २४ )- बढपेघे रहित सदा 


तेण रहनबाला तू अपने तेजसे श््ुभोको अला दे । 
विद्पतिः रस्कः तपनः ( ३९ )~ पजा्धोका पारन 
रनेवाला भगि राक्षसेको तपाकर नेष्ट करता है । 


सामवेदक सुबोध अनुवाक 


[ आरे काण्डम्‌ 
सनात्‌ यातुधाना. मृणसि ( ८० )-~ इमेश। क्ट पाडा 
देभेवारे शन्नो तु नष्ट करताहे), 

त्वा पृतनाक्ु रश्चासि- न .जिग्युः (८०) दक्न 
युद्धम राक्षम् ओत नष्ट स्क्ते। 

शहटमुशाम्‌ कव्या यनुद (ˆ ८० )- मृद्धष्डे साथ 
रहनेवे भौर कथा माञ्च जानेवरेषो शत्रु है, उन्हुंजजादे। 

ते कैव्यायाः हेव्याःः.मा ` सश्चत (८० )- वे शश 
[ तैर } दिन्य शश्नेसि न टे । 

रसा यातुधानस्य हरः वटं किभ्वतः परि प्रति. 
श्छभाहि ( ९५ }~ अपनी शक्तेपष दुषटके सबके संहार करने- 
शाले बरको स तरसे नष्ठ कर । 

रक्षतः ब भ्युष्जं ( ९५ )~ रा्षसोका बल न्ट कर । 

स्िधः यपकन्‌त्‌ ( १०२ )- शतरुके दुर कर | 

तस्य मत्यः रिपुः मार्या चन न ईशते (१०४)- 
उको मारनेवाखा शत्र भपनी बतुर्तासे फिर शक्तिशाली न 
बने | 

त्यं जिनं रिषुं दराष्यं स्तेनं दिष्टं अपास्य 
( १०५ }~ उ पापी भौर कठिनतासरे वशमें करने योग्य चोर 
शदको र पफेकृदे। 

मायिनः रक्षसः तपसा विदेह ( १०६ )-~ कपरी 
राक्षसाश भपने तेजसे जल दे । 

सदने कंचित्‌ भश्रिणं भ साखह्याम ( १११)- 


अपने परमं भथवा रामे कोई ्ाखशेत्र भा जये तो र्खे 


हम पराजित कं । 
विष्वा रक्षान्नि प्रतिषघति (११४ )- सन रक्षको 
वह्‌ भारता है । 
इष प्रकार अपने सब शत्र भोके वैयक्तिक भर राष्टीय शत्र 
सकि नाच करनेका विचार इश भियं कण्डते दिया गयादै। 
खन समय लोर सब स्थानमें श्न ओकि नाश्के टिप इखी प्रका 
रका इच्छा प्रकट की जाती ३-। मनुष्य इष प्रकार अपने शत्रू 
आकरो दुर करनेष्छा प्रयटन करे । अवनी शक्ति बटावें, भने 
दंगठनका बल बढाव, अपने शन्नान्ने।को ओर सेनार्ओश्ा बल 
बढाव ओर्‌ भपने न।हर जर भन्दरके घभी शत्र ओको दूर करे । 
न छ, 
घाड 
अमि भपने रथमें केसे दौडनेषारे ध 
हे । इख विषयमे षहा है- 
ये तव साधवः माश्चषः अभ्नालः भरं बन्ति 


कष = ७, 


कों जोत भाता 


यक्ष्व हि (२५) 


धवम अध्याय । 


व 


जी तरे उत्तम प्रकारे शिक्षित अ।र बेगसे जनेवाले घोडे 
हं, आ तुकि बहुत णार ढक्र जातेहं, उन षो्डकोत्‌ 
भपने रथे जोढकर शीघ्र खा । 

य षरोडोका वर्णन आढंकारिक है, यदा षो तात्पयं 
भभिक्की श्िरणोसे 8, क्योकि यह` अमि वोड)वलि रथे बैटकर 
कष जता च्ी। 

शरीर रूपी रथे बेखकर भआल्मा-श्पी भसि इस पृध्त्री प्र 
उतरती है, ओर इष रथम सव देव श रूफसे अकर बेरते है । 
यह वर्णन बिल्कुल ठीक हे । इसके सम्बन्धत्रे भगे विस्तारसे 
कहग । | 

इस प्रकार अभिर रथे धोका वणन आरकाकिदटै | 

सरक्षण 

अभि भपने भक्तोका संरक्षण करनेके लिए युद्ध करता है, 
यह स्पष्ट है । अपने भक्ोके शत्रओंको दूर करने आर उनको 
उरश्चित रखने अतिरिक्त उका भौर ॐ) उददेय नही दे । 
भक्तगण इसको भपनी दृष्टिप्रं रखकर अपनी क्कि बढ भोर 
निमय होकर रह. 

तध श्राता सप्रथाः 
संरक्षण करनेवाला प्रसिद्ध दद | 

ऋचा बरेण्ये अवः -यामि- वेदरमेत्रेी सहायता 
मै उत्तम सरक्षण प्राप्त क्रता,हं। वेदमत्रोरे जसे क्दाहै, 
उसके अनुसार समी भपना अरर स्वयं बहाव, समं भपना 
सरक्षण स्वयं करं । यही (वरेण्यं भवः श्रेष्ठ संरक्षण दे । 

द्ीर-सछोचिषं अचरि वसे गाथाभिः इटिस्व 
(४९) विरोष तेजस्वी अप्रिय अपने संरक्षणके लिए वेदरमत्रेसि 
स्तुति करो । इन वेदरमत्रोष्ठी स्तुति करते हुए अभिक्रे गुण 
कौनसे है, यद देखे, उन्द अपने भन्द्र धारण करे, इ प्रकार 
उन्नत बुद्धि उपासक्ष्ीहो, वह अपने संरञ्चणश्े किए प्रयत्न 
करे भौर्‌ श्रेष्ठ बने। 

यभन! नः ऊतये ऊर्वः सुतिष्ठ (५७ )}-दे भने) 
मारि संरक्षणॐ़े रिए्‌ खडा रद । ( अचेः ऊध्व -ज्वखनं ) 
अभिक ज्वालाये हमेश्चा उपर ही जातीं पानी हमेशा नीवी 
ओर्‌ बहता दहै, पर असि कमी भी नचिकी ओर नदीं जलत, 
खसकी उवालायं सवेदा खद रहती द । हमेशा धिर भौर खडा 
रहना वौरताका लक्षण है । ' समन कायशिरोश्रीवं घारयन्‌ 
अचं स्थिरः ' (गीता) अपने शरीर, गदेन ओर पिर्को 
सी)! रखकर खड रद्‌, बेट ओर चरे, यद वीर त।क। द्योतक 
हे, ओर यष्ट दीरघायुका कारण होता है । 


(४२)- हे श्रे] व्रहम 


भिक्षा स्वरूप 







त्वे यश्य सख्य आविथ, ख तक्ष सुक 
वाज कमेभिः ऊतिभिः भ्रसरति- जो `ठक्से 
करता है, बह तेरे उत्तम, वीर तायुक्त, बले युक्त सरक्षण 
कारण दुःख्ोखे पार हो जातादहे। 

वयं तव सस्ये मा रिषाम (६६) दम तदी 
मित्रतामेनष्टन द्यं । 

विश्वाः माया अचसि ( ४५ }- शत्ु्भोके सब कपट 
जालो दूर्‌ करता हृभा वै हमारा सरक्षण करता हं । 

भातिः सदितिः ऊत्या दिवानः आ गमत्‌, सा 
शोकात्तिः भयः करत्‌ (मं, १०२ )~ दीनता रहित हकर 
मनन शक्ति ओ।र्‌ सरक्षण राकके साथ दिन भाजं हमर पाच 
भाया है, उसने दम च्एि दुख ओर शान्तिक निर्माण 


स्यि है। 


यद बरक्षणक्ी शक्ति द । ' अदितिः का अथं द ,म- 
दीनता ' अपनी बुद्धि कभी भी दीनताकी भावना युक्त नदीं 
करनी चाहिए । मपनेमे कमी दीनताकी भावना ( [761 
(1071101५ ) नदीं भने देनी चाहिए । उख दीनताघे रहित 
होकर मनुभ्य सवेदा उत्खादसे युक्त रहे । सरक्षण शक्ति दीनताकषे 
खाथ कमी रही नदीं सश्ती । दीनता भीर्‌ सरक्षण श्रकतिकी 
जोडी रहती है । वद दीनता रदित संरक्षणका सिध्ये हमे 
भाज प्राप्त हुंभा दै । दिनम दम उद्योग घन्धोभं स॑लग्न रहते दै, 
उधघ समय उत्सादयुकत सरक्षण शक्ति दारि पास जागृत रहती 
द, इख प्रकारकी उतखाहयुक्त सेरक्षणकौ शकि हमारा संरक्षण 
करती है। (माक्तेः-मदितिः-ऊतिः बुद्धि, अदीनता 
ओर्‌ ्दरक्षण शकिये तीन ही मनुष्यकौ उन्नति करनेवाले 
दोते दै । 

क्र) [ 
धमकर प्राप्त 

मलुष्योको घनकौ आवद्यकत। रदती है । प्रयेक इर्ये 
धनक़ी जरूरत होती ६ । अभि इस धनको देनेवाखा दै । इख 
किए उषे ! द्रविणस्युः ' (४ )- कदा हे । इषे उपाक 
धन मांगते द। 

मस्मभ्यं महे ऊतये विवश्वत्‌ आ भर (१०)- 
दमार्‌ महान्‌ संरक्षणके चिए द्मे भरपूर धनदे। 

नः र्य वंक्ते (२२)- वदभत्नि हम धनदेतादहै। 

द्‌ाद्युष रत्नानि दृचघत्‌ (३०) वह दनश्षौल मबु 
ष्यक रत्न देता है । 

उषसः विवखत्‌ चन्र राधः दद्यु मा ब 
(४०, उषः कालमे तेजस्वी भर्‌ भदूभुत घन दाताके दे। 


( ३० ) 


स्वस { त्वं व्दविज्रः। ऊत्या राधांसि नः चोद्‌ 
(>१)- है सबष्टो बसानिव तू विलश्चण साभभ्यवाढा ह| 
ख्मार्‌ सरदणके साथ नेर्‌ प्रकारष थनोषठो हभारे पास भज। 


„ स्ख अस्य सायः रथीः भक्षिे(*१)- तू इस धनका 
 श्था 3 इद धूमनक्छ् मवला ह| । 


ड पाचक ¡ नः ल्लौस्यं वयोवधं राथ रास्व(५३) 
द बर्न्रता करनेवाङे अभि देव ! हम पशसनीय, भयु बढने- 
चत अथवा यराक्छ चटानेक्छल] घन द्‌ । 
इडनाता युरुस्फक् सुयश्षस्तरनः सण (५३) 
उत्तम मागे उश्मभ्द भरखूसनाय तथा यश्चा बडफदवाला षन 
द्मे न्दो । | 
_ व्चन्वा वसु दयते (*४८)- वह सवृ तर्‌हकेः धन 
दतां दहं | । | 
खलं आन नरः स्डकीतये छर्दिः { ४९ )- 
से युक घर्‌ भंगते इ ॥ 


इर युपर 
च्छामि चक 
ि यः मततः रासे त्नेनीषति ( ५८.)}- ज्ञ व्नुष्यैः धनङ्रे 
ए तर्‌ उपान करते द, 

अय अधिः सोभ राय दशे ( ६० - यह अकि 
उत्तश्न एरय आर घनक्छा खामी, 

स्वत्यखक्ष्य गरेमखतः रशे (६१ )- उत्तम सन्तान भौर 
गावाका स्वामी । 

चष्य यौद यदार्ि च ( ६१ )- कर्‌ करने योभ्य 
धनदेते हा मर स्वयं मौ प्राप्तछरते द 


ख ्छद्दा रातः इहु अस्तु ( ५५ 
{क धम हम यदह मलक 1 


च्च्यच्तत वयास बान यन्ता तनृपण मवतु 


तेरे कल्याण करने. 





(-७७)- त्‌ अपने उषासक्ये अन्न ओर्‌ धन देनेवाल भौर 


उक्ष इर।रका अच्छ नन्छर्‌ सररक्ण केरनवाला^ह्‌ा | 
आज्जिष्ठं दयुञ्ने अर्सय्यं अभर (८१) बल बढ 
नेवारे तेजसी धन हमें मसपू६्दे। 
ष्टस्य स्वत्‌ महिषी रयिः स्वद्‌ वाजा उदीरते 
( ८५, )- बहुत सारा धघनहर्मेदं । तुक्षसेः बहुत सारा धन 
र अस्म दमं मिल! 
च्चा भ्रष्ट सये सदशरिघीमहि (९२ )- अधिक धन 
राप च्रनेकछे लिए इम तरौ स्तुति करतेद। 
अस्मे मष शवः द्‌ि (९९ )- दमे बहुतसा यक्खी 
धनदे । 


लापवेदक। खदाच म्रलुश्यदं 


[ आघ्चेयं कडय्‌ 


भदक रार्हिः ( १११)- तेरे धन कल्याण करनेवाके हे “ 

तत छसनं आभर ( ११२ )-- उश्च तेजसी घनका 
हमे दे । 

अयं अवः रयोणां भाचकतत्‌ (१०१ )~ यह्‌ अचर 
धि धर्मम जनता दहे, धन केच प्रप्त होता ईहे, यह आनता 


ए 


॥ ~ ष ^, 2 # 4 ४१ 
धनङे लिए मनुष्य ससिश्ठी उषान्‌। करते हं, कयाकि चन 


प्राप्ते दत्तम मा्म॑को वेह जानताहे। 


बटवाथि 

बडवासिका वर्णन जो इष भञ्गिय काण्डम टै, वह ईस 
प्रकर है| 

(न्वुद्रश्राससं माञ्च आहुक ( १८ )- समुद्र ~भन्द्‌र 
निवारू-करनेव।क अपरिका भ स्तुति करतार । समुद्रम बडवामि 
रहती हं । | 
सयं ओर अशि, 

सूर्यं यलोके रहता है ! इमका भिय क्प दै; उका 
वर्णेन भ्ामवेरडे इख अभि काण्डे इख प्रकार ३-~ 

धरा दद्द यड इध्यते, आद्हुत्‌ ब्रत्वस्य गतस 
वास शह्योतिःप्यन्वि ( २० )- यणो जा वमक 
वह प्राणि वीयका तेज प्रकाशित होता द, उसे भनुभ्य देखत 


ह । सूथके€द्य हेनेपर जो सुथका तेजः चमकत] दै, वह 


महान्‌ तेण ई; उस्ीको सब भनुष्य आकारे देश्ते द । 
विभ्वा सूयं दशे केवधुः जातवेदसं देव उष्ठ 


-ष्न्ति (३१ )- समभीको सयका दशन दो, इसलिए प्रशके 


किरणै शौनीं देवश्च -सूथ पौ अभिको-भाकाशमे धारण करती 
। 
यह आकीशमे दी खनेवाला सूरये अम्िका ही रूप दै । 


अथिमन्थन 
यज्ञै जिस अभिका प्रयोग होता है, वद दो भरगियोष् 
मथने उत्पन्न हती ३ । क्षीर उसीक। प्रयोग किया जाता है। 
नाचके{ अर्‌ उपरका इस प्रकर दां अरण्यां दती हं । उन्‌ 
दो्नोको मथ करके यद असि उ्सन्न षी जती है, ओर उसका 
यज्ञ कुण्डते स्थापन किया जाता दै, फिर उधम हवनके योग्य 
पदाथेकी आहुतिं दौ जाती द । इस क्रिया वणेन इ 


भभमय काण्डम ईस प्रकर्‌ इ । 


अथर्वा त्वां विश्वस्य वाघतः भृः वुष्करात्‌ निर 
भन्थत ( ९ )--~ अथर्वाने वुक्च अभि स्तुति करनेवाले 


श्रथन अध्याय] 


सब भत्व जाकर समूद शिरस्थानीय पुहकरस मध मरके उत्पन्न 
श्रियां इस पुष्करका अथ नीचेक्ठी अरणी दं ) मयनेष्ठ बह 
अमि उत्पन्न होती हे । अथर्वा यज्ञकरा " ब्र होवा हं, उसके 
फिश्चणमें भभि मन्थन होत्ता था। 

पुडकृर-- कमल, तलवार धार, बाण, इवा, अन्तरिक्ष, 
पानी, युद्ध, दाथीक पुडके ओमका दिस्मा, तालाब, सप्‌, 
सूय भोर मेव | 

चाधतः- गरक कत्ता गण, स्तुति करनेवाले । 


& 


1 # 


आय देवा जनयन्त (६७ )-~ अभि 
{श्या । 


दिकः भूधान प 
आजातं अर्चि (६५ )-~ यलोके उचे स्थान भौर पृथ्वके 
"नीचे स्थान, इस प्रकर इन दो अरणियीपं यन्म वेशवानर्‌ 
असि उत्पक्ष हदं है। 
नरः कीधितिभिः बरण्योः हस्तच्युतं प्रश्चस्तं दूरे 
दशं गृहपति अथन्युं अष जनयन्त (५२) यक् 
करनेवाठे त्विज भरण्यो मथष्छर्‌ प्रसि योपय, दरस 
दीशनेवलि, गृदस्वामौ रूप, निरन्तर प्रगति द्रकवले, ज्वार 
ओं तेजक्वौ दीदखनेवाले अभिश्े उदपक्न श्रते दह । 
दाथीसे अरणिरयोको" मथकर भरिषो -ऋलतििज लेग यक 
छिए उश्पन्न कर्तेद । 
जातवेदा अश्चिः अरण्वोः जहितः ` 
ख्य! ( ७९ ) ~~ जातवेदा असनि भरणर्योसि 
बाद उपे यत्न कुण्डम स्थापित करते ह+, भार प्रतिदिन उस 
हवन किया जाता दै। 
 अद्चिः जनानां समिधा अकोधि (५३ )}-- अभर 
शरिविजोकी समिधापे प्रज्वलित क्था जाता हे । 
यं आधेः दिषः कङ्कुत्‌ , पथिव्या मूर्धा पति 
अफां गतासि [जन्वति (२७ )~~ यष्ट भि दुखोककै 
उश्च भागपर्‌ तथा पृथ्वी पर्न्जयत्‌के उच्च स्थानपर्‌ रहनेवाला 
सभीका पालन करनेवाा हे, भौर यह कर्मे वरुका प्राप्त 
कशता । 
दस प्रकार नीचे ओर्‌ परर ` अरणि्यां मथक्षर भमि उत्पन्न 
की जाती हे । जिघ्तक। यह पहले मदम होगा, कि यज्मे अर. 
गियोति अभि क्सि उतश्च का जाती ह, उसकी समश्च यद 
सब भा जाएमः । 
अव यह अरणिके दिषयमे जिससे कछ शान हो इसकिए 
संक्षेपे उश्रपर विवार कसते ह । 
भमि उस्यश्च करनेवारी दो अरणियां होती है, एक नीये 
होती दहै भौर दूसरी उपर दती दै। दोनोको धिद्मेसे अभि 
ठत्पन्न होती हे । 


(^ [अ २.१ 
{ 


 मध्चिक्षा श्वरूप 


(३१ ) 
पृथिवी ? यद नचि भरणि दै, आर्‌ "श्लोक › -यह 
उपरी अरणो है इन दोनों अरणियोंरे मथनेप्त सूज रूपी 
अभिष्टौ उत्पत्ति हेती ३ । इम दोनो ष्ट भरणियोमे मति दै। 
जब बादर भापस्में टष्टरतिर्दे, तक्ष उन भिनी स्प 
अमि पैदा होती 2, जिसे हम पनी माषा विजदधौश्ा चम- 
ष्कन्‌ कदते ह | 
ख्री क्षौर पुसषयेदो अर्शणयांद, खरौ नीवेकी भौर पुष 
उद्मरकी अरणीहे। इन दोनेके सम्बन्धस्य अभि र्णी पुत्र 
उत्पन्न दोताहे। 
विदा भधरारणी हैजओौर भावाय उत्तरारणौ है, इनक 
मन्थनसे । ज्ञान) तरण ' उत्प्नद्ोतादे। जो च्चानाप्निसे प्रभ 
शित शोत्त है। 
इस प्रकार य॒ अञि उक्त होती है ये भौ वन्दना 
योगय दै । इनको सब लोग नमस्कार क्ते द । यक्षि श्रबक्ष 
प्रतीक है । इस यज्ञाभिक लिएसश् नमन करते, इस विषयपनं 
नीचेके म॑न॒ भाग देखने येप्य दहं । 


४०५, 


, अथिको नमस्कार 

दिवे दिवे दोषावष्तः त्यया नमो अरन्त पमस 
( १४ )--~ प्रति दिन भर्‌ रात्री बुद्धिपू्क नमस्कार कर्ते हप 
हभ. तेरे पास अति दई। 

यध्वराणां सश्चाज गर्चि नमोभिः वन्दध्ये (१५). 
यञ्षक़े समाट्‌ भभिकी इम नमस्छार भयव अकी माहुति- 
योते बन्दना एसे द । नमः भस्त, नमन, ` 

यं कुष्य; नमस्यन्ति (५^४)-- जिद्च अभिक मनुष्य 
नमस्षार रते ई । 

इस्‌ प्रछार्‌ अभ्भिको नमन किया जाता हे भौर उसमे 
आहुति दी जातीदै। 

प्रका्रायक्त ज्वलाय 

अभि प्रकाश्से युक्त ज्वालाभवाखा दत्त दं । ग्क्त इस 
अभिको भ्रञ्वलित करते ई । 

कण्ये ददथ (५८४ )- कण्वे भन्नमम्‌ं यह अभि 
प्रकाशित अथवा प्रज्वलति हाता दह) 

शाश्वते जनाय ज्योतिः (५४) ~~ सोमो यद 
निरन्तर रहनेषाली ज्योति प्रसाक्षित होती हे । 

ऋतः जातः उश्चिलः (५४ )-~ यञ्चके लिए प्रथम भमि 
खष्पश्च कौ जाती दे, फिर बादभं वहु प्रटश्चित दती 

भुः सखा दृष ( ५ ) ~~ मननक्षीर मनुष्य तक्ष हमैक्षा 
धारण करते दै । 

भभिके प्रञलिते दोने.१र्‌ चसे स्थान दैकश उदका घल्छार 
किमा जाता, क्योकि वह अतियि रोता दै मौर भतिथिक् 
घत्छार दाना ही बाहिषए। 


भक्षी 


(२९) 


आअतिथिका आस्न 
अभ्वरे बर्हिः (२८ -- यक्ते भसन कैलाया हु दै। 
बहिः आसदं हू थेथु { २३ )-- भखनपर्‌ वैठनेके दिषए 
षी । | 
यञ्चेम अश्रिङे खमानं सष देवीं 
फलाशर रख दिए जति है, भौर 


ख्ए ईप अकृषि भाद्धन 


५ 


दवं गणे अष्ट्‌ उनरपर्‌ 


बेटते द| 
वीर पु 
यहि वोर स्यात्‌ सत्यैः अञ्चि हन्धीत (८२ )- 





॥४॥ 


यदि-वीर अर्थात्‌ दुत्र होता है, तो मनुष्य अभिन्ने प्रञरित 


करके उसमे हवन रते द । 
अथिक्ी स्तुति 

भरणिर्येसि अभि उन्न हती हे । उसे. यक्घ कुण्डमें स्थापित 
करके उसमे समिधा डालर प्रदीप करते दै भौर ऋत्विस्मण 
ठसक स्तुति दते ह } इव रुके ' विपन्य ' कदे दः 
इस स्तुतिकरे विषयमे अधि काण्डम हस प्रकार सिखा दै 

प्रष्ठ असिथि स्तुषे (५)-- भैः इस अभ्िक्नी स्वति 

शतश लिः सु च्रषएणि (५ )-- भै अधिक्‌ स्वुरि 
करता ट| 

स्क गिरा काम्ये ( ८ )--- अपनी दाणि बुञ्च प्राप्त 
करनेश्री इच्छा क्रतो ह । 

श्राज्ञष्ठं गिरा ऋञ्जक्ते (१२) तू पथ्य अशि 
भपमी दा्णीसि स्तुति करता है । 

चिकषे विनि यद्धियाय रद्वाय दश्षीकं स्लोय( १५) 
प्रक मनुष्यके हितञ्च किए पूजनीय तथा रघ्रुभोक स्लनिवाल 
धिष स्ुतिके ये इन्द्र शतातन इ। 

ककि सत्य धमण अमीवचातनं देवं उपश्सुष्टि 
{ ३५ )--~ सानौ, घटके पार्न करनेवार; सौर रागक दर 
करनेवाले अथि देवकी स्तुति कर्‌ ; 

वय जातवेदसं अथु, फिये मिश्र न, पक्ंखिषम्‌ 
( ३५ }--~ दम ज्ञानी, भमर अनिष्ठी, भिय मित्रके मान; 
स्तुति रते ३ । 
पना नखा, ऊअजोनपातं तियं सखेतिष्टं अरतिं 
छध्यरे विश्यस्य दुखं अनचि आष्ट (४५ )-~ नघ्रतासे 
मरको क्षीण न कर्नेक्रारे, परिय मोर्‌ ज्ञानको देनेवाके प्रगति. 
सीख, घम मह करनेव्रले, विश्वके यूत अभिन्नो नै स्पुति 
श्छ | | 


थ अन्दे इन्धते, देवयतीनां पुङ्णां विद्यां यह 








सामवेदक। सुवो अनुबाद 


[ माच्चेयं काण्डम्‌ 
सृकेभिः वभिः वणी (५९ )- जिसे दुसर्‌ ऋतिवज 
प्रज्वछित कृते दै, उश्च चब देवेत्वको प्राप्न करनेवार प्रजाभके 
प्रिय अधिशी इम शुक्तेप्े भोर मापण स्तुति करते दै । 

शष्टेते जातवेदसे इय स्तोम, स्थं श्व,- मनीषया 
सं म्म ( ६६ ) पूज्य अधिके दिषु येस्तोत्, रथेके सभान 
अपनी बुद्धित्चे भाक्त पूवक कते द । 

सुष्टतयः गिरः त्वा वाजय्ति ( £= ` उत्तम 
स्तुतिके वचनासे संरा वणन करते 

प्रशस्तं सथ्राजं प्रस्तो (५८ )~ प्रशद्धित सत्राय्‌ 
अभिक स्थुति कथे । 

प॒रुभ्रियः विशः अलि्थिः भन्न 


५ 


प्रातः स्सघत 

( ८५ )-- ख्बोके प्रिय, ओर प्रजाश्चौके ठिए अतिथिके सपान 
पूज्य, अधिष्टी प्रातःकाक स्तुति करनी चादि 

चः दयं दूरस्य मन्प्रभिः वचः स्तु (८५ ) - 
अपने धर्म रदइनेवके अभिद्र उत्तम छुखकरक स्तोत्रस भरे 
भाषणोष् प्रे स्तुति करतार 

चिपां उथोक्धीपि विश्वे वेधस भञ्चये वृहत्‌ पूयं 
वक्चः-प्र आरत (९८ )- शानियोदही उयेतिकों धार्म 
छरनेवले, त॒था श करनेवाले भभिकरे किए, महान्‌ ओर भद्भुत 
स्तोत्र कटो | 

प्रतीव्यं इाडष्दं( १०६३) शत्रुका भतीषार करनेवाले 
अश्रि स्तुति कर । 

मंहिष्ठाय श्ुलाभ्मे बुष्टते दुक शोचिसे श्रय प्रगा- 
यत ( १०४ )-- महान्‌ , यज्ञ करनेवाले, ड, शद्ध प्रकाश 
वाड, भभिके {लिए स्तौना गान कर्‌ । 

यजिष्ठं देवत्रा देवं अपत्य होतारं यश्शस्य खुक्रतु 


स्का दशगर (११२)-- रज्ञ करनेषाके, दर्वि रहनेवाले 


अभर होता, यृ्ञके कमं उत्तम रीतित् करनेवाले तुश्च भि 
देदकी म स्तुतिक्रताद् 

इस प्रकर भचरिष्छी स्तुतिका वणेन करनेवाके भ॑ने इस भश्नि 
काण्डं दै । व्यक्ति रूपे भौर पामूृहिक रूपम इस प्रकार 
अभिक सतुति की जतीहु। 

अथि दूत 

खमे जिसका भी हवन शिया जातः है, उसे कीक स्थानपर 
पटुंवानेका काम असनि करता ह, इस प्रकार यद अभि उत्तम 
दुत दै- 

हुतं सश्च ्णीप्रहि (३) इस दूतका कायै करनेष 
भभिष्छो हम शीकर करते ई । 

विभ्वे यप्र दृतं ( १२ )-~ यदह मभि दका 
जाननेवाङ! भोर भमर दृत है । 


प्रथम अन्धाय] 


इसर्मे जो कछ भ उाला जाता है, खे यह जदा पहचान 


होता हे, पहुंचा देता दै । इष कारण अभम किया दुभा दवन 

नेक ्र्छरस्रे उपयोगं होता दं. व्यक्ति भोर समाज दोर्नोका 

लाम इष प्रकार हों घकता हे । यन्नसे यदी राभदहोताद। 
यज्ञ 

यज्ञां भनैक पदार्योकि हवन किए जति, यह सभीको 
मादू है । ऋतुभकि संधि कालम रो उत्पन्न होतेह, उन 
रोगकि नाशक चिए यज्या जाता हं । रेषा मोपरथ ब्राह्मणं 
कृषा दै । भारोग्य बढनेके किए यज्च करिए जति हैँ | इष यजे 
विषयमे इस #ण्ड इ प्रकार कष है- 

१ अभ्वसयाणां न-पा (२१)- अददिंखपूणे कमे > 
करनेवाला । न -घ्ठा-न गिरानेवाा, उन्नत करनेवाला, ;. ": 
रहित कर्मोको उश्नत करनेवाला । 

२नः यन्न देवाः न्यं पेक्िरयाघक्ष वोर अच्छ 
नयन्तु (५६) हमरि यज्ञम सव देव, मानवो दित करने- 
वाले, मनुष्यो यश्च बेढनेवाले वीर भिक यहां कवं । 

३ त्वं ृषश्पतिः, नः यध्वरे त्वं होता, पोता 
प्रचेताः (६१ )~ तू परका खामी है, हमारे यज्ञम तू देवोको 
बुखाकर्‌ लनेवाला, पवित्रता कटनेवाल! ओर उक्तम प्रकारसे 
चेतना देनेवाला है । 

8 शिशोः तरुणस्य वक्षथः विश्नः यः धातवे 
मारौ अपि नं एति ( ६४) इस तरण अधिप बालकका 
विचिश्र जीवन कम हे । यह भपने पोषणङे ङिए भपनी माता- 
भरणी -के पास जाता तक नहह! 

५ माहि दृत्यं चरन्‌ ववक्ष ( ६५ )~ रदन्न होनेके 
ब्ाद्‌ ही महान्‌ दृतके कामष्छो करते हुए हवि देवोंको पहुचाता दं । 

इस प्रक्षार यह यज्ञ करनेवाला है । इस अभिमे हवन किया 
जाता है । खख विषयक मन्न इस प्रकार ~ 

हवन 

यज्ञम हवन मुख्य ह । हवन करनेके पदे अभ्निकी स्तुति 
की जातीं हे | हन स्तुति-रमत्रेकि प्रारम्भ रहोनेपर अधि प्रञ्व- 
क्ितिष्की जाती है, फिर बदरे उसमे दवन किया जातादह। 
इसका वणन इख काण्डम इ प्रकार है- 
 .. १ षीतये शष्यदातवये गूणानः आयाहि ( १)- 

हवि भक्षण तथा दैर्वोके इवि पहुचानेके लिए वुक्च भभ्िकी 
स्तुति की भाती है, तू हमारे प्च भा 

₹ विश्यं यज्चानां होता (२)- सब यतेनिंत्‌ होत 
बनतादै। 

१ देषोभिः मानषे जने हितः (२ 
यह भमि स्थापित ङी आती है 

५ (शाम, हिडी) 


वोद्धारा मनुष्ये 


| धभ्िक्ा स्वरूप 


( ३३ ) 


ठे खामद्धः शुकः आहुतः ( * )~ प्रज्वालित करके इद 
अभ्रम आहूति दी जाती हं । 

५ हृठयवाहः (१२) इवि जहां पहुचानी 
पहुचाता है । 

६ मनसा अचि इन्याने म्यः चियं खचेत (१९) 
मन कगार अभिक्ो जलानेवाला मनुष्य अपनी श्रद्धा बढात। है । 

७ खाहुतः सृरयः ते प्रियासः सन्तु (३८ )-~ उत्तम 
आहति देनेवाल ्ञानी तुन्न भ्रिय होते द| 

ह दौीदिषः | त्वा समिधान वेधसः वेप्रासः 
यविवास्तन्ति (४८२)- दहे प्रकाशमान अन्ने | तुन्न प्रदीप 
करके क्ञानी विग्र तेरी सेवा करते द । 

९ मद्रः अध्वरः (१११)- यश्च कल्याण छरनेवाखा दै। ` 

१० मर्तासः त्वा समिन्धते (४६ )- मनूष्य तुक्ष 
उत्तम रीतिषे प्रदीप्त करते हं । 

१९ अच्च | बृष्तः रोचनावत्‌ आच अया तन्वा 
बधेख (५२)- हे भमे | दृलोक पर इख तेजस्वी शरीरको 
बढा । 

१९ हे युक्तो | भिरा मम जप्ता पृण (५२ )-.हे 
ठन्म कमै करनेवले अमे [ अपनी वाणीति मेरे पुत्र, पौत्रो 
पोषण कर । 

१३ पणा आकखिच विवश्च (५५)- पृण भरे हए 
सुक इघ अपणको स्वीकार कर । 

१९ उत्‌ स्िचध्व, उप पणध्वं, आदित्‌ देवः वः 
बरत (५५)- भर करे आहुति दो, फि( भरकर आहुति 
दो, इष प्रकार इछरनेसे भमि देव वुम्दं उन्नत करे । 

१५ हविषा आ जुहोतन (६३ )- दवि द्र्भ्योका दवन 
करो । 

१६ इडः पदे पस्त्यानां रातहव्य नमक्ता समपय 
( ६३ )-~ पृथ्वी पर यज्ञ स्थानम यज्ञ दषि देनेवालेकीं 
नमस्कार करो 

१७ ममयं विश्वे अतलः हव्यं इन्धते (८५)- 
अमर्‌ भयित सव यक्च करनेवकलि मनुष्य हवनीय पदार्था ` 
हवन श्रते द 

१८ भनवे भ्न बृह्दयः (८८ )- तेजस्वी अमिमे 
बहतसे अर्का हवन पिया जातादं। 

१९ हव्य -दातये अञ्नये ददाश (१०४ )- इय्य 
पदार्थोका जिर इवन किया जाता ह, उस्र अभिको अपण 
क्रो । 

२० शभेर तं मूचैय (१०९ )- खगेश दवि पहुंबने- 
वाके भभिरी स्ति कर । 


तीह वहां 


( २8 ) 


२१ देवत्रा हव्यं भा उर्दि (१०९ }- त्‌ देर्वोका 
हुते पटच । 
२२ सु-हाता स्वध्वरः पङ प्रशस्तः चद्चु (११०)- 


जिसे उक्तम हवन किया जाता इ, [जसम उत्तम यज््‌ दता षह 


देसु] यह अधि बहुतेति. ्रशसित आर सबको बषानेवाला ६। 

२२३ आहुतः भिः नः, भद्रः (११ १) ~ जिप्तमें 
वेन होता ह एषा दद भात हमरा छट्याण करनवाखा ह । 

इन्‌ दवन मंत्रोका उनम रत्सि विचार द्यो गया, अर्थात्‌ 

र अथव! यन्नासि हमारा {अदरः ) कल्याण करनेवारी किस 

प्रकार ह, यदह सखमश्षमे आ गया हाया । 

सं थम अभरक्रो अरणिर्योष्छो पिच्च उत्पन्न किया जाता 
है, उसे दण्डम स्थापितः कर उसमे समिधा तथा घीको आहुति 
देकर उप्ते जलाय] जातादे। अग्मि जल करक आपघपासकीं 
हवाका गम कर दत।.द । क्ट गर्भ हवा ऊषर चला जाता द 
आर वहां चारो भोरकीं हर्षा अ। जाती दं । यह [क्रिया आक 
जल्पे रहने तक रहती है । यज्ञ जबतक चाद रदत दै, तबतकं 
पासकी हवा गरम होषट्र ऊपर जाती, आर दूरी हवा 
उसका स्थान ठे ठेती दै। हदा श्चद्ध हनेक। यद एक काम यज्ञसे 
होता द। 

पहल हर धरम हवन होता था । समक्चो, यदि एक षेट 
भर मी घरकी अभि जलती. रही, ते धरकी हदवके उपर जाने 
आर बाहरी हवके अन्दर आनेते घरकी इवा शुद्ध हदो जाती 
थी.। प्रक घरमे अद्धि. जलनेसे प्रये घरी यद हवा-पलट- 
नेकीं क्रि । समश्नमे आ जाएगी । 

परे हर चौरहि अथवा शरे मध्यमे बी बडी यज्ञ- 
शालय होती थीं । उनमें बडे बडे यश्च तेये ! उससे वदहौको 
बुरी ६५।ॐ उपर जाने तथा ब।दरष्छी इड दवके वहु आनेकी 
क्रिया चलती रहती थ। । इस प्रकार यज्ञातरिके रह्नेखे वायु- 
परिवत्तन दाता थ, आर वह खामदायक था। 

यम केवल अनिष्ट नदीं जलायौ जाती, भपितु उसमे 
गायका घो आहुत्तिके रूपमे डा! जाता दै । यह गायकां घी 
भत्निम जलता हे आर्‌ उस्रकी सुध दवा फैलती दहे, भीर 
उससे वाम रहनेवकि रोगके कीरणुनष्ट होते हँ । गायके 
घाम हवाम रटनवाल रागक कौटणुर्ओको नष्ट केरनेका उत्तम 
यण ह। यज्ञारे इस प्र्मर्‌ वायुको २।गागुभासे रहित करने 
वाकादे। 

ईसक अकवा यज्ञम ऋतुभोके अनुसार इवनीय द्रव्य भौं 
डारु जात ह। जस कऋतुमे दवाके बदलनेसे जिन रोगोका 
हाना सम्भव ६, उन रोगाको नष्ट करनेवारी वनस्पत्तियोश् 
अथवा उन वनस्पतियोके क।ठेसे तैय्यार्‌ किए गए गायके घीका 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


[ खाच्नेयं काण्डम्‌ 
हवन निया जातादे भौर इख प्रकार यज्ञामि रोग द्र करने. 
वारौ ओर आरोग्य बढनिवःली हे । 

ऋत संधिषु वै व्याधिजञायते। 

ऋत संधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ गोपथ ब्राह्मण । 

ऋतुभके संधिकालमे रोग उस्पन्न होते है, उन रोगेको 

नष्ट करनेके किए यज्ञ क्रिय जते दह" यह गोपथ ब्राह्मणक्छा यह 
कथन इस प्रग देखने योग्य है । इस प्रकार यज्ञ श्ाज्ञीय 
दृष्टिसि बहुत महत्वक। ह । यद ग्यक्ति ओर समाजका आरोग्य 
बढानेवाला दै । 

उपरर यक्ञ-विषयक ओर्‌ दवन~-विषयक मत्रे ' यह्‌ अभ्नि 
हभ।रा सबसे उत्तम कल्याण करनेवाला दै ` यहनजो वणन दहै 
यह केवल स्तुतिकी दष्टिप्रे दी नर्द बल्कि शाल्लीय टष्टिषि भी 
सलय दहै । यद बात पारकोक्ठो ध्याने रखनी चाहिए । 

इस दृष्टि कौनसे रोगमें सौनसी वनस्रति्यो का हवन लाम. 
द्‌ायक्‌ होगा, इसकी शल्नीय टष्टिसि खोज करर तथ अनुभव 
करके जिधित करना चादिए । अतः वैयों भौर संश्षोधकको 
ख।दिएकिवे इस दिशम खोज र | 

इसके अलावा यज्ञ कटनेवाले यजमानो), ऋतिवर्जोकी जो 
लुभेच्छा भर सद्धावना इसके पीछे हे, तथा मंत्रोच्चारणसे ज 
पवित्रता भिरती-दे, वह अयथिक दती ३। उसको किञी भी 


मापस मापा नदीं जा खता | 


इस प्रर यन्न भोर उसके अन्दर हवन करन। कल्याणकारी 
दे । इसलिए यज्ञ कर सङनेवाले लेक इच तरफ च्यान देना 
चाहिए । 

उपमा 

९ भिन्द परियं (५)- रिय 
अनिकी स्तुति कर्‌ ।) (म. ३५) 

२ स्थं न वेयं (५ }-~ जेस धन देनेवाले रथकी स्ति 
की जातौ है (उसी अकार अमिकौ स्वति की जाती दै) । 

३ वारवन्तं अश्वं न (१७) उत्तम अयाल ( गदनके 

ख ) से युक्त पोडेके समान ( जा ज्वालाभोसे युक्त है उख 
छभ्निकीम नमस्कार करता हू) यहां धोदेके भया आर्‌ 
अधिकौ ज्वालाभकी समानता देखने योग्य ह । 

8 मधोः प्रथमानि पञ्चान (*४४)-- जस मधु 
(सोमरस) के सबसे प्रथम दिए जानेवाले पात्र होते ह (उसी 
प्रकार अमिक्ो खसे पे स्तुति की जातीं है ) । 

५ सविता देवः न (५५ )-- सूये समान ( ञव 
स्थान पर रहकर अन्नका दान करनेवाला यदह भमि है ) 

द रथं हव ( ६६ )- रथे समान (दुद्धिपूैक स्तो कर ) 

७ पवेतस्य पृष्ठात्‌ भषः न (६<८)- भिस प्रकार 


[क प 


मित्रके घमान (अतिभि 


धथ सध्या } 
पवेतसे जल वहते ह, ( उसी प्रकार अभिके लिए स्तोत्र कदे 
अति हं) 

< अश्वा आज्जिन जिग्युः (६८ )- जिस प्रकार घोडे 
जीतते हं (उ प्रकार तेरी स्तुति तेण वणन करके यक्षी 

तौ है) 

९ धुं इव (५७३)- गायके समान (अभि सरे प्रज्व- 
क्ति होती दं) | 

१० यदा इव प्र वयां उज्िष्टानाः (७३) -- बडा 
वृक्ष जेसे अपनी शाला्ओको फेलाता है, ( उख प्रकार भि 
भपनी उवालार्बोको फराता हे )। 

१९ दयोः इव असि (८५५ )-~ युलेचे समान ( जगनि 
प्रकाशित होता ) | 

१२ गभिणीभिः खु-तः गभं हव (७९ )- गर्भिणी 
शिया जिस प्रकार गभे धारण करती द (उस प्रकार दो अर्‌- 
णियोके बीच अभिरदती दहं) । 

१३ लूरः न (<३)- सूयेके समान (अपने तेजते अभि 
प्रकाशित होता है) 

१४ मिश्रः न (८ ८४)- सूये समान (अभि यशषकेो 
आप्त करता हं) 

१५ मिश्र न (९९) मिच्करे समान (अन्नो अगे 
स्थापित कसते द ) 

१६ चेपिः चकक्रन (९४) जस्र (रथी) नाभि 
चक्रको धारण करती दहं, उघ्नी प्रकार (सष सोत्र अभरिके आश्र 
यपे रदत द ) 

१७ महस्य तोदस्थ शरण इव (९७ 
मूके सेवके समान (मे असिष्ठा सव्रकटर ) 

ये उपमे अग्निय-काण्डमे आई द । इने! म्‌ ` यह्‌ शब्द 
उपमाथक दै, ओर ' इव ` ( समान) के समान उसा भर्थ 
हेता हे । 


)- बडे धनवा. 


अभय काण्डम खभागित 

१ सामद्धः शुक्रः चजाण जघनत्‌ (* )- प्रज्वलित 
हुभा असनि श्त्रोको मारताद। ब्र दोष, रोगो पेदा करने 
वकि कौटाणु। 

रषे अधे विश्वस्य अशतेः, उत द्विषः मद्यस्य 
महोभिः नः पाहि (६ )- हे अभ्रे | सव शत्रुओं ओरद्रेष 
कुरनेवले मनुष्यो अपने महान्‌ सामथ्ये हमारा संरक्षण कर्‌। 

३ भथर्वा त्वां निरमन्थत ८ ९)-~ भथर्वानि तु्षे मथ 
करके उत्पज्न किया । 

8 अस्सभ्ये परे ऊतये विवखत्‌ आ भर (१० )- 
हमारे उत्तम संरक्षणकरे लिए निवा केरने योग्य धर्‌ दे। 


अधिक सरूपं 


( ३५ ) 


५नः दशेदेवः सक्ि(१०)-त्‌ हें मागं देवाने 
वालादेवदै। 

दं दे अन्न देव ! इष्टयः ते भजसे नमः छृण्वन्ति 
( ११)- मनुभ्य तेरे बले लिए तुश्च नमस्कार करते द । 

७ यस्मे अभिन्न अदयः (११)- इसके लिए त्‌ शतरुका 
नाश कर्‌ । 

८ विश्ववेदस अमल दृतं गिरा कजक्ल (१२)- 
सवेन्ञ अथवा सब धर्नेकि सारी) अमर पत भिकी भपने 
अनुक्रूढ बनाता द्रं। 

९ दिषे दिवे कोषावस्ता धिया नमः भरन्तः घय" 
त्वा एमा \ १४, प्न रत अर प्रतिदिन बुद्धिपू् 
नमस्कार करते हए हभ तरे प्च भातेह) | 

१० जश-बाघध ! चिक्े विश्च याक्घियाय 1: य 


[न 


इश्चक स्ताम, तत वाचदडाद (१५)- दे स्वुतसे 


१५५ 
कि (^ 


ज्ञात दोनेवाठे भर्‌ | प्रक प्रजाजनके दितके लिए पूज्य भर्‌ 
शतको रखलनेवाले अच्निके किएये सोत्र पडे जति, चन्द 
त्‌ जननि । 

९२ अभिः तिग्मेन तजसा विश्व अध्रिण नि 
यसत्‌ (२२)- भभ्नि अपने तीक्ष्ण तेजसे सब खऊ शनुभोक् 
नष्ट करत। टै । अञ्जि खाऊ, रोनालादक कीटाणु। 

१९ नः रथि वसते (२२)- अभ्नि हमें घन देता । 

१३ षि अश्च | मड (२३)-दे मने हमे सुखी कर । 

१४ महान्‌ असि (२३)-त्‌.महान्‌ दे। 

१५ देवयु जने मा सयः (\३)- इशवरी उपाखनो 
करनेवाले मनुष्यके पस उसकी सदहायतषि लिप्‌ जा! 

र६ अघ्न | नः अहलः रीषतः रक्ष (२४)- टेन, 
हमारा पापी भौर दिंस्षक श्रि सरक्षण कर | 

१७ अजरः व्रतिष्ठेः प्रतिदद्ट (२४ 
तू भपनी ज्वालार्भसि शतु को जर] दे । 

१८ नक्ष्य विद्धपते अधच ¡ वथ द्युमन्त शु वीरं 
धीमहि (२६ )- दे शरणमे जाने योग्य, एजापार्क अपने | 
हम तजस्ी तथा उत्तम वीर्‌ तेरा ध्यान करते हैः। 

१९ वाजपतिः काचः दाशुषे रत्नानि दचत्‌ (३०)- 
अन्नका खामी भौर ज्ञानी यद भमि दानशीक मनुष्यको रटन 
देता ह । 

२० अध्वरे सत्यधर्माण कवि सर्च उप स्तु्ि 
( ३२ }~ दसा रदित यक्ञमे रल धर्मका प्रवा करनेवाले 
भिकरी स्तुति करो ! 

९१ दषं अमीष-चातनं (३२)- यह भभ्नि देव रोग 
दूर्‌ केरता है । 


बरढापेसे रदित 





(२३६९ ) 
२२; पौवये श (३३ )- गनी कीनेके लिए कल्याण 
कारौहो। _ ॥ 
९३ नः शंयोः अभिद्लवन्तु (३२ ;- दहं जलो । दमे 
रान्ति भर पुख द।। 


२६ वयं जातवेदल्ं अद्धवं प्रंसिषम्‌ (३५)-हम 
सवज्ञ अर भमर असक्र प्रशसा करत ६ | 

२५ बृहद्भिः अर्चिभिः शुक्रेण श्रोचिषा दीदिहि 

३५७ ) बडी ज्वालामा भर्‌ इङ तजस परह्मारत हा । 

२६ विद्पतिः रक्षसः तपानः (३९ )~ तु प्रजाभाका 
पाल ओौर राक्षसोको सन्ताप देनेवास दे । 

२७ हे जातवेदं ! त्व अद्य उषब्ुधः दवान्‌ आ वष्ट 
(४०- दे ज्ञानी असने | तू अज सेर उटनेवलि देको 
2खञा) 

२८ स्व चित्रः, ऊत्या सधांसति नः चोदय (४१)- 
तू विरक्षण द क्तिवाला हे । सरक्षण साथ धर्नोकों हमारे 
पास भेज । 

२९ नः तुचे गाचं वेदाः (४१,- दमि चन्तानेको 
यश दे । 

३० दहे भातः स्वं सप्रथाः ऋतः कविः (*२)- 
दे रक्षक.ञमने | त्‌ प्रसिद्ध, सल भीर्‌ ज्ञानी द। 

३१ दहे पावक { नः शस्यं वयोाकवधं रथय राख 
(४३)- हें पवित्र करनेवाले अपे | हमे प्रश्चसित तया आयुक्रो 
बढानेवाला धन द | 

२२ सुनातिः, पुरुस्पं सुयश्चस्तर नः राख (*३)- 
उत्तम नीतिके मागेसे मिलनेवले, बहुरतोद्वारा भरश॑सित, उत्तम 
यद्को बडानेवाले घनको हर दे । 

९३यः विश्वा वकु दयते (४४) जो प्व प्रकारके 
धनदेतादहै। 

३४ आयस्य वधन आच नः निरः नक्षन्त (*७)- 
आयाका स्वधन करनवकले आभ्नेकाो स्तुति दमारी वाणी 
करती दे । 

. ३५ ऋचा वरेण्ये अखः यामि (४८)- षेदुमत्रोसिमे 
भ्रष्ठ सरक्षणर्मागता द्रं । 

३९ श्वत भनि नरः सुदीतये छर्दिः ( ४९ )~ इष 
प्रधि भभिघ्रे लोग उत्तम प्राश युक्त घ मांगते द | 

२७ दवाः नय पाक्तयघसं वीरं अच्छा नयन्तु 
(५६)- घव देव मानव जातिका दित करनेवाक्े, समूहको 
भ बनानेवले वीरको सरल भौर उन्नतिके मागेसेके 

। 1 


, ३८ हें अघे ! ऊर्ध्वः सुतिष्ठ (५५>-दहेभप्ने तू 
छचं स्थान पर्‌ रह्‌ । । 


२९यःते दाश्चत्‌ स उक्थश्ंल्षिनं सक्टख्पोषिणं 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 


[ आभ्चेयं काण्डम्‌ 


धीरं त्मना धत्ते (५८ )- ओ दुसचे इवि देता हे, वह स्तोत्र 
क्रनेवाक्े, इजाररोक। पोषण करनेवले चीर पुत्रो खयं धारण 
करत। दै, जन्म देता 
[1 [अ ® © भ ० \ 

8० अयं अधिः खुवीयंस्य सोभगस्य ईशे (६० )- 
वृह अमि उत्तम पराक्रम जर उत्तम देश्या खाभी द । 

8९ ख~ अपत्यस्य इश (६०)- उत्तम सन्तानका 
खामी दै। 

8२ चश्च-हथानां इशे (६० )~ वेरनेवारे रातरुरभोको 
मास्नगार्लोभि वह समे मुख्य वीर दै । 


8९३ प्रचेता; वाय यक्षि (६१)- त श्चानी उत्तम धन 


देनेवाङा है । 


88 ऊतये सुभगं खुदंससं घु प्रतु अनहलं 
त्वा दवं ववम (६२ )- अपने संरक्षणके जिए उत्तम 
भाग्यवान्‌ , उक्तम कमं करनेवज, पापियोंश्च नाश्च करनेवाले 
पापरदित तुश्च देवकर दम प्राप्त करते दै । 

8५ हविषा आ जुहोत, मजंयध्वं ( ६२ )~ इवनीय 
द्व्योसे हवन करो, शुद्धता करो । 

8६ चयं तव्‌ _सखख्यमा रिषाम (६६)- हम तेरी 
भित्रतामें नष्ट न होवे। 

४७ अधि स्तनयित्नोः पुरा सघसे रुणुष्व (६९)- 
पटले अपने रक्षणक किए भभिष्ठो बिजल)से उत्पन्न फिया । 

8८ अधिः उक्ला अग्रे यश्षोचि (७०)- भमि उषा 
कासे भौ पहले प्रज्वलित हुभा । 

४९ नरः अरण्योः दस्तच्युत गहपातं भरि जन. 
यन्त (७२ )--* मनुष्य भरणियोको एक बृसरेके रपर रख- 
कर्‌ हार्थो मथकर घरक खामी भ्चिो उत्पल रते दै । 

५० विश्वाः मायाः अबलि ( ७५) ~~ सअ म्रजार्भोी 
रक्षा करता ह । 

५९ ते रतिः भद्रा (७५)-- तेरे दान कल्याण करने. 
वेदं । 

५२नः सूनुः तनयः स्यात्‌, ते खमतिः अस्मे 
विजावा श्रतु (७६)- दमारे पुत्र पोत्र होवे, यह वुम्हारी 
इच्छा दमारं ठकेए सफ़ल दवे) | 

५३ सनात्‌ यातुधाना स्रुणासे(८०)- ब्दात्‌ 
पीडा देनेवले शत्रओंका नाञ्च करतादहै 

५8 त्वा पतनाद्खुरश्चासख न ज्ञग्युः(८०)- तुक 
युद्धम राक्षघ् जीत नदी सकते । 

५५ सहमूरान्‌ क्रव्यादः अनुव (८०)- मृल 
सित कशे मांऽको खा नेवार्लोको जला डाल । 

पद्‌ तेदेव्यायाः हत्याः मा घुक्षत (८०)- तेरे दिभ्य 
शल्नषे कोईनद्धृट;ः 


५७ आजि दयुम्न अस्थ्यथ भर (८१) बल 
मढ़ानेवाले तेजस्वी धन हरमे भरपूर दे । 


रथन अथ्याय] 


५८ पनीयसे रये नः भ्र; ८१ )- प्रशंषित धन 
भिकनेका माग हमे बता । 

५९ वाजाय पन्था रारि (८१ )- भन्न भिलनेके 
मागको दिश्ा। 

६० यदि कीशः स्यात्‌ मत्यः आच्च दन्धीत ( ८२)- 
यदि प्रदहो तो मनुष्य भिक्षो प्रज्वलित करे । | 

६९ अस्मिन्‌ भस्य विश्वे मताक्षः शम्यं इन्धते 
( ८५ )~ इस अमर अभिपें सब मनुष्य हवनीय पद्‌ाथ।का हवन 
क्शते हं । | 

६२ वुश्र-दन्तम र्यं मानवं अचि मगन्म {८९} 
बुत्रको मारनेवाके, श्रष्ट मानदेोका हित करनेवाले, अभिक पास 
हम जति दहे। 

६३ भग्ने! हरसा यातुधानस्य बलं विश्वतः 
परि भ्रति शणीषहि (९५)- दे भने । भने तेजसे त्‌ 
पीडा-कष्ट देने बार राक्षसे बलको सब ओरसे नष्ट $र। 

५ *( ० 

९४ रक्षसः वीय रयुग्ज (९५ )- रक्तो शक्तं 
नष्ट कर । 

६५ मन्द्रः षि तिक्िधः राजक्ि (१०० )- भान- 
` ग्डिति अनि शतरुभोको दाकर शोभित होता दै । 

६द खा श्चंतातिः मयः करत्‌ सखिधः अप (१२)- 
वह सान्ति भोर सुख देनवाला भमि हमे इख देवे भौर शतभोके 
बूर करे । 

९३७ प्रतीव्यां इडिष्व (१०३) शत्रुको पराजित 


ऋषि मोर देवता मौकषी सचौ 


(३७ ) 


जिखके प्रकारो कोई भौ रोकं नहीं सकता रेषे इव भिम 
यज्ञ कर्‌ । | 

६९ तस्य मत्यः रिपुः मायया चन हंशीत (१०४)- 
उसपर कोई मी मनुष्य दात्र कयरय भौ क्चासन नहीं शर सकता । 

७० त्यं वृजिनं रिगु, दुराध्यं स्तेनं दविष्ठ बपास्य 
(१०५)- उस पदी शत्रु ओर करठिनतसि वरम भनिक्राले 
चोरक दूर कर्‌ । ॑ 

७१ सुगं छृधि (१०५ )- हमरे मागेषो घगम कर्‌ । 

७२ षै वोर! मायिनः रक्षसः तपसा तिदह 
(१०६)-- दे वीर्‌ | कषर राक्षर्घो शपनं ज्वार जला दे । 

७३ दहे अघने! त्वं यस्य सख्ये चिथ, ख तव 
घुश्वीसभिः ऊतिभिः श्र तरति (१०८)-दे अत्‌. 
जिखका मित्र होता है, वह तेरे उत्तम व॑रोसे यु सेरक्षगेोघ्रि 
दुःखि पार दो जाता दे, 

७2 अध्चिः नः भद्रः (१११)- अभ्नि हमारा कत्पाम 
करनेवाला हो । ` | 

७५ तत्‌ म्न आ भरः ( ११३ )- उस तेजस्वी भनक 
हम मरपृर द । 

५६ सदने केचिद्‌ अ्रेणं मा सासा (११३)- 
हमारे षरं को भीरन्रुहो उसे दूर कर्‌ । 
७७ दुढयं जनस्य मन्यु घुरी इुद्धिषलि मवुध्योडा कोष 
मी दूर्‌ कर । 

७८ सुप्रीतः मनुषः विश्च विश्वा रक्षांनि प्रति. 


करनेषाकिकी स्तुति कर । ति बरेधति ( ११४ )~ सन्तुष्ट हुभा भभ मनुष्वके षरमें खब रश्च 
६८ अगुभीत-श्लोचिषं जातवेद सं खञस (१०२ )- सोर दूर करता हे । 
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४ ६।२।१ ` भरद्रानो बाहंस्लयः ` व 
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८६ ९९।२५।७ वसुयवे आत्रेयाः | ॥ 
८७ ८।७४।१ गोपवन भत्रेयः _ (8 7 
&& ` ५१।१६।१ प र्रात्रेयः न 
८९ ८1७४।४ | गोपवन भात्रेयः ध 
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९६ . २।४६५) १. ५ ध शरस्कण्वः काण्वः ि “ 39 ४ | 99 
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९८ ३।१०।५ विश्वामित्रो गाथिनः क 
९९ १।७९।४ गोतम राहूगणः ् 
१०७. द६।१०।७ विश्वामित्रो गाथिनः ५) 3 
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॥ इति आश्रयं काण्डम्‌ ॥ 
रक -- 


अथः तेन्द्रं काण्ड 


# चकि 


क (4, 


अथ द्रतयाऽध्यायः। 
| [३ | 
( १-१० ) १ क्ष॑युर्बाहिस्पत्यः; २ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा जांभिरसः; ३ हेतः प्रागाथः; ४,९५ भरुतकक्षः ( ऋ ° सुकक्षो 
वा, ५ युकक्षः ) आंगिरसः; ६ देवजामय इन्द्रमातरः ऋषिकाः; ७, ८ गोषृक्त्यश्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; 
९, १० मेधातिथिः काण्वः प्रियमेषश्चांगिरसः ॥ इन्द्रः ( छऋ० ३ अग्निहंवींषि वा }) ॥ मायत्री ॥ 


9 बू 9 शर 9 3 9 २. , र्ड 3 2 3,.१२ 

११५ तदो गाय सुते सचा पुरुहूठाय सत्वने । श्र यद्वै न ज्चाकिनि ॥ १॥ (क. ६।४५।९२) 
9 २ ॐ १ ५. 3 9 २ 3.१२ १ २ ॐ 9 द्द ४ 

११६ यस्ते नून शतक्रतविन्द्र चुश्जितमो मदः । तेन नूने मदे मदः ॥ २॥ (ऋ. ८।९२।१६) 


२३ १२ ७.२ 3२ 39 २ ७9 स्र 3 १२ 


3 9 
११७ गाव उप बदाबटे मी यज्ञस्य रप्पुदा । उभा कणो हिरण्यया ॥ २ ॥ (क. ८।७२।१२ 
| वा. यजु. ३३।१९) 
3१ > 3 9२३ २४ १.२ २४७ १ २ ॐ 9 २ 


२ 4 र्‌ ह | 
११८ अरमश्वाय गायत श्र॒तकक्षरं गवे । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९९।२५ ) 


२ ७२3 १ २७. १ र्डं 3.१ 


१ कर्‌ ॥ ~ ` 
११९ तमिन्द्र वाजयामसि महे त्राय हन्तवे । स वृषा वृषमो वत्‌ ॥ ५॥ (ऋ <।९२।७. 


1 जजन ०००७००१४० 


[ १ } प्रथमः खण्डः । ॑ | 
| ११५] हे स्तुति करनेवाले उपासको ! (वः सुते ) बु्हारे सोम तंय्यार करनेके बाद ( षुस-हताय सत्वने ) 
अनेको जिसको स्तुति करते हे, एसे इस बलवान्‌ इन्दके लिए ( तत्‌ सचा गाय ) उन स्तोग्रोको एक स्थान षर बैठ करके 
/ । (यत्‌) जो स्तोत्र ( गवे न ) गायको जैसे घास सुख देते है, उसी भ्रशलार ( शाकिने शं ) शक्तिमान्‌ इ्धरको सुख 
॥ १॥ 
१ पुर-हताय सत्वने सचा गाय-- अनेकोसि प्रशंसित दाकितश्ास्ी इन्धके गुरणोका गान करो । 
११६ ] हे ( चात-कतो ) सेकडो प्रकारके कं करनेवले इन्दर ! ( यः दुक्ि-तमः मदः ) जो तेजस्वी सोमरस 
( नूनं ते ) निरिचत ङपसे तेरे लिये तैय्यार किया गया था, ( तेनं नूं ) उस रससे निश्चये त्र ( भदे ) आनंदित हज, 
उस कारण हमे भी ( मदे; ) धनादि देकर तू आनस्दित कर । २ ॥ 
[ ११७ ] ह (गावः ) गौवो ! तुम ( अवटे ) यज्ञके स्थानको (उपर वद्‌ ) आभो, तुम ॒( यक्षस्य मष्ट रप्ुका ) 
न बहू तसा दध रूपी अन्न देनेवाली हो । तुम्हारे ( उभा कर्णा हिरण्यया ) दोनों हौ कान सोनेके अभिषणंसि 
ह ॥ ३ ॥ 
१ गावः | अवटे यक्षस्य मही रप्खदा-- है गायो ! तुम यजतम बहुतसा अघ्च देती हौ । 
[ ११८ ] है ( श्रुतकश्च ) शरूत~कक्ष ऋषे ! ( अश्वाय अरं ) धोड़के किए ( गवे अरं ) गायके लिए, ( इन्द्रस्य 
धारे अरं ) हके स्थानके किए पर्याप्त साच्रामे ( गायत  स्तोर््रोका गान कर ॥ ४ ॥ 
[११९] ( महे वृत्राय शन्तवे ) उस महान्‌ वृश्रको मारनेके लिए ८ तं इन्द्रं ) उस इन्द्रकी हम ( वाजयामसि ) 
प्रशंसा करते ह, स्वुति करते हं । ( सः दषा ) वह बलवान्‌ इन्दर ( वृषभः भुवद्‌ ) हमे धन वेनैवाखा होवे ॥ ५॥ 
१ वृषभः-- बर्वान्‌ , धनको वृष्टि करनेवाला, कामना पणं करनेवाला । 
२ महे वृ्राय हन्तमे इन्द्रं वाजयामखि-- महान्‌ शङिि्ञाली वृत्रे वध करनेके किए हेम हरको 
प्रशंसा करते हें । 
६ (साम, ईदिदी) 


(8२) खामवेदका छदोव अयुक्ाद [ देन्द्रं काण्डम्द्‌ 


५ 2 3 २३२. 9२ 9 रेड 3 र | 

१२० त्वामिन्द्र बलादि सहसे जात ओजः । त्व श्सन्बुषन्वृषेदाति ॥ & ॥ (ऋ, १०।१५३।२ , 
र्र्‌ 3 9 द + 

१२१ यज्ञ इन्द्रमवषयदद्भमिं भ्यवर्तयत्‌ । चक्राण ओपशं दिवि ॥७॥ (क. <।१४।५ , 
र ॐ3द्ड ॐ 9 र्र्‌ 3 २ 3 २३ १ क 


१२२ यदिन्द्राहं यथा व्वर्ीश्चीय वश्व एक इत्‌ । स्वाता मे गाप खात्‌ ॥८॥ 


( ऋ. ८।१४।१ ) 
2 3 9 3 १ रे २३ १9 २ । . 
१२३ पन्यंपन्यमिस्सोतार अ! धावत मधाय । सोमं वीराय शूराय ॥९॥ (क. ८।६।२५ 
9 2 3 2्ड 3 2 3 9 २3 
१२४ इदं वसो घतमन्धः पिबा सपणेमदर्य्‌ । अनाभयिन्ररिमा ते ॥ १०॥ (च. <।९।१ , 


हति तुतीया वातिः ॥ ३ ॥ प्रथमः खण्डः | १ ।। | स्व ° १०।उ० ४ । धा० ४६। (भू) ॥ | 
( १-१० ) १, २ सुकक्ष्रुतकक्षौ ( ऋ० सुकक्ष आंगिरसः ) ; ३ भारद्वाजः ( ऋ० शंयुर्ब्हस्पत्यः ) ; ४ भुतकल्लः 
( ० सुकक्षो वा आंगिरसः } । ५, ६ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ७, ९, १० चिह्ोकः काण्वः; ८ वत्तिष्टो 
मंत्रावरुणिः । इन्द्रः ( ९ ऋ० अन्नीच््रौ ) ॥ गायत्री ॥ 


। ड उ २ ॐ 9५२ 
१३२५ उद्धद्ायं अतपरघ वृष नयश । अस्तारमाष धय || १ ॥ ( ऋ. ८।९३।१ ; 


[ १२० } हे इन्दर ! ( त्वं ) तु ( सहसः वलात्‌ ) शन्नुके षराभव करनेवाठे बलते तथा ( ओजसः ) सामथ्यंसे 
( अधिजातः ) ्रसिद्ध है; हे ( बरषन्‌ ) बलवान्‌ इन्द्र ! तु ( सन्‌ ) बलवान होते हृए भौ ( वषा इत्‌ असि ) इच्छित 
पदा्थको देने वाला हं ॥६॥ 

१ हे इन्द्र ! त्वं सहसः बरत ओजसः अधिजातः- हे ष ! तु साहस, बल ओर सामथ्यके कारण 
सवसे श्रेष्ठ ह 

[ १२१ ] ( यत्‌ ) जिस यज्ञने ( दिवि ) आकारे ( मप्लं चक्राणः) क्टकाकर (भूमि वि अवर्तयत्‌ ) भूभिको 
धुमाति हए रखा है, उस ( यज्ञः ) यज्तने (इन्द्रं अवर्धयत्‌ ) इन्द्रका यञ बढाया ॥ ७ ॥ 

[ १२२ ] है श ! (यथात्वं ) जैसे (एकः इत्‌ ) अकेला ही ( वश्व: ) धनोका स्वामी है, उस प्रकार 
( अष ) मे भौ ( यत्‌ ईशशषीय ) यदि धर्नोका स्वामी हो जाऊं, तो (मे स्तोता ) मेरी स्तुति करनेवाला ( गो-ससा 
स्यात्‌ ) मार्योका मित्र हो जाय ॥ ८ ॥ 

{१२३ | हे ( सोतारः ) सोमयज्ञ करनेवाके याजको ! ( मद्याय दुराय अराय ) आनन्वित, श्षरवोर इन््रके 
लि ( पन्थं पन्यं त्‌ ) प्रशंसाके योग्य ( सोमं आ धावत ) सोभरसका अपण करो ।॥ ९ ॥ 
९ वीराय हराय पन्यं सोमं आघावत-- शूरवीर शन्दरके लिए प्रहंसनीय सोमरस दो । 

[ १२७ } हे ( वसो ) सबको बसानेवलि इन्र ! ( इदं सुतं अन्धः ) हस सोमरस रूपौ अश्षको ( पिब) पी 
जिससे ( उद्र सुपुण ) तेरा वेट दुरा भर जाय । है ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय शय ! ( ते ररिम ) तेरे आनन्दके क्ण 
यह सोमरस हम देते ह ॥ १० ॥ 

₹ अनाभयिन्‌ | ते ररिम-- हे निर्भय इन्र ! तुके आनन्द हो, इसलिए ये सोमरस हम देते हे । 
॥ यहा पषिखा खंड समाप्त म ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः | 

[ १२८] हे (सूयं ) सुयंरूपो इन्र ! तू ( श्रता-मघं ) प्रसिद्ध धनवान्‌ ( वृषभं ) बलवान्‌ ( नये-अपसं ) मान- 

१ के किए कायं करनेवाला ओर ( अस्तार ) शास्त्र फेकनेवाला है (इदं उदेषि ध) एेसा तू जब उदयहो रहा 


१ श्चुतामधं वृषभं नर्यापसं अस्तार -- प्रसि, धनवान्‌, षलवान्‌ | 
(नी श „ मानर्वोका हित करनेवाले ओर शश्रुषर 


हितीयं मभ्वाय | सामवेदका शुश्वोच अदुषाद्‌ ( ४८९ ) 


२७१ 2 8 १ र. २९२ ५, = १.२ ऋ, ८।९३।४ ` 
१२६ यदद्य कञ्च वुत्रहन्नृदमा अम द्य । सव तदेन्द्रत | ( ऋ. ८।९३।४ , 
१२७ य आनयत्परावतः सुनीती तुवं यदुम्‌ । इन्द्रः स नो युवा सखा॥। ३॥ (ऋ ६।४५।१ ) 
१२८ मा न इन्द्राभ्या दि्षः चरो अक्तुष्वा यमह्‌ । त्वा युजा वनेम तत्‌ ॥४॥ (क. ८।९२।३१) 
१२९ शएन्द्र सानसि श्यिरसजित्वान रपदासहम्‌ । बिषठमूतये मर ॥५॥ (क. १।८।१, 
१२० र बयं महाधन इन्द्रम हवामह । यु इन्पु विणम्‌ | & || (ऋ. १।५९ ) 


ॐ 9२ अ १ 
१३१ अपिबत्कद्रुवः सुतमिन्द्रः सहस्रबाहवे । तत्राददिष्ट पारस्यम्‌ || ७ ।|( ऋ. <८।४९।२६ ) 
१२६] हे ( वत्र -हन्‌ ) शश्रुको मारनेवाठे ( सूयं ) सूयरूपी इद्र ! | अश्य ) भाज ( अभि । उद्रगाः ) तु उदय 
हमा है, हे इन्द ! ( तत्‌ सर्वं ) वह्‌ सब (ते वदो) तेरे अधौनहं ॥२॥ 
१ ते वहो तत्‌ सर्व-- तेरे जधौन सब कुहं! 
१२७] (यः) जो इन्दर शत्र द्वारा दरर फके हृए ( तुर्वेरौ यदुं ) तुंश ओर यको ( सु-नीती ) उत्तम नीति 
( परावतः आनयत्‌ ) हर स्थानसे भौ पास ले आया ( युवा सः इन्द्रः ) एसा वह तरुण इन्द्र (नः सखा ) हमार मित्र हं \। ३ ॥ 
१९ यः सुनीती तुवशं यदुं परावतः मानयत्‌, युवा सः नः सण्वा-- जो इन्र तुर्वेशा भौर यवुको 
उत्तम माग॑से सुखसे ले आया, एेसा वह्‌ इन्द्र हमारा सत्र हं । 

[१२८] है षर! (आदिह्यः) धार्यो दिका्भोसे शसो फंकनेदाला ( सूरः ) निरन्तर चलनेवाला रक्षस्‌ 
(सक्तुषु ) रब्रिर्योमिं (नः मा अभ्यायमत्‌ ) हमरे ऊपर आक्रमण करनेको इच्छसे न मवे, भौर यदि वह्‌ञाभौ 
जाये तो ( तत्‌ त्वा युजा ) तेरी सहायतसे ( वनेम ) उसको हम मार दे । ४। 

९ आदिशः सूरः यक्ुषु नः मा अभ्यायमत्‌ , तत्‌ त्वा युजा बनेम-- चार्यो दिश्षामसि वाको 
फकते हए राक्षस रात्रीके समय हम पर आक्रमण न करे, ओर यदि वह करेभीतो तेरी सहायतासे हम उसे 
मार रे। 
[ १२९ ] हे इन्व ! ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( सानसि ) उत्तम उपभोग वेनेवाके ( स-जित्वान ) शाच्र 
पर विजय विनेवाठे ( सदा-सह ) सवा हत्रुको हरनेवे ( पिठ राय ). श्रेष्ट धनसे (आभर) हमं भरर्दे\\५॥ 
( ९ ) ऊतये सानसि सजित्वानं स्रदासहं वर्षठि रयं आभर- हमारे संरक्षणके ल्विएु उपभोगके 
योग्य, शात्रुपर विजय प्राप्त करानेवाकले, हमेशा जत्रु्ओको हरानेवारे श्रेष्ठ ध्नोसि हमे भर दे । 
[ १३० 1 ( वयं ) हम ( महाधने ) बड़े संग्राममे ( इन्द्रं ) इन््रको बुरते ह, ( अर्ये इन्द्रं हवामहे ) छोर 
भी इन्द्रको बरतिहेः वुचेषु ) वुत्रके साथ होनेवठे युद्धम भी (युज चञज्जिण ) सहायता करनेवाले तथा व 
करनेवाले इन्द्रको हम बुलाते ह \ ६ ॥ 
( १) चयं महाधने, र्भ, वृत्रेषु. युजं ब्चिणं हवामहे-- हम बडे तथा छोटे संग्रामम तथा बुश्रके 
भक्रम्णोमिं सहायता करनेवाले तथा वचकौ धारण करनेवाठे शन्द्रको सहायताके छिए्‌ बूते हे | 
{ १३१ ] (इन्द्रः) इन्दरने ( कद्रवः) कवु ऋषिके ( सुते अपिवत्‌ ) सोमरसको पौ लिया, ( सहश््रवाह्वे ) 
हजारो भुजार्मोवलते शत्रुको युद्धम मारा ( त्र ) उसमे इन्द्रका ‹ पस्य आदद्‌ ) सामध्यं प्रकट हश्ा ।\ ७ || 
१) स्ख -बाहुः-- हजारो सनिकोको रखनेवाला । (२) सहस्बाह्दे त्र पस्य अ 
बाहु नामक शान्रुको मारा उससे हन्द्रकी हाक्ति धमकी । 
| 








प्रदम 
धारण 














(४४ ) | सामवेदक बोध गयुषादू [ न्वं काण्डम्‌ 


| १.६३ 3१३ १. ह > ॥ श 55 १ 2. ड 
१३२ वयमिन्द्र खायवोऽभि प्र नोुभो वृषन्‌ | षिद्धीत्वा ३स्यनाव्छो॥८॥ 
ह [शा | (ऋ. ७३१४) 


२ ॐ १.२ २ ३.२ 3 ॐ १ रे | 
१३३ आधा ये अत्रिमिन्धते स्वणान्त बहिरायुषद््‌ । यषामिन्द्र यषा सखा ॥९॥ 
` ( ऋ. ८।४५।१ ) 
४९। २४ 2 ॐ 2४ १२ # मर्‌ 9 २ 


[४ [क 2 3 ६ 3 . र्र्‌ । 

१३४ भिन्धि विश्वा अप दिः परि भाषो जही मधः । वदु स्पाहं तदा मर ॥१०॥ 
| । ( ऋ, ८।४९।४० ) 

इति चतुर्था दशतिः ॥ ४ ॥ हितीयः खण्डः ॥ २॥। [ स्व० ८ । उ० ३ । धा० ३२ । (ङ) ॥ | 


(५) 
( १-१०) ९ कण्वो धौरः; २ त्रिशोकः काण्वः; ३ वत्सः काण्वः; ४ कुसीवी काण्वः; ५ मेधातियिः काष्वः; 

६ भरतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः ) आंगिरसः ७ दयावाईव आश्रेयः; ८ प्रगाथः काण्वः; ९ वत्सः काण्वः; 

१० हरिबिटठिः काण्वः॥ इन््ः।। ( ० १ भरतः; ४ विवे देवाः; ५ क्ह्यणस्पतिः; ७ संचिता) ॥ गायश्रौ ॥ 

3.9 ॐ १ ७ 9.२3 9 {3 १ रपृ 3 9२ ति 
१३५ इषव शृण्वे एषां कञ्ञा हस्तेषु यदद्‌ान्‌ । नि याम चित्रमृज्जते  ॥ १॥(&- १।३७९. 
4, = 3. 1 5 2.९ 3} 3१२ 3-१ २ 3 
१३६ हम उ त्वा षि चक्षते तखाय इन्दर सोभिनः | ¶्टबन्तो यथा पञ्चम्‌ ॥ २॥ 


त क ००१ ८०५००१०१००५१८०५८०१ 











[१३२ | हे (वृषन्‌ इन्दर ) बच्वान्‌ इन्र ! (त्वायवः) तुजञे पानेको इच्छा करनेवाले हम तुक्षे ( अभि नोनुमः) 
सामने नमस्कार करते है, हे (वसो ) सबको निवास देनेवग्ठे हन््र ! (अस्थ नः विद्धि ) हत हमारे स्तोत्रके भावको 
समन ॥ ८ ॥ | 

[१३२] (ये) जो ऋत्विज (आ घा ) मागे 'होकर (अश्च इन्धते ) अग्निको जलाते है, ( येषां ) जिनका (युवा 
शद्रः सखा ) तरुण इन्दर भित्र हे, जिसके किए वे ( आयुषक्‌ बर्हिः स्तृणन्ति ) मसे भासनको कंलति हें ॥ ९ ॥ 

 [ १३४) (विश्वाः दविषः) सब शतरर्भोका ( अप भिन्धि ) नाञ्च कर, (बाघः श्ुधः परि जहि ) विध्न सने - 
वाले शवो हरा, उप्तक्े बाद ( सपाहं तत्‌ वस ) चाहने योग्य धन (आ भर ) हमे भरपुर दे ॥ १०॥। 
(१) विश्वाः द्विषः अपमिन्धि-- सब शतुरोका नाहा कर । (२ ) बाधः मधः परि जहि-- विध्न 
करवा दच्रुभकि हरा । (२ ) स्पार्हं वस आभर-- चाहने योग्य धनको हरमे भरपुर ३े । 
॥ यहां दुसरा खंड समाघ हुआ ॥ 


| [३] ततीयः खण्डः । | 
[ १३५ ] ( पषां हस्तेषु काः ) इन मशतेकि हार्थोमिं चावुक ष, वे (यद्‌ वदान्‌ ) जो शब्द करते हं उनको मे 
। ५४ णवे ) यही होनेके समान शूनता हूं, बह ष्वनि ( यामं ) युदधमे ( चिषं न्युञ्जते ) अदभुत शषष्तिको दिखाता 
॥ १।१ 
१ यामं चित्र न्युजजते-- युम आ्चयंजनक सामथ्यं दाला ह । 
_ | १३६1 है इन्र ! ( दमे सोमिनः सखायः ) ये सोमयाग करनेवाप्ते मित्र ( पुश्टावन्तः यथा पटं) जालको 
ॐ 0 शिकारी जैसे पशुको देखते है, उसौ तरह एकाग्र चित्त होकर ( त्वा विचक्षते ) वक्षे विशेष करके 


ह्िवीय अध्याय 1} ` | कामवेदका सुषोघ अनुवादं (४५ ) 


| १ 2 ॐ २.४ > „3 = 9 श ४ 9 > ड र च 3 
१३७ परमस्य मन्यवे विश्च चिश्चा नमन्ते कृष्टयः । सश्ुद्रायेव सिन्धवः! | ३॥ ` (छ. ८।६।४ ; 
ड 2 ॐ 2 र्र्‌ उ 9 अ 9 २३9 २७१ 
१२३८ देवानामिद्षो महत्तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णामसभ्यमृतय ॥ ४॥ (ऋ. ८।८३।१९ , 
ॐ २ 3 १२ ४ 3 १२३७. 9 च ३२ व | ` 
१३९ सोमानार्स्वरण कृणुहि ब्रह्मणस्पत । कक्षीवन्तं य आओश्िजः | ५॥ (ऋ. १।१८।१ , 
१ ॐ ॐ 9 ॑ =. 2 ॐ १ |. 
१४० ब इदस्तु नो वृत्रह भूवासुतिः । शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥ & ¦ (ऋ. ८९२।१८ , 
६ र्‌ € (क, 9 २ 3 १ श 
१४१ अदन देवे सवितः प्रजावत्सावीः सामगम्‌ | परा दुःप्वप्न्य <सुत॥ ७॥ ( क. ५।८९।8 / 
& १ २ 3.3 र 3 २ 3 $ 
१४२ करस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः | ब्रह्मा कस्त स्सपयति ॥ < ॥ (ऋ. ८।६४।७ , 
५ | 1 2 39 २ 8१9 .२ 
१४२ उषह्रे भिराणारसङ्खभे च नदीनाम्‌ । धिया चिप्र अजायत || ९ || (ऋ. ८।६।२८ ) 


५१ ५१ ११७० कि सकि 


[ १३७ ! (विष्वा छषएटयः विद्याः) सब प्रजाये (अस्य मन्यमे ) इसके स्तोत्रको सुननेके कष्ट ( समुद्राय 
न्यवः इच ) निप प्रकार समुद्रको ओर नदियां दौडती हं, उत्त प्रकार (सं नमन्त) सन विलकर नम्र होकर 
बेठती हं ॥ ३ 
मन्यु-- क्रोध, स्तोत्र, मननीय वचनं 


[ १२३८ } ( देवानां अवः इत्‌ महत्‌ ) देवोके ये संरक्षण निश्चयसे महान्‌ है । ( वभ्णां तत्‌ ) कामनाभोको पूर्णं 
करनेवाले उन देवोते भिलनेवाले संरक्षणोको (अस्मभ्यं ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( चयं आवृणीमहे ) हम स्वीकार 
करते हं | ४॥ 

(१) देवाचा अवः महत्‌ दइत्‌-- देवोसि मिलनेव्राले संरक्षण निश्चयसे महान्‌ हें ! 
( २) व॒च्णां तत्‌ अस्मभ्यं ऊतये चयं आवणीमह-- हमारी इच्छा पुणं करनेवाले संरक्षणके साधनो 
अपनी रक्षके किए हम स्वीकार करते हं | 

[ १३९ ] हे ब्रह्मणस्पते ! ( सोमानां ) सोमयज्ञ करनेवाले (कक्षीवन्तं ) कक्षीवान्‌को (यः ओश्रिजः) जो 
उक्ठिकका पुत्र हं, ( स्वरणं कृणुहि ) प्रकाशमान कर ॥ ५॥ 

[ १४० 1 ( वरज्ज-हा ) वृत्र राक्षसको मारनेवाल, (भूरि-भासुतिः ) जिसके लिए बहृतसे लोग सोमरस तेय्यार 
करते हे, वह्‌ इद (जः ) हमारी ( वाघत्‌-मनाः ) इच्छाको जाननेवा्ा (इह अस्तु ) यहां होवे! वह ( चात्र; ) साम- 
थ्यंवान्‌ इध ( आिपं श्रणोतु ) हमारी स्तुति सूने ॥ ६ ॥ 

[ १४९ ] हि ( सवितः देव } सूयं देव ! (नः ) हरमे ( अद्य ) भाज (पजावत्‌ सभे ) पुत्र पौत्रसि युक्त 
एेहव्थ-धन ( सावीः ) दे ( दुष्वन्न्यं प्रया सुव) दुःखदायकं स्व्नोको लनेवाले दुर्भाग्यको हममे दूर कर || ७ ।। 

(१) हे सवितः देव} नः अद्य प्रजावत्‌ सौभगं सावीः-- है सविता देव ! हमें आज पुत्र पौ््रोसि 
युक्त धन दे] 
(२) दुष्वप्न्यं धया सुव-- दुःख देनेवाले स्व्नोको द्रुर कर । 

[ १४२ ] (सः वृषभः ) वह्‌ सामय्येवान्‌ (युधा ) तरुण ( तुचि-्रीचः ) मजबूत गदेनवाला ( अनानतः ) कभ्बी 
भौ किसीसे न सुकनेवाला ( क्त ) कहां हं ? (कः व्रह्मा) कौन ज्ञानी (तं सप्ति) उसकी पुजा करता हं ? ॥ ८॥ 

( १) स वृषभः युवा तुवि्रीवः अनानतः कः-- वह तरुण, बलवान्‌, मजबूत ॒गरदेनवाला, किसीसे न 
घुकाया जानेवाला इन्द्र कहां हं ? (२ ) तविग्रीवः-- गदेन जिसको बडी ह्‌ | 
( › ,) अननतः-- कसीसे न स्काया जा सकनेवाला | 

[ १४३ ] (गिर्खणां उपहर ) पर्वतोकौ उपत्यकामे ( च ) ओर ( नदीनां संगमे ) नदियेकि संगमपर (धिया ) 

` अपनी बुद्धिसे-अपनी स्तुतियसि ( विप्रः अजायत ) मनुष्य विक्षेष ज्ञानी होता हे ॥ ९॥ 


(४६)  सामवेदका बोध अनुवाक [ पेषं काण्डम्‌ 


२ 3 १ २ ६ 3 ग्ड 3 १२ ३.९. १२ ७२ हि 
१४४ प्र सप्राजं चषेणीनामिन्द्रश्स्तोता नव्य गीभिः । नरं नृषाहं मरदिष्ठम्‌ ॥। १०॥। 
| ( ऋ. ८।१६।१ ) 
इति पञ्मो दह्तिः ॥ ५॥ तृतीयः शण्डः ॥। । [ स्वं० ९ उन्ना०  धा०्य्ट | ली ।-] 
इति ह्ितीयप्रषाठके प्रथसोऽ्धंः ॥ १ ॥ 
[ 8) 


( १-१० ) ९१ श्रुतकक्षः ( ऋ० सुकक्षः ) आङ्गिरसः; २ मेधातिथिः ( ऋ० शयुर्बाहिस्पत्यः ) काण्वः; ३ गोतमो 
राहगणः; ४ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः; ५ बिन्दुः पूतदक्षो वा आङ्गिरसः; ६, ७ शतकक्षः सुकक्षो वा ( ऋ 
सुकक्षः ) आंगिरसः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजोगतिः; १० शुनःकयो अजीगतिः; वामदेवो 
वा ॥ इन्द्रः, ( ऋ० इन्द्रापषणौ ) ५ सरतः | गयत्री ॥ 


ति 1 
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१४५ अपाद्‌ चिप्रयन्धसः सदश्षस्य प्रहोषिणः । इन्दोरिन्द्रो यवा्िरः ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९२।४ ) 
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१४६ इमाडउत्वा पेरूवसाऽमि प्रनानुनब्खागरः । गवा वत्स न धेनव २॥ ! ऋ. ६।४५।२९ ) 
र्डं 3 १२ , 3 २ 3 १ २ ञ्क रर 3 २ 3१२ | 
१४७ अत्राह गोरमन्वव नाम सष्टुरपीच्यभर्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे ।॥ ३॥(क- १।८४।१९ , 
4<1 2 १२३८३१५ २ 5२३ 9 {॥ १२३ १२ ३८ 5५ २ 


१४८ यदेन्द्रो अनयद्रता महारपा वृषन्तमः | तत्र पूषाभवत्सचा || ¢ || ( ऋ ६।५५७।४ ) 


[ १४४७] ( चषेणीनां सथ्राज ) मनुष्यों उत्तम रीतिसे प्रकाशमान होनेवाले ( गभः नव्य ) स्तोत्रोसे स्तुति 
करनेके योग्य.( ब्र-षाहं नरं ) शन्रुभंको पराजित करनेवाले नेता ( मंहिष्रं इन्द्र ) महान्‌ इन्द्रकी ( प्रस्तोत ) स्तुति 
कर | १० ॥ | 

(१) चर्षणीनां सम्राजं नषाहं नरं महिषं इन्द्रं परस्तोत-- मनुष्योमे सम्राट्‌, शत्ररओको हरनेवाले 
नेता महान्‌ इनको स्तुति कसे । 
॥ यहा तीसरा खड समाप्त हआ ॥ 


| 8 } चतुथः खण्डः ] 
[ १७५] ( रिभ इन्द्रः ) शिरस्त्राण धारण करनेवले इन्द्रने ( प्र-हाषिणः सदश्चस्य ) विशेष हवनं करनेवाले 
सुदक्षके ( यवादिरः) जौके अटे मर दधसे मिभित (न्दः अन्धसः उ) सोमरस रूपौ अन्नको (अपात्‌ ) खाय! ।\ ११ 


[१४६ ) हे (पुरू-वसो ) अनेकों प्रकारके धन रखनेवले इन्द्र ! ( गावः धेनघः वत्सं न) जिस प्रकार दूध देने- 
वालो गये अपने बचडके पास जाती हँ उसी प्रकार ( त्वा ) तुन्ने ( इमाः गिरः प्रनोनबुः) ये स्तोत्र बार बार प्राप्त 
होते हे, तेरी बार बार स्तुति करते हं ।॥ २।। 

[१४७ ] (अत्रा ह ) इस (गोः चन्द्रमसः) गतिमान्‌ चन्के (गृ) घरमे-चन्द्रमण्डलमे (त्वषः ) त्वष्टा इस 
सुयका ( अ-पीच्यं नाम ) रात्रीके समय छिप ननेवाला प्रसिद्ध तेज हं ( इत्था अमन्वत) एेसा लोग मानते हं ।॥। ३ ॥१ 

[ १४८] (यत्‌ वृषन्तमः इन्द्रः) जब बहुत बलवाला इरः (महीः रितः ) बडे बड़ भ्रवाहोकि रूपमे बहनेवाले 
दः ) वषति आये हुए ज्लोको (अनयत्‌) बहाता ह, ( तत्र) तब (पृष्रा सचा भुवत्‌ ) पषा उसका सहायक 
होता हे ॥४॥ | 


देतीय मध्याय ) खामवदक। सुबोध अयुवाद्‌ (४७) 


१४९ मौैयति मरुता रभवस्ुमता मधानाम्‌ | युक्ता व्ली रथानाम्‌ ॥५॥ (छ. <।९४।१, 
१५० उप नौ हरिभिः सतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ।। & ॥ (ऋ .८।९३।३१ , 
१५१ इश होत्रा असुतर वृधन्तो अध्वरे । अच्छावमृथमोजस्ा  ॥ ७ ॥ (क. ८।९३।२द ) 
१५२ अहमिद्धि विहुष्परि मेषामतस्य जग्रह । अह रयं इवाजनि  ॥ ८ ॥ (ऋ. ८।६।१० ) 
१५३ रवतन समाद्‌ इन्द्रं सन्त तुविवाजाः । मन्त यानिेदेम ॥ ९ || ( ऋ. १।३०।१० ) 


१५४ सामः पृषा च चततुर्देधासा :सुकषितानाम्‌ । दवत्रा रभ्याहता ॥ १०॥ 
इति षष्टो दरति: ६ ॥ चवुर्थैः खण्डः" ४॥ [ स्व० ८ । उ० ५।घा० णम्‌ (णी)॥ | 
७ 
( १-१० ) १, ४ श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः; २ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः; ३ मेधात्तियिः काण्वः; श्रियमेधल्चांगिरसः; 
५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६. १० मधुच्छन्दा वेहवामित्र : ७ विक्षोकः काण्वः; ८ कुसीदी काण्वः; ९ शुनः शेप आजी 
गतिः} इन्छः ॥| गायत्री ॥ 
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९२ 3 १ ५ 
१५५ पान्तमा वा अस्थ इन्द्रमभि प्र गायत | विश्वाप्राह्‌ ई 
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कतुं मरदिष्ठं चषणीनाम्‌॥ \ 11 
( क. ८।९.२।१ ) 


ममता तिज म ०१. ० ९० ॥ 1) पि ति पसि पो सिति 


[ १४९] (मघोनां मरुतां ) घनान्‌ मस्तोकौ ( माता) माता (रथानां युक्ता घिः ) रथोमिं जोडी हई मौर 
उनको खौचनेवाली (गौः) गाय ( श्रवस्मुः) अन्न देनेको इच्छा करती हई (धयति) दूध देती हं ।॥ ५ 

[ १५० ¦ हे ( मदानां पते) सोमरसोकि स्वामो इन्र ! ( हरिभिः ) अयने घोडोसि (नः सलं उप याहि) हमारे 
सोम यतमं आ । ( हरिभिः नः खतं उपयाहि ) घोडंसि हमारे यज्ञम आ ॥ ९॥। 

१५९] ( अध्वरे वुधन्तः ) हमारे यज्ञम हन्दरको प्रशंसा करते हृए्‌ (ह्र होराः ) यज्ञ॒ करनेवाले होता गण 

( अवभ्रथं अच्छ ) अवभृथ स्नान होनेतक (जसा ) अपने बलसे ( इन्द्र असृक्षल) इन््के लिए आहुति देते हं \७ 

। १५५ ] (अह इत्‌) मेने (पितः ऋतस्य मेध्यां ) पालन करनेवाले य्ञरूपौ इन्द्रो बुद्धिक ( परि जग्रह ) 
अपनो ओर मोड लियाहे।!( हि ) इस कारण मं ( सूयः इच अजनि) सूयेके समान तेजस्वी हो गया हं | € \1 

[१५२ । ( याभिः श्न-मन्तः मदेम ) जिसको सहायतासे हम अप्र युक्त होकर आनन्दित होते हं, ( सधमादे 
इन्द्रे) एन्द्रके साय हषसे युक्त होकर (नः) हमारी बहु गाय (रेवतीः ) दूध ओर धी देनेवाली होकन ( तुचि-षाजा 
सन्तु ) अधिक वल देनेवालो हौ \\ ९॥ 

[ १५४} (देवता ) देवेमिं (रथ्यः अर्हता ) रथपर बेठने योग्य ( सोमः) सोम (पूषा च } ओर पूषा (वि्वासां 
सुक्षितीनां सेततु ) सब मनुष्योको उत्साह देने वाले ह)! १०१) 

।॥ यष्टा चथा खड समाप्त इञा 
| “= } पञ्चमः खण्डः । 

१५५ ] ( बः ) तुम ( विश्वा-साहं ) सब शत्रुओकि नाज्ञ॒ करनेवाले ( द्राचक्रतु ) सेकडो कमं करनेवलि ( चर्ष 
णीनां महिष्ठ ) मनुष्योमिं महान्‌ सामथ्यंश्ादी ( अन्धसः आपान्तं ) सोमरस पौनेवाले ( इन्द्रं अभिप्र मादन) 
दन्व्रका विश्षोष स्तुतिमे गान करो ॥ १॥ 

१ विश्वासां शतत चचणीनां महिषं इन्द्रं अभि प्रगायत-~ सम शत्रुजकि साहा करनेवाले, संकर्टो 
कमं करेवा, प्रजां सर्वाधिक शक्तिशाली, इ्द्रके गर्णोका स्तुतिसे गान करो | 








(४८) सामवेदक! सुबाध यनुबाव्‌ [ णेन्द्र काण्डम्‌ 
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१५६ प्रव इन्द्राय माईनर्हयेश्वाय गायत । सखायः सामपात्र || २ ॥ (ऋ. ७।६१।१ ) 
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३१.३८ 
१५७. वयम त्वा तदिदथो इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्यभिजरन्ते॥। ३ ॥ ( इ. ८।२।१६) 
| १,१२.3 3 २ 3 € २ 
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१५८ इन्द्राय मदन सुत परि शमन्तु ना गरः | अकमचेन्तु कारवः ॥ ४॥ (ऋ. ८।९२।१९) 
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१५९ अयव इन्द्र सामा निपूता अधि बर्हिषि । एहामस्यद्रया पिब ॥ ५॥(ऋ. ८७११ 
२३१०२ ॐ39 २५ 3 १.२ 3 २.3 १२ 
१६० सुषूपशृतबुभूतय दुदु वामव मादु । जहूमास यत्रेद्यवि ६ ॥ (ऋ. {।४।१ ) 
३.२ 39 २ १.२ .। 
१६१ अभि त्वा वृषभा सते सुतरस॒जामि पीतये । तृम्पा व्यरनुदहदी मदम्‌॥ ७ । (छ, ८।४९।२२) 
9 २ रक 3१२. ॐ १." 
१६२ य इन्द्र चमतेष्वा सोमथमूषु ते सुतः | पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८ ॥ (ऋ. ८८२।७, 








[ पण्यकक वकााक  ा कवाककषकयकका ााय 
[] 


[ १५६ ] हे (सखायः ) मित्रो ! ( वः › वुम ( हयैश्वाय ) हरि नामके घोडोको रखनेवाठे ( लोम-पाघे ) सोम 
पीनेवले ( इन्द्राय ,) इन्धरके किए ( मादनं प्रगायत ,) जानन्दे देनेवले स्तोत्रोको गामो \॥२॥ 

[ १८५७ ] हे ( इन्द्र ) इन्र (त्वायन्तः सखायः वयं ) वक्षस मित्रता करनेकौ इच्छादाले आर तेरे भित्र हम 
( तत्‌-इत्‌-अर्थाः ) तेरी स्तुति फरनेकौ इच्छा रखनेवाले (कण्वाः ) कण्व भौ ( उक्थेमिः त्वा जरन्ते ) स्तोत्रस 
तेरी प्रशंसा करते हं ॥ ३॥ | 

[ १५८ ] ( मदने इन्द्राय ) आनम्वके स्वभाव वाले इन्द्रके लिए (सुते ) निके गए सोमरसकी (नः गिरः 
परि-स्तोभन्तु ) हमारी बाणियां प्रशंसा करे । ( कारवः ) स्तुति करनेवाले ( अक अर्च॑न्तु ) इस पुज्य सोमकौ अचेना 
करे ॥ ४॥। 

[१५९ ] हे इन्र ! (अये सोमः ) यह सोम रस (ते ) तेरे लि ( बर्हिषि अधि ) वेदिपर रखे गए आसन-पर 
( निपूतः ) शुद्ध करके रखा हज है । ( हं एहि ) इसके पास आ, (द्रव ) दौडकर आ भौर ( पिव } पौ ॥ ५॥ 

[ १६५ ] ( ऊतये ) हमारे संरक्षणके लिए ( सु-रूपक्ृरयुं ) सुन्दर सूपको बतानेवलते इन्द्रको ( यवि-द्ययि ) प्रति- 
दिन (गोदुहे खदुधां इव ) जिस भ्रकार दध दुहुनेके समथ उत्तम दूध देनेवाल साथको बुलाया जाता है, उसी प्रकार 
( जुहूमसि ) हम दुलते हुं ।\ ६॥। 

१ ऊतये खुरुपङृस्नं चवि यवि जुह्मासि-- अपने संरक्षणके किए सुन्दर रूप बनानेवाले इन्दरके किण हम 
प्रतिदिन स्तुति करते हं । 

१६९ ] हे (वृषभ ) बलवान्‌ ह्र ! (त्वा ) दुक्षे ( खुते ) सोमयत्षमं ( सुतं पीतये ) सोमरस पौनेके किए 
( अभि सृजामि ) मं सोमरसका अपण करता हु, उस समय ( तृम्पा मद्‌ व्यदनुहि ) वप्त करनेवाले या आनन्ड वेनेवाके 
सोमरसको स्वीकार करो ॥ ७॥। 

[ १६२] हे ष ! ( ते ) तेरे किए ( खतः सामः ) तैय्यार किया हुमा सोमरस ( चमसेषु चमूषु आ ) षडे 
भौर छोटे बर्तनमे भरा हुमा रखा है ! ( अस्य त्वं पिब शत्‌ ) इसको तुपौ, हे इच्छ ! (त्वं इंङिषे) तु सामथ्यं 
ताली ह्‌ ॥ 

१ त्वंद्रशिषे-- वु सबका स्वामो हे। 


ह्वित्ौय सभ्याय ) सरामवद्का सबोच अच्युवाव्‌ (४९ ) 
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१६२ यगेयागं तवक्तर बाजवा हवामह । सखाय इन्द्रमूतयः ॥ ९॥ (ऋ. ! ।०।७) 
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१६४ आ स्वेता नि षादवेन्द्रमामे प्र गायत । सखायः स्तापवाहसः ॥ १०॥ (क. १।५।१) 


हति सप्तमौ दशतिः \॥ ७ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५। [स्व० ५।उ०२।धा० ३९1 (फो) ॥| 


(८) 
( १-१० ) १ विश्वामित्रो गाथिनः, २ मधुच्छन्दा वंहवाभित्रः; ३ कुसीदी काण्वः; ४ प्रियमेध अशगिरसः; 
५, ८ वापरकेवो गौतसः; ६, ९ श्रुतकक्षः सुकक्षोः वा आंगिरसः, (९ ऋ० सुकक्ष आंगिरसः }); 
७ मेधातिथिः काण्वः; १० बिन्दुः पतदक्षो वा जंगिरसः ॥ इन्रः ( ऋ० ७ सदसस्पतिः; 
१० मरुतः ) ॥ गायत्री ॥ 
3 9 कि, 39 २ इ 5 3.5: | । 
१६५ इद र्द्यन्वाजसा सतर्राधानां पते । पिबा स्वारस्य शिविणः | १ |1( ऋ. २।\१।१० ) 
रर 39२ 3 ४ € रर 3 9 २ 
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१६६ महा ईन्द्र परथ नो महित्वमस्तु वन्निणे । दने प्रथिना पवः ॥२॥ (ऋ. १।८।५) 
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१६९७ आत्‌ न इन्द्र क्षुमन्त चित्र प्राभद्स यभाय । महाहस्ती दक्षिणेन।। ३॥ (क. ८।८१।१. 
२ ०२ २ ॐ '¶ 


ॐ 
(५ [4 
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१६८ अभिप्र गोपि गिरेन्द्रमचं य्था विद्‌ । सूनुरसत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ ४।। (ऋ. ८।६९।४ ) 


ष ३ , ८५१ 
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[ १६३ } ( येगे योगे ) प्रत्येक कार्यम ( वाजे वाजे ) प्रत्येक संग्राममे ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए 
( तवस्तरं इन्द्रं ) अति बलवान्‌ इन्दको ( सश्वायः ) मित्रके समान व्यवहार करनेवाले हम ( हवामहे) बुलप्ते हं १९१ 
९ योगेयोगे वाजेवाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्रं हवामहे-- प्रत्येक कायं भौर संग्राममे अपना संरक्षण हो 
इसके लिए इन्द्रको ` सहायताके लिए बुरते हं । 
[ १६४ } हे ( स्तोम-वाहसः ) यज्ञ करनेवालो ! ( सखायः ) हे भ्त! (आतु आदत ) शीघ्र या 
भावो जौर ( निषीदत ) यहां बो, ओौर ( इन्द्रं आभे प्रगायत ) इन्द्रके स्तोर््रोका गान करो ॥ १० ॥ 


॥ यहां पांचचां खंड समाप्त हुआ ॥ 


[ £ | षष्ठः खण्डः । 

[ १६५] हे ( यचानां पते ) धनोकि स्वामी ! हे (गिर्वणः ) स्तुतिके योग्य इन्दर ! ( जसा ) बले तेय्यार 
किए गए (इद्‌ सुते ) इस सोमरसको ( अस्य तु अनु पिवंहि) तु श्रोघ्न ही अनुकूल होकर पी ।\१॥ | 

[ १६६] ( नः इन्दः मष्टान्‌) हमारा यह इन्द्र महान्‌ है, ओर (परः च) प्रेष्ठ भो है ( वज्रिणे महित्वं 
अस्तु ) वको धारण करनेवाले इसका यश्च बे, ( द्योः न ) ्लोकके समानं ( शावः प्रथिना ) उसका वर बटता हे \।२॥ 

[ १६७ } हे इन्द ! ( मक्ा-्टस्ती ) बडे बड़े हा्योवाला तु (नः तु) हमें देनेके क्षि ( श्ुमन्तं चिज ग्राभं) 
प्रवंसनीय ओर अनेकं प्रकारसे स्वीकार करने योग्य धन ( दक्षिणेन आं संगृभाय ) वये हा्ेमिं चे ॥३॥ ` 

[ १६८] ( गो-पतिं ) गार्योका पालन करनेवके ( सत्यस्य सूनु ) सत्यके प्रचारक ( सत्‌-पति ) सज्जनोके 
पालन करनेवाले ( दन्द्रं ) इन्द्रो ( गिरा अभि प्र अँ) बाणीसे प्रार्थना कर (यथा विदे ) जिससे कि उसको सहा- 
धतासे यज्ञका जर उस इन्ध्रका ज्ञानदो ॥४॥ 

७ (साम. द्द) 





(५6 ) स1मचेदक्ा सुवा सनुाद्‌ [देने काण्डम्‌ 
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१६९ कया सथित्र आ जुवदता सदावृधः सखा । कया छ्रां वृता ॥ ५॥। 
( ऋ. ४।२१।१; यजु. ३७।३९ ) 
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१७० त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायदय्‌ । आ च्यावयस्यृत्ये ॥ ६ ॥ 
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१७१ सदसस्पतिमद्धतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ ७॥ 
| ( ऋ. १।१८।६; यज्ञ. ३२।१३; ) 


२ 3 9 ॐ ध 9 3 ५२ 
१७२ येते पन्था अधो दिर येभिष्येश्वमेरयः | उत श्रोषन्तना युष; || ८॥ 
ॐ (८. २ 
| 
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१७३ भद्रभद्रं न मू रश्रतक्रतो । यदिन्द्र मृडयासि न;  ॥ ९॥ (ऋ. ८।९२।९८) 
२ ॐ ^ 3 2 39२ 3२ 3१ २ ६ 

८७४ अस्ति सौमो अग र्सुतः पिबन्त्यस्य महतः । उत खराजां अधिना ॥ १०। (ऋ. ८।९४।४, 


` इति अष्टमी. दशतिः ॥ ८ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६.॥ | स्व० १२। उ० १ । धा० ४०। (चौ) ॥ | 
99 | 
( १-१० } १ देवजामय इन्द्रमातरः, २ गोधा ऋषिका; ३ उध्यङ्डाथर्वणः; ४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; 
६ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ७ वामदेवो -गौतमः; ८ वत्सः काण्वः; ९ शुनःशेप आजीगतिः; १० उलो वातायनः ॥ 


इन्रः ( ऋ० ४ अश्विनौ; १० वायुः } ॥ गायत्री ॥ 
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१७५ ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्दर जातशुपास्ते । वन्वानसिः सुर्वीयेष्‌ ॥ १ ॥ (ऊ. १ ०।१५३।१ ) 
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[ १६९ ] ( सदा-वचघः ) सदा बढनेवाला ( चित्रः सखा ) विलक्षण भेष्ठ मित्र यह इन्द्र (कया ऊति ) कौनसे 
संरक्षणको शशावितसे युक्त होकर ( नः आ भुवत्‌ ) हमारे पास अवेगा ? उसी प्रकार ( कया शचिष्ठया वृता ) कौनसी 
शषक्तिसे धुक्त व्यवह्‌।र वाला होकर वह्‌ हमारे पास आएगा ? ॥ ५॥ 

[ १७० ] ( स्पत्रा-साह } बहूतसे शजर्‌जको हरानेवाले ( वः ) तुम्हारी ( विश्वासु गीष आयते , सब स्तुतिर्योमि 

वणित (त्ये उ) उस इन्ध्रको ( ऊतये ) अपने संरक्षणके किए तुम ( आच्यावयसि ) अपने पास बलावो ॥ ६॥ 

[ १७१ | ; मेधां ) बुद्धि बडानेके लिए ( अद्धतं ) अपुवं ( इन्द्रस्य भियं ) इन्दरको प्रिय ( काम्ये ) इच्छा करनेके 
योग्य धनफे ( सानं ) दान देनेवठे ( खद स्पात्‌ ) सदसस्पति देवको ( अकासि ) मेने प्राप्त कथाह ।॥ ७॥ 

[ १७२] है इच्छ ! (ये ते पन्थाः) जो तेरे मागं ( दिवः अधः ) दयुलोकये नीचे ह ( येभिः विश्वं परयः ) 
जिन मागि सज विश्वको तु चखाता है { ते) बे मागं (नः भुवः उत भ्रोषन्तु ) हमारे यज्ञ स्थाने पहुचते है, उन 
मागसि हमारे यज्ञ स्थानको ज ८1 

[ १७२ ] हे ( शतक्रतो ) तेकडों कायं करनेवाले इन्द्र ! ( भद्रं भद्रं ) अत्यन्त कायं करनेवाले ( इषं ऊर्ज ) अन्न 


` ओर. बलको बहनेवाले धन (नः आभर) हमे भरपुर दे। (यत्‌) क्योकि (नः भृढ्छयासि) तु हमें सुखौ 
करता ट ॥९॥ 


१ हे क्ातकतो ! भद्ध हषं ऊजं नः आभर-- हि संकडों उत्तम कमं करनेलले हस्र ! कल्याण करने 
वाले, अश्न ओर बलो हमे भरपुर दे, २ नः अद्यासि- हमेतु सुखी करताहें। 
[ १७४} (अयं सोमः सुतः अस्ति) यह सोमरस हमने तैय्थार करके रखा हभ हं । ( अस्य ) इसे , स्वराजः 
मर्तः ) तेजस्वी मरुद्‌ गण (पिबन्ति) पीते हं ! ( उत अश्विना ) ओर अश्िवनौ देव भी पीते हें ।। १०॥ 
॥ यहा छडा खंड समाप्ति हुआ ॥ 
[ ७ ] सप्तमः खण्डः । 
१७८५] ( सु-वी्यं बन्वानासः ) उत्तम बल प्राप्त करनेकी इच्छावाली ( ईखयन्तीः ) इन्रके पास ( अपस्युवः) 
उत्तम कायं करनेकी इच्छा वारी इन्रकी माता ( जातं त उपासते ) प्रकट हृए उस इन्दरकी सेवा करती हे ॥ १॥ 


न न. < | 
तीय अध्याय | सामवेदक! सवाय अनुवाद (५१ ) 
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१७६ नकि देवा इनीमसि न कथा योपयामसि । मन्त्रश्रत्यं चरामि ॥ २॥ (छ. १०।१३४।ऽ) 
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१७७ दि आगमाद्‌ बृहद्र दुमद्रामन्नयवेण । स्तुहि दव र्सवितारम्‌ ॥ २ ॥ ( अथव. ६।१।१ ) 
32 3१ रर षध र्य 3 २ 3२ 35 २ 

१७८ एषा उषा अपृन्या व्पुच्छति श्रिया दिवः | स्तुषे वामश्विना बृहत्‌॥ ४॥ (छ. १४६१, 
१ 2 उ १.२८ 9 र 3१२ ॐ 

१७९ इन्द्रा दधाचा अस्यामुब्त्राण्यप्रातिष्करुतः | जघान नवतीर्नव | ५ ॥ (ऋ, १।८४।१३ ) 
५ २ 39२ 3 9 २ 9१ २ | 

१८० इन्द्रि मत्यन्धसा बिश्वामेः साषपवाभेः । महार अभि ॥ & ॥ (ऋ. !९।१ ) 
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१८१ आत्‌ न इन्द्र वव्रहन्नसाकमषमा गहि । महान्पदहाभिरू | ७ | (ऋ. ४।३२।१ ) 
२३ 9२ क 3२ २3 १.२३ २8 ध । 

१८२ ओजस्तदस्य तित्विष उभे यतपमवहेयत्‌ । इन्द्ररभव गदक्षी ॥८॥ (क. ८।६।५, 
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[ १७६ | हि ८ देवो ! (ब कि इनीमसि ) हम कोई हानि नहीं करते मौर (नं कि योपयामसि ) हम 
कोई विद्ध कायं नहीं करते (मन्त्र-श्चत्यं चरामसि ) वेद-मंतरोमिं जो कहा हे, उसके अनुसार हमं आचरण करते ह ॥२॥ 


१ नकि इनीमसि-- हम किसीकी हानि नहीं करते । २ न कि आयोपयामसि-- हम कोई विरुद्ध कायं 
नहीं करते । २ मन्नश्चत्यं चसामसि-- वेदमंश्रोमें जो कहा ह, उसके अनुसार हम आचरण करते हं । 
१७७ ] है ( बृष्टद्‌ गाय , वृहत्‌ नामक सामक गायन करनेवाठे, है ( दमत्‌-गामन्‌ ) प्रकाश्के मागंसे जानेवाले 
( माथक्षण ) अथववेद ब्राह्मण ! ( दोषः अगात्‌ ) यक्क्भमे जो दोष हौं उन्हे दूर करनेके लिए (द्‌ वं सवितारं स्तुहि ) 
सविता देवको स्तुति कर ॥ २३॥। 
१ दोष अगात्‌ , देव सवितारं स्तुष्टि-- दोष होनेपर सिता देवकी स्तुति कर । 
| १७८ , (एषा भरिया ) यह प्रिय (अपूर्व्या उषा ) अपुवं उषा (दिवः व्युच्छति ) धुरोकसे प्रकाशित होतौ हः 
है (अश्रिनों ) अशविदेवो ! (वां बृहत्‌ स्तुष) वुम्हारी हम बहुत बडी स्तुति करते हं ॥ 
' १७९ ] (अ-प्रतिष्कुतः) जिसका कोई मुकाबला नहः कर सकता एसे इस इन््रने (दधीचः अस्थभिः) 
दधीचिको हड्योसे (नव नवतीः ) जठ सौ दस ( चृज्राणि) वृत्रो (जघान) मारा ॥५॥। 
१ नव नवतीः - नौ गन्‌। नन्दे; ९०४६९ = ८१० । 
१८० | हे इन्द ! (पहि ) आ ( अन्धसः) अन्न रूपी (चिष्वेभिः सोमपर्वभिः ) सब सोमरससि (मत्सि) पु 
आनन्दित होता हे, अब ( ओजसा ) अपने बलसे ( महान्‌ अभिः ) बडेसे बड़े क््रको भौ हराने वाला हो ॥ ६ ॥ 


९ आओजसा महान्‌ अभिष्टिः-- साम्यंसे यह महान्‌ शत्रको भौ हरानेवाला ह । 
[ १८१ ] हे ( वश्र-हन्‌ ) वच्ररूपी शात्रुको मारनेवके इन्द ! तू (नः ' हमारे पास ( महान्‌ भा तु) महान्‌ होकर 
आ । ( महीभिः ऊतिभिः ) महान्‌ संरक्षणके साधनोके साथ ( अस्माक अध आगहि) हमारे पस आ ॥७॥ 
९ महीभिः उतिभिः अस्माक अर्घं आगहि-- महान्‌ संरक्षणके साधनेकि साथ हमारे पास आ | 
[ १८२ ] ( अस्य तत्‌ आजः ) इस इन्दरका वहु साम्यं ( तित्विषे । चमकने लगा है, ( यत्‌ ) जिसके कारण 


यहे इन्दर (उभे रोदसी ) द्युलोक ओर भृल्ोकको चपर इव समवतेयत्‌ ) चमरेके समान कलाता हं ॥ ८ ॥ 
@ । 


(५२) सामयेदका सुबोध अयुघाद [ पभ्दर काण्डम्‌ 
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१८२ अयमु ते समति कपोत इव गभेषिम्‌ । वचस्तन्न ओहसे ॥९॥ (क १।२०४) 
9 २ ष 9 २ ३ १ २९ 3 र २ ॐ 9 र क ४ 
१८४ वात आ बातु भेषजस्शम्धु मयशनादहृद | प्रन अगयुदषे वाष्द्‌ ॥१०॥ 
| (छ. १०।१८६।१ ) 
हति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ सप्तमः खण्डः | ७ ॥ [ स्व० १० । उ० २। धा० ४५। (षु) ॥ | 


| १० | 
( १-९ ) १ कण्वो घौरः; २, ३, ९ त्सः ( ऋ० २, ९ वश्षोऽष्यः ) काण्वः; ४ धुतकक्षः सुकक्षो वा आहिगिरसः; 
५ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ सत्यधृतिकह्णिः ॥| इन्रः ( ऋ० 
१ वरूणमिच्रायमणः; ८ आदित्यः ) गयत्री ॥ 


४, गद्‌ 9 १.२ < 3.9 २.३ २ २ ॐ 
१८५ यर रक्षन्ति प्रचततसो वरुणो भित्रा अयमा | नकिः स दम्यते जनः ॥१॥ ऋ. १।४१।१ 
` «3 9 २ 22२ 3१ रर २ 8 २ 3.9 २ 
१८६ भव्याषुणो यथा पुराश्चयात रथया । वारेवस्या महानागम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।४६।१० 
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१८७ इमास्त इन्द्र पृश्नयो धृतं दुहत आशिरम्‌ । एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३ ॥ (ॐ. ८1६१९) 


ॐ १ 3 १ २ ` ` & १२ 
१८८ अया भिया च गन्यया पुरुणामन्परुषटत । यत्सोमेसोम आशुरः ॥ ४॥ (ऋ. <।९३।१७) 


५०५५ म भम 


[ १८२ } हे इन्र ! (अयं उ ) यह सोमरस निषचयसे (ते ) तेरे किए तैयार किया गया हे, उसके षास ( संम 
) तु जाता है ( कपोतः गर्भधि इव ) जंसे- कबूतर गर्भको धारण करनेमें समर्थं कब्तरीके पास जाता ह ( तत्‌ 
चित्‌ ) उती प्रकार (नः वचः ) हमारी स्तुति ( ओहसे ) तु सुनता है ॥ ९ 
१८४] ( वातः) यह वायु ( नः हरे शेभु मयोभु ) हमारे हदथको शान्ति ओर सुख देनेवाली ( भेषजं ) ओौष- 
धिर्योको ( आ चातु ) लाकरङे देवे, वे जौषधियां ( नः आगूषि प्रतारेषत्‌ ) हमारी मायुको लम्बौ कर ॥ १० ॥ 
१ वातः नः हृदे शंभु मयोभु भेषजे आ बातु-- यह्‌ वायु हमारे हदयको सुख ओर आरोग्य देनेवालो 
ओौषधियोको लाकर वेवे । २ नः आयूंषि भ्र तारिपत्‌-- हमारौ उस्न लम्बी करे । 
। यहां सातां खंड समाप्त हुआ ॥ 
ष | ८ ] अश्मः खण्डः । 
[ १८५ } ( प-चेतसः ) ज्ञानी (यं रक्षन्ति) जिसका संरक्षण करते हं (सः जनः) वह भनष्यं (नकिः 
द्‌भ्थते ) किसीसे भी नहीं दाया जा सकता ॥ १॥ 
१ प्रचेतसः थं रक्षन्ति स जनः न किः दभ्यते-- ज्ञानी देव लिसकी रक्षाकरते ह, उसे कोई भी नहीं 
बना सकता । 
१८६] हे इन्र ! (यथा पुरा) पहलेके समान ( नः ) हमे (सु गव्या) उत्तम गथोके समूह्‌, ( उ अश्वया ) उत्तम 
घोडे ( उत रथया ) ओौर रथ तथा ( महोनां ) यड बढानेवाचे धन देनेको इच्छसे ( वरिवस्य ) हमरे पास आ ।।२॥ 
। १८७ } हे इन्द्र ! (ते इमाः पृश्नयः ) तेरी ये गाये ( ऋतस्य पिप्युषीः ) यज्ञको बढानेवाली हे, भौर ( घृतं 
पनां आशिरं ) घौ देनेवाले दूधको ( दुहते ) वुहती है ॥ ३॥ 
[ १८८] हि ( पुरु-नामन्‌ ) अनेक नाभोंवाले ओर ८ पुरु-षरत ) बहुतेसि धरशशसित इन्र ! ( सोमे सोमे ) प्रसयेक 


सोमयज्ञमे ( यत्‌ आभुवः ) जहां तरु जाता हं, कहां ( अया गस्यया धिया ) इस गायको इच्छा करनेवाली स्तुतिसे हम 
तेरी स्तुति करते हे ४॥ 


द्िक्तीय मध्याय] लामवेदका छुच्रोध अलुवोदं | ( ५३ ) 
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१८९ पावका नः सरस्वती वाजभमिवोजिनीवती । यज्ञ दष्ट पियव्रभुः ॥ ५॥ (ऋ. १।६।१०), 


२ ॐ रर 3 २ ॐ 9.९ ~ > ५ २२४५ 9 य्‌ 


१९० क दमं नाहुषीष्वा इन्द्रस्सोमस्य वषयात्‌ ¦ खनो बष्ठन्या मराद ।। ६ 


२ 3३२ 3 २ ॐ 9. 2. 3“ 


१९१ अआ याह सुषुमा हित इन्द्र सम पवा इमम्‌ | एदं बहिः सदा मम ।॥७॥ (छ. ८।१७।१) 


१२ 9 रद 3२ 3 9 २.८ २३ १ 


१९२ महि त्रीणामररस्तु वुश्वं मित्रस्यायम्णः । दुराधर्ष वरुणख ॥ ८ ॥ (ऋ १०११८५१ 
39 > 


१९३ त्वावतः पृरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । खि स्थातर्हरीणाम्‌ ॥९॥ (ऋ. ८।४६१, 


इति दक्षमी दशतिः ॥ १० ॥ अष्टमः खण्डः ।\ ८ ।। [ स्व० ६) उ० ४ । धा० ३५॥। (घु) \)} 
इति द्ितयप्रषाठके हितीयोऽधंः; दितीयः व्रपाठकषव समाप्तः । 


अथ तृठीयप्रपारके प्रथमोऽषंः | 








[ १) - 

( १-१० ) ९१ प्रगादः काण्वः; २ विश्वा्िश्रो गाथिनः; ३, १० वामदेवो गौतमः; ४, ६ श्रुतकक्षः आदिगरसः 
( ऋ० > सुककशोः वा; ६ सुकक्ष आंगिरसः ) ; ५ मधुच्छन्दा वंश्वामिन्रः; ७ गृत्समदः शौनकः; ८९ भरद्वाजः 
( ऋ ० -८ शंयुः } बाहेस्पत्यः ॥ इन्द्रः { ९ ऋ० इन्द्रापुषणौ } |} गायत्री | 
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१९४ उतवा मन्दन्तु सामाः कृणुष्व राधा अद्रिवः । अव ब्रह्महिषो जाह ॥ १॥ (ऋ. ८६४।१, 


त ० 





०८ भ 





न ०७७ साज ११०९. या 





[ १८९ } ( पावका ) प्वित्रता करनेवालौ ( वाजिनीवती ) अन्न देनेवाखी ( धिया चस्ुः ) बुदिकी सहायतासे 
धन देनेवालौ ( सरस्ती ) विचा देवी ( वाजेभिः ) अत्सि ( नः यज्ञं वषु ) हमारे यज्को परणं करे ॥ ६॥ 

[ १९० ] ( नाहुषीषु ) प्रजाजनोमिं ( इम इन्दं ) इस इन्दो ( कः तपंयात्‌ ) शौन भल। तुष्त कर्ताहं ? (सः) 
धह इन्र (नः वक्ूनि आ भरत्‌ ) हमे भरपुर धन देवे. ॥ ६॥। 

१९१ ] हे इछ! ( आयाहि) तु आ, हमने (ते) तेरे लिए ( सुशुमा हि) सोमरस उस्म रौतिसे लेग्यार 

कियाहे, ( मं सोमे पिव ) इस सोभरसको तु पी, ( मम ) मेरे ( इदं बर्हिः ) इस आसनयर ( आसदः ) बैठ ।॥ ७ ॥ 

| १९२ | (भिजस्य, अयेस्णः वरणस्य ) भित्र अयमा ओर वरुण इन ( च्रीणां ) तीनोसे भिलनैव्ले ( दश्च ) 
तेजस्वी ( दुराधषं ) इसरोके दारा सहनेमें कषठिन एसे ( महि अवः ) महान्‌ संरक्नग ( अस्तु ) हमारे लिए हा \॥ ८ ॥ 

१ द्युक्ष दुखघष माहे भवः अस्तु-- तेजस्वी, इखरोको ह रलनम समर्थ, महान्‌ संरक्षण हमे भरले । 

[ १९३ } हे (युरू-वस्रो ) बहृतसे धनको अपने पासं रलनेवले, ( भ-नेतः) उत्तम कमं करनेवले, ( शरीणां 
स्यातः ) धोडेषर बठनेवके इन्र ! (त्वावतः ययं स्वस ) वुन्नसे संरक्षित होकर हम सुरक्षित रहं ।। ९॥। 

।। यां भरवां खंड समाप्त हुआ ॥ 











[९ ] नद्मः खण्डः । 





चर्तु ५ 1 


वखकां धारण करनेवले इन्द्र ! ठु हमं (राधः कृणुष्व ) षन दे ओर (ब्रह्म-द्धिषः) ज्ञानसे टेव करनेवाले शाश्ुर्मोको 
( अव जहि) तु मार; १॥ 

१ राधः इणुष्व-- हषं धन दे । 

२ ब्रह्मद्विषः अवजहि- ज्ञाने प्रेष करनेवारछोको तरू भार । 


(५९ , ` कषामवेद्का सुबोध अनुष | [ द्द काण्डम्‌ 


क | ऽ २ 3 रें -3 6१ २ ४ २३ १ २ ३.१ रश 
१९५ गिवेणः पाहि वः सुत मधाधारामिरन्यस । इन्द्र त्वादातनचश्चः [२॥ ऋ ३।४ ०।६) 
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१९६ सदा घ इन्द्रश्षदा उषास स सपयन्‌ । न देवा वृतः क्र इन्द्रः ॥२॥। 
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१९७ आ त्वा विश्चान्त्वन्दवः सयुद्रामवे सन्धः । न तवामन्द्रातति रच्यते || ४॥ 
| ( ऋ. ८।९.२।२२ ) 
2 8.९ 39 द 39, २द 3.१ ,२ ३.3 २. २ 3 9 २ 
१९८ इन्द्रमिद्राथेनो बददिन्द्रमकैमिरकिंणः । इन्द्रं बाणीरनृषत ॥ ५ || (क. {1७1१ ) 
| 9१ २ ३१ २ 39२३२ 3२ , 3१ २ 3५१२ 
| न्द्र रे ददातु न कषुक्षणययुर्रयिम्‌ | बाजी ददातु वाजिनप्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।९३।३४ ) 
0 
२०० हन्द्रो अङ्ग महद्धयममा षदप चच्यवत्‌ | घ हि स्थिरा विचकाणः॥ ७ ॥ (ऋ २।४१।१०, 
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२०१ इमा उ त्वा सुतेसुते नक्षन्ते भिवेणो शिरः । मावो वत्वं न धेनवः ८ ॥ (ऋ. ६।४१।२८) 


[ १९७ `` म ह (मि्षणः ) स्वुतिके योग्य इन्द्र ! (नः सतं पाहि) हमारे द्वारा निकाले गपु -सोमरसोको पी, शयो (गिचैणः ) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (नः सुतं परे ) हमारे हारा निकाले गए सोमरसोको पौ, क्योकि 
ब इ (अघोः धाराभिः अञ्यसे ) सोमरसकी धारासि सौच। जाता हं, ओर हे इन्ध ! ( त्वादातं इस्‌ यशः) तेरी 
संष्टावतति यश्च भिरुता हं ॥ २५। | 

` १ त्वाढनें यशः इत्‌-~ तेरी सहायतासे यश्च मिता हं । 

{६९९६ ] (दृन्ः ) यह श्छ ( खदा उपो यु ) सदा तुम्हारे पास है, ( सः सपर्यन्‌ ) वहु पूजित होता हमा (वः 
आचद्धेषत्‌ ) तुम्हारे यज्ञकी ओर भकषित होता हं, (नः कृतः इन्द्रः देवः शयुरः) हमारे ह्वार स्वौकार किया गया 
ईर देव महान्‌ वौर है| ३॥ 

१९ नः वृतः इन्द्रः देवः द्रारः-- हमारे दारा स्वीकार किया गया इन्र देव बहुत वीर हं । 

[१९७] ए हे श्छ ! ( सिन्धवः समुद्रं न) जिस प्रकार नदिथां समुक्रसे मिलती है, उसी प्रकार ये (इन्दवः) 
सोमरस (त्वा न्तु ) तुमे प्रविष्ट हो, हे (इन्द्र) इन्र ! (त्वां ) वुक्षसे बकर ( न अतिरिच्यते ) ओर कोई 
महान्‌ नही हं ।\ ४ ॥ | 

१ इन्द्र! त्वां न अतिरिच्यते - हि इ ! वुश्चसे बकर ओर कोई महान्‌ नहीं है । 

[१९८] (गाथिनः ) सामगान करनेवाले मनुष्य (इन्द्रं इत्‌ ) इन्दरको ही ( बृहत्‌ अनूषत) बुहत्सामको गाकर 
असन्न करते हे । (अकिणः यकभिः ) पूजा करनेवाले मनुष्य स्तोत्रस उसीकी पूजा करते है, ( वाणीः इन्दं अनूषत 
हनारौ बागी इसका हौ गान करती हे ॥ ५॥ 

[१९२] इ ( ऋभुक्षणं राय ) शरेष्ठ धन हमे देवे ( ऋभु नः इषे ददातु ) हमे स्के किए कारीगर देवे 
 ( शंजी वाजिनं दश्रातु ) बलवान्‌ इन्द्र ह्मे धन देवे ॥ ७॥ 
१ ऋथु-क्षणं रायं ददातु-- इ कारीगरोका पालन करनेवाले धन हें देवे । 
 २नः एषे ऋभुं ददातु-- हमें अश्न भिलनेके लिए कारीगर रवे । 
३ वाजी वाजिनं ददातु-- बलवान्‌ इन्र बल देवे 
(२०० ] (स्थिरः विचर्षणिः ) स्थिर, अचंचर यह जानी इन्द्र ( महत्‌ मयं ) महान्‌ भयको ( अंग हि अभी- 
षत्‌ ) षीध्रही हूर करता हैः ओर उन भर्योको ( अप-चुच्यवत्‌ } स्थानसे हटा देता हँ ॥ ७1। 
१ स्थिरः विचर्षणिः महद्‌ भयं अभीषत्‌ अपचुच्यवत्‌-- युद्धम स्थिर रहनेवाला ओर जानी वह इन्र 
महान्‌ भयको दर करता ह ओर उन्हें स्थानसे हटा भी देता है । | 
०९ है ( गिवेणः  ) स्वुतिके योभ्य इन्दर ! ( सुते सुते ) प्रस्येक यमे ( इमा गिरः) ये हमारी स्तुतियां 
( त्वां ) वके ह ( वत्सं धेनवः गावः न ) मिस प्रकार ब्ठडेको दूध देनेवालीं गाये प्राप्त होती ह, उसी प्रकार 
{ नेकषन्ते ) ्ाप्त होती हँ ।॥ ८ ॥। | 


दवितीय मध्याय ] सामवेदका श्वो अनुवाक्‌ (५५). 
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२०२ इन्द्रा पूषणा यर्षयाय स्वस्तये । हुवेम वाजत्तातयं ९ | (ऋ. ६।५९७।१ ) 
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२०२ न कि ईन्द्र त्वदुत्तरं न ज्याया अस्ति त्र्यच्‌ | न कंथव यथात्वष्‌ ॥ १०॥ | 
( ऋ. ४।६०।१ ) 
इति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ नवमः खण्डः | ९ ॥ [ स्व० ८ । उ० ७ | श्षा० ३५। (द) ॥ 
२) 
( १-१० ) १४ व्िक्चोकः काण्वः; २ मधुच्छन्दा वंह्वामिश्रः; ३ वत्सः काण्वः; ( ऋ० व्ोऽब्यः ); ५ सुकक्ष आ्िरसः; 
६, ९ सामदेवो गौतमः; ७ विहवासित्रो गाथिनः । ८ गोषक्त्यद्वसुक्तिनौ काण्वायनौ; १० श्रुतकक्षः सुक्षौ 
आङडिगरसः || इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 
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२०४ तरणि बो जनानां त्रदं वाजस्य गोमतः । समानम्‌ प्र शर्सिषम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।४५।९८, 
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२०६ सुनीथो षास मर्त्यो ये म॒रुतो यमयमा | मित्रास्पान्त्यद्रहः ॥ ३॥ (ऋ. ८।४६।४) 
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२०७ यदह्ोडाविन्द्र यस्स्थिरे यत्पक्चाने पराभृतम्‌ । वसु स्याहं तदा भर ॥ ४॥ (ऊ. ८।४५।४१ ) 


[ २०२] ( इन्द्रा पूषणा ) इन्र जौर पुषा इन देवतार्ओकी ( जु चथ ) हम ( शवस्तये ) अपने कल्याणके किष 
 ( सस्याय ) मित्रतके लिए भौर ( बाज-सातथ ) अस्चकौ प्राप्तिके लिए ( हुवेम ) प्राना करके बुति ह ॥ ९॥ 

[२०२] हे ( चृत्र-हन्‌ इन्द्र ) शत्रुको मारनेवले इन्र ! ( व्यत्‌ उन्तरं न कि असित ) वुक्षसे स्यादा श्रेष्ठ 
ओर कोई नही हं" जौर ( ज्यायान्‌ ) महान्‌ भौ कोई रहींहै (यथात्वं) जैसातुहै, ( पवं) वेसा (नकि) दूसरा 
कोद नहीं हं ॥ १०॥। 

९ हे वृजदन्‌ न्द्र ! त्वत्‌ उत्तरं न कि भस्ति- हे वृत्र नाश्षक दृन्व्र ! तुक्षसे बढकरश्ेष्ठ कोटरं भी 
नही हं । 
॥ यष्टा नववां खंड समाप्त इञा ॥ 
[ १० | दश्चमः श्वण्डः | 

[ २०४} (वः जनानां तयण ) तुम लोगोको [ इखेसि ] पार करनेवखे ( शद्‌ ) शाच्रुको भय दिलानेक्षलि 
( गोमतः वाजस्य ) गायति मिलनेवाके अन्चषका दान करनेवाठे ( समानं उ) ओर संदा उन्नत रहनेवाछे इरी 
( प्ररसिषम्‌ ) मं प्रशंसा करता हूं \ १। 

१ जनानां तरणि, अर्द,समान प्रहखिपम्‌-- सबका संरक्षण करनेवाले भौर दात्रुको चय देनेवाले दश्री 
हम सदा स्तुति करते हें । 

[ २०५ ] हे इन्द्र ! ( ते गिरः अस्रं ) तेरी स्तुतिके लिए स्तोत्रोको मेने तंथ्यार किया है । वे स्वुतियां ( कृषं 
पति त्वा ) बलवान्‌ भौर सबका पालन करनेवलि तुके ( प्रति उदहासत ) प्राप्त हई हेः मौर उनका तुने ( स-जाघाः ) 
सेवन किया ह ॥२।। 

[२०६ ] (अ-द्रहः ) गोह न करनेवाले सरत्‌, मित्र आर अयमा ( थ पान्ति) जिसको रका करते हे, (सः 
मर्त्य॑ः) वह मनुष्य ( सु-नीथः च ) निऽचयसे उतम मागंपर चलनेवाला होता है ॥ ३ ॥ 


९ यं अद्रुहः पान्ति ल मत्यः सुतीथः-- जिसका बरोह त करनेन देव संरलण करते हे, अह ममुष्य 
उत्तम मा्गंसे जानेवाला होता है । 
स्थिरे ) भो चन हि्थिर 








[ २०७ ] हे इर ! ( यत्‌ } ओ धन तूने ( वीड्धौ ) मजबूत लजानेमे रला हुमा है, ( येत्‌ रि 


स्थानम रखा हुमा हैः (यत्‌ परनि पशश्रतं ) जो भूमिभें रखा हुभा हे, (तत्‌ स्पा कसु ) उस उत्तमः 
हमे भरपुर है ।। ४ ॥ 





{ ५६) सामवेदक! सुदो अनुकाद  [ष्ेदरंकण्डम | 


|| ध्‌ || ( ऋ. <८।९.३।१६ ) 
॥ ६ ॥ 


१०५८ 


२०९ 
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२१० धानबिन्तं करम्मिणमपूपवन्वमकिथंनम्‌ । इन्द्र प्रतिजुषस्व न ।॥७॥ (२।९२।१) 


+ 3 9 र्र्‌ 3 १.१ 


२११ दवतेयः । विश्वा यदजय स्पृधः ॥८।। (ऋ. ८।१४।१३ ) 


११२ 


१ २ ॐ ॐ > | 
२१३ तुभ्यरसुतासः सोमाः स्तीणे बहिविमावसो । स्तोवृभ्य हन्द्र मृडय।। १०॥ 
| | ( ट. ८।९.२।२५ ) 


इति हितीयः दश्षतिः |¦ २ ॥ वषम: खण्डः |¦ १० ।॥। [ स्व० ८ | उ० २। धा० ३३५ (ठि), | 





५५ ि ४ कैप 
घास्वाः | तषा परस्व प्रभूवसो। ९॥ 


त ण न म त ५ ननि ५५.५५४ 


[व वा 


[ २०८} ( चृ्-हन्तयं शध ) क्रक साश्नेवाक्ते अलको तुमने (श्रत) युना ही हैः ( चधणीनां ) मनुष्योमिं 
( अहे राधसे ) भष्ाम्‌ धनको प्राप्तिके लि उस बखको ( प्र आशिषे ) उपषभोगके लिए ( वः ) बुम्हं देता हं ॥ ५॥। 


[२०६९ ] हे ( क्ञुर इन्द्र ) वौर इच ! (ते श्रवसे) तेरा यश्च सुननेके लिए ( अरं गमेम ) बहुतसे अवसर हमं 
भिखे, हे ( शा ) सामथ्यवान्‌ इन्दर ! ( त्वावतः परेमरणि ) तेरे समान श्रेष्ठ देदताके संरक्षणमें ( अर ) आनन्दित होनेके 
किए हमे पर्याप्तं अवसर भिले ॥ ६॥।। 


` [२१०] है इ ! ( घानावम्तं } भुजे हद, (करम्मभिणं ) दहौ ओर सततूसे मिभित ( अपूपवन्ते ) पुर्तेके साय 
तथा ( उकिथने ) स्तोत्र जिसके ताथ ये जाते है, एसे (नः) हमारे सौपरसको ( प्रातः जुषस्व ) सेर सेवन कर ।\७॥ 
[ २११] ( यत्‌) जव ( विश्वाः स्थः अपः ) स्वं शत्रको सेना्ओको हरा दिया, तब ( इन्द्रः ) इन्दरने ( अपां 
फेनेन ) जखोके प्रासे ( नञुचे छिरः उदयं सशन्तिके सिरष्तो सोडा । ८ ॥ 
१ अषां केन-- पानीका साग, समुद्री वाग 
२ नभुचिः-- त्नी घ्र अच्छा म होनेवाला रोग, श्नीघ्र अच्छा न होनेवारा रोग समुद्री सागके अनृपानसे ठीक 
ष्ट जाता ह| 
२१२] हि ( इन्द्र ) हषर ! ( ते ) तेरे लिए ( मे सोभः ) ये सोमरस ( सुतासः ) निकालकर तैय्यार किए 


| 
गए ह (च ये सोत्वाः ) ओर जो रस निकालकर तैथ्यार किए गए है, है ( प्रभूवसो ) बहुत सोरा धन पासमे रलनेवासे 
शर ! ( तेषां मत्स्व ) उन सोमरसोसि तु आनन्दित हौ \\ ९॥ 





[२६३] है ( विभावसो ) तेजस्वी धन यास्म रने इन्र ! ( तम्य सोमा खुतासः ) तेरे लिए ये सोमरस 
निकालकर तंय्यार किए है, ओर ( बर्हिः स्तीणे ) गासन फंलाकर रखा हुजा है, है इ ! इस कुकश्षासनपर बेठ ओौर सोम 
१, तथा ( स्तोलुभ्शः ) उपासर्कोको ( श्ुङथ ) सुखौ कर ।। १०॥ 


॥ यषां दसवां खंड समाप्त खा ॥ 





दितीय अध्याय ] सामवेदका सबोध मनुवाद | (५७ ) 


[३ | 
( १-९ ) १ शुनःशेय आजीगतिः, २ भरतकक्ष आंगिरसः ( ऋ० सुकक्षो आंगिरसो वा; } ३ त्रिशोकः काण्वः; 
४ मेधातिथिः काण्वः; ५ गोतमो राहूगणः; ६ ब्रह्मातिथिः कण्वः; ७ विश्वामित्रो गाथिनो जमदग्निर्वा; 
८ प्रस्कण्वः काण्वः ( ऋ० कण्वो घौरः ); ९ मेधातिथिः काण्वः ।| दनः ( ऋ० ५ विश्वेदेवाः ), 


६ अश्विनौ; भित्रावर्णौ; ८ मरतः; ९ विष्णः ) ॥ गायत्री ॥ 
२ 3 २ 3 २, १:२ 39 २ 3१२ 9५ र 
२१४ आव इन्द्र छरति यथा वाजयन्तः श्चतक्रतुप्र्‌ । मदष्ठरासश्च इन्दुभिः ॥ १॥ 
| ( ऋ. १।३०।१ ) 
१ (क 3 9 3१ २ 3२ 9१9२ 
२१५ अतधिदिन्द्र न उषा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया  ॥ २॥ (ऋ. ८९२।१०) 
2 9 १ > 3 2 3.२ 3१२ २ 3 9 
२१६ आ बुन्द्‌ वृत्रहा ददे जाततः पृच्छा मातरम्‌ । करउग्राःकेह शृणिर्‌ ॥३॥ 
( ऋ. ८।४५।४ ) 
9२ 3१ 9 3 २३११ 
२१७ बृबदुक्थ <हवामह सप्रकरस्नमूतय । साधः दृण्वन्तमवस्े  ॥ ४॥ (ऋ. ८ ३२।१०) 
ॐ .9 ६: 
२१८ ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयति बिदा । अथेमा देके सजोषा! ॥५॥ (छ. १९०१) 
२०२३ २ ३२ 3२ 3 १ २ 32 3 9 २ 


२१९ दृशदिषैव यत्सतोऽश्णप्सुरक्चिशितत्‌ । वि भान्‌ विश्वथातनत्‌ ॥६॥ ( छ. ८।५।१ ) 


[ १९१ ] एकादशः खण्डः । ` 
[ २१४ | ( वाजयन्तः ) अन्नवाठे हम यजमान ( शतक्रतुं ) सेकडों उत्तम काम करनेवाले (महिषं ) महान्‌ 
( वः शद्रः ) तुम्हारे इसको ( कावि यथा ) सखेतको जैसे पानीसे सींचते है, उसौ प्रकार ( दन्दुभिःसा सिश्चे ) सोमरसोपि 
सीधते हे ।॥ १॥ 


[२१५ ] हे इन्र ! (अतः चित्‌ ) इस शुलोकसे ( द्ात-वाजया ) सेकं प्रकारके बलसे तथा (सरख- 
वाजया ) हजारो तरहके अघ्रसे युक्त होकर ( इषा ) रसेकि साय ( नः ) हमारे पास ( उप याहि) आ ॥ २॥ 


[ २१६ | ( जातः व्हा ) उत्पन्न होते ही वृत्रको भारनेनाले इन्द्रने ( बुन्दं आददे ) बाण हाथमं ठे लिया ओर 
( मातरः वपच्छात्‌ ) अपनी मातासे पुछा कि (केके उग्राः दष्ट ाण्विरे) कौन कौन महान्‌ वीर यहां प्रसिद्ध हे ॥२३॥ 


[ २१७] (ऊतये ) सभौके संरक्षणके किए ( सृप्रकरस्न ) हा्थोको फलानेवाठे, (अवसे ) संरकषण्के लिए ( साधः 
करण्वन्तं ) साधनोंको देनेवाले, ओर ( बवदुक्थ ) लिसकौ बहुत स्तुति कौ जाती हे, एते उस इन्द्रको (हवामहे ) हम 
बुलते ह ।॥ ४॥ 

२१८ ] ( मिः वरुणः ) भित्र ओर वरण पे ( विद्धान्‌ ) ज्ञानौ देव ( नः ) हमें ( ऋजु-नीती नयति ) सरल 
नौतिङे मामेते ठेजति ह । ( देवेः सजो षाः अयमा ) देवकि साथ समान ॒रीतिसे रहनेवाला अर्यमा भी हमं सरल मागंसे 
उघतिको पटुश्चवे ॥ ५॥। 

[ २१९ ] ( दरात्‌ ) दूर अकाश्चको पुवं दिशावालो ( दृष सतः एव ) मानों यहीं है एेसौ दिखाई देनेवाली तथा ` 
( अरूणप्सुः ) अरुण प्रंकाहको फलानेवाी उषा ( यत्‌ अरिभ्वितत्‌ ) जब प्रकाकषित होने लगी, तब ( भावं ) प्रका- 
हको ( विश्वथा व्यतनत्‌ ) रारो भोर फंलाने रगौ \\ ६॥ 


८ (भ्ाम.र्दिदी) 


(५८) ` | सामवेदका घुवोघ अनुवाद [ रन्द्र क1ण्डम्‌ 


१ द ङ. 9 च 

२२० आनो मित्रा्ेरुणा धृतेगेग्युतिधुक्षतम्‌ । मध्वा रजारसि सुक्रतू ॥ ७ ॥ (ऋ. ३।६२।१६) 
२ 3 क 3 ध छ गे 2.9 र 9 २.३ १ 

२२१ उदु त्ये घूनवो भिर काष्ठा यज्ञेष्वललत | वाश्रा अमिन यत्तिवि ॥ < । (क. {।२७।१०, 
३य्ख 3.१ 3 | 


२२२ दं षिष्णुविं चक्रमे वेधा नि दधे पदम्‌ । समूढमद्य पार्सुर्‌ ॥ ९॥ (छ. {।२९।१७) 
इति तृतीय! दक्षतिः ॥ ३ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ | स्व० ६ । उ० १ धा० ३९ (को) ।॥ | 
[४ | 
( १-~-१० ) १,७,८ मेधातिथिः काण्वः; २ वामदेवो गौतमः; २, ५ मेधातिथिः काण्वः, प्रियमेधशष्चाडिगरसः; ४ चिश्वा- 
सिध्रो गाथिनः; ६ दुसित्रः ( सुभित्रौ वा ) कौस्सः; ९ विष्वामित्रो गाथिनोऽभीषाद्‌ उदलो वा; १० श्रुतकक्षः 
( ० सुकक्षो वा ) आंगिरसः ॥ इन्द्रः ॥ गायत्री ॥ 
2 >२ 3 9 र्र्‌ २ 2२ 3.२ ॐ 9 


१२ २ । 
२२३ अवीहि मन्युषाषिणरसुषुवा <सष्ुपरय । अस्य रातो सत पिब ॥ १॥ (क. ८३९।२१) 


२३ १.२ 39 र 3 9२२ 9. एर्‌ 3 ५ २ 
२२४ कदु प्रचेतसं महे वचा दवाय सचस्यत | तद्‌ध्यस्य वधंनम्‌ ।२॥ 
२ 3 २ ॐ 9 २८ १२ 39 ५ २३२ 
२२५ उक्थं च नः छस्यमानं नामो रयिरा चिकेत । न गायत्रे गीयमानम्‌ ॥ २३॥ (.८।२।१४) 
9 २ ३ २ 9 ॐ 3 3 २ 3 


२२६ इन्द्र उक्थाभमान्दष्ा गाजानां च वाजपातिः | हरि्वात्सुतानां सखा ।॥ ४॥ 


1 7 77 11 जता त सत गन मणम १,१५०५५ गपि मिलान भन 


| २२० ¦ ( सु-क्रत्‌ मिजा-वरुणा ) उत्तम कमं करनेवाले मित्र जर वरण ( नः गञ्यूति » हमारे गौ-समूहुको 
( धतः आ उक्तं ) घीसे अथवा घौ उत्पश्च करनेवाले इषसे भरपुर करे, अर्थात्‌ हमे बहुतसा दरधं देनेवालीं गायं दे 
( रजांसि ) लोर्कोको ( मध्वा ) मधुर रससे सिचित करे ॥ ७॥ 

[ २९१ ] ( से सूनवः गिरः ) तेरे पुन्न मरत्‌ गर्जना करते हुए ( यज्ञेषु ) यकम ( काष्ठाः उ उत्‌ अत्नते ) 
दिश्ञाओति ज्वालाओके समान फेल्ते हें इस कारण ( वाश्राः ) रंभातौ हई मार्योको ( अभिज्कु यातवे ) धुटनेतक भरे 
पानोमे जाना प्रडता हं ॥ ८ ॥ 

| ८५२ } ( विष्णुः ) व्यापक ईत्वरने ( ददं विचक्रमे ) इस विश्वमे एसा पराक्मकिया है, कि यहां (त्रैधा 
पद्‌ तिदघे ) तीन प्रकारे अपने परोको इसने रसाह्‌) ( अस्य पांसुरे ) स्के धूलसे भरे एक कदमके स्थानम 
सब जगत्‌ ( खमूर्ढं ) समा गया हं ॥९॥ 

॥॥ यष्टा भ्यार्टवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
॥ १२ | द्वादशः खण्डः | 

[ २२२३ ] हे इन्द्र! ( मन्यु-पाविणं ) कोधित होकर सोमरसोको निकालनेवठे पजमानको ( अतीहि ) छोडदे 
( सु-सुवांस उपर्य ) ओर उत्तम रीतिसे सोमरस निकालनेवालेके पास जा, ओर ( अस्य रातो ) इसके यज्मे ( सुतं 
पिब ) सोमरतस्तपी ॥ 

{२२७ ¦ (महे प्रचेतसे देवाय ) महान्‌ कानी इन्दर देवके किए ( कदु वचः शास्यते ) दुच्छसा दिखाई देनेवाखा 
हमारा स्तोत्र भी प्रश्ंसित होता है, क्योकि ( तत्‌ इत्‌ अस्ये वधन ) वे स्तोत्र इन्दके गुणका वर्णन करनेवाले हौ 
हं । २॥ 

[ २२५] { अ~योः ) स्तुति न करनेवालेका ( अयिः ) शत्र षस ( शस्यमानं उक्थं यन ) कहे जानेवरै 
स्तोत्रोको ( न आन्ििकेत ) नहीं जानता हे, एसी वात नह, ओर ( गीयमानं गायनं न ) गाये जानेवाले गायत्र सामको 
नहीं सुनता, एसा भौ तर्ही, वहं अवश्य जानता ओर सुनता ह ॥३॥1 

[ २२६ ] ( वाजानां वाजपतिः ) बलवानोमिं भी सबसे अधिक बरख्वान्‌ ( हरिवान्‌ इन्द्रः ) धोडको पास रखने- 
वाला इन्द्र ( उक्थेभिः मन्दिष्ठः ) स्तोत्रौसे प्रसश्च होकर ( सुतानां सखा ) सोमयज्ञ करनेवारोका भित्र होला हे 1४ 


हितीय सध्यार्थं ) सामवे्का सुबोध अवाद (५९ ) 


२ ४ 9 


२ $ 2 ॐ 9 
२२७ आ यष्यप नः सुत बाजाममा हृणायथाः । महा हव युवजानिः ॥ ५॥ ( ऋ. ८।२।१९ , . 


र १ 8 9 र₹ उ 9 २३ २ 
२२८. कदा वसा स्तात्रर्हयत आ अतर उमश्चा रषदाः | द्‌ावद्सुत चतिाप्याय ॥&॥ 
| ( ऋ. १०।१०९।१ ) 
५ 3 92२ 3 क ४ १२३१ २१ २४६२ 3.9 २ 
२२९ ब्राह्मणादेन्द्र राधसः पिबा स्तीममत्‌<रनु । तवेद <सख्यमस्ततम्‌ ॥ ७ | (ऋ. {।१५॥५ , 


३१ २ ॐ १२ क 


२३० व्यधा वे अपि खसि स्तोतर्‌ इन्द्र भिविणः | खनो जिन सोमपाः ।॥८॥ 
( ऋ. ८।२२।७ ) 


^+ 


१ २ 3 9 गर्‌ ॐ २ 3 १२ 9 


२३१ णएन्द्र पु कामु चिद्भम्णं तनुषु घेहि नः । सत्रानिदुग्र पोरस्यम्‌ ॥ ९॥ 


3 १ ९ 3३२२३ १ र्र्‌ उ3२ 3 ९ 2 ‰ ॐ > 3 5) र ४ 
२२९१९ एवा धसि बारयुरवा अर उत स्थरः | एवा ते राच्यं मनः ॥ १०॥ (ऋ. <८।९२।२८) 
इति चतुर्था दशतिः ।॥ ४ ॥ हदशः खण्डः | १२ ॥ [स्व० १२।उ०्सा | धा० ३० । यौ ॥| 
ति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
हत्येकसामि समाम्‌ ॥ 


1 कमनका ० 


[ २२७ ] है इच्छ ! हमारे ( सतं उप आ याहि ) सोमयन्नमें आ, ( वाजेभिः मा हृणीयथाः ) इसरोकि ष्टारा दिए 
गए हविष्यान्न पर दृष्टि भी मत डाल, ( युवजानिः महान्‌ इव ) जवान स्थी रखनेवाला तरुण पुरुष अपनी स्त्रौकौ जर 
जिस प्रकार नजर रखता हं, उस प्रकारत्‌ कर ॥ ५॥ 

[ २२८ ] है ( वसो ) व्यापक इन्द्र ! ( स्तोत्रं हयैते ) स्तो्रोको सुननेको इष्छा करनेवाले वुन्ने ( दीर्ध खतं ) 
विषठेष शूपसे निके गए सोमरसोमे ( वाताप्याय दमा ) जल भिनेके लिए जसे नहरे रोकते हँ, उसी प्रकार( कदा 
अवास्धत्‌ वा ) तुक्षे कब रोके ओर तुस्चे वरण करें ॥ ६॥ 

[ ८२९ ] है इन्द्र ! ( ब्राह्मणात्‌ राघसंः ) ब्राह्मण प्रथोको बोलनेवाेके यज्ञ पात्रसे ( सोमं कनून्‌ अनु पिच ) 
सोमरसोको ऋतुभके अनुसार पौ, क्योकि ( तव शद सख्यं ) तेरी यह मित्रता ( अस्तृत ) कभी न टूटनेवाली हं ॥ ७॥। 

१ तव सख्यं अस्तृतं-- तेरो मित्रता कभी ट्टती नहीं हे । 

[ २३० ] हे (गिवेणः इन्द्र ) प्रक्सनीय इन्द्र ! (ते) तेरी ( वथं घ्र ) हम ( स्तोतारः स्मसि ) स्तुति करने- 
बलि है, हे ( सोम-पाः ) सोम पीनेवाले इन्द्र ! ( त्वं नः जिन्व) तु हमें सन्तुष्ट कर ॥ ८ ॥ 

# [२३१] है इन्द ! (पृश्चु काचित्‌ ) सम्बन्धमे आये हए किन्हीं (नः तनूषु ) हमरे अगो (त्र-मणे 
आधेहि ) बल स्थापन कर, है (उग्र ) वीर इन्र ! ( सजा-जित्‌ पौस्यं ) सव शात्रभोको लिससे हम एक साथ जीत छ 
एसा बल हममं स्थापिते कर । ९॥ 

१ पृश्चु नः तनूषु सृस्णं आघेहि-- हमारे सम्बम्धिर्योमे नेतत्वके गणो ओर वरखोको वडा । 
२ सत्राजित्‌ पस्यं आधेहि-- सब शच्रुको एक साथ नितानेवाले बलको हमे दे। 

[ २२२ | हे इन्द्र ! (वीरयुः पव असि ) बलशाली शत्रुओके साथमीतू युद्ध करनेवाला ह । (हि) क्योकि 
त (शरः उत स्थिरः ) शुर हं भौर युद्धोमे स्थिर रहनेवाला हं । इसकिए्‌ (ते मन्तः ) तेरा मन ( राध्ये ) स्तुत्िके योग्य 
ह ।। १०॥ 

१ वीरयुः असि-- शत्रुओके साय तु युद्ध करनेवाला हं, अथवा वौरोको संयुक्त करके उन्हे त्‌ लने 
बालाहं। 
२ शूरः उत स्थिरः आक्षे तु शूरवीर भौर युद्धे स्थिर रहुनेवाला ह । 
३ ते मनः रार्ध्य-- तेरा मन स्तुति ओर पुजाके योग्य हं । 
॥ यहां वारहवां खंड समाप्त हभ ॥ 


(६०) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


(+. 


अथं तृतीयोऽभ्यायः | 
(५ 
( ११० ) १, ९, ९ वसिष्ठो भत्रावरणः ) २ भर्दाजः ( ऋण शंयुः ) वारहस्थत्यः ; ३ प्रस्कण्वः काण्वः, ४ नोधा गौतमः ; 
५ कलिः प्रागाथः; । ७ मेधातिथिः काण्वः; ८ भर्गः प्रागाथः; १० प्रगाथो धौरः काण्वः ॥ इन्द्रः, ९ मरतः ।॥ बहती ।॥ 
१२ 


२३२ अमिता शर नानुमाऽदुग्धा इवे धनवः। 


9^ २ 3 9 २ 9.3 २ 3 9२ 


इृशचानमस्य जगतः स्वदश्चमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।२२) 


3 9 २२ 3१२ 


२२४ त्वामाद्ध हवामह सात बाजस्य कारषः। 


9.२९ 2 १ २.३ २३ रेड 3 9.2 


स्वां पत्रेषििन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वषेतः ॥ २॥ (क. ६।४६।! ) 


र्यं 3१२२७ १ २ 34 9 २ उर 


२३५ अभिप्र वः सुराधसमिन्द्रमचं यथा विदे। 


$ २ 
र „२ 9 न 39 > 3.२ 9 ४ १ 


२ 
यो जरितृभ्यो मघवा पषूवसः सहस्रेणेव चिक्षति | ३ ॥ (ऋ. ८।४९।१ ) 


२ ७१२ ०२३ १ २ 


वो दसमृतीषहं वसोमेन्दानमन्धसः । 
8 ५ १ (३ ॥ 3२३ १५ २ 9 9 २ 
व 


मि वत्त खसरषु धनव इन्द्र गाभनवामह | ४ | (ऋ. ८८८१) 


१२ } च्रयोदशः खण्डः । 

[२३३1 ह ( शुर इन्द्र ) शूर इश्वर ! (अस्य जगतः तस्थुषः ईशानं ) इस जंगम ओौर स्थावर जगतके स्वामी 
तथा ( खर्‌ -हशां त्वा ) सबोको देनेवाले तुक्षे हम ( अदुग्धाः धनः इव ) दूध न दृहौ हह गायोके समान ( अभि 
नोञ्मः ) प्रणाम करते हे ॥ १॥। 

१ अस्य जगतः तस्थुषः इईदानं स्वैरं त्वा अभिनोयुमः-- इस चलनेवाले ओौर स्थिर जगत्का तु 
स्वामोहै, तू समभोको देखनेवाला ह्‌, तुस हम नमस्कार करते हं । 

| २२४} ( कारवः ) स्तुति करनेवाले. हम ( वाजस्य सातो ) अन्नका दान होनेके समय हे इन्र ! (त्वांइत्‌ हि 
हवामहे ) तुनने ही बुरति हँ ( सत्पति ) सज्जनोकि पालन करनेवाले तुञ्चे ( नर वृषु हवन्ते ) सन मनुष्य वुत्रके साथ 
होनेवाे युद्धम सहायताके किए बुलाते ह, उसी प्रकार ( अवेतः ) धोडोके कारण होनेवके ( काष्ठासु) यु्धोमें भो तुभ 


२३६ तं 
अ 


। ` ही सहायताके किए बते हं \\ २॥ 


१९ सत्पति त्वा नरः चृत्रेषु हवन्ते-- सज्जनोका उत्तम पालन करमेवाठे तुसने लोग युद्धम मदवके लिए 
बाते हं । 

२ काष्ठासु त्वा हवन्ते-- अन्य युद्धोमें भो वुद्ञे ही बुलते है । 

। [ २२५ ] ( यः पुरू-वखुः मघवा ) जो बहुतता धन अपने पास रखनेवाला इन्ध ( जरितृभ्यः सहस्रेण इव 
। शिक्षति) स्तुति करनेवाले हमारे किए हजारों प्रकारसे धन वेता है, ( यथा-विदे ) जैसे जसे तुम जानते हो, उस प्रकार 
हे यज्ञ करनेवालो ! (वः ) तुम ( खु-राधसं इन्द्रं ) उत्तम धन देनेवाले इन्द्रकौ ( आभे अर्च ) पुजा करो ॥ ३ ॥ 

| ९ पुरुवसुः मघवा खहस्रण रिाक्षति-- बहुत धनवाला वह इन्र हजारों प्रकारसे धन देता ह । 

[ २३६ ] है यजमानो ! ( दस्म ) सुन्दर ओर ( ऋती-षहं ) रकावटे पदा करनेवाले शत्रको मारनेवाठे ( वसो 
अन्धसः मन्द्‌ानं ) सबको जीवन देनेवाङे सोमरस रूपी अश्नको पीकर मनन्दित होनेवाठे ( वः ) तुम्हारे पुज्य इन््रको 
( स्वसरेषु ) गौकारमे ( धेनवः वत्त न ) गायं जसे बख्डेके पस जाती है, उसी प्रकार ( गीर्भिः अभिनवामहे ) 
स्तुति करते हए हम प्रणाम करते हं ॥ ४ ॥ | 

१ तीवहं गीभिः अभि नवामहै-- बाधा करनेवाले शत्रुमोो मारनेवलि इनको हुम नमत्कारकरते हे। 


दतौय अध्यायं ] क्षामवेदका घुबोच भनुवादे (8१) 


~ १२३१ २ 3१२ 39 ५, 


१२ 
२३७ तरोभिर्वो बिदद्रसुमिन्द्र सबाध उतये । 
39 रर ॐ 9 २ खे 3३ क्डे 3 २ ९ 2 


व, क ज. % 3 3 
बृहद्वायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ ५ ॥ (ऋ, ८।६६।१ ) 


२3३ १ २ „3 २३ १२ 3 


(न र 
२३८ तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा । 


= 
२ 3 9 39 २ ः ४ 2 ॐ गद्‌ 8१२ 


कः 3 
आव इन्द्र परुदूतं नमं भिरा नेमिं तशव सुद्रवम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. ७।६९।९० ) 
१२ 39 २३,२७ 9. 3 २ न 


२३९ पिबा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 


0 2 ॥ 
आना भाषि सधमाद वृधरऽसा अवन्तु ते वियः | ७ (ऋ, ८।९।१ ) 


9१२ ५ ^ ग्ड 3, 9 


ग्ड & ^3 र्‌ र्‌ 9 
२४० त्वरय चेरषे विदा मगं बसृत्तये । 


9 3 9 ५ । 
उद्ातुषस्वे मधवन्‌ भावेष्टय उदेन्द्राश्चामष्टये ॥ € ॥ (ऋ. ८।६१।७) 


1 \। 


[1 





[ २३७ ] हे ऋत्विजो ! (वः ) तुम ( तरोभिः ) तेज दौडनेवाले घोडोसे युक्त ( विदद्‌ वसं ) धनवान्‌ (इन्द्रं ) 
हन्द्रकी ( स-बाधः ) शत्रुमोसे ( ऊतये ) संरक्षणके लिए ( बृहत्‌ गायन्तः ) वृहत्‌ साम गाते हए पूजा करो, मँ भी, 
( खत-सोमे अध्वरे ) सोम यज्ञम ( भरं करिणं न ) भरपुर पोषण करनेवाले इन्द्रको ( हुवे ) बुलातः हूं ।\ ५॥ 


१ विदद्वसुं इन्द्रं ऊतये बृहत्‌ गायन्तः इुवे-- धनवान इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए बृहत्‌ सामका गान 
करते हुए सहायताके किए हम बुते हें । 

[२३८ ] (तरणिः इत्‌ ) युदधोमे तारनेवाला बौर (युजा पुरन्ध्या ) उत्तम ॒बुद्विसे जसे (वाजं सिषासति) 
अघ प्राप्त करना चाहता हे, भौर ( सुद्ुवं नेमि ) उत्तम लकडीकौ धुराको (त्वषा श्व ) जसे बढ ठोक करता है" उसी 
तरह ( पर-हतं ) अनेकोके द्वारा पूजित होनेवाठे ( इन्द्रं ) इन््रको (गिरा वः आं नमे) वाणीसे नमस्कार करके अपने 
अनुकल बनाते हें ।॥ ६ ॥ 

{ २३९ ] है इन्द ! ( रसिनः गोमतः ) रसवले तथा गोदुग्धसे मिभित इस ( नः सुतस्य पिव ) हमारे द्वारा ` 
निचोडे गए सोमरसोको पौ, ओर ( मत्स्व ) आनन्दित हो, ( सधमादे ) एक साय बैठकर जिसमे आनन्वित हेते . हँ एसे 
इस यज्ञम ( आपिः) तु हमारा भाई होता हं, इसलिए (नः वृधे वोधि ) हमारे उन्नतिके मा्गको दिला, (ते धियः 
अवन्तु ) तेरी बुद्धि हम स्नोका संरक्षण करे ॥ ७॥ 

१ सधमाये आपिः नः वृधे वोधि-- एकत्र बैठकर जहां कमं किया जाता है, उस कामम तु हमारा भित्र 
हो, जौर हमारी उच्तका मागं हमें बता । 
२ ते धियः अवन्तु-- तेरी ब॒द्धि हमारा संरक्षण करे । 


[ २४० } हे इन्द्र ! (हि त्वे ) निश्चयसे तु ( वसन्ते एहि ) धन देनेके किए भा, ओर जाकर ( चेरवे ) उस्म 
आचरण करनेवाले मूङ्ञे ( भगं विदाः ) धन दे, है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्दर ! ( गचिष्रये उत्‌ वादृषस्व ) गार्योको 
इच्छा करनेवाले मुसे गायदे, है इन्ध ! (इष्टये ) इच्छा करनेवाले मुक्षे ( अश्वं उत्‌ ) घोडा भीदे।॥ ८1 

१ त्वं वसुत्तये एहि-- तु धन देनेके लिए आ। 
२ चेरवे भगं विद्‌ाः-- उत्तम आचरण करनेवाले मनुष्यको धन दे । 


(8१) | खामवेद्का सुबोध अनुधाव्‌  [पेन्द्रं काण्डम्‌ 
9१ ^ रे 3२ उ 9 र्‌ 9... २६, 

२४१ म हिं वथरभं च न वासिष्ठः परिमस्सत। 
3.१२ ७२ 39२ ऊैर्ठ ठ... 3/9 "रे 
असखाकमद्य मरूतः स॒ते सचा विश्च पिबन्तु कामिनः || ९ ॥ (ऋ. ७।५९।२ 

| क 3 9 :.9 9 2 
५७२९ भा चिदन्यद्वि क्षस्सत सखायो मा खिण्यत। 
| २ 3 9 २ छ १२३ 9 २ 3१9 रउ 9 २ | 

इन्द्राभिरस्तोता वषण सचा सुते धहुरुक्था च ज्ञ सत ॥ १० ॥ (छ. ८।१।१) 


इति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ प्रथमः खण्डः ।॥ १॥ [ स्व० १२। उ० ५। धा० ७३ । (जि) ॥ 
इति तृतीय प्रपाठके प्रथमोऽधंः ।॥ १॥ 
(१) 
( १-१० ) १ पुरुहन्मा आंगिरसः; २, ३ मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ; ४ चिह््वामित्रो गाथिनः; ५ गोतमो 
( गौतमो वा ) राहुपणः; ६ नुमेधपुरमेधावांगिरसौ; ७, ८, ९ मेधातिथिमेध्यातिधिर्वा { ऋ० मेध्यातिथिः ) 
काण्वः; १० देवौर्तियीः काण्वः ॥ इन्द्रः ॥ बहती ॥ 


२ ग्‌ १ २.२ २२३५ २ 3१२ 
२४३ नकिष्ट कमणा नश्चवथकार सदावृधम्‌ । क 
२ ॐ २ 8.2५ १२८१ २3३१२ ॐ -9 श्र 
इन्द्र न यन्ञेविश्वगतेमम्बस्षमधृष्ट ष्ृष्णुमोजसा |} १॥ (क. <८।७०।३ ) 


ॐ 9 > 3२ 39 २ 3 4२ 


२४४ य ऋतं चदामाश्चषः पुरा अ्चम्य आत्रदः। 


२ 39 > 3२३१३ 3 १२२३ १२ 


सन्धाता सन्धि मथता परूवतु्निष्कता विहते पनः ॥ २॥ (ऋ. ८।१।१२) 


णिता णान प 0 सा मे 0७१५५ नान्‌ १५१५५१८. १ ७१५८००७१ ५०८०. ५५७, 


| २७९ | हे ( मरूतः ) मरुतो ! ( वसिष्ठः वः ) वसिष्ठं ऋषि तुममेसे (चरमं चन ) छोटेको भी ( नहि परि- 
पैसते ) छोडकर स्तुति नहीं करता, अपितु सभीकी स्तुति करता हे, ( अन्य ) आज ( अस्माकं सते ) हमारे यक्ञमं ( विश्वे 
भरतः ,) सब मरुत (सचा ) एक स्थानपर बेटकर सोमरस ( पिबन्तु ) पीवें | ९ ॥ 

२४२ } है ( सखायः ) मित्रो ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ विशंसत ) इन््रके सिवाय ओर किसको स्तुति न करो, 
(मा रिषण्यत ) बेकार परिश्रम मत करो, ( सुते ) सोम . यज्ञमे ( वृषणं इन्द्र इत्‌ ) बलवान्‌ इन््रकी हौ (सचा 
स्तोत ) एक साथ बैठकर स्तुति करो, ( उक्था च ) ौर स्तोघ्रोको (मुहुः शंसत ) बार बार कहो ॥ १०॥ 
१ खचा स्तोत-- एक जगह बैठकर स्तुति करो 
॥ यहां तेरहवां खंड समाप्त हु ॥ 
| १४ ¦ चतुर्देशः खण्डः । 

[ २४३ } (यः ) ओ यजमान ( सदा-धं ) सदा वद्धिको प्राप्त होनेवले ( विश्व-गूत ) सभीसे प्रज्ंसित होने 
धाक ( ऋभ्वसं ) महान्‌ ( मोजसा अधरं) बलके कारण किससे न दबनेवाले ( धृष्णु ) शत्रुको दबानेवाले ( इन्द्रं ) 
इको मे ( यक्ञेः न चकार ) यज्लसे अपने अन्‌कूल बनाता हूं ! ( तं ) उस यजमानकी ( कर्मणा न किः नद्षात्‌ ) कमेसि 
कोर दना नह सक्तः ॥ १॥ 

न-- समान, अनुकल, नहीं । 

[ २४४} ( यः ) जो इन्द्र (अभि-धिषः ) जोडनेके साधनेकि ( ऋते चित्‌ ) बिना भी (जन्मभ्यः आदः) 
गदेकी स्नायुभसि रक्षत निकलनेषर भौ ( पुरा संधि सन्धाता ) फिर संधि्योको जोड देता ह, वह्‌ ( मघवा पुरुवखुः ) 
घनवान्‌ भौर बहूतते ्र्म्योको पासमे रखनेवाला इन्र ( चिग्ुतं पुनः निष्कर्ता ) करे हुए भागोको फिर जोड देता हं ॥२॥ 

१ पुरा संधि खंधाता-- फिर संन्धिर्योको जोडता है । 
२ विन्हुवं पुनः निष्कर्ता-- कटे हए भा्गोको जोडता ह । 


1 1 [1 व शनक ७१८७७२५०) 


ततीय भन्याय | सामवेदक सुश्रोच अनुबाद ( ६३) 


२ ॐउ२३ २ 3२ 
२५५ आत्वा सहस्रमा 
द्र 


२.३ र्‌ 


ब्रह्मयजा हरय इर 


| २ 3.१२ 3 १२ 3 
२४६ आ मन्द्रारन्द्र हरिमय 
4 ५ 3. १, 
मात्वा चिन्न यञ्जुरेन्न पाशेनाऽति धन्वेव तार्हहि | ¢ ॥ (ऋ. ३।४५।१ ) 
२३७9 २ | 


शि 
8 3 स १ ( 
२४७ त्वमङ्ग प्र शर्सिषो देषः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
१ ॐ 


त्‌ 
६) र ॥ 
कृ सोमपीतये || ३॥ (ऋ. ८।१।२४ ) 


~ ८ 
॥ 


$: , ~ + २ न 9५ २ 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति माडितेन्द्र वीमि ते वचः ॥ ५॥ (ऋ. {॥८४।२९.) 
2 प फ 3 9 
२४८ त्वमिन्द्र यज्ञा अस्यजीषी छवसस्प्तिः | 
> 


२ ॐ 9. 3२७. ॐ 
+ 


9 9 २ 
तवं वृत्राणि ह रस्यप्रदीन्येक इत्पुवैनुततशषेणीध तिः ॥ ६ ॥ (ऋ. ८९०९; 


२ 3.2.39 २ 3 9 २ करर ३२ 


२४९ इन्द्रामहवततय इन्द्र प्रयत्यध्वर | 


१ २ 3.२ 3/१ ६ ॐ २ ॐ १9२ 39. | { 

इन्द्र समीके वानिना हवामह इन्द्र धनस्य सातय || ७॥ (ऋ. ८।३।९. 
[ २५५ ] हे इन्दर ! ( बह्म-युजः केरिनः ) मंत्र बोलते ही जुड जानेवाले, अच्छे बालोवाल ( हिरण्यये रथे) 
सोनेके रथे ( युक्ताः ) जुड हृए (भा सह शातं › सेकडों ओर हजारो ( हरयः ) घोडे ( त्वा ) वुन्ने ( सोमपीतये ) 
सोम पौनेके लिए ( आवहन्तु ) ठे आवें ।॥ ३५ 

हात सहस्र हरयः-- सेंकडों ओर हजारों घोडे, किरण । 

२७६ | हे इन्दर ! ( मन्द्रैः । आनन्ददायक ( मयूररोमभिः ) मोरके समान केशसे युक्त । हरिभिः ) धोडं 
यात्र जसे ( धन्वा इव } रेगिस्तानको पार कर जाता हे, उसी प्रकार ( तान्‌ अत्ति आयाहि ) नीचमें आनेवाली रुकावट 
वरर केरते हए आ, ( इल्‌ ) ओर ( पाशिनः न ) हाथमे जालको केकर क्िकारी जसे पशक्षियोको पकडता हः उह भ्र 
( त्वा मा नियेमुः ) तुक्षे पकडकर तेरे बीचमं कोई ठकावट पदा न करे, (पि) तुआ।४॥ 

[ २६७ ] ( अङ्ग शचिष्ठ ) हे प्रिय जौर बलवान्‌ इन्द्र ! (देवः ) प्रकाक्षित होनेवाल तु (मत्यं धश्षंसिषः ) 
उपासक मनुष्योकौ प्रशंसा करता हँ, हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र! (त्वदन्यः) तेरे सिवाय दूसरा कोद भौ 
( माडता नास्ति ) सुख देनेवाला नहीं हे, तेरे लिए ही ( वचः जचीमि ) ये स्तुतियां करता हं ।\५॥ 

९ त्वद्‌ अन्यः माडता नास्ति तेरे अलावा मौर कोई सुख देने वाला नही हं । 


[ २४८ } (इन्द्र ) है न्द्र ! (त्वं) त (श्वसः पतिः) बलवान्‌ ( ऋजीषी.) सोमरस पीनेवाला मौर ( यकाः 
यश्षस्वी ( असि ) है, तू ( म-प्रतीनि पुर वृत्राणि ) अत्यप्यक बलन्ञालो बहुतसे मिर्त्रोको ( यन्तः ) कसीको प्रेरणा 
बिना ही ( चष्रणी-ध्तिः ) लोगोके संरक्षणके किए (एकः इत्‌ ) अकेले ही ( टंसि ) मारता हे ५ ६॥ 

१ अप्रतीनि पुख वृत्राणि अत्तः, चषेणी-धृतिः एक त्‌ हंसि-- पोछे न हटनेवाठे बहुतसे शाचरको 
दूसरे किसीको प्रेरणाके निना, सन मनुष्योके हित करनेके लिए अकेठे ही मारदेताहं । 

[ २४९ ] ( देवतातये ) देवकि किए किए गए यज्षमे ८ इन्द्रं इस्‌ हवामहे ) इन्दरको हौ हम बुलते टे, ( प्रयते 
अध्वरे इन्द्रं) य्लके प्रारम्भ हो जानेपर इन्द्रो ही बलति हें ( समीके वनिनः इन्द्र ) यके समाप्तहो आनेपर भी 
हेम उपासक इन्द्रको बुलाते हे, उसी प्रकार ( धनस्य सातये इन्द्रं ) धनकौ प्राप्तिके लिए भी इस््रको बुखाते हं ।॥ ७॥ 


१, 


1 वि ५०१५७१०१ क कै 





( ६8 ) सामवेदक घबोध मयुषाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


8 9 रर 


3 $ ध 
गरे वन्तु या मम। 
3 २.२ 9 


१ २ 
२५० दमा उ त्वा पृरूवसा। | | 
9. @ छ, = (क ॐ ः , 
पावकवर्णाः युचयो विषां तोऽभिस्तामेरनृषत | ८ ॥ ( ऋ. ८।३।२ ) 
4 


२ 3 र [1 3 र 8 9 १ 6 ~ 
२५१ उदु लये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । 
3 9 र = 3२ 3 9 २ ९ 
सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव || ९॥ (ऋ. ८६१५) 


, 
3 २ 34 


१२ ७.२ 1 
२५२ यथा गौरो अपा कृतं ठष्यन्नतयवेरिणम्‌ । 


ॐ १ „3 र ° 8 9 २,३ 9 २७ श्ड 3 १ । 
आपिरे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१०॥ (क. ८४३) 


इति षष्टी दहातिः ॥ ६॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ [ स्व०° ११। उ० ७ । धा० ७२। (खा) ॥ | 


(७) 
( १-१० ) १ भग॑ः प्रागाथः; २,८ रेभः कार्यपः; ३ जमदग्निर्भागंवः; ४, ९ मेधातिथिः काण्वः; ( ऋ० मेध्या- 
तिथिः काण्वः ) ; ५, ६ नुमेधपुरमेधावांभिरसौ; ७ वतिष्ठो मेत्रावरुणिः; १० भरद्वाजः ( ऋ० कंयुः ) बाहं 
स्पत्य |। इचः; ३ सित्रावरुणादित्याः ॥ बहती ॥ ` 


2 
२ 9 २ 3 २ 3 $ 3 9 ^ 


3 (४ | @९ [क 
२५३ श्षश््युेषृ छ्रचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिमिः । 
23 9 शश 3१२ 3३२०४१२ 3 २ 


मगेनहि ला यशसं सुविदमनु शूर चरामसि ॥ १॥ (ऋ. ८।६१।९ ) 
१ २३ २३ 9 र्ञछ रर ६ 9२५ 
२५४ या ईन्द्र धज आभरः स्ववा <अघुरम्यः | 
२ २११२ 


६ २३,.9 र्‌ ( 3 र्‌ 9 
स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वेय ये च त्वे वृक्तयहिंषः ॥ २।। (ऋ. ८।९०१ ) 


[ २५० ] हि ( पुरू-यसो ) बहुत धनवान्‌ इन्र ! ( मम इमाः याः गिरः ) मेरीयेजो स्तुतिं हेःवे (त्वा 
वर्धन्तु ) तेरे यश्ञको बढवे, ( पावकवर्णाः ) अग्तिके समान तेजस्वौ ( शुचयः विपश्चितः ) पवित्र विद्वान्‌ रोग तेरी 
( स्तोमः अभ्यनूषत ) स्तोत्रोसि स्तुति करते है ॥ ८ ॥ 

[ २५१ ] ( सत्रा-जितः ) सदा श्ात्रुओंको जीतनेवले ( धन-सा ) धन देनेवाले ( अक्षित-उतयः ) क्षीणन्‌ं 
होनेवारे संरकष्णोको करनेवाले, ( वाजयन्तः ) बलवान्‌ ( रथाः इव ) रथके समान ( ले मधुमत्तमाः गिरः ) उन 
बहुत उत्तम स्तुति मौर ( स्तोमासः ) स्तोकको ( उत्‌ ईरते ) बोला जाता हं ॥ ९॥ 

[ २५२ । ( यथा गौरः ) जसे गौर मृग ( तृष्यन्‌ ) प्यासा होकर ( अपा छृतं शरिणं › पानीसे भरे हृए॒तारा- 
बके पास ( अवेति ) जाता है, उसी प्रकार ( आपित्वे भपिच्वे ) भाई चरेको याब करके है ( इन्द्र ) इन ! (नः तूयं 
आगहि ) हमारे पास जल्दी आ, भौर ( कण्वेषु सचा सु पिबे ) कण्वके यज्ञम बेठकर उत्तम रीतिसि सोम षी । १०॥ 

॥ यहां चौद्‌हनां खंड समाप्त हुआ ॥ 
| १५ ] पञ्चदशः खण्डः । 

[२३ ) है ( शचीपते शूर इन्द्र ) शक्ति सम्पन्न शूर इन्द्र ! ८ विश्वाभिः उतिभिः ) सब संरक्षणके साधनोकि 
पाथ ( शग्धि ) इच््त वर हमें वे, ( भगं न ) एे$्वयंवान्‌के समान ( यरासं ) यक्षस्वौ भौर ( बसु-विदं ) धन देने- 
वले ( त्वा ) तेरो ( अनुचरामसि ) आराधना हम करते हे ॥ १॥ 

[ र | हे इर ! ( खर्वांन्‌ ) माम शक्तिसे यक्त तु ( याः भुजः ) भो भोग ( असुरेभ्यः आभरः ) असुरोति 
ते माया है, हे ( मधवन्‌ ) भनवान्‌ इन्र ! ( भस्य ) इस धनसे ( स्तोतारं वर्धय ) तेरी स्तुति करनेवा्खोका संरक्षण 

6२, ( च ) मोर ( ये त्वे वृक्तबर्हिषः ) मो तेरे लिए यज्ञम मासनक्तो एंलाते ह, उनको बढा ॥ २ ॥ 


द्वितीय सष्थाय ] सामवेदक। सुबोध असुषद्‌ (६५ ) 


२ ७ 2२, 9 २ श्छरर 


२ ॐ 9 | 
२५५ प्र मित्राय प्रायेम्णे सचथ्यमृतावसो । 
| २ 9२8 >२ 3३ 9 > 3 ¶ रश 
त्र ररास मायत ॥ ३ || (ऋ. ८1 १०१।५ ) 


व न ५ % 
वरूथ्य २वस्ण छन्ध वचः स्त 
४ 
२५६ अभि त्वा पूवेपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः ! 
3 ^१ २ 8२७ 9 39 २. ६ ॥ 
समीचीनास ऋभवः समस्वरन्रुद्रा शणन्त पव्यम्‌ ॥ ४ | (ऋ. ८।३।७) 
२ ७ 9 २ 3 9 २ 3 9 २ 6 
२५७ प्र वे इन्द्राय बृहते मरुतां ब्रह्माचत । 
39 २ ध 3 २ 29 २३.२२ 9२ 
ब्र <हनात वृत्रहा शत्र 
६ रर्‌ ॐ 9२ हः 
हदन्द्राय गायते मरुता वृत्रहन्तमम्‌ । 
3 २,३१२ १.२ 8१ 3२39 २, ( ऋ, ८1८९: । 
ज्यातिरजनयन्ततधा दृव द्दाय जागृवि ॥ ६ | (ऋ. ८।८६।१ , 
3 9 २ 


1 
$ 2 3 2 3. 3 १२ 


तुन आ मर पिता पूत्रभ्या यथा, 
3 9 २ 9 9२ 3 १ म्र । 
शिक्षा णो अशिन्परुहूत यामनि जीका ज्योतिरश्चीमरि || ७ ।| (ऋ. ७।९२।२६ } 
१ स्वर्वान्‌ याः भुजः यखुरेभ्यः आभरः, अस्य स्तोतारं वर्ध॑य-- मपनी शक्तिसे युक्त रहनेवाल्म सू 
जो धन अन्रुरोसि ठे आया हं, उस धनकी सहायतासे उपासर्कोको बढा । 

[ २५५] है ( ऋता-वसे। ) यक्ञके लिए अपने पास धन रखनेवाले यज्ञ करनेवाले ! ( मिज्राय ) मित्रके छिद 
( अर्यस्णे ) अयेमके लिए ओर ( वरूथ्ये वरुणे ) यज्ञ शाला अठ हृए चरणके किए ( सचथ्ये छन्दं वचः ) सानेके 
योग्य, छन्दोबद्ध स्तोर््ोको ( राजस प्रगायत ) उनके विराजमानं होजानेके वाद गाजी ॥ ३॥। १९ 

[ २८५६ 1 हे (इन्द्र } इन्द ! ( आयवः ) याज्ञिक जन { पूरव पीतये ) सबसे पटले सोम पोनेके लिए ( स्तोमेभिः 
त्वां अभि ) स्तोत्रौसे तेरी स्तुति करते है ( खमीचीनासः ऋभवः ) एकत्रित हए ऋमुभोने ( खमसखरन्‌ ) तेरी 
स्तुति की, ( रद्राः ) खरके पुत्र मरुतेन भौ ( पूयं गृणन्त ) पषटलेके रषौ समान तेरी स्तुति कौ ॥\ ४} 

[ २५७] हे ( मरुतः ) मरुतो ! ( बृहते ) महान्‌ हन््रके किए ( वः ) तुम (ब्रह्म अचत ) स्तोत्रोको कटो, 
उसके अनन्तर ( चज-ह। ) वृत्रका नाडा करनेवाला ( इात-क्रतुः ) संकर्डो कमं करनेवाखा ( इात-पवेणा वञ्जेण ) 
संका धारार्ओवाले वखपे ( यृचं हनति ) वृत्रको मरता है ।॥ ५॥ 

९ मरुतः-- भरत्‌ गण, स्तुति करसेवाले, यज्ञ करनेवासे । 
२ वृत्रहा रातक्षतुः शतपर्वणा वञ्नेण बुं हनाति-- वुश्रको मारनेवाला तथा सेकडो कायं करनेवालः 
हन्द्र संकडो धारवाल वचसे दश्रको मारता हे । 

। २५८ | है ( मरुतः ) यज्ञ कर्तजो ! ( इन्द्राय ) इन्वके लिए ( वृच्र-हन्तमं वुर्हेत्‌ गायत ) वृत्रको नष्ट 
करनेवाले बृहत्‌ नामक सामका गान करो, ( ऋता-वुधः ) यज्ञको अढानेवाठे लोगेनि । देवाय ) दग्र देवके किए ( रषं 
जागृवि ज्योतिः ) दिष्य जागृतिको करनेवप्लौ सुरयकौ ज्योति ( येन अजनयत्‌ ) उसकी सहायतासे उत्पन्न की है ॥ ६! 

[ २५९ ] है (इन्द्र ) इ ! (नः कतुं आभर ) हमे यज्ञ कमं करेका जान दे, (यथा पिता पुरेभ्यः ) निस 
प्रकार पिता पुत्रको रिक्षा देता है, उसी प्रकार ( नः शिक्च ) हमें श्क्षा दे, है ( पुरू-हृत ) बहुतोद्रारा बुाये जानेवासे 
इन्र ! ( यामति ) यज्ञम ( जीवाः ) हम लोग ( ज्योतिः अङ्तीमह्ि › सुय॑कौ ज्योति प्रतिदिन देखें ॥ ७ ॥ 

१ नः कर्तुं अआभर-- हमें मुबुचि वे, उत्तम कमं करनेकी बुद्ध दे । 
२ यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः दिश्ष-- जैसे पिता रडकोको क्षिका देता है, उस प्रकार तु हमे शिक्ष दे । 
३ यामनि जीवाः ज्योतिः अद्रीमहि-- यज्ञम जोवित रहकर हम तेज प्राप्त करं । 

९ ( घाम. हिंदी) 


|} ५ | (ऋ. ८८९3 ) 
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( ६8 ) | -ऋलामवेदका खकेध मजुषाव्‌ [णे काण्डम्‌ 


ॐ 9 र 3 9 ३. 3 १ र्‌ | 


9 
२६० मान हद्र परा वृणस्मवा नः सधमचे। 
9, २ 3 गश्च 3 2 1 9 ३ 3 १२ | 
त्वन उती तभिन्न आप्यं मान इन्दर एरावृणक्‌ || ८ ॥ ( ऋ. ८९७७) 
+ इ... > 9 2 8 2२ ७१2 
२६१ भर षे त्वा तावन्त आपो न वक्तबहिषः । 


3१२ ३१२ १२ ३१२ ि | 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आपतते ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।६२।१ ) 
१,२ 3 १२३ 9 र्‌ ७ १ २ 3.१२ 
२६२ यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नुम्णं च ढृष्िषु । 
१ ७ 9 2 २ 9 9 र 3 9 २२ ॐ १९ (4 
यद्वा पश्चक्ितीनां द॒म्नमा भर सत्रा विश्वनि परस्या ॥ १० ॥ (छ. ६।४६।७ , 
इति सप्तमो दहातिः॥ ७ ॥ तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ [ स्व० १० उ० १। धा० ६२ (षा) ॥ ] 
(८) 


( १-१० ) १ मेधातिथिः ( ऋ० मेध्यातिथिः ) काण्वः; २ रेभः काद्यपः; ३ वत्सः ( ऋ० वश्ोऽदव्यः ) ; 
४ भरदाजः ( कंयुः) बार्हस्पत्यः; ५ नूमेष आंगिरसः; ६ पुरुहन्मा आंगिरसः; ७ नूमेध-पुरमेधावांगिरसौः 
॥ ८ बसिष्ठो भशाजणिः 1 ९ मेभातिषि-ेध्यातिभी काण्वौ; १० कलिः प्रागाथः || एचः ॥ बहती ॥ 
९६३ सत्यमित्था वृषदसि वृषञतिर्नाऽविता । 
2 श्छ रद 8 36.1.35 
वृषा श्युगर शृण्विषे परावति वृषो अवति भुतः ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३६।१० ) 


तमि १५ ५१७१०११. 


र्द ] हेश! (नः मा प्रराश्रुणक्‌ ) हमे दर मत कर, (नः सधमाधे भव ) हमारे यजतम आ, हे इन्र ! 
(त्वंनः उती) तु हमारा रके, (त्वं दत्‌ नः आप्यं) तुही हमारा भाईहैःहि ष्य! (नः मा परावृणक्‌ ) 
हे इर मतं कर ॥ ८ ।। 

१ हे षश्द्र! नःमा परा वृणकू्‌- हे इन्द्र) तु हमे दुर मत कर। 
२ नः सधमाद्ये भव-- हमारे यज्ञम जा ओर सबके साथ बैठ । 

द त्वं नः ऊती- तु हमारी रक्षा करनेवाला है । 

& त्व नः आप्य तु हमारा भाई हे । 

[ २६१ ] हे ( वृं्रटन्‌ › दृत्रको मारनेवाके इन्द ! (त्वा) वु्ने (वयं घ खुताचन्तः ) सोमरस तैय्यार करनेवाले 
हमं सोमयक्मं ( आपः न ) जल प्रवाहूकि समान प्राप्त होते हे, ( पवि्स्यं प्रस्रवणेषु ) पवित्र योम ( वु्त-बाहिंषः 
स्तोतारः ) आसन फेलाकर स्तुति करनेवाले ( परि आसते ) एकत्र बैठते हे, उसी प्रकार हम वैठते हे ॥ ९॥ 

[२६२] है इन्द ! ( नाइुषीषु रषटिषु ) मानवी प्रजा्ओमिं ( ओजः नृस्णं च ) जो बल मौर पौरुष है, ( यद्‌ 
धा) मथवा जो ( पंचश्लितीनां दयुम्नं ) पांच जनोमिं जो घन है, उस प्रकारके धन ( आ भस) हमें भरपूर 2, उसी 
प्रकार ( खश्रा ) एकतासे बढनेवाला ( विश्वानि पौस्या ) सब बल हमे दे | १०॥। 

१ पंचश्ितीनां दुम्न.आभर-~ पंचजर्नोकी एकतासे उत्पन्न होनेव लि तेज हमे प्राप्त हो । 
२ सजा विश्वानि पौस्या भभर-- एकतासे उत्पन्न होनेवाले सब बल हमे प्राप्त ह । 
॥ यहां पंद्हवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
[ १६ ] षोडशः खण्डः । 
[ रदे} है (उन्न) बीरद्न्र! तु ( शत्था) इस प्रकार ( सत्यं वषा इत्‌ असि ) निद्धयसे बलवान्‌ है, 
( बृष-जूतिः मः अविता ) सोमयज्ञ करनेवा् द्वारा रक्षके लिए बुलानेके कारण तु हमारा संरक्षण कर । तु ( वृषा 
हि शण्विषे ) बखबान्‌ सुना जाता है, ( परावति वषा ) दुर देशम भी तु बरुवान्‌ है मौर ( अर्वावति श्च॒तः ) पासमे 





 दितीव अध्याय } सामवेदक दुषोच अनुवादं (६७ ) 


२६४ यच्छक्रासि एरावाति यद्वाघा वृत्रहन्‌ । 


39 २ 


् ६.1 
अतस्त्वा गौभिवगदेन्द्र केशिभिः सताबाध्आ विषासिति | २॥ (ऋ, ८।९७।४ ) 


39 3 9 २९ 3 9.2 3 २ 
क 


२६५ अभि षो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतम्‌ | 
२२५ 9 32 3 2२3 १ २ | 
इन्द्र नाभ श्रत्यर्श्ाक्तिनि वचो यथा || ३ ॥ (ऋ. ८।४६।१४) 


२ 3 9 २ २ 3१9२ 


२६६ इन्द्र प्रधातु शरण तिचशू्थध्खस्तय। 


ॐ १.२ 89 द 3 १ „3 र म | 

छदियच्छ मधवद्धयश्च मेद्य च यावया दिद्युमेभ्यः ॥ ४ ॥ (ऋ. ६।४६।९) 

२६७ श्रायन्त इव श्रयं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत 
२ 8 9 

वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रवि मागे न दौषिषः ॥ ५ ॥ (ऋ. ८९९।९ ) 


मि ममन ०००११ ०५२ =. ७०० 


१ वृषा-- बलवान्‌, कामनाओको पूणं करनेवाला, 
२ वरषा श्ण्विषे-- तु बलवान्‌ प्रसिद्ध हे । 
३ परावति अर्वावति वृषा श्चुतः बु दूर ओर पासके देशोमे श्षकितिमान्‌ प्रतिदध हे । 


( २६७ ] हे ( शकर ) सामण्यंवान्‌ श्र ! ( यत्‌ परावति असि ) जब तु दुर देशमं रहता हे" ओर है ( वु ्र-हन्‌ ) 
वुत्रको मारनेवाले इन्र ! ( य॑त्‌ अर्वावति ) जब तु पासके देशमें रहता हं, ह इन्र ! ( अतः ) &स स्थानसे (केशिभि 
गीर्भिः ) अथाल बले घोडेके समान शीघ्रगामी स्वुतियेसि ( खुतावान्‌ ) सोमयज्ञ करनेवाखा ( त्वा आविवासति ) वुकषे 
बुलाताहे।॥२॥ 

१ शक्र ! परावति असि, अर्वावति अलि-- हे इयय !जंसात्‌ रहै, वेसाहीतु षास भी शक्तिमान्‌ हे। 
२ अयारु-- गदनके बाल | 
 [ २६५] हे उवगाता ! (वः ) तुभ अपने हितके लिए ( सन्धसः -मदेखु ). सोभरसके आनन्दम ( वीरं नाम) 
स्वयं वीर रहते हए शश्रुको श्ुकानेवाले ( विचेतसं श्चुद्यं ) सानी भौर युप्रसिद ( शाकिनं इन्द्रं › इन्वकी शकतिहालो ( महा 
गिरा वचः यथा ) विक्षेष स्तुतिके स्तोको जसेदो वैसे (गाय) गाभो \३॥ 

[ २६६ ]हे (इन्द्र ) इन्द्र! (भि-धातु चिवरूथ ) तीन भंजिल्याला तथा तीनों ऋतुओमिं सुख देनेवाला ( स्वस्तये 
छर्दिः शरणं ) सुखसे रहने योग्य उत्तम धर ( मधवद्धयः ) धनवान्‌ यजमान्‌को ( महयं च ) ओर सुश्च मी दे (एभ्यः 
दिद्यु यावय ) जौर इनसे सस्त्रौको दूर कर ॥ ४॥ 

१ ्रि-घातु चिवरूथं छर्दिः शरणं स्वस्तये-- तीन संजिलोवाले भौर तीनों ऋतुरभोमें सुख वेनेषाले घर 
रहनेकं लिए प्राप्त हो । | 

[२६७ ] ( सूयं ्रायन्तः इव ) निस प्रकार किरणे सुर्धेका आश्रय लेकर रहतौ है, उसी प्रकार ( विभ्वं इत्‌ ) 
सब जगत्‌ ( इन्द्रस्य भक्षत ) इन्द्रके ही आश्रयसे रहता हं क्योकि वह इन्र ( जातः जनिमानि ) उत्पन्न हुए ओर उत्पन्न 
होनेवार्लोको (ओजसा करोति ) बलसे भाग देता ह जसे पुत्रको अपने ( भागे न ) पिताके षनमेसे भाग प्राप्त होता हैः 
उसे प्रकार ( प्रति दीधिमः) हम अपने भागक इच्छा करते हु | ५॥ 

१ विश्वं इन्द्रस्य मक्षत~- सब जगे इन्धके आश्नयसे रहता है । | 
२ जातः प्रनिमानि ओजसा करोति-- उत्यन्न हए भौर होनेवारे सर्बोको वह अपनी शकितसे अनाता हे । 
1 





(६८) ` सामषेदक्षा सुबोध अनुवाद [णदं काण्डम्‌ 


3 १२ 9 | | | 
एतग्वा चिच एतश्च युयोजत इन्दर हरी युयोज | & ॥ ( ऋ. ८।७०।७) 
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9. 9 9 2 ॐ 
उप ब्रक्षाणि सवनानि शृत्रहन्परमन्या ऋचीषम ॥ ७ || ( ऋ. ८।९०।१) 
१० १्‌ 3 २ड 3 9, ग्‌ 3 २ 
२७० क्ेदिन्द्रावमं वसु खं पुष्यसि मध्यमम्‌ | 
9 २ रर 8१५ मे ३ १9 २ 3 ९ र श | 
स॒त्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्ट गोषु वृण्वते ॥ ८ | (ऋ. ७।६२।१६) 


| श्र 8 १२, उद 3, 3 9२ 
२७१ कवेयथ कवेदसि पुशत्रा चिद्धिते मनः|. 
। 39 २७ ५ 2 


9 २ । | 
अकृषि युप खजढृ्पुरदर म्र गायत्रा अमासिषुः ॥ ९॥ (ऋ. ८।१।७ ) 





[२६९८ ] हि ( दीर्घायो ) छम्बी आयुषाले इ ! ( अ-देवः मलत्यैः ) ईदवरकौ उपासना न करनेवाला मनुष्य ( सीं 
तत्‌ ) उस प्रसद्ध अघ्नको ( न आप ) नहीं पा सकता, (यः) जो ( पतग्बा चित्‌ ) वहां नानेको इच्छा करते हुए 
( पतरः युयोजते) धोड़े जोडता हैः उसी प्रकार (इन्द्रः हसी युयोजते ) इन्द्र भी अपने घोडोंको यज्ञके 
स्थानको जनेके किए जोडता ह ॥ ६ ॥ 
१ अदच ; मल्यैः सी न आप-- रैडवरकी उपासना न करनेवाला उस प्रसिद्ध धनको प्राप्त नहीं कर सकता । 
[ २६९ । ( विश्वासु समत्सु ) सब युर्दोमिं ( ह्यं इन्द्रं ) सहायताके चि बुलाने योग्य इन्रको (नः बह्याणि 
उषं भूषत ) हमारे स्तोत्र यु्ोभित करते हं! इन््रको स्तुति करते हँ । है ( चुज-हन्‌ ) वुत्रको मारनेवाठे ( परम-ञ्वाः ) 
जिसके धनुषको डोरौ उत्तम हं एसे ( ऋची -षम) मंत्रो स्तुति करनेके योग्य इ ! (सवना बद्माणि उप॒) 
हुभारे तीन सवनो ओर स्तोत्रोको अलंकृत कर ॥ ।\ ७॥ | 
[ २७० ] है इन्र ! ( अवमं बदु तव इत्‌ ) सबसे निम्न कोटिका घन तेरा ही है, (स्वं मध्यमं पुष्यसि ) तु 
मध्यम कोटिके धनका पोषण करता है" ( परमस्य विश्वस्य सत्रा राजासि ) सैर तु ही सबसे उत्तम धनका भौ अकेला 
हौ स्वामी ह, (त्वा ) वृक्षे (गोधु नकिः वृण्वते ) गाय जादि देते हए कोई भौ रोक नही सकता ॥ ८ ॥ 
१ हे इन्द्र॒ अवमं वसु तच इत्‌-- निङृष्ट धन तेरा ही है । 
२ त्व मध्यमं !पुष्यस्ि-- तू ही मध्यम धनको बढाता हे। 
३ परमस्य विश्वस्य स्रा राजल्ति-- तु सबसे उत्तम धनका भौ अकेला ही स्वामी हे | 
> (२७१ | है इन ! (क इयथ) तु कहां गयाभा ? (क्र इत्‌ असि ) अनत कहां है ? ( पुद-त्ा चित्‌ हि 
ते सनः) बहुतसे स्थानोपर तेरा मन जाता हे, हे ( युध्म ) युद करनेमें कुश्चल, (खज-ष्त्‌ ) युद्ध करनेबाले ( पुर- 
द्र) शतरुको नेगरीका नाश करनेवाले इन्द्र! ( अषि ) आ (गायः प्रगासिषुः ) हमारे ग नेमे कुशल लोग स्तोत्रोका 
गन करते हं ॥ ९॥ 
१ हे युध्म, खजङ्त्‌ , पुरंदर, सरर्षि-- हे युदधमे कुशल, युद्ध करनेवाले, श्रुके नगर तोडनेवाले 
इन्द्र! आ। 


तृतीय मध्याय] सामवेदका सुबोध अनुवादं (६९) 


9 
२७२ वयमेनमिदा द्याऽपापमेह वजिणम्‌ | 
9 २ 3 9 2२ 3२ 3 9 ४ 
तखा उ अद्य सवने सत भरा नून मृषत भरते || १० || ( ऋ. ८।६६।७ 
इति अष्टमी दक्षतिः ॥ ८ ॥ चतुथः खण्डः ।॥ ४॥ [स्व० १४। उ० १।धा० ७४। (ती) ॥ | 


(९) 
( १-१० ) १,६ पुरुहन्मा आंगिरसः; २ भगैः प्रागाथः; ३ इरिम्बिठिः काण्वः; ४ जमदग्निभ्गिंवः; ५, ७ देवा- 
तिथिः काण्वः; ८ वर्सिष्ठो संत्रावरुणिः; ९ भरदाजो बार्हस्पत्यः; १० मेध्यः काण्वः ॥ इनः 
( ऋ० ३ वास्तोष्पतिर्वा; ४ सूयः; ९ इन्द्ग्नी ) ॥ बृहती ॥ 
४) 1 3 १२39 ^ | 


| १ 
२७३ यो राजा चरणानां याता सथेभिरधिगुः । 


9 २ २३७ 9 २२ २ 9२ 


विश्वासां तरुता परतनानां ज्येष्ठुयो वत्रहमागरणे || १ ॥ (ऋ. ८।७०१ ) 


9२ 3 १२ ॐ ५.२ ॐ 
(१५५५ 


२७४ यत ईन्द्र भयामदहद तता ना अभय कष) 
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(४ 


१9२ 3 गड 3१२ 3२३ एड ^ उ 9 | 
मधवञ्छग्धिं तंव तन्न उतये विद्विषो वि रधो जहि || २ ॥ (ऋ. ८६११३) 
| र्‌ । 
२७५ वास्तोष्पते धवा स्थूणारसत्र र सोम्धानाम्‌ । 
3 3 २ 3 9 र ॐ 2 १ द्‌ ॐ | 
द्रष्ः पुरां भत्ता चश्चतीनामिन्द्रा मुनीनाई सखा | २ ॥ (ऋ. ८। १७११४ ) 


ध 0 कि 0 ह 0 [1 [1 थि शो थय = ना १४११६०११ 


२७२ } ( व्ये ) हम यजमानोने ( एनं बज्जिणं ) इस वज्रधारी इद्को ( इदा) इस समय ओर (ह्यः) कल 
( अपीपेम ) सोमरस पिलाकर तृप्त किया, ( तस्मा उ ) इसौकिए ( अद्य सने ) आजके यक्तमे भी ( सतं भर ) सोमरस 
भरकर उसे दे, ( नूनं श्रुते आभूष्रत ) निद्चयसे इस समय स्तोत्र सुननेके बाद उसको अलंकृत कर ॥ १० ॥ 


॥ यहां सारखहवां खंड समाप्त इभ ॥ 
| १७ ] सप्तदशः खण्डः । 

[ २७३ ] (यः चषणीनां राज्ञा ) जो इन्दर मानवोका राजा दै, ( स्थेभिः अधि-गुः याता) रथे शौ घ्रतासे 
जो जाता है, ( विश्वासा पृतनानां तसंता ) सब शत्रु सेनाभोंका जो नारा करता ह, (यः चज-हा ) जो वुत्रको मारने- 
वाला ह ( ज्येष्ठं गरुण ) उस श्रेष्ठ इन्दरकौ मे स्तुति करता हूं ।। १॥ 

[ २७४ | हे इन्र ! ( यतः भयामहे ) जहासि हम उरते हं, ( ततः नः अमयं कृधि ) वहसि हमे निभेय बनाओ, 
है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! (श्राग्धि) तु समथं है, ( तत्‌ ) इसलिए ( तव ) अपने सामथ्यसे (नः ऊतये ) हमारे 
संरक्षणके लिए ( द्विषः विजहि ) शत्रुभका नौश्च कर ओर ( मृधः विजहि ) हिसकोंको नष्ट कर ।॥ २॥ 


१ यतः भयामह्‌ ततः न; अभयं छाध ~ जह सि हम उरते हे, वहसे हमं भयरहित करो 

२ नः ऊतये द्विषः विजि, मधः विज्ञहि-- हमारे संरक्षणके छिए शत्र॒ओं ओर {हिसकोंको नष्ट कर । 

२ शग्धि-- तु सामथ्यक्ञाटी हं । 

| २७५ ] है ( वास्ताष्पते ) गृहस्वामी ! ( स्थूणा घवा ) घरके खम्भे दृढ हो, ( सोम्यानां अस्रं ) सोमयज्ञ 

करनेवार्लोमं अन्नका बल उत्तम हो, ( दरप्सः ) सोम पीनेवाला शश्वतीनां पुरां भेत्ता ) असुरोकी बहूतसौ नगरिोको 
तोडनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र ( मुनीनां सखा ) ऋषिर्थोका भित्र हं ॥ ३॥ 

९ दाश्वतीनां पुरां भेत्ता मुनीनां सखी इन्द्रः-- अघुरोकौ बहूतसी नगरिर्थोको तोडनेवाला इन्र मुनि- 

याकि! मिचहं । 


(७८ ) खामवेदका सुबोध अनुवादं | [ दैन क {ण्डम्‌ 
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[ २७६ } हे ( सय ) प्रेरक इन्ध \ ( महान्‌ असि) तु महान्‌ हँ, (वर्‌ ) यह सत्यहे, है (आदित्य ) अदितिके 
ुत्र इन्द ! तु (महान्‌ असि ) महान्‌ है यह (बर्‌ ) सत्य हं, ( महः ते खतः महिमा ) महान्‌ होनेवाले तेरी महिमाका 
(पनिष्रम ) वणन हम करते है, हे (देव ) देव ! तू (महा महान्‌ असि ) अपने अलसे तु महान्‌ हं । ४॥ 

[२७७ ] हे इन्र ! (यत्‌ ते खखा ) जब तेरा भित्र कोई मनुष्य होता है, तब ( इत्‌ ) वह ( अश्वी ) धोडंसि 
युक्त (रथी ) रथ रखनेवाला, ( सुरूपः ) उत्तम रूपवाला ( गोमान्‌ ) बहुत गाये रखनेवाला, { श्वात्रभाजा ) धनवान्‌ 
(वयसा सदा सचते ) अघ्नसे सदा उक्षतिश्नील होता है, तथा बह हमेशा ( चन्द्रैः सभां उप याति ) उत्तम भूषणेसि 
युक्त होकर सभाम जाता हं ॥ ५॥ 

[ २७८ ] हे इ ! (यत्‌ चावः शतं स्युः ) यदि दोक सौ गुना हो जाये तब भी ( त्वा न अनु-अष्) वु 
धेर नहीं सकते, (उत भूमी चतं स्युः ) पृथ्वी सौ गुनौ हो जाये, तो भी वह तुके आधार नहँ दे सकती, हे ( वाज्ञन्‌ ) 
व््रधारो इन्द ! ( सहं सार्थाः ) यदि हजारो सूयं हो जये, तो भौ ( त्वा न ) तुके प्रकाशित नहीं कर सकते, ( अनु- 
त न अष्ट ) तेरे पीछे हुए ये सब तुद्षे व्याप नहीं सक्ते, ये ( रोदसी ) द्युलोक ओर पृथ्वी लोक तुञ्षे व्याप नहीं 

॥ ६॥ 

[ २७९ ] है इन्र ! (यत्‌ प्राग्‌ ) स्योकि पुवं दिश्षसे ( अपाक्‌ ) परिचमसे ( उदक्‌ न्यक्‌ ) उत्तर दिशा अथवा 
दर्विण दिशसे ( नृभिः हृयसे ) तू मनुष्योदारा सहायताके लिए बुलाया जाता है, इस कारण हे (सि) इन्दर! 
(आनवे पुर चूतः असि ) अनुक लिए बहुत भ्रकारसे तेरी प्रार्थना होती है, हे ( ्रशाधे ) शचुनाशक इन्द्र ! ( तुवरो ) 
तुवशके किए भौ उसी प्रकार तुसञे बुलाया जाता हं \॥ ७॥। 

[२८० } (वसो इन्द्र) हे सबको बसानेवले इन्द ! ( तं त्वा कः मलः आदधषंति ) उस तुभे कौन मनुष्य 
भला भय विलाता ह ? हे (मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द ! (ते श्रद्धा ) तुक्षपर शरद्धा रलनेवाला ( वाजी ) बलवान्‌ होता है, 
भौर बह दुःखि (पायं द्विवि ) पार होनेके दिनम भी ( वाजे सिषासति ) अघ्रका दान करनेकी इच्छा करता हं ॥ ८ ॥ 


१ ते श्रद्धा वाजी-- तक्षपर भरदा करनेवाला भनुष्य बलवान्‌ होता हे । 


तृतीय यभ्याय ] सलामषेद्‌का सुश्रोध अचुवाद्‌ | ( ७? ) 


3 9 र्डं 39 २ 


२८१ इन्द्राग्नी अपादिय पवागात्पदतीभ्यः | 


ज > & 9२३१२. 3 2 3 9 


+ | 
हित्वा शिरा जिह्वया रारपच्चरततरि <्त्पदा न्यक्रमीत्‌ = ॥ ९ ॥ ( ऋ. ६।५९।६ > 


ध 


२८२ इन्द्र नेदीय एदिहि मितमधाभिरूतिमिः । 


9 २ 3 9२ 


आ शतम श्तमाभिरमि्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥ १० ॥ (ऋ. ८।९३।९ ) 
हति नवमौ दशतिः ॥ ९ ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ { स्व ०.९६ । उ० ५।धा७२। (डा) ॥ | 
[१० | 


( १-१० ) १ नृमेध आंगिरसः; २,३ वसिष्ठो मेत्रावरणिः, ४ भरदाजः (ऋ० क्षंयुः) बाहस्पत्यः; ५ परुच्छेपो दवो- 
वासिः; ६ वामदेवो गौतमः; ७ मेध्यातिथिः काण्वः; ८ भगैः प्रागाथः; ९, १० मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्कौ ॥ 
दद्र: ( ५ ऋ ० आहिवनौ ) ।। बृहती ॥ ` 

१२ 39 २ 29२ ४२३ १२ 


२८३ इत छती वो अजरं प्रहेतारमग्रहितम्‌ । 


५ २ १२३१२ | 
आश्चु तार हतार < रथीतममतत तुम्रियावघम्‌ || १ ॥ (ऋ. ८।९९।७ ) 
गश 3५२३ र्डं 


4 
२८७ मो षु त्वा वाघतश्च नारे असनि रीरमन्‌ । 


2 9 > > १२ 9 २२५२ 3 


आरात्ताद्ा सधमादं न आ गहीह षा सन्नप श्चि || २॥ (ऋ. ७।३२।१ ) 
[२८१] हि इच्छ ओर अन्ति ! (अ-पाद्‌ इयं ) विना परोवाखो यहु उषा ( पट्तीभ्यः ) परोपि युक्त, सोई हुई 
प्रजा्भेसि ( पूर्वा भगात्‌ ) पहले हौ आ गई है, (दिरः त्वा ) सिरको छोडकर ( जिह्यया रारपत्‌ ) जभते प्रेरणा 
करती ह ई यह ( चरत्‌ ) जगे जती हई ( चित्‌ पदानि अक्रमीत्‌ ) तीस कदम-तीस मुहृत्तं एक दिनम चरतो ह ।\९।। 
[ २८२ ] हे इन्र ! (नेदीयः) पास हौ हमारी यज्ञाला ह, इस कार्ण तु (आ इत्‌ दहि ) आ, (मित- 
मेधाभिः ऊतिभिः ) बुद्धिमान्‌, ओर संरक्षणकी इच्छा करनेवालोके ` साय आ, है ( शन्तम ) अत्यन्त शान्त स्वभाववष्के 
इन्र ! ( दान्तमाभिः अभिणिभेः आ ) अध्यन्त सुख देनेवालो अभिलाषाओके साय आ, है ( सु-मापे ) उत्तम अन्धो ! 
( खापिभिः आ ) उत्तम भाईइयोके साय आ ॥ १०॥ 
॥ यहां सञ्रहवां खंड समाप्तं हु ॥ 


नाण ११७५१७११ १९१ 





(लाम 5 जाक ० त ५५ 


पाण भीः 


[ १८ ] अष्टादहयाः खण्डः । 


[ २८३ ] (वः ) तुम ( अ-जरं ) बुढापा रहित ( प्र-हेतार ) शक्रुपर प्रहार करनेवलि, ( अ-प्रहितं ) कोर भी 
जिसे प्रेरणा नहीं दे सकता, एसे ( आदु जतारं ) शोघ्र विजय प्राप्त करनेवाले, ( हेतारं ) यज्ञमे जानेवाठे ( रथीतमं ) 
उत्तम रथवाले ( अ-तूरतं ) किसीसे भी न मारे जानेवले ( तुधरिया-वुधं ) जर्खोको वृद्धि करनेवाले इन्द्रको ( ऊतये ) 
संरक्षणके किए ( इतः ) यहां ठे मजो।। १॥ 

[ २८४ ] है इन्ध ! (त्वा ) चुक्चे ( वाघतः चन ) यजमान ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे दुर ( मा उ निरमन्‌ ) 
केजाकर अनन्वित न होवे, इसलिए तु ( आरत्तात्‌ वा ) पास रहकर ( नः सधमादं ) हमारे यक्षम { सु आगहि ) 
उत्तम रीति आ, ( वा इह सन्‌ ) उसी प्रकार यहाँ रहकर ( उपश्रुाधे ) हमारी स्वुतिर्योको पाससे सुन ॥ २ ५ 


(७२९). सामषेदका घुबाच भयुषाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


२ ॐ १ ॐ र 
भ 


२८५ सुनात पमपात्रे समामन्द्राय वाज्रण | 


39 रर 3 २ २२ 3 7 


पचता पक्तारवसं छृगुध्वरामत्पृणाज्नत्पणते मयः ॥ ३२ ॥ (क. ७३९।८) 


1 
| २ 3 9 रर ॐ 


२८६ यः सत्राहा विचपणिरिनद्रं उ हमे चयम्‌ । 


3 9 2 39 र 


सदसमन्यो तुषिनुम्ण सत्पते भवा समत्सु नां वृधे ॥ ४ ॥ (ऋ .६।४६।३ ) 
2 9 २ 
२८७ शचीभिनंः श्चावन्र द्वा नक्त दद्श्चस्यतम्‌ । 
3१9 रद 8 २3२ 3२ 9२३२ | 
मा चा यातिरुपदसत्कदाचनास्मद्रातिः कदाचन | ५ || (%.१।१३९।५) 


2९ 3१ २ 3 १.२ ॐ 9 २, ॐ 9. 


२८८ यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत मध्यः । 


५. र्श 3 ५२ 3२ 3 २ 3 २३3 9२ 


आदिद्न्देत वरुणं विपा गिरा धत्तारं विव्रतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


3 १ रर.3 २३ 9 


२८९ पाहि गा अन्धा मद इन्द्राय मेध्यातिथे । 


२३9 २3 २६३ # २ 3 “ २३७ ३२ 


यः समिषा हयौ हिरण्यय इन्द्रा बननी हिरण्ययः | ७ | ( ऋ. ८।३३२।४) 


1, ए क तमे 








णम कक्‌ ज "9 पि = ` 0०० न ~+ 


[ २८५ ] हे थाजको ! ( वज्रिण सोमपाने इन्द्राय ) वज्रको धारण करनेवाले ओर सोभरसको पीनेवाले इन््रके ` 
लिए (सोमे खुनोत) सोमरस निकालो, ( अवसे ) अपने संरक्षणके लिए अथवा उसको प्रसघ्नताके लिए ( पक्तीः पचत ) 
पुरोडाश पकाभो, ( कृणुध्वं इत्‌ ) इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए यज्ञ करो, क्योकि इन्द्र ( मयः पणन्‌ इत्‌ ) यजमानको 
सुख देते हए ( पृणते ) स्वयं भौ हवि ग्रहृण करता हं । २॥ | 

[२८६ } (यः सचा-हा ) जो एक साथ शात्रओंको मारता ओर ( विश्व चरष्र्॑णिः ) सबको देवता हे, ( तं इन्द्र 
वयं हूमहे ) उस इन्द्रको हम बलति है, हे ( सहसखर-~मन्यो ) हजारो उत्साहोसे युक्त ( तुवि-त्रस्ण ) बहुत धनवान्‌ 
( सत्पते ) सम्जनोके पालक इ ( सखसत्सु ) युद्धम (नः बुधे भव ) हमारे एेशवयंकी वृद्धिमं सहायता करने- 
वाला ही ।\! ४) 

१ यः सत्राहा विश्व-चर्षणिः ते इन्द्रं वयं हमहे-- जो शत्रओको एक साथ भारता ओर मानर्वोका 
कत्याण करता ह, उस इन्द्रको सहायताके किए हम बुलतेहं। 
२ हे सहसख्-मन्यो तुविनृस्ण सत्पते ! समत्सु नः बधे भव-- हे हजारो उत्सहसे युक्त, बहुत 
धनवान्‌ ओर सनज्जनोके पालक इन्दर ! युदढधोमं हमारा यश बे एेसा कर । 
२८१] हे ( शची-वसतू ) कमं करके धन प्राप्त करनेवाले अहिवनीकुमाये ! तुम ( शचीभिः ) अपनी शक्तिसे 
( दिवा-नक्तं दिश्चस्यतं) रात दिन हमें इच्छित धन दो, (वां रातिः कदाचन ) तुम्हारे दान कभौ भी(मा उपदसत्‌) 
कम नही होते, ( अस्मत्‌ रातिः कदाचन ) हमारे दान भौ कभी कमन हों ॥ ५1 


| २८८ ] ( यदा कदा च ) जिस समय ( मीढुषे ) यज्ञ करनेवलके लिए ( मत्यः ) मनुष्य ( स्तोता जरेत ) स्वुति 
करे, ( आत्‌ इत्‌ ) उस समय वह्‌ ( वित्रतानां घत्तौरं वरण ) विङ्ोष रूपसे अनेक कर्मोको धारण करनेवाले वरुणकी 
( घपा गिरा वन्देत ) विशेष रक्षण करनेचऋछन्ये-स्ततियोसि वन्दना करे ॥ ६॥ 


[ २८९ हिं सेष्यातिथे ! (यः इन्द्रः) जो इन्द्र ( हर्योः संमि्छः ) दो घोडोको अपने रथरमे जोडता हं, ओर जो 
वचनी ) व्च धारण करता हैःओौर जो ( हिरण्ययः ) रमणीय है, तथा जो ( दिरण्ययः ) सोनेके रथमें बेठता है एसे 
इन्द्राय ) इ्रको ( अन्धसः महे ) सोमपानसे उत्साह प्राप्त होनेके बाद ( गाः पाहि ) अपनी गायका संरक्षण कर ।\ ७ ॥ 





हतीय यभ्याय | सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ७३ ) 


3 92 39 २ 3 9 र 3 ९ 2 
२९० उभयर शृणवच्च न इन्द्र अवीगिद वचः! | 
3 9 2 उ२ 3 9 २ 3 9 २ 3 
॥ 


+ ^ रर 9 २ क्का 
सत्राच्या मधघवार्त्सामपातय धिया शविष्ठ अआ गमत्‌ |} ८ | (ऋ. ८।६१।१ ) 


9२ 3 भ , 8 9२ ॐ 9 


२९१ अर्ैच न स्ाद्विवः परा श्चरकाय दीयसे। 


२ ५१ २७ 9 रर 3 २ 3 १9२ 
न सहकाय नायताय ज्वा न शताय शतमष || ९ | (ऋ. ८।१।९) 
3 २9२ 39 २ 


२९२ वद्या इन्द्राधि मे पितुरुत मातरुज्ञतः। 


ॐ 9 र 3 9 २ 3 २ ॐ 3 २ 


माताच म छदयथः समा वसा वसुत्वनाय राधसे | १० ॥ (ऋ. ८।१।६ 


हति दशमी वतिः ॥! १०॥ षष्ठः खण्डः 1} ६ |! [ स्र ° १५ उ० ४। घा० ७६ (भ्‌) ॥ | 
षति ततीयप्रपारके दितीपोऽ्धंः, ततोयः भपषाठकरच समाप्तः ॥ 


न न ५५ 
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[२९० ] (नः इदं उमयं वचः ) हमारे इन दोनों ही. प्रकारके स्तोक्रोको ( अर्वाक इन्द्रः श्छणवचत्‌ ) पास 
लाकर इन्व सुने, ( च ) ओर ( सत्राच्या धिया ) एक स्थानपर बेटकर गाये जनेवाले स्तोत्रोको सुनकर ( दशाविष्ठ 
मघवान्‌ ) बलवान्‌ ओर धनवान्‌ इन्दर यहाँ ( सोम-र्पातये आगमत्‌ ) सोम पोनेके लिए अवे ॥ ८ ॥ 

२९१} हे ( अद्वि-वः ) वको धारण करनेवाले इन्द्र ! (महे च गुस्काय ) बहु तसे धनके बदठेमें मी ( त्वा ) 
तुके ( न परा दीयसे ) बेचा नहीं जा सकता, हे ( वज्जि-वः ) वजधारी इन्र ! (सहस्राय न ) हजारके बवलेमें भी 
नहीं बेचा जा सकता, है ( शाता-मघ ) बहुत धनोसे युक्त इन्द्र ! (न शताय ) न सौके (अयुतायन) ओौरन दस 
हजारके बदले्मे हौ तुभे बचा जा सकता हे ॥ ९॥ 

१९ हे म-द्विवः! महे श्युरकाय त्वा न परा दीयसे-- हि वजघारी इन्द्र ! बरहुतसा घन भिलनेपर भौ मै 
तुक्च नहीं दगा । 

२ वभ्चि-वः! सहस्नाय न-- हे वको धारण करनेवाले इन्द्र ! हृजार्योमे भी वुस्ने नहँ वृगा । 

३ हे शतामघ ! शताय न-- हे धनवान्‌ ! सोमे भो नहीं दुगा । 

४ न अयुताय-- दस हजार्मे भी मं तुमे नहीं बेच्‌गा । 

[२९२ | हि मे पितुः वस्यान्‌ ) मेरे पितासे भी अधिक धनवान्‌ हे, ( उत अभुजतः आरतुः ) भौर 
भोजनको न देनेवाले मेरे भार्ईेकौ अपेक्षा भी तु महान्‌ हं, हे ( वसो ) सबको बसानेवाले इन्द्र ! (मे माताच समा) 
भैरो माता भौर तु समान है, तु ( वसुत्वनाय राधसे छदयथः ) धनवान्‌ ओर अश्वान्‌ होनेके किए भुक्षे यशस्वो 
धना ॥ १०॥ 

१ इन्द्र! मे पितुः वस्यान्‌- हे इन्दर ! मेरे पिताकी अपेक्षा तु अधिक धनवान्‌ ह| 
२ असुंजतः आरातुः-- न खानेवाले भार्ईकौ उपिक्षा तु महान्‌ हे । 

३ मे माता समा मेरी भाता तेरे समान है 

४ वसुत्वनाय शधसे छदयथः-- धनवान्‌ गौर अश्नवान्‌ होनेके लिए मुक्ते महान्‌ बना । 


॥ यहां भहारहवां खंड समाप्त हुम ॥ 
१० (घाम, दी) 


(७४) सामवेदका सुबोध अनुबाद [ रेन्द्रं काण्डम्‌ 


९ ५ | > & 
अथ चतथेप्रपाठफ प्रथमाञ्चः। । क 
॥ १ 
( १-१० } १ वसिष्ठो मेश्रावरणिः; २, ६, ७ वासदेव प्रोतमः; ३ मेधातिथि-मेध्यातिथी काण्वौ, विहवाभित्र इत्येके 
ॐ नोधा गौतमः; मेधातिथिः ‹ ऋ० मेध्यातिधिः ) काण्वः; ८ शुष्टिगुः काण्वः; ९ मेध्यौतिथि 
( मेधातिधिर्वा ) काण्वः; १० नृमेध आंगिरसः ॥ इन्दः; ७ बहुः ।। बृहती ॥ 


२९३ इम हदन्द्राय सुान्वरे सामसा दध्याशिरः । 


२ 5 2 ७ 
तारआ मदाय वजहस्त पीतये हरिभ्यां याद्योक आ ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।४ ) 
8१ २ 3 9 २ । 
२९४ इम इन्द्र मदाय वे सोमाथिकेत्र उक्थिनः । 
ॐ र 3 9 2 2 9 


मधा; प्रपान उप ना द शृणु राल्त स्त्रिय गवम्‌ ।॥ २॥ 


२.६9 २३१ २३ 3१9 २23१. 


२९५ आ त्वारेव सबदुधारहूते भायत्रवपसप्‌ । 


१२ उॐ२ ७२२६२ 8१.२३१ 3१२ 


हन्द्र भनुः<सदुषामन्यामिषमुरुषारामरङतम्‌ ॥ ३ ॥ (ॐ. ८।१।१० ) 


9 २ उ.२ ७ १२.७३ १२ 


२९६ न त्वा बृहन्तो अद्रया चरन्त इन्द्र बीडवः। 


ख,५ श््३ २७३ २ 59 


 यच्छिक्षसे स्तुवते माते वसु न किष्टदा मिनाति ते ॥ ¢ ॥ ( ऋ. ८।८८।३) 
» ७२३ 3 9 
२९५७ क ई षेद सुतं सचा पिबन्तं कद्वयो दषं | 
प 9 र्‌ 
अयं यः एटरो बिभिनल्योज्ञसा मन्दानः शिप्न्यन्धसः ॥ ५ ॥ (ऋ. <।३३।७) 


भ नि ॥ नि ए 1111 11 


१९ ] पकोनविंशः खण्डः । 

[ २९३] हे ( वज्-दस्व ) वसखको हाथमे धारण करनेवाले इन्र ! ( दध्याशिरः मे सोमासः ) वही मिले हए 
ये सोमरस तुन्न ( इन्द्राय ) इन्दरके लिए ( सुन्विरे ) तैय्यार किये भये ह, (मदाय ) आनन्द प्राप्त करनेके किए तथा 
( तान्‌ ) उन सोभरर्सोको ( पीतये ) पीनेके चिणि ( आकः आ ) यज्ञमण्डपको (हरिभ्यां आ याहि ) धोडेकि द्वारा 
आ।॥१॥ 

[ २९४ ] हे इन्ध ! (ते मदाय ) तेरे आनन्वके किए ( उक्थिनः ) यक्ञकर्तामनि ( इमे सोमाः चिकिञ् ) पे 
सोमरस बुद्धिपुवक तैय्यार किए है, ( मधोः पिपानः) इन मधुर रसोको पीकर (नः गिरः उपन्णु) हमारी स्तुति 
पाससे सुन, है ( गिर्वणः ) प्रश्ंसित इन्द्र ! ( स्तोन्ाय राख स्तुति करनेव कतके लिए घनं ३ ॥ २॥ 

[ २९५ ] हे इन्र ! ( अद्य ) आज ( सवदुंघां ) अधिक दष देनेवाली ( गायन्न-षेपसं ) प्रक्षसनीय वेगवाली 
( खु-दुघ्रा ) युखंसे दूध देनेवाकी ( अन्यां ऊखूधारा ) विलक्षण रौतिसे बहुत सा दूध देनेवाली (इषं घुं ) पासमं 
रखने योग्य गयके समान तज्ञ ( अरं कतै तु आहवे ) अलंकृत इन््रको मे बुलाता हं ॥ ३ ॥ 

[ २९६ ] हे इन्दर ! ( बहन्तः वीडवः अद्रयः ) महान्‌ दढ पव॑त भौ (त्वा न वरन्ते ) वुक्षे अपने कर्तंव्यसे डिग। 
नहीं सकते, ( स्तुते मावते ) स्तुति करनेवाले मप्र जैसे पुरषको ( यत्‌ वसु रिक्षसि) त जो धन देता है, (ते तद्‌) 
उस तेरे दानको (न किः आ मिनाति ) कोई भी रोक नहीं सकता ॥ ४॥ 

[ २९.७ ] ( सुते ) सोमयन्ञमे ( सचा पिवन्तं ई ) एक जगह बेठकर सोमरस पीनेवाठे इस इन्दरको ( कः वेद्‌ ) 
मला कौने जानता ह 2 तथा वहु ( कल्‌ वयः दधे ) कितना अश्न धारण करनाहै इसे भौ कौन जानता हं ? (थ 
अये दाप्रीं ) जो यह इन्र लिरस्त्राण धारण करके ( अन्धसः मन्दानः ) सोमरससे उत्साहित होकर ( मजला पुर 
विभिनन्ति ) अपने सामथ्येसे शत्रुजके नगरोको तोडता हे ॥ ५॥। 


दैतौय अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाक (७५ ) 


१.२ 8 9 र (छि. 2२ 3 9२३ १२ 


२९८ यदिन्द्र श्चासो अव्रत च्यावया सदसस्परि । 


3 १२३ 9 २ 3 9१२३२.३ १.२ 
अखकरमरर्यु मधवन्परुस्पह वसव्य अशि वय ॥ & ॥ 
9९ ॐ २७१२ र 3 ५२३ 9 


२९९ त्वष्टा नो देव्य चचः पजन्य ब्रह्मणस्पतिः । 


१२ भै 9 २ 
पत्रभ्रीतृभिरदितिन पातु नो दष्टरं त्रामणं वचः ॥ ७ ॥ 
अ २ रे १9९ ५ 9 २ 


३०० कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाद्युषे | 


2 8१. रद २०८ २ 3 9२.३9 २ 


 उपोपेश्च मघवन्भूय हन्तु ते दान दवस्य पृच्यते ॥ € || (ऋ. ८।५१।७ ) 
3 9 २  उ१.२ 
३०१ युङ्क्ष्वा हि वुतव्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । 
अवीचीनो मधवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि ॥ ९ ॥ (ऋ. ८।३।१७ ) 
३०२ त्वामिदा द्यो नरोऽपीप्यन्वजिन्भुणेयः । 
9 2 3 9 39 3 २७ 9२३ १ २ व 
स इन्द्र स्तामबाहस्च इह अ्रध्यप स्वरम गाह |} १० ॥ (ऋ. ८।९९।१ ) 
इति प्रथमा वक्षतिः ॥ १।॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ | स्व० १३। २० २। धा ८२। (ठि) ॥ | 





1 त म ००० 1 = ~ [1 क , 


[२९८] हे इच ! ( यत्‌ शासः) जितत कारण अपराधि्योकीतु दण्ड वेता हे, इसक्िए ( सदसः परि अवतं 
ख्यावय , हमारे यज्ञस्थानके चारों ओरसे यज्ञन करनेवालको दूर कर, हि (मघवन्‌) धनवान्‌ ईन्द्र! ( पुर-स्पृष् 
अस्माकं अंह ) हमारे प्रकषंसनीय सोमरसको ( वसव्ये अचि बर्हय ) यज्ञ स्थानम बढा ॥ ६ ॥ 


| २९९ ( त्वष्टा ) देर्वोका कारीगर त्वष्टा देव ( पजैन्यः ) वृष्टीका देव, ( बद्मणस्पतिः ) ब्रह्मणस्पति ( पुज 
आ्रातमिः अदितिः ) अपने पुत्र मर भाइयोकि साथ अदिति-देवमात,ये सब देवता ( दुस्तरे रामणे नः वचः ) इुःखो 
पार करानेवालीं भौर रक्षा करनेवाली हमारी स्तुतियोसे सन्तुष्ट होकर ( च पातु ) निश्चयसे हमारी रक्षा करे ।। ७॥। 


२०० ] है इन्र ! तु (कदाचन ) कभी भी ( स्तरीः न असि ) सन्तान उत्पन्न न करनेवाली { वन्ध्या | गाय 
समान नही ह ( द।द्षे सश्चसि ) हवि देनेवाले यजमानसे त मिला हमा रहता ह, हे ( मघवन्‌ ) घनवान्‌ इन्द्र ! (दे 
स्य ते ) प्रकाशस्वरूप तेरे ( भूयः दानं ) बहुतसे दहन ( उपोपेत्‌ पच्यते ) हमारे पास आकर पटूंचते हैँ \\ ८ ॥ 


[ ३०१ ] हे ( जुत्र-हन्तम , वृत्रके नाह करनेमे कुशल इन्द्र ! (हि हरी शक््व ) निङ्चयसे अपने घोडे रथम जो 
हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्दर ! ( उग्रः अवाची ) बलवान्‌ होकर सामने ( परावतः ) इरके देशसे (ऋ चेनि 
सुन्दर मरुतेकि साथ ( आ गहि ) आ।॥९॥ 


[ ३०२ ¦ हे ( बाच्िन्‌ ) वच्रको घारण करनेवाले इन्र ! ( त्वां ) तुके ( भ्रूणयः नरः ) यज्ञकर्ता यजमानोने ( इ 
श्यः अपीच्यन्‌ ) आज आर पहलेके दिनो भो सोमरस पीनेके लिए दिया, हि इन्र! (सः) वहतु (इह )इसयः 
( स्तोमवाष्टसः श्चधि ) स्तोत्र कहुनेवाले यािककि स्तो््रोको सुन, ओरं इसके लिए ( खसरं उप आ गहि ) 
भण्डपमं जा ।॥ १०॥ 

 ॥ यहां उन्नीसवां खंड समाप्त हुआ ॥ 
% 


1 < ९. ॐ ड 
सामवदका सवाध अयु [ एन्द्रं काण्डम्‌ 


91 
३२३ 
+ 


[२] 
( १-१० ) १,२,७,८ वसिष्ठो संन्रावस्णिः; ३ अल्विनौ वंवस्वतौ; २४ प्रस्कण्वः काण्वः; ५ पैधातिधि-पेश्यातिनौ 
काण्वौ; £ देवातिथिः काण्वः; ९ नुमेध आंगिरसः; १० नोधाः गौतमः ॥ शः; १ उषा; २,३ (ऋ० ४) 
 अररिवनौ ॥ बहती ॥ 


१ रे 9 ध 
२०२३ ग्रस्य अदश्यायत्यूरच्छन्ता दुहरा दवः । । 
५ ॐ$ ५ ॐ १२३ 1 ब र | 
अपो मही वृणुते चक्षुषा तमा ज्योतिष्कृणोति नरी ॥ १॥ 


| 1 


9 २ ड भ 


ड 9 रे २ ५ 
३०४ इमादर्वां दिविष्टय उक्ला इषन्त आश्वना | 


ॐ 9 २३..१ रन्‌ 2 १ द्र | 
अय बाप्रहरऽवसे श्चीवघ् विश्चावज्च रहि गच्छथः | २॥ ( क. ७।७४।१ ) 
3.१ „९ १ | | 


र 89. 2 .२ ॐ 
२०4 इषः को वापमाश्ना तथाना द्वा मलयः | 
39 २ ७9 र्र्‌ 3 २.७ २३ २३.११ र 


विये 


प्रत वामरमया क्षयमाणास्न्ुनेस्थञ्ु आदन्यथा ॥ ३ ॥ 
२ उ १२. अगद „= „उ ,१,२। 
२०६ अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । 
9१ क ५, „^. र त रर, ॐ १.२ | 
तमश्विना पिबतं तिर अह्वय धत्तर्रलान दश्ुषं ॥  ॥ (ऋ, १।४७।१ ) 
२ उ 9२३ १ २9 र 3 .9 २3) २ | | 
३०७ आ त्वा सोमस्य गर्दया सदा याचन्नहं ज्या। 


१२ 3) रद 8 9 एश ॐ 


भि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं ॥ ५॥ (ऋ. ८।१।२० ) 


॥: 
न याचिषत्‌ 
[ २० | विश्षः खण्डः । 

¡ ३०९ ] ( अयाती उच्छन्ती } आनेवाली जौर प्रकाशित होनेवालौ ( दिवः दुहिता ; सुयंको पुत्री उषा ( प्रति 
अद्रि ङ) दीखने सग गई है, ओर ( चश्चुपा ) अपने प्रकाशसे ( मही अप चृणुते ) वह रात्रीका महान्‌ अन्धकार बुर 
करती हं, ( खूनी ) वह सुन्दरौ उषा ( उयाोतिः णोति ) प्रकाश करती ह ॥ १ ॥ | | 

[ ३५४ ] है (उखः अश्विना ) सबके निवासक अधिवदेवो ! ( इमाः दिविष्टय) ये व्रकाक्षकी दच्छा करनेवाली 
रनाय ( वां हवन्ते ) वुम्हं बुलाती हे (अयं ) यह मे ( राची-वू वां ) शक्तिसे धन प्राप्त करनेवाले तुर्हे ( अवसे 
अद्धि ) अयनं संरक्षणके लिए बुक्ता हं ( हि ) क्योकि तुम ( विशं विशं गच्छश्ः ) प्रत्येक मनुष्यके पास जाते हो ॥२॥ 

[ ३५५) है (देवा अदिवना ) प्रकाशमान्‌ अश्विनी कुमारो ! ( कु-षछठः, क-स्थः ) इस पृथ्व पर रहनेवारा 
( कः मनुप्यः ; कौनसा मनुष्य भला ( वां तपानः ) तुम्हे प्रकाशित कर सकता है ? अर्थात्‌. कोई नहीं । ( वां) वुम्हारे 
किट्‌ ¦ भद्मया प्नता अटुना ) पत्थरोसे सोम कूटनेके कारण ( क्षयमाणः ) यका हुआ यजमान ( यथा आदन्‌ ) 
इच्छानुसार अन्न खानेवाले राजाके समान ( इत्थं उ ) इस प्रकार सामभ्यंवान्‌ होता ह ॥ ३ ॥ 

[ ३०६ | है ( भरिवना ) अक्षिवनौ कमारो ! (चां दिविष्टिषु ) तुम्हारे लि होनेवाले यमि ( मधुमत्तमः अयं 
सुनः ) अत्यन्त मीठा यहं सोमरस तेय्यार किया हुभा है, ( तिरो अन्यं पिषतं ) एक दिन वहे तैय्यार किया गयग 
सोमरस भौ तुम पियो । ओर ( दूाद्युषे रत्नानि धत्तं ) हवि देनेवाले यजमानको रतन दो, धनं दो ॥ ४॥ | 

, (३०७ ] है इन्द ! ( भ्रूण गे न ) भरण पोषण करनेवाले शोरके समान (त्वा ) तुशे (सवनेषु ) यजेम 
( सोमस्य गर्देया , सोमके रस देते हुए तथा ( ज्या ) जय दिलानेवाली स्तुतिके हारा ( अहं स्रा याचन्‌ ) तेरे पास 


हमेशा मांगते हृए । आ चुक्रुथ) श्या मेने तुसे क्ोधित कर बियाह ? पर (कः दशान न याचिषत्‌ ) अपने स्वामीसे 
भा कौन नहीं मागता ? ।॥५॥ | | 


ततीय स्याथ | सामवेदक! शुश्रोध अनुबाद ( ७७ ) 


3२३ गड ॐ 9 २ 
^ 


३०८ अध्वर्यो द्रावया त्व सोममिन्द्रः पिशसति | 
$ 2 39 २ 3 9२ 3२ 9 २ 3 2 
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[ ३०८ ] हे अध्य्‌ ! (त्वं ) ब ( सोमं द्रावय ) सोमश्स शीघ्र तयार कर, क्योकि ( इन्द्रः पिपाखति ) एणा 
सोमरस पीना धाता हे, इसने ( वृषणा हरी नूत उष युयुजञ ) रथम बलवान्‌ धोडोंको जोड दियाहं गौरो ( चुच्र- 
टा आ जगाम) वुत्रका वधं करनेवाला शनम गया॥६१ 


[३०९ ] हे { ज्यायः इन्द्रः ) महान्‌ इन्दर ! ( ईवतः तत्‌ ) उ इच्छित धनको ( कनीगरसः अनभि आभर ) मेरे 
जसे छोटे मनुष्यको भौ भरपूर ३, है ( मधवन्‌) घनवान्‌ इन्द ! तू ( पुरु-चसुः बभूविथ ) बहुत धनवान्‌ है, तरू (भरे 
भरं हव्यः ) प्रत्येक युद्धम सहायताके लिए पास बने योग्य हं ॥ ७ ॥ 


२१० | ह इन्द्र ! ( यत्‌ त्वं याकतः ददिषे) जिस कारणसे तु जितने घनका स्वामी हे, ( पताव अष 
देशीय ) उतने धनका मे भौ स्वाम होऊ, हे ( स्दा-वसो ) घन देनेवाले इन्दर ! ( स्तोतारं इत्‌ धिपे ) स्तुति करने- 
कषलेको मं धन देकर आधार देनेको इच्छा करता हं ( पापत्वाय न रसिषं ) वह्‌ धन पापो मनुष्यौके लिए देनेको भं 
लैय्यार नहीं ।॥ ८ ॥ 


] हि इन्द्र ! (स्व प्रतूतषु ) त्‌ युदमें ( विश्वाः स्पृधः अभि असि ) सव शत्रुओंका नाह करताहै, है 
( तूयं ) शत्रु नाशक इन्र ! ( त्वं अशस्तिहा ) तु ज-यश्षस्वियोका नाल करता ह, उसौ प्रकार ¦ जनिता ) शचरुके 
लिए आपत्तिरयोको पदा करनेवाला हे! तु ( तरुष्यतः च्रत्रतूः असि ) विघ्न करनेवालोँका नान्न करनेवाला हे ॥ ९॥ 


[३१२ ] हे इन्द! तु (दिवः सदोभ्यः ) दयुलोकके स्थानों ( ओजसा प्र रिरि्चे ) अपने सामर््यसे शष्ठ 
होता है, यशपि ( पा्थवं सङः ) पथ्वीपरके धूल ( त्वा ) तु्े (न विव्याच ) पेर नहीं सकते, पर ( विभ्वं अति वव- 
्विथ ) तु विकष्यको ग्याप सकता है | १० 1 


॥ यां का सवां खंड समाप्त हुआ ॥ 


(७८ ) शामवेदकां ्ुषीध अनुधादं (ण्डं काण्डम्‌ 


| (२) 
( १-१० ) १,२,६ वसिष्ठो मेश्रावश्णिः, ३ गातुरात्रेयः; ४ पृथुर्ेन्यः; ५ सण्तमुरागिरसः; ७ गौरवीतिः जाक्त्थः; 
८ बेनो भागंबः; ९ बहस्यतिर्नङ्ुरो वा; १० सुहोघ्रो भारद्वाजः ॥ इनः; ( ० ५ इन्दो बकुष्ठः ) 
८ वेनः ॥ त्रिष्टुष्‌ ॥ 
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[ | [ २९ ] पकर्विहाः खण्डः | 

[ ३१३ 1 ( देवं गो-जीकं अन्धः ) दिव्यं तेजस्दी गायक्ते दधसे मिधित सोमरूपी अन्न ( असावि ) तैय्यार 
किया है, ( ई इन्द्रः) यह इन्र ( अस्मिन्‌ जनुषा नी उवोच ) इस सोभरसमे स्वभावतः ही प्रेम करता है, हे (ष्टी 
अश्व ) घोडोको पालनेवलि इन्द्र ! ( त्वा यज्ञैः बोधामसि ) वुशचे इस यक्ते द्वारा कहते है" कि ( अन्धसः मदेषु ) 
शोमरसके आनन्दे ( जः स्तोमं बोध ) हमारी इन .स्तुतिर्थोषर ध्यान दे ॥ १ ॥ 

[३१४७] ( ते सदने योनिः अकारि ) तेरे बैठनेके लिए हमने स्थान बनाया है, हे ( पुरत ) बहुतंसि परश 
सित इश ! (तं तृभिः आ प्र याहि ) उस स्थानपर अपने मनुष्यकि साथ तु जा, मौर ( नः रथा अविता ) हमारी 
रका करनेवाला जन गौर ( वृधे च अस ) हमारा संव्घन करनेके लिए तैथ्यार रह्‌, हमे ( वसूनि च ददः ) अनेक 
प्रकारके धन दे ओर ( सोभः ममव्‌ः च ) सोमरसोसे जानन्त हो ।॥। २ ॥ 

 [ ३१५] हे इ ! (त्वं उत्सं अददः ) तूने सेर्धोको कोड, भौर ( खानि वि असृजः ) पानी निकलनेके दरव- 
जक खोला ( बह यानान्‌ अणेवान्‌ सरस्णाः ) क्षुब्ध होनेवालि सहान्‌ समूर्ोक्षो जानन्दिति किया, ओर ( महान्तं पवत) 
महान्‌ बादलोको काडा, भौर ( धाराः व्यसृजत्‌ ) जलकौ धारा्ओको बहाया, गौर (यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ) तब तूने 
दनव विनष्टकिया॥३२॥ | | 
` [३१६। हैष! ( सुष्वाणासतः ) सोमरस तैय्यार करनेवाले यज्ञकर्ता ( त्वा स्तुमसि ) तेरी स्तुति करते हे, 
है ( तवि-छस्ण ) बहुत धनवान्‌ इन्द ! ( वाजं सनिष्यन्तः ) पृरोडा् तंय्यार करनेवलि हम तेरी स्तुति करते हे, 
हससि ( न' वितं भा भर ) हमें उत्तम धन भरपुर वे, (यस्य कोना ) जिस धनकी हम इच्छा करते है, बह घन 
३ { त्वा ङताः ) तुक्से अच्छी प्रकार रक्षित हए हम रोग ( तना ) बहत चन ( त्मना सद्याम ) मपनी 
शष्तिसे प्राप्त करते ह ॥ ४॥ ¢ ~ " $ 





 ह्रीथ अध्याय | |  सामधवका खुवोच अनुवाद | (७९) 
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३१७ जगृह्णा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं बश्यवो वशषपते वशन्‌ । 
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विभ्माहि त्वा गोपतिः्श्र गोनामसस्यं चित्रं वुषणर्र्थिदाः | प्‌ ॥ (क. १०।४१) 
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३१८ इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पाया युनजते धियस्ताः । 
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प ५वान्तमूणुहि पूषि चक्षुमेमरभ्यारेखान्निधयेव बद्धान्‌ ॥ ७॥ (क. १०।०६।११, 
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दिरण्यपश्ष वरुणस्य दृतं यमस्य योनो छङ्कनं थुरण्यम्‌ ॥ ८ ॥ ( ऋ. १०।१२६।६) 
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३२१ ब्रह्म ज्ञान प्रथम पुरस्ता सीमतः सरुचा वेन आबः। 
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स बुरन्या उपमा अस्य ष्ठाः सत्थ योनिमक्तश् सविः ॥९॥ 
अथव. ५।६1१; यज्जु. १२।३ 


[ ३१७ ] हे ( वसूनां वसुपते इन्दर ) बहुतसे धने स्वामो इन्द ! (ते दक्षिणं शस्तं ) तेरे दये हाथको ( वसुथवः 
जगरृह्या ) धनको इच्छा करनेवाले हम पकंडते है, है ( दुर ) वौर इ ! हम ( त्वा ) तुनने ( गोनां गोपति विश्च) 
गायेकि पालन करनेवालेके रूपमे जानते है, इतलिए (चितं छुषणं रथि अस्मभ्यं दाः ) अनेक प्रकारसे बर बडानेवलि 
धन तु हमं दे।॥ ५॥ 

[३१८] (यत्‌ ) जब ( ताः पार्याः धियः युनजते ) संकटसे अचनेके लिए बुरिपुवेक कमे किए जते ह, 

( रः नेमधिता ) नेतागण युद्धके समय ( इन्दर हवन्ते ) इन्रको मपनी सहायतके लिए बुलाते हें, इस प्रकार { त्वै 
दरः देषाता ) तू शूर मौर मनुरष्योको धनं देनेवाला हं, ( श्रवसः चकानः ) बल बठानेको इर्छा करनेवाका ( त्व) 
त्‌ ( गोमति वजे ) गायोकि बाडमें { नः आ भज ) हमे पहंचा ॥ ६ ॥ 

[ ३१९ ] ( सुपर्णाः बयः ) उत्तम पंवारी चिडियोकि समान ( परिय-मेधाः, ऋषयः नाधमानाः ) यक्षे प्रेम 
करनेवाली, सवंदरली, प्रजञावुद्धिको पानेकी इच्छा करनेवाीं सूर्यकी किरणे ( इन्द्र उपसेदुः ) इन्द्रो प्राप्त ह, ब हे 
इ ! तु (ध्वान्तं अपोहि ) अन्धकार दुर कर, ( च्चः पूर्धि ) तेजसे आर्वोको भर दे, (निधया बद्धान्‌ हव ) 
पाशि बंषे हए ( अस्मान्‌ मुमुग्धि) हरमे मुक्त कर ॥ ७॥। 

१ निधया बद्धान्‌ अस्मान्‌ मुसुभ्धि-- पाल्लोसे बंधे हुए हमें मुक्त कर । 

३२० ] ( सुपणं पतन्तं ) उत्तम पंलसे युक्त ओर आकाशम अच्छी तरह उड्नेवाठे ( हिरण्यपश्चं ) सुनहरे 
पंसोंवाले ( वरुणस्य दृतं ) वरुणके दूत (यमस्य योनौ ) अग्निक उत्पत्ति स्थान-अन्तरिकषमे ( शाकुनं ) पक्षी रूपमे रहने 
बरे, ( भुरण्यु ) सवका पोषण करनेवले ( त्वा ) तुभे ( हदा वेनन्ता ) रोग हृदयसे जानते है, तब वे ( नाके मभ्य- 
अक्षत ) अन्तरिक्षम दुक्षे देखते हं |! ८ 

[ ३२९ ] ( वेनः ) वेनने ( पुरस्तात्‌ जज्ञानं ब्रह्म ) अपनेसे प्रणम उत्पल हए ब्रह्म तेजका (च्रथमं विसी ) पष्टलेवे 
उपदेश करते हुए (अतः सुखचः आवः ) अपने उत्तम तेजसे सबका रक्षण करते हए सबको कातियुक्व किया (शः 
बुध्न्या ) वह्‌ अन्तरिक्षम ( अस्य उपमाः ) इस ब्रह्मको उपमा देने योग्य कान्तिको ( विष्ठाः ) विशेष कूपसे स्थापित 
करता है, (सतः भसतः च योनिं ) षषे उत्य्न हृष्‌ ओर आगे उत्प होनेवारे बिहवकी उत्पततिके कारणको बही 
(वि वः ) उत्पन्न करता ह ॥ ९॥। 





( ८० ) स्{मवरेद्‌का घुषाघ भनुक्ठाद्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


3१9२ ३१२९ 39 रे 


३२२ अपूष्या पुरुतमान्यस्मै मह ब्रीगय तवसे तुराय । 
२.3३ 9... २ 


६ 
विराष्छन वाजम शन्तमानि तचा. म्यस्म्‌ स्थिराय तद्घु) ॥ १० ॥| (ऋ. ६।३२।१ ) 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९।। [ स्व० १३। ३० ६। धा०९१।९ट॥ |] 
| | ४ | | 
( १-९) १ २४ दयतानो मारतः ( ऋ० तिरहवीरारिगरसः ) ; ३ बहदुक्थो वामदेव्यः; ५ वामदेवोः गोतमः; ९६, 
८ वसिष्ठो संत्रावरणः; ७ विश्वामित्रो गाधिनः; ९ गोरिवीतिः शाक्त्यः ॥ इन्द्रः ॥ त्रिष्टुब्‌ , ( ६ ० विराट्‌ ) ॥ 


9 २ 9 ९ च 4 3.2... 9. 


३२३ अव द्रप्सा अः-दमतामतहुदायनः कृष्णा द्मः सहक्चः। 


२३२ ॐ + १२ ३ ८५ ५५ 3 २ 
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नाति नमणा अधद्राः ॥ १ ॥ (ॐ. ८९६।१३) 


39 २ 3२ 39१२ 83 9.२ 3 + २ 3.9 रर्‌ 


३२४ वुत्रस्य त्वा शधसथद्‌ाषमाणा विश्व दषा अजहूयं सखायः | 


‡,.२ 3 २३२ 3 


मरुद्धिरिन्द्र घख्य ते अस्त्वथेमा विश्वाः पतना जयासि | २॥ (ऋ. ८।९६।७) 


9 2२ 39 रग 3 9 : २९3 9 २ 


३२५ विधुं दद्राण<समने बहूनार्युवान सन्तं परकिठो जमार । 


3१ > , 3 रउ 3 २३ 9 रब 


देवस्य पश्य काव्य प्रहित्राद्या मपारस द्यः समानं || ३ ॥ (क. १०।५५।९ ) 


जतो । । ५ जि + क ण प ण ०१५ ८ 


। [३२२ ] ( महे वीराय ) महान्‌ वीर ( तवसे तुराय ) बलवान्‌ ओर जल्दी काम करनेवाले ( विर्न 
वञ्जिणे ) स्तुतिके योग्य भौर वचखघारी ( स्थविराय अस्मै) वृद्ध इस इन्द्रके लिए ( अपूर्व्या ) अपूर्वं भौर ( पुरुत 
भाति ) बहुतसे ( दातमानि वचांसि ) स्तुति करनेवाञे स्तो ( तश्चुः ) बोले जाते है ॥ १० ॥ 


॥ यहां इकीसवां खेड समाप्त दुआ ॥ 
[ २२ ] द्ाविशशः खण्डः । 


[ ३२३ } ( द्रप्सः ) शीघ्र चलकर आनेवाला (दशभिः सरसैः इयानः } दस हजार संनिकेकि साय आक्रमण 
करनेवाला ( कृष्णः ) कुष्ण नामका असुर ( अश्चुमती अवातिष्ठत्‌ ) अंशुमति - नदी पर आकर पहुंच गया, ( शच्या 
धमन्तं ते ) अपने बले जगत्‌को कष्ट देनेवाले उस असुर पर ( इन्द्रः आवत्‌ ) इन्र चढ दौडा, (अथ ) बादमें ( न~ 
मणाः ) लोगोके मनोको अपनी तरफ खंचनेवले इन््रने (स्नीहिति अघद्धाः) उषी हिक सेनार्ओंको भी भार 
गिराया ॥ १॥ 

( ३२४ ] ह इन्द ! ८ ये विश्वे देवाः ) जो सब देव तेरे ( सखायः ) मित्र थे वे सब देव ( वृत्रस्य भ्वसथास्‌ ) 
वुक्रासुरके इ्वाससे डरकर ( दषमाणाः त्वा अजहुः ) चारों दिशाञोमें भाग गए भौर तुके छोड गए, हे इन्द्र ! मव 
( मरुद्धिः ते सख्यं अस्तु ) मरुतोके साथ तेरी सिक्ता होवे, भौर { अथ ) इसके वाद तु (दमाः विश्वाः पृतनाः 
जयासि ) इन सब शत्रुकी सेनारओपर विजय प्राप्त कर ॥ २॥ 

३२५ } ( समने विधुं ) युम कायं करनेवाले, ( बहूनां दद्राणं ) बहुतसे कषश्रुके संनिकोंको भगानेवाले ( युवानं ) 
तण इन्र कुपाते ( पलितः जगार ) सफेद बार्लोवाला वृद्ध भौ अपने कर्तग्यमे जागरूक रहता है, ( देवस्य महित्वा ) 
ईत इन््रकं महत्व अनवा पराक्रमसे भरे हए ( काव्यं पश्य ) काय्यको देखो जो ( अद्य ममार) जो माज मर नतादहै, 
भर मरके दिन (सः ह्यः समानः ) बह हौ करके समौन संसारे कायं करने रुगता है | ३ ॥ 


तृतीय अध्याय ] सामषेदक। सुदोध अनुवाद (८१ ) 


2 32 ॐ $ > 


२२६ त्वह व्यत्सप्रस्या जयमनाऽश्रत्रभ्या अमवः श्चत्ररिन्द्र | 


५ १ २ 


गूढे द्यवापथिवा अन्वविन्दो पियुपद्धथा युवनस्योरण धः ॥ ४॥ (ऋ <।९६।१६) 

3 १ रेर 3 9 २ 3१ र 9२ 3२ „39 | 
३२७ मादन लता वाज्रण भ्रुषटमन्तं प्षसानं बृषभस्यरप्स्नेम्‌ | 

23२ ५ 3 3 २३१ २ 

कराष्ययस्तरृरषाटु वस्युरन्द्र्‌ दक्ष वत्रह्ण गृणाष ॥ ५ ॥ 

9 7 39 २२८ 92 | १७२ 3 ५ २3 १ २ 
२९८ प्रवा महे महं वृध भरष्वे प्रचेतसे प्र सुमति कृणुस्वम्‌ | 

3 (८ रवे । 
विश्च पवीः प्रचर च्षाणप्राः | || ६ ॥ (ऋ. ७३१।१०) 


९८ 
239 २ १9 23.१9 र र 9२ 9 


१२ 
३२९ शुन रहुषेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नतमं वाजसातो । 


3 १ २३२ ३१.२९ ३२ ७१२ 9१२ ७४२ 3 9) २ 


शृण्वन्तमृश्रमूतय समस्य॒ घ्न्तं वृत्राणि सक्जितं धनानि | ७ ॥ (ऋ २।३०।२२) 
२२०३ ) २ 3 ७ २ (> 
२३० उद्‌ ब्ह्माण्येरत श्रवस्येन्द्र<समयं महया बासष्ु | 
र 4. २,२ 3 दः | 
आयो विश्वानि श्रवस्ता ततानोपश्रोता म हैवता वचार्सि ॥८॥ (क ७२३१, 


1 1 क 0 7 1 2 1 1 त 77 117 । 


३२६ ; हे इन्दर ! (त्वं स्यत्‌ जायमानः ) तु उत्पन्च होते हौ ( अ-डद्चभ्यः सप्तभ्यः ) अबतक शाच्रुभेसि रहित 
कृष्ण~-वृ्-नम्‌चि-शम्बर आदि सात असुररोका (रात्वः अभवः) शत्र होगया, हि इन्द्र । गुदे दावाप्रथिवी) 
अन्धकारमें पडे हुए चु ओर पृथ्वी लोकको ( अन्वविन्दः ) प्रकाठामे ले आया ओर अब तु (विभुमद्धयः भुवनेभ्यः) 
बभवशाली भुवनोमे ( रण धा ) चुन्दरतासे स्थापित इन लोकोको ओर अधिक रमणीय बनाता ह ॥४॥ 

२३२७ ] है इन्र ! ( दुवस्युः । प्रशंसनीय ( अर्यः ) शन्रुनाशक तू हमें ( तरुषीः ) विजयौ करता है, । मेड न) 
जिस प्रकार प्रह्णसनीय मनुष्यकी स्तुति कौ जाती हं, उसी प्रकार में ( चज्र-हणं ) वृत्रको भारनेवाके : दष } द्यलोकमें 
रहनेवले ( पुरू-धस्मानं ) अनेक शत्रुओके नाञ्च करनेवाले ( वृषभे ) बलवान्‌ ( स्थिर-प्स्ुं ) युद्धम स्थिर रहनेवाले 

वच्जिण ) वज्रधारी ( गृश्रि-मन्तं ) शातरुनारशक ( व्वा गणीषे ) तुञ्च इन्रकी स्तुति करता हूं ॥ ५॥ 

३२८] हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम ( महे वृधे महे प्रभरध्व ) बडे बडे कायं करनेवाले महान्‌ इन्दको भरपुर 
सोम दो, ( प्रचेतसे सुमतिं प्रङृण॒ध्वं ) विशेष ज्ञानी इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो, हे इन्र ! ( चर्षणि-प्रा ) प्रजाओकी 
इच्छा पूरी करनेवाला तू ( पी विशः प्रचर › हवि देनेवाले हम प्रजाज्नोको सहायता कर| ६ ॥ | 

[२२९ ] (वाज-खातौ अस्मिन्‌ भरे ) अघ्नकी प्राप्ति होनेवाले इस युद्धम दयन ) उत्सष्टौ ( मघवानं नृतम ) 
धनवान्‌, वीरो भेष्ठ ( श्छण्वन्तं  प्राथेनाओकिो सुननेवषले, ( उश्र ) ब्रुरवीर ( समत्पु वज्राणि घ्नन्तं ) यदधोमें शत्र 
ओंको मारनेवले, ( धनानि सं जितं न्द्र ) धनोको जौतनेवाके इन््रको हम ( ऊतये हुवेम ) अपने संरक्षणके लिए बुकाते 
ह ।॥ ७ ॥ 

३२३० ] ( श्रवस्या ) अश्नक्रो पानेको इच्छसे ( ब्रह्माणि उत्‌ फेरयत ) स्तोर््रोको कहो, हे ( वसिष्ठ ) इन्वरर्योको 
जौतनेवले ऋषे ! ( यः विश्वानि ) जो सब लोर्गोको (श्रवसा आततान ) अन्नसे अथवा यशसे बढाता है, ओर जो 
( वतः मे ) उपासना करतेवाठे मेरी ( वचांसि उप श्रोता ) प्राथनामोको सुनता है फेसे ( शन्द्र ) इन्द्रकी महिमाका 
( समये महय ) यज्ञम वणेन कर ॥ ८ ॥। 

११९ षाम. हिरी) 


(८२ ) सामवदका सुबोच अनुवाद ` [ देन्द्रं काण्डम्‌ 


सड 9 9 


र 
३३१ चर्र यदस्याप्स्वा नषत्तसता तदस पाध्वश्च्छद्याद्‌ | 


५ रर 3 ड 3 २.3 .9 रर 3 ५२ 
पथेत्यापमातषन य पया माष्वरदधा अथाशु || ९ || ( ऋ. १ ०।७८।९ ) 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ दशमः खण्डः | १०॥ | स्व० १६1 उ० ६ । धा० ७२।कि॥।| 
[५। 


( १-१० } १ अरिष्टनेमिस्तष्ष्यः; २ भरहाजः ( ऋ० गर्गो भारद्राजः ); ३ विमद एधः, वसुङृदा वासुक्रः 
(ऋ० प्राजापत्यो वा) ४-६, ९ वामदेवो गौतमः ( ९ ऋ० यमी वंवस्वती ) ७ विह्वामित्रो गाथिनः; < रेणु- 
वैश्वामित्रः; १० गोतमो राहुगणः ।\ इन्द्रः;  (ऋ० १ तक्ष्य; ७ पवतेन्द्रौ; ९ यमौ वेवस्वतः)॥। चिष्ट्ष्‌ ॥ 

2 ॐ १२ ,39२ ॐ 5 २ ॐ २९४६ ) ३ 


३३२ त्यमू षु वाजन दवलुतर सहवान तरुतार्‌ ररयानाम्‌ । 
3१२ 3 २ 3 २.८ 9 गे २ 
अग्निम पततनाजमाश्युर्खस्तय ताक्यामहा हुतम |} १ | ( ऋ, १०।१७८।१०) 
५2२3५ २\ ४२३२ 8 9.२ 3२9 २३१9 २ 


३३२ त्रातारामन्द्रमवितारामन्द्र < हबहते सुहव < शृरामन्द्रम्‌ । 


०२ 2१ २ 39 रर 3 > 2 २.३ २ 39 २ 


हमे सु शक्र पुरुहूतामन्द्रामदर हविमधघवा बलवन्द्रः || ₹॥ (ऋ. ६।४७।११ ) 


9 २ ॐ > 3 १) ६. 


२२४ यजामह इन्द्र बज्ञदशिण द्रोणा रथ्यां देषिव्रतानाम्‌ । 


प्‌. ३3.5५ २ ९ 3 रर 
दमश्रमिदाधुवद्‌ स्वधा युवद सेनामिमयमानो विं राघमसा ॥३॥ (छ. १०२३१) 


1 1 त 








भ नो ता न १ मन ७५५९ छ ४७७८००४१ ७० भत, कन नि । 


[ ३२१} ( अस्य च्छ ) इस इन्द्रका वज्र ( अण्ठु आ निषत्त) अन्तरिक्षम चमकता हे, ( उत उ ) भौर बहू 
( अस्म मधु इत्‌ चच्छधत्‌ ) इस उपासकके किए मीठा जल भेजता हं, उसी प्रकार ( पृथिव्यां अतिषितं यत्‌ ऊ घः ) 
पथ्वोपर जो जल बहता है, ( गोषुः पयः } उन्हे गयो दधके रूपमे ओर ( आषधीषु आदधाः ) ओषधि्योमे रस 
रुपसे रखता ह ॥ ९ ॥ 
॥ यहा वसता खड समाप्त हुआ ॥ 


० ९९ 


| २२ } चयाग्शः खण्डः । 

[३३२ | ( व्यं वाजिन ) उस बलवान्‌ ( देव-जूतं सहोघान ) देवोके दारा सेवित, शक्तिमान्‌ , (रथानां तरू 
तारं ) रथोकि संग्राममे तारनेवे ( अ-रिएट-नमि ) तीक्ष्ण शस्त्र अपने पास रखनेवाले ( परतनाजं ) शच्रुको सेनापर 
विजय प्राप्त करनेवाले, ( आं ताक्ष्य ) शीघ्र -उडनेवले सुषणेको हम ( सखस्तये इष हुवेम ) अपने कल्याणके सिए 
यहां बलति हं । १।। 

(२२२ (त्रातारं इन्र हुवे) षंरक्षण करनेवाले इन्द्रको में सहायतके किए बाता हं, ( अवितारे इन्द्धे ) 
सहायक इन्द्रको मं बलाता हे, ( हवे हवे सुहवं ) प्रत्येक युद्धे ब्‌ खाने योग्य ( दरे राक्र पुर-हूत इन्द्र ) शूर, सामथ्य- 
वान्‌ ओर बहुतोके दारा बलाये जानेवाले इन्द्रको सहायताके लिए बुलाता हृं, ( मघवान्‌ ) इन्द्र (इदं हवि चेतु) इस 
हविष्याघ्रको खावे ॥ २॥ 

। ३२४ ¡( वन्न दक्षिणं ) अपने दायें हायमें वज्रको धारण करनेवाके (चिवतानां हसणां रथ्यं ) वेगसे दौडने 
वलि घोड़के रथमें वेठनेवाले (इन्द्रं यजामहे ) इन््रके लिए हम यज्ञ करते है, वह॒ इन्द्र ( इमश्रुभिः दोधुचत्‌ ) अपनी 
दादी ओर मूके द्वारा ही सनको कंपाता है, वह ( ऊर्ध्वघा विभुवत्‌ ) सबको अपेक्षा श्रेष्ठ है, ( सेरनापमिः भयमानः ) 
अपनी सेनासे शतरुओंको भयभीत करत हअ! वह्‌ ( धसा वि ) उपासकोको घन देता है ॥ ३॥ 


तृतीय अध्याय | सामवद्का स्ुबाच अनुबाद १ २; 
२, 2 ४ २ 9 १ २ ॐ 3 र 32? 2१२ 
३२५ सत्राहण दाधषि तुप्रमिन्द्र महामरपर्‌ वृषभरसुवजम्‌ | 
२ ॐ २ 2१ २३६३२२३ 3 ५ २ 3 १२ 3१२ 39१९ 


हन्ता यो वुत्रर सनितात वज दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥४॥ (ऋ. ४।१अ।८) 


॥ १ २. ॐ ५ २ ^ २ 3 २.२३ ¶ २ 3 ज अ १ #: 
२३६ यो 


3 
व वनुव्यन्नबद्‌त बते उभणा वा सन्यप्रनिस्तुरा कवा | 
य्श्‌ 


9 3 १२ उ 9 ॐ 


3 
सुधा अतस्ता कवा कमल्द्राभ व्यास वृषमनणस्त्वाता। ॥ ५ ॥ 


3 9 6 3 २ 3१२ 3१२ 3 १२ 


२ 3 
२३२७ य॑ वृत्रेषु क्षितय स्यधमाना यं युक्तंषु तुरयन्तो दवन्त | 
(6 8 9 २१ छ 9 39२ १ भब 


9 र 
य < रसात यमपमृषञ्मन्य िश्रासां वाजयन्त स इन्द्रः || & ॥ 
9 


3 १ श ऽरेठ. 3 9 २ 3 } ° 


र 
२३८ इन्द्रापवैता बृहता रथन बा्मोरिष आ बहत सवीराः । 
9 


् ग्‌ र्र्‌ 23 १२ १ । 
ध्वरेष दवा षपथां गाभररडया मदन्ता || ७ | (ऋ. ३,५६।१ , 
र 


५ॐ 
„ ॐ 9 र्र्‌ 3उ3 9२ ४ 9 २ 


२३. ईन्द्राय ग्रा अनिक्रितस्षग अपः प्ररयल्समरस्य बुध्नात्‌ | 
; 3 


2 3१9. > 33 2 3 2२ 2२ 


[भवष्वक्छस्तस्म प्थतराम॒त घमू || € ॥। ( ऋ. १ ०।८९.।४ ) 
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३२५९ } हम ( खजा-साह ) एक साथ अनेक शत्रुओंको मारनेवे, ( दाधरषि ) शत्रुको भयभीत करनेवाले 
( तुश्च ) शत्रुको भगनेवले ( महां अपारं च्रषभ ) महान्‌ अत्यधिकं शक्तिशाली ( सु- वज्ज इन्द्रं ) उत्तम वको धारण 
करनेवले इन््रकौ स्तुति करते हं (यः वृर ह॒न्ता) जो वुत्रका वध करता ह, ( उत वाजं सनिता ) ओौर भअश्नदेतादहः 
वही ( सु-राधाः मघवा ) उत्तम धन पास रखनेवाला इन्द ( मघानि दाता ) भक्तोको धन देनेवाला ह ॥ ४॥ 

२२३ ] (यः मतैः) जो शत्रु मनुष्य (नः वनुष्यम्‌ ) हमें जानसे मारनेको इच्छा करते हए ( अभि द्‌ासति ) 
हमपर चदा चकला जाता हं, ओर जो ( मन्यमानः ) घमंडी (क्लिघी युधा शवसा ) संहार करनेवाले हथियारोको लेकर 
बहूत वेगसे (उगणा; तुरः ) सेनाओके साथ हम पर चडाई करता हज चला अता ह, उसको हम (त्वा ऊनाः ) वुञ्षसे 
रक्षित होकर तथा ( वुष-मरणः ) बलवान्‌ मनसे युक्त होकर ( अभिष्याम ) हरर्ये ॥ ५१ 

, २२७ ] ( तरेषु स्पथमानाः क्षितयः ) शत्रुओके साय युद्ध करनेवाली प्रजाये, ¦ यं ह वन्ते ) जिसको सहायताके 
किए बाती हं, ( युक्तेषु तुरथन्तः ये ) शस्त्रोको हाथमे केकर जल्दी ही मारकाट करनेवाले वीर जिसको बु्तते हेः 
(श्चर-सातो यं) श्रुरोके युद्धीमं जिसे बुलाया जाता हं (अपां य ) पानीके किए जिसे पुकारते हे, ( उपञ्मन्‌ ये) वर्षा 
होनेके किए जिसकी पाथना कौ जाती है, ( विप्राः वाजयन्त ) ज्ञानी यज्ञ करनेवाले जिसके लिए हवि देते ह" (स 
इन्द्रः) वह इन्धहं ॥६॥ | 

[ २२३८ । है ( इन्द्रा प्वेता ) इन्दर ओर पवत ! ( बृहता रथेन ) महान्‌ रथसे आकर ( वामीः सुव्रीराः ) स्तुति 
योग्य, उत्तम बीर पुरो युक्त (इषः आव्रहत ) अन्न लाकर हमे दो, है ( देवाः) दैवो ! ( अध्वरेयु हत्यानि वीत ) 
हमारे यज्ञो हविको लाओ, ( इडया मदन्ता ) हमारे दारा दिये गए अश्नोसे आनन्दित होनेवाले तुम्हारे यल ( गीः 
वधैथां ) हमारी स्तुतियोसे बद ।। ७। 

[३३९ ] (यः) जो इन्ध ( शचीभिः ) अपनी शक्तियोसे ( प्रथिवीं उत द्यां › पृथ्वौ मौर द्युलोकको ( चक्कियो 
अक्षेण इव ) जिस प्रकार चक्रोको हाल थामता ह, उसी प्रकार ( विष्वक्‌ तस्तम्भ ) चारो ओरसे घारण कस्ता हं | 
( इन्द्राय अनिरशित सगां गिरः ) एसे इन्धरको उंच स्वरसे को जानेवालो स्तुतियां ( सगरस्य चुध्नात्‌ अधः व्ररयत्‌ ) 
अंतरिक्षके स्थानसे जललेको बहती हं ।। ८ ॥ | 

1 


( ८४ )  सामवेद्का सुबोध गनुवाद्‌ | पन्द्रं काण्डम्‌ 


१ २ 3 9 ६. र 
३४० आ त्वा सखायः सख्या वरवरस्युस्तिरः पुरू चिदणवां जगम्याः | 


२३ 3१ र २ ॐ 9 दर्‌ 3 9 


पितनेपातमा दधात बेधा असिन्कषये प्रतरं दीद्यानः || ९ ॥ (ऋ. १०१०१) 


२ 3 9 २ 3 गख 3 2 ॐ र र्‌ 


२४१ का अद्य युङ्क्तं धुरं मा कतस्य कमावता मामन दुह््णायुन्‌ | 


~र 3 ₹ 9 2 < 9 २ 


आसन्नेषामप्सुवाहा मयोभून्य एषां म॒ल्यागरणधत्स जीवात्‌ ॥ १० ॥ 


ति पञ्चमो दक्षतिः ॥ ५।) एकादशः खण्डः ॥ ११॥ ( स्व० १८।३० ४। धा ८६। (वू) ॥ | 
इति त्रिष्शुष्‌ समाप्ता ।। इति चतुथभ्रपाठकस्य प्रथमोऽेः । १॥ 


[६ै। 
( १-१० ) १ मधुच्छन्दा वेशवामित्रः; २ जेता माधुच्छन्दसः; ३, ६ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रिमौमः; ५, ८ तिर- 
इची रांगिरसः; ७ नीपातिथिः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० तिरश्चौरामिरसः शंधुर्बाहिस्पत्यो वा 1 
॥ इन्द्रः ।॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
२१९ 3 
३४२ गायन्ति तखा गायत्रिणोऽचन्त्यकमकिंणः । 
9 २ 3 


ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्ररश्चभिव येभिरे | १ ॥ (क. १।१०१) 


२ 3 9 3१9 २ 


२४२ इन्द्र विश्वा अवीवषन्त्समद्रव्यचसं गिरः | 


3५ 2 = 2 9 २ 3 9 २ 
रथीवमर्रथीनां बाजाना र सत्पतिं पत्तिम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १।११।१ ) 


[१ 1 ७०५, ७, । 


२३७० ] हे इन्ध ! ( सखायः ) मित्र जन ( सख्या त्वा मववृत्युः ) उत्तम ॒स्तोत्रोसे तुशे अपने सामनं बुलाते 
है, त ' तिरः पुरु अणेवं जगम्याः ) उपर जाकर विस्तृत अन्तरिक्षम पहुंच गया हे । ( अस्मिन्‌ श्ये ) इस यन्ञमे 
८ प्र तरां दीध्यानाः ) अस्यधिक प्रकाशित होकरके ( वेधाः ) वह इन्दर (पतः नपातं आदधीत ) पिताके नाती पोते 
अयति मेरे ठडकेका लडका! हो एता करे ॥९॥ 

[ २५४९१ } ( अद्य ) आज ( ऋतस्य चुरिः ) यज्ञम जानेवले इन्द्रके रथकी धुरामं ‹ गाः ) दौडनेवाके (रिमीवत 
भामिनः) बौर ओर तेजस्वौ ( दु-हृणायून्‌ ) शत्रुपर अत्यधिक क्रोध करनेवले ( मयाभून्‌ ) सुखदायक धोडोको 
( आसन्‌ ) स॒खसे कहे जानेवाले स्तोत्रोको सहायतासे ( कः युक्तं ) भला कोन जोडता ह ? ( यः पवां भरत्या ऋणधत्‌ ) 
जो इनके [ घोडकि ] भरण पोषणके कायं करता ह्‌, ( सः जीवात्‌ ) बही जोवित रहता ह ॥ १०॥ 


॥ यहां तेदस्वां खंड समाप्त हु ॥ 
[ २८ ] चतुर्विंशः खण्डः । 

[ २४२ ] हे ( शत-क्रतो ) सेकडों उत्तम कार्यं करनेवाखे इद्र ! (त्वा गायत्रिणः गायन्ति ) उद्गाता तेरा 
वर्णन करते ह, ( अरिणः अकं अन्ति ) स्तुति करनेवाठे युजनीय इन्द्रका सत्कार करते है, : ब्रह्माणः ) ब्राह्मण (त्वा ) 
तुमने ‹ वंशो इव ) जिस प्रकार नट लोग जांसको ऊपर खडा रखते हँ उसी प्रकार (उत्‌ येमिरे ) ऊपर स्थापित करते 
ह, अर्थात्‌ तेरी प्रशंसा करते हे ॥ १॥ 

[ ३७३] ( विश्वाः गिरः ) सब स्तुततियां ( समुद्रव्यचसं ) समद्रके समान विस्तृत ( रथीनां रथीतमं ) रथे 
बेठनेवाले बीरोमिं श्रेष्ठ वीर ( वाजानां पति ) बलेकि ओर अभ्रोकि स्वामी ( सत्प्रति इन्द्रं ) सज्जनोके पालन करनेवाले 
इनको महिमा बाती हे ।\२॥ 


तर्तीथ मभ्वायं | लामव्रेदक्रा सुरोध अनुवादं . ५) 


2 ५. 2 3 9 2 ॐ २ २३१२ .१ 9२ 

२४४ रमामन्द्र सत पिब ज्येष्ठुमभत्य मदथ | 
39 २ श्छ ईर 3 १२३५ २ 3 > । 
शुक्रल तस्वास्यक्षरन्धारा ऋतस्य पादनं |  ॥ ३॥ (ऋ, १।८४।४ , 

५२ <. | 

२४५ यादन्द्र चत्र म इह नास्त सलादातमाद्रवः | | 
२३9 २ २ ४६ 
राधस्तश्ना विदद उभयाहस्त्या भर || ८ ।! ( छ. ।३९।१ , 

५ ॐ (1 ८ १ २ । 
२४६ श्रा हव तिरर्च्या इन्द्र यस्त्वा सपयाते। 
२ 3 १ २ ॐ १ । 

सुवीयस्य गोमतो रायस्पूथि महा रअसि || ५ ॥| ( ऋ. ८।९५।४ , 


„3 ८९ २ १ २ 3 ५ > 


२४५७ असावि माम इन्द्रते शविष्ठ धृष्णवा गहं | 


2२३ - २. २ 3.9 २ 


1, 


आत्वा पृणक्त्वन्द्रियररजः सुया न ररिमाभिः ।॥ & ॥ { ऋ. १,८४।१ ) 
9५ २ „२ १ २ 2 २२ 9 | 


२४८ एन्द्र याह हररामरूपः कण्वस्य स॒ष्टुतिम्‌ । 


23 ‰ 3 9 > 3 १ २ 29 २ ॥ 
दषा अद्भ्य ज्ाप्ता द्व यय हदबाव्रसा || ७ || (ऋ. ८।३४।१ } 


द ॐ 3२३ १ ट 3१२ 


२४९ आत्वा गरा रथारवास्थुः सुतष गेवेणः | 


3 १२ 39 २ 3२ 3 9 ^ 


आभ त्वा समनूषत मवा वस्स न धनवः ¡| ८ ॥ (ऋ. ८।९५।१ ) 


थ क ५५ नि ५१४ १४५०११७ 0 1 


[ २७४ । है इन्द ! (इमं ज्येष्ठ मदं ) इस शरेष्ठ ओर आनन्द बढानेवले । भमन्यं सुते पिच ) अमर सोम 
रसोंरो पी, क्योकि ( कतस्य सदने ) यज्ञके मण्डपमें ( शक्रस धाराः ) बुद्ध सोमरसको धारा ( त्वा अभ्यक्चरन्‌ ) 
तेरो तरफ बह रही हं ।, ३॥ | 

[ २४५ } हे ( चितः अद्िवः ) विलक्षण ओर वच्छको धारण करनेवलि ' विद्रद्धसो इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र । 
( यत्‌ त्वाद्‌ात राधः) जोतेरे देने योग्य धन (इष म्र नास्ति) यहां मेरे. पास नहीं ह, (तत्‌ नः ) उस धनको हमं 
( उभया हस्त्या आभर ) दोनों हा्थोसे भरपुर ३े।।४॥ 

[३८द ! है इन्द्र! , यः त्वा सप्ति `जोतेरी उपासना करता हं, एसे उस (तिरङ्च्याः हवं श्रधि) 
तिरश्चि ऋषिको प्रार्थना चुन, ओर तु (खुव्रीधस्य गानः गायः ) उत्तम बल युक्त ओर गाय युक्त धन देकर ( पूधि ) 
हमं पणं कर, ( महान्‌ आंस ) तू महान्‌ हं॥५॥ 

[ २५७ ¦ हे इन्र ! (ते सामः असावि) तेरे किष सोमरस निकालाहं, हे ( शाचिष्ठ ) वलवान्‌ ( ध्रृप्णो ) शश्र 
रजको ह्रानेवाते इन्ध! । आ गहि) आ, (इन्द्रिय नता ) सोमवानसे तेरे अन्दर ज्किति (सूयः गदिमभिः रजः न) 
जिस प्रकार मयं अपनी किरणोसे अन्तरिक्षको भर देता हं" उसी प्रकार ( आ प्रणक्रतु ) भर जाए ॥ ६॥ 

[ ३४८ | है इद ! , कण्वस्य सुरति ) कण्वको उत्तम स्तुतिके पात ( हरिभिः उप याहि ) घोडकि हारा आ, 
( मनुप्य ) इसके (दवः राखतः) चुखोकके श्रासनमे हमे शख मिलता हं, इसलिए हे ( दिचावमो ) तजक साथ रहने- 
वाले इन्द्र ! (दिवं यय) द्युलोक षरनजा ।॥७॥ 

| ३५९ ] हे ( गिर्व॑णः ) स्तुत्िके योग्य इन्ध ! ( स्ुनेषु ) नरम यज्ञे ( गिरः ) हमारी स्तुत्तियां ( रथीः इव) 
रथमं बठनेवाले वर जिस प्रकार अपने ठोकः ` स्थान पर पहुंच जानि हे, उसी प्रकार (त्वा अस्थुः) तेरे पास पहंचती 
ह, हे इन्ध! ( वाक्ते धनवः गावः नं) बछडके पास जंते दुधार गाय पहुचती हं, उसी प्रकार हमारी स्त॒ति (त्वा 
आभे सभनूश्त) तेरे पास पहृंबती हं ॥८॥ 


( ८8 ) | | सलामवदक्या युवाच अनुधाद | पेन्द्र काण्डम्‌ 


| च॑ ॐ 3 2 
२५० एतो न्विन्द्र स्तवाम शुद्ध शद | 
| न्मम || ९ ॥ ( ऋ. ८९९।७ ) 


२५१ यारय वा रायेन्तमा या द्यम्रद्यभ्नवत्तमः | 
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2 
सामः सतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः || १० ॥ (छ. ६।४४।१ ) 


इति षष्ठी दशतिः ॥ ६ ॥ दादक्षः खण्डः ॥ १२॥ [स्व० ४ उ०४।धा० ५४ (धो) ॥| 
| इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ।। 
अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
| | ७ ] 
( १-१० ) १ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः; २ वासदेवो गौतमः, श्ाकपुतो वा; २ प्रियमेध आंगिरसः; य प्रगाथः काण्वः; 
५ इयावाहव आत्रेयः; ६ शंयुबर्हिस्पत्यः; ७ वामदेवो गौतमः; जेता माधुच्छन्दसः ॥ इन्रः; ५ मरतः; 
७ दधिक्रा वा ॥। अनेष्टुष्‌ ॥ 


१ श्‌ 3 „१ २ ^२ २३ २ 3.9 


५१ २ ॐ 9.२ 
३५२ प्रत्यस्मे पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरङ्गमाय जग्मयेऽपशचादष्वने नरः ॥ १॥ 
( ऋ. ६।४२।१ ) 


3 9 २ 9५ २ 3 २ 3 १ 


३५३ आ ना बयो वयःश्चय महान्त गहरं महान्त पृरविणष्ठाम्‌ । उग्रं वचो अपावधीः।॥ २॥ 


क क र 1 111१, [ए त 7.1 श, ५५ 3 11 =^ ॥ ॥) (0 1 1 त 1 


| ३५० ] ( जु पत उ ) जल्दौ आ, ( डुद्धेन सादना ) शरद साम ओर (द्धेः उक्थैः ) शुद्ध मंत्रोके द्वारा हम 
( श्युद्ध इन्द्रं स्तवाम ) शुद्ध इन्रको स्तुति करते हं" ( वावुध्वासं ) शक्तिको बढानेवाले इन्द्रको ( छादेः) शुद्ध मंत्रि 
तेय्यार किए गए ( आशीर्वान्‌ ममत्तु ) गौ दूते मिले हए सोम आनन्द देवे ।। ९॥ 

[ ३५१ ¦ हे इन्र ! (यः रथयतमः ) जो अत्यन्त शोभायक्त हे, ओर ( यः द्य्नेः द्स्नवत्तमः ) जो तेजसे 
अत्यन्त तेजस्वौ है, ( सः सोमः ) बह सोम ( वः ) तेरे उपासकोको (राथ } घन देता हं, हे (खधापते) अवनी धारणा 
शवितसे युक्त इन्द्र ! ( सुतः ते मद्‌; अस्ति) यह्‌ सोमरस तुक्ञे आनन्द देनेवाखा हो ॥ १०॥ 


॥ यहां चोयीखवां खंड समाप्त हुभा ॥ 


[२५ ] पचविंहाः खण्डः । ` 

[ २५२ ] हे याजको ! ( नरः) यज्ञको आगे ठे जानेवाे तुम यज्ञकर्ता (अस्मै पिपीषते) इस सोम पीनेकौ 
दष्छा करनेवाले ( विश्वानि विदु ) सबको जाननेवाले ( अरं गमाथ } उचित समय पर ठीक स्थान णर पटहुलानेवाले 
( जग्मये ) यज्ञम जानेदाले (अ-~पश्चात्‌-भध्वने ) सबसे पहर पहंचनेवाठे ( प्रति भर ) इन्ध्रको इच्छानुसार 
सोभदो। १॥ 

, ३५३ | (महान्त गह्वरेष्ठा वयः हाये ) महान्‌ पर्वंतपर रहनेवाठे ओर सब जगह मिलनेवाठे ( वयः ) सोमरूपौ 
अश्नको (नः ) हेमारे क्ए (आ भर) भरपुर ठे आ । ( महान्ते पू्विनेष्ठां ) बहुत सारे प्रसिद्ध होनेवारे ( उग्र वचः 
अपावधीः ) कठोर भावर्णोको दूर कर, बुरे शब्द हमारे पास न अगे एसा कर ॥ २॥ 


चतुथं मध्याय | ` सामवेदक सबोध अनुवाद | ( ८७ ) 


2 (, + 9 > 


२ 3 9 
त्वा रथं यथोतये सुस्नाय वतेयामसि | 


३५४ 
तीषहाभेन्द्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ | ३ ॥ ( ऋ. ८।६८।१) 


9 

३५५ स पण्या महानां वेनः कतभिरानज । 

| र २ 

हारा मनुः पिता देवेषु धिय आनज्ञ ॥. ४ ॥ ( ऋ. <।६२।१ ) 
पः 


3 
३५६ यदा बहन्त्याष्ठवा भ्राजमाना रथेष्षा | 
व गढ़ ॐ ‡ 3 
मादेरं मपु तत्र भ्रवारसे डृण्वते ॥ ५ ॥ 
9 १ ५१823 १२ , 


॥: 
प्रहणं गणीष शवसस्पतिम्‌ । 


ॐ २9 3 १.२ 


४ 9 
३५७ त्यमुकाअ 

3 र | | 

साह नर अचषए चश्वचद्सम्‌ || ६ ॥ (ऋ. ६।४६४।४ ) 
2 
ण 
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५ 
३५८ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्रस्य चाजिनः। 
3 ॐ ९ । 9 २ 


8 
सुरभि नो मखा करत्प्र ण अआयुर्षि तारिषत्‌ || ७ ।| ( ऋ. ४।३९।६ ) 


[ति 2 क 1 1 1) ०१५०५ भि ण ००१०००५ 7 ए | [क त 1 त 31 ५ + न [क ण श 1 त व | 


[ ३५४ ] हि ( शषविठ ) बलवान्‌ इन्र ! ( उतये सखम्नाय ) संरक्षण ओर सुखके लिए (रथं यथा ) जैसे रथको 
धुमाते हे, उसौ प्रकार ( तुविकूर्मिं ) बहुत पराक्रमी ( कती-षष्ं ) शत्रुभोको हरानेषाले ( सत्पतिं त्वा इन्द्रं } 
सञ्जनोकि पालन करनेवाले तुक्ञ इन्द्रको ८ वर्तयामसि ) हम लते हे ॥ ३॥ 

१९ तुषि-क्मिं कती-षहं सत्पतिं त्वा इन्द्र वतेयामसि-- अत्यन्त पराक्रमो, शत्रूओको हरानेवारे 
सज्जनोका पालन करनेवाके इन्द्रको हम पास खाते हे । 


[ ३५५ ] (सखः पूर्व्यैः ) वह्‌ इन्द मुख्य है, ( महोनां ऋनुभिः ) महान्‌ यजमानके यज्ञकौ सहायतासे ( वेन 
आनजे) हविष्या्नको इच्छा करते हूए वह इन्र यज्ञमं आता हे, ( यस्थ द्वारा ) जिस यज्ञके द्वारा (धियः) कर्मोको 
करते हए ( देवेषु पिता मन॒ आनजे ) देवोमें सबका पालन करनेवाला मनन वहु इन्द्र प्रकट होता है \॥ ४ ॥ 


[ ३५६ | ( यदि ) नहां जिस यज्ञम ( ्राजमनः आहावः ) तेजस्वो ओर शीघ्र जानेवाले मरत्‌ ( आ वहन्ति ) 
तक्षं पटुंचाते हं ( तत्र ) उस यक्मे वे ( मदिरं मधु पिबन्तः ) आनन्द बढानेवाले उस मनुर सोमरसको पोते हु, ओर 
( श्रवांसि छण्वते ) अन्न उत्पन्न करते हे, अर्थात्‌ पानी बरसाकर यल उत्पन्न करते हं ॥ ५॥ 


[ ३५७ ] (वः ) तुम्हारे हितके लिए (स्यं उ अप्रहणं ) उस उपकार करनेवाले-हिसा नं करनेवाङे ( श्रवस 
पति ) ल्के स्वामी, अच्नकं स्वामो ( विश्वा-साष्े ) सव शत्रओको हरनेवाठे (नरं रोचि ) नेता ओर शक्तिमान्‌ 
विश्ववेदसं ) सवंज्ञ इन्द्रको (गणपे ) मे स्तुति करता हं \। ६ ॥ 


1 ३५८ ] ( जष्णोः ) विजयो ( अश्वस्य वाजिनः ) मक्वरूपौ वेगवान्‌ ( दधिक्राव्णः ) दधिक्ावकी स्तुति 
( अकारिषं ) मने की, यह्‌ (नः मुखा सुरभि करत्‌ ) हमारे मखादि अंगोको शञक्तिसम्पश्न करता हं, (नः युपि 
 प्रतारिषत्‌ ) मौर हमारी अय्‌ बढाता हे ॥ ७॥ 


( ८८ ) सामदेद्का घनाध बनुब्राद्‌ , [ पन्द्रं काण्डम्‌ 


२ 3 3 र 52) र्ट 
(= 


9 
५९ पुरां भिन्दुयंवा कतरिरसिताजा अजायत | 


२३ 2 २ 3 9 त 1: ~ 39 ॥ 
इन्द्रो विश्वस्य कमणा धता त्रत्रा पूरुष्तः | ॥ ८ ॥ (छ. १।११।४) 
इति सप्तमी दशतिः || ७ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ [ स्व० ५। ३० २। धा० ४५। (पु) ॥ 
[८ | 
( १-१० )} १, ३ ५ प्रियमेध आंगिरसः; २, १० वामदेवो शौतमः; ४ मधुच्छन्दा वरवामिनत्रः; ६ भरदाजो बाहंस्पत्यः; 
७ अत्रिनामः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः; ९ त्रित आप्त्यः, ऋ० आगभिरसोवा) ॥ इन्द्रः; (६ ऋ० अग्निः ) 


८ उषाः; ९ विश्वेदेवाः ॥ अनुष्ट्ष्‌ ॥ 
२ 3 २ 3१ २ 3 3 ९ 39 २ 
३६९० प्रप्र बाक्घष्ट्मामरष वन्द्‌ &रायन्द्व्‌। 
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 भियावो मेधसातये परन्भ्या विषासति ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६९।१ ) 


2 १ २ ए: २ 2२ 3२ 39 र 


३६१ कडयपरस्य स्वा्वेदा याहः पयुजावात | 


२३२ 3३१५२ ३२ 39 ९२ 3 9 


ययार्धिश्वमपि व्रत यज्ञ धीरा निचाय्य | २॥ 


23 9 2 


३६२ अर्चत प्राच॑त नरः प्रियमेधासो अर्चत्‌ | 
9 २ 3 २ छर 3२ छ र्र्‌ 
अचैन्त॒ पूत्रका उत पुरमिद्‌ धृरण्वचैत ॥ ३ ॥ ( ऋ. ८।६९।८) 
8 9 २२१९} २ ४८। १.२ १ 


२ 
२६३ उक्थाभन्द्राय शरस्य वधन पृरूानःषध) 
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शक्रा यथ) स॒तेषु ना रारणन्सख्येष्‌ चं || ¢ ॥ (ऋ, १।१०।५ ) 
२५९ ] ( पुरां भिन्दुः ) शत्रुके नगरोको तोडनेवाला, ( यवाः कविः ¦ तरुण, ज्ञानौ (अ-मित-भोजाः) 
अपरिमित बलवान्‌, ( विश्वस्य कर्मणः र्ता ) सब शुभ कर्मोको धारण करनेवाला ( पुस-ष्ुतः इन्द्रः अजायत ) 
अनेकोकि वारा प्रशंसित यह्‌ इन्द्र उत्पन्न हृं हं ॥ ८ ॥ 
।। यष्टा पच्चीखवां खंड समाप्त इय ॥ 
[ २६ ] षद्धविशः खण्डः। 

[ ३६० ! हे याजको ! (तरः) तुम (जतिष्टुम दषं ) तोन स्तोज्रोसि तय्यार किया गया अघ्न ( वन्दद्‌ वीराय 
इन्दवे , प्रशंसनीय दोर इन्के पसि (प्रप्र) पहुचावो, वेह इन्र (वः) तुम्हे ( मरधसातये ) यज्ञके अनुष्टानके किए 
( पुरभ्या घिया ) विशेष बुद्धिस किए गए क्मोसि (आ विवासति ) इष्ट फर देकर तुम्हारा सत्कार करता हु ।॥ १॥ 

[ २६१ ] ( करयपस्य ) सवद्रष्टा इन्द्रके (यो ) जो दोनों घोडे हेः : ययोः ) जिनके ( विश्वं अपि वते ) सब 
काय ( यक्घ इति ) यज्ञ ही हं, एसा ( निचाय्य ) निश्चय करके ( सयुजो ) वे दोनों घोडे रथमें जोडे जते हं, एसा 
( स्वातेदः धीराः आहुः ) ज्ञानी ओौर बुद्धिमान्‌ पुरुष कहते है ।। २॥ 

। २६२ ] है ‹ नरः ) मनुष्यो ! तुम ( भस्त ; इन्का सत्कार करो, ( प्र भचेत ) विशेष रूपमे सत्कार करो 
हे ( प्रिय-मेधासः ) यज्ते प्रेम करनेवारो ! { अर्थत ) इन्दका सत्कार करो, हे ( पुत्रकाः ) पुत्रो ! (पुरं दत्‌ धृष्णु) 
क्‌ इच्छा पुणं करनेवक्ते, शात्रुको हरानेवाले इृन््रफा ( मचेन्तु, अचेत ) जोग सत्कार करें भौर तुम भी सत्कार 
कर्‌ || ३॥ | 1 . | 
[ ३६३ । ( पुर-निः-षिधे इन्द्राय ) बहुतसे शवुभकि नाह्ञ॒ करनेवाले इन्यके लिए ( वर्धन उक्थ ¦ उसके 
मशको बहान वले स्तोत्र ‹ क्स्य ) कटो, वष्ट , हाक्रः ) सामर्थ्यवान्‌ इन ! (नः) हमारे । सुतेषु च सख्येषु ) चुर्ोमिं 
जौर भिर््रमिं ( यथा रारणत्‌ ) जिस रीतिसे उत्तम बोले, उस प्रकारते इसके किए स्तोर्रोको कहो ॥ ४ ॥ 


चतुथं अध्याय ] ,  सामवेदका सुबोध अयुवादं व ( ८९) 


3 9 २ ४ 9 २ 
२३६४ विश्वानरस्य वस्पातेमनानतस्य श्वसः । | 
२७ १9 २.७ १ रे | | 
एषे चषणीनामूती हुते रथानाम्‌ ॥ ५।। (ऋ. ८६८४) 
% 9 1. 3 € उ 9.२ 


२६५ छधा यस्ते दिषा नशे धिया मतेस्य श्मतः।| 


2 ¶ ग्रउ.२.3 2 ३ ग्ड ॥ 
उता स बृहता देषा द्रण अदान ठर | || & ॥ ( ऋ. ६।२।४ ) 
१.२ 3 9 २ 3 २ | । 


२९६ बिभो इन्द्र राध कीः रातिः श्षतक्रता | 
क कि क 3 द्‌ | 
अथा नो विश्ववपेणे दयुञ्न ऽसुदत्र मरहय , ॥७॥ (ऋ, ५३८१) 
१२... 3.१३ 3३. २ 
३६७ वयधित्त पतत्रिणो द्विपाच्चतष्पादजेनि । 
२२८ १ रे 3१ र्र उ ९. र्र्‌ 3 9२ । | 
उषः प्रारन्नत्‌ शरन दका अन्त्यस्पार ॥ ८ ॥ (ऋ. {।४९।३ ) 
२२९ 3 २ 3 १ २३२ 3 २ 


३६८ अभा ये देवा स्थन मभ्य आ रोचने दिषि। 


9२ उरे 3२3 २ . 9 २ 


| 
ॐ 
कद ऋतं कदमतं का प्रत्ना व आहुतिः || ९ ॥ (८ ऋ. १।१०५।९ ) 





| [ ३६७ ) ( विश्वानरस्य ) सन त्रके सैनिर्कोपर आक्रमण करनेवाले अथवा विश्वके नेता ( अनानतस्य ) शत्रुफे 
आगे कभौ न श्ुकनेवारे ( रावसः पाति ) बल्के स्वामी इन््रको, है मर्तो ! (वः ) वुम्हारे ( चर्षणीनां प्प्वैः) 
सेनिकोकि आक्रमणक्ते किए होनेवाले शोरके समय ( रथानां ऊती हवे ) रथोके संरकषणके लिए हम बुलाते हें ।। ५॥ 


२६५ } (यः ) जो (रामतः मर्तस्य ) शान्त मनुष्यकी ( दिवः ते धिया ) तेजस्वौ वौखनेवाल्ी उस स्वुतिकी 
सहायतासे ( नरः सखा ) मनुष्य मित्र होता है, (सखः ) बह मनुष्य ( वृष्टतः दिवः ऊती ) महान्‌ दिष्य संरक्षणसे युक्त 
होकर ( अहः न ) पापोसि सुरक्षित होनेके समान .( द्विषः तरति ) श्श्रुओसि सुरक्षित होता हं ॥ ६ ॥ 

९ सः बृहतः दिवः ऊती, अहः न, द्विषः तरति -- जो मनुष्य इस विलाल संरक्षणसे युक्त होता है, 
वह जंसे पापसे सुरक्षित होता ह उसी प्रकार शत्नुजसि भी सुरक्षित होता हं ॥ ६ ॥ 


[ ३६६] है ( शतक्रतो इन्द्र ) हे सैकडों पराक्रम करनेवाले इन्द्र ! ( विभोः राधसः ) बहुतसे धनोके ( ते रातिः 
विभ्वी ) तेरे दान महान्‌ है, (अथ ) इसके बाद ( विश्व-~चषेणे सु-दञअ् ) है सवद्रष्टा ओर उत्तम दान देनेवाले न्द्र ! 
(नः द्यम्ते महय ) हमं धन देकर महान्‌ कर ॥ ७ ॥ 


[ ३६७ | हे ( अञ्जन उषः ) सुध वणेकौ उषे ! (ते ऋतून्‌ अलु ) तेरे भआनेके बाद ( द्विपाद्‌ चतुष्पाद्‌) 
मनृष्य जौर पशु ( पतन्निणः वयः चित्‌ ) तथा पंवोवकति पक्षौ भी ( दिव अन्तेभ्यः ) आका्षके अन्ततक { परि 
प्रारन्‌ ) अपर इच्छानुसार उडते हे ॥ ८ ॥ 


[ ३६८] हे ‹ देवाः ) देवो ! (ये अभी ) जा इन ( दिवः आरोचने ) दिनके प्रकाशित होनेपर ( मध्ये स्थन ) 
तुम उस आकाल्ञमं रहते ही, ( वः ऋतं कद्‌ ) पुम्ह वहां क्ष्या यज्ञ प्राप्त होता हं ? अथवा क्या (वः पत्ना आाह्ाति 
का ) वहां तुम्हे पहलेके समान कोई आहूति भो भिल्तो हे ? ॥ ९॥ 


१२ ( साम. हिन्वी ) 


( ९० ) साममेदका सुबोध भलुवाद [ पेन काण्डम्‌ 


२ २ 9 । 3 २ ॐ १.५६ 8 9. 
३६९ ऋच साम यजामहे याश्थां कमाणि कृण्वत । 
3 ९ 3.9 2? | 
सदपि गजता यज्ञ दवेषु वधत: ॥ १० ॥ 
इति अष्टमी दशतिः ॥ ८॥ हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ इत्यनुष्टुभः ।। [स्व० ७। उ० ३ । धा० ५४। जौ |] 
| [९] 
( १-११ ) १ रेभः काह्यपः; २ सुवेदा: शंलूषिः; ३ वामदेवो गौतमः; ४, ७, ८ सन्य आङ्गिरसः; ५ विदवामिन्रो 
गाधिनः; ६ कृष्ण आङ्भिरसः; ९ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; १० मेधातिथिः काण्वः { ऋ० मान्धाता यौवनाश्वः ), 
११ कुत्स आङ्गिरसः ॥ इन्द्रः; ९ द्यावापृथिवी ।। जगती; १ अति जगती; १० महापङ्क्तिः \\ 


ॐ 9२ 3५२३ १9२ ०४१ २ 3.9 २ 39२ 3 १.२९ 


३७० भिश्वाः पृतना अभिभूतरं नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजतत ¦ 


ॐ ‡ २ 3१२ 3 9 3१ २ 3 
क्रत्वे बरे स्थेमन्यायुराय्ुतग्रमाजष् तरसं तरास्वनम्‌ || १ ॥ (ऋ. ८।९७ १० ) 
39५2 उड 3 १९ 3 १९ 3३२३२ 
३७१ श्रत्ते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्यद्स्यु नयं वि्चरप्‌ः | 
क. 9९ ३१२३ 9 २.७ ५ . 3 9 २ 


उमे यत्वा रोदसी धावताम म्यसति द्युभ्मात्पथिवी चिदद्रिवः | २॥ (ऋ. १०१४१, 


ॐ २६ १ 3 १9 २ ० ५२ 3२ + 9 गद्‌ 3 9. २ 


३७२ समेत विश्वा आजपा पठि दवाय एक इद्धूरातायजननम्‌ । 


२ 3 १ रं 3 9 २ >० 9 ३.५ रश 3 २३ 


पव्या नूतनेमाजमाष त वरतनु बार्चते एकं इत्‌ । २ ॥ 


"ज + «~~~ 9, "~, = 


| ३६८ | ( याभ्यां कर्माणि छण्वते ) निसकौ सहायतासे यज्ञादि कमं किए जते है, ( ऋचं साम यजामहे 
उस ऋचा मौर सामको गाकर हम यक्त करते, (ते) वे ऋग्‌ भत्र ओर साम्‌ मंजर ( सदसि विराजतः ) यज्ञ मण्डप 
विरानमान दहे मौरवे ही (देवेषु यज्ञं वक्षतः ) देवोमे यज्चको पहुंचते हं ॥ १० ॥ 

॥ यषां छव्वीसवां खण्ड समाप्त इजा ॥ _ 


[ २७ ] सप्तविद्ाः खण्डः । 
[ ३७० } ( विश्वाः पृतनाः नरः ) सब शत्रुसेनाके नेता वीर सेन्थके साथ (सजूः ) एकत्रित हीनेके बादर 
( अभि-मू-तरं इन्द्रं ततश्चुः ) शत्रेको बुरौ तरह हरानेवाठे इन्धरको शस्वरास्त्ोसे युक्त करते ह, ( च राजसे जजनुः) 
भौर अधिक्‌ प्रकारित करते हैः ( उत ) ओर ( कर्ये वरे स्थेमनि ) यज्ञमे श्रेष्ठ स्थानपर ऋत्विग्‌ बैठकर ( आरी ) 
न्रको मारनेवाठे ८ उग्रं ओजिघ्रं तरसं तरस्विनं ) उग्र, वीर, साम्यवान्‌, प्रतापी आर शीघ्रतासे कायं करनेवाले 
दन्द्रको प्राथेना कर्ते हि।। १॥ 

५७२ | है ( अद्धि-वः ) चेजधारी इन्र ! ( ते प्रथमाय मन्यवे ) तेरे महन्‌ करोधपर मे (श्रत्‌ दधामि) 
श्रद्धा करता हुँ, ( यत्‌ दस्थं अहन्‌ ) क्योकि वह क्रोध दुष्टोको मारता है, ओर (नर्य अपः विवे: ) मनुष्योके छिए हित 
कारौ पनीको प्रवाहित करता है, (उमे रोदसी ) दोनों ही द्युलोक ओ< पृथिवीलोक ८ यत्‌ त्वा भु धावतां ) अब तेर 
अनुकर होकर भति करते हँ भौर ( पृथिवी चित्‌ ) पृथिवी भी (ते शरुप्मात्‌ भ्यसाति ) तेरे बके कारण कंपने 
लगती हं \\ २॥ 

॥ | ३७२ । हे ( विश्वाः ) सब प्रजाभो ! ( ओजसा दिचः पलि ) जपने शक्तिसे इन्द्र यलोकका स्वामौ ह ! उसकी 
( समते ) सवर एक स्थान॒पर भिलकर स्तुति करो, ( यः पक इत्‌ ) जो अकेला हौ ( जनानां अतिथिः भूः ) मनुष्योका 
` अतिपिक्े समान युज्य है, ( पूव्यं; सः ) चह पुराण पुहष इन्र ( आजिगीपषं तं नूतनं ) अपने शसरुजओको जीतनेकौ इच्छा 
बले नये बीरोको ( एकः. इत्‌ ) अकेला ही ( वर्च॑नीः अन॒वावत्ते ) विजयक्े मागसे भगे ठे जाता हं || ३॥ 


1 


स्‌ 


चतुर्थं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद (९१) 


9 २ 2 2२ 3 9 
य पुरुष्तय त्वारभ्य चंरामास अभूवसा | 
4 < २3 1 २ 3 १ >२० २ 3 » २ ८ = ङ. 
न हि त्वदन्यो गिवेणो गिरः सषर्क्षोणीरिव प्रति तद्धयं नो वचः।॥ ४॥ (छ. {।५५।४ ) 
9. 9 2 | र्‌ ९ 3, 9५ ष ॐ 9७ रक्‌ 
२७४ चषेणाशत पधवानप्रुक्थ्या ३भिन्द्र गिरो बृहतारस्यनृषतं | 
9५ २ 3 > २३,.२ ,39* अञ २ 37 ए. ८, 
वावृधान पृषृहूत < सुवक्तिभिरमत्यं जरमाण दितरिदिव ॥ ५॥ (ऋ. ३।५१।१ , 
$ २ 8 २, 3१ र 3 र ८२९ 3, ,3 2 3 9 २ 
२७५ अच्छाव इन्द्र मतयः स्वश्ुवः सध्राचावेश्वा उश्चतारनषत | 
3: १२३ २७3 २३ 3 २ 8 २, 3) > ॐ ४.२ ५. 
परे घ््रजन्त जनया यथा यन दुन्ध्यं भषवानमूतयं ॥&॥ ` ऋ. {०।५६।१, 
' उड . , 39 २: ०५२३.२ ३ 98 ५ ३, ^ ॐ 9 | | 
६५७६ अमि त्य मष पृरुहूतमराग्सयमेन्द्र मामिमेदद वस्वा अभगेकम्‌ | 
२3३ \ 3 २. ०१५२.३ > र र ३, ( ज + । 
यद्य द्यापो न विचरन्ति मादुपरं भुज मरदिष्टममि विप्रपचत ॥७॥ (ऋ. {।५१।१, 
३ २३ ॐ > 3 3२ 39 य्य 3 > २ ॐ 9 (31 
७७ त्यरसु भष महया स्वरविदह्‌ श्त यदय सुवः साममारत | 
3 9 (ॐ: ‡ २२ ५5 9 २ ॐ 


अत्यं न व्रज हवनस्यद्‌ < रथमिन्द्र बचुत्यामवम्‌ सुवाक्तामेः ॥८॥ ( ऋ. १।५२।१. 


ध ५ 
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३७३ 


ॐ 
| 
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८५- 
५४ 


५५ 


[ २७२ | ( प्रभूवसो पुरुष्टुत इन्द्र ) है अत्यधिक धनवान्‌ जीर बहुतोते प्रशंसित इन्र !; ये) जोष्टुम (स्वा 
आरभ्य चयमसि ) तेरा आश्य केकर कार्योमें वत्त होते हैः (तेइमेव्रयंने) बेयेहमतेरेहीरहै, है ¦ गिर्वणः) 
ध्रशंसनीय इन्द्र !( त्वद्‌-अन्यः ) तुञ्षसे भिन्न भौर कोर दूसरा (गिरः न हि सध्रत्‌ ) स्तुतिके योग्य नहीं है, ( तनू } 

सलिए ( नः चचः ) हमारी स्तुति्योको ( श्चाणीः इव ) पृथ्वी जैसे सव्रको स्वीकार करती ह, उस प्रकार ( प्रति हश ) 
स्वीकार कर| ४॥ 

¡ ३७४ } ( बृहती गिरः ) हमारी बहुत स्तुति ( चषणी-ध्रुतं ) सव मनुष्योका भरणपोषण करनेवाठे ( सघा 
उक्थ्यं ) धनवान्‌ मौर प्रशंसनीय (वातच्रेचानं पुरुहूतं ) सव भक्तोको बहाने ओर बहुरतोसे प्रशंसितं ( अम्य ) भमर 
आर ( खुवृक्तमिः दिवे दिवे ¦ उत्तम स्तोत्रोते प्रतिदिन (जरमाणं) प्रशेसित ( इन्द्रं) इर्स्को ( आभि अनुवनं ) प्ररत 
करतीहं॥ ५॥) 

३७५ । ( यथा जनयः मय एतं न ) जेते स्निथां अवने पतिका ( परष्यजच्न ) अरणलगन कथ्ती ह, उसी 
प्रकार ( ऊतये ) जपने संरक्षणके कल्पि ( दुन्ध्युं मघवानं इन्द्र । शुद्धं ओर यनवन्‌ दकौ ( स्वः-खुयः ) आस्क 
काव्तिको वढानेवाली ( सघीचीः ) एकत्रित हई हई ( विश्वाः उशतीः मतयः ) सब उन्रतिकी इच्छा करनेवाछी हेमारौ 
स्तुतियां ( अच्छा अनूप्रत ) प्रशसा करतीं \६।॥। 

[ ,७६ ¦ ( व्यं मेषे ) उस शच्रुको हरानेवाले ( पुर-हनं ऋरिमियं ) बहुतोके द्वारा प्रज्ञंसित, वेद संत्रोमे जिसकी 
स्तरति की जाती ह, एसे { वस्वः अणवं ) घनके समुद्र ( इन्द्रं) इको ( गीः अभि मदन ) स्तुतिसे आनंदित 
करो, ( यस्य माषं ) जिसके मनृष्योके लिए हितकारी कायं ( श्यावः न ) दुलखेकके समान ( पिचर्न्ति) चार्यो 
रसे प्रभावशाली होते है, अतः ( भुजे ) भोग भिक इसलिए ( मंटिषठं विधं ) महान्‌ ज्ञानी इन्द्की ( यनि अचत) 

पुजा करो ।\ ७ ॥ 
। | ३७७ । { ग्रस्य सुभवः ) निस्तके उत्तस स्थान ( दातं साकं ईरते ) संकडों एक समयमे हौ उन्नति करते हेः 
( त्यं मेषं स्वर्विदं रथं ) उस शत्रुओसि स्पर्धा करनेवाले, धन देनेवाले रथके समान इच्छित स्थानें पहुंचानेवाल ( अद्यं 
याजं न ) वेगसे दौडनेवाले घोडेके समान ८( हवनस्यदं ) यज्ञके स्थानपर जानेवाले ( इन्द्रं ) इन्दरके यश्को ( अवसे) 
५ संरक्चणके लिए ( सु-वुकतिमिः मह्य ) उत्तम स्तोत्रौसे प्रकट करो, भर ( शतं आवव्त्या ) स्तुति संकडो कार्‌ ` 
| ८ ॥ 


नैः 


सामवेदका सुबोध अनुवाद्‌ [ पेन्दरं काण्डम्‌ 


(९२ ) 
३१२३ 9 २ उ, २ २, २५. २३१.२ 3. 
३७८ धृतवती युवनानाससिश्चियति पुथ्वा मधुच पक्षा | 
[ 2 
दावापदिवौ वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजर भूरिरंतसा ॥९॥ ( (ऋ. ६।७०।१ ) 
<्शर 3 १२ _ ३२३ 9 २ . 
३५९ उम यदिन्द्र रोद्ी आपथ्र्थोषा 8 । 
4 39 २ 3 9 २ 3 | 
महान्ते त्वा महीना< सभ्राजं चर्षणीनाम्‌ | 
२ 3 9 रश | 
दवी जान्यजीजनद्धदर ज नित्यजीजनत्‌ | ॥ १० ॥ (ऋ. १०।१३४।१) 
२३.१ ३ ,3१२३ २३ २ 3 १ २ € ,अ१२३,१२ 
३८० ग्र मन्दिने पितुमदच॑ता वचो यः कृष्णगमो निरहन्नृजिश्वना । 


3 २३ १२३ १२ , , 39२ चः 8 
अवश्यवो वुषणं वजदक्षिण मरुत्वन्त सख्याय हर्मि | ११॥ (ऋ ६।१०१।१) 
इति नवमी ददतिः ॥ ९॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ | स्व० १४। उ० ७ । धा०.९३। धि ॥ | 
॥ इति जगत्यः ॥ 
१० | 
( १-१० ) १ नारवः काण्वः; २,३ गोषुकत्यर्वसुर्तिनौ काण्वायनौ; ४ पवतः कामष्वः; ५-७, १० विश्वमना वैयश्वः; 


८ नृमेध आङ्गिरसः; ९ गोतमो राहुगणः ॥ इन्द्रः | उष्णिक्‌ ॥ 


# 
9५ २ ॐ गर्‌ 3 ६ न 3 9 


र उछ रर 
३८१ इनदर सुतेषु सोमेषु कतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 


विदे वृधस्य दश्चस्य महार्हिषः  ॥१॥ (ऋ. ५१३१) 


थ य या ला भ क त ११०११५५१ ६०१७१७१ ,५, १.५. त 





( ३७८ । ( ावापृथिवी ) ये दयुलोकं ओर पृथिवीलोक ( घृतवती ) जकवाले, ( भुवनानां अभिधिया ) सब 
भराणिर्योको आश्य देनेवाले (उवीं पृथ्वी ) महान्‌ ओर विस्तीर्ण (मधु दुघे ) मीठा जल देनेवाले ( सु-पेदासा ) उत्तम 
स्यसे युक्त ( वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते ) ईववरकी धारकशाकितसे रहनेवाले ८ अजरे भूरि रेतसा ) जरारहित, नित्य 
सौर उत्तम वीयसे सम्पश्च हें ॥ ९ ॥ 

[ ३७९ 1 हे इन्र ! ( उभे रोदसी ) चुलोक ओर पृथ्वीरोक इन दोनोंको (यत्‌ )जो तु (उषा इव ) उषाके समान 
भपने तेजसे ( आ पप्राथ ) भर देता है ठेते ( महीनां महान्तं ) महानसे भी महान्‌ ( चषेणीनां सच्राजं ) मनुष्योमे 
सम्नाद्‌ ( त्वा इन्द्रं ) वुक्ञ इन्द्रकी ( देवी जनित्री ) देवमाता अदितिने ( अजीजनत्‌ ) उत्पश्च किया, ( भद्रा जनिनी 
अजीजनत्‌ ) कत्याण करनेवाली देवीने उत्पन्न फिया ॥ १०॥ 

[ ३८० । है ऋत्विजो ! ( मन्दिन ) प्रशंसनीय इन्दौ ( पितुमत्‌ वचः; घ अर्चत ) हविष्यान्नसे युक्त स्तुति 
करो, ( यः ) जिस इन्दने ( ऋजिश्वना ) ऋजिश्वकी सहायतसे ( कृष्ण-गमौः ) कृष्ण असुरको गभवतती स्त्रियोको 
कृम्णके साय ( निरहन्‌ ) जानसे मार दिया, उस ( वज्ञ-दाक्षिणं ) दये हाये चज धारणं करनेवाले ( मरुत्वन्तं ) 
भस्तोकी सेनाकं साय रहुनेवाले ( वृषण ) बलवान्‌ इन््रको अवस्यवः ) अयने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम (सख्याय 
हुयेम ,) भित्रताके लिए बुलति हे ॥ ११॥ | 

॥ यहां सत्तादइसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
| २८ | अष्टाविंशः खण्डः 

। १८१ । है इनदर ! ( सोमेषु खुतेषु ) सोमरर्सोको निकालनेके बाद ( वृधस्य द्‌ स्य वृधे ) बढानेवाकते बलको 
भ्ाप्त करनेके लिए ( कतुं उकथ्यं पुनीषे ) यज्ञ ओर साम-गान सुनकर उन्हं तु पवित्र करता ह क्योकि टै इन्र ! (सः 
महान्‌ हि ) बह तु महान्‌ हं ॥ ९ ॥ | | | 


चतुथे अभ्याय ` सामवेव्‌का सुबोध अयुबाद्‌ 


| 9२ 3.१ २ 3१¶ २ 3 
३८२ तमु अमि प्र गायत पृरुहूतं परुष्टुतम्‌ । 


3 २3 १ र 


रे 3 
इन्द्र गीौभिस्तविषमा विवाघत 


२ 3 9२ १२, ७१ २३२ 
७.4 


ॐ ई १ 
२८३ ते ते मदं गृणीमसि वृषणं पृरष्चु सासदिम्‌ । 
ॐ कि, ओ (१ ४: 
उ लकृत्वुमद्धिवो हरिश्रियम्‌ ` ति, 


म १. ॐ द्‌ 3. १ २ २ 
२८४ यत्साममिन्द्र विष्णवि यदा घ॒ त्रित आप्त्ये | 
9 २ 3२ 3 १ 
यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः 
ध ६/२ व (1 
२८५ शद मधोमेदिन्तर < पिञ्चाध्वर्या अन्धसः । 
9 9 २ 


0 
एवा हि वीरस्तवते सदावषः 
२ 3.१ २ 3 १२, 3 9 र्द 
२८8 णएन्दुमन्द्राय सिशत पिबाति सोम्यं मधु| 
9 रर 


श त्‌ 3 २ 
प्र राधार्सि चोदयते महित्वना | 
२.३ „२ 3 १२8 १ २ 3 का क, 

२८७ एतो चिवन्द्र < स्तवाम सखायः स्तोम्पं नरम्‌ । 

23 १ च र्र्‌ 3र्ड इ 3 २२ 

कृष्टीया विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ` 


भिक 4 ऋ 1 


1 न भ ना गि मा्‌ ७. ते 7 ०१. ७८७०१११-००१. 


(२३) 


 ॥ २॥ (ऋ. ८१५।१) 


 ॥ ३॥. (ऋ. ८१५४ ) 


| ४ 1 (ऋ. ८।१२।१६ ) 
| ५ | (ऋ. ८।२४।१६ ) 
॥ & ॥ ( छ. ५२४।१३ ) 


॥ ७ || ( ऋ. ८।२४।१९ ) 





। ३८२ | हे स्वुति करनेवाले ! ( पुर-हतं ) अनेकोसे बुाये जानेवाले ( पुर-स्तुतं ) भौर अनेकसि प्रश्॑सित होनेवाले ` 
( त उ अभि प्रगायत ) उस इन््रकी हौ बार बार स्तुति करो, (तविषं इन्द्रं ) महान्‌ इस इन््रकी ( गीभिः आ 


विवासत ) मंत्रोसि आराधना करो \॥\ २॥ | 


| ३८२ 1 हे (अद्वि-वः ) वरधारी इच ! ( ते ) तेरे ( तं ) उस ( वृषणं ) बलवान्‌ (प्च सासहिं ) संग्राममे 


शनुको हरानेवाले (कोक कृतयुं ) मनुप्योके लिए हितका काम॒ करनेवाले ('हरि- 
होते हँ, एसे ( मदं ) सोमपानसे उत्पन्न हुए इस उत्ताहकौ ( गणीभसि ) हम प्रशंसा 


। २८४ | हे इन्दर { यद्यपि ( विष्णवि ) विष्णुे अनेके बाद होनेवाले यज्ञमे 


धियं उ ) घोडे जिसके पास शोभित 
करते हं ॥ ३॥ 


(यत्‌ सोमे ) जो सोमरस तूने पिया 


(यद्‌ चा ) अथवा ( आत्ये रिते › आपत्य त्रितके यञमे ( यद्रा मरुत्सु ) अथवा मस्ते साय अथवा (मन्दसे ) अन्य 
य्तोमिं सोम पौकर भनन्दितिहोताहंतोमीौतू (इन्दुभिः से) हमारे सोमरस पीकर प्रसन्न हो ॥ ४॥ 


[ १८५ ] हे ( अध्वयो ) ऋत्विनो ! (मधोः अन्धसः ) मीठे सोमके इस 


( मदिं-तरं इत्‌ ) आनन्दे देनेवाले 


रसको ( आ सिच ) इन्द्को अर्पण करो क्योकि वह ( वीरः सद्‌ा-ल्रधः ) पराक्रमी ओर सदा बढानेवाला इन्र (पवि 


स्तवते ) ही स्तोत्र पठनेवालोकि द्वारा प्रशंसित होता ह ।। ५ ॥ 


[ १८६ । है ऋत्विजो ! ( इन्द्राय इन्दं सिचत ) दन्दके । लए सोमरस दो, उसके बाद ( सोस्यं मधु पिषाति) 
मीठा सोमरस वह पीता है, ओर वह्‌ अपनी ( सदित्वना ) महत्तासे ( राधांसि प्र चोदयते ) घन देता हं ॥ ६ ॥ 


[ ३८७ । हे ) ( सखायः ) भित्र ! (नु पत ) ज्ीघ्र आओ, ( तं स्तोम्यं नरं स्तवाम ) उस प्रशंसनीय मेता 
इको स्तुति करे, ( यः ष्कः इत्‌ ) जो अकेला हौ ( विश्वाः इष्टीः अनि अति ) सब शत्रुसेना्ओको इराता हं | ७।४ 


{ ९४ ) - सामवेदक सुचोध अनुत्राद ` [ चेन्द्रं काण्डम्‌ 


$ 9 २ ५३२ 3२ 


३८८ इन्द्राय साम गायत विप्राय ब्रहते बृहत्‌ । 


११ ४ १.९ ८. अ. 


ब्रह्मकृत विपाशि पनस्यव ॥ ८ | (ऋ. ८९८! ) 


एर ॐ २3१२७ २७ 9 २ ॐ 9 गे 


३८९ य एक इद्विदयते वसु मताय दाप । 


2 ८ ४ १२ 8 १ > ॐ रे 


इश्ाना अप्रतिष्कृत इन्द्र अङ्ग ॥ ९ | (ऋ. १।८४।७ ) 


9 2 3 $ 2 १ यश ॐ 


9 
३९० सखाय आ श्विषामहें ब्रह्न्द्राय बन्निणे । 


शे २ 3 २ ॐ 9 2 2 ५4 | 
स्तुष ङषुषा नृतमाय धृष्णवे  ॥ १० ॥ (ऋ <२४।१, 
इति दशमी श्छतिः ॥ १० ॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ [ स्व० १०।उ० ४1 धा० ६२ खा॥| 
इति चतुथप्रपाठके द्वितीयोऽर्थः, चतुयेः प्रपाठकर्च सखप्तः ॥ 


[ १) 
( १-८ ) १ प्रगाथो घौरः कण्वः; २ भरद्वाजो बाहृस्यत्यः;( ३ नृमेध अआहुगिरसः; ४ पवतः काण्वः; ५, ७ इरिस्विटिः 
काण्वः; ६ विह्वमना वयश्बः; < वसिष्ठो संत्रावंहणिः }। इन्द्रः; ५, ७ आदित्याः | उष्णिक्‌; ८ विराङष्णिक्‌ ॥। 
9 २ 3 


३२१ णे ठदिन्द्र ते श्चव उपमां देवतातय | 


मथ पञ्चमः प्रपाठकः | 


१ ५१. २२९ 
यद्ध सि वरत्रमोजस्ा शचीपते | ॥ १॥ (ऋ. ८।६२।८ ) 
२ ४ १ र्र्‌ २.४ १ 3१२ 
३९२ यश्य त्यच्छम्बर मद्‌ दिगाद्‌ासाय रन्धयन्‌ | | 
४: 1 रक्‌ 
अयस्स साम इन्द्रते सुतः पब | २॥ (ऋ. ६।४३।१)}) 


01 0.१8 1 ५५००१८५० ० ०५५, १ भ न 


[ ३८८ | हे उद्गाता ! ( विधाय ) ज्ञानी ( बहते अ्रह्मज्ते ) महान्‌ स्तुति जिसके लिए को जाती है एसे 
( चिपञ्िते ) विदान्‌ ओर ( पनस्यते ) स्वुत्तिके योग्य ( इन्द्राय ) इन्दरके लिए ( ब्रहत्‌ साम गायत ) बृहत्‌ नामके 
सामका गान करो ॥ ८ ॥ 

[ ३८९ ] ( यः एकः दत्‌ ) जो अकेला ही ( द्‌ादुषे मनोय ) दानक्ील मनष्यको ( चसु विदयते ) धन देता 
है, ( अप्रतिष्कुतः इन्द्रः. । जिसका प्रविक्षार कोई कर नहीं सकता, एसा यह्‌ इन्र ( अङ्क ईंरानः : है प्रिय ! सभीका 
स्वामी हे ॥ ९॥ | 

[ ३९० ] हे ( सखायः ) मित्रो ( बज्ण ) वच्रवारी इन््रकी ( रह्म आहराप्रामहे ) स्तोत्रस स्तुति करते हृद 
इससे हेम आीर्वाद मांगते है, ( वः ) तुभ सवके क्लिएु ( चरतमाय धृष्णवे सुस्तुषे ) श्रेष्ठ वीर आर श्षत्रुमोका पराभव 
करनेवलि इनको मं स्तुति करताहं।। १०५ । 

| ॥ यहां अदट्राहदसवां खंड समाप्त हुभा ॥ 


| ९९. } पकोनश्रिराः खण्डः । 
१) हे इन्र! (तेतत्‌ दावः) उस तेरे साम्यको ( उप्रमां देवतातये भणे ¦ पासके यज्ञमे स्तुति करता 
हे ( श्षचीपते ) इन्दर ! तु (आजसा चतं हंसि ) अपने सामर्थ्यसे वुत्रको मारता हे ॥ १ ॥ 
[३९२ ) हइ यस्य मदे ) निस सोमरसक्रो पीकर उत्साह प्राप्त होनेपर ८ दिवोदासाय । दिवोदासके 
लिए ( त्यत्‌ शम्बरं ) उश्च हस्बरामुरको ( अरन्धयन्‌ ) जानते मार डला, { सः अयं ; वह यह ( सोमः ) सोमरस 
(तेष्खुतः ) तेरे लिपु वैय्यारक्थि है, उसेत्षी॥२॥ 


चतुथं अध्याय ] सामवेदक वाध असुबादं ( ९७ ) 


9 २ 3 9 २ ५ & 
३९३ एन्द्र मो गधि प्रिय सत्राजेदमोद्च | 
१५६ 6 3 ५ ॐ $ व्‌ 3.१ 
गरिनं विश्वतः परथुः पतिददिवः || ३ ॥ (ऋ. ८।९८।४ } 


3१२०३ १२ ॐ ) २ 


न्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चतति । 


८ 3 श्‌ & र: ४ 9 >? | 
ना हरसि न्यारेत्रिण तमहं  ॥४॥ (ऋ. ८१२१) 
चे 


[षो 


२९:2८ २ १ ९ 3.9“ 99२ 


नाय तत्सु ना द्राघीय अयजे । 


(न. । ॐ. 2 


आदिच्याप्तः सुमहसः कृणोतन ॥ ५॥ (छ. ८।१८।१८ › 


ध ॐ 9 
[क 


न्रे ॐ 
२५६ बत्था हि निक्रतीनां बजहस्त परिवजम्‌ । 


र | २३१२ 
अहरहः शुन्ध्य्‌ परिपदामिव 
9 २९. > २ 3 २ 35 > 


२९५७ अपामावामप्‌ समप सत दमाम्‌ । 


3 3) र । 
आदित्यास युयातना ना अरहस्‌ || ७ || (ऋ. ८।१८।१० ) 
$ २ 3 १9 २ © 9 २ ॐ 9२ ॐ, १ २ 


३९८ पवा साोमामन्द्र भन्दतुत्वाय ते षवि हयश्राद्रः | 


३.२ ३.२. 3 , १.२.३ 9 २ 


 सरतुबाहुभ्या स॒यता ना || ८ ॥ ( ऋ. ७।२२।१ } 
इति प्रथमा दशतिः ॥\ १ ।, पञ्चमः खण्डः ॥। ५ इ व्युष्णिहः । , स्व० ५।उ० २ धा० ५१॥।फ \।| 


|| & ॥ (ऋ. ८।२४।२४ , 


[111 प 7 ट 


[ ३९द ] ( प्रिय ) हे, सनके प्रिय ! ‹ सत्राजित्‌ ) एक सखाय शञात्रुओंको जोतनेवक्ते ( अ-गोद्य ) किसीसे न 
हारमेव इन्द्र ! ( गिरिः न ) पर्वतके समान ( विश्वतः पृथु ) चारों रसे विशार ( दिवः पत्तिः । द्युलोकका स्वाभी 
त्‌ (नः आगहि ) हमारे पास आ॥३॥ 

[| २९.१५ | हे इन्द्र ! ( यः सोमपा-तमः-) तु अत्पधिक सोम पौनेवाला ओर ( राचिच्रः ) बलवान्‌ हे, वह तेरा 
( यः पद्‌: ) उत्साहं वुन्ने ( चेतति } जगातः है, ( येन ) जिस उस्साहसे ( आत्रिणं नि हंसि ) खाऊ राक्षमोको मारता है, 
(त इमहे ) उस तेरी हम प्रार्थना करते हें ॥४॥) 

[ ३९५ } है { सुमहसः आदित्यासः ) महान्‌ आदित्यो ! ( नः तुचे ) हमारे पुत्रोके मौर ( तुनाय ) पौत्रोके 
( जीचसे ) दीधंजीवनके लिए ( तत्‌ द्राघीय आयुः ) बह दीघं आयु प्राप्त हो, एसा ( स्यु छणोतन ) करो ॥ ५॥ 

[ ३९६ | है ( वज्ञ-हस्त ) ह्थमे वचर धारण करनेवाले इन्द ! ( निक्रैनीनां प्ररिच्रजं ) विध्न करनेवालको वर 
करनेका मागं तु ‹ वेत्था हि) जानता ही है, इसलिए (अष्टः अहः शुन्ध्युः ) प्रतिदिन स्वयंको शुद्ध रखनेबाला मनुष्य 
जिस प्रकार ( परि-पदां इव ) अष्पत्तियोको-रोगादिकोको-दुर करता हं, उसौ प्रकार त्रु विपत्तियोको दूर करताहं॥९६॥ 

| ] हे ( आदित्यासः ) जादित्यो ! ( अमीवा अप सेधत ) हमारे रोगोको दूर करो, (शखिच अप ) शत्रुमोको 
दूर करो, ( दुमाति अप्‌ ) दृष्टबुद्धिको दूर करो, ओर (नः अंहसः युयांतन ) हमे पपोसि दुर रक्खो । ७ ॥ 

६९८ ] हि इन्द्र ! ( सोभ पिव ) सोसरस पौ, वे सोमरस (त्वा मदन्तु ) वुक्षे जनन्दिति करे, है ( हरि-अश्व) 

गोड पासमें रखनेवले इन्द्र ! ( ते सोतुः ) तेरे लिए सोमरस निकालनेवलेका ( वाहुभ्यां अवा न सुयतः ) रस्ससे 
धोडेके समान अच्छी तरह रक्वा हज ( अर्ये अद्धिः ) यह. पत्थर तेरे लिए ( सुषाव ) सोमरस निकालताषहै॥ ८ ॥ 


॥ यष्टा उन्तीस्वां खण्ड समात्त हभ ॥ 


(९६) रामषेवका सुबोध अञुवाब्‌ [ पेन्द्र काण्डम्‌ 
[२] 


( १-१० ) सौभरिः काण्वः; ७, ८ नृमेध आंगिरसः ॥ इः; ३, ६ मरतः ॥ कर्केप्‌ ॥ 
3१२ 39 २ 3.५२ १ ड 
३९९ अभ्रादध्या अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनाद से| यधदापित्वपिच्छ  ॥१॥ 
| | (ऋ. ८।२१।१६३ )} 
१५ ॥ 39 ९ 8 दर्‌ 3 २ ७ 2 7 9 रे छ 9 २३१. | 
४०० योन हदपिद्‌ पुरा प्र वख. आनिनाय तष्ुव स्तुषे । खाय हन्द्रमृत्ये ` ॥२॥ 
( ऋ. ८।२१।९. ) 
। 9 > ॐ. 9. ` ॐ १ ढे 8 १२ 3 9 = 4 
४०१ आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थादानो माप स्थात समन्यवः; । रहा चद्यमयष्णवः ॥३॥ 
( ऋ. ८।२०।१ ) 
१ २.७२ ७.१ २ = १२७. १२९ 
४०२ आ याद्ययथामिन्दवेऽश्वपते गोपत उवरापते । सोमर षामपते पित्र ॥ ४॥ (क. <।२१।१) 


। 9 २ | २१ 3 9 
४०३ स्वया. हं सिद्युजा वयं प्रति श्वसन्त वृषम्‌ च्ुवीमहि | स्स जनख गमतः ॥५॥ 
( ऋऋ. ८।२१।११ ) 
| ञ्छ रैर ७२७ 9 र ०१३२ 39 २ 
४०४ गावाधिद्धा समन्यचः सजास्यन मरुतः सबन्धवः । रिदते कङकुमो मिथः || & ॥ 
( ऋ. ८।२०।२१ ) 





[ ३० ] त्रिशः खण्डः । 
| [ ३९९ | है इन्र ! (त्वं जनुषा अश्नातृष्यः) त्रु जन्मसे हौ शत्रुरहित है, ( अ-ना ) वुक्चपर शासन करनेवाला कोई 
नहीं है, ( सनात्‌. नापिः ) सदासे ही भाईरहित हे, ( युधा इत्‌ । युते त॒ ( आपित्वं इच्छसे ) भा्योको पानेकौ 
श्च्छा करता हेः भक्त ही एेवी इच्छा करता हं ॥ १॥ 
१ अ-श्रात्व्यः-- भारईबन्धोकि स्षगडेसे मुक्त । ॥ 
२ अनापिः-- अकेा, जिसकी सहायतके किए कोई भी भाई नहीं ह्‌ । 

[ ७०० ] हे (.सखायः ) भिन्नो ! (य ) जिस इन्धने (पुरा ) पहले ( इदं वस्यः) यह धन (नः प्र आनिनाय ) 
हमे शिया, ( तं उ न्द्रं ) उसी इको ( वः ऊतये स्तुषे ) तुम्हारे संरक्षणके किद्‌ मं स्तुति करता हूं ॥ २॥ 

( ७०९१ ] हे .( प्रस्थावानः ) गतिमान्‌ मतो ! ( आगन्त ) हमारे पातत जमो, ( मा रिषण्यत ) हमं हानि मत 
प्टुचाओ, ( स-मन्यवः ) हे उत्साहौ वीरो ! ( दढा चित्‌ यमायेष्णवः ) बलवान्‌ शत्रुओको भी तपानेवाठे मरुतो ! 
( भा अपश्थात ) हमसे इर मत रहो ॥ ३ ॥ 

| ४०२ ] हे ( अश्व-पते ) घोरेकि स्वामो ! ( गो-पते ) गौवोके स्वामी ! मौर हे ( उर्वरापते ) भूमिके पालक 
ष्च ! ( इन्दवे ) सोमरस पोनेके किए ( अयं ) यहं सोभरस निकाला है, ( आयाहि ) जा ओर हे ( सोम-पते ) सोमरस 
पाने इन्दर ! ( सोमे पिव ) सोमरस पी ॥ ४ ॥ | 

8०३ (षभ ) बलवान्‌ इनदर ! ( गोमतः जनस्य संस्थे ) गाय पालन करनेवाले लोगोकि समूहमे (श्वसन्तं ) 
कूर कमं करनेके कारण लम्बी लम्ब सांस ठेनेवाके शच्रुको ( त्वया युजा ) तेरी सहायतासे ( ह खित्‌ ) ही (प्रति 
ब्रुवीमहि ) योग्य उत्तर देकर उसे हटादे । ५॥। 

| ४०४ | ( समन्यवः ) समान रीतिसे उत्साहित भरुतो ! ( गावः चित्‌ ह) वे गायं भी (स-जास्येन सबन्धवः) 
एक जातीय होनेके कारण परस्पर बहिन है, वे ( ककुभः ) अनेक दिशां भें धूमती हृदं ( मिथः रिते ) परस्पर एक 
बसरेको चाटतो हें ॥ ६॥ 

१ गावः सजत्यिन सबन्धवः ककुभः मिथः रिहते-- गये सजातीय होनेके करण एक्‌ दूसरेको बहिन 
हः वे नना देशोमिं घूमती हदं परस्पर एक दसरेको चाटतो हे, उसी प्रकार मनुष्योको भी एक इसरेसे 
प्रेम करना चाहिए । 


अतुथं अध्याय ] सामवेदका खबोध अञुवाद ( ९७ ) 


१ १ छे 9 २3 9 २ 8. 9 र ८. ~ २ 3१ > 39 र | 
४०५ त्वन दृन्द्रा मर ओजो नृम्णरकतक्रताः विचषेणे । ज बार पृतनासहम्‌ | ७ ॥ 
. ( ऋ. ८।९८। १०) 
२8 रश र 3 9 २ ॐ छि. २/9 2 ` 3 9.२ ७.२ ४८। 9१ २ ॐ 9,.२ 
४०६ अका हीन्द्र गिवेण उप तना काम हमद ससृग्महे । उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ ८ ॥ 
| ( ऋ, ८।९८।७ ) 
9 र ३ २ . 9 २ ५३० 3१२.. 3 ,-3 रस्‌ 
४०७ सीदन्तस्ते वयो यथा गोीते. मधो पदिरे पिपक्षणे । अभि सामिन्‌ नोचुमः ॥९॥ 
| | ( ऋ. ८।२१।५ ) 
| ॐ ‰ ॐ १५३ 3 9२ १।,२्‌ „3 9 4 १ । 
४०८ वयश त्वामपृन्यं स्थूरं न. क्चिद्धरन्तोऽवस्यवः । बाज चत्र र हवामहे | १० ॥ 
( ऋ ८।२१।१ ) 
इति द्वितीया शातिः ॥ २ ॥"र्कः खण्डः ॥ ६ ॥ इति ककुभः ॥ [ स्व० २।उ०२।धा०४१।छ॥] 
[३ | 


( १~१० ) १-~८-गोतमो ( सम्मदो वा ) राहूगणः; ९ त्रितः आप्त्यः ( ऋ० कुत्स आंगिरसो वा) 
१० अ््युरत्रेयः ॥ इन्द्रः; ९ विषह्वेदेवाः; १० अश्विनौ ॥ पंकितिः । 
2 २ 9 9 १३२ ३ 9 २ 


४०९ खाद्त्था विषूवता मधाः प्बन्त गायः | 


५ ॥ 3 ओ 2 9 2 3१ > ॐ $ रे 


या इन्द्रेण सथावरीवैष्णाः मदन्ति श्लोमथा वखीरदु स्वराज्यम्‌ ॥ १॥ (छ. १।८४।१० ) 


[४०५ ] हे ( ्ंत-क्रतो बि-चर्षणे इन्द्र) संकडों कायं करनेवाले विष जानी इन! (त्वंनः) तू हें 
( ओजः शरम्णं ) बल ओर धन ( आ-भेर ) भरपुर दे । उसी प्रकार ( पृतना-~सह वीरं आ ) शतुसेनाको हरानेवात 
धीरयुत्रभीदे। ७॥ 

१. त्वंन; आजः च्रुम्णं प्रतना-सहं वीरं आ भर-- त्‌ हमं सामथ्यं, मनसिकबल भौर शतरुसेनाको 
हरानेवष्ले वीरोकरा, सामथ्यं भरपुर दे 
४०६ ] ह ( गिर्वण श्र ) स्तुत्य इन्दर ! ( अघा हि स्वा ) अब हम तुश्षसे ( कामः ईमहे ) अपनी कामनाओंकी 
पुतिके लिए प्रार्थना करते हे, ओर (उपय ससृग्महे ) तेरी पाससे स्तुति करते हे, जिस प्रकार ( उदा ग्मन्तः उदभि 
द्वं) पानी ले जनेवाले भिच्र भित्रताके कारण पानीते सेते हे, उसी प्रकार हम वुश्चसे मित्रता करते है ॥ ८ ॥ 

| ४०७ ] है इन्दर ! ( गोश्रीते ) गाय दधसे मिधित ( मदिरे विवक्षणे ) उत्साह बढानेव लि, प्रयत्न करनेवाखे ( ते 
मधौ ) तेरे लिए निकले गए सोभरसके पास ( वयो यथा ) निस प्रकार पक्षौ इकट्‌ठे होते हं, उसी प्रकार हम ( त्वां 
अभि नोयुमः ) आकर तुके नमन करते हें ॥ ९॥ 

[ ४०८ } हे ( अ~पृव्यं वञ्जिन्‌ ) अपुवं, वच्को धारण करनेवले इन्द्र ! (त्वां उ) वुसेष्ी ( चिरं भरन्सः) 
इस विलक्षण सोमरसको भरपुर देते हए ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( हवामहे ) तेरी प्रार्थना 
करते ह, जिस भ्रकार ( कञ्ित्‌ स्थूरं न ) किसी गुणेसि महान्‌ मनुष्यके पास द्रूुसरे मनुष्य जाते है, उसी प्रकार हम तेरे 
पास अति हे ॥ १०॥ 

॥ यहा तीसवां खण्ड समाप्त इभ ॥ 
[ ३१ ] पकचिराः खण्डः । 

[ ४०९ ] ( खादोः ) स्वादिष्ट ( इत्था विषूुवतः ) दस प्रकार सब यलो होनेवाजे इस । मधोः ) मीठे सोमरस 
को ( गौर्यः पिबन्ति ) श्वेत वर्णको गाये पीती है, ( याः ) जो गये ( ब्ुष्णा सयावसीः ) भक्तोको कामना पुणं करने 
यलि इन्दरके साथ अलनेवालीं ( मदन्ति ) जानन्दसे रहती है, जर ( शोभाः ) सुकश्षोभित होती हे, वे ( वस्वीः ) उत्तम 
बध देती हृदं ( शवराञ्यं अनु ) स्वराज्यके अनुकल कायं करती दहै ॥ १॥ 

१२ ( साम. हिन्दी ) 


(९८ ) | खमवेदका सुबोध अजुवाद [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


9 > कन, 
छबिष्ठ वजिनाजसा पृथिव्या नः शश्च अदहिमचेश्चन्ु खराञ्यम्‌ ॥ २॥ ' ऋ. १।८०१ ) 


2 3 9 ‡ 9 रर 


७११ हन्द्रो मदाय बद्धे श्रवसे वृत्रहा नभिः) 
र 3२ २ 3,.१ ९. 3 9 ष्ट उ 9 ९ 
तमिन्महत्खाजिपृतिममं हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषतु ॥ ३॥ (ऋ. १।८१।१ , 
२ ॐ > 3,.9 ३ १२ उक 4 
१२ हन्द्र ठम्यमिदद्विवायुत्तं बजन्वीयम्‌ | 
रर 3 २ 3.५२ उगेढ 3१ १ 3२.३9२ 39 2 


यद्ध व्यं मायिनं मृगं तेव त्यन्माययावधीरश्वेन्द्ध स्वशज्यम्र्‌ ॥४॥ (ऋ १८०७) 


२० 9२ उर 3 २ 3 


४१३ प्रेद्यमीदहि ष्ष्णुहि न ते वजो नि यर्ते । 


१२ 3 ग्ड , 3 २.३ १.२3 श्ट 3.२ @ 9 २ 
इन्द्र तरम्ण सहि ते तरवा हनो वृत्र जया अपोऽचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ (क. १।८०२ 


। ॐ 
99 २ 3 १ ४५३ ५ २ 


४१४ यदुदीरत आजयो प्रष्णवे धीयते धनम्‌ | 


3 9 २३ २3 र 8 3; ॐ “9 र्र्‌ 3 


२ 3 १.२ 
युवा मदच्युता हरी कश्टनः कं वसौ दधोऽस्मा रन्द्र वसो दथः ॥ ६ ॥ (क. १।८१।२) 


८ 


+. 


8१० } है ( शविष्ठ व॒च्चिम्‌ ) बलवान्‌ ओर वज्रधारी इन्द्र ! ( इत्था टि ) इस प्रकार ( सोमे मदः ) सोभ- 
रसमें उत्साह बढानेवाले गुण है, इसलिए उनके ( वधेनं ब्रह्म चकार ) गुणवर्णन करनेवाले ये स्तोत्र बनाये ह, ( स्वराज्यं 
अनु अर्च॑न्‌ ) स्वराज्यको लकय करके ( पृथिव्याः अहिं ) पृथिवीयर कम न होनेवाले शत्रु ( निः शशाः ) बिल्कुल नष्ट 
हयो जायें, एसे करना चाहिए ॥ २॥ 

४११ ] ( व्हा इन्द्रः ) व॒त्रको मारनेवते एन्द्रका यश ( मदाय शस ) आनन्द ओर उत्साहको प्राप्त 
करनेके लिए ( मभि; चावृधे ) मनुष्योके द्वारा बाया जाता है, इस कारण ८ ते ऊति इत्‌ ) उस रक्षण करनेवाके 
इन्द्रको ही हमः ( महत्सु आजिषु ) महान्‌ युदधोमं अरैर ( अभ ) छोटे युद्धौमे ( हवामहे ) बते है, ( सः वाजेषु नः 
प्राविषत्‌ ) वह य॒द्धोमिं हमारा संरक्षण करे ॥ 

. ४१२ ] हि ( अद्वि-वः वजिन्‌ इन्द ) पवंतपर रहनेवाले वज्रधारी इन्द्र ! ( तुभ्यं इत्‌ चीयं अनुक्तं ) तेराही 
साम्यं शत्रुभसि पराजित नहीं हो पता, ( यत्‌ ह ) जो निश्चयसे ( स्वराज्यं अचैन्‌ अचु ) स्वराज्यकी अचना करने- 
वालको उपयोगी है एसे सामथ्यसे ( मायिनं स्वगं स्यं ) कपटसे लडनेकले, खोज करके मारने योग्य वृच्रको तु( तव 
मायया अवधीः ) अपने छल मौर कपटके प्रयोगसे ही मारता हं ।॥ ४ ॥ 
| [ ४१३ ] हे इन्र ! ( प्रहि ) शतरूपर चढाई कर ( अभीहि ) चारो ओरसे हमला कर, .( धृष्णु ) शतरूओंका 

नाज्ञ कर ( ते वज्रः न नि्येसखते ) तेरा वज्र कम शक्तिवाला नहीं हे, ( ते शवः चम्णं ) तेरा बल शन्रओंको भ्काने- 
वाला है, ( हि स्वराज्यं अञ्चु अच्‌ ) स्वराज्यकी अर्चना अनुकूलतासे करते हृए ( चं नः ) वुत्रको मार ( अपः 
जय ) जौर ज्लोको जीत ॥ ५॥ 

[४.४] ८ यत्‌ आंजयः उदीरते ) जय युद्धं शरू हो जाते है, उस समय ( धुष्णवे धनं धीयते ) ्त्रको जीतने- 
 वतिकोही धन मिलते, है इनदर ! इस प्रकार युद्धके शुरू हौनेपर ( मद्‌-च्छंता हरी युङ्क्ष्व ) मद चुजनेवाले अपने ` 
धोडेको रथमे जोड, ( कं हनः ) पु किसे भारे ओर ( कं वसौ दघः ) किसे घन दे, यह तेरे आधघोन हं, इसक्लिए हे 

स ! : अस्मान्‌ वसौ दधः ) हमे धनोमे स्थापित कर, ह्मे बहुत सारा धन ३ ।॥ ६ ॥ 
यत्‌ आजयः उदीरते धृष्णवे धनं धीयते-- जब युद्ध शुरू हो जति ह, तब शच्रुओंको पेरोसे कुचलने- 
वको ही धनं मिलता हे । 


चतुथं अध्याय † सांमवेदक। सुबोध अनुवाद (९९) 


२3३१ रे 3 9२ 2 9 ॥: 
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४१५ अश्वन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत | | 
9 २ 3 9 द = „२ उ 9१,र 3 श्ड ५ उक रर ड १,२ 
अस्तोषत स्वभानवो सिप्रा नविष्ठया मती योजा च्विन्द्रवे हरी ॥७॥ (ऋ. १।८२।२) 
२.3 ४ २ कि „ 3 १२७ 9२ | 

४१९ उषा षु शृणु भिरा भधबन्पातथा इव | 
3 9 २ 39२ 3 २३२३. २३ र्उञउ्कछ रब 


$ २ | | 
कदा नः सनुतावतः कर इदथेयास इद्योजा न्विन्द्र ते इरी ॥ ८ ॥ (ऋ. १।८२।१ ) 


४ 


3 9 2 ॐ: २ ॐ 9 रषुउ 4 > = ,उ,२ 
४१४७ चन्द्रपा अष्स्वाऽरेन्तश सुषणा धावते दिवि । 
१ ५. | क 0 [क [ क = 3. र 
न बो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ९॥ ( ऋ. १।१०६।१ । 
9.२ „39२३ २७१२, 3१२ | 
४१८ प्रति प्रियतम र्रथं वृषणं वमुबःहनम्‌ । 
ॐ 9 ५ ॐ २ 3 २ 3 9 २ 8 9 २ 


9 र 9 > 8 
स्तोता वामधिनावुषि स्तोमेमिभूषति प्रति माघ्वी मम श्रुतर्हवम्‌ ॥ १० ॥ (®. ५५९१ ) 
इति तृतीया दशतिः ।॥ २ ॥ सप्तमः खण्डः \\ ७॥। [ स्व० १३। उ०५।घा०७५1 गु ॥ ] 
[४ | 
( १~-८ ) १, ७ वसुश्रुत आत्रेयः; २, ४ विमद एनः ( ऋ० प्राजापत्यो वा, वसुङद्रा वासुक्रः ) : ३ सत्यश्रवा आत्रेयः; 
५, ६ गोतमो राहूगणः; ८ अंहोमुग्बामदेव्यः; ( ऋ० कुटमलबहिषः ज्ञलृषिर्वा; ) ॥ अग्निः; ३ उषाः; 
ठ सोमः; ५, ६ इन्द्रः; ८ चिष्रवेदेवाः ॥ पंक्तिः; < बृहती ॥ 


9 जर्‌ (स 39 > अ 2 9२ । 
४१९ आते अग्र इधामाहे घुमन्त दबाजरम्‌ | 
र्‌ 


। 9 
3 9 २ ३.२ ३१२,.७ १.२२ ७३२ 9, २ 


२ ४ ्‌ 
यद्धसख्याते पनीयसी समिद्दीदयति ववीषर स्तोतूस्य आ मर ॥१॥ (ऋ. ९।६।४) 


[ ४१५ ] है (इन्द्र ) ईन्ध ! यजमारनेनि ( अश्चव्‌ ) अघ ला किया ओर (हि अमीमदन्त) वे तप्त हो गर 
( पियाः अव अधूषत ) आनन्दित हकर उन्होने अषने सिर आनन्दसे हिकाये, उसके बादˆ( स्व-भासवः विप्राः , स्वयं 
तेजस्वी दीखनेषाले उन ब्राह्मणोने ( नविष्ठया मती अस्तोषतं ) नवौन स्तोत्रोसि स्तुति की, अब तू इस यक्ञमे जानेके लिए 
(तेष्टरी जु योञज ) अपने घोडे जोड ॥ ७ ॥। | 

( ४१६ ] ( मघवन्‌ इन्द्र ) है धनवान्‌ इन्ध ! ( गिरः उपड सखु ऋणुहि ) हमारे स्तोत्र पास आकर सुन, 
 ( अ-तथा इव मा) पहलेके विरद व्यवहार मत कर, ( नः सूनृतावतः कद्‌( करः ) हमे सत्यभाषण करनेवाखा कव 
करेगा ? तु (अर्थयासे शत्‌) हमारी स्तुति जाननेकौ इच्छा करता है, इसलिए (ते हसी नु योज ) त्‌ अपने घोडे जोड । ८ ॥ 

[ ७१७ ] ( अप्सु अन्तः ) अन्तरिक्षम रहुनेवाला ( खु-पणः चन्द्रमाः ) उत्तम किरणोँवात्ा चन्द्रमा ( दिवि 
आधावते ) आकाषे दौडता ह, ( हिरण्यनेमयः चिदयुतः ) है सोनेके समान चमकनेवाले निजलीरूपी तेजो ! ( वुः 
पदं ) तुम्हारे चरणरूपी किरणोको मेरौ इद्धिये ( जर विन्दन्ति ) नहीं षा सकती, है ( रोदसी ) द्यावपुथिवियो ! (मे 
अस्य वित्तं ) मेरौ इसं स्तुतिको तुस जानो ॥ ९ ५ 

[ ४१८ ] हे ( अश्विनौ ) अदिविनौ देवो ! ( ताँ परियतमं ) दुम्हारे अव्यन्त प्रिय, ( वृषणं वसरु -चाहनं ) मजबूत 
ओर धनको ठोकर ऊ जानेवाछे, ( र्थं ) रथको ( स्वोता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ‹ स्तोमेभिः प्रति भूषात्ते ) 
ध सुश्लोभित करता हं, है ( माध्वी ) मधुकिच्ाको जाननेवाले अव्विनीकुारो ! ( मम हयं श्रते ) मेरी प्रार्थना 

| १० ॥ 
च ॥ यष्टा इकतीक्चवां खण्ड समाप्त हु ॥ 
[ २२ | द्ाजिशाः खण्डः । 

[ ७१९ ] हे ( अञ्च देव ) अग्निदेव ! ( द॒मन्तं अजरं ते ) तेजस्वी ओर बुहपेसे रहित तुक्षे ( आ इधीमहि ) 
हम जकाते हे, ( यत्‌ ह । निश्वयते ( ते स्छा पनीयसी समिल्‌ ) तेरी वह प्रशंसनीय ज्योति ८ चावि दीदयति ) 
धुलोकमे चमकती है, ( स्तोतुभ्यः दषं आ भर ) तु स्तोतामोको अल भरपुर ३ ॥ १ ॥ 
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( १०० ) ` सामवेदक सुबोध अुवादं [ पेन काण्डम्‌ 
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बाय्ये सुजाते अश्वदनृत ` ॥ २॥ (ऋ. ५।७९।१ , 
9 २ #. 

9२२ मद्र 


| 3 9२ 
१२ क्रत्वा महार अयुष्वधं भमि वित श्वः । 
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१ 
भिय कष्व उपाक्योनि शिप्री हरितां दषे हस्तयात 
२ ३ 32 श्3 २३१२. 3,१ २ 
४२४ सधात वृषणः रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ । 
9 र्‌ ~ = 3२ 36१२ 3 „9.२ ,3 २ उक्षः ,र्र 3 १२ 
यः पात्र हारियाजनं पृणेमिन्द्र चिकेतति योजा चिन्द्रते हयी ॥&॥ (ऋ १।८२।४) 
[ ४२० ] (न ) इस समथ ( सुवृक्तिभिः । उत्तम स्तुतियोसे ( होतारं ) हवन करनेषाले ( चः यशेष ) तुम्हारे 
यक्तमें जिसके लि९ ( स्तीणं-वर्हिषं ) भासन फंलाये गये है, एेसे ( शीरं पावक-द्रीचिषं ) ष्यापक, पविश्र करनेवाले तेजसे 
युक्त ( त्वा भश्च ) तुज अग्नितो ( वि-मदे आ वृणीमहे ) विशेष आनन्द श्राप्त करनेके चलिए हम जाराधना करते हे, 
( विवक्षसे ) तु महान्‌ है ।। २॥। 


[ ४२१ ] (उषः ) हे उषादेवी ! ( अद्य ) भाज ( दिवित्मती ) वु प्रकारित होकर (नः मष राये बोधय) 
हमं धनको प्राप्तिके लिए उसौ प्रकार जगा, (यथा चित्‌ नः अबोधयः : जैसे हमे पहले जगातौ थी, है ( सुजाते ) 
उत्तम रीतिसे प्रकट हई उषे ! ( अश्वसूनृते) हे सत्यत्रिय उषे ! ( वाय्ये सत्यश्रवाक्षि ) मे वथका पुर सत्यश्नवा ह 
अतः मृञ्जपर कृपा कर ॥ २ ॥ | 


।.४२२ ] हे सोम ! ( विवश्चसे ) महान्‌ होनेके लिए ( अन्धसः विमदे ) सोभरसके आनन्दमे ( नः मनः ) हमारा 
मन ( दक्ष उत करतु ) बल्को, कमं करनेकी तथा ( भद्रं वातय ) कल्याण करनेकौ शक्ति प्राप्त करे एसी प्रेरणा कर, 
(अश्च ते सस्ये ) भौर तेरी मित्रता प्राप्त हो, एसा कर, ( यवसे रणाः गावः न ) जिस प्रकार घासको सुन्दर गायें प्राप्त 
करतीं ह उसो प्रकार हम तेरी सित्रताको प्राप्त हों । ४॥ 

[ ४२२ | ( ऋत्वा ) साम््य॑से ( महान्‌ भीमः ) बहुत भयंकर इन्द ( अ्ु-ष्वधे रावः आ वावृते ) सोमरस 
पीकर अपना बल बढाता है, उसके बाद ( ऋष्वः ) सुन्दर, ( रिप्री ) उत्तम शिरस्त्राण धारण करनेवाला भौर हरि- 
वान्‌ ) रथम घोडे जोडनेवाला वह ( उपाकयोः हस्तयोः ) दये हाथमे ( भयसं व्ं ) फौलादसे बने क्चको ( भिये 
निदधे ) शोभाके किए धारण करता है । ५॥ | 

[ ४२४ ] ८ यः ) जो र्थ ( हारि-योजनं पूण पात्रं ) खील ओर सोमसे भरे हृए पात्र धारण करताहे, एते 
( वृषणं गोविदं रथं ) मजबूत आौर गायको प्राप्त करानेवलि रथपर ( सः धा ) वह इन्र (अधि तिष्ठाति ) चढकर बैठता 

\, तथा ( तं चिक्रेताति ) उस रथको जानता है \ इसलिए हे इन्द्र ! ( तेहरी यु योज ) अपने धोड़े रथमे तु जोड ॥ ६॥ 


मायसम्‌ ॥ ५॥ ( ऋ. १।८१।४) 


(4) 








चतुथं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवादं ` ( १०१ ) 


^ ्र3 रख 9 9 एश उ१२ 


8 ५ 
४२५ अभित मन्येयो वप॒रस्तं य यन्ति धेनवः । 
र ४३.२२ 3 रद्ध २ 3 १२ 3 2२ 3 9 
अस्तमषेन्व जआक्तवोऽस्वं नित्यासा बाजिन इष स्तातम्य आ भर ।॥ ७॥ (ऋ. ५६१, 
रख 3 रपु 2९ |, छै 9 2 
४२६ न तमद्डा न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 
| 3१२३ 9 2३. २ 3 23 १२३ २3 


सजोषसो यमयेमा मित्रो नयति वरूणो अवि दिषः |॥ ८ ॥ ( ऋ. १०।१२६।१ ) 


इति धर्तु्ीं बशतिः ॥ ४ ॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ [ स्व० ७ । उ० ३ । था० ५७ । जे ॥ ] 
इति पंक्तयः ॥ 


[५] 
( १-१० ) ऋण त्रसदस्य्‌; ( १, ३-५, १० अग्नेयो धिष्ण्या एेस्वराः; २, ६ शरणस्त्रवष्णः, त्रसदस्युः पौरंकुत्सः } 
७ बतिष्ठो मंत्रावरुणिः; ८ वामदेवो गौतमः ॥ पवमानः सोमः; ७ मरुतः; ८ अग्निः; ९ वाजिनः ॥ 
दविपदा विराट्‌; ८ पवपंकितिः; ९ पुरउष्णिक्‌; २, ६ त्रिषवा अनुष्ट्प्पिपीलिकामध्या | 
२२ २ उ १ २ 3२३9२ 3 9 | 
४२७ परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पष्णे मणाय || १॥ (ऋ. ९।१०९.१ ) 
२३ 9 ग्रे 3 -9 २ 3 १ ५ 3 9 २ 39. < 


© [9 
४२८ पय षु प्र धन्व वाजसातये परि वत्राणि सक्षणिः, 


3 ॐ9 २ 3 9 २ 


८ 


द्विषस्तरध्या ऋणया न हरसे | २॥ (ऋ. ९।११०।१) 
| $ २3३२ 3 
४२९ पवस्व साम्‌ महान्त्सथुद्रः पिता देवानां विश्वानि घाम | ३ ॥ ८ ऋ. ९।१०९।४ ) 
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| ७२५ 1 ( यः वसुः अस्तं , जो धनरूपी अग्नि घरमे हं, ( यं धेनवः यर्ति ) निस अग्निके फास गायं जती हैः 
( अस्तं आद्ावः अवन्तः ) जिस यक्ञके घरकी ओर वेगवान्‌ घोडे जाते है, ( अस्तं नित्याः वाजिनः ) जित यज्ञस्यान- 
को ओर अश्नको पासमें रखनेवाले यजमान जते हः ( ते आभं मन्ये ) उस अग्निक मै स्तुति करताहं, तु ( स्तोक्भ्यः 
षं आ भर ) स्तोताओके लिए भरपुर अन्न दे॥ ७॥ 
७२६ | ( दवाः ) है देवो ! ( स-जोषसः ) एक विचारे रहनेवले ( अर्यमा, मित्रः, वरुणः ) मर्यमा, 
भित्र जौर वरुण ( अति -द्विषः ) शत्रुको दूर करके ८ यं नयति ) जिसको उश्विषो ओर ले जते है, ( तं मस्य ) उस 
मनुष्यको ( अंहः न ) पाप नहीं र्गत जौर ( दुरितं न अष ) दुगेति उसे छूतीतक नही ।॥ ८ ॥ 


॥ यहां वत्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ ३२ ] चयखिशः खण्डः । 
[ ४२७ } है सोम ! (स्वादुः ) स्वादिष्ट तु (इन्द्राय प्भेत्राय पुषणे) इन, भित्र ओर पुषाके किए ओर 
( भगाय ) भगके लिए ( पारे प्र घन्व ) बत्तनमं भरा रह्‌॥ १॥ 
४२८ | है सोम ! तु ( वाज-स्लातथं ) अश्नकी ब्राप्तिके लिए ( खु परे प्रचन्व ) उत्तम रीतिसे बसंनमे भरा 
रह, ( सक्षणिः वृत्राणि परि ) सामर्थ्यवान्‌ होकर तु शत्रपर हमत कर, ( नः ऋणया ) हमारे ऋर्णोको नष्ट करनेवाला 
तु ( द्विषः तरध्यै ) शत्रुओसे पार होनेके छिए्‌( ईरसे ) उन शत्रर्जपर चढाद करनेके लिए जाता ह ॥ २ ॥ 


[ ४२९ ] हे सोम ! ( महान्‌ समुद्धः ) महान्‌ समुदरके समान ( पिता ) पालन करनेवाला तु ( देवानां विश्व! 
चाम ) देवक सब स्थानोमि - वारो - ( अभि पवस्व ) मरा रह ॥ ३॥ 


[मी 


, १०६) सामवेदका सुबोध अनुवादं [ णेनद्रं काण्डम्‌ 


३२२ 2 २ ,3 २ १ र्द | 
४२३० पवस्व साम महे दक्षायश्चा न निक्ता वजिां धनय | ¢ ॥ ( ऋ, ९।१०९।१० ) 
3 २ 3१ २२ २३१ ४ 3 ^9 ॥ ध 
४३१ इन्दुः पविष्ट चारुमंदायापाुपस्थे कविभेगाय ॥ ५ ॥ ( छ. ९।१०९।१२ ) 
२३ 9 २ 39 २३ 9 दे , 39 २ 36८9 श . 
४३२ अनु दहि त्वा इतर साम मदामसि महे समयशज्ये । 
वाजा अमि पचमान प्र गाहसे ॥ ६ ॥ (ऋ. ९।११०।२ ) 
२ उकः २र ॐ २३ १ २ 22 3 २.3 २ ७ १ 
४३२ कं इं व्यक्ता नरः सनीडा रुद्रस्य मयां अथा सेश्व; | ७॥ (क. ७।५६।१ ) 
3 २३ २४७ २ २३3 २ 3१ २२३ १२ 
४३४ अग्रे तमधाश्चं न स्तोमेः क्रतुं न भद्र हृदिस्पृशम्‌ । 
3 १ २ ॐ 
कष्यामा त ओहैः ॥ ८ ॥ (ऋ. ४।१०।१ ) 
| र्र्‌ उ ,१ श ४ 3२ 
४३५ आधिभमेयां आ बाजे वाजिनो अम्मं देवस्य सवितुः सवम्‌ । स्वगो < अवेन्तो जयत ॥ ९॥ 
9 २ 3 ४, 3 9 २३} 3१५१२३२ 
४३६ पवस्व प्राम द्यभ्नी धारो महार अीनामनुपष्येः || १० || ( ऋ. ( ९।१०९।७ ) 


इति पञ्चमो दशतिः ॥ ५॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ { स्व० ८1 उ० २। धा ३५ । टू ॥ | 
दति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथभोऽधः ॥ १॥ 
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[ &३० ] हि सोम ! ( अग्नः न ) घोडेके समान ( निकः ) पानीसे साफ (कया हृ ( वाजी ) बल बहानेवाला 
रु ( महे दक्षाय ) महान्‌ बल ओर ( घनाय ) घनकी प्राप्तिके किए ( पवस्व ) बत्तनमें भरा रह ॥ ४॥ 

[ ४३१ } (जारः कविः ) सुन्दर ज्ञानी ( इन्दुः ) यह सोम ( अपां उपस्थे ) पानके पास ( भगाय मदाय ) 
दश्ययंयुक्त आनम्दके किए ( पविष्ठ ) पटंचता हे, पानीमें मिलाया जाता है ॥ ५ ॥ 

[ ४३२ ] हे सोम ! ( सुतं त्वा ) रस निकालनेके बाद वेर ( अञ्चु मदामसि हि ) हम उत्तम प्रकारते स्तुति 
करते हं । हे ( पवमान ) पवित्र सोभ ! ( महे समरथ-रज्ये ) महान्‌ शेष्ठ राजके संरक्षणके लिए ( वाजान्‌ अभि 
प्रगाठसे ) भपने बरसे युक्त होकर शत्रुसेनापर तु हमा करनेके लिए जाता है ॥ ६ ॥ 

| ४३३ 1 ( व्यक्ताः नरः ) हे प्रसिद्ध नेतागो ! ( स-नीडाः मयीः ) एक घरमे रहनेवले ८ अथा स्वश्वाः ) 
उत्तम घोडे पासमे रखनेवाठे मरत्‌ ( इई सद्रस्य के ) इस रद्रके कौन लगते हे ? ॥ ७॥ 

बीर मर्द्गण इस दव्रके पुत्रह्‌ । 

[ ४३४ ] हे अग्ने ! ( अद्य ) माज हम हस यजके ऋत्विज ( ओहैः स्तोमैः ) ओह नामक स्तोघ्रोसे ( अश्वं न ) 
धघोडेके समान गौर( ऋतुं न ) यत्लकतकि समान ( भद्रं हदि-स्पु्ौ ) कल्याण करनेवाले ओौर हुदयको द्ुनेवाले अर्थात्‌ 
अत्यन्त प्रिय ( ते ऋभ्याम्‌ ) तेरे यशको बढानेवाली स्तुति करते हे ॥ ८ ॥ 

१ अश्वं न-- जसे घोडा यज्ञस्थानको षहुचाता ह उसी प्रकार तु उष्ठतिके स्थानपर पहंचाता हे । 
२ क्रतुं न-- यज्ञकर्ता जसे उपकार करते हं, उसी प्रकार तु उपकार करता है । 

[ ४३५ } ( मर्याः ) ननुर््योका हित करनेवाले तथा ( आविः वाजिनः ) प्रकाशित हए इस बलवान्‌ देवताने 
( सषितुः सवं वाजं ) सकितादेवके किए तेय्यार किंएु गए सोभरसरूपी अघ्नरको ( अभ्ं ) प्राप्त किया हं, इसलिश हि 
यजमानो ! तुम ( स्वगं ) स्वर्गको ओर ( अर्वन्तः जयतं ) घोडोको विजयके लिए प्राप्त करो ॥ ९ ॥ 

[ ४३६ ¦ हे सोम ! त ( दयुम्नी ) तेजस्वी, ( सु-घारः ) उत्तम प्रकारसे धार बंधकर वर्तने गिरनेबाला, 

अनु-पृष्यैः मरान्‌ ) पहरेके समान ही महान्‌ रषहनेवास्म है, अतः तु ( अवीनां अनु पवस्व ) रसे जानेवाके बर्तनमे 
ठीक प्रकारते भर जा । बर्तनमे सोमरस भरा जाता है ॥ १०॥ 


॥ यहां तेतीखवां खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 








चतुथं अध्वाय ] | सामवेदका खुबाध अनुवाद | ( १०३ ` 


| ६ | 
( १-१० ) अरसदस्युः; ७ संवतं जगिरसः ॥ इन्दः; ६ विक्षवेदेवाः; ७ उषाः ॥ 
| द्विपदा विरा ॥ 
। 9 ९. ॐ 9 २३ २ ५2२3 9 २ 
४३७ विश्वतोदावचन्विश्वतो न आ भरय स्वा श्रविष्ठभीमह  ॥१॥ 
> 9 3२ 9 > 3 २ ॐ १२ 3२ | ॥ 
२८ एष ब्रह्मायं ऋत्विय इन्द्रा नाम श्रुता गण | २॥। 
3 २३ १9 २ ७9२ ३.९१ रर 639 २.७ २७१9 २ | 
४२३९ बक्षाण इन्द्रं महयन्तो अर्दैरवषेयन्नहये हन्तवा उ ॥ २३॥ (ऋ. ५।६१।४) 
१२ 3 2२२ # 3 २3 ५२ ` 3५ २ 
४४० अनवस्ते रथमहवास तक्चुस्त्व्टा षज पुरुहूत द्यमन्तम्‌ || (ऋ. ५।३१।४ } 
२ 3२ 39 २४२ 3 एर 3 9 
४४१ छ पद सषर रयाषिणा व कसमव्रता हिनाति न स्पश्द्रायम्‌ ।५॥ 
२२ 3 २ 3 9 २ २ 9 रे 3 9 > 3 9 २८९१२ 
४४२ सदा गवः ह्युचया बिश्वधायस्ः खदा द्वा अरणसः | ६ ॥ 
१ 2? 8 १ 39 २ 
४४२ आ याहि वनसा पहु गादः सचन्त चतान यद्धाभः | ७ | ( ऋ. १०।१७२।१ ) 


[ ३४ 1 चतुखिराः खण्डः । 

[ ४२७ ] है ( विश्वतो दावन्‌ ) सब तरफसे शत्नुओंको नष्ट करनेवाके इन्द्र ! ( विश्वतः नः या भर ) घु सव 
ओरसे हमें इच्छित धन भरपुर 2, ( यं शविष्ठं व्वा दैमहे ) जिस अत्यन्त बलवान्‌ तेरी हम प्राथेना करते हे ॥ १॥ 

[ ७३८ ] ( ऋत्वियः यः इन्द्रः ) ऋतुभके अनुसार काम करनेवाला जो यह इन्र ( नाम श्चतः ) नामस भ्रसिद 
हैः ( एषः जह्या ) पह बहत ज्ञानी है, उसकी से ( गणे ) स्तुति करता ह ॥ २॥ 

[ ४३९ ] ( अहये हन्तवे ) अहि अयुरको मारनेके किए ( अर्कैः महयन्तः ब्रह्माणः ) स्तोत्रोसे स्तुति करनेबाे 
शानो ( इन्द्रं अवधेयन्‌ ) इन्रके यस्षको बदति हं ॥ ३ ॥ 

[ ७४० ] है इन्र ! ( स्नवः ) मनुष्यरूपी ऋभु देवतार्भोने ( ते अश्वाय ) तेरे घोडोके किए ( रथं तश्चुः ) 
रथ तंय्यार क्रिया, हि ( पुर-हत ) अनेकोसे बुलाये जानेवाले इन्दर ! ‹ त्वषा } त्वष्टाने ( दयुमन्तं व्रं ) तेजस्वी 
खखको तेरे लिए बनाया | ४॥ | 

१ अनवः अश्वां रथं तश्चुः-- म॑नुष्यरूपी ऋभुदेवता या कारीगरोनि इन््रके घोडेके लिए उत्तम रथ 
तेय्यार किया | 
२ त्वष्टा द्युमन्तं चञ्च-- त्वष्टाने तेजस्वी वचर बनाया । 

[ ४४१ } { स्यीप्रिणः } धनको अपेण करनेवाले याजक लोग ( दो पदं मघं ) चुख, उत्तम स्थान भौर धन 
प्राप्त करते हे, ( अ-व्रतः ) यन्न न करनेवाला, ( त हिनोति ) कुछ मो प्राः नहीं करता, ओर ( कामंरयिन 
स्पदात्‌ ) अपने च्छित धनको तो व्ह द्‌ भी नहीं सकता ॥५॥ 

१ रयीषिणः शषा प्रदं मघं-- धनको देनेवाले याजक शान्ति, उत्तम स्थान मौर धन प्राप्त करते हे । 
२ अवतः न्‌ हिनोत्ि-- जो व्रतका आचरण नहीं करता, उसको कुछ भौ नहीं मिलता । 

॥ ४४२ ] ( गावः ) गधये ( सद्‌ा शुचयः ) हमेशा शु रहती है, ( चिश्व-घधायसः ) सभीका पोषण करनेवाली 
ओर ( सदा देवा अ-रेपसः ) हमेशा उक्षत ओर निष्पाप रहती हं ॥ ६ ॥ 

[ ४५३ ] है उष्टं ! ( वनसा सह आयाहि ) इच्छित तेजके साथ आ, ( यत्‌ ऊघयिः ) जो भरे हृ यनवाटी 
हैः वे ( गावः) गिं ( वतीने सचन्ते ) तेरे मागेमे चठ्ती हं ॥ ७॥ 


( १०४ ) सामधेदका सुबोध भयुषाद्‌ [ रेन काण्डम 
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४४४ उप परध मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रविं धीमहे त इन्द्र ॥ ८ ॥ 
3 9 4 ५ ॐ ष 3 १ भ 
०४५ अचनस्यक् मरुतः स्वां आ स्तोमति शरुतो पवा स इन्द्रः ॥ ९॥ 
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४४६ श्र व ईन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाय गवति च जुजाषते ॥ १० ॥ 
इति षष्ठौ दशातिः ।। ६॥ दामः खडः ॥ १०॥ [ स्व० ७। उ० २। धा० ४२।।्ञ ॥ | 
१५. 


( १-१० ) १ पृषध्रः काण्वः; २, ३, ४ बन्धुः सुबन्धुः भुतबन्धुविप्रवन्धुर्च छरसेण गोपायत्ना खौवायना वा; ५ संवतं 
आंगिरसः; ६ भुवन आप्त्यः; साधनो वा भौवनः; ७ कवष एेलृषः; ८ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः; ९ भ्रयः; 
१० वसिष्ठो सैत्रावश्णिः ।। अग्निः; ५ उषाः; ६, ७; ९ विश्वेदेवाः; २, ४, ८५ १० इन्रः ॥ 
` द्विपदा विराट्‌; १० एकपदा ॥ 


9.२ ७.9, ,श्र, € 3र्ड ` 39२ 

४७७ अचेत्यप्िधिकितिषेव्यवाद्‌ न सुमद्रथः ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।५९६।९. ) 
२३ २ (व 9 २ 3२ 8 २ ,8 2 ४: 3 २ | । 

४४८ अपे खं नो अन्तम उत त्राता शिवो बुषा बरुथ्यः ॥२॥ (ऋ..५ २91१; यज्ु..३।२९ ) 
२९३ २ „9२ ॐ, ६२ 3 १९.३१२ | , । 

४४९ मगो न चिश्रो अधिमेहानां दधाति रलनम्‌ ` ॥ २ ॥ 
५ रे. ॐ १ ८ 3 3 9 रर „५२ ॐ रे ,. । 

४५० विश्वस्य प्र स्ताम्‌ पुरो वा सत्याः ह नूनम ॥ 9 ॥ 


व, 7 1 $ 








[७४४ ] ( मधुमति धरक्षे ) भवुररससे भरे हए चमवेभे हविको रखकर ( ते श्षिथन्तः ) तेरे पास र्टनेवारे 
हम, है इन्र ! ( रायि पुष्येम ) धन भराप्त करे, ओर तेरा ( धीम ) ध्यान करे ॥ ८ ॥ | 
[ 8४५ } ( स्वक्ष; मरूतः ) उत्तम तेजस्वी भरतगण ( अकं अर्चन्ति ) पुजनीय इ्छकी पूजां करते है, ( सः ) 
वह ( युवा ) तरुण ( श्वुतः ) प्रसिद ( इन्द्रः ) इन््र ( आ स्तोभति ) स शचरुओको मारता -हे ॥*९ ॥ 
१९ युवा शरुतः आ स्तोभति - तरुण प्रसि वौर सव शधूोंको सारता है । | 
[ ७७६ } हे ज्ञानी लोगो ! ( वृ्र-हन्तमाय विघ्रायं इन्द्राय ) वृच्रको मारनेमे निपुण, कानी इयके लिए (गार्थः 
५ यहां चोतीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
|  [ ३५ | पंचधिशः खण्डः । | 
[७४७ } (हन्य-वाद्‌ ) हविको देवताके पास पटटवानेवाला, ( चिकितिः ) विशेष बुद्धिमान्‌ ( सुम्‌ ) उत्तम 
हविषे जो भरा हमा हैः वह्‌ ( रथः न ) रथके समान इच्छितस्थानको पटुचानेषाल्ल ( मभिः अचति ) अग्नि सब 
लानता है ॥ १॥ १ 8 | 
[ ४७८ } हे ( अन्ने ) अग्नि ! ( वरथ्यः ) सेवा करनेके योग्य ( त्वं ) तू ( . नः अन्तमः ) हमारे समीप (उत 
शिवः भ्राता ) भौर कल्याण करनेवाला संरक्षक ( भुव ) हो गया हे ॥ २ ॥ | 
छ { ४४९ } ( महोनां भगः न) बोम स्के समान ( चिः अदिः ) धूज्य अग्नि याजकोंको ८ रत्नं दधाति ) षन 
ह ॥३॥ | | नि | | 
[ ६५० 1 (विद्वस्य भ्रस्तो ) वह सारे शचूर्मकां नाश करता है, ( यादि वा इह यूनं ) गौर इस यज्ञे नितर्यसे 
बह ( पुरो चा सन्‌) म तिस निवास करता है ॥ ४ ॥ ===“ # 


अतुथं अध्याय | सामषेदका सुवा अनुवाद ( १०५ ) 


मड 3 २३७२३ 9 3८ ,.१ २ 39 रे | । 
४५१ उषा अष स्वदयुष्मः स वततयति वतेनिर सुजातता ॥ ५ || ( ऋ. १०।१७२।४ ) 
2२३ ॐ 9 > ॐ २२ १ २ ॐ । 
४५२ इमासु क युप्रना सोषधमन्द्रश्च विश्व च देषा, ॥ ६ ॥ (ऋ. १०।१५७।१ } 
२ ३२ 3 3 २ 3२३ 3 9 २ 3 १¶ 
४५२ विं सत्तया यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्तु रातयः | ७ ॥ 
3 9 र्‌ 2१२ ॐ म १, 3 9, ९ ४ 
४५४ अया वाज दवाहतर सनेम मदम अतदहिषाः सुबाराः || ८ ॥ ( ऋ. ६।१ ७१११ , 
2 39 २ 


५२ ॐ 9 ॐ 
१९ 


४५५ रजो मत्र वरुणः पिन्वतडाः पौत्ररीमिष कृणुही न इन्द्र ॥९॥ 


४५६ हन्द्रो विश्वख राजति || १०॥ (वा. य. ३६।८ } 
`इति सप्तमी दशतिः ॥ ७ ॥ एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ ` घ्व० ५॥।उ०४। धाऽ ४१।॥ | 


ज 


2८ । 

( १-१० } ९, १० गृत्समदः श्ौनकः; २ गौरांगिरसः; ३, ५, ९ परुच्छेपो दैवोदासिः; ४ रेभः काषहयपः; 
६ एवथामरदात्रेयः; ७ अनानतः फार्च्छेपिः; ८ नकुलः ॥ १, ३, ४, १० इन्द्रः; २ सूयः; ५ विश्वेदेवाः; 
६ मरुतः; ७ पवमानः सोमः; ८ सर्वता; ९ अगन्िः॥ १, १० अष्टिः ( १० अतिङञक्वरी वा ) 

२, ५, ७-९ अत्यष्टिः; २, ४, ६ अतिजगती ( अष्टिर्वा ? ) 


ॐ 41 ५ ५ 3 9 39५ 23 > 
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४५४७ [तरकदरकषु महिषा यवाश्चिर्‌ तुवदत्पस्तम्पतल्साममाप दिष्णुना सत यथावश्चम्‌ । 

9 २ 3 २.३ ११. ॐ २३१ र 3 ५ ॐ 

स इ ममाद महि कमे कतेवे महामुरु< सैन र्सश्वदवो सत्य इन्दु; सत्यमिन्द्रम्‌ ।१॥ 


( ऋ | २।२९ २ १ 


[ ४५९१ ] ( उषाः ) उषा ( स्वसुः तमः } अपनी बहिन राजौके अन्धकारको ( अप. सं वतैयति ) नष्ट करती 
है, ओर ( सु-जातता } अपने उत्तम प्रकाश्षसे ( वर्तनिं ) अपने मागेको प्रकारित करती है ॥ ५॥ 
[ ४५२ ] ( इमा मुवना ). इन सव भवर्नोको (यु क ) निस्चयसे युस प्ाप्तिके किण ( सीपधेम ) मं 
नियर्मोमिं चलाता ह { इन्द्रः च विभ्वेदेवाः च ) इन्द्र जौर सव अन्य देव इसं कायम मेरौ सहायता करते हे ॥ ६ ॥ 
[ ७५२ ] हे इन्द्र ! ( त्वत्‌ रातयः ) त॒श्चसे भिलनेवकते दान ( पथा सतयः यथा ) बड़ राजमागमं जसे 
बसर छोटे-छोटे रास्ते मिल जाते हे, उसी प्रकार ( चि यन्तु ) सबको प्राप्त होते हे ॥ ७ ॥ 
[ ४८५४ 1] ( भया देवहितं वाज सनेम ) इस स्तुत्तसे देवोके हारा दिए गए अन्न अथवा बल प्राप्त करू, ओौर 
( सुवीराः शत-षहिमाः मदेम ) उत्तम वीर पुद्रोसे युक्त होकर सौ वषंतक आनन्दसे रहं ॥ ८ ॥ 
१ सु वीराः श्ताहेमा मदेम -- उत्तम चीर पु््रोसि युक्त होकर हेम सौ वर्षतक आनन्दसे रहं ॥ 
` [६५ 1] है इन्दर ! ( मित्रः वरुणः ) मित्र भौर वरुण देव ( ऊर्जः इ डाः पिन्वते ) बल बढानेवाठे अश्र हमे देते 
हैः तू ( नः हषं ) हमारे अच्नको ( पीवरीं द्रुहि ) ओर अधिक पुष्ट करनेवाला बना ॥ ९ ॥ 
१ नः इषं पीवरी छरणुषहि-- हमारे अश्चको अधिक पुष्टि देनेवाला बना ॥ 
[ ४५६ ] ( इन्द्रः ) इन्द्र ( विश्वस्य राजति ) सब भुवनोपर शासन करता है ॥ १० ॥ 
॥ यहां पैतीखवां खण्ड समाप्त इञ ॥ 
[ २६ ] परूजिशः खण्डः । 
[ ६५७ ] ( महिषः तुषि-शष्मः ) बलवान्‌ ओर अत्यंत साम्येशाली ( तपत्‌ ) तप्त होनेवासे इन्द्रे 
( अरिकद्केषु सुते ) तीन पार््रौमें रवे हए सोभरसमं ( यवाशेरं ) जोका आटा मिलाकर ( ) उस सोमक । 
( विष्णुना ) विष्णुके साथ ( यथा-वृ्ां ) इच्छानुसार ( पिवत्‌ ) पिया, ( सः ) उस सोमने ( महि कम॑ कतैवे , 
महान्‌ क्म करनेके लिए ( महां उरं इ ) महान्‌ शरेष्ठ इद्टरको ( ममाद ) उत्साहित किया, ( सत्यः इन्दुः देव 
सः ) उत्तम, बहू सोमरूपी प्रकारान्‌ रस ( खत्यं पनं देवं इन्द्रं ) उत्तम गुणोंसे युक्त इस इन्द्र देवको ( सश्चत्‌ ) 
प्राप्त हज ॥ १॥ 
१४ ( साम. हिन्दी ) 


(१०६) सामवेदका सुबोध अनुवाद ` [फें काण्डम्‌ 
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४५८ अय सृहघ्चमानबो दशः कवीनां मतिज्याति्विधम । | 
3 र 39 २३७३२ २८ १.२ ॐ ॐ 9 टः 3 क 
अभ्रः समीचीरुषसः समेरयदरेपसः सचतसः स्वसरे मन्युमन्तथिता गाः ॥ २॥ 
9 र 3 ५२ । 3२ ॐ 9 २२९ 39 3 २.३ 3 9०3 ५६ 
४५९ एन्द्र याह्यप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव स्त्पतिरस्ता राजव सत्पतिः । 
3 १२ 3२८ ॐ २ २ ॐ? १२ 3 १ २ 3 9५ २ 
हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्व प्राक्षो न पितरं वाजसातये म रदिष्ठं वाजसीत्तये ॥ २ ॥ 
(ऋ. १।१३०।१ ) 
४ क, & 3 3 3 9 ९२ (स 7 र्‌ ^ र 
४६० तमिन्द्र जोहयीमि मथवानयुग्रर सत्रा दधानमप्रतिष्डुत < श्रवार्पि भूरि 
१ २. ,,.१ र २ 3 ,१ २ 39 २ र्‌ 
मर्षिष्ठा मौभिरा च यक्तियो वेवते रये नो विश्वा सुपथा कृणोतु वजीं ॥ ४ ॥ 
शि [प ( ऋ. ८।९.७।१३ ) 
| २ 3 २९ ७.२ 8.२, 3 9 २७ 9 ड्ग 3 २ 
४६१ अस्तु श्राषट्‌ पुरो अभ्रिं धिया दष आ बु त्यच्छर्धो दिव्यं चणीमह इन्द्रवायू वणामहे। 
9६ 3 २ ३१२. १ २७ २७१२. € 
यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा घन्दाय नव्यसे | 
२3 र 3 9 २ 3२३ 8 2२ 3 9 । 
प्र ननञ्चुप यन्त षातयो दबा्अच्छा न भातयः ।॥५॥ (ऋ. १।१३९।१) 


[11 
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( ४५८ 1 ( सहसख्र-मानवः ) हजारों मनुरष्योक्षा हित करमेवाला ( दशः ) दशनीय ( कवीना मतिः ) 
बुद्धिमानो दारा सम्मानके योग्य ( विध्मै-ज्योतिः ) विशेष धर्मसे युक्त भौर तेजस्वरूप. ( अयं ध्नः ) यह्‌ सूयं 
( समीचीः अरेपसः ) निर्मल मौर अन्धकाररहित ( सचेतसः उषसः ) तेजस्वी उषाभोको ( समैरयत्‌ ) प्रेरित 
करता है, उसके बाद ( स्वसरे ) दिनमें ( मन्युमन्तः; ) तेनस्वी दौखलनेवाले चन्द्र॒ आदि ( गोः ) सुयेके तेजके अगे 
( चिताः ) तेजरहित फीके हो जति हें ॥ २॥ | 


[ ४५९ ] हे इन्द्र ! ( परावतः नः अच्छा उप आयाहि ) इरदेशसे तु हमारे पस आ, ( अर्यं न) जैसे यह अगिन 
(सत्पातेः) सज्जनोका पालनं करनेवाला होकर (चिद्थाने इव ) यज्ञक्ञालामे आता है, ओर जेसे (अस्ता सत्पतेः राजा 
इव) शात्रुपर हस्त्र फकनेवाला उत्तम पालक राजा अपने घर आता है, उसी प्रकार आ। ( प्रयस्वन्त सुतेषु त्वा हवामहे ) 
हविष्या लेकर हम सोमयन्ञमं तुकषे बुति है, ( पुजासः वाजसातये पितरं न ) पुत्र जैसे अन्न पानेके किए पिताको 
बुति हैः भौर जसे ( मंहि षं बाज-सातये ) महान्‌ वीरको महायुद्धमे बाते हे, उसी प्रकार हम तुशे बुलते हे ॥ ३॥ 


[ ४६० ] ( मधान ) धनवगन्‌ ( उग्रं) वोर ( खत्रा भूरि श्रवांसि दधाने ) एक साथ बहुतसा बल 
धारण करनेवाले तथा ( अप्रतिष्कुतं तं इन्द्रं ) शत्रुभोसे कभी भी पराजित न होनेवाले उस इन््रको ( जोहवीमि 
सहायतके लिए बुलाता हूँ ( मंहिष्ठ: यज्ञियः ) पुज्य ओर यज्लोमं सत्कारके योग्य इन््रकी ( गीर्भिः आ ववत ) 
स्तोश्रोसे सतति कौ जाती हैः इस प्रकार ( वञ्जी ) वच्रको धारण करनेवाला इन्ध ( यये ) धनकी प्राप्तिके सिए 
( नः विश्वा पथा कृणोतु ) हमारे सब मागं सुगम करे ॥ ४ ॥ | 

[ ४६१९ ] ( पुरः आधिं ) उत्तरवेदीमें अग्निको ( धिया आदधे ) ज्ञानयुरवक मेने स्थापित किया, ( त्यत्‌ दिव्यं 
शधैः ) उस रिष्य बलवान्‌ अग्निक ( आ वृणीमहे ) हम आराधना करते है, ( इन्द्रवायू ) इन्द्र ओर कायुकौ 
( वृणीमहे ) हम प्राना करते है । ( यत्‌ ह ) जो ( वि-चस्वते नव्यसे ) धनवान्‌ ओर नवीन यजमानके ( नाभा 
यज्ञस्थानके मुख्य स्थानपर ( सन्दाय क्राणा }) एक जगह आकर मनोरथको पूरा करते हे । ( श्रोषट्‌ अस्तु ) उन 
स्तुति्योका श्रवण होवे । ( अध ) इसके बाद ( नः धीतयः ) हमारी स्तुतियां ( प्र नूर्न उपयन्ति ) निश्चयसे तेरी 
ओर जाएंगी, ( देवान्‌ अच्छा नः: ) देवकी भोर पहुंचानेके किए हमारे ( धीतयः ) ये कमं चल रहे डे ॥ ५॥ 


चतुथं अध्याय ] ` सामवेदका सुबोधं अयुवादं ( १०७} 


२ 3 २ ॐ $ २. 39३ 3 १ 3 9२ 
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४६२ प्रवो महे मतयो यन्तु विष्ण मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । 
१ १. 9५ . 3 > 3१9 3 [क २ १ ,२ 3 (क | । । 
. श्र शोषय प्र यज्यवे उखादय तवस भन्ददिष्टये धुनिव्रताय श्ववसे | &॥ ( ऋ. ५।८७१ ) 
४ > 3 9 २ 3 डु ५. र १ + 39 २ ^3 ९ 3 ९९ 
४६२ अया रुचा हरिण्या पुनाना विश्वा द्रषारसि वरति सयुग्वभिः घरी न सयुग्वभिः | 
9१२ 39 २ २७.५१ न्ड | | 
धारा पृष्टस्य राचतं पुनानो अशषो हरिः | | | 
२ 3 २8 १ २.३ १ २ 9 २,३१८.२, | त 
विश्वाः यद्रूपा परियास्यक्राभः सप्रास्येमिक्रकमेः ॥ ७॥ (ऋः ९।१११।१ ) 
४ २ उ 9 २.३ १.२ उक ग्‌ ३१ २9 १८२ 3 9१ २ 3२ ३ २? >> छे र 
४९४ आमस्य देवर्सवितारमाण्योः केविक्रतुमचामि सत्यसव रलधामामि प्रिय मतिम्‌ । 
3 २८ ख २,३96 र्र्‌ 3 १ (८ > ७ } र 39 2 । 
ऊष्वां यस्यामतिमा अदिद्युठत्सवामाने दिरण्यपाणिरमिमात सुक्रतुः कृपास्वः ॥८॥ 
( वाय. ४।२९ } 
9 > ४ 9 २ ॐ 9 र्र्‌ 3१.२२ 3 २३ २ = 
४६५ अग्नि र्दोतारं मन्ये दास्वन्तं षाः नु सहसो जातबेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
9 ७ 9. २ 3२ ॐ २ ॐ 9 २ 3 2 
य उध्वंधा स्वध्वरो देवा देत्राच्या कषा । 
` च>? ॐ २३१२ 3१ २ @ 9 । 
शृतस्य विभ्राषटिमसु शुक्रविष आजुह्वानस्य सपिषिः ॥ ९॥ ( ऋ. १।१२५७।१.) 
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| [ ४६२ ] ( एवया मरुत्‌ ) एवया भरत्‌ नाके ऋषिके दारा अपनी ( गिरिजाः मतयः ) वाणौते की हृ 
स्तुतियां ( मरुत्वते विष्णवे ) मर्तो साय रहनेवले विष्णुको ओर ( महे घः प्रयन्तु ) महान्‌ तुश्च इन्द्रको प्राप्त हं 
उसी प्रकार ( प्र-यस्यवे ) विशेष यज्ञ करनेवाले ( खु-खादये ) उत्तम आभूषण पहननेवाले ( तवसे ) बखषान्‌ 
( भन्ददिश्ये ) स्तुतिरूप यज्ञ करनेवाले ( धुनि-जताय ) शत्रुको द्र करना जिनका व्रत है, एेसे ( शवसे शर्धाय 
उस्र उश्रतिदायक म॑रुतेकि जल्को (प्र) प्रप्त हो ॥ ६॥ | 
४६२ ] ( पुनानः ) छाननीसे छानाजानेवाखा सोमरस ( हारेण्या अया सचा ) हरे रगके अपने इस तेजसे 

( विश्वा देषांसि तरति ) सच शत्रुमओंको दुर करता है, ८( सूरः सयुग्वभिः न ) सूर्यं अपनी किरणौसे जसे अन्धकारको 
नष्ट करता है, उसीप्रकार ( पृ्वस्य धारा रोचते ) उत्तम दौलनेवाके इस सोमरसकी धार चमकती है, ( पुनानः हरि 
अरुषः ) छनाजानेकाला हरे रगक। यह सोमरस चमकता है, ( यत्‌ ) जो ( सप्तास्येभिः कऋक्रभिः ) तेजके सात मृखों 
तथा स्तोत्रेसि ओर ( ऋक्वभिः ) वेजोसे ( विश्वा रूपाणि परियासि ) अनेक रूप धारण करता है ॥ ७ ॥ | 

[ ४६४ ] (यस्य भाः ) जिसका प्रकाल ( ऊर्ध्वा ओण्योः अदिद्युतत्‌ ) उच्चगतिसे इस पुथिवो ओर दयुलोकके 
गीखमं फलता है एसे उस ( कवि-क्रतुं ) जानपु्वेक कमं करनेवले( सत्यसवं ) सत्यको प्रेरणा देनैव ठे ( रत्न-धां ) 
धन देनेवाले ( अभि-परियं ) अत्यन्त प्रिय ( मति व्यं सवितारं देवं) बुद्धिमान्‌ उस सवितदेवकी ( अर्चामि ) मे भारा- 
धना करता हूं, ( सर्बामाने अमातिः ) उन्न होनेके बाद इप्तका प्रकाश फलता है, ( सु-कतुः हिरण्य-पाणिः ) उत्तम 
कमं करनेवाला. ओर सोनेके समान चमकनेवाल्ा सविक्रा ( कृपा स्वः अमिमीत ) कृपासे-जपना प्रकाश फंलाता है ॥ ८ ॥ 

[ ४६५ ] ( होतारं ) जिसमें हवन किया जाता है, एसे ( दास्वन्तं ) धन देनेवले ( वसोः सहसः ) निवासक 
अलके ( सुजुं ) पुत्र जर्थात्‌ बल बढानेवाले, ( जत-वदसं विप्रं न ) विद्रान्‌ ब्राह्मणक समन ( जातवेदसं अभ मन्ये ) 
परम पूज्य अग्निको मं स्तुति करता हू, ( यः देवः ) जो अग्निदेव ( सु-अध्वरः ) उत्तम यज्ञवलि ( ऊरध्वंया दे वाच्या 
कृपा ) उन्ख दे्वोकौ कृपा हो इस इच्छासे ( शुक्र-शोचिप्ः ) गुध तेजस्वौ ( आजुद्भानस्य ) जिससे हवन क्य जाता 
हैः एते उस ( सार्थैः ) तुम्हारी घोको ( विश्ना्े ) अहृत्तिके बाद प्रसस्रहोताहै ॥ ९॥ 

+ | 
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 ( १०८ ) सामवेदका सुबोध अनुवादे [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 
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णक्रष्‌ः | 
| 9 8 9१.२३६ १ र्ट 3 प ॥ ( २ 
भुवा विश्वमय्यदुवमाजष्ा विददज<श्ठक्तुव्रदाद्ववय्‌ | १० ॥ (ऋ २।२२।४), 
हति अष्टमी वश्षतिः ॥ ८ ॥ ददशः खण्डः ।॥ १२ ॥ इत्यंन्धं पवं काण्डं वा समाप्तम्‌ ॥ इति च॑तुर्थाश्ष्यायः ॥ ४ ॥ 
पेन्द्र काण्डे । ककुभः ३९९-४०८ ( १०) 
| | तथः ४०९४ 
गाच्यः ११५-२३२ ( ११८) ` + ॥ ( १८) 
तत्र १५५ ‹ पान्तं › इत्यनुष्टप । तत्र ४२६ ' नतमि ' स्युपरिष्टाइबहतौ । | 
| बह्यः ५ त २१२ ( ८० ) दविपदा ४२७८५५५ | ( २९ ) 
निष्टुमः ३१२३-२३४१ ( २९) [ ४२८; ४३२; ४३४; ४३५ अनुष्टुबादयस्तश्रेवोक्ताः | 
' | अत्यष्टयः ४५६४४६६ । 21 
तत्र २२८८१ वोः इति चिपाहिरट्‌ । | 
ती ॥ क ३६९ न (दद, तत्र ४५६ ^ इन्द्रो चिश्वस्ये  व्येकपदा । | 
| जगत्यः ३७०-२८० ( ११) २५२ 
शत्र ३७९ ' उभे यदिन्द्र ` ति महाफंष्तिः ेन्धकाण्डस्य मन्संख्या ३५ 
उष्णिह्‌ ३८१-३९८ ( १८ ) | भआस्चेयकाण्डस्थ मन््रसंख्या ११४ 
| 
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तश्र ३९८ ' पिषे : ति विराट्‌ । 


^ ज ५ 


[ ४६६ 1 ह ( नरतः इन्द्र ) सबको अपनी इच्छासे चलानेवलि इन्द ! ( लय ) सव मनुर्ष्योका हित करनेवाले 
( प्रथम पन्य ) सवे प्रथम, मुख्य ( तव त्यत्‌ अपः ) तेरे वे कमं ( दिवे प्रवाच्यं कृते.) चुलोकमे प्रशंसनीय हृए ह" व 
बर यह है-कि ( देवस्य असुः ) राक्षसोके प्रा्णोको तने ( शवसा रिणन्‌ ) अपने बसे नण्ट किया, ओर ( अपः अरिण ) 
जर्लोको बहाया । उस तुने ( विश्वं अदं ) सब अघुरोको ( ओजसा आप्िभुचः ) अपने बसे हराया, इसक्दि ( शात- 
तुः ) सेकडों कमं करनेवाला इन्द्र ( ऊजं इषं विदेत्‌ ) बलवान्‌ होवे ओर उसको हुविष्यान्च प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 


॥ यहां छन्तीसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ एन्द्र काण्ड समाप्त ॥ 


णीन ~ ~ 


पेन्द्र काण्ड 


सामवेदक इस एर काण्डम ३५२ मंत्र हेः यह काण्ड करके फिर बादभें यह्‌ देलेगे, कि उस अध्ययनसे हमे क्वा 
यपि “ पेनद्र-काण्ड” के नामसे प्रसिढदहै तो भी श्क्षा मिलती हे । 
उसमें “ अथि, मरत्‌ `" आदि अन्य देवताजोके मौ मत्र 3 
क देवतामोंको सुषोमे ४ इन्द्रे गण 
आशये हं १ यह्‌ हम देवताओंको सुचीमं स्पष्ट करगे । इस व 
काण्डमें दतर देवताके अधिक मंत्र होनेके कारण इस काण्डका यह इन्द जसा शरै, वेसाहौ ज्ञानो भी है । इसके जान्‌ 
नाम “ एन्र-काण्ड” रखा गयाहै। इसमे विकलेषरूपसे भौर गुणको प्रकट करनेवाले ये विशेषण इस काण्डम 


इन्द्रका हौ वर्णेन है, इसलिषु पहले इन्द्रके गु्णोका अध्यमन अये है-- 


चतुथं अध्याय 1 


१९ युवा कचिः (३५९ )- यह्‌ इर तरण कवि है, कविका 


अथं है, क्रान्तदर्शी, दरसे ही देखनेवाखा, दरद, ज्ञानी । 

२ एषः ब्रह्मा ( ४३८ )~ यह ज्ञानी है, ब्रह्यको जानने- 
वाला हे, 

३ विप्रः ( ३८८ )~ विक्षेष बुद्धिमान्‌, चिक्षेष ज्ञानी । 

८ विपरिचत्‌, बष्टत्‌ ब्रह्मकृत्‌ ( ३८८ )~ आनी 
ब्रह्मजनक प्रसार करनेवाला । 

५ श्चतः इन्द्रः (४४५ )- ज्ञानक लिए विंशेव प्रसिद्ध \ 

६ नामश्चतः (४३८ }- नाम्से ही ज्ञानी प्रसिद्ध । 

७ कश्यपः ( पदयकः ) ( ३६१ )~ द्रष्टा, ठीक ठीक 
स्थिति जाननेवाल् | 

८ विश्वानि विदुषे (३५२)-सभी ज्ञानको जाननेवात । 

९ विद्धन्स्ु विजः ( ३४५ )~ विह्ार्नोमं विलक्षण, 
ष्ठ ज्ञानी | 

१० विचेताः । 
करनेवाला । 

१९१ विचर्षणिः ( १९९ )~ च्छ्व ज्ञानी । 

१२ मुनीनां खसा ( २७५ )- ऋषि-मूनिर्योका सित्र, 
उनका हित करनेवाला । 

१२ देवस्य महित्वा काव्यं पद्य ( ३२५ )- इस 
हन्प्रके महत्वके काव्य देख । 

९७ कंचित्‌ स्थरे न अवस्यवः त्वां वृणीमहे 
( ४०८ )- जैसे मनुष्य विद्ानूके पासि सलाह केने ओरं 
विचार करमे जति हः उसी प्रकार अपने संरक्षणे लिए 
हृन््रके पास हम जते दहं) 

१५ सखुरूप-दछ्ःयुः ( १६०) उत्तम्‌ सुन्दर रूपक इन्द्र 
बनाताहि, वह्‌ उक्तम कारीगरदहै। 

१६ युवा ( १२७ )- बहू नवयुवेक्षके वमानं उत्साही 
ओर विचार करनेवाला हि 

१७ सशखा, सिज्रः ( १२७ )~ वेह कराबरके मित्रके 
समान है । 

१८ चित्रः खखाः ( १६९ )- वह्‌ विलक्षण ओौर हित 
करनेवाखा मित्रहे। 


२६५ )~ विक्नेष बुद्धिमान्‌, विचार 


१९ पतिः ( २०५ )~ उत्तम पालक, उत्तम अधिकारी, 
स्वामी । 

२० सत्पतिः ( १६८ )- सञ्जनोक्षा उत्तम पालन 
करनेवाला है ¦ 


सामवेदका खुवोध अनुवादं 


( १०९२ ) 


२९ गोपतिः ( १६८ 
करनेवाला है । 

१२ खत्यस्य सजुः ( १६८ )- सत्यका प्रचारकदै। 

२३ ऋष्वः ( ४२३)- महन्‌, सुन्दर है । | 
२४ शिपभी ( १४५ )- क्िरेपर क्षिरस््राण धारण 
करनेधाला है । | 

९५ वः अचेषत्‌ ( १९६ )~ वहं इन्द अपने जानते 
ओर च॑तुराईसे तुम्हं अपने पास आकर्षितं करता है । 

२६ चन्द्रः सदा उपो चु ( १९६) इन्दर हमेशा 
पसि ही रहता है । सबके पास जाकर निरीक्षण करता है । 

ऽस्वं नः ऊती (२६०)- तु हमारा उत्तम 
संरक्षक है । 

२८ व्व नः आ्प्यः ( २६० )-तु हमारा भिच्रहे। 

२९ नः सधमादे भव ( २६० )~ हमारे एक साथ 


)- गा्योका उत्तम रीतिसे पालम 


 बेऽनेके स्थानवर आकर केठ । 


२० न परा दृणक्‌ (२६०) - हमारा त्याग भत कर । 

इस प्रकार इन्द्रफे जानी मौर आकषक गुण सम्बन्धी 
विशेषण हे, ओर उसके सा्वंजनिक हित करनेवाले 
गृण यं है-- 

१ सु-नीती ( १२७ )- इन्र उक्तम नीतिके मागेसे 
चलनेवालखा है, ओर लोगोको भी उत्तम नीतिसे च्लाता है। 

२ नर्य-भपम्‌ ( १२५ )~ सब लोरगोके हितकारी कां 
करनेवाला । 

३ यस्य मानुषं द्यावः न विचरन्ति (३७६) ~ जिसके 
सावेजनिक हितके कारयामि को भौ रोडा नहीं जटका सकता । 

४ चर्षणीनां सच्रार्‌ ( १४८ )- मनुरष्योका सम्राट्‌ । 

५ दात-क्तुः ( ११६ )- संकडों प्रकारसे कमं करने- 
वाला, सेंकडों प्रकारकौ बुद्धिं ओर युक्तियोवाला, जिनकी 
यहायतासे बहू जन्मते हौ उत्तम हित कर सक्ता है । 

इन्द्रा बरस 

दृन्र जेसा विष्टान्‌ है, वसा ही वहु बख्वान्‌ भी है-- 

९ सत्वा ( ११५ )~ सत्ववान्‌, बलवान्‌ । 

२ शाकिन ( ११५ )- शक्तिमान्‌ 1 

३ दाच्छः ( १४० )}~ साम्यवान्‌ । 

छ वृषन्तमः ( १४८ )- अत्यन्त सामभ्यंवान्‌, सबसे 
अबलवान्‌ । 


( ११० ) 


५ वृषभः, वृंषा (११९) बरुवान्‌, वर्षा गिराचेवाला । 

द तुचि-भ्रीवः ( १४२ )- मजबूत गदनवाला, अर्थात्‌ 
उसका सिर नही कांपता । 

७ महिष्ठः ( १४४ )- महान्‌, शक्तित महन्‌ । 

८ इन्द्रः महान्‌ परः ( १६६ )- इन्द्र महान्‌ ओर 


शरेष्ठ है । 
९. वञ्जिण महत्वं अस्तु ( १६६) वंखधारी श्रका 
महत्व है । । 
९० मा -हस्ती ( १६७ )~ इद्के हाथ मजबत ओर 
शक्तिशाली हु । 


११ त्वत्तः उत्तरः ज्यायान्‌ न कि अस्ति (२०३)- 
तुस्से अधिक बलवान्‌ की दुसरा नहीं है । 

१२ यथात्वंप्वने कि (२०३)- नसातुहे, वैसा 
दूसरा कोई बी है । 

१२३ अभित-आजाः; (३५९)-अपरिमित साम्यसे युक्त । 

१४ द्ाची-परातिः (२५२) -क्ष्तिका स्वामी, सामथ्यंबान्‌ । 

१८ स्वर्वान्‌ ( २५४ )-~ आत्मदावितसे युक्त । 

१६ श्रविष्ठः धुष्णः ( ३४७ )- बलवान्‌ ओर क्न्रपर 
आक्रमण करनेवाला 

१७ इन्द्रियं स्वा आगप्रणकतु ( ३४७ )~ इन्दरियोको 
उम शक्ति तेरे शस भरपुर है । 

१८ सहसः बखात्‌ ओजसा अधिजातः ( १२०)- 
साहस, अल ओर सामथ्ये कारण जन्मसे ही वह्‌ प्रसि है! 

१९ सर्य ते वरो ( १२६) सब कुछ तेरे आधौन है । 

२० ऊतये दवस्तरं इन्दं हवामहे ( १६३ ) - 
संरक्षणके किण हम महान्‌ बख्वान्‌ इन्रको बुति हं । 

२१ शवः प्रथिना ( १६६ )-~ उसका बल बठतादही 
पहता है । 

रर्त्वा न अतिरिच्यते 
कोटं भी अधिक्‌ वलवान्‌ नही है । 

२३ वन्दद्वीरः ( ३६० )- वीर पुरुष जिसका हमेशा 
यन्वन करते हं । 

२४ वाजी वाजिनं ददातु- ( १९९ ) बलवान्‌ इन्द्र 
हमें बल देवे, हमं बलवान्‌ करे, हमे वान्‌ बीरोकी सष्ायता 
प्राप्त हो| 

२८ सश्रानि विश्वा पौस्या भा भर ( २६२)- सब 
सामथ्यं हमें एकं ही समय प्राप्त हों । 

२६ अस्य तत्‌ ओजः तिस्विषे यत्‌ उभे रोदसी 


( १९७ )~ तेरी अपेक्षा 


साभवेदका सुबोध असुवांद 


अपने 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


च्म इव समवर्तयत्‌ ( १८२ )~ इसका वह सामथ्यं बभ- 
कता है किं जिसकी सहायतासे यहु दोनों द्यावा-प्थिवि्यकि 
चमडेके समान ख्पेद देता है । 

२७ त्वावतः परे मणिः अरं गमेम ( २०९ )- तेरी 
सहायताते सुरक्षित होकर भौर तेरे आश्नय्मे रहकर हम ` 
कृतकृत्य हों । 

२८ रीग्धि (२७४) - तु सामथ्यंवाला है । 

२९ वीरं नाम श्चुत्यं शाकिनं इन्द्रं भाय ( २६५ )- 
दद्र वीर है, शत्रुको सुकानेवाखा है, प्रसिद्ध बलवान्‌ है, इस- 
लिए उसके गणौका गान करो । 

२० परावति वृषा, अर्वावति चषा, वृषा हि 
मण्विषे, सत्यं वृषा आसि, वृषजुतिः नः अविता 
(२६३) तु दूर देशसं बलवान्‌ है, पासके देशमें भौ बलवान्‌ 
है तेरी बलवान्‌ कीति में सुनता ह, निशष्वयसे त बलवान्‌ 
है, बते त्‌ हमारा सरक्षण करता है । 

वृषा- इसका दूसरा अथं है, काम्नाओकि पूर्णं करने- 
वाला । 

३१ अ-देवः म्यः सीते न आप(२६८)- श्वरः 
की उयासना न करनेवाला अश्च नहीं पासकता, अर्थात्‌ इन्र 
को उयासना करनेवाला ही उस योग्य अन्नकी प्राप्त कर 
सक्ता हे । 

३२ विश्वास खमु हव्यः ( २६९ )- सब युखोमिं 
हृन्र सहायताके लिए बुलाने योग्यं है । एसा वह्‌ शक्तिमान्‌ है । 

३२ युध्मः, खज-छत्‌, चुरन्द्रः अरुषि (२७१ )- 
हेन््र द्धं करनेमं कुशल, युद्ध करनेवाला, शश्रके नगर्रोको 
तोडनेवबाला है, वह हमारी सहयतके लिए अवे । 

३७ शाद्वतीनां पुरां भत्ता ( २७५ )~ मजबूत बने 
हए शत्रुभओके नगयेको भी तोडनेवाला है । 

३५ चषणीनां राजा, रथेभिः अधिगुः, याता, 
विश्वासां पृतनानां तख्ता, वृत्रहा, ज्येष्ठः गृणे (२७३)- 
सब मनुष्योका हिते करनेवाला राजा, रथोसि आगे जानेवाला, 
सबसे जगे जनेवाला, शन्रुपर आक्रमण करनेवाला, शत्रु 
सेनाका नादा करनेवाला, वुत्रको मारनेवाला, एेसा शेष्ठ इर 
है, मे उसकी प्रशसा करता हूं । 

९६ द्यावा-प्रथिवी रातं स्युः, भूमीः रातं स्युः, 
सषहस्नं सूर्याः, न त्वा अनु अष्ट, अनु जातं न अचु 
अष्ट, रोदसी नं अनु अष्ट ( २७८ )-~ दावापृथिबो, 


चतुथं अध्याय ] 


भूमि ये सेकडों हो जाएं, हजारों सूर्य शे जाएं वै सभौ भौ 
तेरी बराबरी नही कर सकते । पीछेसे होनेवारे पदार्थं तेर 
बराबरी नहीं कर सकते । 

३२७ यतः इन्द्र भयामहे, ततः नः अभवं कधि 
 (२७४)- है इन्द्र { जहासि हमे भय हो, वहासि हमं निर्भय कर । 

३८ नः ऊतये द्विषः विजा, मृधः विजाहि ( २७४) 
~ हमारे संरक्षणके लिए शात्रुओकि जीत, इुर्ष्टोको हरा । 

३९ ते सखा अवी, रथी, गोमान्‌ ; खुरूपः, श्वाः 
भागः वयसा खदा सचते । चन्द्रैः सभां उवयाति 
( २७७)- तेरा भिन्न इन्द्र घोडे रखनेवाला, रथम बेठनेवाला, 
गाय रखनेवला, सुन्दर, श्लौध्च ही कायं करनेवाल!, वयसे - 
तारष्यसे युक्त रहता है, वह आभूषणं पह्नकरके सभाम 
जाताहे। 

४० इन्द हरी युयोजते ८ २६८ )- इन्र घोको 
अपने रथम जोडता है ! 

४१ इन्द्रः हया" संमिदरुः, वञ्जी हिरण्ययः (२८९)- 
इन्र चोड रखता है, यज धारण करनेवाला मौर तेजस्वी है । 

४२ स्रा-हा विश्व-चषणिः तं वयं हूमहे (२८६)- 
इन्द्र सव दात्रुओको एक साय मारता है । सत मनुरष्योका 
कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतां बुलते ह । 

४२ प्रहा्धैः ( २७९ )~ शत्रुनाक्क बले युक्त इन्द्रे । 

४४ अनवे पुर नूषूतः असि (२७९ )- सब मनुष्योकः। 
हित करनेके लिए लोग तेरी बहत प्राथंना करते हे । 

४५ त्वा कः मतेः आद्धषौति ( २८० }~ दुसे कौन 
मनुष्य डरा सकता है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 

४६ ते द्धा वाजी पये दिधि बाजं सिषाखाति 
( २८० )- तेरे ऊपर श्रद्धा रखनेवाला बलवान्‌ होता है 
भौर अन्तिमं दिनतक भौ दान कर सकता है । 

४७ अ-जरं, बहेतारं, अप्रहित, आद्ाजेतार, 
होतारं, रथीतमं, अ-तूत, ऊतये इतः (२८३)- जरा- 
रहित, प्रेरणा देनेवाले, पीछे न ॒रहुनेवे, श्त्रुको शीघ्र 
जीतनेवाले, दान देनेवाले, रथम बैठनेवलि, क्िसीसे भी न 
हारनेवाले, इन्द्रको यहां हमारे पास ॒बुलावो, सहायतकि 
किए उसे भपने पास बुलावो | 

४८ सु आपे ! स्वापिभिः भा (२८२ )- है उत्तम 
मित्र इनत ! अपने उत्तम मित्रेकि साय पहं श, हमारे पास 
हमारी सह्यताके किए आ । 





सामबेदका खुबोध अनुवाद 


( १११ ` 


४९ सह सखमन्यो तवि-चृम्ण, सत्पते ! समत्छनः 
चधे भव (२८६) -है हनायें उत्साहे युक्त, बहुत अर्वान्‌ 


सज्जनोके पालक, इन्द्र ! तू युद्धम हमारी उन्नति करने- 
वालाहो) 


५० त्वा वाघतः अस्मत्‌ भरे भा निरमत्‌ (२८४)- 
तेरी स्तुति करनेवाले भक्त तुश्च हमसे दूर न लेजाये । 

५१ आरात्ताल्‌ नः सधमादे सु आगहि (२८४ )- 
हमारे यज्मे हमारे पास ठीक तरह जा। 

२ महे श्ुद्काय त्वा न पशदेयां, न हताय न 
सहस्राय न अयुताय पय देयां ( २९१ )- बहुत साधनं 


 मिलनेपर भी मं वु्षे दूर नहीं करू, सौ, हजार या दसहजार- 


के बदलेमे भौ तुञ्चेन दुं, 
इन्द्रका षौ 


इस प्रकार इशधरके बलक्षा वणन है, अक उसके क्ौयंका 


णेन रेखिए- 

९ मधः दुरः वीरः ( १२३ )- इन्दर आनन्द देनेवाला 
कूर ओर वीर है, | 

२ अनाभयिन्‌ ( १२४ )~ निर्भय, भयरहित । 

३ अनानतः (१४२)- किसीके भौ अगे न भुकनेवाला । 

अस्ता ( १२५)- दाता, शत्रुपर शस्त्र कंकनेवाला । 

५ नरः ( ९४४) प्रनेता- ( १९३)- नेता, शौरयके साथ 
आगे केजानेवाला । 

६ त्वं ईशिषे ( १९२ )- 

७ अ-प्रति-ष्कुवः ( १७९ )- 
भी नहीं कर सकता | 

८ खदा -चुधः ( १६९ )- हमेशा बडनेबाल्ा , 

९ स्थिरः ( २०० )- युद्धम हमेक्षा स्थिर रहनेवाला 

१० विदवा-साहं चर्षणीनां मंटिष्ठं इन्द्रं अभि 


तु सबपर शासन करता है । 
जिसका वियेध कोई 


प्रगायत ( १५५ )~ सत शतरु्जौको हरनेवले, संब लोरगोमिं 


श्रेष्ठ इन्द्रके गुणोका गान करो । 

११ महद्‌ भयं अभीषत्‌ अपर चुच्युवत्‌ ( २०० )- 
महान्‌ भयोसे हमं दूर करो । 

१२ वजह, पुर धस्मानं, चषभं, स््थिरण्स्मु, 
वज्िणं, भ्रमन्तं गुणे (३२७)- युको मारनेदाले, बहतो 
दाय पुलित, बलवान्‌, हमेशा इष्टका चाश्ञं करनेवाले, व्- 
भासी, शन्रुनाङाक दन्यकी नै स्दुति करता हू । 

१३ त्यत्‌ जायमानः, अ-दान्रुभ्यः सप्तभ्यः दाच 
त्वं अभवः (३२६) उत्पल होते टी, जिरका कोद भी शत्र 
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नहँ था, एते सात शत्रु रा्णैसोका तु अकेला ही शत्र हज । 
१४ वहूनां दद्राणं यानं पितः जगार ( ३२५) 
बहू्तोको मारनेवाले जवान शन्रुको सफेद बालो वाला बढा बीर 
भी पराजित करता है । ( यदि इन्द उनकी सहायता करे । ) 

{५ वाजसातौ अस्मिन्‌भर चछतमे इन्दं हुवेम 
( ३२९ )-~ बलसे लडे जानेवाले इस युद्ध॑मे मनुष्यों श्रेष्ठ 
षुद्रको हम सहायताफे लिए बुति हं । 

१६ शृण्वन्तं उरं खमल्सु वु्ाणि घ्नन्तं इन्द्रं हुये 
( ३२९ ) भक्तकौ प्राथना सुननेवाले, वीर, युद्धोमे शत्रुओंको 
मारनेवाले, इन्द्रको सहायतके लिणए मं बुरता हं । 

१७ तरातारं अवितारं हवे हवे सुहवं राः इन्दर 
हुवे (३३२)- संरक्षण करनेवाले ओर प्रत्येक युद्धे सहप्यताके 
लिए बुलाये जानेवाले, सामथ्यं वान्‌ इन््रको मं वृता हें। 

१८ वञ्न-दक्षिणं विच्तानां हरीणां रथ्यं इन्दं 
यजामहे ( ३२४ )- अपने दायें हाथमे वचो धारण 
करनेदाके, वेगवान्‌ धोडोके रथे यरनेवाले इन्द्रकी मे पुजा 
करता हं । 

१९ खत्रासाहं देाधराषं तुरं महां अपारं वृषभं 
सुवञ्जं ( ३३५ ) चओका एक साथ नाश्च कश्नेवालि 
दाश्रुको उरानेवाे, रात्रको दूर करनेवाले, महान्‌ अपार 
भक्तिसे वज्रधारी इन्दरकौ प्रशंसा करता हं ¦ 

२० इन्द्रा-पवैता वामी खु-वीरा ( ३३८ )- इन्द्र 
ओर पवत ये प्रशंसनीय उत्तम वीर हे । 

२९ अये शिग्री ओजसा वुरः विभिनत्ति ( २९७ 
यह शिरस्त्राण धारण करनेवाला इद्र अयने बरसे तारके 
नगरोको तोऽता है । 

२२ महे वीराप्र तवसे तुराय विरप्डिने वन्निणे 
स्थविराय अक्षै अपूर्व्या पुरुतमानि शंतमानि वचांसि 
तक्षुः (३२२)- महान्‌ बौर, बलवान्‌, शीघ्रतासे कायं करने- 


` बाले, बड़ वज्रधारी, वृद्ध एसे इस इन्द्रके किए अयु, बहुत 
भौर शान्ति बढानेवाले स्तोश्र कह जाते हे । 


२३ इमाः विश्वाः परतनाः जयासि 
सारे शत्रुम पर तु विजय प्राप्त करता है । 

२४ द्रप्सः दशभिः सष्ठैः इयानः ष्णः अंशु 
मती अवातिष्ठत्‌, शच्या घमन्तं तं इन्द्रः आवत्‌ 
नरुमणाः स्निदति अधद्राः ( ३२२३ )- आक्रमण करनेवाला 
कृष्ण अघरुर अपने दसहनार सं निकोकि साथ अंशुसति नदी 
7र पटुश्च गया, अपने आक्रमणसे कम्बी लम्बी सासे लेनेवलि 


३२४ )- हने 


सामवेदक सुबोध अवाद 


[ शे काष्डम्‌ 


उस भसुरको घेरकर, मनुष्योका हित करनेकी इच्छसि इशद्रन 
उस हसक सेनाको नेष्ट कर डाला । 


२५ यत्‌ पारा धियः युनजते, नरः नेमधिता इन्द्रं 
हवन्ते (२१८) - जन संकटोसे पार होनेको बद्ध होती है, 
तब संग्राममे ऊडनेवाके लोग शन्द्रको अपनी सहायताके लिष 
बुलाति हं । 

नेमधिता - संग्राम । | 

२६ यत्‌ शाखः सदसः परि अन्रतं च्यावय 
( २९८ )- तु शासक है, इसलिए हमारे समूहसे वत न 
पाखन करनेदाके अधासिकोको दूर कर) 

२७ भरे भरे इभ्यः ( ३०९) प्रत्येक युद्धम सहापताके 
लिए इन्दर बनके योग्यहै। 

२८ दिवः सदोभ्यः ओजसा प्र रिरिक्ष ( ३१२ )- 
खृलोकते भी तु ्रेष्ठदहे । 

२९ नः अविता बुधे च असः (३१४)- तू हषरी 
रक्षा ओर वृद्धिं करनेवाला है | 

३० त्वं यावतः ईदिपरे एतावत्‌ अहं देशीय (३१०)- 
तेरा जितनेके उपर अधिकार हैःउतनेपरमेरा भी अधिकारही। 


३९ न पापत्वाय रंसिषन्‌ (३२० )- प्पे हम न 
रमं, एसा कर । 


इस प्रकार इनरका वणेन साएसवेदमे आया है ।२ेगुण 
मनुष्य देखें आर इहु अपने अन्दर धारणं करके उन 
बावे ।  यरेवाः अकुर्वन्स्तत्छ्रवाणि ”' जैसा आचरण 
देवोने किया, उसी प्रकारमं भी कर यह्‌ उदेश्य मनुष्य 
रखकर उसके अनुसार आचरण करे, इन्द्रके इन रुणोको 
यहं इस मंत्रसंग्रहुमे इसकिद्‌ कहा है कि मनुष्य भो इन्द्रके 
समान श्र, बीर, उत्साही, सतत परिश्रमी, युद्धम कुशल, 
उदार, प्रजाओके पालक ओर संरक्षकहों। 

इन््रके यदिदो चार मंत्रोपरदही ध्यान दिया जाए ओर 
उनको अपने अंदर धारण करनेका प्रयत्न फिया जाए, तो 
उनते भौ मनुष्यको उच्रति अवध्य होगी, एसे ये गुण हें | 


अब इन्द्रको युद्धम कुशलता किस श्रकारको हैः उसपर 
विचार करते हं | 


रन्व्रका युद श्रता 
इन्र विश्वराज्यमे संरक्षण-मंत्री अथवा युद्ध-मत्री है । 
इसं कारण उसका रान्रुजकि साथ युद्ध बराबर होता रहता 
है । अतः वह युध केशे करता है, उसके अन्दर युद्धं कु शकत? 
कसी है, इसका विचार अबे करते हं | 


चतुथं अध्याय 1 


१९ नृ-षाहः ( १४४ )- शत्रुके वीरको हरानेवाला | 

२ अद्विषः ( १९४ )- वच्रधारण करके लडनेवाला, 
( द्वि -वः ) पहाडकि किर्लोमिं रहनेवारा, अथवा किलेमं 
रहकर लञनेवाखा । 


३ प्रतनासहः वीरः (४०५) - शश्रुी सेनाको हराने- 


वाला बीर । 

8 स्वराज्यं अनु भचैन्‌ त्यं मायिनं सुं वुच्े मायया 
अवधीः ( ४१२) स्वराज्यको दढ अनानेके लिए उस 
मायावी वृत्रासुर ओर मायावी पणिका बध किया । वुत्रापुर 
कपटसे कडता या, उषे इन्द्रे कपटे ही भारा । कपटि्योसे 
कषटका ही व्यवहार करे, यहं गोध यहां अिल्ता है, मौर 
अपने स्वातश्य-संरक्षेण ओर प्रजाओकेि संरक्षण्के लिए 
कपटी शन्रओका नाकच करनेका उपदेश्च इसमें हं । 

५ यः पकः इत्‌ विश्वाः छू षीः अभ्यस्यति (३८७)- 
यहु इन्द्र अकेले हौ सव शन्रुके सेनिकोको हुरा देता है । इसका 
इतना सामथ्यं ओर युद्ध-कोक्षर्य हे । । 

६ विश्वतोदावन्‌ ( ४३७ )- सब शात्रुओंका नाह 
करता हे । 

७ विश्वस्य प्रस्तोभः ( ४५० )-~ सब शात्रुओका इनदर 
प्रध्वस्त करताहे। 

< यः छष्णगर्मः निरहम्‌ ( ३८० )- छृष्ण नामके 
असुरकी गभवती पत्नियोका भो इन्छने नाश किया। हृष्ण 
नामका एक अघुर था, वह्‌ लोगोको बहुत कष्ट देता था, 
दस-दस-हेजार रक्षसोको सेना देकर वह आक्रमण करता 
यप्‌, इन्द्रने सव सेनाके साथ कृष्णका वध किया, ओर जिसे 
अमे उस्षका वंश मी न रहै, इसलिए उसको गभवती स्त्रियो 
को भी मारे डला, 

९ वुच्रहन्तमं शधं श्रुतं, चषणीनां महे राधसे प्र 
आशिषे (२ ०८ )~ वृत्रनामकं असुरके नहला करनेमं इन्ध 
काजो बल प्रसिद्ध हृ, उसे खभीने भुना । यह्‌ सब इन््रने 
इसलिए किया कि इससे भ्रजाजनोका महान्‌ कल्याण हो । 
दुत्रासुर प्रजाओंको कष्ट देता था, वे कष्ट दुर हो इसचिए 
उसका इन्द्रने वथ किया, उत्से प्रजामोको महान्‌ उन्नति, 
प्रजाओंको अर्पथकस्थिति उत्तम हुई ओर प्रनाओंका 
सुख बडा । 

१० प्र्चु सासहिं खोकशलल मदं दरिधिथं गणी. 
मसि ( ३८३ )-~ युदढमं शक्रुओको ह रानेषाके, भ्रजाओका 

१५ ( साम. हिन्दी ) 





सामवेदका खुकोध अनुब 


( ११३ ) 


कल्याण करके उन्हं आनन्दित करनेवाले, प्रजाओंकौ सम्पत्ति 
कटानेवलि इन्धको हम प्रक्षसा करते हें । ““ हरि > पदका अथं 
मनुष्य है, “ हारिरिति मचुष्य नाम '' ( निघ. २।३।१०) । 
ल्मोगोको शोभा कढनेवालखा इन्हे, 

११ तं महत्छु आजिषु अभे चित्‌ ऊति हवामहे 
( ४११)- उस इनको महान्‌ ओर छोटे युद्धम अपने 
संरक्षणके लिए हम बुाते हं । 

१९ सः वाजेषु नः घ्राविषत्‌ (४११)- वह इन्द युद्धे 
हमारा उत्तम संरक्षण करता है । एसा कह पराक्रमी है ॥ ` 

१३ ते शवः चस्णं (४१३)- तु हमं शश्रमोको सुकाने- 
वाला बल भरष्र डे । 

१४ उपाकयोः हस्तयोः सायसं वन्नं भिये निदधे 
( ४२३ )- अधने हा्थोमें फौलादी अखको कल्याणके किए 
धारण करता है । | 

९५ प्रहे, अभीहि, धृष्णुहि न ते वज्री नियेसते 
( ४१३ )~ शन्रुपर आक्रमण कर, चारों ओरसे आक्रमण कर, 
शाज्रुका ना्ञ कर, तेरा वद्ध किससे पराजित होनेवाला नहीं 
है । इस स्थानयर ' प्रहि, यभौीहि, धृष्णुहि येतीन 
डाब्द युदधका वणेन करनेवलि ह । “ प्रेषि ” का मथंहे, 
शच्रुषर चढाई करना, ^“ अभीष्ट 2 का अर्थं है वारो मोर. 
से शत्रुको धेरक्षर उन्हं चक्करमें शआलकरं फिर उनपर 
आक्षमण करन, ओर “ घुष्णुहि "2 का अथं है शत्रुम 
धषेण करना, शत्रुर्ओका वध करना ओर अन्य रीतिते उसका 
नौश्च करना । इन्द इनं सब युद्ध अ्रणालिर्योमं कशल है । 

१६ अरंगमाय जग्मने अषरचादभ्वने (३५२ )- 
इन्दर युणं रीतिंसे श्क्रुपर अरमण करता हे, शाच्रुजओको कच- 
लता चला जाता हे । शन्रुजोकी कचलनेमं बह देर नहीं करता । 
समयपर जहां पहुंचना होता हि, वहां बहुच जाता है।ये 
तीनों ही गुण वीरम आवश्यक हं) शत्रुपर चढाई करना, 
हन्रका पु्णंतया नाश करना मौर उचित समय पर आक्रमण 
करना ये आवश्यक तत्त्व हे ! 

१७ वुरं भिन्डुः, युवा कविः, अमितौजाः, विश्वस्य 
कर्मणः धन्त, अजायत ( ३५९ )~ श्श्ुके नगर्यो 
लोठनेवाखा, तरण, कानी, अवरिमित सामथ्यंगाला, सबं 
कर्मोको धारण करनेवाला यह इन्ददहै, एसा यह्‌ बीरदहै। 

१८ पुरं धुष्णुं अचत ( ३६२ )- गन्रके नगरोकि नादा 
करनेवाले -इन्द्रकी अवनी करो । 


( ११४ ) 


१९ इन्द्र विश्वस्य गजाति (४५६) ~ इस विश्वका 
राजा है, विवक्षा आधिपत्य इन्छके पास है, इतना वह्‌ 
साभथ्येवान्‌ हं । 

२० ऊतये सुम्नाय तुवि-कूमिं ऋतीषहं सत्पाति 
इन्द्रं बतैयामसि ( ३५४ )- हमारा संरक्षण हो इसकिए 
पुलदायी, विविध सामर्योक्ा कायं करनेवाले, हिसक रान्रु- 
ओको हरानेवाले, सज्जनोका पालन करनेवाले, इन्द्रको हम 
यहां लते ह । | 

२९१ पुख-निःषधे इन्द्राय उक्थं शंस्यम्‌ ( ३६३ )- 
बहुतसे शच्रजका नारा करनेवाले इन्दरकी प्रक्ंसाके स्तन्न 
कहौ । 

ध विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पतिं इवे 
( ३६४ ) ~ वित्वका नेता, किसीके आगे अयना सरन 
शुकानेवाला, बल्का स्वामौ इन्र ह, उसे भें सहायलाके लि 
बुखात्ता हं । 

२३ चधणीनां रथानां एवैः उती हवे ( ३६४ )- 
मनुष्योकि रथो संरक्षणके साधनोसे हमारा रक्षण हो, इस 
लिए इन्द्रको हम बलति हे । | 
 . २ विश्वाः पृतनाः नरः भभिभूतरं आसुरि उग्र 
भजिष्ठं तरसं तरस्विनं इन्दं राजसे ततश्चु; ( ३७० )- 
सब मनुष्योकं नेतामोने दुराचारी शवुओको हुरानेवाते, क्षच्रु- 
को मारनेवकत, उग्र, बख्वान्‌, दुःखम पार फरानेवाले इस््रको 
राजा बनानेके किए प्रकट क्रिया | 

२५ यः सदावृध, विश्वगूतं, भ्बपसं, ओजसा 
अधृष्ट घ॒ष्णुं श्र यकैः चक्षार ( २४ २३) जो हमेशा 
वढनेवाले, सवोपे प्रश्षंसित, महवुर्दिमान्‌, महान्‌ साम्यके 
कारण जिसका कभी भी पराभव नही होता, एसे शन्रुकी 
हरनिबाले इन्द्रकी यक्ते भक्ति करता है ( बह महान्‌ 
हेता है) 

२६ तं कमंणान किः नशत्‌ ( २४२) ~ किसी भी 
कमते उसका नाज्ञ नही हो सकता । 


२७ पृश्चु नः तनूज चम्णं आधेहि, साजित 
पौस्यं आधेहि ( २३१ )- है इ ! हमारी पभ्रजामोकि 
शरीरम बहुतसा बल वे, ओर संब श्ग्रुओंको एकसाथ मारने. 
का बलछभौ बडा) 

२८ कारवः वाजलातौ त्वां हवामहे ( २३४) हभ 

। करनेवाले युद्धमे त्ष ही सहायताके ठिए बुलाते हें । 


सामबेदका सुबोध अनुबाद 


[ णेन्द्रं काण्डम्‌ 


२९ बरु सत्पतिं नरः हवन्ते, अर्व॑तः काष्ठासु 
त्वा हवन्ते ( २३४ ~ वृत्रादि असुरो साथ युद्ध करनेके 
समय तेता लोग सम्ननोंका पालनं करनेवाले तुक्च इन्फो 
ही बुलाते ह । प्रयललको अत्यधिक करनेके बाद अपनी 
सहायतारे लिए तुके ही बुलते हे । 

२० उमे रोदसी त्वा अनुधावतां ( २७१ )- दोनों 
ही चयुलोक ओौर पृथ्वीलोक तेरे“अनुक्षूल ही चलते हे । 

३९ परथिवी ते द्ुष्माद्‌ अभ्यसते (२७१) - प्थिवी 
तेरे बले भयभीत है । इतत प्रकार इच्का चल हे । 

२२ सजाजितः अक्धित-ऊतयः, वाजयन्तः रथाः 
ईव, गिरः उदीरते ( २५१) एकसाथ सव शचरुभोको 
हेरानेवाले, जिसके संरक्षणके साधन कभी क्षीण नहीं होते, 
एसे तेरे भक्त, बलवान्‌ रथके समान, स्तोच्र कहते हे । त्न 

के यका गान करते ह । 

ईस अकार इन्धन्ली युद्ध कुशलताका वर्णन सामवेदमं किया 
गया हं । इसको देखनेसे इन्दकौ कितनी विशाल दाक्ति थी 
६सको कल्पना हो सकती है । 

यहां इनदरके वर्णन करनेका यही उदेश्य हैः कि इन्द्रके 
समान अपने भी वीर अपने राष्ट्कौ तैथ्यारी कर, ओर अपने 
राष्टूको सबल बनावे । 

इन्द्र अपने पास वजर रखता है, उसी प्रकार हम भी 
सेकं धाराओवाले फौलादी वच तैथ्यार करं ओर उनका 
उपयोग करे यह्‌ उदेश्य यहां नहीं हं, अपितु जैसे उसके पास 
तीक्ष्ण वचर हे, उसी प्रकार हमारे पास भौ हमेशा तीक्ष्ण 
शस्त्र रहै, यह उपवेज्ञ यहां ग्रहणीय हे | 

इसी प्रकार दूसरे उपदेशोकि विषयमे भी सभक्त । इन्र 


अपने कातरर्ओका नाञ्च करता है, उसी प्रकार हेम भी अपने 


रक्रुभोका नाद करे । श्त्ुनाशके साधन शस्त्रासय समथ 
समयपर बदलते हं । पहकेके जमानेमें धनुष-बाणसे युद्ध 
हीते थे, पर आन अणु अस्त्र ह । पर दोनों दशाम उदेश्य 
एक ही ह श्रुका नाज करना | वह उदेश्य जिन साधनेसि 
भी पुरा हो, उन साधरनोका उपयोग करके समयानुसार 


शत्र छारा चेदा किए जानेवाले कष्टोको दुर करें | 
शनृका नक्ष 


इन्र का मुख्य कायं सवे प्रजाभोका उत्तम संरक्षण करना 
हं ।जोश्षत्रु आते हे, उनका समूल नाश कर प्रजाज्नोका 


चतुथं अध्याय] ` 


संरक्षण करना यह्‌ कायं इन्द्र करता हं । उसौको बेदमंत्रोमिं 
कहा है - 

९ महे वृत्राय हन्तवे इन्द्रं वाजयामसि ( ११९ )- 
महान्‌ वुत्रका वध करनेके किए हम इन्द्रके यश्चको गति हे । 
वृत्रका अथं ह ( आवृणोति इति चुञज्ः ) चारों ओरसे 
घेरनेवाला शत्रु । एसे शत्रुके आनेपर उसके लिए इन्द्रको 
बुलाते हें । | 

२ वृ्र-हा ( १२६ )- वृत्रका वध करनेवाला इन्दर हं । 
इन्दका यह्‌ नमहीहे। 

२३ वयं महाधने अभ इन्द्रं हवामहे ( १३० )- हम 
महान्‌ युद्धमं मौर छोटे युद्धम अपनी सहायता लिए इन्द्रको 
बते हे | 

8 वृत्रेषु युजं बज्जिणं हवामहे (१३०) वृत्रके साय 
होनेवाठे संग्राममे वज्रधारी इन्धको मित्र समश्चकर सहायतां 
के किए बुक्तते हँ । यहां ^“ वुनरेु '” इस प्रकार बहुवचनका 
प्रयोग हआ ह । अनेक वृत्रह! वत्रका अथं केवल एक 
दातु नही, अपितु घेरनेवाठे अनेक शत्रु । एसे सय शन्रओका 
हन्द्रने नाहा किया । 

५ तत्‌ त्वा युजा वनेम ( १२८ )- इस प्रकार तेरे 
साथ रहकर तेरी सहायतासे सम शत्रुजोको मार दें | इन्द्रके 
साथमे ओर उसकी सहायतासे हमारी श्षक्ति बढती है । 


६ आदिशः सूरः गकतुषु नः मा अभ्यायमत्‌ 


( १२८ )- आत्ता करनेवाले शवितमन्‌ राक्षस अथवा शत्र 
रा्रीमं हमारे उपर आक्रमण न करें । ““ आदिद्धाः 2 आत्ता 
देनेवाले, एषा कर ओर सान कर एसी आन्ना देनेवाये 
शत्रु । * सूरः ` ( सु-उरः ) जिसको छाती विक्चाल ह । एसे 
सजनूत सीनेवाले तात्र रात्रीके समय हुमपर आक्रमण न करे, 
हसकलिए हे इन्द्र ! हमारी रक्षा कर । 

आदिद्ः- अदेश देनेवाले, शस्त्र फंकनेवालठे । 

सूरः- हमेशा चलछनेवाठे, विशार छातीवाङे । 

७ सहस्र -वाह् तच पौस्यं आद दिर ( १३१ ) हजारो 
सनिर्कोको साथ देकर आक्रमण करनेवाले शच्रुपर जब दृन्द्र 
चलकर गया, तब उसका सामथ्यं प्रकट हुम । 

< विश्वाः द्विषः अप भिन्धि ( १३४ )- सब शत्रुभो- 
को मार । 

९ बाधः मृधः परिजहि ( १३४ ) - रुकावट ˆ उत्पन्न 
करनेवाले जो शत्र हेः उनका पराभव कर । 

१० इन्द्रः द धीचो अस्थभिः जवनवतीः वुच्राणि 

५, 


सामवेदका सुबोधं अनुवादं 


( ११५ ) 


जघान ( १७९ )~ इल्रने दधौचिकी हडयोसे नौ गुना नन्बे 
वुत्रोको मारा | ९८९०८१० शचुजोंका इन्दरने नाहा किया । 

दधीचः अस्यभिः- दधीचिकौ हडी; दधौचिने 
अपनी ही दी, ओर उससे बने हृष्‌ शस्तरीसे इतन राक्षसा 
ताश्च हज, यह्‌ आलंकारिक कथा है! 

१९ ओजसा अष्टान्‌ अभिष्िः (१८० )- अयने 
सासरथ्य॑से महान्‌ शरु्जओका पराभवे करनेवाला । 

१२ ब्रह्मद्विषः अवजहि ( १९४ )- क्ानसे हेष करने- 
बालेका पराभव कर । 

१३ विश्वाः स्प्रधः अजयः, इन्द्रः अपां फेनेन 
शिरः उदवतंयः ( २११ )- सबं शत्रजोको हराया, अर 
इन्धने पानीके छागसे चमुचिका सिर तोडा । 

: अपां फेनः `- यह समुद्री ज्ञाण है, “ नमुचिः " 
क्षीघ्र इरन होनेवाला रोग, एसे रोग परं समुद्री ञ्जागं 
उत्तम ओषध है, यह्‌ कथा आलंकारिक है | 

९४ अप्रतीनि पुरु-वृ्राणि अञुत्तः, चषेणीधरतिः, 
पक ईत्‌ हंसि ( २४८ )~ अत्यधिकः शविततवाले बहुतसे 
सत्रुओंको स्वयं पराभूत ने होनेवाके इन्टरने सब प्रजाओके 
कल्याणके लिए अकेले ही मारा | 

९५ चू्र-हा शतक्रतुः शतपर्वणा चज्रेण वुं 
हनाति ( २५७ }- वुत्रको मारनेवले, सेकडों कायं करने- 
वाले, इन्द्रने सेंकडों धारावाले वच्रसे वुच्रको मारा । 


१६ इन्द्राय वृ्रहन्तमं हत्‌ गायत ( २५८ )- 
दनद्रफे लिए वृच्रको मारनेवाले वृहत्‌ नामके सामका 
गन करो । 

१७ त्वं प्रतृर्तिषु पविभ्वाः स्पृधः जभ्यसि (३११)- 
त युद्धोमिं सव शच्रुभोका नाकच करता है । 

१८ तूर्यः ( ३११ )- शुका विनाश करनेवाला 

१९ अश्ास्ति- हा (३११ ;- अप्रक्ंसनीयोक( नाण 
करनेवाला ¦ 

२० जानेता ( ३११ )- शच्रुओंपर आयत्ति खानेवाला । 

२९ तरुष्यतः चृञ्-तूः भसि ( ३११ )- चिध्न करने- 
वालोका विनाक्चक हं । 

२२ ते ्रथमाय मन्यवे रत्‌ दधा, यत्‌ दस्युं 
अहून्‌ ( ३७१ )-~ तेरे प्रथम अये हृए उत्साहुपर में श्वद्धा 
करता हे, क्योकि तुने उससे शत्रुको मारा | 

२३ दिवोदास्य त्यत्‌ श्नम्बरं अरधयन्‌ ( ३९२ ) 
~ विषोदासके हितके लिए तुने उस शम्बर राक्षसको मारा ¦ 








( ११६) 


२४ येतत अचरिणं लि हसि ( ३९४ )- जिससे तूने 

केवर स्वयं खावेच्ले ्र्ु्जओंको मार । 

२८ चेष स्पर्धमानाः क्षितयः यं हन्ते (३३७) 
 युद्धोमें लडनेवाके सन्य जिसको संहायताके किए बुति ह । 

२६ युक्तेषु तुरयन्तः यं हवन्ते (३३७)- युके 
 श्रारस्भं होनेपर युद्ध करनेवाले निसको सहप्ताके किए 
बृलाते हे । 

२७ शुरसातौ यं हवन्ते (३३७)- श्रोते जिसमे लड 
होती है, देसे युद्धो लडनेवाले ल्मोग लिसको अपनी चहायता- 
के लिए बुलाते हं । बहु श्रेष्ठ हन्द्रहै। 

२८ यः अर्वः नः वयुष्यन्‌ , अभिदाति, मन्ययानः, 
क्षिधौ युधा, रवसखा उगणाः, तुरः स्वोताः बुषसणः 
अभिष्याम (३३६ )~ जो शत्रु हमारी हिशा करनेकौ 
इच्छासे हमपर चटा चखा आता है, अयनैको बहुत क्क्ति- 
क्नाली समन्त है, तथा विनाक्ञक शस्त्रोसे आक्रमण करता 
हुमा चला आता है, उन सबको, शी घ्रतासे कायं करनेवाले 
हिम सब जन्‌ तेरे बैरक्षणसे सुरक्षित होकर तथा बलबान्‌ 
मनसे थुक्त हकर मारे ¦ 

२९ त्वं उच्छं अददः ( २१५ )- तूने सेघोको फोडा । 


३० खानि व्यसजः ( ३१५ )~ पानीके हाररोको सेल 


दिया । 

३९ महान्तं पवेतं धारा असजत्‌ ( ३१५ )- महान्‌ 
पर्वेतके ऊपरते पानीको शरे छोडी । 

३२ बद्वधानान्‌ अणेवान्‌ अरस्माः (३१५ )- 
उफनते हए संमुव्रको आनंवित कंथा । 

३२ यत्‌ दानवान्‌ भवहन्‌ ( ३१५ )~ ज नूनं 
दानर्वोक्षो मारा । यह्‌ वणेन मेधेसि पानो बरसानेका हे । 
आलंकारिक रूपमे मेध यह राक्षस है, ओर उसे इच्रने मारा 
यह वणन किया है । 

३९ गोमतः अनस्य संस्थे श्वसन्तं स्वा युजा प्रि 
बरुवीमहि ( ४०३ ) - गाय पास रलनेवलि, छोगेकि स्थानो- 
पर आक्रमण करनेवाले, लम्बी लम्बी सांस सेनेवाले शतको 
तेरी सहायतसे हम उत्तम उत्तर दें । 

३५ स्वराज्यं अनु अवचन प्रथिव्याः आदिं निः 
द्राश्ाः (४१०) स्वराज्यका संरक्षण करनेके लिए 
पृथिवीपर अये हुए अहि नामक शत्रुपर तूने शासन किया । 

३६ सश्चणिः चुख्राणि परि, नः ऋणया द्विषः 
तर्ये, ईरसे ( ४२८ )- तु उत्सहते युक्त है, इतकतिए 


सामबेदका खबोध अनुवादं 


[ पेन्द्र॑ काडम्‌ 


तु शरश्रुओको मारनेके लिए अपने शात्रुनाक्षक सासथ्यसे द्वेष 
करनेवालोको दूर करनेका प्रयत्नं करता है । 

हतत्र शन्रुओंको मारता है, ओर इस प्रकार वह्‌ शत्रुरिति 
होता है । ईसलिए बह प्रबल श्क्तियोसे सम्पन्न है । यह सब 
बातें इनं वचनोमें पाठकोको मिलेगी । इसकिए पाठक इन 
वचनोको ध्यानसे पटं ओौर स्वयं शकितिसम्पश्च कंसे हो, यह 
विचार करे । पाठक इस दृष्टिसे इसका अध्ययन करें 
ओर उससे बोध प्राप्त करे । जो इस रौतिसे अध्ययन करेगा, 
वह॒ इच्छके समान शूरवीर भौर जञत्रुको जीतनेवाला होगा । 

संरक्षण करनेवाला इन्द्र 

सभो देवता सनुष्योका संरक्षण करते हे, पर उनमें भी 
दन्द्रका संरक्षण विशेष महृत्वका हैः इस विषधमें निस्त 
मत्रीको देलो- | 

१ देवानां महत्‌ अवः, ऊतये वयं आ चुणीमहे 
( १३८ )- देवौका महान्‌ संरक्षण हम अपने रक्षणके चकष 
भागते हं । 

२ कया ऊती, कया शचिष्ठया वृता, नः आभरुचत्‌ 
( १६९ )- कौनसी संरक्षणकी श क्तके साथ, ओर कौनसे 
सामथ्येके साथ वहं इन्द्र हमारे पास आवे ? 

३ ऊतये सज्रा-साई, विभ्वा गीषु, आयतं, 
आच्यावयसि (१७० )- अपने संरक्षणके लिए, सव 


` शनरुजको एकं साथ भारनेवाले, सच स्तुतियोंसे वर्णनके योग्य 


इन्द्रको अपने पास बुलाभो | 

ॐ महीभः उतिभिः अस्माक अघं आगहि (१८१) 

- महान्‌ संरक्षण्के साधनोके साथ तू हमारे पास आ । 
न # [न 

५ प्रचेतसः य रश्चन्ति, सः जनः न किः दभ्यते 
( १८५ ~ ज्ञानी जिसका संरक्षण करते हे, उस सनुष्यको 
कोई भी दवा नहीं सकता । 

द दक्षं दुराधष महि अवः अस्तु (१९२)- तेजस्वी, 
दुसरे जिसपर अक्रमण नहीं कर सकते, एसे संरक्षणके 
महान्‌ साधन्‌ हमे प्राप्त हों | 

७ त्वावतः वयं सासि ( १९२३ )- तेरे संरक्षणसे हम 
सुरक्षित रहे । 

< जनानां तरणि चदं गोमतः वाजस्य समानं 
परशषासेषम्‌ ( २०४ )- लोगोकतो दूःखोसे तारनेवासा, शत्रु 
को भय दिखनेवाला, गायीसे मिलनेबाले अश्नोका दावा इन्र 
है, उसको मे प्रक्षंसा करता हुं) 


९ ऊतये सृ्रकरस्नं, अवसे साधः ङण्वन्ते, 


चतुथं अध्याय 1 


बवदुक्थं हवामहे ( २१७ )- संरक्षणके लए अपना हाथ 


आगे बठानेवाले, युरक्षितताके लिषु साध्नोको तैप्यार रखने- 


वाते सब जिसकी प्रशंसा करते हे, एसे इन्द्रको हम सहा- 
यताके लिए बुलते हैं 

१० ताभिः विददस्यं इन्द्रं ऊतये बृहत्‌ गायन्तः 
( २३७ ) अनेक बखोसे युक्त, सव प्रकारके ज्ञान लिससे 
होते है, एसे इन्ध्के लिए बहत्‌ नामके सामको हेम अपने 
रक्षणके लिए गतेदहै) | 

१९ ते धियः नः अवन्तु (२३९ )- तेरी बुधि हेमाय 
सरक्षण करे | | 

१२ विश्वाभेः ऊतिभिः शग्धि ( २५३ ,)- 
संरक्षणके साधनोसे तु सामर्थ्यवान्‌ है । 

१३ महिषः तुवि शुष्मः (४५७) -तु सासथ्येवान्‌ ओर 
अत्यधिक बलवान्‌ है । 

१४५ सत्रा भरर श्रयासर दधान अध्रातेष्कुत दन्द 
जाह वीमि ( ४६० )- एकसाथ बहूतसा यछ प्राप्त करनं- 
वलि, जिसका मुकाबला कोई भी कर नहीं सकता एषे इन्र 
को हम अपनी सहायतके लिए बुलाते हैँ । 

१५ वची राये विश्वा सुपथा करत्‌ ( ४६० )~ 
वज्रधारी इन्द्र धन प्राप्तिकरे सव मार्गोको सरल करता है । 

इस तरह इन्द्र संरक्षण करता है, इस विषयके उत्तम्‌ 
वचन विचार करनेके योग्य हँ । उनका विचार पाठक करे, 


"9, "पिः प 


ओर अपनेमं एसी संरक्षणकी श्वित बदति | 
धनवान्‌ ओर धनदाता इन्द्र 

इन्दर स्वयं धनवान्‌ है ओर वहू धन दरसरोको देकर उनकी 
सहष्यता करनेवाला मीहे | इस विधयमं निम्न बचन 
दरष्टव्यहै-- 

‡ श्रता-मघः ( १२५ )- प्रसि धनवान्‌ । 

२ वरुः ( १३२ .- सबको बसानंवाला, धनवान्‌ । 

२ राधानां-प्रतिः { १६५ )- अनेक प्रकारके धनोका 
स्वामी । 

8 पुख-वुः ( १४६ ~ बहुतस्ता धन जिसके पास है । 

५ विभा-वसुः ( २१३ )- तेजस्वौ धन रखनेवाला । 

द प्रभु-वसुः (३७३ ,- प्रभुत्व करनेव लि धन जिसके 
पासदहें। 

७ दिवा-वसुः ( ३४८ )~ दिव्य घनोको रखनेवाल्ा । 

< तुवि~नृम्णः ( ३१६ )- बहृतसे धनोसे युक्त । 

९ त्वं एकः दत्‌ वस्वः ईैशीयः ( १२२)- तु अकेला 
ही धनोका स्वामी है । 


सब 


सामवेदक सुबोध अचुवादं 


( १९१७ ) 


५० श्रन-सा (२५१ )~ धनोका दान करनेवाला | 

११९ धनस्य सातय इन्द्र हवामद् ( २४८९ )~ धनके 
दानके लिए हम इन्द्रको बुति हं | ति 

९२ पंच क्षितीनां चम्नं आ भर ( २६२ )- पांच 
प्रकारके जनोके तेजस्वी धन हमें भरपुर दे । 

१३ नः उचितं आ भर (३१६ )- 
धन दे] 

६४ घनानि संजितं ऊतये हुवेम ( ३२९) - अनोको 
जोतकर लानेबले इन्द्रकौ अपने संरक्षणकते किए हेम 
अपने पस बुलाते हे | 

4 मावत स्तुवते यत्‌ चश वक्षसि, चव न किः 
आभमिनाति ( २९६ )- मेरे जैसे स्तुति करमेधालेकः ओ घन 
तुदेतादै, उवे कोई भौ रोक नहीं सकता 

१६ देवस्य ते भूयः दनं उपोपेत्‌ पच्यते {६००} - 
तु इन्द्रदेवहै, तेरे दिए हुए दान पास आनेपर बटते हं । 

१७ ज्यायः इन्द्रः, इषतः कनीयसः तल्‌ ज भर्‌ 
(३०९ )-हिडइन््र! तु भेष्ठ है, अतः इच्छा करनेदाले ओर 
तेरी अपेक्षा छोटे मुके वह्‌ धन भरपुर ३ । 

१८ वसूनि दद्‌ः (३१४ )- अनेक प्रकारके धनदे। 

{९ लयं मेषं क्म, वस्वः अर्णवं गीर्भिः भि. 
ष्टुत (३७६ )- उस प्रशंसनीय, मंत्रि स्तुत्िकै योग्य, धरनोकि 
समुद्र इन्द्रको स्तोत्रसे स्तुति करो 

२० मंहिष्ठं इन्द्रं अभ्यचेत (३७६ )- मष्ान्‌ इश्धरकी 
पुजा करो । 

८९ म पितुः वस्यान्‌ (२९२ )- मेरे पिताकी सपेश्ता 
तु धनवान्‌ हि । 

२२ अभजत; श्ातुः वस्यार्‌ ( २९२ )- धनो 
उपभोग न करनेवाले भार्दकौ अपेक्षासी तु घनकान्‌ है । 

२२ मे माता खमा (२९२)- मेरी मां तेरे समनदहै। 

२६ वसुत्वनाय साधसे छदयथः. ( २९२ )-~ धरै" 
प्राप्ति ओर सिद्धिके लि्‌ हमारा संरक्षण कर । 

२५ :वोताः तना त्मना सद्याम (३१६)- तेरे पासे 
संरक्षण प्राप्त होनेके बाद हम धनसे सुसपन्न हों । 

२६ ऊतये सानसि सजित्नानं सदासदहं व्र 
रयिं आ भर ( १२९ )- हमारे संरक्षणके किए, उपभोगके 
योग्य, शत्रूको पराजित करनेवाले, हमेशा विजय ब्राप्तं 
करानेवाले, शरेष्ठ धन हमे भरपूरदे। 

७ हे कातक्त। ! भद्रं दषं उजनः आ भर (१७२) 
- त सेंकडों कमं करनेवाठे इन्र | कल्याण करनकवाकले अघ 
मौर सामथ्यं हमं ३ 


हमं उक्तम 


५९ २१८) 


९८ ऋभुक्षणं राथं ददातु ( १९९ )- क्ारोगरोकि 
सखंरख्लण करनेवाले धन हमे इन्द्र देवे | . 
२८९ यर्‌ वीडौ, यस्स्थिरं, यत्‌ परनि पराश्रतं व 
रूष वसु आ भर (२०७)- ओ धन मजबत खजनेमं 
र्का, जोधन स्थिर र्पते रला दभा है, जो धन 
किन स्यानपर भूभिमें गाढा गया है, उस सुन्दर धनको हमे 
ज्छरणछ्रदे। क 
२२८ पुरु-वसुः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण रिक्षति 
६ २३८५ )- बहुतसे धनोको पासे रखनेवाका, इन्द्र अपने 
उष्रएसक्कोको अनेक प्रकारके घन देता ह | 
२९ हे इन्द्र ! वसुत्तये पाहि, चेरवे भागं विदाः, 
गव्विष्ये वातरपख (२४० )- है इन्ध ! धन दनेके लिए 
उका» सद्दाचारी मनुरष्योको धन दे, गायोकी अपने पास रखने- 
की इडच्छावलेको गाय देकर वलवान्‌ कर | 
३२ दाशुषे रनानि धत्तं ( ३०६ )- दानशीले किए 
रतन्ब ददे, अयत्‌ धनं दे। । 
च्रे याः भुजः असुरेभ्यः आ भरः, अस्य स्तोतारं 
चरध्यैय, येच त्वे ब्रक्तवर्हिधः (२५४ )- जो उपभोगके 
य्बोग्य घन ह उन्हँं असुरोके पाससे के आ, उनकी सहायतासे 
ॐ ासकोंको' महान्‌ कर, जो तेरे लिए आसन फाति है, उन 
अदे स्रल्ान्‌ कर। 
= अवमं चसु तव, मध्यमं त्वं पुष्यसि, परमस्य 


वविश्व्वर्य सत्रा राजसि, त्वा गोषु न किः वृण्वते 


( २.७ < )- निषृष्ट घन तेरां है, मध्यम धनका तु पोषण 
रत्र दै" परमश्रेष्ठ धनोपर भी तेरा हौ अधिकार है, गाय 
न्वते तेरा कोड भी प्रतिकार नहीं कर सकता | 

२ असत्‌ रातेः कवाचन मा उपदसत्‌ (२८७)- 
खस्ब्रएरय कान कमोभौ नष्टन होवे। 

द्द चितं वृषणं रथि दाः (३१७)- विलक्षण ओर बल 
च्वद्डनेव्वाेधन हमे ३। 

३५> ते दक्षिणं हस्तं वसुथवः जगरह्या ( ३१७ )- 
ध्डन््र ऽश प्तिकौ इच्छा करनेवाले हम तरे दाये हाथको पकडते 

हैः ( द उस हाथसे घनदेताहै ) । 

` दे< त्वा गोनां मोपा 
स्व्वममपे हं" यह हम जानते है, इसकिएु तु गाय ३ । 

2 अहं सदा याचन्‌ आचचुञुधं ( ६०७ ) - मेरे 
हस्येव्यह स्गांगते रहनेसे क्या तु युस्साहो गयाह? 

ॐ = कः देशान न याचिषत्‌ (३०७)- अपने स्वामौते 


साप्वेदका सुबोध अनुवादं 


विद्य ( ३१७ )- तु गायोंकषा 


[ पेन्द्र काण्डष्‌ 


कौन भला नहीं सागता ? सब अपने स्वामीसे ही भागते 
है, उसी प्रकार मेः मागता ह, अतः कोध न करते हृषु मुक 
धन दे | | 
४१ सुराधाः मधवा मघानि दाता ( २२५) उत्तम 
धनसे युक्त इन्दर धन देता है । 

४९ यत्‌ च्वा आदातं राधः मे नास्ति, तत्‌ नः 
उभया हस्त्या मर (३४५ )- तेरे दिए गए धन अब मेरे 
पास नहीं रहे" इसकिषए्‌ दोनों हाथोतत मुम्ने भरपुर धन रे । 

४२ खुवीयस्य गोमतः रायः पूर्धि ( ३४९ )- उत्तम 
वीर्थसे युक्त गायोवाले धन हें भरपुर दे। 

६५ विश्वचर्षणे सुदत्र ! नः द॒म्नं मंहय (३६६ ) 
~ है सब लोगोके हित करमेवाले, उत्तम दान देनेव्ठि इन्द्र | 
हमं धन देकर महान्‌ बना । 

४५ महित्वना राधांसि प्रचोद्यते ( ३८६ )- है 
इन्द ¦ तु अपने यशके अनुरूप ही घन देता ह । 

धद यः पुरा इदं वस्यः नः प्र आ निनाय, तं इन्द्रं 
ऊतये स्तुवे (४०० }- नो इन्दर पहरेते हौ हमे धन देता 
भाया है उस इन्द्रकी हम अपने संरक्षणके लिए स्तुति 
करते हें । 

४७ यत्‌ आजयः उदीरते, धुष्णवे धनं दीयते 
( ४१४ )- जब युद्ध शुरू होते हे, उस समय शक्तिशाली 
वीरोको घन प्राप्त होता ह । | 

४८ कं हनः १ कं वसो दधः ? अस्मान्‌ वसौ दधः 
( ४१४ )- तु किसको मारता है ? किसको घन देता हे ? 
यह्‌ सन तेरे ऊषर है, पर हमे धन ३ । 

इन्द्र धन ्राप्त करता हं ओौर उन्हं अपने उपासकोको 
देता है, उन धर्नोको लेकर उपासक उत्तम स्थितिमे रहते दे, 
धनका अथं हं गाय, घोडे, रथ, भूमि, सोना, रत्न ओर दूसरे 
भी पदाथ जिनको सहायतासे मनुष्य एेश्वयंश्चालो होता हं । 
सौ, हजार, अयुत-दसहजार आदि शब्द भौ मं्रोमे प्रयुक्त 
हृए हं । जैसे- | | 

४९ मघवा सहस्रेण शिक्लाति 
इन देता हं | 

५० वीदधो, स्थिरं, परान पराभरतं ( २०७ )- 
तिजोरीमें रखे, स्थिर मौर भूमियोमें गड हए ये तीन प्रकारके 
धन होते हे, एसा कहा हं । | 

भे धन मोहर, रुपये इस प्रकार क हमि एते मालूम 
पडता हे । सौ, हजार, दसहजार इन संस्थानं भगिने जते 
हो" एेसी कोई चौज होगी । यह्‌ विचारणीय हे › 


( २३५ इन्द्र हृजार्यो 





चतुथं अध्याय ] 


यहु धन एसा होना चाहिए जो तिजोरीमे रखा जा सके, 
कमे स्थिर रूपमे रक्वा जा सके, ओौर भूमिम बर्तनमे बम्द्‌ 
करकं गाडा जा सके । सोनेके मोहरके रूपमे ये धन होगे एसा 
कुछ प्रतीत होता हं । | 

आजकल सौ, हजार, दसहजार तकके कागजके नोट 
प्रयोगमें आति हं, पर उस समय इस प्रकार कांगजके नोटोका 
प्रचलन नहीं था । रत्नोका प्रयोग था पहले, पर उन्हं भी 
हजार, दसहजारोको संख्यामं देना सम्म नहीं था, इस- 
किए सोने, चांदौकौ ही मुद्राये होगी एेसा प्रतीत होता है । 
पर यह विचारणीयहे\ 

` &@ क 9 
यादे मे भनदान्‌ हाजारता१. 

यदि में धनवान्‌ हो जाऊं तो मेरी प्रतिष्ठा बढेगौ, यह्‌ 
विचार प्रत्येक मनेष्यका स्वाभाविक है} इस प्रकारका एक 
वाक्य निम्न मंत्रमं जया हज है-- 

१ अहं यत्‌ वस्वः इईशीय, मे स्तोता गोषखा 
स्यात्‌ ( १२२ )- यदि मं घनका स्वामीहोजाऊंतो मेरी 
स्तुति करनेवाला गायका मित्रहो जाए । में धनवान्‌ हो 
जाऊं तो मेरी स्तुति होती रहेगी, एेसः यहां कहा हं । धनवान्‌- 
को सब जगह स्तृति होती है। इन्द्र धनवान्‌ ह, इसलिए 
उसकी सब लोग स्तुति करते हं । उसी प्रकार जौ धनवान्‌ 
होगा, उसको स्तुति सभी करते रंगे । क्योकि स्तुतिसे 
प्रसल्न होकर वह घन देगा । यहां प्रयुक्त हुगा धन ` वसु ' 
गौवोके रूपम नहीं हं, यह्‌ व्यवहारमं आने योग्य कोई दूसरा 
ही धन है, जो हनाररोको संख्याम दइसरोको विया जाता था। 


२ स्पाहं वसु आ भर ( १३४ )~ सुन्दर वसु नामका 
क्न हमं भरपूर दे । 
२ सः नः वसानि आ भर (१९०) वह इ हमं 
कसुनामक धन्‌ देवे । 
४ राधः कृणुष्व ( १९४ )~ हमे घन ३ । 
५ श्ुमन्तं चित्रं ग्रामे दक्षिणेन आ संगरभाय 
( १६७ )~ शब्द करनेवाले, ठेने योग्य, विलक्षण धन दपि 
हाथसे संग्रह्‌ करके हमे दं । 
इसमें “ चित्र, प्रा, प्ुमन्तं "ये तीन धनके 
दिक्ेषण हं । यहां उनका थोडा सा विचार करते ह । 
चि्ज- विलक्षण, चमकनेवाले, तेजस्वी । 
ग्राभ- हाथमे लेने योग्य । 


1. 


सामवेदक! सुबोध अनुवाद 


( १९१९ ) 


श्चु-मन्तं - शब्द करनेवाले, अश्न देनेवाले । 

इन शब्दोके विचारसे यह ज्ञात हीताहं कि वे धन 
चमकनेवाले अर्थात्‌ सोने, चांदीके; हार्थो अनेक संख्याम 
लेने योग्य ओर शब्द करनेवाले, आवाज करनेवाले होति 
होगे । धातुके सिक्के अथवा विशिष्ट प्रकारके टृकडेही य 
हो सकते हं । “ आ संगुभाय ' यहु शब्द यहु बताताहै, कि 
लोग इनका संग्रह करते थे । इससे, ये सिके छोटे छोर 
ट्कडोके रूपम थे, यह भौ प्रतीत होता है 

द नः सुगजञ्ण अश्वया रथया महोनां वरिवस्य 
( १८६ )~ हमं उत्तम गाय, उत्तम घोडे ओर उत्तम रथोसे 
समुद्ध कर । इसमे गाय, घोडे ओौर र्थ भी संपत्ति हं एसा 
कहा है, पर यह्‌ धन ‹ ग्राभं ` अनेक संस्याओमें हाथमे ग्रहण 
करने योग्य, ‹ श्रु-मन्तं ` आवाज देनेवाले, ओर ˆ चित्रं ' 
चमकनेवले नहीं हँ । इस लिए गाय, घोडे भौर रर्थोकी 
सम्पत्ति हजारोकी संख्याम दिए जानेवाले धनसे भिघ्र हे । 

हुस प्रकारका धन वेदिक कालमं उपयोगमं जाता था । 
यहु विषय ओौर भौ विचारणीयदहे, 

रथ ओर घोडे 

इन्द्रके रथ भे ओर रथ चानेक लिए उत्तम शिक्षित 
घोडे भौ उसके पाख थे। 

९ मन्द्रः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि (२४६)- 
सुम्दर मोरके रंगके समान अथाल्वाले घोड़ोसे है इद ! तु 
यहां आ । 

२ हरीणां स्थाता ( १९३ )- घोडेकिः रथम बठने- 
वाला इन्द्र । 

३ वृषणा हरी उप युयुजे - वरहा आ जगाम 
( ३०८ )- बलवान्‌ दोनो घोडे उसने रथम जोड ल्षएिहिः 
मौर वतच्रको मारनेवाला ईन्द्र मा गया) 

४ ्रह्मयुजः केरिनः हिरण्यये रथे युक्ताः आ 
सहखं हतं हरयः त्वा आ वहन्तु ( २४५ )~ कहने 
मात्रसे ही रथम जुड जनेवाले सुन्दर अयपलवाले, सुनहरे 
रथम जोड जानेवाले हजारो ओर संकडों धोड इन्द्रको जहां 
जाना होता है, वहां पहुंचाते हे । इस वचने इन्द्रके घोडे 
कंसे सुशिक्षित ये, यह्‌ बताया गया है । 

बह्म-युजः- मुचनाके शब्दं सुनकर ही उठकर खड ह) 
जानेवाले, मंत्र बोलते ही रथमं जड जानेधाले । यह्‌ उस्म 


( १२० } 


सुशिक्षित घौडोका लक्षण है । इकारा होति ही खुक-ब-लुद 
जागकर खड हो जानेवाले । अत्यन्त सुशिक्षित घोडे ही एसा 
कर सक्ते हे, 

केरिःनः- उत्तम अयाल ( गर्दन के बाल ) बाले । 

हिरण्यये रथे युक्ताः- सोनेके , रथम जोड 
 जानेवालठे। | 

सहश्च रातं हर्यः- हजारे अथवा सौ घोड। 

एकः रथमे हजार अथवा सौ घोडोका जोडा जाना सम्भव 

नहीं । द्धक साथ दूसरे अधिकारी भी होगे, ये घोडे उन्हीके 
होगे । बडे लोगोके रथके साथ अनेक घुडसवार होते ह, उसी 
प्रकार इन्दरके साथ भी होगे । अथवा जालंकारिक भाषामं 
यह “ किरणो ” का वणनः होगा क्योंकि अनेक स्थल्पर 
“ हरी “ दो धोडोके जोड जानेका वणन है । दो घोडोका 
रथमं जोडा जान! सम्भव ह । अतः हजार ओर सौ यह 
वर्णन आलकोरिक होना चार्हिए अथवा किरणोका वाचक 
होना चाहिए । 


माय 
इन्ध्रका सम्बन्ध जेसा-घोडोके. साथ है, वेसा ही गायोके 
साथमभीहै | नैसे- ` 
९ यज्ञस्य मही रप्सुदा (११७) - यज्ञके लिए बहुतसा 
दूध देनेवालो भायकी आवश्यकता होती है, क्योकि यज्ञम 
हृस्रको बुलाया जतादहै। 


२ उभा कर्णां हिरण्यया ( ११७ )- गायके दोनों 


कान सोनेके चिन्हसे सुक्लोभित होते हे 

र सः रेवतीः तुवि-वाजाः सन्तु ( १५३) - हमारी 
पये बहुत दूष देनेवाल हूं । 

४ श्रवसः च कामः गोमति वजे नः आ भज 
(३१८ ) ` बल अथवा अघ्नकी इच्छा करनेवाला त्रु हमे 
गथोके गोष्ठको दे । गायोके गोष्ठमें हम रहं । 

५ सवदुधां सुदुघां उरुधारां इषं धे 
आह्वे ( २९५ )- दुध देनेवाली, सरल्तसे दहनेवालो 
हुत इध देनेवाल, अन्नरूपी गायके, चिषए इद्द्रकौ में प्राना 
कन्त हू । 

2 नः गभ्यूति धृतेः भा उक्षतं (२२०)- हमारे 
ग्यक स्थानोपर घीकी वर्षा हो, हमें घी बहुत मिरे । 


` चनव; मावः वत्सं ( २०१ )~ भार गये जपने 
छडेके दार जाती है । 


सामवेदक सुबोध अघुवाद्‌ 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


यहु गायका वर्णन इपर एन्द्र काण्डम है \ बहुतसी गाप 
हमारे पास रहै, भौर दूध ब घौ खूब गिल, यह्‌ तात्पयं हे । 
इन्द्रक्ा भदा 


१ इन्द्रं त्वा देवी जनित्री अजीजनत्‌ (३७९ ) - 
त्च इन्द्रको सबको उत्पन्न करनेवाली चावापुथिवी इन देविथोने 
उत्पश्च किया । इस इन््रकी दो मतये ह । 

२ वन्वानासः ईखयन्तीः अधवस्युवः जातं तं 
उपासते ( १७५ )- स्तुतिके योग्य, गति करनेवाली, 
निरन्तर कायं करनेवाली उस माताका यहु बलन्लाली पुत्र 
उत्पन्न हुआ, उस पुत्रकौ वहु उयासना करने लगी, उसके 
पास रहकर उसकी सेवा करने ठगी । 


एकं श्थानपर बेटकर स्तुति करना 


एक स्थानपर बवेठकर, सन संगसित हकर इन्द्र परमेश्वर 
की उपासना आयं लोग करते े । 


१ तत्‌ सच्चा गाय (११५ )- उन स्तोको एकं 
स्थाकप्रर बेठकर गावो । 

२ आ इत, निषीद त, इन्द्रं अभिप्र गायत ( १६४) 
मओ, बेटो ओर, सब मिलकर इन्द्रके स्तोत्र गाजो । 

३ इन्द्रं इत्‌ सचा स्तोत, मुहुः शंसत ( २४२ )- 
इन्द्रकौ एक जगह बैठकर स्तुति करो ओौर उसको बारबार 
स्तुति करो । 

8 यामनि जीवाः ज्योतिः अश्चीमहि ( २५९ )- 
यज्ञम एक जगह मिलकर स्तोत्र गाये ओर तेज प्राप्त करे । 

५ सत्राच्या धिया मघवान्‌ आगमत्‌ ( २९० )- 
एकत्र बेठकर गाये गये स्तोत्रोको सुननेके किए इन्द्र आताहे। 

६ विश्वा ओजसा दिवः पति समेत ( ३७२ }- 
अयने बलसे युलोकके स्वामी इन्द्रको एक जगह इक्‌ 
होकर टकर स्तुति करो । 

७ घयो यथा, व्वा सीदन्तः अभिनोचमः (४०७)- 
पक्षी जसे एक जगह इकट्ठ होते हे, उसी प्रकार हम भौ एक 
जगह इकटठं होकर तसे नमस्कार करते हैं । 

८ खधमाे आपि नः वधे भव (२३९ )- 
स्थानमं एकत्र बेखकरतु इन्दर ! हमारा मित्र हो, ओर हमारी 
उच्नतिमे सहायक हो । 


जहां यज्ञ होता था, वह्यं सब अनं भाते भे, एक जग 


चतुर्थं अध्याय 1 


इकट्ठे होकर बेखते थे ओर सब मिलकर इन्द्रकी प्रार्थन, 
स्तूति ओर उपासना करते थे ओर एक जगह बैठकर प्राथेना 


करनेके कारण उनमें एकता थी । एक जगह इकट्‌ठे होनेका 
यह्‌ लभदहै। 
ज्ञानी केसे होता हे? 

१ कः ब्रह्मातं इन्द्रं सपयंति ( १४२ )- कौन ज्ञानी 
उस इन्द्रकी उपासना करता? एक स्थानपर बेठकर 
उसको प्राथना करनेसे स्ञानको वद्धि ओर सामथ्यं प्राप्त 
होता हि । 

२ उपह्वरे गियैणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो 
अजायत ( १४३ )- पवंतकी उपत्यका ओर नदीके संगम 
पर बेटकर अपना मन उस परमात्मामं लगानेवे महसतानी 
बनता है, 

ज्ञानी बननेके लिए एसी तपस्या करनी चाहिए । पवेतपर 
ओर नीके संगमपर मनको एकाग्रताके लिए अनुकूल 
वातावरण मिलता है । घरमे भी यदि एकान्त स्थान सिले 
ओर मन एकाग्र हो इसके किए आवश्यक तंय्यारी करके 

साधना प्रारम्भ होनेपर मन एकाग्र होनेसे जो लाभ होने 
सम्भवहेषे लाम हो सक्ते हं । भोडे अधिक कष्ट हमि, 
बस इतना ही है, पर लाम होगा अवश्य । 


ृन्द्रका रथ ओर वज 
१ अनवः (कभवः) ते अश्वाय स्थं ततश्चुः, खषा 
द्युमन्तं च्रं ( ४४० )~ मनुष्य कारीगर ऋभुओनं इन्द्रके 
घोडोके लिए रथ बनाया, ओर देवोके कारीगर त्वष्टानं 
इन्द्रके छिए तेजस्वी चच्र तय्यार किया । 
उत्तमसे उत्तम रथ ओर वचर केकर इन्द्र उत्तमप्रकारसे 
तेथ्यार हो जता था, ओर ऋभु रथ इत्यादि बनाते थे ओर 
त्वष्टा फौलादके वज्र बनाकर इन्डको देता था । युद्ध करने 
वाके वीरोको उत्तमसे उत्तम शस्त्रास्त्र बनाना आवश्यक हेः 
नहीं तो युद्धम विजय मिलन। अत्यन्त कठिन हौ जाता ह । 
इन्द्रके पासं ऋभु, त्वष्टा आदि उत्तम कारीगर हं, ओर 
युद्धके लिए आवश्यक शास््रोका उत्तम रीतिसे निर्माण करते 
हे । इस कारण इन्द्र सदा ही विजयौ होता है। 
इन्द्र ज्म ठीक करता ह 
९ यः अभिभिषः कते चित्‌ जत्रभ्यः आतृदः पुर 
संधि संधाता, मघ्वा पुरू-वसुः विहतं पुनः निष्कर्ता 
१६ {( साभ. 'हन्दी )} 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १२१ ) 


( २४४ )- यह इन्दर जोडनेका कोई साधन न होति हृए भी 
किसी संधिके टूट जनेपर शीघ्र जोड देता है, ओर धनवान्‌, 
बहुत एेश्वयेवन्‌ इन्द्र टट हुए भागोको उत्त रीतिसे फिर 
जोड देता है, अर घावोको ठीक करता है । 


 शस्वास्नोंसे युद्ध करनेवाठे वी रोको इसका ज्ञान आवक्ष्यकः 
है । युद्धम शस्त्रोके जस्मतोहीनेहीरहैः पर उनको ज्ौघ् 
ही ठीक करनेका ज्ञान होना अवश्यक हं । इय इस विदाम 
कुशल ह, इसे उपरोक्त वचन स्पष्ट करता है} अन्ध 
देवोमे अष्िविनीक्कुमार इस कासे निपुण हि, पर इन्र वीर 
होते हृए भी धानोको ठीक करनेमे वह्‌ कुश्च है । यु 
यहां द्रष्टव्य है। 


दुःख दुर करना 


हृनद दुसरोके दुःख दुर करता है । इस विषयमे तिभ्न 
मत्र ह-- 

१ दुष्वप्न्यं परासुव ( १४१ )- बुरे स्वप्नोको भौर 
उनके कारणोको इर कर । दुःखे देनेवाले स्वप्नं आवे ही 
एसा कर । 


नच्छताना पस्चुज चत्य 
कंसे किया जाए यह तु जानताहै | 

२ अहः अहः शुन्ध्युः परिषदा इय ( ३९६ )- प्रति- 
दिन अपनी श्रुदता करनेवाला अपनी अनिष्ट अवस्था बुर 
करता है ! उसी प्रकार रोज साफ रहनेसे तिपत्तियां दूर 
होती दं । 

8 अमीवां अप, दुर्मति अप, नः अंहसः अपं 
युयोतन (३९७ ) - रोग दूर करो, दुबुदधि दूर करो आौर 
हमसे होनेवाले पाष दुर कयो । दुष्ट बुद्धि दूर होनेका अथं 
है, पाप दूर होना ओर पाप दुर होनेका मतलब है रोगोकरा 
दूर होना) 

यं द्विषः अति नयति, त मत्य अंहः न, दुरितं 
न अण ( ४२६ )- जिसे शत्रूस दुर ठे जाय जाता है, उस 
मनुष्यको पाप नहीं लगता ओर दृष्ट भाव मी उसके पास 
नहीं अते । 

पापके कारण दुःख उत्पन्न होतेह, इसकिए अपनेमे पापी 
प्रवृत्ति न हो, अतः सावधान रहना चाहिए । अपना शरीरः 
मन, इरद्रियं श्रद्ध ररह, पापको प्रवृत्ति दूर हो \ इनं समवे 
होसे हमसे दुःख स्वयं ही दूर हो जयेगे, ओर हमं सुखं 
होगे । पापे दूर होनेका यह्‌ प्रयत्न प्रत्येकको करना चाहिए 


३९६ )- दुःखोको दूर 


( १२२ ) 


विकशद्ध आचरण न करना 
हमं विरुद्ध आचरण न करे, इस विषयमे आगेके मंत्र देखं-- 


१ न कि इनीमास्ि ( १७६ )- हम कोई हानिकारक 
काम नहीं करते । 

२ न कि आयोपयामसि ( १७६ )- हम कोई विरद 
करायें नहीं करते । 

२ मंचश्चुत्थं चरामसि ( १७६ )- म्भे जो उपदेश 
किया है। उसीका हम अए्चरण करते हं । 

४ हे आथर्वण | दोषः आगात्‌. सवितारं देवं स्तु 
 ( १७७.}- है अथववेदके अध्ययन । करनेवाले । यदि तेरे 
आचरणमे कोई दोष हो गया हो तो जगतुके उत्पन्न करनेवात 
देवकी स्तुति कर । 

“ सविता वै सवस्य प्रसविता ” सविता यह सब 
जगत्‌का उत्यन्न करनेवाला देव है । उसकी स्तुतिसे सब 
दोष दूरहोतेह। 

५ उग्रं वचः अपावधीः (३५२ )~ क्रोधयुक्त बति न 
कर, इससे बहुत कष्ट होते हें । 

६ अत्रतः न हिनोति, कामं रयि न स्पृशते (४४१) 
~ शुद्ध आचरण न करनेवाला सनुष्य उस उच्च स्थानको 


नही पा सकता । जितना चाहिए उतना धन नहीं पासकता | 


७ विद्धान्‌ मि्चः नः ऋजुनीती नयति ( २१८ )- 
ज्ञानी मित्र हमें सरल मासे ठे जाता है । 

८ यं अद्रुहः पान्ति सः मत्यैः सुनीथः घ (२०६) 
~ जिसकी द्रोह न करनेवले देव रक्षा करते हे, वह्‌ मनुष्य 
सुनीतिसे चलनेबाला होता है । उत्तम ॒सार्गसे चरनेवाले 
मनुष्यको देवोके संरक्षण भिल्ते है, इसलिए सदाचारसे 
वर्तव करे, यह बेदमे कहा है । 

९ वि-बतानां धर्तारं वरुणे वपा गिरसा वन्देत 
( २८८ )- विशेष शुद्ध नियमेकि पालन करनेवाले वरुणकी 


स्तुतिपुर्ंक वन्दना करे, मौर उसके समान स्वयं भी उत्तम 
नियर्मोका पालन करे । 


पुशिकारक अन्ने खं 
९ नः दषं पीवरीं कृणुहि ( ४५५ )~ हमारे अन्न 
अधिक पोषण करनेवाठे कर, ओर एसे अक्ष तु खा । 
माश्वन्ध कों नहीं ` 
९ त्वे जनुषा अश्रात्न्यः, अ-ना, सनात्‌ अनापिः, 
युधा इत्‌ आपित्वं इच्छसे (३९९)- हे इन्दर | तु जन्मते 


सामवेदका बोध अयुवाद्‌ 


[ णेन्द्र काण्डम्‌ 


ही शश्ररहित है, तेरे उपर शासन करनेवाला कोई नहीं है, 
तेरा भाई कोई नहीं, युद्धसे तु भाईपनेकी इच्छा करता हे । 

इन्द्रका कोई भाई नही, इस कारण भार्ईबन्धकां सगडा 
उसके लिए कुषहैही नहीं! इन्र पर श्षासन करनेवाला 
भी कोई दसरा नहीं है, क्योकि यह हौ सबं पर अधिकार 
करता है । इसको किसी मित्रकौ भौ कोई आवश्यकता नही, 


क्योकि यह्‌ इतना सामण्येवान्‌ है, फि यह अकेला ही सारे 


शतुओकां नाहा कर सकता है । यह युद्ध हारा सब शत्रुओंको 

दूर करता है, इस कारण जिसके शत्रु दूर होते हँ, बह इससे 

परेम करता है । इस प्रकार इसके चाहनेवाके मित्र बहुत हेः 

पर वे इन्द्रको युद्धं कुश्चरलताके कारण ही भिले ह । 
घ्रकेसे हों 

१ चिधातु जिवरूथं स्वस्तये छर्दिः दिद्युं शरणं 
मद्यं [ देहि ] ( २६६ ) ~ तीन मंजिल, तीन छष्परवाले, 
रहनेवालोका कल्याण करनेवके, आश्नयके योग्य ओर उत्तम 
प्रकाशयुक्तं घर मुक्ने दे। 

धर तीन मंजिर्लोवले हों, तीन भागव हों, उसमे बहुत 
प्रकाश्च अवे रहनेवालोका कल्याण हौ, उसमें लोर्गोको 
रहनेकी इच्छा हो, एसे सुखकारक धर हों । 

दी्ायु हों 

९ वातः नः हदे शंभुः मयोभुः मेषं आवातु,नः 
आयूंषि प्रतारिषत्‌ ( १८४ )- वायु हमारे घरमें हृदयको 
सुख ओर आरोग्य देनेवाखे ओौषध अपने साथ रवे, इससे 
हमारी आयु कम्ब हो । घरमे शुद्ध वायु अवि, उसके साय 
आरोग्य देनेवाङे, शुभ गुण हमारे घरमे मन्‌ष्योको प्राप्त हों, 
ओर इस कारण हम सब दीघयु हों । 

२ नः तुचे तुनाय जीवसे द्राघीयः आयुः सु 
छृणोततन ( ३९५ )-~ हमारे पत्र पौत्रोको दीधंनोवन उत्तम 
रीतिसे प्राप्त हो । | 

३ सुवीराः शतहिमाः मदम ( ४५४ ) - उत्तम वीर 
सन्तान हमारे ह, मौर वे सब सौ वषं तक आनन्दसे रहें । 


यश्च प्रप दो 


१ त्वादातं इत्‌ यशः ( १९५ )~ तेरी सहायतासे 
यश मिक । 
२ रावसः पातेः यशाः असि ( २४८ )- तु बलका 
स्वामी है, जोर यशस्वी है । ` 

इसलिए हम यक्षस्वी हो, एेसा करं । 


चतुर्थं अध्याय | 


[९ ^ 
भाम धमता ठ 
भूमि घूमती है, इस विषयका अगेके संत्रभागमं उल्लेख है- 
९ भूमि व्यवतयत्‌ ( १२१ )- उसने भूमिको फिरने 
वाको बनाया । । 


चन्द्रको धर्यी किरणे प्रकाशित करती है 

१ गोः चन्द्रमसः गुहे त्वष्टुः अपीच्यं नाम 
अमन्वत ( १४७ )~ प्रकाशित होनेवाचे. चन्द्रके मण्डलमं 
सूर्यकी गुप्त किरणे विलीन होकर उसे प्रकालित करती हः 
एसा माना जाता हे। 


विद्यादेवी 
९ पावका वाजिनीवती धियावसुः सरस्वती 


( १८९ )- पविन्र करनेवायी, अन्न ओर बल देनेवाल, बुद्धि 
बढाकेर धन देनेचाली, सरस्वतीदेवी हे | 


सौभाग्य प्रष्हो 


९ अद्य नः प्रजावत्‌ सौभगं सावीः ( १४१)- 
आज हमं उत्तम सन्तानोके साथ सौभाग्य ३े। 

२ नः मुढ्छयासि ( १७३ )-दहमेतु सुखी करता है। 

२ स्तोतृभ्यः मलय ( २१३ ) ~ स्तुति करनेवालोको 
सुखी कर। 

४ इन्द्रापूषणा वयं स्वस्तये सख्याय वाजसातम 
इवेम ( २०२ )- हम इन्द्र जौर पुषाको अपने कल्याणके 
किए, अपने साथ सित्रतके चिर, अश्च ओर बल बटानेके 

लिए बुलते हे । 

सोमर 

इन्द्रको यज्ञम बुलाया जाता है, व आता है ओर आसन 
पर बेठता है, उसके बाद उसे सोभरस दिया जाता है | उन 
सोमरसोका वणन इस्त प्रकार है-- 

१ अन्धः ( १२४ )~ सोमरस यह अन्न दहे। 

२ दयुश्नितमः ( ११६ )~ सोमरस तेजस्वी. है, वह 
चमकता हे । 

२ इन्दुः ( १४५ )~ चन्दरके समान वहु चमकता है । 

४ तेन नूनं मदः ( ११६ )- उसते उत्साह ओर आनन्द 
मिलता हे। 

५ यवा शिरः ‹ १४५ )-जौका आटा भौर दध 
भिलाकर उसे पिया जाताहै। 

ध | 


५ सुबोध = 
सामवेदका सुबोध अनुवादं 


( १२३ ) 
६ सोमः विदवासां सुश्छितीनां चेततः ( १५४ )- 
सोमं सब उत्तम सनृष्योका उत्साह बहढानेवाला है । 

७ नि पूतः ( १५९ )- सोमरस छानकर शुद्ध किया 
जाता है । | 

८ देष्यादरः सोमाः ( २९३ )- सोमरसमें दही 
भिखाकर वह्‌ पिः जताहै। 

९ आरीर्वान्‌ ममत्तु ( ३५० )- दूध आदि जिसमें 
मिलाया जाता हे, एसा वह्‌ सोमरस हमारा उत्साह बढाता हे । 

१० रायेन्तमः दु घवक्तमः सोमः (३५१ )- 
श्ोभावाला ओर तेजस्वी सोमरस है । 

११ पुनानः हरिण्या रूचा विद्वा द्वेषांसि तरति 
( ४६३ )-- सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंगके तेजसे सभौ 
शन्रुओंको मारता है ! उसके पीनेसे इतना बल अंगम बढता है । 

१२ धारा रोचते । पुनानः हरिः अरुषः (४६३ )- 
इस सोमरसको धारा चमकती है । छाननेके बाद यह्‌ 
सोमरस चमकता है । 

१३ रसिनः गोमतः सुतस्य पिव ( २३९ )- गायके 
दधसे मिश्रित सोमको पी 

१ सोमं सुनोत । पक्तीः पचत ( २८५ )- सोमरस 
निकालो ओर पुरोडाश्को पकाञो । 

९५ धानावन्तं करम्मिणं सपूपवन्तं उकिथनं नः 
प्रातः जुषस्व ( २१०)~ धानकी खीलसे मिधित, पुरोडश्से 
तथा स्तोत्रोसे युक्त हमारे इस सोमरसको सबेरे पौ । ( धाना- 
वन्तं ) धानको भजकर उसका आटा सोमरसमे भिखाते हे, 
( करम्भ ) सत्त मिले हए दहीको करम्भ कहते हे, ( अपूप ) 
युए र धानके खील सोमके साय लाये जते हं । यह इन््रका 
सबरेका नाइता हे । 

१६ अदमया चता उदुना क्षपमाणः, यथा आद्धन्‌ , 
इत्थं उ ( ३०५ )- पत्थरोसे सोम पीसनेके कारण यजमान 
थक जानेपर भी बहुतसा अश्न सानेवाले राजाके समान, 
सामरण्यवान्‌ ही होता है, निर्बल नहीं होता । 

सोमलता यह एक वनस्पति हिभाल्यके मौजवान्‌ शिखर 
पर उगती थी । १०-१२ हजार फोटको ऊंचाई पर मिलने. 
वाका सोम अव्युत्तम माना जाता था, यज्ञम यह सोमलता 
लाई जाती थौ, अथत्रा गाकवालोसि खरीदी जाती थी। यहं 
लता षत्थरोे कूटी जातौ थी, ओर हाथको अंगुक्ियोसे 
दबाकर उसका रस निकाला जाता था, उसके बाद उसे 
नारीकं छलनीसे छान कर उत्तमं पानी, इध, दही मिलाया 
जाता था, श्हड भी उसमें मिलाया जाता या, तव वहू पौीनेके 


( १२७ ) 


लाथक होता था । केवल रस तीखा होता था, उसमे पानी, 
दही अथवा इव मिलाकर थोडा शहद मिलानेसे वह पीनेके 
थोच्य ` हीता था । 

यह्‌ रस अन्धेरेमं चमकता था । इसके साथ पुजा, बडे, 
खील ओर पुरोडाश आदि खानेके लिए दिया जाता था) 
इसको पीनेके बाद सुर युरषोमं भहान्‌ उत्साहं उत्पश्च होता था, 
भौर उसं उत्ाहमें वी र परव महान्‌ शौयेके काम करते थे । 


इन्द्र यह्‌ रस पेट भरकर पीताथा, दूसरे लेग भी इषे 
पीत थे । आनन्द बढानेवाला. उत्साह बढानेवाला यह पेय 
हेता था । यक्ञमं यह पेय तेथ्यार किया जाता था। 
हवनके करनेके नादं यहु पिया जाता भा। यह्‌ सोमरसका 
वणेन हे । 

इनदर स्तुत्य ह 

इन्द्र बहुत पराक्रमी ह, इसलिए उसकी चारों ओरसे 
स्तुति की जातौ हं । रेकतिए-- 

१ पुर्-दह्ुतः ( ११५ )-~ बहते लोग निस्तकौ स्तुति 
करते हु । 

२ गिर्वणः ( १६५ )- प्रशंसनीय । 

३ त्वदन्यः गिरः न हि सध्त्‌ ( ३७३ )- तुक्च 
हस्रे सिवाय ओर किसीकी स्तुति नहीं हेतौ । 

8 येत्वा आरभ्य चरामसि, ते इमे घयंते (२७३) 
-जो तुक्षसे स्तुति करना प्रारम्भ करते है, वे ये हमतेरेही 
है! तेरे भक्त हे, 

५ महान्‌ अलि ( ३४६ )- इन्द्र! तु महान्‌ है) 

, विश्वा गिरः समुद्र-ग्यचसं, रथीनां रथीतमः, 
वाजासां पति, सत्पति इन्द्रं अवीच्रुधन्‌ ( ३४३ ) - 
स्ततिथा, समुद्रके समान विस्तोणं, रथियीमे मुख्य, बलोके 
स्वामी, सजञ्जनोके पालनकता इन्द्रके यको बदाती हे । 

७ वाजाना वाजपतिः, हरिवान्‌ इन्द्रः उक्थेभिः 
मन्दिष्ठ ( २२६ )- बलोके ओर अश्वोके स्वामी, घोडोको 
` इछनेवाला इन्द स्तोत्रोसे प्रशंसित होता हं । 
तेव इद्‌ सख्यं अस्त्रत ( २२९ )- तेरी यहु भित्रता 


अदुः है । 
९ त्वदन्यः माडता ज अस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
स्तृतिके योग्य ओर कोई भौ नहीं है । | 
१० ऋची-षमः ( १६९ )-~ वेदमन्नोसे इय इन्द्रकी 
स्पुति कौ जाती है, 


 सामयेदकषा सुबोध अनुवाद 


[ एन्द्रं काण्डम्‌ 


इन्द्रकी स्तुति 

१ बोधन्मना शकरः आशिषं श्णोतु ( १४० )- 
हमरे मनकी इच्छा जाननेवाला सामथ्यंवान्‌ इन्ध हमारी 
स्तुति सुने । 

२ चषणीनां सघ्राजं, गीर्भिः नव्यं, सृषाहं नरं 
महिषं इन्द्रं परस्तोत ( १४४ )- सनुष्योके सम्राट्‌, 
स्तोमे स्तुति करने योऽथ, शचरुका पराभवं करनेवासे, नेता 
महान्‌ इन्धकी स्तुति करो । 

२ ऊतये सुरूप-इत्युं यवि च्वि जह मसि (१६०)- 
हमारे संरक्षणके लिए, उत्तम रूप करनेवाठे इन््रको हम 
प्रतिदिन बुति हें । 

७ इन्द्रं गिरा अभि प्र अचं ( १६८ )- इन्द्रकी 
स्तुति करो | 

~+ इन्द्र वाणी अनूषत 
वाणी स्तुति करती हे, 

त गिरः मस्र, षम पाति त्वा परति उददासत्‌ 
( २०५ )~ तेरी स्तुति हमने को, चह बलवान्‌ स्वामी तुच 
त्को पहुंच गई है । 

७ महे प्रचेतसे देवाय कदु वचः शास्यते, तत्‌ 
इत्‌ अस्य वर्धनम्‌ (२२४)- महेष्न्‌ ज्ञानी इको 
साधारण स्तुति भी उसके महत्वका वर्णन करतौ है । 

८ यथा वदं सु-रधस इन्द्रं अभि अचे (२३५) 
-जसा जानते हो, वसा ही इन््कोौ आराधना करो । 

९ अन्यत्‌ मा ल्चत्‌ पक्षस, मा रिपण्यरत, 
चृप्ण इत्‌ स्तात (२४२ ) ` दूसरा कुछ न करो, बेकार 
भरथत्न मत करो, जछवान्‌ इन्द्रकी ही स्तुति कयो । 

९० इमा गरः त्वा वचन्तु ( २५० )- यह स्तुति 
तेरा प्रभावं बढातीहै। 

{१ पावक्वणीः श्युचयः चिपाद्वतः स्तोभः 
अस्यनूवत ( २५० )- अग्तिके समान तेजस्वी शुद्ध ज्ञानी 
स्तोत्रोसे इन्द्रको स्तुति करते है-। 

१२ बृहते व्रह्म अच॑त ( २५७ )~ महान्‌ इन्दरके लिए 
स्तोत्र कही । 

९२ इन्द्र नः ब्रह्माणि उप भूषत 
हेमारे स्तोत्र अलंकृत करते हे । 

९१४ गायात्रणः त्वा गायन्ति 
अचंन्ति, ब्रह्माणः त्वा उ्येभिरे 


१९८ } ~ इन्द्रको हमारी 


६७ ) - दइन्द्रको 


अक्रिणः भक 
३४२ )~ गायनं 


करनेवाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाते ह, उपासक तेरी उपासना 


¢ ् । 
चतुथं अध्याय | 


करते ह, ओर ब्राह्मण तुञ्च इन्द्रका यहु सवते धेष्ठ है, एसा 
वर्णन करते हं । 

१५ शुद्धेन साम्ना शद्धे; उक्थेः, युद्धं इन्दं स्तवाम 
( ३५० }~ शुद्ध सामगानसे, शुद्ध ॒स्तोत्रोसे शुद्ध इन्द्रकी 
स्तुति करते हं । 

९६ अप्रहणं रावसः पतिं विद्रा साहं नरं दाच 
विदववेदसं इन्द्रं ग्रणीपे ( ३५७ }~ धा्मिकोका संरक्षण 
करनेवाले, बलके स्वामी, सव शान्रुओंका नाह करनेवले, 
नेता, सामर्थ्यवान्‌, सर्व॑त्त इन्दरकौ स्तुति करो । 

१७ विश्वा ओजसा दिवः पति समेन ( ३७२ )- 
सब सामर्ध्यसे द्युलोके पालक इन्द्रकौ एक स्थानपर 
बैठकर उपासना करो, 

१८ यः पक इत्‌ जनानां अतिधिः भूः ( ३५२ )- 
जो अकेला ही इन्र अतिधिके समान लोका पुज्य हे } 

१९ बृहतीः गिरः चपेणी-धनं इन्द्र अभ्यनूपत 
( २७४ )- बहुत स्तुतियां मनुष्योके पुन्य इन्द्रकौ स्तुति 
करतीहं। 

२० अवसे इन्द्रं सुवक्तिमिः मंहय (३७७ )- अपने 
संरक्षणफे लिए इन््रके महत्वको उत्तम वचनोसि वटवो । 

२१ शने आवत्रत्याम्‌ ( ३७७) - इन्द्रको स्तुति संकडो 
समय करो | 

इस प्रकार इन्द्रकी स्तुति की जाए, यह्‌ इस व्भेनका 
उदेश्य है । इन्द्रके गुण गानेवाले, सुनेनेवलि ओर दसरे लोग 
जो सभाम ह, उन सवका लाम इस स्तुतिके श्रवणमे होता 
हे । जसे-- 

« वख्रघारी, ज्रुरवीर, पराजित न रहौनेवाका, हमेशा 
विजयी, सव शत्नुजको एक साथ मारनेवाखा, युद्धम किसके 
आगे न सुकनेवाला इन्द । 


यही इद््को स्तुति है| बारबार यह्‌ कहा गथा है १ बार- 
बार सुननसे अपने मनपर उसका परिणाम क्या होगा 
इसका विचार पाठक करे । इसं स्तुतिको करनेवलिमं ओर 
सुननेवालेभे, मेरे अन्दर ये गुण अवे, एसा भाव उत्पन्न होता 
है, ओर यदि वह्‌ यत्न करे तो कुछ दिनके अनुष्ठाने उसमं 
ये गुण आ जायेगे मौर तव वह्‌ शूर बन सकेगा । स्तुतिसे 
यह्‌ काभ होत्ताह देवोफे गुण मुञ्षमे अवे एसे विचार 
आनेका मतलब हं कि उच्चति प्रारम्भ हो गई । उक्षे अगे 
उन गुणोको अपने अन्दर लानेका यत्न करना चाहिए | एसा 
जो यत्न करेगा वह्‌ श्रेष्ठ होगा इसमें कोर्खका ही नरीह । 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


( १२५ } , 


उपमा 


वेदोमं उपमे देकर विषय समञ्ाया जाता है, वे उपमां 
एर -काण्डमं इस प्रकारं 


१९ गेहं न ( ११५ )}- गायको जंसे घास सम्तोष 
देते है, उसी प्रकार ये स्तोत्र ( शाकिने इन्द्राय दशां) 
राक्तिमान्‌ इन्द्रको सन्तोष देते हे । | 

२ पुष्कन्तः यथा पशं ( १३६ ) ~ जाल हाथमे लिए 
शिकारी जंसे पश्चको खोजतेहें, उसी प्रकार हम (न्वा 
पिचक्षते ) तङ्ञ इन््रको लोजतेहे। 

२ सिन्धवः समुद्राय इच ( १३७ )~ नदियां जैसे 
समुद्रको प्राप्त होती ह, उसी प्रकार ( विष्वा कषयः विदाः 
अस्य मन्यवे सं नमन्त) सब प्रनयं इस इन््रके उत्साहे 
आगे सकती हं । | 

४ गावः घेनचः वत्सेन ( १४६ ) जैसे दुधार गाप 
बछडके पास जाती ह, उसी तरह हमारी ( इमाः भिरः 
त्या अभि प्रनोनुवः) ये स्तुतियां तुल इन्द्रके पास 
जातो हं । | 

५ स्ुदुश्रां गोदुहे इव ( १६० )~ उत्तम दध देनेवासी 
गायको निस प्रकार दूध-दुहनेके समय बुलते हु, उस तरह 
( उनये सुरूपक्रत्तुं द्यते र्वे जुहमसि ) अपने 
संरक्षणके लिए उत्तमं रूप करनेवाले इन्द्रको रोज बुलातं हं । 

६ द्यौः न ( १६६ )- जिस प्रकार दयुलोक विस्तीर्णं 
है, उस प्रकार ( हावः प्रधना ) इस इनका बल विस्तृतहं । 

७ कपोतः भर्भधि इव ( १८३ )- जिस प्रकार केवूतर 
कवुतरीके पास जाता दै, उसी प्रकार (अयते) यहु तेरे 
पास आता हे। 

८ सिन्यवः समुद्रं न ( १९७ )~ जिस प्रकार नदियां 
समुद्रको प्राप्त होती ह, उस प्रकार ( इन्दवः त्वा आदि- 
रान्तु ) पे सोमरस तुशे प्राप्त होते ह । 

० ऋभु ऋभुक्षणं रयिन ( १९९)- कारीगरकफो 
निस प्रकार पोषणं करनेवाले अन्न मिलतेहि, उसी प्रकार 
( चाजी बालिनं ददातु नः ) बलवान्‌ इन्द्र हमे धन देवे । 

१० वाजयन्तः क्वि यथा (२१४) अश्च उत्यश्न 
करनेवाले लिस प्रकार कृभेके पानीसे खेतको सींचते है, उसी 
प्रकार ( मंहिष्ठं इन्दुभिः सिच ) महान्‌ द्रको सोमरसो- 
से सीचो । 

११९ युवजानिः महान्‌ इव ( २२७ )~ तरण स्त्रीक 
पति जिस प्रकार स्त्रीके पास जाता है, उसौ भकार ( सुतं 


[३ 


" § ¢ + 
{ १२६ , 


उप याहि ) इन सोप्के पसं दुआ! इसमं समान मनके 
आकर्षणका वर्णन है | ू 

१२ सुतं वाताप्याय मद (२२८)- सोमरसम पानी 
मिलानेके लिए लोग्र जस भकार पानके नहरोके पास 
जाते ह, उसी तरह ( दी सुतं कदा अवादभ्यात ) 
इस महान्‌ यज्ञे तुञञे लानेके किए तेरे पास कब भय ? 

९३ अदुग्धाः घेनवः न ( २३३ )- जिस तरह लोग 
ने दुहौ मायके पाच जाते हः उफी तरह ( अस्य जगतः 
तस्मपः श्यामे खर्ट त्या अभिनोदचुमः ) इस स्थावर 
व जंगम जगतके स्वामी ओर आत्मन्ञानी हम तुज्ञे नञ्र 
होकर कव मिले ! ॥ 

१ स्वसरेषु धेनवः वल्सं . न ( २३६ }- गौश्चालामं 
दधार गाय जिस तरह अपने चछडके पास जाती है, उसी 
प्रकार | दस्मं कतीधदं इन्द्रं गीभिः अभि नवामहे ) 
सुन्दर ओर शत्रुको हरानेवाठे इन््रके पास स्तुति करते हुए 
जते हं । 

१५ सद्रवं नेमि त्वण् इव ( २३८ )- उत्तम लकडीकौ 
धुराको बटर जिस प्रकार उत्तम बनाता ह, उसी तरह 
( पुरुहर्न गिरा आ र्मे ) बहतो दवारा प्रश्॑सित इन्रको 
मे प्रणाम करके अनुकल बनाताहूं। 

१६ पाशिनः धन्वा इव तान्‌ आति आयाहि (२४६) 
-जाल हाथमे धारण करनेवाले शिकारी" जिस तरह 
रेगिस्तानको पार करके जाते हुः उस प्रकार दष्टेको पार 
करके आ । 

९७ पारिनः न, मा त्वा नियेमुः, पिं ( २४९ )- 


जाल लिए हए क्िकारी जिस प्रकार पक्षिर्योको पकडते है, 


उस प्रकार तुस्े बौचमं कोई भौ न पकड, तू हमारे पास आ। 


१८ वाजयन्तः स्थाः इव ( २५१ )- अन्न ठेकर जने- 
वाले रथके समान ( मशुमत्तमाः भिर: त्वा उदीरते ) 
मधुर स्तोत्र तेरे लिए बोले जति है, वे तुञ्चतक पहुंचते हँ । 

(.९ यथा गौरः ( सुगः ) तप्यन्‌ अपाछृतं इरिणं 
अवेति ( २५२ )- जिस प्रकार ष्य।सा हिरण पानीसे भरे 
हुए ताल्लाबके पास जाता है, उसी प्रकार तु (न्‌, तूर्यं 
आगहि ) हमारे पास जल्दी आ । 

२० भगं न ( २५३ ) - भाग्यवानके समान ( यदासं 
व्विदं त्वा पराचरामि ) यश्षस्वौ, धनवान्‌ तेरी हम 
आराधना करते हं । 

२१ यथा पुत्रेभ्यः पिता ( २५९)- जते पर्रोको पिता 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 


[ णेन्द्र काण्डम्‌ 


रिक्षादेताहै, चसे ही (मः हिक्च) त्‌ हमे भौ क्षिक्षा३े। 
२२ आपः न ( २६१ )- जैसे पानी सोमम मिलाया 
नाता है, वेसे ही हम तुभे प्राप्त करते हे । 
९३ सूर्यं श्रायन्तः इव ( २६७ ) जिस प्रकार किरणे 


सुर्यका सहारा केतौ हैः उसी प्रकार ( विदवेत्‌ इन्द्रस्य 


भक्तं ) सज विशव इन्द्रका आश्रयचञ्ताहै। 

२६ भागं न ( २६७ )-~ पिताके धनकै भागको जिस 
तरह पुत्र पानेकी इच्छा करतादहै, उसी तरह ८ प्रति 
दीधिमः ) हम अपने पिताक घनमेसे हिस्सा मिखे एसा 
चाहते हं । | 

२५ निधया बद्धान्‌ इव (३१९ )- बन्धनम पड़ हएको 
जसे मुक्त किया नाता है, उसौ तरह ( अस्मान्‌ मुमुग्धि ) 
हमं मुक्त कर । 

२द चक्रियौ अक्षेण इव ( ३३९ ) - जैसे चक्र धूरिके 
आधारपर रहते हँ, उसी तरह ( पृथिवीं उत धां विष्वक्‌ 
तस्तंभ ) पृथिवी भोरघुये दोनोंदही लेकौको वहु आधार 
देता है । 

२७ वंशं इव त्वा उद्येमिरे ( ३४२ )- बास जंसे उपर 


उठते ह उस तरह तुन्न उन्नत करते हैँ । इन्द्रकी स्तुति 
माकर इन्द्रके यराको बठाते हें । 


२८ सूथः रद्धिमभिः रजः न (२४७)- जैसे सूयं अपनौ 
किरणोसे अन्तरिक्षको भर देता है । उस प्रकार (इन्द्रियं 
त्वा आं पृणक्तु ) तेरी इच्धियकी शक्ति तुक्ने भर दे। 

२९ रथीः इव ( ३४९ )- रथम बैठनेवाले वौर जैसे 
अपने इच्छित स्थानपर पहुंच जते है, उसी प्रकार हमारी 
( गिरः ) स्तुतियां तुदते पहूंचती हें । 

३० वत्सं धेनवः गावः इव ( ३४९ )- बचडेके पास 
जसे दुधार गाय जाती हं, उस तरह (स्वा मभि अनूषत) 
तेरे पास हमारी स्तुति पहंचती है । | 

३१ र्थं यथा ( ३५४ )- रथको जैसे हम चलाकर 
अपने इच्छित स्थानको ठे जाति है, उसी ररह ( इन्द्रं 
वतंयामांस ) इद्धको हम यज्ञम लाते ह । 

३२ अहः न ( ३६५ )- हम पापसे जैसे बचते हे, उसौ 
तरह ( दविषः तरांते ) शन्रुओंसे भी अपना बचाव करते है । 

३३ क्षोणीः इव ( ३७२ )- पृथ्वौ जैसे सबको आधार 
देती है ( नः वचः प्रति हर्य ) उसी तरह हमारी स्तुति 
स्वीकार कर। | 

२४ यथा जनयः मयं पति न परिष्वजन्तः (३७५)- 
जसे स्त्रियां अपने चतिका अर्गलगन करती ह, उस तरह 


चतुथं अध्याय 


( ऊतये इन्द्रं स्वर्‌-गुवः मतयः अच्छा अनूषत ) अपने 
संरक्षणके लिए इन््रको आत्मन्तानयुद्त अवनी स्तुतिसे प्राप्त 
होते ह 

२५ उषा इवय ( ३७९ )~ उषा जिस प्रकार प्रकाक्ञसे 
विश्वको भरदेतीहै, उसप्रकारत्‌ (उभे रोदसी 
पप्राथ ) पृथ्वी ओौर द्युखोकको अपने तेजसे भर देता है । 

३६ गिरिः न ( ३९३ )~ पवेतके समान ८ विदवतः 
पृथुः दिवस्पतिः ) सबसे महान्‌ त्‌ दुलोकका स्वामी है । 

२७ उदा ग्मन्तः उदभिः इव ( ४०६) पानी लेकर 
जानेवाले मित्र निस प्रकार पानीसे खेरते ह, उसी तरह हम 
( त्वा उप सृग्महे ) तेरे पास भते हैं ¦ 

३८ यवसे रणा गाचः नं (४२२)- निस प्रकार 
धासको चुन्दर गा प्राप्त करती ह, उसी तय्ह ( ते सख्ये ) 
तेरी मित्रतकेि छ्िषए हम तेरे पास अपे हं । 

२९ पुत्रास; वाज- सातये पितरे न ( ४५९ }- पुत्र 
अश्च प्राप्तिके लिए जसे पितके पास जतेरह, वसेहीहम 
तेरे पास आतेह्‌। 

४० महिषं वीरं वाजसातये (८ ४५९ )- निस 
प्रकार महान्‌ वीरको युद्धम बुलाते हु, उसी तरह लुञ्च अपने 
संरक्षणके लिए बुलते हं । 

2१ सूरः सयुग्भिः न (४६३ )- सयं जसे अपनी 
फिरणीसे चमकता है, उषी प्रकार सोमरस ( पृष्टस्य चारा 
रोचते ) अपने तेजसे चमकत है | 

४२ वृतः ! नय प्रथमं पष्य तव तत्‌ अपः दिवि 
प्रवाच्यं (४६९ )- है इन्ध ! भमनुर्योका हिति करनेवाले 
तेरे वे अपुवं कमं द्युलोकमं प्रशंसनीयहो गए हं । 

७३ देवस्य असुः सहसा रिणन्‌ (४६६ )~ र क्षसोके 
प्राण तु नष्ट करता है । { देवः= गाश्चस ) 

४ विश्वं अदेवं सहसा अभियुवः ( ४६६ )- 
समौ असुरोको तने अपने सामथ्येसे पराजित किया । 

सुमापित 
१ सत्वने सचा गाय ( ११५)- 
दृन्द्रकौ एक साथ स्तुति करो । 

२ शाकिने श्चं ( ११५ )~ शक्तिमानृको सुख प्राप्त 
होता हे। 

र हे रातक्रतो ! ते युम्बितमः( ११६ )-ै सेकडो 
कमं करनेवाले वीर ! तेरा आनन्द निश्चयसे तेजको 
बढानेवाला है । 


सामथ्यंशात्सी 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १२७ ) 


8 त्वं सहसः वखात्‌ आजसः अधिजातः ( १२०) 
-त्‌ शत्रको हरानेवाले बल ओर श्रेष्ठ सामथ्येसे उत्पघ्च 
भा है । 

५ भूमि व्यवत॑यत्‌+( १२१ )- उसने भूमिको घुमाति 
हए स्थापित कियाहं। 

£ त्वं एक इत्‌ वस्व ( १२२)-त्रु अकेला ही घनोका 
स्वामी ह। 

हे अनामयन्‌ ! तेररिमि (१२४) - हे निभयवीर! 
तुक्ने हम आनन्दित करते षह । 

८ नर्यापसे ब्ुपभं अस्तारं ( १२५ )-~ सार्वजनिक 
हिततके काम करनेवाले, बर्वान्‌ ओर शत्रुपर शस्त्रको 
फकनेवाकेकी मे प्रशंसा करता हूं । 

९ हें इन्द्र ! तत्‌ खव ते वरो ( १२६ 
खवः तेरे आधीन हं । 

१० युवा सखा सुनीती आनयत्‌ ( १२७ )- जो 
तस्ण मिच्रहै, वहु सुनीतिसे सुख लता हं। 

१९ आदेशः सरः अक्तुषुनः मा अभ्यायमत 
( १२८ )- चारों ओरसे शस्त्रोकौ मार करनेवाला रातु 
हमारे ऊपर रात्रीके समत चढार्ई न करे। | 

१२ तत्‌ व्वा युजा चनेम (८ १२८ .- यदि वैता शत्र 


इन्द्र! पे 


अवेमीतो हम तेरी सहायतासे उसे इूर करें । 


१२३ ऊतये सानांसि सजित्वानं सदासदहं वां 
रथि आभर ( १२९) हमारे संरक्षणके किए, उपभोगके 
योग्य, शत्रपर विजय प्राप्त करानेवलि, हमेशा शत्रुकी 
हरानेवाले, श्रेष्ट धनसे हमं भर दे। 

५ वयं महाधनं अभ च्रच्पु यूज बवाज्रणे इन्द्र 

वामहं ( १३० ) - हम बडे तथा छोटे युद्धोमं ओर घेरने- 

वले शचरुके साथ हौनेवालठे छोटे युद्धमं सहायताके ह्लिए मित्रके 
समान इन्द्रको सहायताके लिए बाते हुं । 

;५ सहस्रवाद्वे परस्य आददिषएट ( १३१ )- हजारों 
भृजाओंवाले राक्षसोके साथ होनेवाले युद्धम इद्का बल 
प्रकट होता है । 

१६ वविद्वाद्वप्रः अपमिन्धि( १३४). सब शत्र्ओका 
नाश कर । 

१७ वाचः सघः परिजाहे ( १३४ )~ बाधा करने- 
ने शत्रुओंको नष्ट कर । 

१८ स्पाह तत्‌ वसु आभर ( १३४ )~ सुन्दर धन 
हमें भरपुर दे) 

९९ यामे चितं न्यंजते ( १३५ ) - युद्धम अद्भुत 
शूरवीरता वहं दिखाता है । 





( १२८ ) 


२० चिद्व्ाः क्यः विदाः भस्य मन्यवे सं नमन्त 
( १३७ )}~ सब प्रजाये इसके क्रोधके आगे ्ुकती हं । 

२१ देवानां अवः दत्‌ महद्‌ ( १३८ ) - देवौते प्राप्त 
होनेवाचे संरक्षण निदचयसे महान्‌ ह्‌ । 

२२ तत्‌ अस्माकं ऊतये चयं आन्रुणीमदे ( १३८) - 
उन संरक्षणोको हम अपनी -रक्षाके लिए स्वीकार करते हुं । 

२२ नः प्रजावत्‌ सौभ सावीः ( १४१ ) हमें पुत्र 
पोको प्राप्त करानेवाले सौभाग्य दे । | 

२६ दुष्वप्ल्यं परासुव ( १४१ )~ दुःखकारक स्वप्न 
दूरी, 

२५ सः वृषभः युवा तुवि ग्रीवः अनानतः क ? 
( १४२ ) - वह्‌ बलवान्‌, तरुण, मजबूत गदंनवाला, ओर 
किसके आमे न सुकनेवाला इन्द्र कहां ह ? 

२६ गिररणां उपहर च नदीनां संगमे धिया विप्रः 

अजायत (१४२)- पवंतोकी उपत्यका ओर नदिथेके संगम 
पर वंठकर बुद्धि स्थिर करके मनुष्य ज्ञानी होता हं | 


७9 च्रणा्ना सम्नाज नषमहु महं नर रन्द्र 
प्रस्तोत ( १४४ )- मनुष्योमे स्राट्के समान, शत्रुका 
पराभव करने वाङ, श्रेष्ठ नेता इन्द्रकौ स्तति करो । 


२८ . चन्द्रमसः ग्रहं त्वषः मपाच्य नाम 
रके मण्डले सुथका प्रकाज्ञ चमक्ता हे, 


९ अह्‌ पपतुः ऋतस्य मचा पारजग्रह सूयः इष 
अजनि ( १५२ )- मेने पालन करनेवाली सत्यकी वुद्धि 
स्वीकार करली हं, इस कारण मं सरथके समान तेजस्वी हो 
गथा हुं | 

२० नः रेवतीः तुदि-वाजाः 
हमारी गाये बहुत दूध देनेवाली हदे । 

३९ विभ्वासां सुश्चितीनां चेततु; ( १५४ )- सब 
उत्तम भनुष्योको उत्तस प्रेरणा भिठे । 

२२९ वश्वा-साहं शतक्रतु चषणीना महिष्ठ श्न्दर 
आभ प्र गायत ( १५५ )~ सब शत्रुजोके नाश करने- 
खले, सकडों कायं करनेवाले, सब प्रजाजमें भेष्ठ इन्द्रकी 
स्तुति करो। ` 


३२ ऊतय सखरूपशृत्युं यावे यतरि जुहूमसि ( १६० ) 
 -अपने संरक्णके किए सुन्दर रूप बनानेवाकले इन्द्रको रोज 
हम बुलाते है । 


३४ त्वं इरिषे ( १६२ )- तु सभीका स्वामी ह ! 


१४७)- 


सन्तु 


सामवेदका सुवोध अयुवाद्‌ 


( १५३ )- 


[ न्द्र काण्डम्‌ 


३५ योगे योगे वाजे वाजे उऊतथे तवस्तरं इन्दर 
हवामहे ( १६३ )- प्रस्येक कायम अपनी रक्षाके लिए 
इन््रको प्राथेना करते ह । 

३६ इन्द्रः महान्‌ परः च 
रेष्ठ ह । 

३७ व्रणे महच्वं अस्तु ( १६६ ) -व्धारी इनदरको 
यश्च प्राप्तदहो। 

३८ द्यौः न रावः प्रथिना ( १६९ )- 
उसका यश्च विश्लाल ह । 


( १९६) - इन्द्र महान्‌ भौर 


द्‌ लोकके समान 


३९ श्चुमन्तं चित्रं आरामे दक्षिणेन आ संग्रभाय 


( १६७ )-~ तेजस्वी, विलक्षण भौर ग्रहण करने योग्य धन 
हमे दये हाथ दे । 

४० सच्रासाह ऊतये आच्यावयामसि ( १७० )- 
सव शन्रुमको एक साथ मारनेवाले इन्दरको अपने संरक्षणके 
लिए अयने पास बुलाते ह्‌ । 

६९ हे रातक्रतो ! मद्रं भद्रं इषं ऊजनः आभर 
( १७३ ) ~ है संकडों कमं करेवा इ ! हमं कलत्याण- 
कारक अन्न आर बल भरपुरदे। 

४२ नः मुव्टयांघ (१७२)- हमे त्‌ ही सुखौ करताहै। 

३ नकि इनीर्मासि ( १७६ )~ हम कोई हानिकारक 
काथं नहीं करतें । 

७ न कि आयोपयामां नि ( १७६ )- हम कोई भी 
विरुद कायं नहीं करते । 

8५ मंज्रुत्यं चराति ( १७६ )- 
कहा, वही हम करते हु। 

धद हे आथर्वण ! दोधः अगात्‌ देवं सवितारं 
स्तुहि ( १७७ ¡~ है अथर्वा ! यदि कोई दोषहो गयाहै 
तो सवितादेवकी स्तुति कर । 

७७ अग्रतिष्कुतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नव 
नवतीः वृत्राणि जघान ( १७९ )- जिसका कोई मुकाबला 
तहीं कर सकता एसे इसने दधौचिकौ हड्योसे ८१० वुत्नोको 


वेदमत्रोमे जो 


मारा) 


8८ ओजसा महान्‌ अनिष्टः ( १८० )- 
सामभ्यंसे शचरुको हरता हं । 

७९. महीभिः तिभः अस्माकं अधं आगहि (१८१) 
~ महान्‌ संरक्षणके साधनक साथ हमारे पास आ । 

५० चातः नः हदे शभु मयोभु भेषजं आवातु, नः 
आपि प्रतारेघत्‌ ( १८८ ) ~ यह वायु क्ञान्ति ओर सुख- 
कारक ओषधि हमारे पातत रावे ओर हमारी आय्‌ बढवे । 


त॒ अपने - 


८ 


चतुथं अध्याथ ] 


५१९ पाचका वाजिनीवती धिया वसुः सरस्वती 
( १८९ )~ पविश्र करनेवाली, अन्न देनेवाल्ी मौर बुद्धिते 
धन देनेवाली यह विद्याकौ देवीहै। | 

५२ सः नः वसूनि अभसत्‌ ( १९० )- वह हमे 
भरपुर धन दे। | 

८२ दयुष्े दुराधध महि अवः अस्तु ( १९२ )- 
तेजस्वी ओौर शत्रु जिस पर आक्रमण नहीं कर सकते, एसे 
महान्‌ संरक्षण हमं मिटे । 

६ हे अदधिवः ! सधः णुष्व ( १९४ )- 
धारी इन्र! हमें धन दे। 


हे वच्र- 


पप ब्रह्मद्विषः अवजहि ८ १९४ )-~ ज्ञानसे देष करने- 


वालोको मार । 

८६ त्वादात इत्‌ यदः ( १९५ ¦~ तेरी सहायतासे 
ही यश्च मिक्ता है । 

५७ नः चतः देवः ईन्द्रः दुरः (१९६) - हमारे दारा 
अरण फिया हुजा इन्द्र देव शूर हे । 

८८ हेड्न्द्र ! त्वंन अतिरिच्यते ( १९७)- हि 
इन्द्र ! तेरी अपेक्षा कोई भी महान्‌ नहीं है। 

८९. ऋभुक्षणं राय ददातु (१९९)- कारीगरोका रक्षण 
करनेवाला धन हमे दे । 

६० नः इपे भुं ददातु { ९९९ )- 
हो इसलिए कारीगरी दे । 

६९ वाजी वाजिने ददातु ( १९९ )- 
हेमे बल देबे । 

६२ स्थिरः विचषेणिः महत्‌ भय अभीपत्‌, अचु 
च्युवत्‌ (२००)- जो युद्धम स्थिर रहता है. त्था महाज्ञानी 
है, बह महान्‌ भयको दूर करतादहै, । 

६२ ह चृज्रहन्‌ ! ववत्‌. उत्तरं न (केः आस्त (२०३) 
~ हि वुश्रनाज्ञक इन्द्र ! तुक्षसे महान्‌ कोई नहीं है । 

६8 जनानां तरणि, र्द, समानं " प्रक्तसिषम्‌ 
( २०४ )- सब लोगोंको तारनेवाले, शच्रुको कष्ट देनेवाले, 
सबको समान सुख देनेवक्ते, इन्दरको मं प्रशंसा करता हूं । 

६५ य अद्रहः पान्ति, स मत्यं; स॒नीथः ( २०६ ) 

जिसका संरक्षण प्रोह न करनेवाले वेव करते हु, व॑ह मनुष्य 
उक्तम भौर नीतिवाला होता है। 

ददे विश्वाः स्पधः अजयः (२११)- सबस्पर्षाकरने- 

ले शत्रु्ओपर जय प्राप्त हो, 

६७ अपां केने. नमुचेः शिरः उद वतयः (२११) 
~ इन्द्रने पानके ागसे नमचिके सिरको फोडा । 

१७ ( साम. हिन्यी } 


हमे अघन प्राप्त 


बलवान्‌ हन्द्र 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


( १२९ ) 


६८ जतः चुच्रहामा बुन्दं आदद, के क उराः 
ग्छाण्वर, मातरं वि पृच्छात्‌ ( २१६ )- उत्पन्नहोते ही 
इन्धने बाण हमे लिया जर अपनी माता पृछा कि कौन 
कौनते वीर सूने जतेहं। 

६९ ऊतये खभ्रकरस्ने, साधः कूण्वन्तं हवामहे 
( २१७ )~ हमारे संरक्षणके लिए जो बाहुजोको फलाताहै, 
ओर जो संरक्षणके साघधनोंको तेप्यार करता है, उस इन्द्रको 
हम अपनी सहायताके चिप बुक्रते हें । | 

७० तव इत्‌ सख्यं अस्तृतं (२२९). 
मित्रतान द्टनालो है । 

७९ नः प्रश्यु तनूषु नृस्णं आधेहि ( २३१९ )~ हम 
लो्गोमें नेत॒र्व करनेवाले बको बढा । 

७२ सजानित्‌ पोस्यं भाधेहि (२३१) - सव दात्रभोको 
एकसाथ जीतनेवाला सामथ्यं हमं दे । 

७२ वारयः आन्त ( २३२ )- रच्रुके साय लडनेवाा 
तु है) 

७४ दुरः उत स्थिरः आसि (२३२ )-तु शुर वीर 
ओर युद्धमिं स्थिर रहूनेवष्ला हे । 

५4 ते मनः साध्यं (२३२ )- तेरा मन आराधनाके 
योग्य ह । 

७८ अस्य तस्थुषः जगतः हद्रानं स्वर्दहं त्वा 
अभिनोनुम- ( २३३ ) इस स्थावर ओर जंगम जगते 
स्वामी ओर आत्मन्षानी तुते हम नमस्कार करते । 

७७ सत्पतिं त्वा नरः वृत्रेषु हवन्ते ( २३४ )- 
सम्जनोके उत्तम पालन करनेवाठे तुके युद्धम सहयताके लिए 
हम बुलाते हं । 

७८ काष्ठा त्वा हवन्ते- ( २३४ } छोरे युद्धोमे भौ 
तुक्ने बुलते हं । 

७९ पुरुवसुः मघवा खहस्नेण दिक्चति ( २३५ 
बहुत धनवान्‌ इन्दर हजारो प्रकारसे धन देता है । 

८० ऋतीषहं गीर्भिः अभि नवाम ( २३६ - 
बाधक शन्रको हरानेवाले इन्द्रको हम नमस्कार करते है 

८१ विदद्रस्ं इन्द्रं ऊतये इवे ( २२३७ )- धनवान्‌ 
नद्रको अपने संरक्षणके लिए बाते हु, 

८२ सधमादे आपे: नः वृधे ब्रोधि ( २३९ )- एक 
जगह बेठकर जहां कमे किए जति हं वहां इन्द हमारा मित्र 
ओर उस्चति करनेवाला हो । 

८२ ते धियः अवन्तु ( २३९ )- तेरी वुद्धियं हमारी 
संरक्षण करे । 


तेरी ही 


( ९३० ) 


८8 सचा स्तात, मुहुः शंसत ( २४२) एक स्थानु 
पर बैठकर स्तुति करो, बारबार स्तुति करो । 

८५ यः सदावृधं विदवमूरसि, ओजसा अधूष्ं 
धप्णं इन्द्रं चकार, ते नकिः कमणा नशत्‌ ( २४३ ) 
जी खदा बहानेवाके, सबके द्वारा स्तुति किएु जानेकले 
 साम्यके कारण जो किंसीते बाया नहीं जा सकता, जो 
शनरओको भारता है, उस ईन्रकौ जो उपासना करता है, 
उसे कोई भी नष्ट नहीं करं सकता । | 

८६ संधि सन्धाता ( २४८ }- टूटी हई .सन्धियोको 
जोडनेवाल्र । | 

८७ विद्टुतं पुनः निष्कनत्ती 
भागोको फिर ठीक करताहै। | 

८८ त्वदन्यः माइंता नाऽस्ति ( २४७ )- तेरे सिवाय 
दसरा कोई भी सुख देनेवाला नहीं है । 

८९ अप्रतीनि पुरव्ाणि असुत्तः चर्षणी "धृतिः 
एक इत्‌ हंसि ( २४८ )- बहुत बलल्ञाली बहुतसे वुत्रोको 
स्वयं ही, केवत सब लोगोके हित करनेके लिए अकेल्ाही तू 
मारतादहै। 

९० हे दशाचीपते शुर इन्द्र ! विद्वाभिः ऊतिभि 
शग्धि ( २५३ )- हे सामथ्यंवान्‌ इन्दर ! .सब संरक्षणकरे 
साधनोके साथ तु सामथ्यंबाला है । 

९९ भग यासं वसुविद्‌ त्वा पारिचराभि ( २५३ )- 
एेडवर्यवान्‌, यशस्वी ओर घनवान्‌ तेरी आराधक्छूम करते हं । 

९२ याः भुजः असुरेभ्यः आ भरः अस्य वर्धय 
( २५४ )- जो धन तु असुरोसे छीनकर छाया, उनसे हरमे 
वडा । 

९२ नः क्रतु आ भर (२५९)- हमें अच्छी बुद्धि दे 

९8 यथा पुत्रेभ्यः पिता, नः शिक्ष ( २५९ )- जैषे 
पिता अपने ल्डकोको शिक्षा देता है, उसी प्रकार तु हमें 
शिक्षा दे) 

९५ जीवाः ज्योतिः अक्षीमहि (२५९ )- हम जीवित 
रहकर तेजस्विता प्राप्त करै । 

द नः मा परावृणक्‌ ( २६० ) हमं दूर मतकर । 

९७ त्व नः ऊती ( २६० )- तु हमारा संरक्षक है । 

९८ त्वन आप्यः (२६० )-तु हमारा भाईहै। 

२९ नः सधमा भव (२६०)- त्रु हमारे साथ बेह । 


९०० सत्रा विरवानि पौस्या आ भर (२६२ )- 
एकप्रष्य सब बल हृ दे । 


( २४५ )- कट हुए 


सामवेदक सुबोधै अनुवाद 


 [ पेन्द्र काण्डम्‌ 


१०१- पंच क्चितीनां दयुम्न आ भर ( २६२ )- पाच 


, जनोंको -पुकतासे उत्पन्न होनेवाले तेज हमे दे । 


१०२ परावति अर्वाघति वृषा श्च॒तः ( २६२ )- दूर 
ओरे पासके देशभ तु ही श्षक्तिके लिए प्रसिद्धं है, 

१०३ दाकर ! परावति आसि, अर्वावति आशि 
(२६४ )-हिड्द! तुदूरहै मौर पासमभीदहै। 

१०६ त्रिधातु निवरूथं स्वस्तय छदिः रारण मद्य 
(९६६ 9- तीन मंजिलोवाला ओर तीनों ऋतुगोमे चुख~- 
कारक, हमारे कल्याणके लिए उत्तम आश्रय देनेवाला घरदे । 


१०५. विवा इन्द्रस्य भक्षत ( २९७ )~ सब जगत्‌ 
इन्द्रके आश्नयसे रहता है । 

१०६ जातः जनिमानि मोजसा करोति ( २६७ ) - 
उत्पन्न हुए ओर उत्पश्च होनेवठे सभी पदार्थोको -अपनी 
ताकि बनाता है । 

१०७ अदेवः मत्यः सी न आपः (२६८)- ईक््वरकी 
उपासना न करनेवाला उस धनकी प्राप्त नहीं कर सकता । 

१०८ हे इन्द्रः ! अवमं मध्यमं पुष्यसि, परमस्य 
विदवस्य सत्रा राजसि ( २७० )- है इन्र ! कनिष्ठ 
जर मध्यम धनतेरे हीह, शरेष्ठ धनका तु अकेलाही 
स्वामी हे । 

१०९ हे युध्म, खजकृत्‌ , पुरन्दर ! अङषि (२७१) 
~ है योद्धा, संग्राम करनेवारे ओर शाच्रुजकि नगरोको तोडने- 
वाकेवीरदृन्द्र! तु यहांआ। 

११० यः चर्षणीनां राजा, रथेभिः अधिगुः याता, 
विश्वासां पृतनानां तरुता, ब च-हा ज्येष्ठं गरुणे (२७२) 
~ जो सब मनुष्योका राजा, रथसे शीघ्र ही भागे जानेवाका, 
सब सत्रुसेनाका नाञ्च करनेवाला, ओरं दृत्रको मारनेवात्म 


है, उस इन्द्रकौ मे स्तुति करता हं \ 


१९१ यतः भयामहे, ततः नः अभयं कृधि ( २७४ ) 
- जहां जहासि हम उरते हं, वहसि हमं निर्भय कर । 

११२ नः ऊतये दषः विजा, धः विजहि (२७४) 
~ हमारे संरक्षणके लिए शत्रुओंको दूर कर भोर देष करने- 
वालोका नाह कर । 

११२ शग्धि ( २७४ )- वहं सामध्येवान्‌ है । 

११४ शर्वतीनां पुरां भेत्ता, सनीनां सखा इन्द्रः 
( २७५ )- असुरोको बहुतसौ नगरियोका नाश करनेबाला 
भर मूनियोका मित्र इन्द्र है | | 


चतुथं अध्याय | 


११ महः सतः ते महिमा पनिष्ठम ( २७९ )-तेरेः .. 


जैसे महा पुरषकी महिमाका ही वणन किया जाता ह । 

११६ मह्ना महान्‌ असि ( २७६ }~ तु अपने यश्षसे 
महान्‌ हं । 

११७ यः अदवी रथी सुरूपः गोमान्‌, रवा्रयाजा 
वयसा, सदा सचते, चन्दः सभां उपयाति (२७५७) 
जो घोडे रखता है, रथम बठता है, उत्तम स्पवाला है, 
गार्योको पालता है, धन ओर अश्चसे युक्त है, एेसा वह्‌ इन्र 
आमभूष्णोंको पहनकर सभ्कमें जाकर वुठता है । 

११८ यत्‌ चावः शतं इयुः, उत भूमीं रातं स्युः, 
सहसे सूर्याः, अयुजातं त्वा ज अष्ट ( १७८ )- सेकडों 
शुलोक, संकडो पृथिवी, हजारी सूयं अथवा जो-कुछ भी पोछे 
उत्पन्न हए पदायं ह, वे सब भी तेरी बराबरो नहीं कर सैकते । 

११९ वसो इन्द्र ! तं त्वा कः मर्तः आदघषति~ 
( २८० )- है सबको बसनेवाठे इन्द्र ! उस तुभे कौनसा 
मनुष्य भयं दिखा सकता है ¡ 

१२० ते श्रद्धा बाजी ( २८० 
वाला बलवान्‌ होता है। 

१२९१ सु अपे! स्वापिभिः ८२८२ )~ 
भित्र ! उत्तम भिक्रोके साथञा। 

१२२ अ-जरं, श्र-देतारं .अ-प्रहितं आष्ट जेतारं 
हेतारं रथीतमं अतूर्ते ऊतये इत ( २८३ )-*नरारहित, 
श्रपर प्रहार करनेवाले, कोई भी जिसका विरोध नही 
कर सकता, शी घ्र विजय प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा करनेवाले 
रथिर्योमिं श्रेष्ठ, जिसे कोई भौ मार नहँ सकता, एते इको 
यहां खा 

१२२ यः सत्राहा विद्दवचष्रणिः, ते इन्द्रं वयं हमे 
( २८६ )~ शच्रुभोको एकसाथ मारनेवलि, ओर सब मनुष्योका 
हित करनेवाले उस इन्द्रको हम सहूयाथं बुलते हं । 

१२४ हे सहस्नमन्या ! तुविनम्ण सत्पते ! सखम्सु 
नः चृधे भव (२८६ )- हे हजारे उत्सहसे कार्थं करनेवाले | 
बहुत धनवान्‌, ओर सज्जनोके पालक इन्द्र ! युद्धम हमारा 
यश बे एेया कर । 

१२५ शाचीभिः दिवानक्तं दिश्स्यतं ( २८७ }- तु 
अपनी शक्तियोसि हमे रातदिन धन दे । 

१२६ वां रातिः कदाचन मा उपद्रसत्‌ ( २८७ )- 
तेरादने कभीभीक्मनष्ो। 

१२७ अस्मत्‌ रातेः कदाचन मा उपदसत्‌ ( २८७) 

हमारा दान नी कमी क्मनदहो, 
ऋ 


तुक्च पर श्रद्धा रखनै- 


हे उत्तम 


सामवेदका खुबोध्र अनुवाद! 


(१३१ ) 


१२८ वित्तानां धर्तारं वरुणं वपा गिरा चन्देत 
( २८८ )~ विशेष अनेक कर्मोको धारण करनेवाले वरंणकी 
विक्षेष संरक्षणके लिए स्तुति करके वन्दना करते हे । 

१२९. गाः पाहि ( २८९ ) - गार्योकः रक्षेण कर । 

१२३० इन्द्रः हर्याः संमिन्छः वञ्जी हिरण्ययः (२८९, 
~ इन्द्र अपने रथम घोडे जीडतादहै, वज्रं धारण करता हे, 
ओर सुनहरे रथम बेठता है । 

१३१९ हे अद्विवः ! महे श्युल्काय त्वा न परादीथ्से 
( २९१ )- है.वज््धारी इन्द्र ! यदि बहुत धनप्राप्तहोते 
भी भं तुर दूसरेकी देनेको तेय्यार नहीं । 

१३२ हे वाञजवः ! न अयुताय, न सखाय, न 
दाताय ( २९१ )- दस हजार, एक हजार अथवा समौ तिले 
तो भौमं तुक्षे छोडनेवाखा नहीं । 

१३३ हे इन्द्र ! मे पितुः वस्यान्‌ (२९२ )- है 
इन्द्र मेरे पिताको अपेक्षा त्रु अधिक धनवान्‌ है। 

९३४ मे अमुंजतः श्रातु; वस्यान ( २९२ }- भोग 
न्‌ भोगनेवाठे मेरे भाईसे भी तु अधिक धनवान्‌ है। 

१३५ मे माता समा (२९२ )- मेरी माता तेरे 
समान है । 

१२३६ वसुत्वनाय यधस छदयथः ( २९२ )~ धन 
ओर अघ्नके लिए. महान्‌ बना 

१३७ ब्हन्तः नीडवः अद्भयः स्था न वरन्ते ( २९६ 
~ बहूत बडे बड़े पवत भी तुक्षे अपने कतंच्यसे डिगा नही 
सकते । 

` १३८ यत्‌ वसु शिक्षसि, तत्‌ न किः आ मिनाति 
(२९६ )- त्‌ जो धन ठेनेकी इच्छा करता है, उस तेरे दानक्तो 
कैर्‌ भी रोक नहीं सकता । 

१३९ यः अयं रिभरी ओजसा पुरः विभिनन्ति 
( २९७ )- यह्‌ शिरस्त्राण धारण करनेवाला इन्र अपनी 
हावितसे शत्रके नगरोको तोडता है । 

१४० यत्‌ शासः सदसः परि अवतं च्यावय 
( २९८ )- तु शासन करताहै, इसलिए हमारे स्थाने 
दुराचारि्योको दूर कर । 

१४१९ कदाचन स्तसैः नः आलि ( ३०७ )- तू कभी 
भी बान गायके समान नहीं होता । 

१७२ देवस्य ते दाने भुयः उपापेत्‌ पृच्यते (३०० ) 
तेरे जैसे देवके दान बहुत होकर हमारे पास आकर बस्ते हं । 

१४३ श्राची-वसु ( ३०४ )~ यह इन्द्र अपनी श्तिसे 
धन प्राप्तं करनेवाला है । | 


( १३२ ) 


१४५ दादरोपे शत्नानि धत्तं ( ३०६ ) 
रत्न वे.धन दे । 

१८५ अह्‌ सदा याचन्‌ अचुक्रुघं ( ३०७) ~ क्या 
हमेशा सांगते रहनेके कारण तरू मुक्षसे नाराज हो गथा है { 


४६ कः ईदानं न याचिषत्‌ ( ३०७ )~ अपने ` 


स्वाभीमे भला कौन नहीं मागता । 

१७७ ब्रुपणा हरी उपयुयुजे, चचह आ जगाम 
( ३०८ )~ बलवान्‌ घोडोको रथमें जोड लिय! है, ओौरे 
वत्रकोः मारनेवाल्ा आ गया है । 

६४८ न्यायः इन्द्रः ईषतः तत्‌ कनीयसः यभ आ 
भर ( ३०९ )- महान्‌ इन्ध इच्छा करनेवाले छोटेको भी 
वेष्ट धन भरपुर दे। | 

९५९. पुल-चष्ुः भरे भरे हव्यः ( ३०९ )= बहुत 
धनवान्‌ वह्‌ इन्द्र प्रत्येकं युद्धमं सहायताके लिए बुलाने 
योग्य है । 

१५० यत्‌ त्वं यावतः ईदिषरे पतावत्‌ अहं ईशीय 
( ३१० )- तू जितने धनोका स्वामी है, उतने मुञ्चे मिले, 
एेसी म इच्छा करता हूं । 

१५९१ पापत्वाय न रसिपं ( ३२० )~ पापी होनेको 
मं तय्यार नहीं । | 

१५२ त्वं पतूरतिषु विदवाः स्पृधः अभ्यसि (३११) 
- तू युद्धमं सभी श्त्रुमोका नाश करतार, 

१८२ च्व अरास्तिहा (३११ )-तु दृष्टोका नाक 
करताहे। | 

१५४ जनिता ( ३११) शत्रुके चिप. आपत्तियोको 
पदा करनेवालाहि) 

` १५५ तरप्यतः वतू; असि 
करमेवालोको नष्ट करता हे । 

२५६ विवे आति ववक्षिथ ( ३१२)- तु सव विश्वमे 
व्याप्ते है | 

९५७ नः आविता वधे च असः (३१४) -तु हमार 
रक्षक ओर हमं बडानेवाला है 1 

१५८ वसूनि ददः- ( ३१४ )- धन दे । 

९५९. यत्‌ दानवान्‌ अवहन्‌ ( ३१५ )~ जब तुमे 
दनवोको मारा | 

2० नः सुविततं आ भर (३१६)- हमें उत्तम धन दे | 

९६१ र शताः तना त्मना सल्यामर (३१६ )- तुमे 

संरक्षित हुए हम स्वयं ही धन कमाये | | 


३११ )-तु विध्न 


सामवेदका खवोध अनुवाद 


~ दानशीठको ` 


अंशुमती 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


१६२ हे वसूनां वसुपते ! वसूयवः ते दक्षिणं स्तं 
जग्रह्य ( ३१७ )~ हि धनोके स्वामी ! धनको इच्छा करने 
वाले हम -तुञ्ल दाये हाथसे पकडते हं । 

शद्रे हे शुर ! चिं वृपणं रथिं दाः ( ३१६ )- है 
श्र ! ` अनेक प्रकारके बल बढानेवाले धन ३े। 

१६९ यत्‌ पार्याः.धियः युनजते नरः नेमधिता 
इन्द्रं हवन्ते ( ३१८ )~ जब संकटं सि पार होनेके लिए बुद्धि 
पुवेक काम किए जति हू, तब युद्धके समय लोग इन््रको 
मददके छ्िए बुलते ह । 


१६५ त्वं दुरः चरषाता रावसः चकानः ( ३१५ )- 
तू शूर, मनुष्योको धन देनेवाला, बलसे तेजस्वी है । 

१६६ ध्नघया बद्धाम्‌ अस्मान्‌ मुसराग्च (३१८), 
पाशोमे बधे हए हमं मुक्षत कर 


१६७ महे वीराय तवसे तुराय विरद्दिने वञ्जिणे 
स्थविराय असमे अपूर्यां वचांसि तक्षुः ( ३२२ ) 
महान्‌, वीर, हाक्तिमान्‌, ओर शीघ्र कायं करनेवाठे, वज- 
धारी, स्थिर एसे इस इन्द्रके किए अद्भूत स्तुति करो । 


११६८ द्रप्लः ददाभिः सहेः इयानः क्ष्णः 
अ्वातिष्ठत्‌, हाच्या धमन्तं ते इन्द्रः 
आवत्‌ , अथ च्रूमणाः स्नीहिति अधघद्राः ( ३२३ )- 
आक्रमण करनेदाला कृष्ण अशुर दस हजार सैनिकोके साथ 
अंशुमती नदी पर आया पर अपने बलसे जगको भय देने- 
वाले उस अपुर पर इन््रने आक्रमण किया ओर उसकी {हिस 
सेनाको भौ मार डल । 

१८९ इमाः विद्वाः प्रतनाः जयासि (३२४ )- 
दात्रुसेनाओं पर त्रु जेय प्राप्त करता है, 

१७० देवस्य महित्वा कान्यं पद्य (३२५) 
यशशकी प्रकट करनेवाले काव्यको. देख । 


ठेवफे 


१७१ अद्य ममार सद्यः समाने (३२५) जो आज 
मर गया, वही कल पहुलेके समान ` कायं करने उगत ह । 

१७२ त्वं तत्‌ जायमानः अदाञ्चभ्यः सप्तभ्यः हात्र 
अभवः ( ३२६ )- तु उत्पन्न होते ही ्त्रुओसे रहित उन 
सात असुरोका शत्रु हृजा । 

१७३ मूढे दावाप्राथवी अन्वावेन्द्‌ः (३२६ )-तु 
ही अंधकारमें पडे हूए द्यावा पृथिवीरयोको प्रकाशे लाया 

९७ विभुमद्धयः भुवनेस्यः रणं धाः ( ३२६ ) - 
वैभवशाली भुवनोको ओौर अधिक सुन्दर बनाया । 


शतुथं अध्याय 1 


१५५ दुवस्युः अयः तरुषीः ( ३२७ )~ प्रशंसनीय 
ओर श्ाश्रनाहक तु मे विजयी करता है | 

१५६ वुश्रहणं द्युक्षं पुर-धस्मानं वषभ स्थिरप्स्वुं 
वज्जिणं भृष्िमन्तं स्वा गृणीषे ( २२७ )~ वृत्रको मारने- 
वाले तेजस्वी, अनेक हाच्रभोका नान करनेवाले, बक्वान्‌ 
युद्धमे स्थिर रहनेवाले, वज्रधारी, शाच्रुनाश्ञकं एसे तुक्ष 
हन्द्रकी मं स्तुति करता हूं । 

१७७ वाजसातौ अस्िन्‌ भरे शयनं मघवानं इन्द्रं 
दवेम ( ३२९ )- धन प्राप्त होनेवाले हस युद्धम उत्साही 
धनवान्‌ इन्द्रको अपने मददके लिए बुलाते हं । 


१७८ जण्वन्तं उग्र समसु घ्राण घनन्त धनां 
संजितं ऊतये हुवेम ( ३२९ )~ प्राथेना सुननेवाले, उभ- 
चीर, युदमे वुश्रका नाशन करनेवाले, धनोको जीतनेवाले 
इन्द्रको अपने संरक्षणके लिए हम बृलते हं । 


१७९ वाजिने देवजूतं सष्टोचानं रथानां त ख्तारं 
अरि्रनेमि प्तनाज्यं, आद्यं ताक्ष्यं स्वस्तय हुवेम 
( ३३२ )- बलवान्‌, देवोसे सेवित, . सामभ्यवान, रथोको 
संग्रामो पार करनेवाले, तेज अस्त्र पासर्मे रखनेवके, शत्र 
सेनापर विजय प्राप्त करनेवलि, शी घ्गामी सुप्णको अपने 
कल्याणक लिए हम बुलते हं ¦ 

१८० च्ातारं अवितारं, हवे हवे सुहवं, दारं दा 
इन्द्रं दुवे (२३३३)- दुःखेति पार करनेवले, संरक्षण 
करनेवाले प्र्येक युद्धम सहायाथं बुकताने योग्य इस शूर ओर 
बलवान्‌ इन्द्रको हम बुलातेहं। 

१८१ चज दक्षिणं, वि बतानां हरीणां, रथ्यं इन्ध 
यजामहे ( ३३४ )- दयें हाथमे वच्रको धारण करनेवाले, 
तेज दौडनेवाठे घोडोकि रथम बेठनेवाले इन््रको हम यन्नमं 
बाते हे । 

१८२ दमश्चुभिः दोधुचत्‌, उध्वेया वि शुवत्‌ 
( ३३४ )- वहु अपनी दाढ़ी ौर मृष्छोको हिलाते हर 
सबसे श्रेष्ठ हुआ है । 

१८२ सेनाभिः भयमानः राधसा वि ( ३३४ }- 
अपनी सेनाचे क्ञत्रुको भय दिखललाकर धन केता है | 


१८४ सत्रासाहं द्‌ाघूषि तुं महां अपारं उपरमं 
सुवचं इन्द्रं ( ३३५)- हम एकसाथ अनेक श्तरु्ओक। 
मारनेवनक्त, शत्रूको भयभीत करनेवाले, श्ात्रुभोको भगानेवाले, 
महान्‌, अपार बलवान्‌, ` उत्तम वच्धारी इन्द्रकी प्रशसा 
करते है| 


सामवेदका सबोध अनुवादं 


(१) 


१८५ यं वुं हन्ता, वाजं सनिता, सखुयधाः 
मघवा, मघानि दाता (२२५) - वह इन्द्र वश्रक्रोमारने- 
वाला, जश्च देनेवाका, उत्तम धनवान्‌ है, वहु भक्ष्तकि धन 
देता हे । 

१८६ यः मतैः बः वनुष्यन्‌ अभिदाति, मन्यमानः 
क्षिघी युधा शवसा उगणाः तुरः, स्वोताः चष-मणाः 
अभिष्याम (३३६ )- जो शत्र हमे मारनेको इच्छा करता 
हुआ हम पर चटढाई करता हृजा अताहै, जो घमण्डी 
विनाक्षक शस्बोको लेकर तेजसे सेनाके साथ चटाई करता 
है. उपे हम तेरे संरक्षणोपे रक्षित हौकर बलवान्‌ मनसे 
युक्त होकर पराजत करे । 


१८७ चिण्वानि विदषे अर गमाय जग्मये अपद््चा- 
द ध्यने प्राति मर ( २५२ )- सव ज्ञानी, ठीक समय पर 
पटु चनेन, सजे पटे पहु चनेवाले दृन््रको भरपृर सोम दे । 

१८८ उग्र वचः भपाचघीः ( ३५३ )-~ कशोर भाषण 
मत करो) 

१८९ लुधि-चर्मि कर्नाविहदं सत्पति त्वा इन्द्र 
वन यामास ( ३५४ ) - बहुत पराक्रमी, शान्रर्ओका पराभव 
करनेवादे, सम्जनोकें पालक इन्द्रको हम कति हं । 


{०५ स्यं अ-प्रहणं ध्रवसः पति चिश्वासाह 
दाचि ट्रे परिष्चवेद्‌सं नरं गृणीषे ( ३५७ )- उस उपकार 
करनेवाले सके स्वामी, सव शत्रुओको ह्‌ रानेवाले, शक्तिमान्‌, 
सवन्न नेता मं स्तुति करता हं । 


१०.९ धुगं भिन्द: नुवा कविः अमितोजाः विश्वस्य 
कमणः घ्ना, पुस्णुतः इन्द्रः अजायत ( ३५९ )- 
दारकैः रगरोको तोडनेवाला, तरुण, कवि, अपरिमित 
सामर्थ्यवाला, सव कमेक चारण करनेवाला, हरतो 
प्रलंसितद्द दहि) 

{५.२ दहे नरः ! अचत, प्रार्चत, ध्रुप्णं अर्च॑न्तु 
( ३६२ )- है मनुष्यो ! तुम इन््रका सत्कार करो, खूब 
मकार कसे, हात्रको हरानेवलि इनका सत्कार सभी करर । 

१९द्‌ पुर-निःपिधे इन्द्राय वर्धनं उक्थं रस्यं 
( ३६३ )- वहुतसे शत्रुओको हरानेवाचे इन्दरके यक्त प्रकट 
करनेवाले स्तोत्र गावो । 

६९४ विश्वानरस्य अनानतस्य शवसः पति हुवे 
( २६४ )- सव शात्रुसेना्ओपर आक्रमण करनेधाे, हा्रुके 
आगे कमो न क्षुकनेवाले, सामथ्येके स्वामीको भर बुल्वाता हूं | 


१९८५ सः बहतः दिवः ऊती दविषः तरति (२६५)- 


( १३७ ) 


वहू महान्‌ दिष्य संरक्षणोसे युक्त होकर सब शतर्ओको दुर 
करता है । | | 

१९६ शतक्रतो ! विभोः रंधसः वे रतिः विभ्वी 
( ३६६ )~ हि सैको कमं करनेवाले इन्द्र ! बहुत धनेकि 
हेरे बान बहुत सहान्‌ मौर विशाल ह । 

१९७ विश्वचर्षणे खुद ! नः दयुम्नं मंहय (२६६)- 
ह सवं व्रष्टा, उत्तम दान देनेवाले इन्द्र ! हरे धन देकर 
महान्‌ कर । 

१९८ आसुरि उभ्रं भजि तरं तरखि्नं ( ३७०) 
= हेम शत्रुको मारनेवाठे, उग्रवीर, सामय्येवान्‌, प्रतायी जर 

क्षी घ्रतासे कायं करनेवाले इग््रको स्तुति करते हे । 

१९९ पुभ्यैः सः आ जिगीषन्तं नूतनं पकः इत्‌ 
वर्तनीं अचु वावृते ( ३७२ )- वह्‌ पुराण पुरुष इन्ध 
शत्रओको जीतनेकी इच्छावले नये वीर्रोको अकेला हौ 
 विजयक्े भार्गसे लेजात। है । 

२०० इती गिरः चर्षणीधृतं बाधृधानं अमत्य 
 श्द्रं अभ्यनूषत (३७४ )- हमारी बहूुतसौ स्तुतियां 


मनुष्योका धारणपोषण करनेवाले, बढानेवाले अमर दक 


प्रक्षंसा करती हं । 

२०१ ऊतये शुन्ध्युं इन्द्रं स्वर्युंवः उशतीः मतयः 
अच्छ अनूषत ( ३७५ )- हमारे संरक्षणके किए पवित्र 
करनेवाले दन््रको, आत्मश्षति बठनेवाली, उक्षतिकौ इच्छा 
करनेवाली, हमारी स्तुति प्रशंसा करती है । 

२०२ त्यं मेषं वस्वः अणवे इन्द्रं गीर्भिः अभि. 
मदत ( ३७६ )- उस क्त्रुका पराभव करनेवाले धनके 
समुद्र हन््रको स्तुतिसे आनन्दित करो । 

२०२ यस्य माजुषं यावः न विचरति ( ३७६ )- 
जिसके भनुष्योके लिए हितकारी. कायं शुलोकके समान सब 
जगह फले हए हे \ 

२०४ भुजे मंहिष्ठं विप्रं अभ्य्च॑त ( ३७६ )- भोग 
प्राप्तिके लिए महान्‌ ज्ञानी इन््रको अराधना करो 

१०५ यः रृष्णगर्माः निरहन्‌ (३८०)- निष इन््ने 
कृष्णको ग्भेवती स्त्रर्योको मारा । 

२०६ वश्रदश्षिणं वुष्रण अवस्यवे हुवेम ( ३८० ) 
दायें हाथमे वज धारण करनेवाले बखवान्‌ इत्रको अपने 
सं रकीणकी इच्छा करनेवाले हम बलते हँ । 

९०७ हे वज्जिवः ! ते तं वृषणं पृश्ु सासहिं लोकः 
 शृत्युं मदं गृणीमसि ( ३८३ )- हे वखधारी इर ! तेरे 


सामवेदक सुबोधं अदुवाद्‌ 


[ पेन्द्र काण्डम्‌ 


उस बलवान्‌, युद्धम शश्रु्ओका पराभव करनेवदे, सव 
लोर्गोका हित करनेवाले आनन्दकी में प्रशंसा करता हं \ ` 

२०८ यः पकः इत्‌ विद्वा छृष्ठीः अभ्यस्यति 
( ३८७ )- जो अकेला ही इन्द्र सब शच्रुसेनाजष्छि -विनाहा 
करता है । | 

२०९ यः पकः इत्‌ दा्युषे भरताय वसु विद्यते 
(२८९ )- जो अक्षेखा ही सन देनेवाके सनुष्यको घन 
देता है। 

२९१० अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः (३८९ )- लिस्तका 
कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता एेसा इन्द्र सवका ईश्वर ह । 

२११ सतमाय धृष्णवे सुस्तुषे ( ३९० ) में श्रेष्ट - 
वीर आर शत्रुका पराभवे करनेवाले इन्धकी स्तुति-करता हू । 

९१२९ ओजसा त्वं वृत्रं हंसि (३९१ )- अपने 
सामथ्यसे तु वुत्रको मारताहे। 


२१३ सत्राजित्‌ अगोह्य ! विदवतः पृथु दिवः, 


पतिः, चः आगाह (३९३ - हे सब शत्रभोको जीतनेवष्के, 
जिसे कोई भी हरा नहीं सकता! एसे इद! त्‌ सब्र जोरसे 
विक्नाल ओर द्युलोकका स्वामीहै।त्‌ हमारे पास आ। 

२१४ अआन्रिणं निहंसि, ते ईमहे ( ३९४ )- खाऊ 
शत्रुभको त्‌ मारता है, अतः तेरी हम प्राथना करते हं } 

२१५ समहसरः आदित्यासः नः तुचे तनाय 
जीवसे द्वाघीयः आयु; खुदणोतन ( ३९५ )- महान्‌ 
आदित्य हमारे पुत्रौत्रोको जोनेके लिए दीर्घायु करर । 

२१६ वञ्जहस्त ! निरतीनां परिकजं वेस्थ ( ३९६ ) 
- हे व्धारी इन्व ! विध्न दूर करनेके माग त्‌ जानताहै । 

९११७ अहः अहः द्ुन्ध्युः पारेपद्‌ां ( ३९६ )- भ्रति - 
दिन स्वच्छता रखनेवाल रोर्गोको दूर करता है । | 

२१८ हे आदित्यासः ! अमीवां, खधं, दुमीति अहस: 


` नः अप युयोतन (२३९७ }- है आदित्यो ! रोग, आचर, 


वुष्टबुद्धि, पाप इन सबको हमसे इर करो । 

२१९ त्व जनुषा अथ्ात्भ्यः, अ-नाः, अनायिः 
(३९९ )~ है इ! त्‌ जन्मसेही शत्रुरहितदहै, तेरा नेता 
कोई नहीं है, ओर भाई भी कोई नहीं है। 

२२० युधा इत्‌ आपित्वं ्च्छसे (३९९) तु युढसे 
ही कोई भाई मिरे एसी इच्छा करता है । 

२२९ यः पुरा वश्यः नः प्र आनिनाय. तं इन्द्र 
ऊतये स्तुवे ( ४०० )~ जिसने हमें पहके भी घन विया, 
उल इ्की में स्तुति करता हं । | 





चतुथं अध्याय ¡ 


२२ ढा चित्‌ यमयिष्णवः मा अवस्थात (४०१) 


~ स्लवान्‌ जौर रात्रुको ुकनेवाले वीरो ! हमसे दूर मत 
रहो । 
९९२ श्वसन्तं त्वया युजा भति वुर्बामहि ( ४०३) 


~ क्रूर कमं करनेके कारण लम्बी सासे ठेते हुए शच्ुको तेरी 


सहायतासे हम €ोक जवाब ३। 

२९४ त्वं नः ओजः नृम्णं आ भर, पृतनास्तहं वीरं 
आभर (४०५)-त्‌ हमं साम्यं ओरघन भरपुर दे, 
ओर शचरुसेनाको पराजित करनेवाला पराक्रम भी हमें दे + 

९२५ स्वराज्य अनु अचन्‌ प्रथिव्याः अर्हं निः 
दासा (४१० )~ स्वराज्यके संरक्षणको दृष्ठिसे प्थिवीके 
अहि नामक शात्रुपर तूने ज्ञासन किथा । 

२९द तं महत्सु आजिषु अर्भे च उति हवामहे 
( ४११ )-~ उससे बडे ओर छोटे संग्रामोमं संरक्षणके साधन 

मांगते हं । 

२२७ सः वाजेषु नः भ्राविषत्‌ ( ४११ }- वह युम 
हेमारा संरक्षण करे । 

२२८ अद्विवन्‌ वज्जिन्‌ इन्द्र! तुभ्यं इत्‌ वीयं 
अनुत्त ( ४१२)- 
अजेय हे । | 

२२९. स्वराज्यं अनु अचेन्‌ मायिनं सुगं बतं मायथा 
अवधीः ( ४१२ )- अपने स्वराज्यको रक्षके किए कपरी 
षु्रको तूने कपरसे ही मारा। 

२३० प्रेहि अभिहि धृष्णुहि (४१२ )- शत्रपर आक्रमण 
कर, चारों ओरसे आक्रमण कर जर उनका नान्न कर । 


२२१ ते वच्नः न निंसते ( ४१३ )- तेरा वख 
किसीसे भी रोका नहीं जा सकता । 
२३२ ते शवः नृम्णं (४१३ )- वैरे बू शत्रुको 


शुकानेवलि हे । 

२२३ स्वराज्यं अचु अचेन्‌ वृधं हनः अपः जय 
( ४१३ )- स्वराज्यको अचंना करनेके ए शश्रुको मार 
आर जल जीतकर अपने अधिकारमं ले। 

९२७ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं घीयते 
( ४१४ )~ जब युद्ध शुरं होता है, तब शत्रुको जोतनेवाकेको 
धन मिलता है । 

२२५ क हनः ( ४१४ )- त्‌ किसको मारता है। 

२२६ कं घसो दधः ( ४१४)- किसको भने स्थापित 
करता है भर्जात्‌ किसे षनदेताह, 


साम्वेदका सुबोध भनुवाद 


हे वज्रधारी इन्र ! तेरा पराक्रम. 


( १३५) 

२२३७ नः सखृश्चतावतः कदा करः ( ४१६)- हमं 
सत्यबोलनेवाला कब करेगा, कब धन्‌ वलन्‌ देगा । 

२३८ स्तोत्‌भ्यः इषे आ भर (४१९ )- स्वति करने- 
वालको भरपुर धन्‌ दे । 

२३९ नः मनः दक्षं उत क्रतुं भद्रं वातय ( ४२२) 
~ हमारे मन, बेल, कमं ओर कल्याण प्राप्त हो इसकिए्‌ 
प्रेरित कर । 

२९४० शिप्री उपाकयोः हस्तयोः आयस्तं वन्जं 
निदधे ( ४२३ )- शिरस्त्राण धारण करनेवाकते इन्धने अपने 
दोनों हार्थोमिं फौलावके वको घारण किया । 

२४८ य सजोषसः द्विषः अति नयन्ति, तें मत्यं 
अंहः न, दुरित न अष्ट ( ४२६ )- जिसको समान विचार 
ओर मनवा देव शन्रुओसे दूर करके उद्नतिके रास्ते के जति 
है, उस सनुष्यको पाप नहीं लागता ओर वृगंति उसके पास 
फटकती भी नहीं । 

२४२ सक्षणिः वराणि परि, नः ऋणया दिषः 
तरध्ये ईरसे (४२५ )- साम््यंशाली तु शत्रुपर वडा 
करनेके किए जा, हमारे ऋर्णोको दूर करनेवाला तू श्रु 
ओसि पार होनेके किए श्त्रुपर हाई करनेके किए जाता है । 

२७३ हे विद्वतो दावन्‌ ! विश्वतः नः मा भर 
( ४३७ )- ह चार्यो मरते क्षत्रुर्जोको नट करनेवाले ईय ! 
चारों ओरसे हमे भरपुर धन दे। 

२४४ एष ब्रह्मा ( ४३८ }- यह इ शानो है । 

२७० त्वष्टा चुमन्तं वञ्जं (४४० )- स्वष्टाने तेजस्वी 
वख तंय्यार किया । 

२४६ ग्यीष्िणः श पद्‌ मद्यं ( ४४१ )- धनसे यश्च 
करनेवाले शान्ति, उत्तम स्थान जोर धन प्राप्ति करे हे । 

२४७ अ-वतः नः हिनोति (४४१)- ओ त्रतका 
पालन नहीं करता उसे कछ भौ नहीं मरता । 

६४८ गावः सदा शुचयः (४४२) -गये हमज्ञा शुखं 
रहती हं । 

२४९ युवा श्चतः इन्द्रः आ स्तोभति- ( ४४५ )- 
तरण ओर प्रसिद्ध इन्र सब हात्रजको मारताहे। 

२०५० हे अग्ने ! त्वं नः अन्तमः शिवः चाता भुवः 
( ४८४८८ )- हे अग्ने ! तु हमरे पासं कल्याण करनेवाखा 
ओर संरक्षक है। | 

२५१ विश्वस्य प्रस्तोभः (४५० )- सब शरु्मोका 
लाक्ष करनेबाला बह षृश्रहे। 


( १३६ ) 


 सामवेदका सुबोध अनुवाद [ पेन्द्रं काण्डम्‌ 


२५२ ख चीरः शतहिमाः मदेम (४५४) उत्तम बीर अप्रतिष्कुतं तं इन्द्रं जोहवीमि ( ४६० )- हम धनवान्‌, 
पत्रोसे युक्त होकर हम सौ वषं तक आनन्दसे रहे । उग्रवीर, बहत बर धारण करनेवाले, शत्रुसे कभी पराजित 

२५५३ तः इषं पायस कृणि (४५५ )- हमारे न होनेवाले, उस इन्द्रको सहायताके किए बलति हें । 
अघ्नको पुष्टिकारक बना । 


२५९ इन्द्रः विश्वस्य राजाति ( ४५६ )- इन्दर सबं 


विश्वपर राज्य करता है । 


२५६ वज्री राये विश्वा सुपथा करत्‌ ( ४६० )- 
वच्रधारी इन्द्र धन प्राप्तिके सब मागं सुगम करताहे। 

इस प्रकार इस एन्द्र काण्डम सुभाषिति हं । ये व्याख्यान, 
लेखं अथवा पुस्तकोमें प्रयोग करनेके च्िए उपयोगी ओर 


१५५ मघवानं उग्रं सन्ना भूरि धरववांसि दधानं शिक्षाप्रद हे। 
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पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सभो अयुवाद्‌ (२७७ )} 
उक्थ पद्यान दण्डः । 
---- दैन ~ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


९ 
( १-१० ) १, ४ अमहीयुराङ्गिरसः; २ मधुच्छन्दा वहवामित्रः; २ भुगुर्बारिणिजंमदमिनिभर्गिंवो वा; ५ त्रित अष्त्यः; 
६ क्यपो मारीचः; ७ जमदगिनिभर्गिंवः; ८ दृदश्यत जागस्त्यः; ९ १० जतितिः काश्यपो देवलो वा ॥ 
पवमानः सोमः ॥ गयत्री ॥ 
2 3१9 रश 3 रेड 3 


3 9 र 

४६७ उज्ला ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । उग्रर्शम महि श्वः ॥ १॥ (ऋ. ९।६१।१० ) 
9 २ इ 

४६८ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पत्रस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ २॥ (ऋ. ९।१।१ ) 


` 3 १9२ ॐ ? 2 93 १ 
४६९ वषा पवस्व धरय मरुत्ते च मत्परः | विश्वा दधान आजमा । ३॥ ( ऋ. ९।६५।१२ } 
२ ॐ. 2 3 १ 


७७० यस्ते पदा बरण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवाबीरषश्न स्सहा || ४ | ( ऋ. ९।६१।१९. ) 


मामेनि मितम ति नानि 





[१1 प्रथमः खण्डः) | 
[ ७६७ 1 ह सोम ! (ते अन्धकः ) तेरे इस अच्नरूपौ रसका ( जतं उश्चा ) जन्म उंचे ( दिवि ) धुखोकमें 
हुमा है, ( सत्‌ उग्रं शमे ) दुलोकमें होनेवाले प्रभावश्षारी सुख ओर ( महि श्रवः ) महान्‌ अन्न ( भूम्या वृदे ) भूमि 
पर प्राप्त होते हं॥ १॥ 
१ ते जातं दिवि उश्च-- तुर सोमका जन्म धयुलोकमें उंचे स्थान पर हआ हे | 
२ उग्रं शमे महि श्रवः भूम्या द्दे-- वहासि महान्‌ सुख ओौर उत्तम अश्न श्वौ पर हमे प्राप्त होते हे । 


[ ४६८ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( इन्द्राय पातवे सुतः } इन्दके पीनेके क्तिए निकाला गया यह रससूप तू 
( स्वादिष्ठया ) स्वादिष्ट ओर ( मदिष्ठया ) हषं उतश्च करनेवाली ( धार्या पवस्व ) धारासे प्रवाहित हो ॥ २ ॥ 
१ इन्द्राय पातवे. खतः-- इन्दरके पीनेके किए यह रस निकाला गया है । 
२ स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्क-- यह्‌ रस स्वादिष्ट ओर हषं बढानेवाखा है । 


[ ४६९ 1 है सोम ! ( वृषा धारया पवस्व ) बलक्ालो धारासे तु कलाम आ मौर ( मरुत्वते ) मरत्‌ जिसकी 
सहायता करते हे, उस इन्रके लिए ( विवा आजसा दधानः ) सब सामथ्यंसे युक्त होकर ( मत्सरः ) मानन्व बढाने- 
बालाहो॥३॥ 

? चषा पवस्व धारयथा-- जोरके प्रवाहसे बतनमं रस पड । 

२ मरुत्वते ८ इन्द्राय )-- इन्द्रफे मवदकरे किए मरुत अते हें । 

३ विश्वा ओजसा दधानः-- सब साम्योसि धारण कर \. 

४ मत्सरः ( मद-खरः )-- आनन्द बढानेवाला हो । सोमरस पीनेसे क्ति ओर आनन्द बठता हे । 


[ ४७० ¬ है सोम ! ( ते देवावीः ) तेरा जो वेर्वोको बुलानेवाला ( अघ-श्रंस-ह्ा ) पापी मौर दृष्टोका नाक्ष 
करनेवाला, ( वरेण्यः सदः ) भेष्ठ आनन्द देनेषाखा ( यः रखः ) जो रस है, । ( तेन अन्धसा ) उस अस्र रूष रसके 
 प्षाय ( पवस्व ) कर्करा तु ॥४॥ 


( १७८०) सामवेद्का सुबोध अनुबाद [ पावमानं काण्डभ्‌ 


क 
४७१ तल्ला बचे उद्‌।रते याचो मिमन्ति भनवः | हरिरेति कनिक्रदत्‌ | ५। ( ऋ. ९।३३।४ ) 
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४७९ ईन्द्रयन्दा मरुत्वत पवस्व मधुमत्तमः । अकस्य योनिमा द्म ॥ ६ ॥( ऋ. ९।६४।२२ ) 
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४७२ अक्षव्य <दयु्मदायाप्छु दक्षा गिरिष्ाः । श्येनोन यानिमाक्षदव्‌ ॥ ७॥ (ऋ. ९,६२।४ ) 
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४७४ पवस्व दक्षसाधना दवेम्यः पीतये हरे । मरद्धयो वायवे मद ॥८॥ (ऋ. ९।२५।१ ) 


# 





व मा क-म 








९ देवावीः ( देव-भावीः }-- देवोंको प्रिय, देव निते पाते है । 
२ अध-श्स-हा-- पापी मौर दुष्टोका माश्च करनेवाला । 
२ वरेण्यः मद्‌ः-- भेष्ठ आनन्द देनेवाला । 
४ पवस्व-- स्वच्छ होनेके लिए अतंनमं डाला जाता है, । साफ होकर बतंनमे गिर । 

४७१ ] ( तिसः वाचः उदीरते ) ऋगवेद, यतरद ओर सामवेद इन तौन वेदोकञे मंत्र बोले जाति ह । ( धेनवः 
गावः मिमंति ) दुधार गाये इष दुहुनेके चिए शब्द करती है ( हरिः कनिक्रदत्‌ एति ) हरे रंग्का सोभ श्व करता 
ह छाना जाता है ॥ ५ ॥ | | 

१ तिकः वाचः उदीगते-- तीन वेदे मंत्र बोठे जाते हे । 
२ धेनवः गावः मिपरति- दुधार गायं अपना दूध नत्दी हौ वुहानेके लिए शब्दे करती ह । 
२. हरिः कनिजदत्‌ एति-- हरे राका सोम शाब्द करता हृ छाना जाता ह । | 
सबेरे यज्शालामें क्या होता है, उसका यहु वणेन हे । | 


[ ४७२ ] हे ( इन्दो ) सोमरस ! मशुभत्तमः ) अत्यन्त मीठा तुं ( अर्कस्य योतिं ) यज्ञके मध्य भागे 
( आतदं ) बेवनके कल्पि (मरुत्वते दन्द्राय 9) मर्त निसको सहायता करते है, उस इमप्रके किए ( पवस्व ) 
कलमे जा ॥ ६ ॥ | 
१ मश्यु-?ःत्‌-तमः-~- अत्यन्त मीढा । 
२ कस्य योनिः-- पननीय यज्ञ जह होति है, अकै-पुम्थ । 
२ पवस्व-- रस छाननेके लिए एक बर्तनसे दूसरे बनंनमे डाला जता है । 


४७२ ] ( गिरि-छाः अंशुः ) पवेत पर होनेवाङे सोमका रस ( मदाय असावि ) आनन्द प्राप्तके किए निचोड 
है, ( अप्सु दक्षः , पानीमे मिलकर वह बढा है, ( दयेनः न ) श्येन गक्षीके समान ( योनि आसदत्‌ ) अपने स्थान पर 
वह॒ भाकर बा है ॥ ७ ॥ 

९ गिरिष्ठाः अं्युः-- पवेत पर सोमलता होतौ है । 

२ असरावि-- उसका रस निकाल ह । | 

२ अप्सु दक्षः-- पानीमे मिलकर वह्‌ बढा है । वह बल बडानेदाला हो गयाहे। 

४ दयेन; न योनिं आसदत्‌-- श्येन पक्षी जसे पतसे उडकर अपने स्थान पर आता है, उसौ प्रकार 
यह सोम पर्वतसे यहां यज्ञक्षालामें आया है । | 

[ ४७8 ] है ( हरे ) हरे रके सोम ! (दक्षसाधनः ) बर बदानेका साधन तू ( मदः ) मानन्ददायक ( देवेभ्यः 
मरुद्‌ भथ; पीतये ) देवों मोर मरतोके पौनेके छिए्‌ ( पवस्व ) इस बतनमे आ ॥ ८ ॥ 

९ हरिः-- सोम हरे रंगका होता है | 

२ दक्ष-लाघनः-- बल बढानेका यह्‌ साधन है । 
२ मद्‌:-- आनन्द बढानेवाला सोमरस है । 

४ देवेभ्यः पीतये-- यह देवकि पौन माता है । 
+ पवस्व-- वह छाना जाता है। 


न 





पञ्चम अध्याय ] सामवेदका सुबोध अयुषाद ( १४९ ) 
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४७५ परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सेधा असि ॥ ९ ॥ ( ड. ९।१८१ ) 
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४७६ परि प्रिया दिवः कविर्वया सति नप्त्योहितः । स्वानैर्याति कविक्रतुः ॥१०॥ ८ ऋ. ९।९।१ ) 
इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ प्रथमः खंडः ॥ १॥ [ स्व० ६।उ०२बघा०।४२।गा॥ ]] 
[ ३० ] 
( १-१० ) १ ( कविरेषावी ) श्यावव्वि आत्रेयः; २ तरित आप्त्यः; ३, ८ अमहीयुरादिगरसः ; ४ भृगुवर्णिजंमद- 
भ्विभर्गिवो वा; ५५. ६ कश्यपो मारोचः; ७ निध्रुविः काश्यपः; ९, १० असितः काश्यपो देवलो वा ॥ 


पवमानः सोमः ॥ गायन्री ॥ 
ॐ २३ 9 ? 


षि, 
४७७ प्र सोमार मदच्युतः श्रवस नो मघोनाम्‌ । सुता पिदश अक्रमुः १॥ (ऋ ९।२२।१) 


| र 3 १, २ 


४७८ भ्र साोषटासा विपश्चिताऽपा नयन्त ऊर्पयः | वनानि महिषा इव ॥२॥ (छ. ९।३३।१) 


म ध वि 
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[ ४७५ ] ( सोमः पवित्रे पर्यश्षरत्‌ ) सोमरस छलनीसे नौचे गिरता है, ( गिरि-छठाः स्वानः ) यह सोम 
पवतर होता है, वहासि लाकर इसका रस निकाला जाता हे) (.मदेषु स्दंधा असि ) आनन्द देनेवाले तु सबसे 
धेष्ठ है ॥ ९॥ | 

१ स्वानः-- उसका रसं निकाला जाता है । 
२ स्पोमः पवित्रे परि-अश्चरत्‌- सोमरस ` छलनीमेसे छाना आता है, ओौर वह नीचे वतंनभे गिरता है । 
मदेषु सर्व -घा असि-- आनन्द देनेवाले पदाथमिं वह॒ सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 

[ ४५६ ] ( कवि-क्रतुः कविः ) बुद्धिको बढानेवाला तथा स्वयं ज्ञानवान्‌ यह सोम ( नप्त्योः हितः ) सोमरस 
निकालनेके दो तस्तेके बीचमें रला गया है, ( दिवः परिया वयांसि ) वे दुलोकके श्रिय पक्षो अर्थात्‌ पहाडके पत्थर 
( स्वानः ) रस निकालनेके ठिए ( परियाति ) उसके ऊपर चरते ह, सोम पत्थरोसे पीसा जाता है ॥ १०॥ 

१ कवि-कतुः- सोम बुद्धि ओर कायं करनेको शक्ति बढाता ह । 
२ नप्त्योः हितः-~ दो लकंडीके पटरोके बीच सोम रखा जाता है, ओौर दबाकर उसका रस निकाला 
जाता है । 
३ दिवः वयांसि पहाडके पत्थर, द्यलोकके पक्षी । 
४ स्वानैः परियाति ~ ( स्वनैः-सुवानैः ) रस निकालनेवत्ते याजक पत्थरोसे सोम पोसकर उसका 
रस निकालते हं । 
॥ यहा प्रथम खण्डं समाप्ति इञा ॥ 
[२1] द्वितीयः खण्डः । 

[ ७७७ } ( पद-~च्थयुतः सोमासः ) अनन्द बढानेवले सोभरस ( सुताः ) निचोडे गए हे। मघोनां नः 

विदथे ) हवि देनेवाठे हमारे इस यक्ञमं ( श्रवसे प्राक्रञ्युः ) अन्न ओर यजशके ल्एिवे रस पात्रे भरेगएह॥ १॥ 
१ सोमासः मद्‌-च्युताः-- सोमरस आनन्द बटानेवाले हैं । 
२ मघानां नः विदथे हविष्यान्न तेय्यार करके"हम यज्ञ करते हे । 
२ भ्रवसे प्राक्रञुः~- सोमरसरूपी अघ्नरस पीनेके लिए उन रसोको बतनोमिं भराहै । 

[ ४५८ 1 ( विपश्चितः सोमासः ) बुद्धिको बढानेवाठे सोमरस ( अपः ऊर्मयः ) पानीके लहरोके साथ 
मिलाये जते ह, ( महिषाः वनाने इव ) भसे जते वनमें जाते हँ, उस तरह ॒वे सोमरस ( प्र नयन्ते } पानीमें 
भिये जतिष्ट ॥ २॥ 

२० ( साम, हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोध अञ्रुवाद  ( पवमानं करण्डम्‌ 





( १५० ) 
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४७९ भरखेन्दी भषा सुतः धी नो यश्चलो जने । विश्वा अप द्विषो जहि ॥ ३ ॥ (ऋ, ९।६१।२८) 
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१ सोमासः विपथ्ितः-- सोमरस बुद्धिं ओर उत्साह बढानेवाला है । 

अपः ऊर्मयः - पानीकौ रहर । पानीमे वे रस भिलाये जते हं । 
२३ महिषाः वनानि इव-- पशु जैसे वनमे जाते हे, उसी तरह वे रस पानीमें जते हं । 
 प्र-नयन्त- विक्षेष पद्धतिसे वे पानीमं भिलये जति है । 


[ ४७९. 1 है ( इन्दो ) सोम ! ( सतः ) निचोडा गया ओर ( चषा ) बल बढानेवाला तु ( पवस्व ) पवित्र 
हो, ( जने नः यराखः कधि ) लोगेमिं हमें यक्षस्वौ कर, गौर ( विश्वाः द्विषः अप जहि ) सब शात्रुरओको हरा ॥ ३ ॥ 
१ हे इन्दो | खतः-- हे सोम ! तेरा रस निकाला है । | 
२ वषा पवस्व- तु बल बढनिवालादहै, तु इस पात्रमं छाना जतिादहे। 


२ जने नः यसः कधि- लोरगोमें तु हमे यशस्वी कर । 
८ विश्वाः द्विषः अप जहि- सव्र शत्रुर्ओको पराभूत कर, दूर कर । 


[ ४८० ] हे सोम.! ( हि वषा असि ) निऽ्चयसे तु बल बढानेवाला है । है ( पवमानं ) पवित्र होनेवाले सोम 
( स्व-देश्षं ) सको देनेवाले ( भाुना दयुमन्तं ) तेजसे चमकनेवाठे ( त्वा हवामहे ) तुन्ने हम बुकूते हे ॥ ४॥ ` 
१ हि चषा आसि ~~ निश्चयसे त्रु बेल बडातेवाला है । 
२ पवमानः- छनकर पवित्र होनेवाा, छाननेके बाद वहू साफ होता ह । 
३ स्वः-टद्रा- अपने आप चमकनेवाखा । 
४ भायुना दभन्ते त्वा हवामहे-- तेन से चभकनेवले तुन्ञे हम बुलाते है, तेरा वणन करते ह । 

४८१ ] ( चेतनः प्रियः इन्दुः ) उत्साह बढानेबाला प्रिय सोमरस ( कवीनां मतिः ) ्ञानौ लोकी स्तुतिके 
साथ ( पविष्ट ) बतंन मं छाना जाता है, ( रथीः अश्वं दव ) रथका स्वामी जैसे धोडेको च्रलाता है, उसी प्रकार 
( सृजत्‌ ) यह पात्रमे भरा जाता है, ॥ 

१ चेतनः परिय इन्दुः-- उत्साह बढानेवाल्ा होनेके कारण यह सोमरसं सभीको अच्छा लगता है । 

२ कवीना मतिः पविष्ठ- ज्ञानी लोगोके स्तो्रके साथ-साथ यह छाना जाता है, ओर बतंन्मे भरा जाता ह। 

३ रथीः अश्वं श्व खज्त्‌- रथम बेटनेवातता जिस प्रकार घोडोको हांकता है, उसी प्रकार यह सोमरस 
पा्रमं भरा जाताहै। 


४८९ ] ( वाजिनः ) बल बढनेवले ( आशवः ) जौर उत्साह बढानेवले, ओर ( दाकासः सोमासः 
चमकनेवले सोमरस ( गव्या अश्वया वीरया ) गाय, घोडे ओर बौर प्रौकौ इच्छा करनेवारकि हारा ( प्राखश्चत ) 
निचोड जाते हं ॥ ६ ॥ 

१ वाजिनः आशवः सोमासः-- ये सोमरस बल ओर उत्साह बढानेवाले हे । 
२ गव्या अश्वया वीरया प्रारक्षत्‌- गाय, घोडे भौर वोर पुत्र ्राप्त ह, इस इच्छासे यजमान द्वारा रस 
निकाला जाता है । 


पञ्चम अध्याय † सामवेदक सुबोध अुवाद | ( १५१ ) 
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४८२ पवस्व देव आयुषभिन्द्रं गच्छतु ते मदः । वायुमा रोह षमेणा ॥ ७ ॥ (ऋ. ९६३।२२ ) 


9 २ ्ः = 3 2/3 9, र्र्‌ उर (क 3२ 3र्‌ ५ 
४८४ पवमाना अजीजनदिवधित्रं न तन्यतुम्‌ । उ्योतिवेश्वानरं बृहत्‌ ॥ ८ ॥ { छ. ९।६१।१६ 
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१२ | „ 8 9 १ | 
५८५ प्रि स्वानास इन्दवो मदाय बहणा गिरा । मधो अषेन्ति धारया ॥ ९॥ (ऋ. ९१०।४ , 
२,३ 9 २ ७.१ „ र्र्‌ 3 १6 „१२ ,३२ 3१, रर 8 9२ 
४८8 परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धारूमावधि थितः । कारुं बिभदपुरुस्पहम्‌॥१०।॥ ( ऋ. ९।१४।१ ) 
इति दशमी दशतिः ॥ १०॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ (स्व० १११३०ना। धा० ४९। हो॥ ) 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य दितीयोऽधः, पञ्चमः प्रपाठकडच समाप्तः ॥ ५॥ 


ध स-म 
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[ ४८२ ] हे सोम ! ( देवः परस्व ) तु चभकनेवाला है, जव पात्रे छननेके लिए जा, (ते मदः) तेरा यह्‌ 
ञानन्वे बठानेवाला रस ( आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) सबके साथ इन्दरके पास जावे, ( धमेणा ) अपनी धारकश्चकितिसे 
( वायुं आरोह ) वायुस भिर ॥ ७॥ 

१ देवः पव॑स्व तु चमकते हए छाना जाकर साफ हो । 

२ ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु-- तेरा यह आनन्द बढानेवाला रस सबके साथ हन्दरको प्राप्त हो । 
३ धर्मणा वायुं आरोह -- अपनी धारकशक्तिसे वह वायुको प्राप्त होवे । 

सोमरस शुद होनेके बाद इन्द्र जर वायुको दिया जाता है । 


[ ४८8 ] ( पवमानः ) पचित्र हृए इस सोमरसने ( दिवः चित्रं ) चुरोकमं दीखनेवले ( वृहत्‌ चेश्वानरं 
ज्योलिः ) महात्‌ वैश्वानर तेनको ८ तन्यत न ) बिनलीके समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न किथा ॥ ८ ॥ 
सोमरस छनकर शुद्ध हो जानेपर चमकने लगता है, उसको देखकर देखनेवले समस्ते हँ किं मानों बिजली ही 
चमक रही है । 


[ ४८५ 1 ( स्वानासः इन्दवः ) निचोडे जानेके बाद ये सोमरस ( बरैणा गिया ) मधुर स्तोत्रोके साथ तथा 
( मधोः धारया ) इस मीठे रसकी धाराके साथ ( मद्‌ए्य ) आनन्द बढानेके लिए ( परि अर्षन्ति ) छाननीसे छाने 
जतेहं॥९॥ 
१ स्वानालः-सुवानासः इन्दवः - सोमरस निकालते हृए ( बहंणा गिग ) ऊंची आवाजसे स्तोत्र 
बोले जते ह, भौर उस समय यह मीठे रसको धारा, पोनेवार्लोका मानन्द बढानेके किए बतंनमं छोडी 
जातौ है, ओर छाननीसे छानी जाती है । 


[ ४८६ ] ( कविः ) ज्ञान वर्धक, ( सिन्धोः ऊर्म ) सिन्धु नदीके लहरमे ( अधिधितः ) मिला हृजा ( पुर- 
स्पृष्ट कारं भिश्रत्‌ ) अनेकति प्रं सनीय, स्तुति करनेवाले यज्कर्तर्मोको धारण करनेवाला यह्‌ सोम ( परि प्रासिष्यदत्‌ } 
पात्रमे टपक्ता है ॥ १० ॥ 

१ कविः खिन्धोः ऊर्मौ अधिधितः-- ज्ञान बढानेवाला यह सोमरस नदोके पानीमें मिलाया जाता है । 
समे पानी मिलाय! जाता ह 

२ पुरस्पृषटे कारं बिश्रत्‌-- प्रशंसनीय याजक एक स्थानपर बैठते हे । यज्ञमण्डपे सभी याजक बैठते हँ । 

२ परि प्राक्षिष्यदत्‌- यष्ट सोम छाननीसे,छाना जाता है । छाननीका नाम “ दश्चापवित्र ” है, हस दश्षा- 
पवित्रसे यह्‌ रस नीचे बर्तनमे पडता है । 


॥ यषां दवितीय खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( १५२ ) ` खामवेदका सुबोध अजुवादं [ पावमानं काण्डम्‌ 


| १1 
अथ षष्ठटश्रपाठकस्य प्रथमोऽघंः॥ ६ ॥ | 
( १-१० ) १, ८, < अमहीयुरांगिरसः; २ बहन्मतिराङ्गिरसः; ३ जमदगनिरभागिंवः; य प्रभूवघुरांगिरसः; ५ मेध्या 
तिधिः काण्वः; ६, ७ निध्रविः कायः; १० उचथ्य आंगिरसः ।॥ पवमानः सोमः ५ गायत्री ॥ 
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४८७ उपा षु जाठमप्तुरं भोभिरमङ्ग परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयाष्िषुः ॥ १॥ ( ऋ. ९।६१।१२ , 
3 २ | 1 | १ 
४८८ पुनाना अक्रमीदामे विश्वा घरधो विचषेणिः | श्युम्भन्ति पिप्रं घीदिभिः॥२॥ (ऋ. ९।४०।१, 
> 3 9२ ॐ उड 0) 9 39 2 3 9 
४८९ आविश्चन्करुश्च £ सुतो विश्वा अषन्नामि भियः। इन्दुरिन्द्राय धीयते ॥ ३ ॥ (क. ९।६२।१९) 
। 9५२ 3 २ ड. १२ र स्क देर ७ र 
४९० असाजं रथ्यो यथा पएतित्रे चम्बोः सुतः । काष्मन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥४। (क. ९।६६।१) 
3 9 ण्ड ७ रे ॐ २.०३ 9 $ 2 ॐ गे 3 9 २ 
४९१ प्र यद्धाषो न भूणयस्त्वेषा अयासरा अक्षुः । घन्तः कृष्णामप तचम्‌ ॥ ५। 
( ऋ. ९।४१।१ ) 
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ष) 


४९२ अपद्चन्परचस मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । जुदस्वादेवयुं जनम्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।६६।२४ ) 


२] ततीयः खण्डः । 

[ ४८७ ] ( सखु-जातं ) उत्तम रीतिसे तैय्य(र किये हए ( अप्तुर्‌ ) पानीमे मिले हृए ( मंग } शत्रुको मारने- 

वाले ( गोभिः परिष्कृतं ) गायके दूधमे भके हुए ( इन्दुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिषुः ) ३ेव पहुचे ॥ १॥ 

सोमरस निकालनेके बाद ( अप्‌-तुरं ) उसमे पानी मिलाया जाता है, ( गोभिः परिष्करतं } उसमें गायका 

दघ मिलाया जाता है, मौर यह ( भङ्धं ) शत्रुको मारनेवालोंका उत्साह बढानेवाखा होता है । उसके पास सोमरस 
पीनेकी इच्छासे देव अति है । 

[ ४८८ 1 ( विचरेणिः ) लान बढानेडाला ( पुनानः ) पवित्र ह॒ जा सोमरस ( विश्वाः मघः अभ्यक्रमीत्‌ 
सब शान्रु्ओंषपर आक्रमण करता है, ( विप्रं ) उस जान बढानेवाले सोमको ऋत्विक्‌ ( थीतिभिः शुम्भन्ति ) स्तोश्रोपे 
सुशोभित करते ्ह।॥२॥ 

सोमरस पीनेके बाद उत्साह बढता है, उस रसको छानकर पीनसे सब शात्रुभओयर आक्रमण करनेका बल 
बढता है । उस सोमरसको निकालनेके समय मंत्र बोले जति हं इस कारण वे ओर अधिक सुशोभित होते हे। 

[ ४८९. 1 ( सुतः ) सोमरस निकालनेके बाद ( करटं विश्वन्‌ ) कलशमें भरनेके समय ( विश्वाः धियः 
अभ्यपन्‌ ) सब शोभाओंको बढानेवादा ( इन्दुः ) यह सोमरस ( इन्द्राय धीयते ) इन्धे लिए दिया जाता है ।॥ ३ ॥ 

[ ७९० 1] ( यथा रथ्यः ) लित प्रकार रथका धोडा छोडा जाता है, उष प्रकार ( चम्ोः सुतः ) दो रकडियोकि 
पटटोसि निचोडा गया यह सोमरस ( पवित्रे असर्जि ) छाननेके बर्तनमे छोडा जाता है, इष प्रकार यह्‌ ( वाजी) 
बलवान्‌ सोमरस ८ काष्म॑न्‌ न्यक्रमीत्‌ ) देवोको आकर्षित करके लाता है ओर बतंनमें भरा रहता है ॥ ४ ॥ 

[ ४९९ ] (यत्‌ भूर्णयः ) जो ज्ीघ्रता करनेबले ( त्वेषा: अयासः ) तेजस्वी ओर गति करनेवाके सोम अधनी 
( कृष्णां त्वचं ) कालो चमडोको ( अपषघ्नन्तः ) दूर करते हए यक्ञको ( प्र अक्रमुः ) प्रारम्भे करते हे । ( गावःन) 
गाये जिस प्रकार बाडमें जती हं, उसी प्रकार सोभरस यज्ञम जता है जर यज्ञ करतादहे॥ ५॥ 

सोमरसके ऊपरको काटी पपड़ी रसको छननेसे दूर हो जातीं है, ओर बह सोमरस छलनीते नीचे रखे बर्तनमे 
छाना जाता है । वहासि बहु यज्शालामें जलता है, ओर याजकोको आगे कायं करनेके लिए प्रवत्त करता है । 

- ४९२ ] हे सोम ! ( मत्‌-क्षरः ) आनन्द बढानेवाल्रा जौर ( ऋतु-वित्‌ ) यत्ञकी पटति जाननेवाला तु ( सघ 
अपघ्नन्‌ ) शत्रुमको दूर करते हए ( पवसे ) पवित्र होता है, त्र ( अ-देव-युं जनं जुदस्व ) देवको भक्ति न 
करनेवाले मनुष्यको दूर कर ॥ ६॥ 


पञ्चम अध्याय ] खामवेदका सुबोध अनुवाद ( १५३ ) 


3 १9२३ २ 3 २.३५ २ 3 3 र्ब 3२ | 
४९३ अथा पवस्व धारय यया दवयेमराचयः | हिन्वाना सदुषारषः ॥ ७॥ ( ऋ" ९।६६।६) 
9 २ 3 दकेड 39 २ 3२७ १ 3 १ २ 3 | 
५९४ स पवस्व य आविथेन्द्र वत्राय हन्तवे | वाव्रवास्स महीरपः ।॥ ८ ।॥ (5. ९।६१।२२) 
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५९५ अया वौती परि स्व यस्त इन्दा मदेष्या । अबाहनवतीनेव ॥९ ( ऋ. ९।६१।१ ) 
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४९६ परि द्यक्ष < सनद्रधिं भरद्वाज नो अन्धसा । खानों अष पित्र जा ॥ १०॥ (ऋ. ९।५२।१) 
इति प्रयमा दशतिः ॥ १ ॥ तृतीयः खण्डः ॥२३॥ [ स्व० ९1 उ० ६। धा० ३५१ दु५| 


5 
( १-१४ ) १ मेधातिथिः काण्वः; २, ७ भुगुबर्णिजंमदसनिर्मागिवो वा; २ उचथ्य आङ्गिरसः; ४ अवत्थानः खः । 
निध्रुविः कार्यः; ६, १० असितः क्यपो देवलो वा; ८ ९ कश्यपो मारीचः; ११ कविभ्यः; 
१२ जमदग्निभागंवः; १३ अयास्य आंगिरसः; १८ अमहीथुरागिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ गायतत ॥ 
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४९७ आचिक्रदद्रषा हरिमहान्मित्रो न दश्चतः | सस्सर्यण दिद्युते १ ॥ (ऋ. ९२१६) 


1 ७ 
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१ अदेवयुं जनं चुदख -- देवकी मक्ति न करनेवाकते मनुष्यको दूर कर । 
२ मधः अपष्नन्‌-- शत्रुको नष्टः कर । 
३ पवसे वुन्ञे शुद्ध किया जाता है, तुके छाना जाता है । 

[ ४९३ ] हे सोम ! ( मायुष्रीः अपः हिन्वानः ) मनुष्योके लिए हितकारी पानीको प्रेरणा देते हृष्‌ ( यया 
सूयं अरोखयः ) जिस प्रकार तूने सुर्यको प्रकारित किय, ( अया पवस्व ) उसी धारासे नौचेके बतेनमं छनता हुमा 
त्‌ जा॥७॥ . 

पानी मरुष्योका हित करनेवाला रहै, उस पानोको सोरूरपमे मिलाया जाता है; तज वहू रस ओर अधिकः 
खमकने जगता है, एसा प्रतीत होता है कि भानो वह्‌ सुयेको भी प्रकारित करता हो, एसा यहं सोमरसं नीचेके पात्रं 
छाना जाता ओर भरा जाता है । 

[` ४९४ †] हि सोम ! ( महीः अपः वाविवां क्ष ) महान्‌ जल प्रवार्होको सपने अधिकारमें रखनेवारे ( घुं 
इन्तवे ) वृत्रको मारनेके लिए ( इन्द्रं आविथ ) इन््रको उत्साहित कर ओर ( सः पवस्व ) वहु तू नीचे उर्तेनमें 
छनता जा ॥ < ॥ 

व्॒रने जल प्रदार्होको रोक दिया था, इन्दने वत्रको मारकर जल बहायह । इस इन्दरका उर्साहं सोम पीन श 
बहा था । वुत्रका अथं है मेघ । इद्र मेर्घोको तोडता है ओर पानी बहाता है । बरसात होती है। 

[४९५ 1 हे ( इन्दो ) सोम ! ( अथा बीती परिस्नव ) इस प्रकार इन्धरको सोम पिानेके लि्‌ तु कका 
छन ? ( ते यः ) तेरा यह रस ( मदेषु ) संग्राममे ( नवतीः नव अवाहन ) शत्रुके निन्यानवे नगररोको तौडसेके {दिए 
ह्न््रको सामर्थ्यश्ारी बनाताहे ॥ ९॥ 

[४९९६ ] ( द्यक्ष ) तेजस्वी ओर ( खनद्‌ राय ) देने योग्य धनको ओर ( वाजं ) बलको ( अन्धसा चः षरि 
भरत्‌ ) अपने अघ्चरूपी रससे हममे बढा तथा ( स्वानः पविन्ने आ अष ) रस निकालनेके बाद साफ :होकर पाच्यं 
भरा रह ॥ १०॥ 

॥ यहा तीसरा खण्ड समात्त हुआ ५ 
[ ४1} चतुथः खण्डः । 

[ 8९७ 1] ( चषा हरिः ) बलवान्‌ आर हरे रंगका तथा ( महान्‌ मित्रः न ) महान्‌ भित्रके समान ( दृशोः 
दानीय सोम ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है, ( सूयण सं दिब्युते ) ओर सूयेके समान प्रकाशित होता दहै ॥ १॥ 

सोमरस चमकता है र उसके रस निकालनेका श्राब्द भो होता है। 
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४९८ आ त दक्षं मयोथुवं वह्निमधा वृणीमहे । पान्तमा पुरस्पहम्‌ ॥ २ ॥ ( छ. ९।६५।१८ , 
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४९९ अश्व्या अद्रिभिः सुतर सोमं पवित्र आ रय । पुनाद्ीन्द्राय पाते ॥ ३॥ (क. ९।५१।१) 
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५५०० तरत मन्दी धावति धार सतस्यान्धषः | वरत्छ मन्दा धावति ॥४॥ (ऋ. ९।५८१) 
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५०२ अनु प्रह्नास् आयवः पदं नवीयो अक्र्युः । इचे जनन्त धरयम्‌ ॥ ६ ॥ (ऋ. ९।२३।९) 
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[ ४९८ 1 है सोभ ¡ (ते ) तेरे ( मयो-सुवं ) सुख देनेवाले ( वह्वि ) धन आदि देनेवाले, ( पान्तं ) शत्रुसि 
रक्षा करनेवरे मौर ( पुर-स्पृं ) अनेक रोगो दवारा चाहने योग्य ( दक्षं ) बलको हम ( अद्य आचरृणीमहे ) आज 
धारण करतेहं॥२॥ 

[ ४९९ ] हे ( अध्वर्यो ) अध्वय्‌ ! ( आद्वैभेः सुते सोमं ) पत्थरीसि कूटकर निकाले गए सोमरसको ( पवित्र 
आमय ) छाननेके बतनके पास ला ( इन्द्राय पातवे ) इन््रको पिलानेके लिए ( पुनाहि ) उसे छानकर पवित्र कर ॥३॥ 

{ ५०० ] ( खुतस्य अन्धक्लः धारा ) सोमरसरूपी अन्नरसकौ धारा ( मन्दी ) आनन्द देनेवाली है, ( सः 
वरत्‌ ) वह्‌ सोम नीचभावोषि दुर रहता है भौर वह { धावति ) प्रगति करता है ॥ > ॥ 

सोमरसको पीने बाव उत्साह बढता है जर उस कारण वह्‌ उत्तम काम करने लगता है । 

५०१ ] ( सोम ) हे सोम ! ( स्स्िणं सुवीर्यं राधि ) हजारे प्रकारसे उत्तम श्षवित यढानेवाऊे घन (आ 
पवस्व ) हरमे वे, मौर ( अस्मे ) हमे ( श्रवांसि धारय ) अत्त दे ॥ ५॥ 

[ ५०२ ] ( भत्नासः आयचः } प्राचीन लोगोने ( नवीयः पदं ) नवीन उत्तम स्थान ( अचु अक्रमुः ) प्राप्त 
किया ओर ( रचे ) तेजको प्राप्त करनेके किए ( सूयं ) सुर्यके समान तेजस्वी सोमको ( जनन्त ) उत्पन्न किया ॥ ६॥ 

सूयैः ~ सूरयेके समान तेजस्वी दीवनेवाले सोमरसको निकाला । 

[ ५०३ } हे ( खोम ) सोम ! ( द॒मन्तमः ) अत्यन्त तेजस्वी तु ( द्रोणानि ) पात्रमे ( रोरुवत्‌ अर्ष ) शम्ब 
करता हमा छनता जा, ( वतनषु योनो आसीदन्‌ ) मौर तू वनमे भौर यञक्ञारामें रह्‌ ॥ ७ ॥ 

सोभररसको छानते समय शम्ब होता है, उस समय वह्‌ बहत चषभकता है, वनोमे यशश्यं अनति हे, उसे 
यहु सोमरस तेय्यार फिया जाता है । 

[५०४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( वरषा द्युमान्‌ असि ) तु बलवान्‌ जौर तेजस्वी है, हे ( देव ) सोमदेव ! तू 
( खषा च्रृषवबतः ) बरूवान्‌ गौर बर बढानेके व्रता पालन करनेवाला है । ( बुषा धर्माणि दधिषे ) बल बढानेषाके 
धर्मो त्‌ धारण करताहै।॥ <॥ 

[५०५ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( मनीषिभिः ्ञ्यमानः ) शानौ ऋत्विजो हारा छाना जाता हमा तू ( श्षे 
धारणा पवस्व ) घ्नरसकी प्राप्तिके किए धारासे छनता जा, ( रुचा ) तेजते ( गाः आभ इहि ) गार्योको प्राप्त हो ॥ ९॥ 

क्त्विज रस निकालते हे, ओर ब्रह रस छाना जाता है, बादमे-- 
१ गाः अभि हि ~~ गायको प्राप्त हो । गायका दुध उसमे भिरूति हैँ । सायको भ्राप्त होनेका अर्थं है, 
सोममे गायका इण मिलाना । ( ख्च। ) यह्‌ सोमरस मक्ता है । 
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प्रञ्चम सष्याय ] ` सामवेदका सुबोध यलुवाद्‌ ( १५५ ) 
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५०६ मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवधुः । अव्या बरिमिरस्मयु! ॥ १० ॥ ( क. ९।६।१ ) 

५०७ अया सोम युङृत्यया महान्मभ्यवधंयाः । मन्दान इदृषायसे ॥ ११ ॥ ( ऋ. ९।४०।१ ) 

५०८ अयं विचपृणिर्ितः पव॑मानः स चैति । हिन्वान आर बृहत्‌ ॥ १२ ॥ ( ह, ९,६२।१०) 

१०९ प्रन हृन्दो महे हुन ऊं न विभरपसि | अभि दषा९अयास्यः॥ १३॥ ( ऋ. २।४।१ ) 
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५१० अषत्रन्पवतं भधाऽप सापा अराव्णः । गच्छान्नन्द्रख ष्कम्‌ | १४॥ ( ऋ. ९।६१।२५ ) 
इति दितीया दश्षतिः ॥ २ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ [ स्व ० १५। उ० २ ' धा० ५७ । फो ॥ ] 
ति गायण्यः ॥ 
(२ 
( १-१२ ) सप्तषेयः ( १ भरद्वाजो बहेस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः; ४ अच्रिमोमः; ५ विश्वा 


सिचो गाथिनः; ६ जमदग्निभगिवः; ७ वसिष्ठो मेश्रावरूणिः ) ॥ पवमानः सोमः ॥ बृहती ॥ 
४२३ 


५११ पुनानः साम धारया दाना अपि | 
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आ रल्लधा यानिष्तख सीदस्यत्सो देषो हिरण्ययः ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०७।४ ) 
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[ ५०६ ] है ( सोम ) सोम ! ( तृषा ) बल बढानेवाला ( देव -युः ) देवताभंको प्राप्त होनेवाल्म ( अस्म- 


युः ) हमे भिलनेवाला ( अब्या ) संरक्षण करनेवाला तु ( वारेभिः ) बालोंको छाननीते ( भन्द्रया धारया पवस्व ) 
आनन्द देनेवाङी धारासे शृदढ हो ॥ १०॥ 


९ वारेभिः -- बार्लोको छाननी, दशापवित्र, स छलनीसे सोमरस छाना जाता है \ 
देव-युः “~ छान कर देवको पौनेके लिए दिया जात। है । 
३ अस्मयुः-- बादमं ऋत्विज भौ पते है । 

[ ५०७ 1 हे ८ सोप ) सोम ! ( अया सुकृत्यया ) इस उत्तम कार्यस तु ( महान्‌ सन्‌ ) सभ्मानके योग्य 
होकर ( अभ्य-वर्धथाः ) महान्‌ होता है, ( मन्दानः इत्‌ ) जनन्व देकर ( वृषायसे ) बल बहाताहै॥ ११॥ 

सोम स्वयं सम्माननीय है, ओर वह्‌ इसरोको भी अधिक बरूवान्‌ करता है । 

[ ५०८ 1 ( वि-चर्षणिः ) विक्ञेष ज्ञान बठानेवाला ( हितः पवमानः ) पात्रमं भरा हृजा जौर शु किया 
हज ( अये ) यह्‌ सोमरस ( आप्यं ) जलसे भिधित होकर ८ ब्ष्टत्‌ हिन्वानः ) बहुत अघन देता हज ( सचेतति ) 
सिद्ध होता है ॥ १२॥ 

[०९ † ( इन्दो ) है सोम ! (नः महे तु न ) हमें बहुत धन भिके, इसके किए ( प्र अषेसि ) त्‌ कलमे 
छाना जाता है \ ( अयास्यः न ) अयास्य ऋषि अब ( ऊर्मिं विश्चत्‌ ) तेरी कहरोशो धारण करते हए ( देवान्‌ 
आभः ) रेर्वोको पुजा करनेफे लिए जाता है ॥ १३ ॥ 

अथास्य ऋषिने सोमरस छान लिया है, ओर अब्र यह आगे यक्तकमं करनेके लिए जाता है । 

[ ५१० ] ( सोमः मधः अपञ्चन्‌ ) सोम शत्रूओंको मारता है, ( अराठ्णः ) दान न देनेवार्जेको भो मारक है, 

जओौर ( न्द्रस्य निष्कृतं गच्छन्‌ ) इन््रके स्थानके पास जाता हृजा ( पवते ) छनता है ॥ १४ ॥ 
॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हमा ॥ 
[५1] पञ्चमः खण्डः 

[ ५९१ ] हे ( सोम ) सोम ! ( पुनानः ) पविश्र होते हृद ( अपः वसानः ) पानीसे भिरूते हए ( रया 
अर्षसि ) धारासे त्‌ नौचेके बत्तनमे गिरता है, ( रत्न-धा ) रल -घन - देनेवारा तू ( ऋतस्य योनिं ) यकके स्थामपर 
( आशीद सि ) जाकर वेठता है, मौर (देवः ) प्रकाशित होकर ( हिरण्ययः उखः ) चमक्ते हए बहता है ॥ १ ॥ 


(श्यदै) सामवेदका सुबोध असुवाद [ पादमानं काण्डम्‌ 
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मर देववीतये सिन्धुने पिप्ये अणक्ता | 
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५५१५ साप उ ष्वाणः सादवभराव ष्णुमरलानाभ्र्‌ । 
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२ 29 २ , ॐ 9 २ 3 ध र्‌ ट 


६५१६ तबाह सपि रारण सख्य इन्दा दवाद्ष। 


3५ २ ॐ 3 9 रेड 3 गञ्जं 3 9 


पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीर्रति तारदहि || & ॥ ( छ. ९। १०७१९. } 


येम 














(५००० ०. ~~~ ----~-- ------- 


५१२ ] (यः सोमः उन्तमं हविः ) जो यह सोम है, बह उत्तम हवि है ! ( नर्यः ) वह मनुरष्यका हित करने- 
वाला है, ( यः अप्सु अन्तः द्धन्वान्‌ ) जो पानौमें मिला हुमा है, एसा ( सोमं अद्विभिः सुषाव ) यह सोमका रस 
वत्यरोति कूटकर यजमानं द्वारा निकाला गया है) हे ऋत्विजो ! इस (सुतं इतः परिषिचत ) सोमरसमें पानी 
भिलओ ॥ २॥ 


{ ५१३ ] है (क्लीम ) सोम! तेरा( अद्विभिः स्वानः ) पत्थरोपि कटकर निकारा हु रसं ( अ्यया वासयाणि 
तिरः ) भेडोके बार्छीकौ छाननौसे नीचेके पात्रमें छाना जाता है, ( हरिः चम्बीः ) हरे रंगका यह रस बतंनमं ( पुर 
अनः ने ) नयरीमे पुरुष जसे प्रवेश करते ह, उस प्रकार ( वित्‌ ) प्रविष्ट होता है, ओर ( वनेषु खदः दधिषे ) 
सकडीफे बेतनमें अपने स्थानं पर रहता है ॥ २॥ 

१ वन-- जंगल, जंगलमें होनेवालि वक्षोकी ककड, लकडीके बतंन । 


{ ५१४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( त्वं देव-वीतये ) तु देवोके पीनेके लिए ( सिन्धुः न ) सिन्धु नदोके समान 
( अर्स प्रपिप्ये ) पानीसे निशित किया जाता है । ( मदिरः न जायवः) तु आनन्वदायक होनेके साथ साय 
सश्रति इत्यन्न करनेवाला भी है, तु ( अंशोः पयसा ) बरतने पानौसे मिलकर ( मधुदचुतं कों अच्छ ) मीठे रसको 


व, 


ढेखमेदारे वतनमं जा ॥ ४ ॥ 


{ ५१५ ] ( रोठ्भिः स्वानः ) रस निचोडनेवाठे याजकोके हारा निचोडा गया ( खोमः ) सोमरस ( अवीनां 
शुभिः ) वकरीके वा्लोको बनी छलनीसे शुद्ध होकर ( आधे याति ) नीचे बतंनमे पडता है, (उ) यह सत्य है, 
( अदकः इव ) पोडीके समानं ( हरिता धारया याति ) हरे रगकी धारासे यह सोम बरतने जाता है, ( मन्द्रया 
छारथा याति ) जानन्ददायक घारासे यहं बतंनमे जाता है ॥ ५॥ 


{१६1 हे (इन्दो सोम ) सोमरस! ( तव ) तेरी ( सख्ये ) भित्रतामें ( दिषे दिवे अहं ) प्रतिदिन 
( ररशण ) आनन्दित होऊ, ( बश्च ) हे सोम! ( पुरूणि मां न्यवचर स्ति ) बहुतसे दष्ट मनुष्य मुक्ते कष्ट देते हे, ( तान्‌ 
परिधीन्‌ अतीहि ) उन दृष्टोको नष्ट कर ॥ ६ ॥ 














पञ्चम अध्याय ] सामषेदन््ा सुबोध अनुबाद | ( १५७ ) 


छ 
1, + 


1 


कन्व, 


= 

नृ! सुहस्त्या सथुद्र वाचाभन्वास्च | 

9 २ ॐ ज २२८ ८० 9२ उखः भ्र | 

शाङ्ग बहु पुरुस्पृहं पवमानास्यषास ॥ ७ | ( ऋ. ९१ ०७२१ ) 
3२३ ५२७ २३ ५२ | 


3 
५१८ आम सामास आयवः पवन्ते मघं मदम्‌ 


3 9 ् 2 39 २ 3 9२ ( 
सशुद्रस्याधि विष्टपं मनीषिणो मत्सरासो मदच्यत, || ८ ॥ . (ऋ ९१०१४) 
9 २२७ 39 २३२ 3 २ ॐ 


५१९ पुनानः साम जागविरव्या वारः पारे प्रियः 


२ 3१ 2 ५ 
त्वे विप्रा अभवाऽब्खरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष णः ॥ ९ ॥ ( क्र. ९। { ००१६ ) 
3 २७ १२ 3५२. 3२ 


५२० इन्द्राय परवत प्रदः सामा महृत्वते सुतः) 


39 २ 3. 9 र्र्‌ 3 9 २ 3 १२ 


५१७ प 
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ज्यम्‌ 
६ 
($, 


= ८ 
[1 
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[1 
हि = 


सदस्रधारो अत्यभ्यमषेति तमी मजन्त्यायवः ॥ १०॥ (ऋ. ९१०७११४ ; 
3 9२ ४ 4 ५ र्‌ 3 १ २6९ 
५२१ पवस्व बाजसातमोऽमि विश्वानि वार्या । 
9 २3१ २ 3 रर ९ 
त्व समुद्रः प्रथमे विषमं देवेभ्यः सोम मत्सरः! ॥ ११॥ (छ. ९।१०७।२६ ° 


५ ० ५ ग्म 1 
क 11 भि त धि पित ता न्त णि णण णा भि त का ण ५७१ 


[ ५९१७ ] हे ( खु-हस्त्या ) उत्तम हा्थोको अगुकिसे नकाठे गये सोम ! ( म॒ज्यमानः ) पवित्र करनेबाला तुं 
( समुद्रे वाचं इन्वसि ) नीचे पानीके बतंनमें पडता हृभा शब्द करता है, हे ( पवमान ) शुद होनेवाले सौम ! तु 
( पिरगं ) पोरे रगके ( बहुं पुरुस्पृहं रथि ) बहुत चाहने योग्य धन ( अभ्यषेसि ) देताटै॥ ७॥ 
१ समुद्रः-- पानीसे भरे हुए बर्तन ) 
> पिद्दोगं राये-- पीले रंगका सोना, सोनेके सिक्के । 


( ८१८ 1 ( आयवः मनीषिणः ) मनुरष्योका हित करनेवाले, सान बढानेवाठे ( मत्सरासः मद्‌ च्युतः समासः ` 
आनन्व देनेवाले, छाननीते नीचे गिरनेवाले सोमरस ( समुद्रस्य विष्टपे अधि ) परीते भरे हए कलसेमं ( मद्यं मः 
आनन्दं देनेवाले अपने रसको ( अभि पचन्ते ) साफ करके छोडते हे ॥ ८ ॥ 


[ ५१९. 1 ( जाग्रषेः प्रियः पुनानः ) उत्साही, प्रिय जौर शुद्ध होनेवाला त्रु ( अन्याः रिः परि ) बषः 
धालोँकी छलनीसे नीचे गिरता है, हे ( अंगिरस्तम ) अंगिरसो श्रेष्ठ सोम ! तु (चिग्रः) त्नी, (अभः) हथ है 
अतः अब तु ( नः यज्ञं } हमारे यज्ञको ( मध्वा मिमिक्च ) सधुर रससे पवित्र कर ॥ ९॥ 


[ ५२० 1 ( मदः सुतः सोमः ) आनन्ददायक निचोडा हा सोम (मरुत्वते इन्द्राय पवते ) मरतंकि साथ 
रहनेवासे इन््रके लिए शुद्ध होता है, दमे वह ( सहस्र-धारः ) अनेक धाराभोसि ( अव्ये अत्यषति ) बकेरीके वान 
छलनीसे छनता है, ( तं ) उसे ( आयवः श्जन्ति ) ऋत्विज शुद्ध करते हं ॥ १० ॥ 


[ ५२१ 1 है ( सोम ) सोम ! ( विश्वानि वार्था ) सव स्तोच्रोले पवित्र हमा मौर ( अभि }) मुख्य रूपसे ( वाज- 
सातमः ) जघ प्राप्त करनेवाला तु ( पवस्व ) शु हो, हे सोम ! ( देवेभ्यः मरछरः ) देवताोको आनन्व देनेवाला तू 
( खमुदः ) पानीके बीवमें सङकर ( विधेन ) विक्षष गुणवमसि युक्त होकर ( प्रथमे ) शेष्ठ यज्ञमें पवित्र हौ ॥ ११। 


२१ ( साल. हिन्दी ) 





( १५८ ) सामवेदका बोध अदुवाद ` [ पावमानं काण्डम्‌ ` 


२७२ ॐ १२ 
५ 


9२ + । । 
५२२ पवमाना अपक्ष पातेत्रमत वार्वा 


3 9 रे ,3२३,१ रर 


सरत्वन्तो मत्सरा हद्रिया हया मेषाममि प्रयाश्सि च ॥ १२॥ (ऋ. ९।१००।२९ ) ` 
इति तृतीया दशतिः ॥ ३ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ इति बृहत्यः ॥ ` स्व ° १९ । उ० ३।धा९१।द्‌॥ 
[४] [र 

( १-१० ) १ ९ उद्ना काव्यः, २ वृषगणो वासिष्ठः; ३, ७ पराशरः शाक्त्यः; ४६ वसिष्ठो सन्रावरुणिः; ५, १० 


प्रतर्दनो देवोगसिः; ८ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ त्रिष्टुप्‌ ॥ 


9 २3 २३ २. ३ 9 २३ 9 त्रे 3 २ 3 „9 रर्‌ € 


५२३ प्रतु द्रव परि कश्च नि षीद नमिः पुनानो अम बाजमष। 


र 
२७ 9 २ 9 9 २ 3 ६ ॐ ९६ २ 3 9६ 


२३१ > 
अश्वं त त्वा वाजिनं मजयन्तोऽच्छा बही रशनाभिर्नयन्ति ॥१॥ -( ऋ. ९।८७।१) 


। ॐ ५ 
9 दर 39२ 3 2२ ॐ | -3 ॐ 


२ 3 4 
५२४ प्र कोन्यश्यु्नेवे व्ुवाणो देवां देवानां जनिमा विवक्ति | 
3 


२ ॐ9 २३२ उकर्र्‌ 3 9२ 
क = 


र्‌ ॐ ४ ठ 5 ४९ 
हिव्रतः शुचिबन्धुः पाकः पदा वराहा अभ्येति रमन्‌ ॥२॥ (ऋ. ९।९७।७ ) 


श्र 3 9 रर 369 & 3९, रर 3 २ 


१ 
५२५ विस्रो बाच हरयति प्र बहविक्रोतस्य धीति ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 


| ड 3 9 ॐ 3 9 २ ॐ १.२ न ७१9 २ 3 २ 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो बावश्चानाः + ३॥ ( ऋ. ९।९७३४ ) 
` { ५२२ 1 ( मरसत्वन्तः ) मर्तोसि युक्त ( मत्स राः ) आनन्द देनेवाले ( इन्द्रियाः ) इग्धको चाहनेवाले, ( मेधां 
प्रयांसि ) स्तुति ओौर अघ्नको (अभि) सामने रखनेवाले ( हयाः पवमानाः ) यज्ञम जानेवाले ओर शुद्ध होनेवाले 
सोमरस ( धारया पवित्रं असश्चत ) धाराके रूपमे छाननीमेते नीचे गिरने लगते है ॥ १२ ॥ 
॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
£ ] षष्ठः खण्डः 
[५२३ ] हे सोम ! ( तु प्रद्रव) तु श्लीधनजा, ओर (काशं परि निष्रीद्‌ ) बतनमें जाकर रह्‌, ( च्भिः 
पुनानः ) याजकोकि द्वारा शुद्धं किए जानेके ब।द ( वाजं अभ्य ) भ्न यजमानको दे, ( वाजिनं अर्व न) बलवान्‌ 
धोड़ेको जैसे शुद्ध करते हे, उसी प्रकार { त्वा मजेयन्तः ) वुञ्चे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ‹ रदानाभिः बर्हि अच्छ 
नयन्ति ) अंगुलियेति यन्न स्थानके पास तने लेजाते हे ॥ १॥ 
[ ५२७ ] ( उदाना इव ) उशना ऋषिके समान ( काव्यं. बुबाणः ) स्तोत्र बोलनेवाला ( देवः ) स्तोता 
( देवानां जनिमा ध्र विव्रक्ति ) देवोके जन्म व॒त्ताम्तोका वर्णेन करता है । ( सहि-बतः शुचिबन्धुः पावकः ) 
महान्‌ व्रतं करनेवाला, शुद्ध तेजसे युक्त ओर शुदि करनेवाला ( वराहः ) उत्तम श्रेष्ठ दिनम निकाला हभा सोभरस 
( रेभन्‌ पदा अभ्येति ) शब्द करते हए पात्रमं जातादहै॥२॥ 
~ ५२५५ ] ( बाद; ) हवि लेजानेवाला यजमान ( तिखंः वाचः ) ऋक्‌, यजु, साम इन तीनोसि स्तुति ( भेष्यति ) 
करता है, ( ऋतस्य चीत ) यज्षको धारण करनेवाली ( ब्रह्मणः मनीषां ) ज्ञानसे कौ गर स्तुति बह बोलता है, (गोपति 
गावः यन्ति ) बेलक पास जैसे गाये जाती हे, उसी प्रकार. ( पृच्छमानाः वावचदानाः ) पृच्छा करनेवाले, इष्छा करने- 
वाले तथा ( मतयः ) स्तुति करनेवाले ( सोमे यन्ति ) सोमके पास जति ह ॥ ३ ॥ 
१ पृच्छमानाः-~ भेष्ठताका विचार करनेवादे । 
२ वावद्ानाः-~ चुखको इच्छा करनेवाले । 
३ भतयः~ बुद्धिमान्‌, स्तुति करनेवाले । 
४ सोमं यन्ति- सोपयागमें जते हे । 


2 
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पञ्चम अध्याय | सामवेदका खुबाघ अनुवाद ( १५९ ) 


। 3 २ २ 3३ २ 39 २. 3 र्‌ 
५२8 अस्य प्रषा हमना पूयमानादं 
| > 3२ 9 9२ „3 १२ २ 
सुतः पवित्र पयाति रेभन्‌ मिते 
„3 9 २३ 9 
५२७ सामः पवते जानता मतानां 
¶र 3 9 २य्‌ ॐ 
जनिंताभ्रजेनिता यश्च ज 
` ॐ १ २ 3३१ र्र्‌ 9 २ २ ५ 
५२८ आस त्रेपष्टु वषम तयोधामङद्खषिणिमवदिश्चन्त वाणीः | 
ॐ 9 २ 3 १२ 3 रड 23 9 >२३33 > 33 9 [यद । 
वना वसानो बरुणो न सिन्धुविं रललधा दयते बायाणि || ६ ॥ (ऋ. ९।९०।२ ) 
9 2 3 9 3 श्र, 39२ 3 9 रर्‌ २ २ 
५२९ अक्रास्सिथुद्रः प्रथमे विधम जनयन्‌ प्रजा यवनस्य गोपाः । 
9१२ उ २३.२.३3 २ 3 9 २ 39 द्र 9 


“रर | 
चषा पवित्रे अच सानो अग्ये ब्ृहत््ामां वावध स्वाना अद्रेः ॥७॥ (ऋ. ९।९७४०) 


व 7 7 


च | 
9 १२ 3२ 

व सञ्ज पट्युमन्त हता || ¢ ॥ ( ऋ. ९९७१ ) 
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द्‌ [ (ऋ 
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9 २ ति 
तेन्द्रस्य जनितोत तिष्णाः ॥ ५॥ (ऋ. ८९६।९ ) ` 
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[ ५१दे ] ( अस्य प्रेषा ) इस यज्ञका प्रेरक ( हेमना पूयमानः ) सुवणेसे पवित्र हभ ( देवः रसं ) दिष्य 
सोमरस ( देवेभिः समपृक्त ) देर्वोको दिया जाता है. (खतः रेभन्‌ पवित्रं पयति) निचोडा हृभा यह सोमरस छाननीसे 
बतंनमं गिरता ह । ( होता भमिता ) हवन भौर यज्ञ करनेवाला तथा ( पद्युमन्ति सद्म इव ) गायोको रखनेवाला जसे 
यन्ञ्यालामें जाता हे, उसी तरह सोमरस बतंनमं छाना जाता हं ॥ ४॥ 

१ हिरण्यपाणिः अभिघुणोति-- ( सा० भा०) सोनेकी अंगूढी पहने हुए हाथो सोभरस निकाला जाताहे | 


५२७ ] ( मतीनां जनिता ) बुद्धिको उत्पन्न करनेवाला ( दिवः जनिता) चुलोकको उत्पन्न करनेवाला 
( पुथिन्याः जनिता ) पृथ्वीको उत्पन्न करनेवाला ( अभ्रैः जनिता ) अग्िको उत्पन्न करनेवाला ( सूयंस्य जनिता ) 
सुयो उत्पन्न करनेवाला { दन्दस्य जनिता ) इच्छो उलयश्च करनेवाला ˆ उत विष्णोः जनिता ) ओर विष्णुको उत्पन्न 
करनेवाला ( सोमः पवते ) सोम पवित्र किथाजारहाहै। छाना जारहाहै।॥ ५॥ 
सोमयाग प्रारंभ होनेषर देव आते ह । इसलिए सोमको यहाँ देवोका कनेवाला या प्रेरकं बताया है, उसीको 
आल कारिक भाषामें देर्वोको उत्पश्च करनेवाला कहा है । 


[ ५९८ ] ( अ पृषं ) तन स्थानोमें रहनेवाक्े, ( वृषणं वयो-धां ) बलवान्‌ ओर अन्नदाता सोमको ( अंगो 
षिणं ) उचे स्वरसे ( वाणीः वावशन्त ) स्तोताकौ वाणियां स्तुति करती हँ । ( सिन्धुः वरुणः न ) जंसे पनौमं 
वरुण रहता है, उसी तरह ( वना वसानः ) पानम मिला हुभा सोम ( रत्न-घाः ) रत्न भौर ( वार्याणि दयते ) 
धन स्तोताओकि देता है ॥ ६ ॥ 


[ ५२९ ] ( समद्रः ) जल्में मिला हमा ( गो-पाः ) मा्योका पालन करनेवाला, ( वृषा ) बर बढानेवाला 
( स्वानः ) रस निकाला हुभा सोम ( प्रथमे ) पहर ( भुवनस्य विघर्मन्‌ ) प्रजाओको उत्साह देते हए ( प्रजाः जनयन्‌ 
प्रजाजनोकौ उन्नति करते हए ( अक्रान्‌ ) सव्सेश्रेष्ठहो गयाहै। ७॥ 
९ गोपाः -- गायका पालन करनेवाला, सोमरसमें गो दूध मिलति है, इसलिए सोम गौवोको पारनेवाला है । 
२ भुवनस्ट विधर्मन्‌ ~ भुवनम प्राणियोका उत्साह बढाता है । 
र प्रजाः जनयन्‌- प्रजाओमें शक्ति बढाता हे। 
क 


( १६० ) सामवेदका सुबोध अञुवाद्‌ [ पावमानं काण्ड 


9१२९ „3 २३२ ७ 9 २3 २३१२ 3 १.३२ 3 र 
५३० कनिक्रन्ति हरिरा सञ्यमानः सांदन्वनख जटरं पनानः । 
१,२६१ २ 3५२, ३ 9 रर्‌ 3.१ २ 8१२ . 
नमियेतः कृणुते निर्णिजं मामतां मति जनयत खधामिः ॥८॥ (ऋ ९।९५.१) 
ग्ड ~ 9 २ 3 २, २3 र ॐ 9१, 3 र्‌ 
५३१ एष्यते मधुमार इन्द्र सोमो वृषा वृष्णः परि परित्रे अक्षाः । 
3 9 २39 १.३१ २ 3 २.3 दख उक रर्‌ | 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा शछस्वत्तमं बहरा वाज्यस्थात्‌ ॥९॥ (ऋ. ९८७४ } 
9२ = ॐ 9 द 9 २ ॐ १ र्द र „9 २ 3 9 ९ 
५३२ पवस्व सय मधुमा ऋतावापो वसाना आध सानी अव्य 


द 3 १ 2 29 व्‌ ॐ 9 २ १9२ ७ 9 २ 


अब द्रोणानि प्रतवन्ति रोह मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १०॥ (ॐ. ९।९६।१६ ) 
इति धवुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ ॥ [ स्व° १८। उ० ३ । धा० ८७ । डे ॥ 
५] 
( ११२ ) १ प्रतर्दनो देवोदसिः; २, १० पराक्रः शाक्त्यः, ३ इन्धप्रमतिर्वासिष्ठः; ४ वसिष्ठो संत्रावदणिः; ५ 
कर्णशरुहासिष्ठः; ६ नोधा गौतमः; ७ कण्वो घौरः; ८ मन्यर्वासिष्ठः; ९ कुत्स आङ्गिरसः; ११ कषयो मारीचः; 
१२ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ पवमानः सोमः ॥ चिष्ट्प्‌ ॥ 


२७ 9 
3 ख ३ २ 3 9,२ 


9 र ~> १९५. व 
५३२ प्र सेनानीः चरो अघ्रे रथानां गन्यन्नति हते अस्य सेना । 
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% र ५: ५ 9 ॥ डू 
भद्रान्‌ कृण्वनिन्द्रहबात्सिखिभ्य आ सामो वक्वा रमस्तानि चे ॥ १॥ (ऋ. ९।९६।१ ) 


^ =. क श । 
क तथ १५८५ वा ज १०१५१ ८१०४२०५७ ५४७ 


[ ५३० ] ( आ सृज्यमानः ) रस निकले जानेवाला ( हरिः } हरे स्गका सोम ¦ कनिक्रन्ति ) शम्ब करतादहै, 
छानते समय उसका शब्दे होता है" ( पुनानः ) पवित्र किया जाता हृभा ( वनस्य जटरे सीदन्‌ ) वनकी लकडीसे 
तैथ्यार किए गए बतंनमें पडता हा ( नृभिः यतः ) मनुष्यो द्वारा दबाकर निकाला गया सोम ( गां निर्णिजं छणुते ) 
भायके दका शूप धारण करता है । गौ दुग्धमं वह भिलाया जाता है । इसको ( अरतिं स्वधाभिः जनयत ) स्तुति 
हुविष्याधके साथ यक्ता करते ह ।। ८ ।। 

{ ५३९१ } दहे श्छ! ( बृष्णः ते } बल बढानेवाखे तेरा (पषः स्यः) यह्‌ वह सोम ( मधुमान्‌ घृषा ) मीठा 
भौर बलवान्‌ होकर ( पचि पर्यश्चाः ) बतंनमें टपकता है, उसी प्रकार वह ( सह ख्दाः शातदाः ) हजासें ओर सैकडो 
ओौर ( भूरिदावा ) बहुता घन देनेवाला ( बाजी ) बलवान्‌ सोम ( शछाश्वत्तमे बर्हि; ) निरन्तर चलनेवाले यज्ञम 
जाकर ( अस्थात्‌ ) कठताहै) ९॥ 

{५३९1 हे (सोम ) सोम! ( मधुमान्‌ ,) मीढात्ु ( अपः वसानः) पानौ भिल्कर ( अधि सानोः 
सध्ये पवसूव ) अचे स्थानपर रखे हुए बकरीके बालक छलनीसे छनता जा, उसके बाद ( मन्दितमः ) भानन्ददायक 
भौर ( ईन्द्र -पानः } इन्द्रके पीने योग्य ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला यह्‌ सोम { घतवन्ति द्रोणानि ) जल्युक्त पामे 
{ अशे ) जाकर रहता है \\ १० ॥ 

५ । यहां छटवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

[७1] सप्तमः खण्डः । 

( ५३२ ] ( सेनानीः ) सेनाको चलानेवाखा ( दारः सोमः ) शूर सोम ( गव्यम्‌ ) गायको इच्छा करते हए 
( रथानां अग्रे ) रथकै आगे ( प्रोति ) जाता है, ( अस्य सेना हर्षते ) सकी सेना आनन्दित होती है । (सखिभ्यः) 
भित्रोकं वि~ याजककि लिए ( इन्द्र-हवान्‌ भद्रान ऊण्वन्‌ ) इन्दरकी प्राथंनाको कल्याणकारी बनाते हुए ( रभसानि 
कश्या आदत्ते ) तेजस्वी वस्त्रक धारण करता है ॥ १॥ | 

१ सेनानीः-- सेना, याजरकोका समह । 

२ सोमः गव्यन्‌- सोम गायको इच्छा करता ह । सोम अयनेमे गायका दूष मिलाया जाप, देसी इच्छा करतः है । 
३ अस्य सेना हर्षते -- सब याजकोको आनन्द होता है । 

७ रभसानि चखा आदत्ते-- तेजस्वी वसत्रोौको धारण करता है । दूष भिकानेके कारण भह तेजस्य होता है 





पञ्चम अध्याय |  सखामवेदका सुबोध भयुवाद्‌ ( शद१ ) 


3 २ ॐअ 9२ 3 २ 3 २ 3 


५३४ प्रते धारा पधुमतीरस्रन्यारं यत्पूतां व्यम्‌ | 
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१.२ | 
पवमन पवष धाम गोनां जनयत्धूयेमपिन्वो अकै) ॥ २॥ (ऋ ९।९७।३१ ) 


२ ऽ दद्‌ 


| छे 9 
५३५ प्र गायताम्यचोम देबास्सोम सहना महते धनाय । 


२ ॐ? .ॐ २७२ 39 २ ३२१२ 3 9 


स्वादु पवतामातठ बरमव्यमा कदत करश्च दव इन्दु || ३ || ८ ऋ. ९।९७1४ ) 
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५२३६ प्र हिन्वाना जनता रदस्य रथो बाज सनेषन्नयासात। 


की 
२३ २ ७ १२ ४, २ 3 २3३ १२ 


इन्द्र गच्छन्नायधा ससशिक्ानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥४॥ (ऋ. ९।९०।१) 
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५३२४७ तक्षद्चदां मनसा बनता वाग्‌ ज्यष्स्य धम युक्षारनाक । 


५ २३७३ ` २ 3 श ५ २२ १9 २ 


२.३ . । 
आदामायन्वरमा वाव्र्त चु पात कख्शच गाति इन्दुम्‌ || ५ || ( ऋ. ९।९.७।२१९ 
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५३२३८ साकष्ठक्षा मजयन्त स्वक्षारो दश्च धारस्य घातय घनुत्राः 


ॐ २९ ॐ 9) २२ 3 २ अ २ 


हरः पयंद्रवस्जाः धयस्य द्राण ननक्ष अत्यान वाजा 8 ॥ ( ऋ. ९।२३}१ ) 


नाता यण १११७० मनोभि १.१०५१०१. ग ११७७०४१० 


[ ५३४ 1 (यत्‌ पूतः अव्य वार अत्येष्रि ) जब पवित्र होनेके किए बक रीके बाोको छकरनोसे नीचे जतंनमं गिरता 
हे, तब ( ते मधुमतीः धाराः प्राखृग्रन्‌ ) तेरी मीठो धार्ये बहती हें । हे ( पवमान ) पवित्र सोम ! ( धाम पवसे ) 
धमे तु पवित्र होता है । ( जनयन्‌ ) उत्पन्न होनेके बाद मानों ( अकै; सूर्थं अपिन्वः ) तु अपने तेजसे सुर्यको चमकाता 
है॥ २॥ 

१ धाम परवसे- अथने स्थानते पवित्र होता है | इध सोमका स्थान है । सोमे दध भिखाया जाता है । 
२ अर्कैः स्थं भविन्बः-- तेजसे सथंको पणं करता है ! सोमरस विज्ञे धमकन रगता है । 

[` ५३५ ] ( प्र गायत ) सोमकी स्तुति करो, ( देवान्‌ प्रमि अर्चामः ) देवोकौ हम पूना करं ( महते थनाय 
सोमं हिनोत ) बहुत धनको प्राप्ति लिए सोमको प्रेरित करो । ८ स्वादुः अन्यं वारं अति पवतां ) पश्चात्‌ यह मोठा 
रस बकरीके बार्ोकौ छलनीसे छाना नवे ( देवः इन्दुः ) यह तेजस्वी सोमरस ( कलं अति आसीद्तु ) कलसेमे 
भरारहे॥३॥ 

[ ५३६ † ( प्र हिन्वार्नः ) गति करनेवाला था बहनेवाला ( रोदस्योः जनिता ) चावापृथिवीका उत्पादक यह 
सोम ( इन्द्रं गच्छन्‌. ) इन््रके पास जाता हुजा ( वाजं सनिष्रन्‌ ) अन्रको देता है । ( धायुघा सं रिदानः ) श्स्त्रोको 
उत्तम रीतिसे तीक्ष्ण करता हआ यह्‌ सोम ( विश्वा वघ हस्तयोः आदधानाः ) सब घन अपने दोनों हाथोसे धारण 
करता हभा ( प अयासीत्‌ ) हमं देनेके किए आयादहै॥ ४॥ 

[ ५२३७ 1] ( वेनतः मनसः चाक ) उन्नतिकौ इच्छा करनेवालेके मनम विधारों हारः प्ररित स्तुति ( यत्‌ तक्षत्‌ ) 
जिसको तैय्यार करती है, उस ( धम ज्येष्ठस्य यक्चाः अनीके }) यज्ञके श्रेष्ठ हविके पास सोमको प्रक्षंसा होती है 
(आ वरं जुष्टं ) इसके बार अच्छी तरह तय्यार किए गए ( प्रतिं ) पालक ओौर८( कठडो ) कलशमें रहनेवा्े ( इ 
न्दु ) इस सोमके पास ( बावरानाः गावः आयन्‌ ) इच्छा करनेवाली गये आतीहै ॥ ५॥ 

यज्तोमें स्तो््रोका गनं होता है सोम कृटकर उसका रस निकाखते ह, वहू कलशमं छाना जाता दै" भौर बावमं 
उसमें गायका दूष मिलाया नाता है | इस विधिका यह्‌ भालंकारिक वर्णन है । 

[५३८ ] ( साकं उश्चः स्वसारः ) एक जगह रहकर कार्यं करनेवाली बहनें -अंगुलियां ( मजेयन्तः ) सोमको 
शुद्ध करती हे, पे ( दद धीतयः ) इस अंगुल्यां ( वीरस्य घलुचीः ) सामभ्येवान्‌ सोमको धारण करती जौर हिलाती 
हँ । यह्‌ ( हरिः } हरे रका सोम ( सूयथस्य जाः पयद्र चत्‌ ) सूरयके द्वारा उत्पन्न दिशार्जोमिं धुमाया जाता है । ( अत्यः 
वाज्ञी न ) बेगसे दौडनेबाञे घोडके समान यह सोम ( द्रोणं ननक्षे ) कलसेमं गिरता है ॥ ६ ॥ 


(१६२) सामवेदका छुबोध अनुबाद ` [ पावमानं काण्डम्‌ 


नाय मन्म ॥ ७ ॥ (ऋ. ९।९४।१ ) 
3 9 २ 


न्द्र क्षामः सह इन्वन्मदाय | 


र 
५४० हन्दुषाजा धवतं गन्याधा 
२.३ २.३ १२. १ ह्र्र, 9२ 3 ₹२ 3१९७ 9 ५ | 
हन्ति रक्षो बाधते पराति दारवस्कृण्वन्वृजनस्य राजा || ८ ॥ ( ऋ,-६।९७ १० , 
9 १५ 39 ३ ? च 2 9 २.७ १२३७ 9 र | 
५९१ अया पवा पवस्वना वष्ठान मारकत्व इन्दा सरतत प्र षच्‌ । । 
3 २ 3२ 3 २.३ ? ० २.9 २ 3१9 >3 १२ 
बरभ्नश्चिदयस्य बातो न जूति पृरुमधाथित्तकषे नरं धाव्‌ | ९ ॥ (ऋ. ९।९७।९२ ) 
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कन ~ ^ 


[ ५३९ ] ( अस्मिन्‌ वाजिनि देव शुभः ) जिस प्रकार घोडको जेवर पहनाकर उसे सजाते हे, उसौ. प्रकार 
( सुरे विक्ः न ) सूर्यकी किरणें उस सोमको शोभा बडाती ह" ( धियः अधि स्पघन्ते ) बरद्धिपूवंकः अंगुलियां रस 
निकालनेमे स्पर्धा करती हं, ( अपः व्रणानः ) पानम मिलते हए मौर ( कवीयान्‌ पवते ) स्तोर्भोको सुनते हए सोम 
छनता जाता है, निस प्रकार ( पटुवधनाय मन्म वजं न ) पश्च संवधनके किए गोपाल उत्तम गोश्षालामें जाता है. ॥ ७ ॥ 
१ वाजिनि शुभः - जसे घोडोकिो जेवरसे सजाते है, उसी प्रकार सोमम दूध आदि मिलाकर उसकी श्षोभा 
बढतेहं। | 
२ सरे विष्राः- सूय॑मे जसे किरणे चमकती ह, उस तरहं सोमका तेन चमकता है । 
३ धियः आयि स्पधैते-- बुदिपुर्वक अंगुल्यां रस निकालनेकी स्पर्षा करतौ हे । इस तरह रस बढता है | 
£ क्वीयाम्‌-- रस निकालते हृए स्तोच्रोका पाठ किया जाता दै । 
५ पवते-- सोभरस छाना जाता है । 
६ पडुव्धंनाय मन्म बजं-- पशुसंवधनके किए जसे गोपाल गोजालामें जातां है" वेसे ही सोम बतंनमे 
छाना जाता हे । | | 

[ ५५० ] ( वाजी इन्दुः ) बलवान्‌ ( गोन्योधाः.) नीचे रखे बतंनमे छाना जानेवाला ( इन्द्रे सक्ष इन्वन्‌ ) 
इसका बल बढानेवाला ( वरिवः कृण्वन्‌ ) याजकोको धन देता हृओ ( कजनस्य राजा सोमः ) बल्का राजा सोमं 
{ मदाय ) आनन्द बढानेके लिए ( पवते ) छाना जाता है । वहं ‹ रक्षः हन्ति ) रक्सो मारता है" ओर ( अ~राति 
परि बाधते ) दुष्टोको दूर करतादहै॥ <॥ 

[ ५४१ ] हे सोम ! ( अया पवा ) इस शुद्ध हं धारासे ( एना वसूनि पवस्व ) ये धन हरमे दे, हे ( इन्दो ) 
सोम ! ( मंदचत्वे ) समस्मानको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले ( सरसि ) पानीके कलते ( प्र धन्व ) जा । । यस्य 
अध्नदिचत्‌ ) जिसका मूल आधार आदित्य ( वसः ने ) जिस प्रकार वायुको प्रेरित करता है, उसी तरह ( नरं जूतिं 
धात्‌ ) नेतासे वेगको बह सोम धारण करता है, ओर बह सोम ( पुरु-परेध।ः चित्‌ ) बहुत बुद्धिमान्‌ इन्ध्रको भी ( तक्वे ) 
म्राप्त करताहै॥ ९॥ 

१ अया पवा- एक धारसे सोम छाना जाता है । बादमें- 

२ सरसि प्र घन्व-- पानीके कलसेमं पहुंचता है । छाननेके बाद उसे पानीमें मिलाया जाता है । 

२ ब्रध्नः वातः न-- सूयं जसे वायुको प्रेरित करता है, उस तरह छाननेवाला सोमको रति देता है, ओर 
वह ( पुरू-मेधाः तकवे ) बुद्धिमान्‌ इन्द्रको दिया जाता है । 

७ मांदचत्षे सरसि प धन्व-- जैसे लोग संमाननीय छोगोकि पास जाते हे, उसी प्रकार पानी सम्मानके 
योग्य सोमम भिलाया जाताहै \ | 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवाद | ( १६३ ) 


3 9 = रर्‌ 3१२ = 
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इति पञ्चमी वशतिः ॥ ५ ॥ सप्तमः खण्डः ॥ ७॥ [ स्व० १९।३०३।धा०्८२)।ग॥] 
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{ ५७२ 1 ( महिषः स।मः ) महान्‌ बलवान्‌ सोम ( महत्‌ तत्‌ चकार ) उन महान्‌ कार्यको ररत है । उसके 
कायं ये हे-( यत्‌ अपां गभः ) पानीको अपने गमे धारण किया, बादमें ( देवान्‌ भअवणीत ) देवोको प्राप्त किया 
( पवमानः इन्द्रे ओजः न्यधात्‌ ) शुद्ध हए सोमने इन्द्रम सामर््यको स्थापित किया ओर ( इन्दुः सूये ज्योतिः) 
सोमने सूयं तेन ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न किया.॥ १० ॥ 


९ अपां ग्भः-- पानोको अपने गमे धारण किया | सोममें पानी मिलाया जाता है । 
२ देवान्‌ अवुणीत-- देवोका बरण किया । देवको पीनेके लिए सोम दिया जता है । 
2 इन्द्रम बल बढाया, सुथमं तेज बदाया । सोमरस पीनेके कारण देवोका साम्यं बढा । 


| "४२ ] ( मन ऊता ) सबका मन जिसमें संलग्न है, ( प्रथमा मनीषा ) पहेदे ही निसकी स्तुति कौहै, व्ह 
( ववा ) शब्द करनेवाला सोम ( आजौ धिया ) यज्ञमें स्तोत्र पाठके साथ ( रथ्ये यथा ) निस प्रकार संग्राममे घोडे 
भेजे जाते हें उस तरह ( असजिं ) पानीमं मिलाया जाता है ( दश स्वसारः ) दहा अंगुल्यां ( सदनेषु वानि । 
यज्ञ स्यानमें पटुंचनेवले सोभको ( सानो आधि ) उच्च स्थानपर ( अव्ये अच्छ सृजन्ति ) बकरीके बार्लोकौ छाननीसे 
उत्तम रीतिसे शद्ध करती हं ॥ ११॥ 
१ मनोता-- मन लिस पर लग गया है, बह सोम ! 
२ प्रथमा मनीषा-- प्रथम जिसकी स्तुति कौ है, एेसा सोम । 
२ वक्वा - शब्द करनेवाला; छाने जाते हुए यह शब्द करता है । 
8 भजौ धिया असजिं-- यज्ञमे स्तोत्र पाठ करते हए सोमरस पानीमें मिराया जाता है । 
ष अव्ये मुजन्ति-- बकरीके बालकौ छाननीसे छाना जाता है । 
 [ ५७४ । ( अपां ऊभ्यः हव ) पानीको लहर जिस प्रकार जल्दी चलती है, उस प्रकार ( तर्तुराणाः इत्‌ ) 
शीश्रता करनेवाले ऋत्विज ( मनीषाः ) स्तुत्तियोको ( सोमं अच्छ प्र ईरते ) सोमके पास शीघ्र प्रेरित करते हे । 
( उशतीः नमस्यन्तीः ) उक्नतिकी इच्छा करनेवाली मौर नमस्कार करनेवाली स्वुतियां ( उशन्त तै उपयन्ति च ) 
इच्छा करनेवाले सोमके पास पहुंचती हँ । ( सं आवि्गन्ति च ) जौर उसमे प्रवेश करती हें ॥ १२॥ 
संब ऋत्विज सोमको एकदम स्तुति करते हे । 


॥ यहा स्तवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


( १६५ ) सामवेदक सबोध अनुबाद | { पावमानं काण्डम्‌ 


[ ६] 
( १-९ ) १ अन्धीगुः श्यावादिविः; २ नहुषो मानवः; ३ ययातिर्नाहषः; ४ मनुः साबरणः; ५, ८, अम्बरीषो वार्वागिश 
ऋजिष्वा भारदाजश्च; ६, ७ रेभसून्‌ काश्यपौ; ९ प्रजापतिर्वेशवामिक्रो बाच्यो वा॥ पव॑मानः सोमः ॥ अनुष्टुप्‌; ७ बृहती ॥ 
अथ षष्ठप्रपाठकस्य द्वितीयोऽधः ॥ £ ॥ 
23 १ २ ॐ3 9२ „3 ‡ २ 
५५५५ पराजता वा अन्धसः सहाय अदयिल्नव्‌ । 
यक 
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अप श्रानरपनथिष्टन सखाये। दीर्पजिहचप्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. २।१०१।१ ) 
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६: 
५४६ अयं पूषा रयिभगः सोमः पृननो अ 
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 पएतिविश्वस्य भूमना व्युख्यद्रादसा उम | २॥ ( ऋ. ९।१०१।७ ) 
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पवित्रवन्तो अक्षरन्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वा भदा; ॥ ३॥। ( च. ९।१०१।४ ) 
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५४८ सामा; पवन्त इन्दकाऽस्पस्य मातुचत्तपा, | 
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मित्राः खाना अरेपसः खाभ्यः स्वावदः || £ | ( ऋ, ९।१०१।१० ) 
। । ॐ 9 फ 3 3 3 १२ 3 9 २ 
५४९ अभा ना बाजस्ातमर्रायमषे शतस्पहम्‌ । 
क, 0 २ स २ 8 9 
इन्दा सहस भणे तवेदन विमसहम्‌ ।॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।९८।१ ) 


( ८ | अषमः खण्डः । 
[ ५७५ ] ( सखायः ) स्तुति करमेवाले याजको ! ( वः ) तुम ( पुरोजिती अन्धसः ) अगे रखे हए सोरूपी 
-अश्रके ( मादयिष्णवे सुताय ) आनन्द देनेवाके इस रस्के पास ( दीधे-जिन्डी शवानं अपद्नधथिष्न ) जनेकौ इच्छा- 
वाले बडी जीभ बाले कुत्तको दूर हटावो ॥ १ ॥ 
कृत्ते सोमरस न चाट एसा करो । 
५७६ ] ( पूषा भगः रथिः अर्यं सोमः ) पोषण करनेवाला, सेवन करने योग्य, श्ोभावान्‌ एेसा यह सोमरस 
( पुनानः अरषति ) छाना नाता हृभा नीचेके बतेनमें गिरता है । ( विर्वस्य भूमनः पतिः सोमः ) सब प्राणिर्योका 


पात 7 यह सोमरस ( उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों ही चुलोक ओर पृथ्वीलोकको अपने तेजसे प्रकाशित 
करता है ॥२॥ 


सोमरस चमकता है, इसलिए आखंकारिक भाषामें उसे दोनों लोकोको प्रकारित करनेवाला बताया है । 

[ ५७७ } ( मधुमत्तमाः मण्डितः ) मोठे ओर आनन्द बढानेवाले ( सुतासः ) सोमरस ( पवित्रवन्तः ) 

छनते हुए इन्दरके किष तय्यार होते ह, है सोम ! ( वः ) तुम्हरे ( मदाः ) ये आनन्वदायक रस ( देवान्‌ गच्छन्तु ) 
देवोके पास पहुंचें ॥ ३ ॥ 

| [ ५८ ] ( गातु-वित्‌-तमाः ) मार्गोको उत्तमरीतिसे जाननेव्े ( मित्राः ) निके समान ( स्वानाः } रस 

निकाले हुए ( अरेपसः ) निष्पाप ( स्वाध्यः ) मनको उत्तमतासे एकाग्र करनेवले ( स्वः-विद्‌ः इन्दवः ) आत्म 

ज्ञानी ये ( सोमाः ) सोमरस ( अस्मभ्यं पवन्ते ) हमारे किए पवित्र होते ह, छाने नाते हे ॥ ४ ॥ 

{ ५४९ 1 हे ( इन्दो ) सोम ! ( शात-स्पृहं ) सेकंड जिसकी प्रशंसा करते हें ( सहसख-~अर्णसं ) हनाररोका 
जो पोषण करता है ( तुविद्युम्न ) बहुत तेजस्वी ( विभा-सहं ) विशेष प्रकाशकौ अपेक्षा मौ अधिक प्रकाहमान्‌ ( वाज- 
सातमं ) बर बढानेवले ( र्थे ) घन ( नः अभ्यर्ष ) इमे ३े॥ ५॥ 

१ विभा-स्ह-- विक्ञेष तेजस्वी लोकोसि भो यह सोमं धिक तेजस्वी है । 


पञ्चम अध्याय ] ` खामरषेद्का सुबोध अनुवाद १ ( १६५ ) 


3१२ 3१“, र 8 १ २ 
५५० अभी नवन्ते अद्रहः प्रियामेन्द्रस्य काम्पम्‌ । 
3 २३ 9२, 3 ¶ २ 3 9२ | | 
वत्सं न पूष आयुनि जातररिदन्ति मातरः ॥ ६ ॥ ( ऋ. ९।१०।१ ) ' 
१ २३१२ ७२३ } र 3 1 , 
५५१ आ हयंताय धृष्णवे षनुष्टन्बन्ति पौरस्यम्‌ । _ 
3 र्ढ , ॐ 9 र 0 8.3 2 । 
शुक्रा वि यन्त्यसुराय निर्णिजे विपामग्रे महीयुवः ॥ ७ ॥ ( ऋ. ९।९९।१ ) 
२.७ 9 २३१ दर्‌ 3१ २ ,& १ । 
५५२ परि त्य रयेत दरिं बभ्रु पुनन्ति वारेण । 
९ ग्ड. 3 ध ३ १.२ 99 श्र | 
 देवानविश्वारदत्परि मदेन सह गच्छति ॥ ८ ॥ ( ऋ. ९।९८।७ } 
२ 3 9 रश. २.५ 9 २४१ रर 


५५३ प्र सुन्वानायान्धस्या मर्तो न वष्ट तद्वः | 


२३ १२ 3१२ ७२ ४ १ रर | 
अप चानमराधक्त<हता मख न भृगवः ॥९॥ (छ. ९।१०१।१२) 
इति षष्ठौ दशतिः ॥ ६ ॥ अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ [ स्व० १० । उ०५।घा० ६१।म॥ | 
इत्यनुष्टुभः ( एका बहतो ) ॥ 


[[ ५५० ] ( मातर; ) गौमाताये ( पूवे आयुनि जातं षटं ) पहर आयम उत्यन् हुए बद) ( रि्न्ति 
न ) चाटती है, उस प्रकार ( अद्रुहः ) द्रोह न करनेवारे जरु ( इन्द्रस्य प्रियं काम्यं ) इरे प्रिय भौर चाहने 
योग्य सोमको ( अभि नवन्ते ) प्राप्त होते है ॥ £ ॥ 

१९ अ-दुहः इन्द्रस्य भियं अभि नवन्ते-- प्रोह न करनेवालि जख, इन्धो प्रिय सगनेबलि सोमको प्राप्त 
होते हं । जर सोमरसमें भिलाया जाता है । 

[ ५५१ ] ( हयैताय ) सबसे पूजनीय मौर ( धृष्णवे ) शश्रुका पराजय करनेवाले सोमको ( पौस्यं धनुः 
आतन्वन्ति ) जैसे पुरुषाणं प्रकट करनेवाले धनुष लेकर उसपर डोरी चडाते है, उसी प्रकार ऋत्विज छातनेके लिए तेय्यार 
करते हे । ( विपां अग्रे ) बिद्रानोके भगे ( महीयुवः शुक्राः ) पृष्वोपर पूजित होनेबारे अध्वर्युं स्वज्छ गायके बूषको 
( असुराय निर्णिजे ) बलवान्‌ सोमके रूपको चभरकानेके लिए ( वयन्ति ) आच्छादित करते हं ॥ ७ ॥। 

१ क्शत्रिय जिस प्रकार धनुषपर डोरो चदाकर युदकी तैय्यारी करते हे, उसी प्रकार ऋत्विज सोमं छातनेकी 
तय्यारी करते हे । 
२ स्वच्छ गायके धसे सोमरसको इक देते है । अर्थात्‌ सोमरसमें गायका शुष भिलाते हं । 

[ ५८२ 1 ( श्यैतं हरिं ) सुन्दर हरे रंगके ओर ( बश्चु त्यं ) भरे रंगके उस सोमको ( वारेण परि पुनन्ति ) 
ऊनकौ छाननीसे छाना जाता हे। ( यः ) बह सोम ( विश्वान्‌ देदान्‌ इत्‌ ) सब देवकि पाल ( मदेन सद्व परि गच्छति ) 
अपने आनन्दबायक गुणोके साथ जताहै।॥ ८ ॥ | | 

५५३ ] ( सुभ्वानाय अन्धसः ) सोमका रत निकालनेके बाद उस अघ्नका ( तत्‌ वचः ) बह बर्ण ( मतैः न 
प्रवध्र ) सभो मनुष्य न सुने, ( अ-राघसं मखं भृगवः न ) जेते बान-दक्षिणासे रहित यज्को भृगुच्छषिने हूर कर दिया 
उसी प्रकार ( श्वानं अप हत ) कुत्तेको दूर करो ॥ ९॥ | 

१ अन्धसः तत्‌ वचः मर्व; न प्रवष्ट-- सोमरसके उस वर्णको सभी आदमी म सुते । केषस विषोष 
योग्यतावले ही उसे सूने 
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॥ यहां भरवां खण्ड समाप्त दुभा ॥ 
२२ ( साम. हिन्वी ) 


( १६६ ) । साभवेदका खबोध अवुवाद [ पावमानं काण्डम्‌ 


७) 
( १-१२ ) १-३, ५ कविभगिवः;. ४, ६ सिकता निवावरी; ७ रेणुर्वदवामित्रः; ८ वेनो भागवः; ९ वसुर्भारदराजः; 
१० बस्सपरर्भालन्दः; ११ गृत्समदः; शौनकः; १२ पवित्र आङ्गिरसः ॥ पवमानः सोमः ॥ जगती ॥ 
2 3 गड 3 २23 १ ‰, 


५८५४ अभि प्रिषाणि पचते चनाहता नामान यहा जव यद वर्धतं । 
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आ शये बृहतो बहना रथं विष्वशपरुह द्वि चक्षणः | १ ॥ ( ऋ. ९।७९।१ ) 


3 १.२३ 2२ ॐ १ 2२ ३२.३२७ 9२ 


५५५ अचादसा ना धन्वन्त्िस्दव प्र खानास्ा बद्वु हरयः 


3 2२. 8२३७ ३ २ = (1 


त्रि चिदश्चाना इषया अरातयोऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु ना षियः ॥ २ ॥ (ऋ. ९५९५१ ) 
५५६ एष प्र काश्च मधुमा <अविक्रददिन्द्रस्य वजो वपुषौ वपु्टमः । 

अभ्यरेतस्य सदुषा पृतश्चुतो वाभा अर्षन्ति पयसा च यनव ॥ ३ ॥ { ऋ. ९।७५१ ) 
५५ श्रो अयासौदिन्दुरिन्रस्य निष्डेतऽससा सख्युर प्र भिनाति सद्धिम्‌ । 

१.८ 8 8२.३8 5२ ॐ१९ ७१२ 


मये इव य॒वतिभिः समेति सोमः करसे शतयामना पथा | ¢ ॥ : ऋ, ९।७६।६ ) 


री 1 म 
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९] नवमः खण्डः 

[ ५५४ | ( चनो -हितः ) अश्न अर्थात्‌ हितकारक सोम : प्रियाणि नामानि अभि पवते ) श्रिय जलो मिलाकर 
छाना जता है। येषु यहः अभि वधते ) उन जलोमें बह भिरकर बढता है, बादमे ( बृहन्‌ ; महान्‌ होकर ( बृहत 
सू:स्य॒ महान्‌ सु्के ( [ष्वंचं र्थं अधि ) सब जगह जानेवाके रयपर ( विचक्षणः आरुहत्‌ ) विश्वको रेखनेवाला 
सोमदेव चठता है ।॥ १॥ 

[ ५} { अ-चोद्तः ) किसी दुसरेके द्वारा प्रेरित न होनेदाके ( हस्य: खानासः ) हरे रंगके उत्तम रीतिसे 
निकाले गये ( इन्दवः सोमरस ( नः बृहदेवेषु प्र धन्वन्तु ) हमारे यज्ञमे हमे प्राप्त हों । ( अ-यातयः ) दान न 
 करनेवले ‹ नः अरयः ) हमारे शत्र ( इषथः ) अन्तकौ इच्छा करते हुए ( अदनानाः वि चित्‌ ) . भूखे-अन्न न षाने- 
बाले ( सन्तु ) हैव, ( नः धिया सनिषन्तु ) हमारे स्तोत्र देवको प्राप्त होवे ।॥ २ ॥ 

१ अ-रातयः नः अरयः इषयः अश्चानाः वि चित््‌-- हमारे शच्रुभोको खानेके लिए अश्न न मिले, वे 
वेसेही बिना अघ्नके भूखे रहे । 

(५५६ ] ( इन्द्रस्य वज्ज: ) इन्धरका वख मानों यही है, एता ( वपुषा वपुष्रमः } बलसे बहुत बलक्षाली ( एषः 
मधुमान्‌ ) यह भौठा सोमरस ( कोहो प्र अचिक्रदत्‌ ) कलमसेमें शब्द करता है । { ऋतस्य ) यज्ञके किए सुदुघ 
धृतश्चुतः ) उत्तम रूपमे दध देनेवाल, ओर घी चुवानेवालीं ( वाश्राः पथस्ता घेनवः च ) रंभातो हृदं दुधार गाये 
( आभे अषान्त पास आती हं॥३॥ 

१ सोके पसि दुधार गे आती है, - सोमरसमे गायका दूध मिलाया जाता है। 

[ ५49 ( इन्दुः ) यह सोम ( इन्द्रस्य निष्छृतं ) इक स्थानमे-पेटमे ८ पर ड अयासीत्‌ ) जाता है ओर 
वहां जाकर । सखा ) मित्ररूपी यह सोम ( सख्युः संगिरं ) भित्र्पौ इन््रके पेटमे ( न प्र मिनाति ) कोई भौ कष्ट 
नहीं देता, ( युवतीभिः म्यः इव ) जिस प्रकार तरुण पुरष अनेक स्मियोके साथ रहता है, उस प्रकार सोम जलके साय 


( खं अपति ) मिलकर रहता हे । यह सोम ( शतयामना पथा ) सौ छेदबाले छलनीके रास्ते ( कटश्चो ) कलकामें 
छाना जता है।॥ ४॥ 


र युवतिभिः मयैः दव सं अषति-- मनेक स्व््योकि साय जसे एक पति मिलकर रहता है, उस प्रकार 
सोम जलम मिराया जाता है मर्थात्‌ सोमरस बहुत सारे जलने भिलाया जाता है । 


पञ्चम अध्याय] सामवेदका खुबोध अनुवाद | (१६७) 
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५.५८ घता द्रः पवते कृस्व्या रसा दक्षा दबानामनुमाचा 


| 
। । । 
{ 3 २ 3 9 रर 3 < ॐ 9१ २ द्‌ 


| | | 
3 

हरेः सुजान अस्यो न सत्वाभवथा पाजारसि कृणुषे नदष्वा ॥ ५॥ ( ऋ. ९।७६।१ ) ` 

॥ 3 , 


य्‌ २ 


५५९ वृषा मतीनां पक्त विचक्षणः सामो अहां प्रतरीताषस्ारदिषः 
3 
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प्राणा सिन्धून श्करुश्ा < अचिक्रददिनद्रस्य हारा विश्न्भनोषिभिः ॥ ६ ॥ ( छ. ९।८६।१ ) 


४ 
र १३ 3 39 2 3 २ 3 9 २ 3.४ 


र्‌ 
५६० त्रिरस्म सप्र धनवा दुदु सत्यामाश्जिर परमे व्यामनिं। | 
3 २६ 9 > 3 „२ १२ 3 23१ रेड | 
वेत्वायस्या भुवनानि नाणज्ञ चाकूमण चक्र यदतेरवधेत || ७ ॥ क. ९।५ {१} 
9 
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५५६१ इन्द्राय सोम सुषुतः पर समापामाता मवत्‌ रक्षसा सह । 


3 9२ 8 २.७३ > २ ३२ 3 


माते रसस्य मत्सत दयाविनो द्रविणस्वन्त दृह सान्त्वन्दवः ८ ॥ ( ऋ.९।८९।६ ) 


9 ९ 3 १२ ४२ <, च १२ 2२ 3 9 


५६२ अस्षाति सामा अरुषा चषा हरा राजव दस्मा अममा अभक्रदव्‌ । 
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धनाना वारमत्यध्यन्ययर्इयना न यानि वुतवन्तमास्दत्‌ || ९ ॥ ऋ ९।८२।६{ 
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५५८ ] ^ धर्ता छृत्व्यः रसः ) धारणशस्तिसे यक्त कमं करनेवाला यह्‌ सोमरस ( देवतानां दक्षः ) देवता्ओंका 
बल बढानेवाला ८ नभिः अ्युमाद्यः ) ऋत्विजो दारा प्रशंसित ( हरिः ) हरे रंगका सोम ( दिव पत्रते ) उपरके बतनसे 
छनता हुआ नीचेके कलशेमं गिरता है । ( सत्वभिः सृजानः ) बलवान्‌ इत्विजो दवारा निकाला गया यह्‌ रत (अन्य 
न ) घोडके समान ( चथा ) सरल्तासे ही ( पाजांसि ) अपनो शक्तस ( नदीषु कृणुते ) नदीके जलम अपनेको 
मिखाताह्‌॥५॥ 

[ ५५९. 1 ( मतीनां चषा ) स्तुति करनेवालोकी इच्छा पूणं करनेवाला ( वि-चक्षणः ) विक्ेष जानौ ( अहां 
उषसां दिवः } दिन, उषा ओर सूर्यके बलको ( प्रतरीता ) बढनेवाला ( सोनः: पवते ) सोम छाना, जाताहे। 
( सिन्धूनां प्रणाः ) नदीके प्राणरूपो जलम मिखाया गया ( मनीषिभिः ) ज्ञानी ऋत्विजो दवारा निकारा गया यह्‌ 
सोमरस ( इन्द्रस्य दरदं आविक्चात्‌ ) इन्दरके षेटभें जनेके लिए ( कलशान्‌ अभि ) कलशमं ( भचिक्रदत्‌-) 
करता हज जातादहे॥६॥ 

[ ५६० † ( परमे व्योमनि ) भेष्ठ यक्ञमे रहवेवारे ( अस्मै ) इस सोभरसके किए ( धि खत्त धेनव 
इक्कीस गायं ( सव्या आरिरं दुदुहिरं ) तिश्चयसे दध देती हः ओर यह सोम ( यत्‌ ऋतः भवघत ) जक यत्ते 
बढाया जाता है । तब ( अस्या चत्वारि सुवचना ) दूसरे चार भूवनोमें जलके चार बतं्नोमं निणज्े छानकर नुद 
करनेके लिए ( चारूणि चक्रे ) उत्तम कल्याणकारी पद्धतिसे शुध किया जाता है ॥ ७ ॥ 

बारह मास, पांच ऋत्‌, तोन लोक जर यह आदित्य मिलकर २१ गायंहं, यह मवं यहां दिखायादहै। 

[ ५६१ } है ( सोम ) सोम ! तु ( सु-षुतः ) उत्तम प्रकारसे रस निकालनेके बाद ( इन्द्राय परिख इन 
लिए प्रवाहित हो, ( अमीवा रक्षसा सह अप भवतु >) रोग राक्षसोके साथ दुरहो जाएं (ते रस्रस्य ) तेरे रसो 
पीकर ( दया विन्नः ) सत्य ओर असत्य दोर्नोका आचरण करनेबाले दुष्ट आनन्विति न हों । एेसे इष्टोको सोमरस पीनेको 
न भि । ( इन्दवः ) सोमरस ( इह ) इस यज्ञमें ( दविणस्वन्तः सन्तु ) धनयुक्त होवे ॥ ८ ॥ 

[ ५६२ ] ( अर्पः चषा ) तेजस्वी, बलव्थेकं ( हरि; सोमः ) हरे रंगका सोमरस ( अखाति ) निकारा है । 
यह ( राजा इव दस्म) राजाके समान सुन्दर है। ( गाः अभिः ) गायका दूध मिलानेके बाद ( अचिक्रदत्‌ ' शब्द 
करता हआ बह ( पुनानः › छावे जाति हुए ( भव्यं बारे अत्येषि ) बकरीके बालोकौ बनी छाननीसे छाना जाता है 
छाना जानेके बाद ( येनः न ) शमेन पक्षोके समान ( धृतवन्तं योनि आ सदत्‌ ) जलयुक्त कल्म. बह जाकर 


रहता है ॥ ९ ॥ 
न 


(१६८) सामेन सुवः अनुवादं पावमानं काण्डम्‌ 


2 3 दख 3 १३ 3 2 3.9 39 


५६३ प्र दवभच्छा मधमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्व गवे जान धेनव! | 
| $ 2 8१9 २ 3 92 3१२७१ २ र | ६ 
बर्हिषदो वचनावन्त उधमिः परिसरतदुक्षिया >. 7 धिरे ॥ १०॥ (क. ९५६८१) 


3 २अ७ः दहं 3 9२ 3 3 २ उक २ 


५६४ अञ्जते ग्यज्ते समन्ते कतु रारहान्त मध्वास्यज्ञत 


3.२ 


सिन्धोरऽद्ासे पतयन्तदक्षण रहिरण्यपावाः पञश्चमय्सु शृस्णठे ॥ ११ ॥ (च. ९।८९।४१ ) 


१२३ 9 २२ ६ 3१२ 


५६५ पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रञुगात्राणि पयषि विश्वतः । 


७२ 3 १ 3 २3३ १ २ 3 


अतप्ततननं ददामो अदनुते शृतास इदन्तः स तदाश्त || १२॥ ( ऋ. ९।८३।१ ) 


षति सप्तम दहाति: ५ ७ ॥ नवमः खण्डः ॥ ९॥ [ स्व० १५। उ० ११ । धा० १३७ । प ॥ 
इति जगत्यः ॥ 


< 
( १-१२ ) ९ ७, ११ अग्निदवाकुषः; २ चक्षुमनिवः; ३, ४, ९, १० पवतनारदौ काण्वौ ( ३, १० हिखण्डिन्या- 


बस्परसौ काश्यपौ वा ); ५ त्रित आप्त्यः; ९ मनुराप्सवः; ८, १२ दित आप्त्यः; ॥ पवमानः सोमः ॥ उष्णिक्‌ ॥ 
२७१ 2 3२ 9.9 ॐ १ २ 


५६६ इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । भरुष्ट जातास इन्दवः खिद्‌; ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०६।१) 





[ ५६३ ] ८ मधुमन्तः इन्दवः ) मीठे सोमरस ( देवं अच्छ ) इन्द्र देवके पास ( पासिष्यद्‌म्त ) प्रवाहित होते 
है, अर्तनमे डरे जते हे ( न धेनवः गावः आ ) जते दधार गाये बशडेके पास जाती ह ( बर्हिषदः वचनयन्व 
उखिखाः ) यज्लशाखामें रहनेवाखी मौर शब्द करनेवाली गये ( उदभिः परिश्चुतं निर्णिजं ) अपने थनोसि टपकनेवले 
दषम सोमरसको ( धिरे ) शरण करती हे । सोमरसमे गायका दूष मिलाया जाता है ॥ १० ॥ 


[ ५६४ ] ( अंजते ) ऋत्विज सोभरसको गायके दूधमे भिलाते हं ८ वि अंजते ) विकेष रीतिसे मिलते हे । ( सं 
अंजते ) अच्छी तरह मिलाते हे । देवगण ( क्रतु रिहन्ति ) इस सोभरसका स्वाद लेते हे, ( मध्वा अभि अंजते) शहद 
आओौर धौ उसमें भिलाते हं । बावे ( सिन्धोः उच्छवासे ) नदौफे पानीमें (पतयन्तं उश्चणं ) पड हृए सोमको ( हिरण्य 
पावः ) सोनेसे पवित्र करते हए ( पश गुञणते ) तेजस्वौ रूप देते हें ॥ ११॥ ` 

१ उक्षा- षोभ, पलु- ( पयति इति ), द्रष्टा, देनेवाला, अन्धेरेमे चमकनेवासम । 
२ द्िरण्य~पावः-- हायर्मे सोनेकी अंगूढो पहनकर रस निकालते हे ओर बावमें उन्हीं हा्थोसि छानते हं । 


[ ०६५ } हे ( ब्रह्मणस्पते ) शानपते सोम ! ( ते पवित्रं विततं ) तेरे पवित्र अंग सब जगह पं हुए हे (पमु 
गान्राणि पर्येषि ) तु सामभ्यंशालो होनेके.कारण पीनेवालेके शरीरमे स्फ्‌ति बढाता है, ( विद्व तः ) सन जगह ही यह 
नियम है कि ( अ~तत्त तनुः ) तपसे बिना तपे हए श्रीरवारे ( आमः ) कच्चे व्रतवाले मनुष्यको वह॒ फल (न अयुते) 
नहीं मिलता, लेकिन ( भुतासः इत्‌ ) परिपक्व होनेके बाद ही ( तत्‌ समासते ) उसे चह प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 


॥ यहां नोवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
{ १० ] दशमः खण्डः 


| ५५६ ] ( श्रे ज्ञातासः इन्दवः ) शीघ्र तैय्यार हए { स्व; विदः ) आत्मज्ञान बढानेवले ( दमे हरय 
सुताः ) ये हरे रगके सोमरस ( श्ुषणं ) बरवान्‌ दरक पास ( अच्छ यन्तु ) सीषे पहुचे ॥ १ ॥ 


पञ्चम अध्याय 1 सामवेद का सुबोध अनुवाद ( १६९) 


9 वे ब. १ २,३.१ र ३ 2 32 3 2 9 १ २ 9 9 २ 
५६५ प्र धन्वा सोम जगूब्िरिनदरायन्द्रो परि खव । चुमन्त श्छष्ममः भर स्वविंदम्‌ ॥ २॥ 
. ( ऋ. ९।१०६।४ ) 
२ 9 9 २ 3 3 २ 5.9 २र = 
५६९८ सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र मायत | शिष्य न यज्ञः परि भूषत भिये ॥२॥ 
| (ऋ. ९।१०४।१ ) 
क, ड 9 शे उ > 3३,.9 २ ^ 3 २ 3 
५६९ तं वः! सखायो मदाय पुनानमभि गायत । शिष्ठ न हव्येः सदयन्त गूतिंभिः ॥ ४॥ 
| ( ऋ. ९।१०५।१ ) 
3 9 ^ र्स्१ २ 3.१.१२ 9 १. 3 १२ उ २३१९ 
५७० प्राणा शेद्युमदानार हिन्व त्रृतस्य दोधितिम्‌ । विश्वा परि प्रिया युबदध द्विता ॥५॥ 
( ऋ. ९।१०२।१ ) 
9२ 3 9 > ॐ र ६4 क. २ ॐ २ 3 - ध 
५७१ पवस्व दृववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । आ कलत्रं मघुमत्साम नः सदः ॥&॥ 
( ऋ. ९।१०६।७ ) 
| 9 3 २ 3 एड २3 9 क +. र्‌ ॐ २ 
५७२ सामः पुनान उमिणाव्यं वारं वि धावति | अग्रे वाचः पचमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
| | ( ऋ. ९।१०६।१० ) 
१ न ९.9 १ 2. [3 हः र्र्‌ ॐ 1 ५, 
५७२ प्र पुनानाय वेधसे सामाय वचं उच्यते । भृतिं न मरा मर्तिग्जुजोषते ॥ ८ ॥ 
( ऋ, ९।१०२।१ ). 


५६७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( जाग्रविः परधन्व ) उत्साह युक्त तु नतेनमें जा, है ( इन्दो ) सोम ! (इन्द्राय 
परिख्व ) इन्द्रके लिए कलकामे जा, ( दुमस्तं स्वर्विदं ) तेजस्वी भौर सान प्रसारक ( शुष्म भर ) बल ह्मे 
भरपुरदे॥ २॥ 

५६८ ] है ( सखायः ) मित्रो ! है ऋत्विजो ! { आ निप्रीदतल ) जाओ बलो, ( पुनानाय प्रगायत ) 
सोमको छानति हुए सामगान करो, ( दि न ) बालकको जि प्रकार जेवरोसे सजति ह, उस प्रकार ( ध्रिये यज्ञैः परि 
भषतः ) शोभाके लिए यज्ञ साधनेति इस सोमको अलंहृत करो ॥ ३ ॥ 

८६९ ] हे ( खखायः ) मित्रो ! (वः ) तुम ( मदाय ) नन्दको बढानेके किए ( पुनानं तं आभि 
गायत ) छानते हुए उस सोमकी स्तुति करो, ( दिद न ).बारकको जिस प्रकार सुश्षोभित करते हे, उसी प्रकार ( हभ्येः ) 
हबनोसे ओर ( गूतैभिः ) स्तुतियोसे इसे ( स्वदयन्त ) स्वादिष्ट करो ॥ ४ ॥ 

[ ५७० ] ( प्राणाः ) यज्ञका प्राण ( महीनां अपां शिषः ) महान्‌ जलोका पुत्र सोर ( कतस्य वधत 
हिन्वन्‌ ) यक्ञके प्रकाश्चक अपने रसको प्रेरणा करता है ( विश्वा त्रिया परिभुवस्‌ ) सब त्रिय हवियोमें बह ष्याप्त होता 
है, ओर ( द्विता ) भ्‌ ओर शलोकम वह्‌ रहता है ॥ ५ ॥ 

[ ५७१ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( देववीतये ) देवको देनेके लिए ( ओजसा धाराभिः पचस्व ) वेगसे ओर 
धारामसि पत्रमे छनता जा, है ( सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) आनन्द देनेवाला तु ( नः कठश्चं आ सद ) हमारे 
कलमं आकर रह ॥ ६॥ 

[ ५७२ ] ( पवमानः ) शरद होनेवाला ( वाचः; अग्रे ) स्तोत्र पाठके बाद ( कनिक्रदत्‌ ) शम्ब करता हृभा 
( पुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( ऊर्मिणा ) रसे ( अन्यं वारं विधावति ) बकरोके बाससि बनी छलनोसे 
छनता चला जाता है ॥ ७॥ 

[ ५७३ ] ( पुनानाय वेधसे सोमाय ) पवित्र होगेवाले, कमं करनेवाले सोमके लिए ( वचः प्रोच्यते ) स्तोत्र 
बोले जते हे, ( मतिभिः जुजोषते ) स्तुतिते प्रसन्न होनेबालेके किए ( शतिं न ) निस प्रकार सेवकको धन देते हे, उसी 
प्रकार (प्र भर ) विशेष रूपसे स्तो बोलो ॥ ८॥ 


( १७० | सामवेदका सुबोध अनुवाद | [ पावमानं काण्डम्‌ 


> र 
२, १ 


णमि मषु धारय ॥ ९ ॥। 
( ऋ. ९।१०५।४ ) 
3१ २, ७/१ १ ग्र ^२ -3 १ ६ 3,१ 
५७५ असभ्यं स्वा वसुविद्मम दाणरिनूषत । माम वमनार्म [सवार ॥ १०॥ 
| | ( ऋ. ९।१०४।४ ) 
१२. रस्स्ड ,३२.३ १, .३ १ २ ५ ऽकरर 3. ३,२५१२ । 
५७६ पते दयेता हरिरति हरा सस्‌ रस्या । अस्यष स्तस्या चस्वद्यन्चः ।| | ११॥ 
( क ९.. १ ०६।१३ ) 
२३ १२ उ. २३ $ 3.9 © र 8 9 २ 
५७७ परि कों मधुक्चुतर सोमः पुनतो अकति । अमि वाणीक्रपाणार सङ्गा नूषत ॥ १२॥ 
( ऋ, ९।१०३।३ ) 
इव्याष्टमौ दातिः ॥ ८ ॥ दशमः ब्रण्डः ॥ १०॥ ( स्व० ८ । उ० ३। धरा० ४६।८॥ ) 
| [९] 
८ १-८ ) १ मौरवीतिःशाक्त्यः; २ उध्वंसद्रा आङ्गिरसः; ३, ८ ऋजिश्वा भारदाज ; ४ कृतयश्षा आंगिरसः; 
५ ऋर्णचयो रानादिः; ६ शक्तिर्वासिष्ठः; ७ ऊठरंगिरसः | पवमानः सोमः ॥ ककुप्‌, ५ यवमध्या गायत्री ॥ 
१२३ ५२ 3 9 २ § २ ७9 १.२ 9२ 3१२ 9२ 


५७८ एवस्व मधुपत्तम इन्द्राय सामं क्रतुर्वित्तमा सदः । महि दयुश्चतमा मदः । १॥ 
( ऋ, ९।१०८।९ ) 
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५७४ गोमन्न इन्द्‌ अश्ववत्सु 
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५७४ ] सुदक्ष दष्दो ) हे कलवान सोम 1 ( सुतः ) रस निकालनेके वाद ( नः ) हमे ( गोमत्‌ अदवधत्‌ 
धनिव ) गाय, धद युक्त घन दे । उसके शाव तुः ( शुचि वर्णे ) शु बर्णंरो ( गोघु आधे -धारय ) गायके हूषमे 
प्राप्त कर ॥ ९॥ | 

 . गोदूधमेसोमरस मिलाया जाता ह, पकर उञ्चका तेजस्वी वर्णं चमकता हे । 


| [ ५७५ | है सोम ! ८ चस्ु-विदे त्वा ) धन देनेवलि तेरी ( अस्सम्थ वाणीः ममि अनू प्तं ) हमे" धन भिरले 
इसलिए हमारी बाणी यह स्तुति करती है । उसी अकारे हम ( ते वरणं ) तेरे वर्णको ( गोभिः अभिशधासथामस्ि 
गायके दधसे आच्छादित करते ह ॥ १० ॥ 


| ५७६ ] ( हयतः हरिः ) प्रशंसनीय हरे रंगका सोम ( इहा हरासि अति पवते ) बेगसे बुरे भागोको दूर करता 
हज नीचेके पातम जाता है । खराब हिस्तेको दूर करता हज छनता जाता है । हे सोभ! तु (स्तोत्‌भ्यः ) स्मोतार्ओंको ` 
( वीरवत्‌ यशः ) पुत्रयक्त कौति ( अभ्यषे ) दे ॥ ११॥ 


| ५७७ ] ( धुनानः सोमः ) छाना जानेवाला सोम ( मधुदचुतं कोरा परि अर्यति ) मे रसको कलश्ेमे छोडता 
हैः ( ऋषिणां सप्त वाणीः ) ऋषिरयोहो सात पदोवाली काणी इस सोमक ( अभि भनूचत ) स्तुति करतौ है \ १२।। 


॥ यहां दसवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


| ११} एकादराः खण्डः) ` 


( ५७८ | हे सोम ! ( मधुमत्तमः ) बहुत मीठा ( क्रतु वित्तमः ) यजके सम्बन्धमें सव कुछ जाननेवाला, ( महि 


-. युतम ) महान्‌ तेजस्वी ओर ( मद्‌: ) हषे बढानेबाला त्‌ ( इन्द्राय मदः पवस्व ) इच््रको आनन्द देनेके किए 
बत्रहो\१॥ 


पञ्चम अध्याय |  सामवेदका सुबोध्च अनुवाद (१७१) ` 


3३,२ ॐ२ उगष्ड उ 9 रे ग्ड 3१ २ । 
५५९ अभि चञ्च बृहद्यश इषस्पत ददीहि दव दवधृम्‌। वि काशं मध्यम युत ॥२॥ 
| ( ऋ. ९५ १०८९. ) 
9 ८३ 3 9१९ ध 3 > ॐ १ २१९ 3 9२. 3 ३ र 9 9 २३१२ | 
५८० आ सता परं विता न स्ताममस्तुाद्रजस्तुरम्‌ । ग्नग्रक्षमुदपरतम्‌ | २ ॥ 


3१9 २ २ 3 ५२ ॐ 9 २ 


ह. ९।१०८ ७ ¦ 
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३२३ 9 २३७३ १२ $ । ^ ६ 
५८१ ए र्वं मदच्युतः सहस्रारं वषमे दि गदन्‌ । विश्वा वघ्रूनि विघ्रःम्‌  ॥४॥ 
( ऋ. ९ १०८११) 


9 २.३ 2 रश २ 3 ¶ २.१ श्र २ 3 9 ९ 
५८२ स सुन्वे यावता यो रायामनया य इडानापू । समो षः क्षतानाम्‌ ॥ ५॥ 
(र ( ऋ. ९।१०८१३ ) 
~. 3, ॐ१ २ 3 9 9 2 33२ 
५८३ त द्यारङ्‌ देव्य परमान जनिमानि मत्तः | अमासराय धापन ॥ ६ ॥ 
| ( ऋं. ९।१०८।५ ) 
3 १ रर्‌ 3२ .। र 4 9.2 9. = > 39१. 
५८४ एष ख धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदेन्तमः ।८करोडन्नूमरफामित्र ॥ ७॥ 
| | ( ह. ९। १ ०९,।९ ) 
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५७९ ¦ हे ( इश्रस्पते ) अश्के स्वामो ( देव ) प्रकाशमान देव तोमः! ( देयं) त्‌ देवो प्राप्त होनेवाल्मा है 
हमे ( दयुम्नं बृहत्‌ यशः ) तेजस्वी जौर शरेष्ठ यश"( अभि दीष्िहि ५ दे, .मौर ( मध्यमं कौं ) श्हदध्हे कलशम 
वि युव ) जाकर भरजा।।२॥ 


[ ५८० ] हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) धोडेके समान जेगबान्‌ ( स्तोमे ) स्तुतिकरे योर ( अप्तुरं ) जलके समान 
वेगवान्‌ ( रजस्तुरं ) प्रकाशकी किरणे समान नोघ्रता करमेवाठे ( वन-ग्रश्चं ) जलवे मिश्ित ( उद्‌ -प्ट्युत ) जल्तके 
साय मिले हए सोमका ( सात ) रस निचोडो, ( परि परिचित ) ओर उसमें दूध भिखाओ ॥ ३ ॥ 


तु 
( 


[ ५८१ ] ( दिवः ) तेजस्वी ऋत्विज ( मदच्युत सह खरधार ) आनन्दके प्रेरक ओर हजारों घाराओति बरतने 
गिरनेवाले ( चषभं ) यलव्धक ( विश्वा वसूनि विश्चतं ) सब धनोकं धारण करनेवाले ( पतं त्यं उ ) इस उस सोमका 
( दुह ) रस निकालते हं \॥ ४॥। 


[५८२ ¦ (यः चसूना ) जो धनोका (यः रायां ) जो दूष आदि षदार्थोका (यः इडानां) जो भूमिका 
( यः सखुक्चिताना ) जो उतम सन्तारनोका आनता ) रेनेवाला है, (सः) उस सोमका रस ( खुन्ये ) निकाल 
चल्याहै॥५॥ 


[ ५८३ ] हे ( पवमान ) शढ होनेषले सोर ! ( य॒मत्तमः ) अत्यन्त तेजस्वौ ( त्वं हि) त्‌ ( दैव्यं जनिमानि 
दिष्य जन्मोंको जानता है, ओर हे ( अंग ) श्रिय सोम ! त्‌ ( अश्रुतत्वाय घोपयन्‌ ) अमरताकौ धोषणा करता है 1 ६॥ 


{ ५८ } ( मद्टिःतमः ) मत्यन्त अनन्द देनेवाला ( अपां ऊर्मिः इव क्रीडन्‌ ) जलके लहरके समान खेल 
करते हए ( स्यः पषः सुतः ) यह सोमरस ( अव्याः वारेभिः ) बकरोके जालो जने हुए छाननीसे ( धारया पवते 
धार बाभकर कललमं छना जाता है ५.७ . ` 


( १७२ } सामवेदका बोध अनुवाद्‌ [ पावमानै काण्डम्‌ 


२ ३.२ 3 २३ २ 3 9 १ 6 रश उ ९.२ 
५८५ यं उसिया अणि या अन्तरहमाने निगो अहृन्तद्ज्ता । 
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अमि वरजं तलिषे गन्यमरव्य वमीव धृष्णवा रंज । ओरेम्‌ वर्मीव धृष्णवा रंज ॥ < ॥ 


( ऋ. १।१०८।६ ) 


इति नवमी रक्षतिः ॥ ९ ॥ एकादज्ञः खण्डः ॥ १९ ॥ [ स्व० ७।उ० १।घा० ४३। चि ॥ ] इत्पुष्णिक्कङुभः॥ 
इति षष्ठप्रपाठकस्य द्ितीयोऽ्धं, षण्ठप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ६ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
इति छन्वोगग्रकृतिऋक्‌ समाप्ता ॥ इति सौम्यं पावमानं काण्डं पवं वा समप्तम्‌ ॥ 
॥ इति पूर्वार्चिकः ( छन्व्‌ भार्चकः ) समाप्तः ॥ पावभानकाण्डस्य मन्तसंस्या १९१९ 
तश्र गायश्यः ४६७-५१० ( ४४ ), बृहत्यः ५११-५२२ ( १२ ) तिष्टुभः ५२३- 
५४४ ( २२ ), अनुष्टुभः ५४५--५५३ ( ९), [ तत्र ' आयत › इति ५५१ बहती ]; 
जगत्यः ५५४--५६५ ( १२ ), उष्णिकककुभः ५९९--५८५ ( २० )* ११९ 
शेन्द्रकाण्डस्य मन््रसंख्या ३५२ 
आभ्चेयकाण्डस्य मन्चसतख्या ११४ 
सर्वयोगः ५८५ 
[ ५८५ ] ( यः ) जो ( उख्ियाः अपि याः ) फैलनेवाले ओर जलोको धरण करमेवलि ( अदहमनि अन्तः 
मरघोमें ( गाः ) जलोको ( ओजक्ता निरङकन्तन्‌ ) बलसे छिश्नभिश्न करते हृए तु ( गभ्यं अद्वयं बज ) गाय ओर घोडेकि 


समहको ( अभि तत्निषे ) चारो भरसे घेरता हे । हे ध्रष्णो रच्रुजोको मारतेवाकले सोम ! { वमी इव आरुज ) कवच 
धारण करनेवले वौ रोके समान तु शत्रुजोका नाच कर ॥ ८ ॥ 


॥ यहां भ्यार्टवां खण्ड समाप्त हु ॥ 
॥ इति पचमानं काण्डम्‌ ॥ 


नी त 


पवमान काण्ड 


“ पवमान ” का अयं हैः ‹ श्रु होनेवाला, छाना जाने- इन्रको देनेके ओर ऋत्वर्जो द्वारा स्वयं पौनेके वर्णन करने 
वाला, छानकर जिसका कूडा बाहर निकाल देते हे, इसत विमंत्रहं। 
भकार “ पवमान *” का अथं हुआ वह सुक्त जिसमे सोमको सोम यह एक बेल है उसका रंग हरा होता है । उसके 
छाननेका वर्णन है । पवमान सूषतका अथं है सोमरस छान रसको निकालकर उसे देवको पिलाकर बाम ऋत्विज 
कर स्वच्छ करलेका वर्णन करनेवाला सुकत 1 “ पवमान ”“ लोग स्वं पोते है । | 
इस पदेके कारण ही सामवेवके इस कोण्डका नाम ^“ पतमान ध 
काण्ड ' है । ऋरवेदके नवम मण्डलम “ पवमान सुक्त " ही सोभका उत्पत्ति स्थन 


है । उनमेसि कष्टौ कहीसे मतर लेकर सामवेवके पवमान काण्डकौ सोमका उल्यत्ति स्थान पवेतका ऊख प्रेषा हे, इसलिए 
रचना कौ है । इस पवमान काण्डम सोमरस छाननेके, उसे उसे-- | त रि 








पञ्चम अध्याय | 


१९ गिरिष्ठाः अश्युः ( ४७३ )- ° पवेत पर हौनेषालौ 
सोम बेख है ' एसा कहाहै। 

२ ते अन्धसः जातं उच्चा दिधि ( ४६७ )- ५ न्ञ- 
रूप सोमका स्थानं उवे प्रदेश चुलोकमें है} “ इससे यह 
मादूम पडता है किं पवंतके अचे स्थाच पर सोम उगता था! 
वहसि वह मेदानोमें लाया जाता था ! देखिए-- 

९ सत्‌ उग्रं शम॑ भूम्या ददे (४६७ )- “ वे सुल 
देनेवाले उग्र जघ्न भूमिपर काये गये ” पवैतके चे भाग 
पर उगनेवालो यह सोमवल्ली वहीसे यज्ञके लिए भूमीपर 
साई गई । ऋग्वेवमे एस सोमको “ मोजवात्‌ " कहा गया है । 


सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ॥ ऋ. ( १०।३५१) 


“ मौजवान्‌ पवेतपर होनेवाले सोमरसरूपी अन्न अत्यन्त 
प्रिय हः." इस मंत्रमे “ मौजवान्‌ ” पर्व॑त परं होनेवाछे 


सोमको उत्तम माना गया. है ! मौजवान्‌ दिमाल्यका एक. 


शिखर है । उत्तपर १२ हजार फीटकी ऊंचाई पर पाया 
जानेवाला सोम उत्तम माना जाता है । उपर “उच्छा दिवि 
ऊचे द्युखोकमें यह सोमरूपी अघ् उत्पन्न होता है, एसा कहा 
है । हिमालय पवेतपर १२ हजार फीट या उससे अधिककी 
ऊंचाईके स्थानक शलोक समन्ना जाता है । “ च्रिविष्टिष्‌ 
इस शब्दका अपथरंश होकर ^“ तिन्बत ' शस्ड बना है । यहु 
^ तिब्बत ” हिमालय पवेतमें १२ हजार फीटकी ऊपर 
है । (त्रविष्टप्‌ ही लोक या श्वगंलोक्‌ हे | 


गंगा नदीका नाम्‌ ^“ जिपथगा ?' है । स्वे, मूलोक ओर 
पाताल लोकं इन तीनो स्थानोपर वह्‌ बहती है । वह्‌ हिमालयसे 
निकलकर, भूमिपर बहती हुई नीचे जाकर समुद्रसे निरतौ 
है । इससे भौ यह ज्ञान होता है कि हिमालयका ऊंचा प्रदेश 
ही स्वगं है । जर दयुलोकपर उगनेवाली सोभर्ल्छी श्रेष्ठ 
होतो है । । | 
यस करनेवाटे खीग इस मौनवान्‌ पर्वतसे सोभवल्छी कते 
थे, अथवा यहसि कछाकर केचनेवाले लोगोसे वे खरीदते ये । 
सोमको गाय देकर खरीदते थे । इस सोमवल्टीको गुच्छे 
बांधकर लाते थे । उन्ह लकडियोके दो तस्तोके बचें 
रखते थे-- 

१ नप्त्योः हितः (४७६ )- दो तस्तोके बीचमे उसे 
रखा जाता था, इन लकडीको परिर्थोको “ अभि्षवण फलक "› 
कहते ये । इसका अथं “ सोमरस निकालनेक्षी पटी " है | पे 
पट्वियां ये होती थीं । प्रत्येक पदटरीकौ समभ्बाई र चौडाई 
३६१९१८ अंगु होती थी । दोनौ पटटयोकि निकाकर रखनेषे 

२३ ( साम, हिन्दी) 


सामवेदक सुबोध अलुवाद 


( १७२ ) 


३६ अगुलकौ वर्गाकिार पहिया हो जातौ यीं । इत पट्वि्योपर 
काले हिरणष्छी खाल जिछाति थे ! उसपर सोमवल्ली रखकर 
पत्थरसि कूटते ये । 

चम्बोः खतः ( ४९० ) --दोनौं पहट्ियों पर रखकरभौर , 
सोमका रसं लिकाखकर उसे बर्तनोमे भरकर रखते थे । 

ता | 
पत्थरास दूटदना 

रस निकालनेके लिए सोमको पत्थुरोसे अच्छो तरह कूटते 
थे । इन पत्यरोका वर्णन इस प्रकार है-- 

१९ कविक्कतुः, नप्त्योः हितः, दिवः प्रिया वयांसि, 
स्वानैः परियाति ( ४७६ )- ज्ञानी ओर कमम कुशल इस 
सोके पद्धियोपर रखे जानेके काद दयुलोकसे प्रियपक्षी अर्थात्‌ 
क्टनेफे पत्थर रसं निकालनेवाठे अध्वयुके हारा इसपर 
फिराये जते भे । अध्वर्णुका मतलब है यज्ञ करनेवाले। वे 
उन पत्थरोसे सोमवल्स्ी कटते थे आर उसका रस निकालते 
थे । यहां पत्थरोको ^" प्रिया वयांसि?" प्रिय पक्षी कहा है) 
पर्वतसे जैसे सोमवल्लौ छाति थे, चैसे ही पत्थर मी पहण्डोसे 
ही काये जाति थे। हसचिएु पत्थर ऊपर बेढनेवले पक्षी ही 
ह, यहु अछंकारमं कहर है । 

खाने ( सखवानैः )- रसं निकालनेवाठे ऋत्विज्‌ सोम 
कूटते थे, उसके बाव्‌ उन" रस निकालते भे | 

२ सोमे अद्रिभिः सपाव( ५१२)- सोमरस पत्थयेसे 
कूटकर निकाला गया । बहा ““ अद्विः ?? पद ^^ पवेत ?? का 
वाचक है ओर वह पद यहां प्वंतपर होनेवाले पत्थरोका 
वाचक है । यह वेद्की अयनी विशेष शंखी हे । उस शेखोको 
सभक्नानेके किए यहां कु उशहर्ण देत हुं । 

# क हि पू ५ ध 
अश्चक किए पृणेका प्रयोग 
पत्थर पवंतका अंश है ! उस अंशरूपी पत्थरके किए पुणं 


पवेतका प्रयोग किया गया हि । ^“ पर्वत्त "का अयं पर्वतका 
अंश्ञ ““ पत्थर" है १ इस प्रयगक्रे ओर भी उदाहरण ह, जमे- 


१ अद्विभिः सतः ( ४९९ ) - 

२ अद्विभिः स्वानः (५१३ )- ( आद्रि ) पवतोसे 
अर्थात्‌ पहाडके पच्थरोसे कूटकर सोमवत्लोका रस निकाला 
जाता था, यह स्स कके बतनोमं रखा जाता था । उसका 
वर्णनं हस प्रकार किया हे । 

३ वनेषु सदः दधिषे (५१३ )- 

8 आखज्यमानः हरिः कनिक्रन्ति, वनस्य जठरे 


( १७९ ) 


सूपदन्‌ ( ५२० )~ वनको अपना घर बनायां है । सोमका 
हरे रंगका रस शब्दे करता हुमा वनके परेटमें जाता है । 
“ वनेषु सदः * ओर “ वनस्य जठरे ” इन वाक्योका 
अथं है, पात्न- " बनमें वृक्ष. होते है, उन वृक्षे लकडी बनती 
है, ओर उस लकडीसे बर्तन बनते हं" इसलिए पान्न अंश है 
ओौर वक्ष अथवा वन पणं है । इसे अंशके लिए पू्णका 
प्रयोग यहां हुभा है। इस कारण ^ वनेषु सद्‌: दधिषे 
अथवा ' वनस्य जरे सीदन्‌ ` इसका अथं है, कि 
लकडीङ्ते बर्तनमे सेम॑रसका रखा जाना । यहं वैदिक वर्णनको 
लखी है ! “ वन ” का अथं है, “ लकडीके जतन ” यह्‌ वेदक 


परिभाषा है । यह्‌ शैली ठीक तरह समक्ष लेनी चाहिए, 


नहीं तो वेदमं््रीका अर्थं टीक तरहृसे ध्यानम नही आएगा 
अैर अके अनर्थं होनेमं कटिनाई भी नहीं होगौ । इस 
दौरीके दूसरे उदाहरण भी यहां देखने योग्य ह- 

५ कविः सिम्धोः उम अधिध्चितः( ४८६) - ज्ञानी 
सिन्धुके लष्टरोमें रहता है । ( कविः ) ज्ञानी, ज्ञान बढाने- 
चाला सोम नठीके पानीमे मिखाया जाता है। 


६ सोमासः अप ऊर्मयः प्र नयन्त (४७८)- सोमरस 


पानके लहरके पासं लाया गया । सोमरस पानम मिलये 
जाते है | 

७ रज्यमानः समुद्रे वाचं इन्वसि ( ५१७ )- शुद 
होता हुआ यह सोमरस समुद्रमे शब्द करता हज जाता है । 
सोमरस छनते समय पानीके बेतंनमे उाब्द करते हुए पडता 
है । नीचे पातीके बतेन ह, उसका निर्देश यहां “ समुद्र 
पदसे कियाहै | 

८ सोमासः समुद्रस्य विष्ठपे अभि पवन्ते (५१८)- 
सोमरस समुद्रके उपरके भागम छाने जति हं । सोमरस 
पानीके बतंनमं छाने जाते हं । | । 

९ देवेभ्यः मस्सरः समुद्रः ( ५२१ )- देवोके लिषए 
आनन्द देनेवाला यह्‌ सोमरस समुद्रम मिलाया जाता है, 
अथवा सोमरसका समुद्र लहूरा रहा है । अर्थात्‌ सोमरस 
पानीमं मिलाया जाता है । 

९० अत्यः न वृथा पाजांसि नदीषु छृणुते (५५८)- 
घोडा जपे सरलतापूर्वक अपनी शक्तिसे स्नान करता है, 
उसो प्रकार ये सोमरस नवीमें स्नान करते हैं । अर्थात्‌ 

सोमरस पानीरमे मिलाया जाता है । इस स्थानपर “ नदीषु " 


( नदि्योमें ) यह पद बहुवचनं भ्रयुक्त हज है । मनेक ` 
नवियोमे स्नान करता है । सोभरच पानीमे मिलाया जाता 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


है यह कहनेके बजाय सोम नदियोमें स्नान करता है, एसा 
कहा है । 

१९ सिन्धूनां प्राणाः कटश्चान्‌ अभि अचिक्रदत्‌ 
( ५५९ )~ नदीके प्राण बतंनमें शब्द करते हृए जते हें । 
इसका अथं है कि नदीके प्राणरूपो पानी बतंनमं भरे जाते 
समय शब्द .करते हे । 

१२ सिन्धोः उच्छवास पतयन्तं उश्चणं हिरण्य- 
पावः पड गुञ्णते (५६४) - नदीके पानीभे पडे हुए बेलको ` 
सोनेके आभूषणको पहने हुए हाथोसे पद्य समक्षकर पकडते 
है । “ उक्षा ”~ बेल, पोमरस; पु, जानवर देखनेवाला, 
चमकनेवाला, नदीके पानौ सोम भिखाया जाताहै, ओर 
वहु वहां चमकने लगता है, ओौर वह सोनेकौ अंगूढी पहने 
हए हायौसे छाना जाता है । यहां “ सिन्धोः उच्छवास 
( नदीके भंवरमें ) यह्‌ शब्द नदीके पानीते भरे हुए बतेनके 
चिणए प्रयुक्त हुमा है । ^“ पडा ” शब्दका सुं ट, चमकने- 
वाला सोमरस । | 

‹‹ पदयात दति पश्युः 2 जो देखता है वह पशु है। 


देखनेका अथं है चमकना । रस चमकत है, वहू अपने तेजसे 


सबको देखता है । उक्षाः- बेल» बल बढानेवाला सोम। 

इस प्रकार ^ अदकं लिए पूर्णैका प्रयोग > वेदमे 
सेकंड स्थानपर आता है । उन्हं समश्च ठेना अत्यावश्यक है । 
इसके थोडेसे ओरं भो उदाहरण देविए- 


दूध सोमरसका मिलाना 


गायके दूध सोम भिलाया आता हं । इसका वर्णेन वेदमं 
हस प्रकार है-~ 

१ खुजातं अप्तुरं गोभिः परिष्कृतं शन्दुं (४८७ )- 
उत्तम प्रकारसे त्यार किया गया ओर क्ीघ्तासे पानीमं 
भिलाया गया सोमरसं ( गोभिः परिष्करतं ) गायके दषम 
मिलाया जाता है । ^“ गायसे मिध्ित "' का अथं है “ गायके 
दधसे मिधित ” । दूध गायका अंश है, इस अंशके किए पुं 
« गाय ” का प्रयोग किया ह । ओर भी देखिए- 


२ हे इन्दो ! गाः आभि इषि (५०५ )- हे सोमरस ! 


त गायके पास जा, अर्थात्‌ तु गायके दूध मिल जा ! यहां 


पर ““ गाः ” अनेक गार्योका प्रयोग “ गायके दूष ” के लिए 
किया है। उसी प्रकार- 

` ३ उभिः यतः गाः निर्णिजं कुरुते (५३०)- मनुष्यो - 
ऋत्विजो द्वारा बबाकर निचोडा गया सोमरस गायका रूप 


पथ्चमं अध्याय | 


धारण करत है, अर्थात्‌ सोभरस गायके दूधमं मिलाया जाता 


है । ^“ गाः निर्णिजं ?' गायके रूपका मतलब है “ गायके. 


दधका रूप " । गमौ भ्व गायके इका वाचक है । अंशके 
` लिए पूर्णेका प्रयोग वेदम इसप्रकार होतादहै। ओरमभी 
वेविए-- 


४ करशे इन्दुं वावक्ानाः गावः आयन्‌ ( ५३७) - 


कलकशमें सोमके पास इच्छा करती हृं गाये आदं । इसका ` 


अथं है कि कलक्षमं भरे हुए सोमरसं गायोका इध मिलाया 
जाता है कलमे गाय जा ही नहीं सकती \ जब एक ही 
कहीं जा सकती तो डि अनेक केसे जा सकतौ हे । अतः यहां 
गायको दूधका वाचक मानना पड्गा । 


५ हक व्ण गोषु अधि धारय (५७४) - शद्ध 
वर्णको गायमें स्थापित कर । सोमरसके शुध वणंको गायके 
वधम मिला । सोभरस ओर गायके दरूधका मिश्रण कर । 

€ ते वर्ण गोभिः भभिवास्तयामसि ( ५७५ )- द्रे 
सोमके रंगको गायसे आच्छादित करते हं । सोमरसमूं गायक 
दूध मिलाकर उसमे दूषका सफदपन हम लति हं । 
रसः हरि; दिवः पवते (४८ )- हरे संगका सोम- 
रस द्यलोकसे छानी जाता है । “ उपुरके बतंनसे ” सोमरस 
छाननीसे छाना जाता है । “ ऊपरके बतनसे " कटूनेके बजाय 
दिवु; ` द्युलोकसे कह दिया । दुकोक हमेक्ञा उपरही दहै, 
ईसकिए ऊपरके बरतंनको “८ द्यु '' लोकका सुचक मत्रमं 
माना गया ।' 


इस प्रकार *“ अंशके किए पूणक प्रयोग ” कौ वैदिक शलो 

देखने योग्य है । यह वेदिक मंत्रोकौ विशेषता मननीय है । 
सोमको सोनेसे छना 

सोमवल्ली पत्थरोते कूटी जाती थौ । ये पल्थर कूटनेके 
समय पकडनेके जिए ऊपर पतले ओर नौचेकी ओर गोल 
भौर मोटे होते थे । कूटनेके बाद हायकी अंगुलि्येसि दबाकर 
रस बतनमं भरते थे । उस हाथमं सोनेको अंगूठी पहनते ये । 
इस सोनेके उस रसके साथ लगनेसे रसम विश्चेष गण उत्पन्न 
होते थे । इसलिए कहा भी है- 

१ हेमना पूयमानः देवः रसः देवेभिः समपृक्त 
( ५२६ )~ शषोनेसे पवित्र होनेवाला यूं दित्र्यरस देवोको 
पिष्छाया जाता हे। 

२ हिरण्य-पावः ( ५२७ )- सोनेसे पवित्र होनेवाला 
यह रसै) 

क 


सामवेदका सुबोध-~मनुवांद 


( १७५ ) | 


इस प्रकार हाथमं पहूनी हई सोनेकौ अंगी सोमरससे 
छती थौ । इससे सोनेसे उसमं कुछ विशेष गुणोका आना 
स्वाभाविक है) 

इस कुरे हए सोमका रस हायकी अंगलियोसि दाकर 
निकाला जाता था । उसका वणेन इस प्रकार ह - 

९ साक उक्षः स्वसारः मज्जयन्तः; द्रा धीतयः 
धीरस्य धनुजरीः (५३८) - एक जगह रहकर कायं करने. 


बारी बहनें - हाथकी अंगुल्यां सोमको शुद्ध करती हं, सोमको 


पीसकर उसका रस निकाल्ती हं ६ ये दस अंगुल्यां ध्यवान्‌ 
सोमको धारण करतीं हाथसे रस निकालती हु | इस 


. प्रकार सोमनब्रल्सोये रस निकलता था । 


सामरसमं' पानी मिलना 
ऊपर लिखे हृएके अनुसार सोमका रस निकालनेके वाद 
जो खराब हिस्सा हाथसं बचता उसे ^.कंजीप." कहते 
श्रे । यहु खश्चव हिस्ा एक तरफ करके रस निकाला जाता 
था 1 फिर यहु रस छलनीसे छाना जगता था । इसे छाननेके 
पहके इसमं पानी मिलते थे " पानीको मिखानेके सम्बन्धमं 
वर्णन इसप्रकार हे - । 
१ अप्सु दक्षः (४७३ )- पानी मिला हृञा समरस. 
बर बदरानेवा्ल होता है । 
२ कचिः सिन्धोः ऊमा अयिधितः ( ४८६ )- 
ज्ञान ढानेवाला सोमरस नदीके षानीभे मिलाया गयादहे) 
३ मायुषः अपः हिन्वान: (४९३ )- मनुष्योका 
हित करनेवारे पानीमं सोमरस मिलया गया है । 
७ महीः अपः वैविवांसं (४९४ }- महेतत्ववाले जलोमे 
सोमरस भिलाक्म गया हं । 
विच्णेः हितः पवमानः अवै आप्यं वृहत्‌ 
हिन्वानः श चेतति ( ५०८ ) - ज्ञानी, हितकारी, शुः 
किया जानेबाखा युह्‌ सोमरस महान्‌ जलोमें भिखामेके बा 
हाक्तिको बढानेवाखा होता हं । इसमे एसा प्रतीत हता 
कि सोमरस दुगुने या त्तिगुने पानौोमं मिलाया जाता था 
` ^ चृत्‌ आप्यं हिन्वानः ? अधिक पानी वह मिलाया 
जाता था । 
९ अप्ु अन्तः दचघन्वान्‌( ५१२ )- पानौमें सोमर 
मिलाया जाता हे । 
७ सुते परि पिचत (५१२ )- सोमरसमं पान डालो । 
इससे भी माकम पडताह कि सोमरससे पानी अधिक 
होता था । 


#। 


( १७६ ) 


८ अर्णस प्रपिप्ये ( ५१४ )- पानीमं सोम मिलाया 
जाता है, ““ अर्णस्‌ ” का अथं हं पानीका समुद्र । समुद्रम 
मिलनेका अथं है, बहते पानीमं मिलान | 

९ देवेभ्यः मत्सरः समुद्रः विधमन ( ५२१ )- 
दर्वोको देनेके लिए अनन्दव्धंक सोम पानीमं निलायः जाता 
है । इसे मिलानेके बाद वहु विष गु्णंति युक्त होता है 
अर्यात्‌ पीनेके कायक होता है | | 

१० वना वसाः रत्नधा ( ५२८ )- पानम भिला 
हओ सोम रल्नोको धारण करता है । वहं चमकतां है । 

१९ मधुमान्‌ अपः वक्लानः ( ५३२ )- मीठा सोम 
पानीमें मिलाया जाता है 

१२ सरसि प्रधन्व (५४१) पानीमं जकर मिल जा | 

१३ अपां ग्भः सोमः महिषः ( ५४२ )~ पानी 
मिला हज सौम बलवान्‌ है । पानीके गभेसे सोम रहता है, 
अथात्‌ पानी अधिक्‌ मौर सोभ थोडा रहता है ¦ 

९४ रथ्ये यथा असिं ( ५४३ )~ यु्मे जिस प्रक्षार 


घोडा भेजा जाता है, उसी प्रकार सोम पानीभें छोड जाताहै। 


१५ अ-दरुहः परियं कास्यं अभि नवन्ते ( ५५० )- 
द्रोह न करनेवाचे पानी प्रिय ओर चाहने योग्यं सोभये भिलनेके 
किष जाता है । अर्थात्‌ यह्‌ मिश्रण सुन्दर ओर.उत्तम होता है । 

\& सिन्धूनां प्राणाः इन्द्रस्य हादिं आविक्षन्‌ 
(५५९ )- नंदीके प्राण ईन्दके प्रिय सोमम सिर गए । इन्द्रको 
सोमरस बहुत अच्छा लगता है, उसमे नदीके प्राण अर्थात्‌ 
पानी मिलाया जाताहं । 

_ १७ अश्वं न अप्तुरं वनभरश्चं उदभु सोत परि 
पचत ( ५८० ) - घोडेके समान पानीमे जानेवाला, पानौसे 
मिभित होनेवाला सोम है! उसका रस निकालकर उसमे 
पानी मिलो । 

१८ मदिन्तमः अपां ऊर्मिः इव कीडन्‌ ( ५८४ )- 
आनन्द देनेनाला सोम पनीके लहुयोके साथ खेरता है । 
सोमरस पानीमं भिलाया जाता हे । | 

१९ समुद्रः गोपाः चषा स्वानः (५२९) - पानी ओर 
गायके इधभें भिलनेके बाड बह यल बडानेदाला होता है । 

<० अपः वक्लनः पुनानः चार्या अषौति (५११)- 
पानी भिलानेके बाद छाना जाता हृ सोभ भारसे नीचेके 
वतनमं गिरता है । 

२१ बंशेः पया म॑ुदखुतं तेद जच्छ (५१४) - 


सामवदश्छा सुबोध अनुवादं 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


सोमका दूषसे मिश्च होनेके बाद वह शहक्ये भरे बलंनमं 


सीधा जाता है । 

दस प्रकार सोमरसमें पहले पषए्नी भिाकर वह्‌ छामा, 
जाता था । हाथोसे दबाकर निकाला मया सोमरस गाढा होता 
था, उसमें पानी भिलानेषे वहु पतल हता था ¦ उखके बाढं 
वहु दशापवित्र अर्थात्‌ बेकरीके बालोसे बनी छलन्तोते वहे 
छाना जाता या, उसमे छननेसे सोमवल्लीक्तो नोट ~ मोटा 
भाग उसमें नहीं जाता था, भौर वह पीनेखायक होता था । 


सामरसकी छर्नी 
सोमरस छननेकी छाननी बकरीके बालोकी खनी हुई 
होती थी ! उस छलनीका वणेन इस प्रकार है-- 


१ चषा देवयुः अव्या वारेभिः मद्या घार्या पवस्व 
( ५०६ )~ बर बढानेवाखा देवकि पास जानेवाला सोमस्स 
बकरीके बालकौ छलनीसे धीरे - धीरे छाना जाता है । 

२ सोतभिः स्वानः अवीनां स्नुभिः अभियाति 
( ५१५ )- रस निकालनेवाले ऋत्विजो दारा निचोड गय 
सोमरस वकरीके बालोसे छाना जाता दहै ।. 

३ अव्याः वारेः परि पुनानः ( ५१९ }~ बकरीके 
बालोसे छनकर वह्‌ रस नीचे गिरता है । 

8 पुनानः अन्यं उरं अत्येपि (५६२ )- छाना जष्तः 
हृजा वह रस भेडको बालकौ छाननीसे नीचे निरता है । 

५ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अव्ये वारं विधावति 
( ५७२ )- छाना जता हृ! सोमरस उहसोसे युक्त होकर 
भेडके नारको छाननौमें खडकर जाता है । जल्दी ही नीचे 
छाना जाताहे | 

६ खतः अन्या वारेभिः धार्या प्रवते (५८४ ,- 
सोभरस निकालनेके बाद वह्‌ भेडके बार्लोकी छाननीसे शुद्ध 


होता है। 


७ सोमः पवित्रे पयंद्चरत्‌ (४७५) सोमरस छल्नीसे 
नीचे चता है । 

८. सहखधारः अन्यं अस्यपंति ( ५२० )- हजारो 
धाराओसि, भेडके बालको छलनोसे नौचे मिरता है । 

९ पूतः अव्य वारे अत्येषि (५३४ )- श्रुड ह्ला 
हा तु भेडके बालोकी छकनीसे नौके गिरत! है । 

९० स्वादु अव्यं वारं अति पवताम्‌ (५२५ )~ 
मीठा यहं सोमरस भेडके बालको छलनीसे छाना जात है । 


पञ्चम अध्याय ] 


११ हरि त्यं वारेण परि पुनन्ति (५५२ }- हरे 
रंगके उस सोमको छलनीमें छानते हे । 

१२ हरिः रंह्या हरांसि अति पवते ( ५७६ )- हरे 
स्गका यह्‌ सोमरस अपनेसे सराब हिस्तेको दूर करते हए 
शृ होता है । 

इन वचनोसे सोमरस छाननेको कल्पना अच्छी तरह कौ 
जा सक्ती है । भेडके बालोकी बुनी हई यह्‌ छलनी होती है, 
वह॒ बतनके ऊपर बाधौ जाती है, ओर उपरसे एक बर्तनसे 
धार बांधकर उस छाननीपर पानी मिभित सोभरस डा 
भाता है। जो कुछ सोममें कूडा फरकट होता है, वह रस 
छाननीषर रहं जाता है, मौर नीचे बतंनमें शुद्ध रस भर 
जाता है । छाननीसे छाने बिना रसको किसी भो देवता 
लिए नहँ दिया जाता । इम्दरादि देवोको देनेके लिए, कुछ कुडा 
सोमरसर्मे न रहने पाये, इसलिए बडी ही सावधानीसे छाना 
जता ा। इस प्रकार यह सोमरस छाना जाता था, उसके 
बाद उसमे दूध आदि भिलाया जाता था ! हसलिए पहले इस 
छाननेके सम्बन्धमें मंत्रे ष्या कहः है, वह्‌ द्रष्टव्य है । 

सोमरस छानते हुए शब्द होता है 

कोई वरव पदां नव दूसरे द्रव पदार्थमे डाला जाता है, 
तब शब्द होता है । उसौ प्रकार सोमरसको छानते हए शब्द 
होता था । नीचेके बतंनमे पानौ होता था । उसमें छलनीके 
दवारा सोमरस छाना जाता था । इस कारण आवाज होती 
थी । उसका वर्णेन वेदमंत्रमे इस प्रकार है-- 

१९ हरिः; कनिक्रदद्‌ एति ( ४७१)- हरे रगका सोम- 
रस श्च्दे करता हमा नौचेके तनमे जाता है । 

२ सुतासः श्रवसे भाक्रमुः (४७७)- सोमरस यद्ाके 
लिए ब्व करते हुए नौचेफे बतंनमे जाता है । 

३ सोमासः अपः ऊर्मयः भ्र नयन्त ( ४७८ )- 
सोमरस पानके लहरोमिं ठेजाया जाता है \ पानीमे भिलाया 
जाता) 

४ सखतः बुषा पवस्व ( ४७९ )~ रस निफालनेके बाव 
बल बढानेके किए छनता जा। 

~ पमानः ( ४८० )- छाना जानेषाल सोम । 

६ स्वानासः इन्दवः मधोः धास्या मदाय परि 
अषीति ( ४८५ )~ रस निकाला हमा सोम मीटी धारासे 
सनन्द बढानेके किए छाना जाता है । 


७ कविः सिन्धोः ऊर्मौ अयिश्चितः परि परासिभ्यत्‌ 


खामवेदका सुबोध अययुवारदं 


( १७७ ) 


(४८६) - ज्ञान बढानेवाका सोमरस नदीके पानीमे मिलानेके 
बाद नीचे बतनमं भिरताहै। 

८ खतः करडा आविषत्‌ (४८९) - सोमरस कलशमें 
गिरता है । | 

९. सुतः पवित्रे असर्जि न्यक्रमीत्‌ ( ४९० }-सोभ- 
रस छाननीसे छाना जाता है । । 

१० भूणंयः त्वेषा अयासः कृष्णां त्वचं अपश्चन्तः 
प्राक्रसरुः ( ८९१ )- जल्दीते जानेवाके तेजस्वी, गतिक्ील 
सोमरसं अपने हरे रगके खालको उतार कर बर्तनमे छनते 
हए जते हं । | 

११९ अया पवस्व (४९३ )- इस धारसे छन जा। 

१२ अया वीती पवस्व (४९५)- इस रीतिसे शद हो । 

१२ खानः पवित्रे आ अष ( ४९६ )- रस निकालनेके 
बाद छाननीसे छन । 

१६ चृषा हारिः कनिक्रदत्‌ ( ४९७ }- बल बढाने- 
वाता यह हरे रंगका सोम शब्द करता हुभा छनता जाता हे। 


१५ पवित्रे आनय, इन्द्राय पातवे पुनीहि (४९९ ) 


॥ ~-छलनीर्मे सोमरस डाल । इन््रके पीनेके लिए पवित्र कर । 


१६ द्रोणानि रोरुवत्‌ अष ( ५७२ )- बतंनमे शब्द 
करता हुभा जा! 

१७ मनीषिभिः मज्यमानः धारया पवस्व ( ५०५) 
-बुद्धिमान्‌ ऋत्विजो व्रारा शु शोनेवालात्ु षारासे शुद हो । 

१८ इन्द्रस्य निष्छृतं गच्छन्‌ पवते (५१०)-इन्धरके 
पास जानेके किए श्ुड होता है। 

१९ अव्यया वाराणे तिरः आ पवसे ( ५१३ )- 
भेके बालोकी बनी छलनौसे सोमरस जु होता है 1 

२० हरि; चम्वोः, पुरि जनः न, विद्रात्‌ ( ५१२). 
हरे रंगका सोमरस बतंनमे, जिस प्रकार नगरमे मनुष्य जाते 
ह, उसी भकार जाता है। | 

२९ सुहस्त्या सुज्यमनः ससद वाचं श्न्वति 
( ५१७ )- उत्तम हासि निका गया ओर छाना गया 
यह सोमरस. समुद्रम शब्द करता हुभा प्रविष्ट होता है । 
नीचे बतंन्मे रखे हए पानीमें सोमरस मिखाया जाता ह । 

२२ धारया पवित्र असक्षत ( ५२२ )- धार गंष- 
कर छलनीसे नीचे सोमरस आता है । 

२२ प्रद्रव कोषं परि निषीव्‌ (५२३ )- बर्तनमे 
भर भा । | । 


( १७८ ) 


२४ वराहः रेभन्‌ परां अभ्येति ८ ५२४ ) - उत्तम 
दिनम शाब्द करता हुआ बतंनमं जाता है \ 
रण सुतः रेभन्‌ पवित्रं पयेति ( ५२५ ) - 
शब्द करते हुए छाननीसे नीचे आता है । 
२६ मधुमान्‌ चषा पवित्रं प्यक्षाः ( ५३१ )- मीढ 
` ओर बल बढानेवाला सोमरस छाननीसे दपकता है । 
२७ आधिसानौ अन्ये पवस्व ( ५३२ )- उंच स्थान- 
पर भेडके बालको छलनीसे छनता जा । 
२८ मत्सरः धृतवन्ति द्रोणानि अवसेह ( ५३२ )- 
आनन्व देनेवाला सोमरस जलके पात्रमं उत्तरता है । 
२९ मधुमतीः धारः प्रासग्रतं (५३४ ) - मीठो 
धारा बहती हे। 
३० दैवः इन्दुः कलशं मति आसीद तु ( ५३५ ) 
तेजस्वी सोमरस कलशमं जाकर बंठता है । 
३१ धियः अधिस्पधेते (५३९)- अंगुलियां रस निकाल- 
नेक लिए परस्पर स्पर्धा करती हं । 
३२ सोम पुनानः अपष॑ति (५४६) -. सोम छाना जाता 
हज बतनमे जाता है । 


मोमरस 


३२ स्वाना; स्वर्विदः इन्दवः सोमा पवन्ते (५४८) 


~ रस निकालनेके बाद ये तेजस्वी सोमरस छने जाते हं । 


३४ चनोहितः भियाणि नामानि अभि पवन्ते 
( ५५४ ) ~ अन्नके समान हितकारी सोम प्रिय जलम मिला- 
कर छना जता है| 

२५ येषु यद्वः अभिवर्धते 
भिल्छनेके कारण सोमरस बढता है । 

दद पष कारो-प्र अचिक्रदत्‌ ( ५५६ )- यहं सोम- 
रस बतनमं शब्द करता हे। 

३७ रशातयामना पथा करसे खं अपीति ( ५५७ )- 
सौ छिर्रोवालो चलनीके रास्तसे यह सोभरस कलशेमे जाता है । 

३८ पवमानः कनिक्रदत्‌ ( ५७२ )~ सोम छानते 
समय शाब्द करता हे । 

३९ पुनानः सोमः मथुदचुतं कोशं परि अषौति 
( ५७७ )~ छाना जाता हज सोमरस मीठे रस छानेनने- 
वले बरतने जातादहै। 

४० मध्यमं काद्र चि युव 
` बतनमं भिल । 
इस प्रकार सोम छाना जाता है । ऊपरके बर्तनमे सोभ- 


५५४ )~ इन जलम 


५७९ )~ क्षहदके 


सामबेदकां सुबोध अनुवादं 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


रस भेडके बालोत बने छलनीसे नीचेके पानके बतेनमं छाना 
जाता है, तब उसका शब्द होता था। ये वणेन ऊपरके 
मंत्रों अनेक प्रकरसे किये हँ । उनको देखनेसे छाननेकौ 
क्रिया अच्छी तरह ज्ञात होगी | 
ध! $ @ ^ | 
समक दृधम्‌ मरना 
सोमरसको पानीभं भिल्नकर छाननेके बाद वहं दूधमं 
मिलाया जाता था । इस सम्बन्धमे वर्णन इस प्रकार टँ-- 
१ सु-जातं अप्तुरं गोभिः परिष्कृतं इन्दुं देवाः 
उप अयासिचुः ( ४८७ )~ उत्तम प्रकारसे तेय्यार किये 
गये सोमरसमें पानी भिलानेके बाड गायका इध भिति हे, 
ओर फिर सब देव सोमके पास जते हं । इससे स प्रक्रियाका 
ज्ञान हो जाता है प्रथम सोमरस निकालना, फिर उसमें 


पानौ मिलाकर उसे छानना, उसके बाद उसमें इध ओौर शहद 
भिलाना फिर अन्तमं पोना यह्‌ सोमरसकी प्रक्रिया थी । 


२ रुचा गाः अभि दाहि (५०५ )- चमकनेवाला 
सोमरस गायके इधके पास जाता है, अर्थात्‌ वह्‌ गायके दूधमे 
मिलाया जाता है। 

३ सोमः गव्यन्‌ ( ५२३ )- सोम गायके दधमे मिलाय! 
जाता है । 

8 हे पवमान ! घाम पवसे (५६४ )-हि सोमरस ! 
तु इषम भिकाया जता है, अपना स्थान पवित्र करता है, 
दष मिलानेके बाद सोमका धर पविन्र होता है) 

५ कलशो इन्दुं वावशानाः गावः आयन्‌ ( ५३७)- 
कलशमें सोमरसको इच्छा करतो हृदं गायं जड, अर्थात्‌ 
सोमरसमं गायका दूध भिलाया शया । 

६ शुक्छाः असुराय निर्णिजे वयन्ति ( ५५१ ) 
सफेद रंगका गायका दध बलवान्‌ सोमके रूपको साफ करनेके 
लिए आच्छादित करता है । इधमे सोम मिलाया जाता है । 

७ सुदुधंः घृतद्चुतः वाश्नाः पयसा धेनवः अभि 

( ५५६ )~ उत्तम दूध देनेवाली, घौ चुञजलनेवालो, 
रभाती हइ गाये सोमके पास जाती हं । अर्थात्‌ सोममं गाय- 
का दुध मिलाया जतिादहे। 

८ अस्मे त्रि सप्त धेनवः आ शिरं दुदुहिरे (५६०) - 
इस सोमके किए २१ गायं दूधदेतीहं । इन गार्योका दूष 
सोमरसमं मिलाया जाता है । 


९ धेनवः वचनवन्तः उल्ियाः ऊधभिः परिस्नुतं 


 निणिजं चिरे ( ५६३ )- मार्ये रंभाती हुई अपने थनसे 


प्म अध्याय. 1 


 रपकनेवाले दधसे सोमक कूपको धारण करती है, अर्थात्‌ 
दुधमं सोम मिलाकर उत्ते सफेद बनती हे | 

१० शुचि वप्रं गोषु अधिवारय (५७४ )- श्रु 
रंगको गायोमं स्थापित कर । सोमरस गायके दूधमे मिलकर 
 एवेत रगका हो जात। है ¦ 


११९ ते वणं गोभिः अभिवासयामसि (५७५ तेरे 


 सोमके रंगको हुम गायके दधसे आच्छादित करते हें । अर्थात्‌ 
सोमरसका हरा रग गायके इसे आच्छादित होनेपर सफेद 
रंगका दीखने लगता है । 

इस प्रकार गायका दूध सोमरसमं मिलानेके बाद वह्‌ हरे 
 रंगका सोमरस सफेद दीखने लगता या ओर चमकने उगता 
था । इसके बाद वह्‌ पिया जाता था | पीनेके पहले उसमें 
श्रहद शला जाता था, जौका भादा आदिश्च्छा हो तौ 


मिलाया जाता था. जौ भनकर उसका आदा बनाकर भिकते ` 


थे ओर फिर उसे पीते थे । 
वह चमकता भी था, उसके विषयमे इस प्रकार वणन है-- 


सोमरस चमकता है 


सोमरस पानी मौर दूधमं मिलानके बाद चमकने लगता 
था, ओर इनके बिनाभो बहु चमकताथा। इससे एेसा 
मालूम पडता है किं उसमें फास्फोरसको मात्रा अधिक होती 
हग । उसके चमकनेका यह्‌ गुण बहुत महत्वका है, हती 
कारण उसे बुद्धिवधंक, उत्साहुवधंक ओर आनन्दवधंक कहा 
है । जब उसके चमकनेके विषयमं वर्णन देविए-- 

१९ स्वर्श भानुना द्यमन्तं हवामहे ( ४८० }-स्वयं 
तेजस्वौ आर अपने तेजसे चमकनेवाले सोमरसको हम बुलाते 
हे, हम उसको स्तुति फरते हे । 

२ देवः पवस्व (४८२ )- चमकनेवाला सोम शुद्ध 
होये, तु छनता जा । 

२ पवमानः वैश्वानरं ज्योतिः दिवः चित्रं अजी- 
जनत्‌ (४८४) - छाना जनेवाला यह्‌ सोमरस सब मनुरष्यो- 
का हित करनेवाला, तेजस्वी, युलोकमं चमकनेवाला उत्पश्च 
हु । 

£ आयवः रुचे सूयं जनन्त ( ५०२ )-~ भनुष्योनि - 
ऋतिविर्जोने तेजके लिए सुयं - सोम - उत्पन्न किया है । 

५ द्युमत्तमः ( ५९३ )- सोम बहूत तेजस्वी है । 

६ हे देव | वृषा दमान्‌.अलि ( ५०४ )- हे प्रकाश- 
भान्‌ सोम ! तु बल बढानेवाला मौर तेजस्वी है । 


सामवेदका सुबोध अजुवाव्‌ 


( १७९ ) 


हिरण्ययः देवः (५११ )- यहं सोनेके समान 
चमकता हे । 
रभसानि बस्रा आदत्तं (५३२३ )~ यह सोम 

तेजस्वी वस्त्र पहुनता है । 

९ अर्कैः सूर्यं अपिन्वः (५३४)- तेजसे सृ्ंको भरता ` 
ह सूर्यंको भी तेज देता है, इतना यह्‌ सोमरस तेजस्वी है । 

१० सोमः उमे रोदसी व्यख्यत्‌ ( ५४६ )~ सोम- 
रस दोनों ही रोक्लों - द्यावापृथिवीको - तेजस्वी करता ह । 

१९१ विचक्षणः सूर्यस्य रथं अधि आख्हत्‌ ( ५५४) 
~ यह आानी सोमरस सुथके रथपर चढ़ गया है, अर्थात्‌ 
हससे सूर्यंफा तेज बढा है, अर्थात्‌ यह स्वयं तेजस्वी है । 

१२ राजा इव दस्म ( ५६२ )~ राजके समान यह 
तेजस्वी वीखता हे । 

दस प्रकार सोमरसं अपने तेजसे चमकता है, इस विषयमे 
यह वणेन उपरोक्त मंत्रोमें भया है । भब इसका एक दूसरा 
गृण देखिए-- 


उत्साह बहनिवारा सोम 


सोमरस चमफता है, अर्थात्‌ उसमें स्वाभाविक तेज है । 
एसा कोरर पदाथं उसमे है, जिसके कारण वह चमकता है । 
अपने चमकनेवके गुणके कारण ही वह उत्साह बढनेवाला 
है । देविए-- 

९ चेतनः रियः इन्दु; (४८१)- यह सोमरस चेतना 
ब्ढानेवाला है, इस कारण वह॒ सभीको प्यारा है| 

२ वाजिनः आशवः सोमासः पराखष्चत (४८२ )- 
बलबधंक ओर उत्साह बढानेवाले सोमरस छने जाते हे । 

मदिरः जागरविः (५१४ )- भानन्व बढानेवाला 

मौर उत्साह बढानेवाला, सबको जाग्रत रखनेवाला यहु सोम हे । 

४ मदाय पवते ( ५४० )~ आनन्द बढानेवाल्ता यह 
सोम शुद्ध किया जाता है । 

हस प्रकार सोमरस उत्साह बढानेवाल्ा है, ये इस सम्बन्धमं 
वर्णन हे । जिस कारण बहु चमकता है, इसीलिए वह्‌ उत्साह 
बढानेवाला है । अब उसके आनन्द बढानेवाके गुणका वर्णन 
देविए- 


आनन्द बहानेवार सोम 


९ मदेषु सर्वधा असि ( ४७५ )~ आनन्द देनेवाले 
रसोमिं सोमरस सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 


( १८० ) 


२ ते मद॑ः इन्द्रं गच्छतु (४७८ )- तेरा आनम्ड बढाने- 
वाला गुण इन्द्रको प्राप्त हो । 
` द भर्सरः कतुवित्‌ पवसे (४९२ )- आनत्व बढाने 
षाला ओौर यज्ञम जानेवाला सोमरस छाना जाता है । 

8 सुतस्य अन्वसः धारा मन्दी (५०० )- सोमरसं 
रूपी अक्को धारा आनन्द वेनेवाली है । 

५ मन्दानः वृषायसे (५०७ )- हे सोम ! वु आनन्द 
ओर बरु बढानेवाला है । 

इस प्रकार यह सोमरस आनन्द बढानेवाला है । 
। ¢ 

बुद्धिवधक सोप 

अब सोमके वुद्धिवर्धंक गुण देखे-- 

१ काषः ( ४८६ }-~ जनी, बुद्धिमान्‌, कान्तदक्षी । 

२ कवीनां मतिः (४८१ )- ज्ञानी रोगोकी बदि 
 बढानेवाला। 

३ कविक्रतुः (४७६ ›- ज्ञानी ओर कमं जाननेवाला । 

विधः अभवः (५१९ )- सोम ज्ञानका बढानेवाला है! 

५ पुरुमेधाः ( ५१४ )- बहुत बुद्धिमान्‌| 

६ सोमासः विपदिचतः (४७६ )- सोमरसं बुद्ध 
बढानेवाला है । 

७ मनीषिणः सोमासः (५१८ )- वद्धि बढानेवाके 
सोमरस है | | 

हस प्रकार सोम बुद्धिवर्घक है । 


वरुचधक सोम 

सोम पीनेके बाद बल बढाता है। 

९ दक्षसाधनः (४७४)- सोमरस बरु बढानेवाला है ! 

२ चषा असि ( ४८० )- तु बलवान्‌ है । 

२ चषा वृषबतः ( ५०४ )- सोम बलवान्‌ ह मौर 
पौनेचालेके ब्रत ओौर बल बढानेवचे हें । 

४ ते दक्षं बरं आवृणीमहे ( ४९८ )- तेरे साम्य 
ओर ब हुम ग्रहण करते हें । 

इस प्रकार उसके बल बढानेवाले गुणका वर्णन हे । 


स्वादिष्ट ओर मीठा सोम 
सोम स्वादिष्ट भौर हषे बढानेवाला है । [ 
१ स्वादिष्ठया मदिष्ठया चार्या पवस्व ( ४६८ )- 


स्वादिष्ट मौर उत्साहवधंक घारासे सोमरस छाना जाता हे । 


सामबेदका सुबोध अनुवाद 


[ चावयानं काण्डम्‌ 


इस मंत्रमे सोमरस अत्यन्त स्वादिष्ट ओर हषं बदानेवाला हं, 
यह्‌ कहा ह । 
२ तेन अन्धसा पवस्व (४७० )-~ सोमम अ्नका 

सत्व हं ओर वहू सुखदायक हं । 

२ मधुमत्तमः ( ४७२ }- वह अत्यन्त मोठा ह । 

8 पष मधुमान्‌ ( ५५६ }- यह मीठा हं ¦ 

हस प्रकारका यह सोमरस हं, स्वादिष्ट ओर मीखा होता 
था । इस कारण वह्‌ कोकत्रियहो गया था। 


मतुर्ष्याका हित करनेवाला सोम 


सोम मनृ्योका हित करनेवालाहे, यह्‌ म॑. ५१२ मं 
५ नयैः "' श्ब्दसे प्रगट किया हे । 


द्टोका नाश्च करनेषाङा सोम 


सोम शूरवीरोका उस्ताह्‌ बढानेवाला ह । उससे बल आर 
हीयं बढता हं, इस कारण शूर सोमरसका पान करते हे, ओर 
मरे शूर ~ बीरताके काम करने लगते हें । इस कारण दृ्टोका 
नाच होता हं । इस विषयमे निस्न सत्र हे- 


१९ अध-शंस-हा (४७० )- पापकममेकिः छिए्‌ प्रसिद्ध 
मनुष्योका नाह करनेवाला हँ । सोमरस पीनेसे वीरोमिं 
उत्साह बडता हे, ओर वह उत्साह पापीलोगोका नाश करताहै। 

२ अ-राव्णः अपघ्नन्‌ (५१० )- दने न देनेगाले 
कजूसोका सोम नाल्च करनेवाला हे । 

३ विद्वा; द्विषः अप जहि (४७९) - सब देष करने- 
वालोका नाश्च करनेवाला हं । . 

७ विद्वा सघ: अभ्यक्रमीत्‌ (४८८) - सब दुष्टोका 
नाश कर । 

५ मूधः अपघ्नन्‌ ( ४९२ )- वहु शत्रुजोको मारता है । 

६ अदेवयुं जनं चुदस्व ( ४९२ )- देवकी भक्ति न 
करनेवाले दुष्टोको दूर कर । 

७ ते मदेषु नवतीः नव अवाहन्‌ ( ४९५ )- तेरे 
पीनेसे उत्साह बढनेके कारण वीररोने हान्रुके निन्यानवे नगरो- 
को तोडा ।. | 

८ सेनानीः द्युरः सोमः रथानां अग्रे परेति, अस्य 
सेना षते ( ५३३ )- सेनाका संचालन करनेवाला क्षुर 
सोम रथके अग्रभागमं जाता है ओर इसकी सेना हरित 


होती है । सोमरस पौनेसे इस प्रकार बल बढत। है । 


९ रक्षः हन्ति, अरातीः परि बाधते ( ५४० )- 


पञ्चम अयाय ] 


राक्षसोको भारता भौर दृष्टोको पौडा देता है । एेषा यह्‌ 
सोम है, 

१० चु्राय हन्तवे इन्द्रं आविथ (४९४ )- वृत्रको 
मारनेके किए इन्द्रका बल बहाया | सोमरस: पीनेके कारण 
वृश्वको मारनेका बल इन्द्रमे बढा । 

सोम पीकर सूर सेनिक एसा काथं कर सकते है । 

इन्द्रके छिए सोमरस 

हृन्द्रमे सोमपानसे गोयं बढता है ओर वह रक्षसोका वध 
करनेमे समथं होता है । इसलिए इन्द्रको सोम देनेकी परिपारी 
है, देविए-- | 

१ इन्द्राय पातपे सयुतः ( ४६८ )-इन्द्रको पलानेके 
लिए यह्‌ सोम तय्यार कियागयादहै। | 

२ इन्दुः इन्द्राय धीयते (४८९ )~ सोमरस इ््रके 
कए) 

२ म्रघयुमत्तमः द्यक्षतमः मदः इन्द्राय पचस्व 
( ४७८ ) - अच्यन्त मीशा, तेजस्वी जर अनन्द बढानेवाला 
यह सोमरस इन्द्रे किए छान । 

> मरुत्वते इन्द्राय पवस्व (४७२ )- मरुतोकी 
सेनाके साथ इन्द्रको यह सोमरस छानकर दे | इन्द्रको पिकानेके 
साथ उसके संनिकोको भी रस पीनेके लिए दिया जाता है) 
अर्थात्‌ सब उत्माहित होकर शशत्रुभंका नाह करते हं । 

५ सुतासः पविचरवन्तः इन्द्राय श्चरन्‌ (५४७ )- 
सोमरस छाना जानेके बाद इन्द्रको दिया जनता है । 

६ इन्दुः इन्द्रस्य निष्कृतं प्र अयाक्नीत्‌, सख्युः 
संगिरं न प्रापरिनाति ( ५५७ )- सोमरस इन्द्रके पेटमे जाता 
है, ओर वहां अपने मित्रके पेरमें कुछ भी कष्ट नहीं देता । 
सोमरसको पीनेसे इन््रको कोई कष्ट नहीं होता । 

सोमरस अकले इन््रको ही दिया जाताहौी एसी बात 
नहीं, अपितु सभी देवोको दिया जाता है । देखिए- 

७ देचेभ्यः पीतये पवश्व ( ४७४ )- देतरोको पिलाने 
योग्य सोमरस छान । 

८ मदाः देवान्‌ गच्छन्तु (५४७) - सोमरस देवको दो । 

९ विद्वान्‌ देवान्‌ मदेन सह पारे गच्छाति (५५२) 
-सब देके पास यह्‌ सोमरस अपने आनन्द बदढानेवाठे 
गुणके साथ जाता है । 

हस प्रकार सब देव सोमरस पीते हं ओर उसकारणवे 
उत्साह ओर आनन्व युक्त होते हे । 

२७ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


(९८) 


० न = 
सम धम्‌ दता 

सोम घनको भी देनेवाला है । इस विषयमे निम्न मंत्र है-- 

१ रत्नधा; ( ५११ )- सोम रत्न देनेवाला है । 

२ वार्यणि दयते ( ५२९ )~ सोम घन देता है । 

३ सहखदाः रातदाः भूरिदावा वाजी ( ५२३१ )- 
हजारो, संकडों ओर बहुतसा धनं देनेवाला सोम हं । 

४ शहातस्प्रहं, सहटख्भणसं तुविद्यम्न रयि न 
अभ्यषं ( ५४९ ) ~. सेक्डोके द।रा चाहने योग्य हजारोका 
पोषण करनेवाञे, तेजस्वौ धन हमे दे । 

. ५ पिोगं वड्रं परस्प्रहं राये अभ्य्रंसि ( ५१७ 
- पीके रंगके बहुतोके द्वारा -चाहने योग्य बहूतसे धनको त्‌ 
देता ह्‌ । 

६ सखहास्रणं सवीय राय आ पवस्व (५०१)- 
हजार प्रकारके उत्तम पराक्रम करनेवारे घन हमें दे । 

७ नः महे तने प्र थषेसि ( ५०९ )~ हम बहुत धन 
प्राप्त हो इसलिए त्‌ छाना जाताह। 

सोम धन देता हे" अर्थात्‌ सोमयाग करनेवाले यजमानको 
लोगोंसे धन मिलता हं । यत्त. याग महान्‌ पवित्र कायं हे । 
उसमं बडा खचं होता हू । बहु घनिकोसे दानरूपमें मिलता हं। 


वेद्मत्रोका गान 


सोमरस निकालते हए मंत्रोका पाठ भी साथ-साथ 
चलता ह+ उसके सम्बन्धं ये- निदे हे-- 

१ तिखः वाचः उदीरते (४७१) - तीन वेदोका पाठ 
होता हं । 

२ पुनानाय प्रगायत ( ५६८ )~ सोभरसको छानते 
समय वेद मंत्रोका गान करो । 

३ पुनानं ते अभिगायत ( ५६८ )- सोमरस छानते 
हृए वेद मंत्रोका गान करो | 

४ ऋषीणां सप्तवाणीः मभि अनूषत ( ५७७ )- 
अहषिर्योकी सात छन्दोबाली वाणी - वेद कहो । 

५ इल्द्रवाहान्‌ भद्रान्‌ छृण्वन्‌ ( ५३२ )~ इन््रकी 
कल्याण करनेवाली स्तुतिका गानं करे । 

६ विप्रं धीतिभिः शुम्भन्ते ( ४८८ }- ज्ञानी सोमको 
छाननेके समय स्तोर्त्रोको शोभा बटारई जाती हे) 

७ बहैणा गिरय (४८५ )- महान्‌ स्तोत्रे मंत्र बोले 
जाते हं | 

षस प्रकार वेदपाठ करते हुए सोमरस छाना जाता हं । 


( १८२ ) 


ज्ञ कर्तीक। संगठन 

लोम यज्ञकर्तामोंका संगठन करनेवाला हं । इस विषयं 
मत्र देखिए- 1 

१ पृरस्पृं कारं विभ्रत्‌ ( ४८६ )- अनेक जिसको 
प्रशंसा करते है, उन यज्ञ कर्तओंको यह सोम संगटितं करता 
है ! यज्ञ करनेसे महान्‌ संगठन होता ह । यज्ञ संगतिकरणका 
एक महान्‌ साधन हं । 

कुतेको द्र करो 

यज्ञमे कुततेको आने नहीं दे चाहिए । संतर मौ कहता है-- 

९ श्वानं अप हतं ( ५५३ )- कुतेको इर करो । 

२ सुताय रीर्धजिब्ं श्वानं अपश्चावेष्टन ( ५४५ )- 
सोमरसके पास खम्बी जीभवाञ़ कुत्तेको सत जाने दो । 

इस प्रकार यज्ञ मण्डपमे कृत्तेको सोम॑रसके पुस नही 
जाने देना चाहिए यह स्पष्ट कहा हे । 


उष्मा 


स पावमानं काण्डम जो उपमाये आईं हे" ओर उनं 
उपमाओं दारा जो नान रिया गया हं, वह उनके अथक 
देवकर समन्चमं जाएगा- 

१ इयेनः तन गिरिष्ठाः अद्युः योनि आ सदत्‌ 
( ४७३ )~ व्येन पक्षीके समानं पवेत पर रहनेवातला सोम 
यज्चन्ालामे जाकर बेठता हं । शयेनके समान सोम भी पर्वत 
पर रहता हे, ओर वहासि जैसे श्येन पक्षौ उडंकर अपने 
स्थानपर जाता ह, उसी प्रकार सोम यज्ञशालामं जता हं । 

२ महिषा वनानि इव, सोमासः अष ऊर्मयः प्र 
नयन्त ( ४७८ ) - भसे जि प्रकार वनम जाकर पानौ पीते 
ह, उसी प्रकार "सोम पानी मिलाया जाता हे, ओर जिस 
प्रकार भसे बलवान्‌ होते हैः उसी प्रकार सोभभौ बलवान 
होता हं । 

३ रथीः अश्वं इव इन्दुः पविष्ठ असखजत्‌ ( ४८१) 
-निस प्रकार रथमें वेठनेवाला घोडेको हांकता हं उसी प्रकार 
सोम छाना जाता हुआ नीचेके बर्तनमे जाता ह 1 


8 पवमानः दिवः चिज्ञ ज्योतिः, तन्यत न, अजी- 


जनत्‌ ( ४८४ }- छाना जानेवाला सोस, शलोकम चमकने 


वाले विजलीके समान, चमकता हें । | | 
८ यथा रथ्यः, चम्वोः खतः पवित्रे असज 


सामवेदका सुबोधं भलुवादं 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


(४९० )- जिस श्रकार रथके घोडे छोड जति है, उसी प्रकार 
उर्तनमें सोमरस छलनीसे छाने जति है, नीचे छोडे जते ह । 

१ त्वेषः अयासः, गावः न प्र सक्रसुः ( ४९१ )- 
तजस्वी रगमनहभैल सोभरस, जिस प्रकार गायं गोष्ठे 
जाती है, उसी प्रकार यज्ञ - मण्डपमे जाता हं । 

७ यश्ग सूरं अयेचयः, अपः हिन्वानः ( ४९३ )- 
जिच प्रकार सूर्यको श्रकःश्ित किया, उसौ प्रकार पानीमे 
जाकर त्रु भौ तेजस्वी हौ गया । 

८ अहान्‌ ्िश्नो च ददीत, सूर्येण सं दिद्युते (४९७) 
-महान्‌ मिश्रके समान वशेनीय सोमरस सुर्यके समन 
चमकता हं । 

९ हरि चम्वोः, पुरि जनः न, विरत्‌ ( ५९२ )- 
हरे रंगका सोम बतंन्े, नगरमे जिस प्रकार मनुष्य जाते 
है, उसी प्रकार जाता हृ । 

१० मदिरः न जागाधः ( ५१४ )- आनन्दित होनेके 
समान तु जगृत है । 

१९ अश्वया इव हरिता धारया याति ( ५१६ )- 
धघोडीके समान, यह सोम हरे रंगको धारासे बतंनमं जाता 
है । घोडी जिस-प्रफार एक लगामसे चलती है, उसी प्रकार 
यहु सोमरस एक धारासे बतेनमे पडता हे । 

१२ हयाः पवमानाः, मत्सरः धारया पथि अख- 
क्षत (५२२ )- घोडजेसे धोये जते ह, उसौ प्रकार सोम- 
रस एक धारासे छानकर शुद्धं किया जाताह । 

१२३ वाजिनं अश्वं न, त्वा मजयन्तः (५२३ )- 
जिस प्रकार बलवान्‌ धोडको धोते हे, उसी भ्रकार सोमको 
छानकर शुद्ध करते हे । 


18 अत्यः वाजी नं, हरिद्रोणं ननक्षे (५३८ )- धुड 
दौडर्मे दौडनेवाले घोडेके समान, हरे राका सोम अतनमं 
जाता हं] 

१५ वाजिन इव शुभः, सरे विहः, पड्युवधंनाय 
चञ्े न मन्म (५३९ )- जिस प्रकार घोडको जेषरोसि 
सजते ह, सुमे किरणे चमकती हे, निस प्रकार पशुजेकि 
संबधनके लिए ग्वाला विचारक्षील होकर गा्योकि बादमे 
जाता है, उसी प्रकार सोमरस बतंनमें छाना जाता हे, तब 
वह्‌ चमकने लगता हे । 

१६ मातरः पूवं आयुनि जातं वत्सं रिहन्ति न, 
अदुहः इन्द्रस्य कास्यं अभिनवन्ते (५५० )~ निस 
प्रकार गाय पहले पहल्के बण्वेको श्वाटती है, उसी प्रकार 


पंचम अध्याय ] 


रोह न करनेवाले जल इन््रको प्रिय तगनेवाठे सोमे मिलाये ` 


जते हूं । 

१७ अराधसं मखं श्गवः न, श्वान अप हत 
( ५५३ )- जिस ध्रकार दन दक्िग्रासे रहित यत्तको भुगु्छषि 
ने त्याग दिया था अर्थात्‌ वुर कर दिया चा, उसी प्रकार यज्ञ 
भूमिषे कूत्तेशो दुर करो । 

१८ युवतिभिः मयैः इव, इन्दुः सं अपति (५५७)- 
अनेक स्त्रियोकि साय जंसे एक पुरष रहता हं, उसी प्रकार 
सोमरस जरोकि साथ भिलाता ह| 

९९ त्यः न, वृथा रसः नद्यीषु रणुते ( ५५८ )- 
जसे धुडदौडका घोडा दौडता हं, उसी प्रकार सरल्तसेही 
सोमरस नीके पानीर्मे मिलया जति हं । 

२० दयेनः न, सोमः धृतवन्तं योनिं आ सदत्‌ 
( ५६२ )- श्येनके समान सोमरस जरसे भरे हए बतेनमें 
जाकर बेठता हं । पानीमं मिलाया जाता हं ! 

१९ शिशयं न, धिये परिभूषत ( ५६८ )- निस 
प्रकार बारकको जेवरसे सजति हं, उसी प्रकार सोमरसकी 
क्रोभाके लिए मायके वधम मिलते हं । 

२२ शिष्यं न, हव्येः गूतैभिः स्वदयन्त ( ५६९ )- 
जिस प्रकार बाकको जेवरोसि सजति हः उसी प्रकार हव्य 
पार्थो अर्थात्‌ दूष शाविं पदापि ओर स्तुति्योसि स्वादिष्ट 
करतेहे। 

२३ शति न, सोमाय वचः प्रोच्यते ( ५७३ )- 
नौकरको जैसे घन देते हं, उसो प्रकार सोमको स्तुति करते 
हे, यहां प्राचीनकालमें भी नौकर वेट्न देकर रखे जाति ये, 
भौर उन्हं मासिकं अथवा दनिक वेतन धनके रूपं दिया 
जाता था एसा प्रतीत होता हं । 

सुभाषित 

१ तत्‌ उग्रं शमे, महि श्रवः भूम्या ददे (४६७)- 
वे शौ्से भिलनेवाठे सुख ओर महान्‌ यज्ञ अथवा जघ 
भूमिपर हमं मिल । 

२ विद्वा ओजसा दधानः मत्सरः ( ४६९ )- सब 
साम्यंसे युक्त होकर आनन्द बढानेवाला वह सोम हो | 

३ ते देवावीः अघद्यंखहा वरेण्यः मदः ( ४७० )- 
तेस जानन्व देवोके पास पहुचनेषाला, पापिर्योका नाश 
करनेवाला मौरशेष्टठ ह । 

४ वक्चषसाधनः मदः ( ४७४ )- तेरा यहु मानन्व मल 
बढानेवाखः हे । 

५) 


सामवेदका सुबोध अयुवाद 


( १८३ ) 


मदेषु सर्वधा अलति ( ४७५ )- आनन्द देनेवाले 
पदार्थोमिं तु सबसे अधिक आनन्द देनेवाला है । 

६ जने नः यशसः कृधि ( ४७९ )- तु लोगोमं हमे 
यशस्वी कर । 

७ विद्वा द्विषः अप जाहि ( ४७९ )- सब शत्रुओंको 
हरा 

८ स्वर॑श्चं भाञुना दयुमन्तं त्वा हयामहे ( ४८० )- 
निरीक्षण करनेवाले ओर अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाञे ` 
तुस हम बुक्ते हं । 

९ चेतनः प्रियः कवीनां मातिः पविष्ट ( ४८१ )- 
ज्ञान देनेवग्ला, प्रिय ओरं जानिथोको बुद्धि देनेवाला शुद्ध 
होता हं । 

९० देवः पवस्व ( ४८१ )- तु तेजस्वी ओौर शुद्ध हो । 

११ पवमानः वेदवानरं ज्योतिः अनीजनत्‌ (४८४) 
- शुद्ध होनेके बाद सब मनुष्योंका हित करनेवाले तेज प्रकटः 
हीते हं । 

१२ पुरुस्पृहं कारं विभ्रत्‌ ( ४८६ )- बहुतेसि परल 
सित कारीगरको धारण करतां) ^“ काष्ट = कारगर 
याजक । 

१२३ भंगं देवाः उप अयासिषुः ( ४८७ )- 
नाश्च करनेवाले बौरको देव प्राप्त होते हँ! | 

१७ विच्षणिः विदाः सधः अभ्यक्रमीत्‌ (४८८ ) 
~ विश्षेष ज्ञानी सब शत्रुओकौ हरता हे । 

१५ विष्वा; धियः अभ्य्‌ (४८९ )~ सव शोभाको 
बढ़ाओ । | 

१६ मत्सरः मघः अपघ्नन्‌ (४९२)- सोमका - "नन्व 
श्च्रुको दूर करनेवाला हे । 

१७ अ-देव-युं जनं जुदस्व (४९२)- देवक्तौ भक्ति न 
करनेवाले मनुष्यको दूर कर । 

१८ ते यः मदेषु नवतीः नवः अवाहन. ( ४९५ )- 
तेरा वहं उत्साह युद्धम शदरके ९९ नगरोको तोडता हं १ 

१९ दयुक्षं सनत्‌ रथ अन्धसा नः परिभरत्‌ (४९६) 
तेजस्वी ओर देने योग्य धन अघ्नके साथ हमं दे । 

२० ते दक्षं बरं अद आनच्चुणीमहे ( ४९८ )- तेरे 
बल ओर साम््यको आज हम ग्रहण करते हुं । 

२९१ ते बलं मयोभुवं वन्हि पान्तं परस्पुहं (४९८)- 
तेरे बर सुखदाय, घन देनेवके, रक्षा करनेबाठे ओर बहूुतों 
दाश प्रशंसित होते हं । 

२२ सष्टस्िणं सुषी्थं रयि अस्मे भ्रवांसि धारय 


शत्रुका 


( १८४ ) 


( ५०१ )- हजारों प्रकारसे बलत बढानेवालि भौर उत्तम 
पराक्रम करनेवाले धन. दे, ओर इसे अन्न अथवा -यय दे। 

२३ वृषा दमान्‌. असि ( ५०४ }- तु बलवान्‌ भौर 
तेजस्वी हं । . 

२९ चुपतमः धर्माणि दधिषे ( ५०४) तु अत्यन्त 
बलवान्‌ ह ओर बल बहानेवाले सब गुणधर्मोको धारण 
करता ह । . 

२५ चपा देवयुः ( ५०६ ) ~ त्‌ बलवान्‌ ओर देवको 
प्राप्त करनेवाला है । नः 

२६ अधा सुकृत्यया महान्‌ अभ्यवधथाः ( ५०७ ) 
-इस उत्तम शुभ कमंसे तु महान्‌ हता हं । 

२७ मन्दानः च्पायस्ते { ५०७ ) ~. तु आनन्दित होकर 
बरवान्‌ होता हं । 

२८ विचर्षणिः हितः स चेतति 
हितकारक होकर क्लान देले ह । 

२९ स्धः अराव्णः अपघ्नन्‌ ( ५०९ )* शत्रुभों 
ओर दान त देनेवालोको बह मारता हं । 

३० रत्नधा कऋतस्थ योनिं आसीदसि (५११ )- 
रत्नोको धारण करके सत्यके आधारसे वह रहता द । 

३९ र्यः ( ५१२)“ मानर्वोका हित करनेवाला हं । 

६२ दिर न भ्भगविः (६१४ )- तु आनरद देनेवाल् 
ओर जाग्रत रहनेवाल्ा हं । 

३२३ पुरूणि मां न्यवर्बरान्ति, तान्‌ परिघीन्‌ अतीहि 
( ५.१६ )~ बहृतसे दुष्ट मुञ्चे कष्ट देते है, उनश्ुष्टोकषा तु 
नाक्च कर । | 

३९ पिरगं बहर पुरुस्पृहं रथे अभ्य्सि' (५१७) 
-पीले सोनेके रगवाले बहतो द्वारा प्रशंसनीय बहुतसे घन तु 
देता हं । 

२५ आयवः सजन्ति ( ५२० )- मनुष्य शद होते हं । 

३६ देवः देवानां जनिमा घ्र विवक्ति (५२४ )- 
देव देवोके जन्मोका वणेन करता हं । | 

३७ रत्नधा; वार्याणि दयते ( ५२८ ) ~ ररत्नोको 
धारण करनेवाला धनोको धारण करता हे । 

३८ सह खद्‌ाः शतदाः भूरिदावा वाजी राश्वत्तमं 
वाहः अस्थात्‌ ( ५३१ )- हनारो, सैकडो ओर बहुत 
साधन देनेवाला सामभथ्यंवान्‌ वोर नित्य आसनपर बेठता है । 

६९ सेनानीः दुरः रथानां अग्रे ग्रति (५३३ )- 
सेनाका संचालक शूरवीर रथके आगे दौडता हे । 


( ५०८ ~ ज्ञानी 


सामवेदका खबोधं अनुवाद 


[ पावमानं काण्डम्‌ 


७० अस्य सेना हते (५३४ )-इसको सेना आनम्दित 
होती हं । 

८? धाम पवसे (५३४ )~ अपना घर स्वच्छ रखता हं । 

८२ देवान्‌ अभि अर्चामि ( ५३५ )~ देवोकी हम 


पुजा करते हं। 


६२ महते हिनोति ८५३५ )- महान्‌ का्यंके लिप 
प्रेरित करता ह्‌ । 

४४ आयुधा संहिशानः ( ५३६ )~ शस्नोंको तीक्ष्ण 
करताहं। 

४५ विश्वा वसु हस्तयोः आदधानः प्रायासात्‌ 
( ५३६ )- सब धनोकी अपके दोनोही हा्थोमं रखकर वह्‌ 
आता हं । | 

8६ अरातीः परि वाघते (५४० )- वह शवुभको 
द्र करता ह, 

8७ रातस्प्रहं सदस्रभणसे तुविद्युम्नं विभाकहं 
वाजसातम रथि नः अम्य (५४१)- सेकडों जिसकी 
स्तुति करते हं, हृजारौं मनुष्योका जो पोषण करताह, जो 
तेजस्वी हं, जो विशेष प्रकाशमान ह, जो बल बढाता हं वहं 
धन हमं दे । 

४८ अरातयः नः अरथः इप्रयः भश्चन्तः धि चित्‌ 
सन्तु (५५५ )- दान न देनेवाले हमारे शत्रु, अश्रकी इच्छा 
करते हृए्‌ भो अन्न न मिखनेसे भूखे ही रहें 1 

४९ युव्रतिभिः मयैः सं अर्षति ( ५५७ }~ अनेक 
स्तरियोके साथ एक पुरुष भानन्दसे रहता हं । 

५० अमीवा रक्षसा सह अप मवतु ( ५२१ )- 
रोगके कीटाणु राक्चसोके साथ दूर जवे । 

४१९ द्याविनः मा श्त्खत (५६१)- दो तर्का 
आचरण करनेवाले ( मनसे ओर आच्रणसे भौर } आनन्दित 
नण्होवे। 

१२ राजा इव दस्म (५६२ )- राजाके समान सुन्दरहं। 

५३ अ-तप्त-तनूः तत्‌ आमः न अदनुते ( ५६६) 
-तप न करनेवाला उस सरुलको पराप्त नहीं कर सकता । 

“४ शछरतासः इत्‌ तत्‌ समाति ( ५६६ )~ तपसे 
तपा हुजाही उस आनन्दको पासक्ताहं । 

५५ द्युमन्तं स्वर्विदं ह्ुष्म मा भर ( ५६७ )- 
तेजस्वी ज्ञान बढानेवाले बल हमं दे। 

५६ श्रृतिं न परभर ( ५६२ )~ नौकरको जिस प्रकार 


वेतन देते ह, उस प्रकार हमे घन दे । 


पञ्चम अध्यापर 1] सामवेदकीं सुबोध अनुवादं ( १८५ ) 
 प५ वीरवत्‌ यश्चः अभ्यषं ( ५७६ )- वीर पुत्रंसि (५७८ )- तेरा आनन्व अत्यन्त मीठा, कमं करनेकी पडति 
युक्त यज्ञ दे। जाननेवाला, ओर अत्यधिक तेजस्वी हं । 
५८ ऋषीणां सप्तवाणीः आभि अनृषत्‌ ( ५७७ )- "त | 
ऋषिरयोकी सात छन्दोवाली वाणी कटहो-वेदभंत्र बोलो । ६० देवयु दयुम्नं बृहद्‌ यशः अभि दिदीहि (५७९ ) 
५९ मथुमसमः क्रतुवित्तमः महि द्यक्षमः मदः -देर्वोको प्राप्त करनेवाले तेजस्वी भौर महान्‌ यश्च हमे दे । 


1 यिन्‌ ~ ~~ ~ क 


पवमानकाण्डान्तर्गत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सूची 
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सामवदकछ सुबोध भयुवाव्‌ 
ऋषिः 

प्रभूवसुरंमिरसः 

मेभ्यातिधिः काण्डः 

निधुविः काहयपः 

निध्रुविः काश्यपः 

अबहयुतंभिरतः 

भमहीयुरांभिरषः 


 उथ्वथ्य भगिरतः 


(४२). 
केषातिथिः शाण्थः 
भुगुवरिणिजंमदग्निभगिवो वा 
उष्य आंगिरसः 
अवत्सारः शाह्यषः 
निध्रुविः काष्यपः 
वसितः काशयो देवलो बा 
भुगर्वादणिर्जमदन्तिभगिवे बा 
कदयपो भारीषः 
क्यपो मारीचः 
भसिसः काष्यपो देवलो वा 
कविभगिवः 
अमदग्निमारगिषः 
मयास्य आंगिरसः 
अभष्टीयुरागिरसः 
( ४२) 
सप्तवंय [ १ भरदाणो बाहस्यरवः; २ कह्यपो 
मारीचः; ३ गोतमो राहुगणः; ४ अत्रिर्भौमः; 
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ॐ ॐ} 
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ॐ 2 
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2) 2) 
2) कर्ुप्‌ 
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यवमध्या गायत्री 
ककुप्‌ 


\। 


(4. 


षष्ठ अध्याय 1 सामवेद्‌क्रा सुबोध अनुवाद ( १८९ ) 


उक्थ उकाएरण्यः सण्डुमुः ॥ 


॥ 





अथ षष्टोऽध्यायः । 
[ १ | 


( १-९ ) १ शयर्बाहिस्पत्यः ( भरद्वाजः ); २ वसिष्ठो मेत्रावरुणिः; ३, ६ वामदेवो गौतमः; ४ शुनःशेप आजातिः 
कृत्रिमो देवरातो वेरवामित्रो वा; ५ कुतस आंगिरसः ( गृत्समदः ); ७, ८ अमहीमुरंगिरसः; ९ आत्मा ॥ 
इन्रः; ४ वरुणः; ५, ७, ८ पचमानः सोमः; ६ विधवे देवाः; ९ अन्तम्‌ ॥ वृहृती; २, ४, ५, ९ च्रिष्टुष्‌; 

. ३, ७-८ गायो ; £ एकपानज्जगती ॥ 
9.2 3 9२.३ 9 


५८६ इन्द्र ज्येष्ठं न आ भर ओजिष्ठं पपुरि भवः | 
ॐ ५ 


3 ,9 २ 
८ 


१ श 
यदिधृक्षेम वज्रहस्त रोदसो उमे सशचिप्र पप्राः ॥ १ || (ऋ. ६।४६।९ ) 
२ 3 २ उ 9 ७ 9₹ ग 3उ २ ५२०७ 9 2 | 
५८७ इन्द्र राजा जगतश्चषेणीनामधिक्षमा विश्वरूपं यदस । 

3२५ ५२ ॐ र्द्ध 9 ५ २२ 


ततो दद्‌ाति द्‌श्ुभे वध्रनि चोदद्राध उपस्तुतं चिद्वक ॥ २॥ (क. ७।२७।२ ) 


र 3२3 २.३१ २२ ३२४ 3 «< उक्र र 9 2२ 3 9 


५८८ यस्येदमा रजोयुजस्तुजे जने बन रस्वः । इन्द्रस रन्त्यं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ (अथव. ६।२३।१) 


{ १] प्रथमः खण्डः 
[ ५८६ ] हे ( वज्ज-हस्त ) ह्ायमें वचर धारण करनेवाले तथा ( सु-दिप्र ) सुन्दर गोदीवाले इन्र ! ८( ज्यं 
आंजिष्ठं ) श्रेष्ठ ओर बल बढानेवाले ( पपुरि श्न चः ) इच्छा पूणं करनेवाले खञ्न ( नः आभर ) हमे भरपुर दे । ( यत्‌ ) 
जो अश्र हम ( दि धृष्चेम ) पासमें रखनेको इच्छा करते है, ओर मो ( उभे रोदसी ) शलोक जौर पृण्वोलोक वोनोको 
ही ( आ प्राः ) पुणं करते ह, उसे हरमे डे ।॥ १॥ 
९ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरि श्रवः नः आभर -- सबसे उत्तम ओर सामर्थ्यं बढानेवाके तथा च्छा पुरी करने- 
वाले भन्न हमें भरपुर शे । 
२८ यत्‌ दिधृक्षेम-- जिसको हम अपने पास रखनेकी इच्छा करते हे, उसे हमे दे । 
[ ५८७ }] ८ इन्द्रः ) इन्दर ( जगतः चषणीनां राजा ) चलनेवाले पश्चुओं ओर मनुष्योका राजा है, उसी प्रकार 
( अधि क्चमा ) इस पृश्वीपर ( विदवसरूपे यत्‌ ) अनेक शूपोवषे जो कुछ है ( अस्य ) इन सवका वही राजा है । 
( ततः दादु वसूनि ददाति ) इसलिए दानश्ीलको वह्‌ धन देता है, उसी प्रकार ( उपस्तुते ) पासते उत्तम स्तुति 
करनेवालेको ( राधः ) धन ( अर्वाक्‌ चोदत्‌ ) लाकर देता है ॥ २॥ 
९ इन्द्रः जगतः चप्रणीनां, अधिक्मा विद्वरूपं यत्‌ अस्य राजा-- इन्द हस स्थावर जंगम, मनुष्य 
भौर इस पृथ्वीपर अनेक शूपोवाले जितने पडाथं ह, उन सबका अकेलाही राजाह । 
२ द्‌ाद्राषे वसूनि ददाति-- दानशीलको वह षनदेताहै। 
उपस्तुतं अर्वाक्‌ राधः चोद्‌त्‌-- उत्तम स्तुति करनेवाकेके पास वह्‌ धन्‌ भेजता है । 
[ ५८८ ] ( यस्य रजा युजः ) जिस अत्यन्त तेजस्वी इन््रका ( इद्‌ ) यह दन (स्वः तुजे जने वनं ) स्वर्गमे 


ओर दान देनेवारे ज्नोमे प्रशंसनीय है, इसलिए ( इन्द्रस्य बृष्टत्‌ रन्त्यं ) इन्यरके दान महान्‌ ओर रमणीय ॥३॥ 
२५ ( साम. हिन्वी ) 


( १९० ) ४ | सामवेदका सुबोध अञुवाद्‌ | [ आरण्यं करण्डम्‌ 


9 २ ७ १२७१ २3३ रर 3 9 
५८९ उदुत्तमं बहण पाश्चमसदवाधमं वि मध्यमरः रथाय । 
2२ 3 9 र्‌ 3२ 
अथादित्य व्रते वयं तवानागसो अदतय स्याम | छ || ( ऋ. १।२४।१५ ) 
१ 2 ॐ 9 3 १२ 3.4९ २र₹ 


23 9 र 
५९० त्वया वयं प््मानेन सोम भरे छृतं तरि चिदुयाम शश्वत्‌ । 
। । 


8१9२ 3 १३ ` २ 


ॐ > 
तन्ना भित्र वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः ए्रथतव। उत दाः ॥५॥ 


प्र 8 ड ७२ 
५९१ हमं तृष्णं कृणुतकमिन्माम्‌ | ॥ & ॥ 
२ 8 9 २8 १9 २.३ 9२ 0 2, 4 
५९२ सन इन्द्राय यज्यवे बरणाय मर्दय बारात || ७ ॥ 


( ऋ. ९।६१।१२; वा. य. २६२९९) 
र 9 ५ 2 2२ 


५९३ पना पिधःन्ययै आ द॒क्नानिं मानुषाणाम्‌ । सेषास्न्ता वनामहे ॥८॥ 
( ऋ . ७९।६१।११; वा. य.२६।१५ )} 





1 व 1 प णि 1 


[ ५८९ ] हे ( बरुण ) उत्तम देव ! ( उत्तमं पारां अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय ) उत्तम बन्धनोको हमसे दूर 
कर, ( अधमं पाङ अवश्चथाय )} अधम पाह्य क्षिथिल कर ओर ( मध्यमं पार विध्रथाय ) मध्यम पाडको ठीला कर, 
( अथ ) इसके बाद हि ( आदित्य ) अदितिके पुत्र वरण ! ( तव चते } तेरे कार्ये ( बयं ) हम (अ-दितये ) हमारा 
नाकच न हो इतलिए्‌ ( अनागसः स्याम ) पापरहित होकर रहें ॥ ४ ॥ 

२ वरुणः- उत्तम देव, भेष्ठ ईदवर । | 

२ उत्तम, मध्यम ओर मधम पाश -बुदि, मन ओर इन्दियोके बंधन, दनकते कारण होनेवाले विघ्न दर कर 
( अव-श्रथाय, उच्छरथाय, विश्चथाय ) ठीले कर । 
३ अदितिः-- अपराधीनंता, स्वतंत्रता, अविनाश्च । 
४ अदितये अनागसः स्थाम सक्त होनेके किए निष्पाप होडं । 
भ तव करते-- तेरे नियभके अनुसार मे रह, तेरे नियमोफा पालन करु । 


[५९० ] हे ( सोम ) सोम ! ( पवमानेन त्वया ) शुद्र होनेवाले तेरी सहायता ( भरे ) संग्राममे 
( शदवत्‌ कृतं ) हमेशा किए जानेबाले कर्तव्य ( वयं वि चिुयामे ) हम विक्ञेष सावधानीसे करे, ( तत्‌ ) इसलिए 
वरण, अदिति, सिन्धू, पूथिवो ( उत द्यौ ) ओर द्युलोक ये ( मा महन्तां ) म॒न्े यश्च प्रदान करें ॥ ५॥ 
१ भरे शाश्वत्‌ रतं वयं चिनुयाम - युद्धम किए जानेवाले कर्मोको हम सावधाने करं , 
२ तत्‌ मा महन्ता-- उसकी सहायतासे मुस यक्न प्राप्त होवे | 


[ ५९९ ] हे देवो (ष्क दमं ) इस एकको ( वृषणं णुत ) तुम बलवान्‌ करो, उसौ प्रकार ( मां ) मृश 
भी जपने का्यमे सफल करो ॥ ६॥ | 
[ ५९२ ] हे सोभ ! ( सः वरिष वित्‌ } धनको अपने पास रखनेवाला बह तू ( नः यज्यवे इन्द्राय ) 


हमारे दारा जिसके किए यज्ञ किया जाता है, उस पुस्य इनके लिए ( वरुणाय मरुद्धयः }) वरण मौर मरतोके क्तिए 
{ परिख्व ) उत्तम प्रकारसे छनता जा ॥ ७4 


५९३ 1 ( घना ) इस तोमकी संहयतीसि ( भायुषाणां ) अनुष्योके ( विश्वानि दयम्नानि ) सब अक्तो 
{ 5५ छक पात जाकर ( सिषासन्तः ) उसके उपभोगकौ इच्छा करनेवारे हम ८ वनामहे ) उस अको प्राप्त 
करते है ॥८॥ | | | | 








धषु अध्याय 1 सामवेदक खुबोध अनुवादं ( १९१). 
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५९४ अहमसि प्रथमजा ऋतस्य पृचं देवेभ्यो अपूतस्य नाम | 


म्‌ 3 9 २.३ क ०४५ २ अड 9 १२३१२ 
धामा दद्वात मस इद्वमाचद्हमनर्भनमदन्तभरब्न ॥ ९ ॥ 
हति प्रथमा दशतिः ॥ १॥ प्रथमः कण्डः॥ १॥ 
[२ | 
( १-७ ) भूतकक्न आंगिरसः; २ पवित्र जांगिरसः; ३, ४ मधुच्छन्दा वैश्वामिश्रः; ५ प्रथो वासिष्ठः; ६ गत्छमय 
श्लौनकः; ७ नूमेधपुरमेधावांगिरसौ ॥ शसः; २ पवमानः सोमः, «4 विश्वे देवाः; ६ वायुः ॥ गायध्री, जगती 
५ त्रिष्टुप्‌, ७ अनुष्टुप्‌ ॥ 


२७१२ 3.९8 १.२ 3 २७११ 1 
५९५ त्वमत्दधारयः कृष्णासु रोहेणांषु च । परष्णाषु सुचसपयः ॥ १॥ (कछ. ८।९२।१३, 
9 २ ३२२१३ 9 २ ^ २ 9१ २ | 
५९६ अरूरुचदुषसः पराश्चराग्रय उक्षा पिमति मुवनषु वाजयुः | 


3१9 २ 9१9२ ३२४ २3 १9२ 


मायाकना पभिरे अस्य मायया नचश्ुखः पत्तर गभेमादधुः || २॥ (इ. ९।८३।३ ) 


तिमि तत जि मना त तानि अम तवनयभ 


[` ५९.७३ 1 ( देवेभ्य पूव ) देवोसे पहले ( अहं ) मं अघ्ररूपी देवता ( भसरतस्य ऋतस्य परथमजा असि 
नाभ ) विनाक्ञ्यहित यज्ञं प्रथम्‌ उत्पन्न हृजा हं! (यः मां ददाति) जो मुक्षे दानमे देताहै (सः दत्‌ पव आवत्‌) 
वह्‌ निश्चयपूवंक इस दानसे सभोका रक्षण करता है } ( अन्नं अदन्त }) अश्चको स्वथं खानेवाले लोभौ मनुष्यको ( अहं 
अन्नं अदि ) मं अत्तदेवताहीखाजाताहं॥९॥ ॑ 
१ देवेभ्यः पूर्वं अहं अन्नं -- सन देवते पह उनके लिए आवश्यक यह अघर उत्पन्न हुमा । प्राणियोकि 
उत्पन्न होनेके पहले ही उनका पोषण करनेवाला अश्च उत्पच्च हुभा न 
२ अग्टतस्य ऋतस्य प्रथमजा असि ~ अमर यज्ञफे परे ही यह अन्न उत्पल हज । उस अन्तके उत्प्न 
होनेके बाद यज्ञ किथा गया । 
३ यःमा ददाते स आवत्‌-- जो अन्नका वन करता है, वह इस वनसे सबकासरक्षण करता है । 
७ अश्न अदन्त अह अन्नं अदि- अन्नकादान न करतेहृएजो स्वथं ही अघ्रफो खातादहै, उस्र स्वार्थो 
मनुष्यको वह अश्न देवताहीखा जाता है, नष्ट करदेता है । 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ ५९५ ] है इन्र ! ( दछरप्णासु ) कालो ( रोहिणीचु ) लाल ( परुष्णीषु ) ओर अनेक रंगोवालो गायों 
( ख्शत्‌ पतत्‌ पयः ) तेजस्वी सफेद रगका दूध ( त्वं अघारयः ) तने रखा है, यह तेरा अद्भुत साम्य हे १॥ 

[ ५९६ ] ( उपष्षः पुश्च: ) उष्षसे सम्बन्ध रखनेवाला सुयं ( अथियः ) यहां मुश्य हं । वही ( अरूख्चखल्र } 
चमकता है । ( उषा ) बरसात गिरानेवाला मेघ आकाडमे ( मिमेति ) गडगडाहटका श्ञब्द करताहै। ( श्नु वनेषु - 
वाजयुः ) प्राणियों अश्चको इच्छा उत्पन्न करके ( मायाविनः) कर्मोमे कुशलता दिखानेवाकठे वेर्वोनि ( अस्य मायया 
मभिरे ) इस्त अपनी कुक्र्तासे जगत्‌का निर्माण किया । ( सृचक्षसः पितरः ) मनुष्योका निरीक्षण करनेवाले पितरोनि 
माताके पेरमें ( गभ आदधुः ) यमं स्थापित किया । इस प्रकार सुष्टि उत्पघ् हृष्टं ॥ २॥ 

१ उप्रसः प्ररिनः आओीय्रयः अरूरचत्‌- उषःकालके बाद उदय होनेवाल्ा सूर्यं इस स्थानपर सख्य ह 
ओर वह्‌ उद्य हौनेके बाद प्रकाशित होने लगता ह । 

२ उक्षा मिमेति-- जले भूमिको सीचनेवाला मेव माकाडमे गजना करता हं । 

३ भुवनेषु वाजयुः - प्राणियों अच्च खानेकौ इच्छा उत्पन्न होती हे । 

४ मायाविनः अस्य मायया ममिरे-- जो कुदाल हे वे अपनी कुशल्तासे सूष्टिका निर्माण करते है । 

८ व्रचक्षसः पितरः गभ आदधुः-- मानवोके कर्मोका निरीक्षण करनेवलि पितर माताके पेट ` गभं 
स्थापित करते हः जिससे दुष्ट होती हे । 

५. 


॥ 


(१९२ ) साम॑वेदका सुबोध अलुबाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


२ 3 च्ञ ड, २ ॐ 98 9 2२ ७ ५२ 9 र्‌ 3 १ „२३ 9२ 

५९७ इन्द्र इद्धाः सचा सम्मिररु आ वचोयुजा । इन्द्रौ बजी हिरण्ययः ॥ २ ॥ ( ऋ. {1७1९ , 
2 3 9 र दः ॐ 9 3 2 3 9 ॐ . ६. 

५९८ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहसप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४७॥ (ऋ (1७४, 
१०.३3 9 2 3१२३ १ 2. । 

५९९ पप्रथश्च यस्य सप्रथश्च नासानुष्टमस्य हविषां हवियेत्‌ | | 

भ्र ३२३ १ श्र 2 ३२ | 

धातुद्यतानत्सा्वतु विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः || ५ | (ऋ. १०।१८१।१) 
3 9 २९ 3 १ २ ॐ२ 3 9 . भ्‌ २ 3 २ 

६०० नियुान्वायवा गद्यय < शुक्रो अयामि ते । गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥ & ॥ (ऋ. ९।४१।२। 
१ द्ब्‌ १२ ओ 9 9 2 3 9 > 3 ११ 

६०१ यज्ञायथा अपृग्यं मघवन्वृत्रहत्याय । तत्पथिवीमप्रथयस्तदस्तन्ना उता दिवम्‌ | ७॥। 


& 
( ऋ. <| ८९५ } 
इति द्वितीया दज्ञतः ॥ २॥ द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
(२) 

( १-१२ ) ९, ५, ७, १० वामदेवो गोतमः; २, ३, गौतमो राहूगणः; ४ मधुच्छन्दा वेदवामित्रः; ६ गृत्समदः शौनक 
८ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः; ९ ऋजिश्वा भारदहानः; ११ हिरण्यस्तूप आंगिरसः; १२, १३ विदवामिश्रो गाथिनः ( १२ ब्रह्म )॥ 
१ प्रजापतिः; २, ३ सोमः; ४, ५, ८, १३ अग्निः; ६ अर्यानपात्‌; ७ रात्रिः; ९ विश्वेदेवाः; १० लिगोक्षताः; 

११ श्रः; १२ आत्मा अनिनिर्वा ॥ त्रिष्टुप्‌; १, ७ अनुष्ट्ष्‌; ठ गायत्री; ८; ९ जगती; १० महापंक्तिः ॥ 

२3 > 3 २ ॐ १ २१९ 3२ 3 १ रर २ 3 


६०२ मयि वचा अथो यश्ाऽथा यज्ञस्य यत्पयः । परमेष्ठी प्रजापतिदिवि चयाभिव रध्टतु ॥१॥ 


त नानानना मा मातन ०११०००.०.५०.७.००० ०५५०१) 
नाता ४ 


[ ५९७ 1] ( इन्द्र इत्‌ ) इद्ध ही ( हर्योः ) दो धोड़ोको अपने रथरे ( सचा संमिदखः ) एक साथ जोडनेवारा 
है । ये घोडे ( वचो-युजा ) संकेतसे हौ र्थमें जुड जानेवाले है, इस प्रकार यह्‌ ( इन्द्रः वज्ञी हिरण्ययः ) इन्दर वख 
धारण करनेवाला भौर सोनेके आभूषण धारण करनेवाला हं ॥ ३ ॥ 

[ ५९८ 1 त्‌ ( उश्रः › वीर है, इसलिए ( उग्राभिः ऊतिभिः ) वौरताते युक्त संरक्षणोसे ( वाजेषु ) छोटे युद्धि 
( सहस्रप्रधनेषु च ) हजारों प्रकारके धन प्राप्त होनेवाले बडे बडे संप्रामोमें ( नः मव ) हमारा संरक्षण कर ॥ ४॥ 

१९ सहस्र प-धनं-- शत्रको हरानेके वाद उसे दृटकर अनेकों तरहके धन जिसमे मिलते ह, एेसे बड़ संग्राम । 
२ उग्रा ऊतिः-- वीरतासे किए गए संरक्षण । 

[ ५९९ | (यस्य प्रथः च स-प्रथः च ताप्र ) जिसके प्रथ भोर सप्रथ ये नाम ह, जिनके लिए ( अतुष्टुभस्य 
हविषः हवि यत्‌ ) अनुष्टुभ छन्दमे मंत्रका पाठकर हविका अर्पण किया जाता ह } उत ( द तानात्‌ घातु: ) तेजस्वी 
धाति, सविता, विष्णुके पाससे वत्तिष्ठने ( य्थन्तर आजभार ) रथम्तर साम प्राप्त किया॥५॥ 

[ ६०० | है ( वायो ) वायुदेव ! त्‌ ( नियुत्वान्‌ ) नियुत नामके रथसे ( आ गहि ) जा । ( अयं इक्र ) यह्‌ 
चमकनेवाता सोमरस ( ते अयामि ) वेरे लिए तैय्यार किया गया है, ( सुन्वतः गृह ) तु सोम यज्ञ करनेवालेके घरको 
( गन्ता असि ) जाताह॥ ६॥ 

[ ६०१ ] हे ( अ-पृर्य मघवन्‌ ) अवृभुत धनवा इन्द्र ! (बु्रहत्याय) वृत्रके वध करनेके लिए (यत्‌ जायथाः ) 
जब तु तै्यार हमा ( तत्‌ पृथिवीं अव्रथयः ) तब तुने पृथ्वीको विस्तृत किया (उत उ दिवं अस्तभ्ना; ) सौर 
शृलोकको अपर स्थिर किया ॥ ७॥ 











॥ यषां दूलस खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२1] चृतीयः खण्डः । 
[` ६०२ 1 ( परमेष्टी प्रजाचतिः ) शरेष्ठ स्थानपर रहुनेवाला प्रजा्ओकि पालक परमेश्वर ( माये ) मृक्षमें ( वच 
)ज ( अथो यद्ठाः ) मौर यश्च ( अथो यक्षस्य यत्पयः ) भौर यज्ञमे प्रयुक्त होनेवाला जो इध हं, उन्हें ( दिवि धां 
कष ) दयुरोकमे जिस प्रकार तेज होता है, उसी प्रकार ( दहतु ) बवे ॥ १॥ 


षध अध्याय 1 सामचेदकां सुबोध अनुवादं | ( १९३ ) 


२३ १ २ ,3 १२ ॐ २ 3 भं र्र्‌ ३ 
६०२ सतं पयार सपु यन्तु षाजाः प वष्ण्यार्याभमातिषाहः | 
६. 9 र. 3 9 । । 
आप्यायमानो अमृक्षाय सोम दिवि अ्रवा्स्यततमानि धिष्ष ।। २॥ (छ. १।९१।१८) 
२ 3 9 ~उ २ 3 २.१ र 
६०४ त्वाममा आषा! सम विश्वास्तवमपी अजनयस्त्व गा! | 


रर. उ ‰ 3 २३ र्र्‌ 3 3. 


म । 
त्वमातनोरूषोरेन्तारशं स्वं ज्योतिषा वि तमा ववथं ॥ २ ॥ ( ऋ! १।९६।२२ , 
््‌ 39 २ 39 २ ०3 ६ १६ र 9 
६०५ अधिमीड पुरोहित यज्ञस्य देवमृतिजम्‌ । दतर <रलधतमम्‌ ॥-४॥ (5. ।१।१.) 
9 3 गड ॐ 3 3१ २३१ रर ४ 
६०६ ते मन्वत प्रथम नाम मोन सप्र परम नाम जनन्‌ 
२३ २ञ८७र्र्‌ 3 3 9 ९ " रेर 3 


ता जानतीरस्यनूषत क्षा आविथवनरुणीयशसा मावः  ॥प॥ (ऋ. ४।१।१६) 


भा ति मा. ०७०८०१० 


| ४ । 


८ 
| 


001 














०७७७१५०० मोनकमीभमयतक। भभ, 


परमेव र मृक्षे तेज, यज्ञ ओर दूध आदि अश्नके पदाथं भरपूर देवे, आकाश जिस प्रकार तेजस्वी ह, उसी प्रकार 
भं भी तेजस्वी हो । | 
[ ६०३ 1हि ( सोम ) सोम ! ( अभिमाति-षाहः ) जात्रुका पराभव करनेवले (ते ) तेरे पास ( परयांसि 
सं यन्तु ) दूध हो, ( वाजाः सं यन्तु ) अन्न तेरे षास हों भौर ( च्रृप्णाणि सं ) बलतुक्षे प्रस्त होये! ( असरुताय 
आप्यायमानः ) अमरत्व प्राप्त करनेके च्िए बढते &ए.( दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व ) दुखोकमें उत्तम अ्लोको 
प्राप्त कर ॥ २॥ 
१९ ते पयांसि सं यन्तु- तेरे षास दष हो, तरे अन्दर इध मिलाया जाए । सोभरसमे दूष मिलते ह । 


[ ६०४ ] हे (सोम ) सोम ! ( त्वं ) तूने ( इमा विश्वाः ओषधीः अजनयः ) इन सभी भौषधियोंको उत्पन्न 
किव, ( त्वं अपः) तुन नल उत्पन्न किवा, ( त्वं गाः) तूने माोको उत्पन्न किप्रा, (त्वं उरः अन्तारिश्चं आ तनोः) 
तूने ही विस्तृत अम्तरिक्षको फलाय ( त्वं तमः ज्योतिघा वि ववथ्य ) तूने अन्धकारक तेजते नाहा कथा ॥ ३ ॥ 


[ ६०१ ] ( पुरः-हितं ) जगे रहनेवाले ( यज्ञस्य दवं ) यज्तके प्रकाशक ( कऋलत्विज्नं ) ऋतुभोके अनुसार. 
` हवन करनेवाले ( हा तारं ) देवको बुलाकर लानेवाले ( रत्न~-घातम्रं ) रत्नोको घारण करनेवले ( अभि $ ड ) अग्निकी 
में स्तुति करता हं ॥२४॥ 


यज्ञम अग्निका सामने स्थापन किया जाता हः उसमें हवन किया जाता हं । ऋतुभके अनुसार यज्ञ होत्ता है 
वहं सव देवको बुलकर लाता ह, याजकोके शरीरपर धारण करनेके लिए वह्‌ रत्नोको देता हे, एेसे अग्नि देवको 
हम स्तुति करते हं । 


[ ६०६ ] ( ते ) उन ऋषियोने ( गोनां नाम ) वाणीके ब्द ( प्रथमं ममन्वतः ) स्तुति करनेके योग्य है, यह्‌ 
प्रथम समज्ञा, फिर ( त्रि सप्त परमे नाम जानन्‌. ) तौन गुता सात अर्थात्‌.२१ छन्दोम स्तोच्र होते है, यह जाना इसके 
वाव उन्होने सावधानीसे ( ता जानतीःक्षा अभ्यनूषत ) उस वाणीते उषाक्ौ स्तुति कौ, उस ( यश्चसा ) तेजसे 
( अरणी; गाचः आवियुवन्‌ ) अरुण रंगकौ गाये - किरणे - प्रकट हृदं ॥ ५ ॥ | 

१ ऋषिर्यीने भाषाके शब्द स्तुतिके योग्य हं, यहु प्रथम समन्ना .। 
२ उसके बाद २१ छंदोमिं स्तोच्र हो सक्ते हँ, यष जाना । 

२ उससे उषा देवताके स्तोत्र बनाये ओर उनका गान किया 
४ तब सू्येकौ किरणे बाहर निकली, सयका उदय हुआ । 


( १९४ ) सामयेदका उचा अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


२२३ 9 3 3) २३२८२ करर 
६०७ समन्या यन्त्युपयन्त्यन्या; समनसूव नदयस्पृमान्त्‌ | 
२३ २ ॐ १ २०५ 9 ग्र 3१२ 3 9 ध 
तम श्च शुचया दाद्वास्समपान्नपातथुप यन्त्यापः | ६ ॥ (ऋ. २।३५३ ) 
२९} ५ 5 २०८7 २! 33 


६०८ अआ प्राभद्धद्रा युवरातरहः कत्रपमात्छत। 


१२३२ 3३.१२ ८ 9२२५ ५८3 २ 


अभृद्धद्रा निवेश्चनी विश्व जगतो रात्री ॥ ७ ॥ 
४२ ॐ 9 2 3२ 2 `अ ६) फ 2 9 २ 39 २ 3 १ 
६०९ प्रक्षस्य वृष्णो अष्परस्य न महःप्र नो वचो बिदथा जात्षेदस। 
ॐ ५१२ 3 १ र्म 3 २ 3 3 २ 9 २39२ 
वैश्वानराय मतिनेव्यपरे श्चचिः सीम इव पवते चारस्ये ॥ ८ ॥ (ऋ. ६८१) 
3२ 3 9 3२२११९६ रर ॐर्‌ रर्‌ 3 9 २ 
६१० पश्वे दवा मम शृण्वन्तु यज्ञम रोदसां अरणं नपाच्च मन्म | 
। ( ॐ 9 २ 9 रख 3 
मावो चचार्पि परिचक््णाणि वाच सुञ्नष्विद्रो अन्तमा मदम ॥ ९॥( ऋ. ६।५२।१४ , 
१५१ १ 9 २ 2 २ 3 9 २ 23 9 ९ 


६११ यश्चो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रवृहस्पती। यश्चो भगस्य विदन्तु यश्चो मा प्रतिश्चुच्यताम्‌। 
3... 39. १). 


 यश्चसारेस्याः परर्सदाश्ट प्रचादता स्यपर्‌ | | १०} 
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[ ६०७ 1] ( अन्याः संयन्ति ) दूसरे वषकि जकर मिल जति है, ( अन्याः उपयन्ति ) दूसरे पानी भी इसमें 
मिलामे जते हं, वे सब पानी ( समानं नद्यः ) एक साथ प्मलकर नदीके रूपसे ( ऊव पृणन्ति ) बाडवानर -सागरकी 
अग्निं -को आनन्दित करते हः ( त उ द्युाच दीविवासं अपां नपातं ) उस न्ध तेजस्वी जलके पौत्रूपी अग्तिके पास 
( आपः उपयन्ति ) सव जलप्रवाह्‌ पटुंचते हे ॥ ६॥ 

१ अपां न-पातः- जलको नीचे न्‌ गिरने देनेवाला मेध, { अपां नपातः ) जर्लोक। पौत्र- अग्नि । 
२ सब पानौ मिलकर नदीके रूपमे सागरमें मिल जिह, उसी प्रकार सोभरसमें पनी मिलाया जाता है, 
दोनों ही तरहके पनी सोमरसमे मिलाये जाते हे | 

६०८ ] ( द्रा युवतिः ) कल्याण करनेवाली स्त्री ( प्रगात्‌ ) रात्री आगदईं है, ( अह्व: केतून्‌ ) दिवसकी 
किरणोंका ( सं दत्संति ) बह्‌ प्रतिबन्ध करनेकी इच्छा करती ह, ( विश्वस्य जगतः निवेद्नी ) सब जगत्को चिध्ाम 
देनेवाली यह { राजी भद्रा अमूत्‌ ) रात्री कल्याण करनेवाङीहं ॥ ७॥ 

[ ६०९ ] ( प्रक्षस्य वृष्णः ) व्यापक, ब्रलवान्‌ ( अरुषस्य ) ओर तेजस्वी अग्निक ( महः ) तेजकौ मे (नू) 
स्तुति करता हुः वे (नः वचः ) हमारे स्तोत्र ( विदथा ) य्ञमें ( जातवेदसे ) अग्निके लए (प्र) बोले जतेहेः 
( नव्यसे वेश्वानरा्य अश्चये ) नवीन, सब मनुष्योका हितकरनेवाके अग्निके पास वे ( श्युचिः चारः मतिः ) शु 
सुन्दर स्तोत्र ( सोमः श्व प्रवते ) सोभके समान जाते ह ॥ ८ ॥ 

[ ६९० ] ( विदे देवाः ) सब देव ( मम यज्ञ मन्म ) मेरे पूज्य स्तोत्र ( भण्वन्तु ) सुन, ( उभे रोदसी ) 
दोनों चुलोक ओर पुथ्वीलोक (अपां नपात्‌ ) भौर अग्नि मेरे स्तोत्र सूने, हे ( देवाः ) देवो ! (वः परिचक्ष्याणि ) 
तुम्हारे हारा न सुनने योग्य ( व्चांखि मा दोचं ) स्तोत्रोको मेन बोलू । इसलिए (वः अन्तमाः सुम्नेषु इत्‌ 

मदेम ) तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे द्वारा दिए गए सुखोमें अनन्वित हों ॥ ९ ॥ 


[ ६१९ ¡ ( च्यावा-पृथिवी ) चृलोक ओर पृथ्वीलोकके ( यक्ः मा ) यक्ष मुच्च प्राप्त हो, ( हन्द्राव्रहस्पतीमा 
यराः , इद्र ओर बृहस्पतिसे भी मञ्चे यक्ष मिले( भगस्य यशाः मा विन्दतु ) भग देवका यश मुञ्चे प्रप्त हो, पृक्ष 
( यशः ) यज्ञ ( मा प्रति मुच्यताम्‌ ) छोडकर इर न जाए, ( अस्याः संसदः यद्रसा ) इस संसदके यक्षसे मे दूर 
म होऊं ( अहं प्रवदिता स्यां ) मं समामे भाषण करनेवाला बन्‌ ॥ १० ॥ 





[1 क [` ^ न त त त ०० मा ०१.०७७ ७ ०० 





षष्ठ अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुषादं ( १९५ ) 
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3 
ने चकार प्रथमानि बजी । 
२ ॐ 9 २ | । 
न्नाहिमन्वषस्ततेद्‌ प्र वक्षणा अआमिनत्पवेतानाम्‌  ॥ ११॥ (ऋ. १।३९।१!) 
२ १.२ ॐ 


9.39. २ र 


| 
८ ० ६ ष, = $ ४4 ~ 6 ~ ¢ 1७ ) 
त्रिधातुरको रजसो विमानोजसं उ्यीतिहेविरसि सवैम्‌ ॥ १२॥ (छ. २।२६।७ , 
५ 3 १ द्र ३१२. रर 39 र्र3 | 
६१४ पल्यभ्रे्विपा अग्र षद्‌ के पाति यहुश्चरणर धयख। 
9 २ 39 दे, 6 3.१ रे 39 २ 3१२७२ | ५।९ 
ति नामा सप्शोषाणसमश्चिः पाति देवानाञुपमादमृष्वः ॥ १३॥ (ऋ-२।५।५, 
इति तृतीया दशतिः ॥ २॥ तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
[ ४ । ॑ 
( १-१२ ) वामदेवो गोतमः २-७ नारायणः | १-२ अग्निः; ३-७ पुरुषः; ८ द्यावापृथिवी; ९-११ इन्रः; १२ 
गावः ॥ अनुष्टुप्‌; १-२ पंक्तिः; ८, ११, १२ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
ता क क 
४१५ भ्राजर्त्यस्च सामधानं ददवा जहा चरत्यन्तरासने | 
| १ , र 3 १२ | ७,२3.9. २९ 3.१ २ 
सत्वंना अग्न पयत्ता वसुविद्राय चचा दशेऽदाः ॥ १॥ 


[1 
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[ ६१२ ] ( वज्री ) वर धारण करनेवाले इन्द्रने ( यानि श्रथमानि ) जिन मुख्य ( वीर्याणि चकार ) पराक्रमके 
कायं फिए, उस ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके उन पराक्रसके कार्योका ( जु प्रवोचं ) मे वणेन करतः हुं, ( अहिं अहन्‌ ) महि 
मेधोको उसने मारा, ( अनु शपः ततद ) उसके बाद उनसे पानी बहाया, ओर ( पर्वतानां वक्षणाः प्र अभिनत्‌ ) 
पवतपरकौ नदियोको बहुने योग्यं बनाया ॥ ११ ॥ 

[ ६१३ ] ( जन्प्रना अघ्चिः अस्मि) मे जन्म्से ही अनिन हं मे ( जात-वेदाः ) सबको जाननेवाल्ा हं ( मे 
चश्चुः घृतं ) मेरी आंखे प्रकारके साधन घौ है, ( असते मे आपतन्‌ ) अमरत्व मेरे मुखम है, ( धातु अकैः ) प्राण, 
अपान ओर व्यान इन तीनोमें रहनेवाला प्राण मेँ हूं ( रजसः विमानः ) अन्तरिक्षको मापनेवाला वायुम हं, ( अ-जस्नं 
ज्योतिः ) हमेशा तेजसे युक्त रहनेवाला सूये मे हं ( सर्व हविः आस्मि ) समी प्रकारका हि मे हूं ॥ १२ ॥ 

मे जन्मसे ही अग्नि-तेजरूप हे, मे सर्वज्ञ हं, घुतके हवनसे जो प्रकाश होता है, उसको देखनेवाखा भे हं । 
अमरत्व देनेवाल वाणी मेरे मृखमं है, मेप्राणहूं, वयुमे हूं सूर्यमेह, हवि भौमेराहीसरूपदहै) 
अग्निका अथं है जग्रणी, शरीरम अग्रणी आत्मा हे, ओर वही ज्ञान स्वरूप है, सभी बही है । 

[ ६१४ 1 ( अश्चिः ) यह अग्नि ( वेः विपः; ) गति करनेवाली भूमिके (अग्रं पदं पाति ) मुख्य स्थाना रक्षण 
करती हे ! ( यद्वः सूयंस्य चरणं पाति ) महान्‌ अग्नि स्के जानेके मार्गोका रक्षण करती है ( नाभा ) अन्तरिक्षे 
( सप्त शीर्षाणं ) सात गणोमें रहनेवाले मरुतोका ( पाति }) रक्षण करती है, ( ऋष्वः अश्चिः ) वरनौय यह्‌ अग्नि 
( देवानां उपमादं पाति ) देवको अनन्द देनेवाले यका रक्षण करती है ॥ १३॥ 

अग्नि, भूमि, अन्तरिक्न ओर युलोकका संरक्षण करती है । भूमि पर अग्नि सूपसे, अन्तरिक्षम विद्युत्‌ रूपसे भौर 
दयुलोकमें सु्ेरूपसे यह अग्नि रहती ह | मस्त्‌ वायु है, बहा वियत्‌ अग्नि दहै, ओर यज्ञम अग्नि जो होती है. व्ह 
हूवनके दारा सब देवोका संरक्षण करती है । 
॥ यहा तीसरा खण्ड खमाक्त हुमा ॥ 
[४1] चतुथः खण्डः । 

[ ६१५ ] ( समिघान अरे) हि प्रदीप्त हुए अग्नि देव ! वैरे ( भ्राजन्ती आसान ) तेजस्वी मुखम तेरी 
( जिह्वा ) जीभ ज्वाला ( चरति ) हविका भक्षण करती है, है ( अञ्च बस्ुचित्‌ ) धनयुक्त अग्ने ! ( खः त्वं ) 
बह तु ( नः ) हमे ( पयसा ) दृषरूपी अघ्रसे युक्त ( रथिं ) धन ओर ( द्रो वचैः ) दश्षेनीय तेज ( अदाः) दे॥ १॥ 





( १९६) `  सामवेवका सुबोध अनुवाद [ आरण्यं काण्डम्‌ 


न 


र₹ 3 


| त कि 
६१६ वसन्त हन्यु रन्त्या ग्रा इन्व रन्त्यः | 
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वषाण्यलु शरदो हेमन्तः शिशिर ईन्तु रन्स्यः ॑ ॥ २ ॥ 
39 रे र ३१२ 


६१७ सहस्क्षीषौः परुषः सदसखक्षः सहस्रपात्‌ । 


9 र्र्‌ ॐ २ २ 3 9 
स॒ भूमि सवेता वृत्वार्यतिष्ठदशाङ्गलम्‌ || ३ ॥ ( ऋ. १०।९.०१ ) 


8 २०५२५ 33) २३१ 3 9 २३ 9 


६१८ तरिपादृध्व उदेत्पस्षः पादोऽस्येहामवत्पुनः । 
। २३ 3२ 3 २ 
तथा तरष्वङ्‌ व्यक्रामरदश्नानश्न अमि | || ¢ || ( ऋ. १०।९.०।४ ) 
१२ रेड 3 २\ञउ्र्ड .3 १ २ ह 
६१९ परुष एेदर सवे यद्भूत यच्च भान्यप्र्‌ | 
3 १२ 3 92 8 १२ 3१२ ३.२ 
पादोऽस्य सवरा भूतान त्रिपादस्यामृत दवि || ५ ॥| ( ऋ. १०।९.०।२ „ 


+ 3 १२ 


६२० तावानस्य मामा तता ज्यायारख परुषः | 


3१9 >२ॐ 9 र्र्‌ उ $ ग 3१२ 


उतामदत्वस्यश्नाना यदन्ननातिरदाति | ६ || ( ऋ. १०।९.०।३ ) 
१२ 3१२. 2 २.3 २ ॐ १२ 

६२१ ततौ विराडजायत राजा अषि पूरुषः । 

| २.३ १ 3र्ड ॐ39.२ 3 
स जाता अत्यरिच्यत पाद्भूमिमथा परः || ७ ॥ ( ऋ. १०।९०९ ) 


जत ज काः कि त अ १) 1 = 2 





ल ००५५ 


[ ६१६ ] ( ब्नन्तः इत्‌ जु रन्त्यः ) वसन्तऋतु निश्चयसे रमणोष है, ( ग्रीष्पः इत्‌ जु रन्त्यः ) ग्रोष्मऋतु | 
भी रमणौय है, ( वर्षाणि दारदः हेमन्तः शिश्चिरः ) वर्षा, शरद्‌, हैमन्त ओर शिक्िरये ऋतुये भी (इत्‌ चु 
रन्त्यः.) रमणीयदहैं॥२॥ 


[ ६१७ 1 ( खहस्दीर्षाः ) हजारों सिरवारा, ( सरख्-अक्षः ) हजारों आंवोवाला ओर ( सह सखपात्‌ ) 
हजारों परवा एक पुरुष है, ( सः . भूमि खवंतो बुत्वा ) वह भूमिको सन मोरसे घेर कर ( दशांगुरं अत्यतिष्ठत्‌ ) 
दस इन्धियोसे भोगने योग्य इस जगत्‌को धेरकर भी श्ञोष बचा हुआ है ॥ ३ ॥ 


[ ६१८ ] ( चिपाद्‌ पुरुष; ) तीन भागोवाला यह्‌ पुरुष ( ऊर्ध्वः उदेत्‌ ) ञंचे स्थानषर रहता है, ८ भस्य 
पदः पुनः इह अभवत्‌ ) इसका चौथा भाग इस संसारम फिर फिर प्रकट होता है, ( साशान -अन शने अभि ) 
अन्न लनेवले भर अन्न न खनेवालेके चारों भौर ( तथा विष्वङ्‌ भ्यक्रामत्‌ ) विविध सूपोवाला वह श्याप्त है ॥ ४॥ 

[ ६१९ 1 (यत्‌ भूतं ) जो उत्पन्न हृभा ( यत्‌ च भव्ये ) ओर जो उत्पन्न हनेवाला है, ( इदं सर्वँ पुरुष 
पव ) यह सब पुरुष ही है, ( अस्थ पादः स्वा भूतानि ) इसका चौथा भाग ये सब प्राणी है, भौर ( आस्य त्रिपाद्‌ 
दिवि अम्रते ) इसके तीन भाग धुटोकमें अमर हं ॥ ५॥ 

| ६२० ] (अस्य तावान्‌ महिमा ) इस पुरुषको एसी महिमा है, बस्तवर्मे वह (पुरुषः) पुरुष ( ततः ज्यायान्‌ 

) उसकी अपेक्षा नी बडा है, ( उत असृतत्वस्य रंशानः ) भौर वह अमरत्वका स्वामी है, ( यत्‌ अन्नेन सति 

रोहाति ) जो भस्षसे बदते हे, उनका भी वह स्वामी है ॥ ६ ॥ 

[ ६२१ | ( ततः विराट्‌ अजायत ) उस पुरुषसे विराट्‌ पुरुष हृभा, ( विराजः आयि पररूषः ) उस विराट्‌ 
` पुस्षका निरीक्षण करनेवाला एक पुरुष है, ( खः जातः ) बह उत्यन्न होते हौ ( अति भरिच्यतः ) सबसे शरेष्ठ हुआ, 

उसने सबसे पहले ( भूर ) पृथ्वी उत्पन्न कौ भोर ( अथो पश्चात्‌ पुरः ) बामं श्षर)र उत्पन् किए ॥ ७ ॥ 


षष्ठ अध्याय 1 सामवेदका सुबोच अनुकद्‌ ( १९७ ) 


9 ३ उ १. ४4 ध श्र ॐउ39 २ ॐ 
६२२ मन्येवां याच पाथा सुमोजस्ां ये अप्रथथाममितमभि याजनम्‌ । 
> 5 २ ३..१ . द्र 39 
दचापरथवां भमवतर्स्यानिवेनो मञखतमश्हषः || ८ || (अथव. ४।२६।१ ) 
ॐ ५.89. 3.२९ ३ 9 9 3 9२ 3१ २ 39 ९ 
९२२ दरा त इन्द्र उ्मश्रु्पुतोते हरितां हयै । तंत्वा स्तुवन्ति कवयः पुरुषासो बनगंवः ॥९॥ 


२ 
९ 

र्‌ 

२ उ २ 39२३ २३१ 

त्‌ 


। सत्यद्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा सध्सुजामसि ॥१०॥ 


रेड 3 9 र 2 २ = 
9 


9 3 २ १२ ॐ 
६२४ यद्रचा हिरण्यस्य यद्वा वर्चो गवाश 
च्छ 4 


ध ९२३१ २ 3 २ | 3 ॥, 6 # + 

६२५ सदस्तन्न इन्द्र दद्धथोज ईशे द्यसख महतो विरभ्शिन्‌ । 
43१? ॐ ९ स, 3 9 २ ७.२३ १२ 39 २ | 
केतु न सृम्णर्स्थविरि च चाज वृत्रेषु शनृन्त्सहना कधा नः ॥ ११॥ 
३१२ 33२ न 3 १६९ 2 3 

६२६ सहषभाः सहवत्सा उदेव विश्वा रूपाणि बिन्रतीदथभ्नीः | 
५2२ 39२३9 ॐ २ 3 5१ 3 2 39 र 
उरुः एथुरय ता अस्तु लक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥ १२॥ 


इति चतुर्थी दयतिः ॥ ४ ॥ चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


^ क०१०.८००१५५५१५१.० 
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[ ६२२ ] हे ( धावा-पृथिवी ) दलोक ओर पृथ्वी लोको ! (वां सु-मोजसौ ) वुम उत्तम भोजन देनेवाले टो 
इस प्रकार ( मन्ये ) में मानताहुं (ये) जो ये दोनों लोक है, वे ( अमितं योजनं ) परिमित घन आदि ( अभि अ- 
प्रथेथां ) हमे देवे; है ( द्यावा-पृथिवी ) हे चुलोक मौर पृथ्वी लोको ! बुम ( स्योने भवतं ) हमारे किए सुखदायौ 
होवो, ( ते नः अंहसः मुंचतं ) वे हमें पपे चृडविं ॥८॥ ` 


[ ६२२ ] हे (इन्द्र) श्य! (ते दमश्रणि री) तेरी भे हरे रगकौहो गईं हे, (उतते हरितो हरी) 
ओर तेरं दोनो घोडे पीले रोके हँ, ( वनर्गवः ) उत्तम गायोको पालनेवारे ( कवय पुरुषासः ) सानी पुर्ष( त 
त्वा स्तुवन्ति ) उस तेरी स्तुति करते ह ॥ ९॥ 
१ ते इमश्रूणि हरी-- सोमरस हरे रंगका होता है, उसे पोनेके कारण तेरी मृ हरे रंगको हो गहं हे । 


[ ६२४ | ( हिरण्यस्य यत्‌ बचचैः ) सोनेका जो वेज है, ( यत्‌ वा गवां यत्‌ वचैः ) जो गार्योका तेज है, (उत ) 
भौर ( सत्यस्य ब्रह्मणः वचैः ) सत्यन्नानका जो तेज ह, ( तेन मा संसृजामसि ) उस तेजसे मं युक्त होता हं ॥ १०॥ 
[६२९५] हे ( विरप्डिन्‌ इन्द्र ) बहुतसा धन अपने पास रखनेवाठे इन्द्र ! ( तत्‌ सष्टः मजः न दद्धि ) वह 
बल ओर सामथ्यं हमे दे, ( हि अस्य महतः शेशे ) क्योकि तु इस महान्‌ बर्कास्वामीहै, हे इर! ( नः ) हमारे 
( कतुं न ) यक्ञके समान. ( बरम्णं स्थविरं वाजं ) धन ओौर महान्‌ सामथ्यं ( नः कृधि ) हरमे ३, ओौर ८ चृेषु 
शाच्रन्‌ सहना धि ) यदम श्त्रभोको हुरनेका बल हमे दे॥ ११॥ 

[ ६२९६ ] हे ( सह-कषरभाः ) बेरूकि साथ रहूनेवाली, ( सह-वत्खाः ) बछडेके साय रहूनेवारो, ( उद्युध्नीः ) 
दुगुने बड दुग्धाशयवबाल्ी ( विश्वा रूपाणि विभ्रतीः ) अनेक रू्पोको धारण करनेवाली गायो ! तुम ( उदेत ) हमारे 
पास जाओ, { उरः प्रथः अर्यं छोकः वः अस्तु ) महान्‌ जौर विक्रार यह लोक तुम्हारे लि हो, ( इमाः आपः ) ये जर 
प्रवाह ( सु-प्र-पराणाः इह स्त ) सुखते पीने योग्य होकर तुम्हुं यहां मिलें ॥ १२॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड लमाप्त हुआ ॥ 
२६ ( साम. हिन्वी ) 


( १९८) सामवेद का खुबोध अञुवादं [ आरण्यं काण्डम्‌ 


[५ 
विश्राद सौः; ३ कुत्स आंगिरसः; ४-६ सापंराज्ञी; ७-१४ प्रस्कण्वः काण्वः ॥ 


( १-१४ ) १ शतं वखानसः; 
( १-१४ ) ४-६ आत्मा वा ॥ गायत्री; २ जगती; २३ जिष्ट्पं ॥ 


सूयः; १ अग्निः पवमान 


ॐ > 
६२७ अध आयू पि पवस आसुवोर्जमिषं च नः | आरे वाधख दृच्छुनाम्‌ ॥१।। ( ऋ- <। ६६।१९. , 
ग्‌ 3 २्ड १२२७३१२ 


६२८ विभ्राड ब्हयिबत्‌ सोम्यं मभ्वायुदधद्यज्ञपताववह्ुतम्‌ । 
9२र₹ 3 9 २३१२७ ५ २ 3 १ 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिपतिं वहुधा त्र राजति ॥ ९ ॥ ( ऋ. १०।१७०।६ } 


३२३१२८१२ ७ १२३२ 3 १२ 


६२९ चित्र देवानागयुदगादनीके चक्ुभित्रस्य वरुणखयाच्रः । 


$ 3 2२ 3 १५ २३ १.३ 3 र्र्‌ 3 १ २ 
आप्रा चाचाण्रायेवा अन्तारक्ष घ्य अस्मा जगतस्तस्युषव ॥ २ ॥ (ऋ. १।११५।१ ) 

9 २ ३१२ 3२ 3 9 र 3 3 ६: 
६३० आयं गोः पृशिरक्रमीदस्रदन्मातर परः । पतर च प्रयन्त्छः  ॥४॥ 
( ऋ. ! ०। १८९१; वा. य. ३६, 
3 9 २ „^ ५3 रे 3 १ २ 3२ २ २३ ५ | 
६२९ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानता । च्यर्यन्मा हषा [दिव्‌ ॥ प५॥ 


( ऋ. १०।१८९।२; यजु, २।५ , 


॥ 1 ५५१५५५८ ५ 
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[ „= ] पञ्चमः खण्डः 

[६२७ ] ( ञ्चे ) अग्ने! ( आयूंषि पवसे ) दीधं आयु हमें दे, ( नः ऊजं इष च आसुव ) हमं बर ओर 
अन्न दे, ओर ( दुच्छुनां' आर बाधस्व } राक्षसोको दर कर ॥ १॥ 

१ दुच्छुनां-- ( दुः-द्युना ) पागल कत्ते, राक्षस, दुरदेव, दुःखदायक । 

[६२८ ] ( वि-आ्राद्‌ ) विक्ेष प्रकाशञमान्‌ सूर्यं ( बृहत्‌ सोम्यं मधु पिवतु ) बहुत सोमरस पीव, ( यज्ञ-पतौ ) 
यज्ञ करनेवलेको ( अ-वि-हखतं आयुः दधत्‌ ) कुटिलतारहित आयुष्य प्राप्त हो, ( वात~जूतः यः ) वषयुसे युक्त 
यह सूं ( त्मना प्रजाः अभिर्ति ) स्वयं ही सब प्रजाओंका रक्षण करता है, उससे ( पिपतिं ) अश्नको पणं करतः है 
ओर ( बहुधा विराजति ) अनेक प्रकारसे प्रकाक्लित होताहै॥२॥ 

१ अ-वि-हूरुतं आयः-- उपद्रवरहित मायु । 
२ वात-जूतः सयेः सना प्रजाः अभिरक्षति पिपति-- वायुके साय सूर्यं सव प्राणियोका रक्षण 
करता है, जीर उन्हं अघ्न देकर पुष्ट करता है । 

[ ६२९ 1 ( देवानां चित्रं अनीकं उदगात्‌ ) देर्वोका अद्भत तेज सम्‌हरूपी सुयं उक्य हो गया है, यह भित्र, 
वरुण भोर अग्निका ( च्चः ) नेत्ररूप है, उदय होते ही इसने ( द्यावापथिवी अन्तरिश्चं आप्राः ) द्युलोक, भूलोक 
भौर अन्तरिक्षको तेजसे भर वियाहै, एेसा यह सूयं ( जगतः तस्थुषः च आत्मा ) जगम भौर स्थावर जगत्‌को 
आत्माहै।॥३॥ 

[ ६३० ] (अयं गौः ) यह गतिमान्‌ ( पृदिनः ) तेजस्वौ सूयं ( आ अक्रमीत्‌ ) उदय होकर ऊपर हो मया है 


( पुरः मातरं असदत्‌ ) पहर वह्‌ पृथ्वी माताको प्राप्त हुआ, फिर बह ( पितरं स्वः च प्रयन्‌ ) धुलोकरूपौ अपने 
पिताको प्रप्त होताहै॥४॥ 


(ण त त, मो त त माना भम ०-११-9 


{ ६३१ 1 ( अस्य रचन ) इस सू्यंका प्रका ( अन्तः चरन्ति ) आकाशम संचार करताहै। ( प्राणाद्‌ 


अपानती ) उदयके बाद प्रकाशित -होता है ओर अस्त 
होनेके बाद बह विलीन हौ जाता है । ( महिषः दिवं व्यख्यत्‌ 
यह महान्‌ सुय शलोकको विश्चष रूपते प्रकाशित करता है ॥ ५॥ । । क ४ 


ध्र अध्याय ] सामवेदक सुबोधं युवां | ( १९९) 


१ 


२ ,3 9 २३१9 २2 ३ 


४4 २३ 
राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभिः  ॥६॥ 
( ऋ, १०।१८९।३; यजु. ६।८ ) 


3 
६३२ त्रेर्श्द्राम 


२३ २ 99 २ 3 $ २ 3 9 9 २ 3 9.२ 


६ 
€~ 


६२२ अपत्यं तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । राय विश्वचक्षपे  ॥ ७॥ 
( ऋ. १।९०।२; अथव. १३।२। १७; २०।४७। १४ ) 
9१ २ २.३ ,१९ ३२३ २ २ १२ = ॐउ१ । | 
६२४ अद्श्रन्नस्य केतवो वि रदमयां जनासअनु । भ्राजन्तो अग्नयो यथा  ॥८॥ 
| | ( छ. १,५०।३; अथव. १३।२।१८; २०।४७ १९) 
१. .3.12.6 3; 9 ८ २३ १ २ | 
६३५ तराणविश्वदश्चतो ज्यातिष्कृदसि एय । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
। ( ऋ. १।५९०।४; अथग, १ २।२।१९; २०।४७1१६ ) 
२ 3 2 9 ९ २ < १ ५९3 उछ > 
६२६ प्रत्यङ्‌ दघानां षिज्ञः प्रत्य्‌ हमदेषि मानुषान । प्रत्यट्‌ विश्वरस्वदश ॥ १०॥ 
( ऋ १।९०।५; अथव. १३।२।२ ०; २०।४७] १७} 
3 9 २ 3२१ 3 > 9४ 9२ 9 > 
६३७ यना पावके चक्षसा भुरण्यन्तं जनाअनु। त्व वरुण पयसि ।॥ ११॥ 


( ऋ. १।५०।६; अथव. १३।२।२१; २०।४५१८ ) 
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अतन थान ००.१०८ > 1 


आत्मपक्च -- ( अस्य रोचना ) इस ज्माका तेज ८ अन्तः चरति ) क्षरीरके अन्दर संचार करताहै, 
( प्राणात्‌ अपानती ) प्राण ओर अपानके सूपोसे उसकी गति शरीरमें होती है, यह ( महिषः) महान्‌ शक्तिमान्‌ 
आत्मा ( दिवं व्यख्यत्‌ ) मस्तिष्कमें जानका प्रकाङ्च करता है ॥ ५॥ 


[ ६३२ 1] ( वस्तोः न्िदात्‌ धाम विराजति ) दिनके तीस मुहतं होते हे ( अहः ) वह सूयं ( दयुभिः विरा- 
जति ) अपनी किर गेति प्रकाशित होता है, ( पगङ्गाय वाक प्रति धीयते ) उस सूर्यकी स्तुति कौ जाती है ॥ ६ ॥ 


६२३ 1] ( विद्व -चक्षसे सुराय , सबको प्रकाश देनेवाले सूर्यके उवय होनेके बाद ( नक्चजाः अक्तुभिः ) 
नक्षत्र राश्रिके साय साय ( यथा त्ये तायत्रः ) जैसे दिनम चोर छिप जाते हँ, उसी प्रकार (अप यन्ति) छिप जाते ह ॥७॥ ` 


[ ६३४ ] ( अस्य केतवः रद्मयः ) इस सूर्यकी प्रकाशकौ किरणें ( जनान्‌ अनु वि अदृश्रन्‌ ) सर्गोको देखती 
हे, ( यथा आ्राजन्तः अग्नयः ) जिस प्रकार प्रज्वकित हई अग्निक किरणे देखतो हं ॥ < ॥ 


[ ६२५ 1] हे (सुय ) सुं ! तु ( तरणिः ) सबको तारनेवाला ( विद्व-दशैतः ) सबोके हारा रेखे जनि योग्य 
( ज्योतिष्डत्‌ असि ) प्रकाक्ञ करनेवाला है, ( विद्वं रोचनं आभासि ) सब चमकनेवाले पदार्थोको प्रकाशित 
करताहि॥९॥ 
अध्यात्मपक्च- ( सूर्यं ) हि सबको प्रेरणा देनेवाले परमात्मन्‌ ! तु ( तरणिः ) सबको तारनेवाल्ा हैः 
( चिद्व ददौतः ) सबोकि हारा साक्षत्कार करनेके योग्य ( ज्योतिष्टत्‌ असि ) तेजस्वौ गोलकोंका तू कर्ताहै 
( विरह्वं रोचनं आभासि ) सब तेजस्वी लोगोको तु ही भ्रकाक्षित करता है ॥ ९॥ 


[ ६२६ 1 हे स्यं ! तु ( देवानां विशः प्रत्यङ्‌ ) देवोके प्रजाजन जो मरत्‌ है, उनके सामने ( माषान्‌ प्रलयङः ) 
मनुष्यो अणे, ( विदवं स्वरदो भ्रतयङ्क ) सब विश्वको देखनेके लिए सामने ( उदेषि ) उदय होता है ॥ १० ॥ 


[ ६२७ 1 हे ( पावक वस्ण ) पचित्र करनेवाठे रेष्ठ सुं ! ( त्वं ) तु जनान्‌ भुरण्यन्तं ) भ्राणियोकि पोषण 
करनेवाले इस लोकको (येन चक्चस्ता अनु पश्यसि ) जिस प्रकाक्ञसे देवता है, उस तेरे प्रकाशको हम स्तुति करते हं ॥११॥ 


र 


सामबेदका सबोध अनुवादं [ आरण्यं काण्डम्‌ 


( २०० ) 
रइ.3 9 3 2 3 १ २ 3 9 २ 25 9 २ | 
६३८ उदथामेषि रजः पृथा मिमानो अक्तुमः | पयज्ञन्मानि यं ॥ १२॥ 
| ( ऋ. १।५०]७; अथव. ! ३।२।२२; २०।४५७ १९ ) 
१२ 22२ 3 २ 3 २ 9 92 उदक रवं १ २ ॐ 
[ रथस्ष नच्च! | वामयं स्वयम || १३ ॥ 


६३९ अयुक्त पप्र दश्ुन्ध्युवः 
( ऋ. १।५०।९; अथवे. १३।२।२४; २०।४७।२१ ) 


= 
६४० सप्लत्वा हर्ता रथे बहान्त दवे इय | शवचष्कश्च विचक्षण | १४ ॥ 
| | ( ऋ. १।५०।८; अथवे. { ३।२।२३; २०।४७।२०) 
हेति पञ्चमी दशतिः ॥ ५ ॥ पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ इति सामवेद -संहितायामारण्यं काण्डं पं वा समाप्तम्‌ ॥ 


च ००७० ~, ~+ = ^ ~~ ज 
+= ज ~ त ण ता मा ॥ सोम पिन ०१०७७१५१ 


[ ६३८ 1 हि सूर्यं ! ( प्रथु रजः चां उदेषि ) तु इस विस्तृत अन्तरिक्ष ओर द्युोकमें संचार करता है, ( अहा 
अक्तुभिः भिमानः ) दिनको रात्रीसे नापता हज तु ( जन्मानि पशयन्‌ ) जन्म ठेनेवाले प्राणिमात्रको देखत जात! है ॥ १२॥ 


[1 


[ ६३९ 1] ( सयः ) सुथेने ( शुन्ध्युवः सप्त अयुक्त ) शुद्ध करनेवाले सात धोडोको अपने स्थम जोडा है, 
( रथस्य नष्त्यः ) जो रथको चकति ह, ( ताभिः स्वयुक्तिभिः याति ) उने ओर अपनी योजनाओते बह सये 
जाता है ॥ १३॥ 
१ शुन्ध्युवः-- सूरयकिरणे स्वच्छता करनेवाली होती हे । 
२ सप्त- सुयकिरणे सात रंगकौ होती हं । 
२ रथस्य नण्न्यः-- रथ चलानेवालीं घोडरूपो किरणे हं । 


[ ६७० } ( वि-चक्षण देव सूय ) हे प्रकाशक सुयेदेव ! ( सप्त हरितः ) सात धोडे-सात किरणें ( रोचि. 
ष्केदों त्वा ) शुद्ध करनेवाली किरणोते युक्त तुन्न (रथे वहन्ति ) रथसे ले जाती ह ॥ १४॥ 
२ शोचिष्केदाः- सुयेकी किरणे शुद्धता करनेवाली हं । 
२ सप्त हरितः-- सात रगकी सत किरणें । 


॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


॥ इति आरण्यं काण्डम्‌ ॥ 


घं अध्याय 1 सामवदका सखुबाध अनुवादं ( २०१६) 


ए (क) क 
जथ महूएनास्त्या (कद्ध 
( १-१० ) प्रजापतिः ॥ इन्दस्तरेलोक्यात्मा ॥ च्रिकं= [ ९ प्रथमं द्विपदा+ ( २) वतस्तयः शाक्वराः पादाः+ ( ३) 


तत उपसन¡ + ( ३ ) उभयं ( ज्ञाक्वरोपत्तग ¡ + ( ५ ) ततः श्ाक्वरास्त्रयः पादाः+ ( ६ ) उपसर्गः ] 
२ । ५ २ 3 ऽर रर ॐ ( २ 


६४१ विदा मधवन्‌ विदा गतुमवुच ऽसिषो दिश्चः। शिक्षा शचीनां पते पूर्णां परूधसो ॥१॥ 


६४२ आभिषटरममिषटिमिः स्वा९३नी र्यः । प्रचेतन प्रचेतयन्द्र चुन्नाय न ३ ॥ २॥ 
६४३ एवा हि शक्रो रये वाजाय वाजवः । | 

शविष्ठ वजिन्रञ्ञते मदिष्ठ वाज्न्रञ्ञस ¡ आ याहि पिव मत्स्व ॥ २॥ 
६४४ विदा राय सुवीयं भुवा वाजानां परिर्शा <अबु 

परिष उजिनज्ञमे यः शविष्ठ शूरणाम्‌ ` ॥ ४ ॥ 
६४५ या मरदिषठो मघोनाम यन्न श्ाचिः । विकि अमि नो नर्यो धिदे तयु स्त॒दि ॥५॥ 
६४६ ई हि शक्र्मूतय हवामह जेतारमपराजितम्‌ । 

स नः स्वदि दविषः क्रतछन्द्‌ ऋतं बृहत्‌ ॥ ६ ॥ 


[ ६५१ ] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ परमात्मन्‌ ! (विद्धाः) तु सब जानताहै, ( गातुं विद्धाः) त्रु योभ्य मार्गं 
जानता है, ‹ दिदाः अनु रंसिपः ) हेम कोनक्षी दिश्ासे ज्ये. उसका हमं उपदेश कर, है ( प्रवणां राचीनां पते) 
आदि शक्तिके स्वामी ! ( पुर-वसो ) हे धनसस्पत्त प्रमो ! ( शिश्न ) हमे शिक्षादे॥ १॥ 

[ ६५२ | हे ( प्रचेतन ) चेतनता देनेव्ति ईश्वर ! है ( इन्र ) इन्द्र! (स्वःन) प्यके समान (अंशुः, 
तेजस्वी तु आभिः आनभिठभः ) इन संरक्षगोसे ( इरे दुख्ाय ; जत्र मौर तेज प्राप्त करनेके किप हमे (घ्र चेतय) 
प्रित कर ॥२॥ | 

[ ६४२ }] हि ( मंहिष्ठ वतजिवः ) महान्‌ भौर वच्रधारौी इन) तु ( हाः एल षि ) सामर्थ्यवान्‌ है, इसलिए हे 
( क्षविष्र | बखम्रान्‌ प्रमो! त रमे रामे {जाय ऋञ्जमे ` घन ्रौर बल अथवा अन्न प्राप्त करनेकं किए समर्थं करता 
है (कंजपे) हमे सामध्यंवान्‌ कर। (आः खाहि) हमारे पान अआ (पिव) यह्‌ सोम पौ भौर (मत्स्व) 
आनन्दितिहो ॥२३॥ 

[ 24८ 1 हे इन्द ! (रये सुधीय विद्धाः ) घन प्राप्ते करमेके पलए उत्तम सामर्थ्यं कते प्राप्त करं यहु तू जानता 

( यः सगणा ल्ािष्ठः ) जिस प्रकार शुर पुरु्षोने बलवान्‌ है, उस प्रकारजोतू है, ह ( महिं वारन्‌ ) महान्‌ 
वच््रधारो इन्धे! वहतु वाजानां पनि भवं ) सव शक्तियोका स्वामी, त्‌; वश्चान्‌ भनु क जम्मे ) अपने वशमें हौकर 
अनुकल हुए सक्षनोरो नामभ्येवान्‌ करताहै॥ ४॥ 

[ 28 | ( यं मध्रानां महिष्ठः ) जो महान्‌ धनिके मौ बहुत महान्‌ है, ( अयुः न ) जौर स्वयं प्रकाक्षित होने- 
वालोकि सथन { ईजः } प्रकानमान्‌ है, वसाति, हे ( चिकित्वः ) ज्ञानवान्‌ ! तु (इन्द्रः) एेश्वर्यसम्पश्च है, इस 
लए (न आभिनय } हमं स्नान प्राप्त करामेके लिए योम्य मागसिके जा, (तऊ स्ति) त्‌ उसीकी प्रशंसा कर 
जो ज्ञानमागसे जाता ॥ ५॥ 

[ ६; } ( शाच्छः ईश हि ) शक्तिना होते हृए्‌ वहु स्वामित्व करता है, इसलिषु ( ऊतये जेतारं अपरालितं 
तं हवामहे , अपने संरक्षक लिष्‌रहेम विजतौ ओर पराजितन होनेवाले उस वौरफो बुति, ( सः नः द्विपः सु 
अप्रत्‌ ) वह्‌ हमरे शब्रओंको दर करतादहै,चहही ( क्रतुः ) स्कर्मोका कर्ता ( छन्द्‌ः ) रक्षक, ( ऋतं ) सत्य भक्त 
ओर ( ब्रहत्‌ ) महन्‌ है ॥ ६॥ 


सामवेदक बोधं अनुवादं | [ आरण्यं काण्डम्‌ 


क. 
६४७ इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जतारमपराजितप्‌ । 
व स नः वप ति ठि पः स नः सषैदति दविषः | | | ॥ ७ | 
६४८ एव य त अद्िो ऽऽदाय | य आ पेहिनो वसो पति ¦ शविष्ठ शस्यते । 

दी हि चक्रो नूनं तन्नन्यर्सन्यसे ॥ ८ ॥ 


| 

त्‌ 

3 $ २ ॐ 
प्र 

रे 


५ छ 


$ > 
भो जनख वृत्रहन्‌ स्समरयेषु रषा । 
3 श ~ 39 २.३ 9 २ उ.२.३ १२. 


शुर यो गोषु गच्छति सखा सुशेवो अद्युः ॥ ९ ॥ 
अथ पञ्च पुरीषपदानि ॥ 


६४९ 


(क. त " 8 | ॐ १9 रे ९ 3 9 
६५० एवाद्य ऽ३ऽ३५३ ब । एवा द्र | फान्द्र । 
3 9 _ ग्र 9.4 र $ 4.१... २ | 
एवा {ह पूषन्‌ । एवा हि दवाः उ एवहि दवाः ॥ १० ॥ 
इति पञ्च पुरीषपदानि ॥ 
इति महानाम्न्याचिकः समाप्तः ॥ 
इति सामवेद संहितायां पूर्वाचिकः समाप्तः ॥ 
पवार्चिकस्य मन्त्रसंस्या 
१ आग्नेयस्य काण्डस्य ( १-११४ ) ११४ 
२ एेन्स्य काण्डस्य ( ११५-४६६) ३५२ 
३ पवमानस्य काण्डस्य ( ४६७-५८५ ) ११९ 
४ आरण्यकस्य काण्डस्य ( ५८६-६४० ) ४. 
५ महानार्न्याचकस्य ( ६४१-६५० ) १० 
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[ ६४७ ] ( धनस्य सातये ) धनको प्राप्तिके लिए हेम ( अपराजेतं जेतारं इन्द्रं ) पराजित न होनेवाले विजयौ 
न्को सहायताके किए नुले हं ( सः नः द्विषः अति अषंत्‌ ) वह्‌ हमारे शत्रुओको दूर करे ॥ ७॥ 

[ ६७८ ] हे ( अद्धिवः ) वच्रधारी इन्र ! ( पृवेस्य ) सबसे पहले रहनेवले तेरे ( थत्‌ अद्युः मदाय ) जो 
प्रका आनन्द बढनके ष्विह है ( चसो ) है सबको बसनेवले इन्द्र ! उसे ( नः सखे आधेष्टि ) हमारे सुखके लिए 
हमे ह, हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ ! ( पूर्तिः शस्यते ) पगता करनेको श्नक्तिको हौ सब जगह प्रशंसा होती है, ( नूनं शः 
वरी ) निक्चयसे त्‌ सामथ्यंवान्‌ ओर सबको वश्चभे करनेवाला है, इसलिए { तत्‌ नव्यं संन्यसे ) मे इस नवीन स्तुतिके 
सग्य तुक्ञे अपने आगे स्थापित करता हूं ॥ ८ ॥ | 

[ 2४९, ]. हे ( चृचहन्‌ प्रभो ) वृत्रो मारनेवाल प्रभो ! { जनस्य समयेषु प्र जवाब ) श्रेष्ठ मनुष्योमिं तेरी 
ही हम प्रशंसा करते हे, ( यः ) जो ( गोषु गच्छति ) या्योमिं रहता है, वह (सखा ) भित्र ( खुदोवः ) उत्तम प्रकारसे 
सेवा करने योग्य मौर ( अद्युः } अद्वितीय श्रेष्ठ है ॥ ९ ॥ ` 

६५० + (पवा हि एव ) यह ेसाहीदहैः हे जण्ने! ( एवा हि ) तुम एते प्रकाशस्वरूप हो, हे इन्द्र ! ( पवा 
| ४ ठम इत प्रकार शत्रुको हूरानेवारं हो, है ( पूषन्‌ ) पषा! ( एवाह) तुमरते ही. पोषण करनेवाले हो, हं 

८ देवाः ) सब देवो ! तुम (फवादहि ) इस प्रकार दिव्यगुणस्तम्पन्नदहो॥ १०॥ | 


षष्ठ अध्याय | 





सामवेदक सुबोध अनुबाद 


( २०३ ) 


आरण्यकं काण्ड | 


संहिता - ब्राह्मण - आरण्यक ओर उपनिषद्‌ ये प्राचीन 
वाङ्मयके चार विभाग हं । संहितं मंत्रपाठ, ब्राह्यणोमं 
यन्ञकाण्ड ओर आरण्यक तथा उपनिषदोमं वेदमंत्रोमं आये 
हए अध्यात्म - विद्याका विस्तारसे वणेन है । इस आरण्यक 
काण्डम अन्तके सहानास्नि आचिकको तथा कुंड अन्य संग्रोको 
छोडकर शेष सब मंत्र ऋवेदके हौ हूं । उनका पता हर 
मंत्रके नीचे दिया हा है। जो संत्र ऋण्वेदमं नहीं है 
उनका नहीं दिया गया | 

आरण्यकोका विषय अध्यात्मज्ञानका स्पष्टीकरण ही है, । 
इस प्रकार इस सामवेदीय आरण्यक - काण्डका विषय भो 
अध्यात्मन्ञानका प्रकटीकरण ही है, 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेदये चारवेद हं 
ऋर्वेदमे देवोकी स्तुति है, यजुकेदमें यत्तकाण्डका विषय हे, 
सामवेद उपासनाका वेद हु, ओर अथर्ववेदमे ब्रह्मज्ञान मुख्य 
है । यद्यपि इस प्रकार ये विभाग ह, पर प्रत्येक वेदम कसी 
न किसी स्पसे अध्यात्मका विषय आही गया है । यजुर्वेद 
क्मकाण्डका ग्रन्थ है, पर फिर भी उसका अन्तिम चालीसरवां 
अध्याय “ ईश - उपनिषदे ” है । अथवेषेदमे ब्रह्म्तानके 
अनेक सुक्त हुं । 

उसी प्रकार सामवेदके इस आरण्यक - काण्डम अध्यारम- 
का विषय आया है । इसके मंत्र यद्यपि ऋष्वेदके हीह पर 
उनका माशय अध्यात्मकी दुष्टिसे देखना चाहिए । 


इसमें अग्नि, इन्द्र, वायु, उषा आदि देवताभोके मंत्रहेः 
ये विभिन्न देवता हं, इनका अध्यात्मके साथ कोई सम्बन्ध 
नही, एसा कोई यदि समक्षे, अथवा एसा समक्षकर शंका भी 
करे, तो उसका निराकरण ऋग्बेदके निम्न मंत्रमे उत्तम 
रीतिसे किया गया है-- 
एक्‌ सत्य वस्तु 
दन्द्रं मिरे वसणमच्चिमाहुः 
अथो दिव्यः सः सुपर्णो गस्त्मान्‌ । 
पके सद्विप्रा वहुधा वदन्ति 
अचि यमे मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ. १।१६४।४६; अथवं. ९।१०।२८ ) 
( पक्रं सतू ) सत्य वस्तु एक हीह, पर उस एकही 


सत्थ वस्तुको ( विप्राः वहुधा वदति ) ज्ञानीखोय अनेक 
नामोसे पुकारते है, उसौका अषन, इन्द, मित्र, वरुण, ष्दव्य 
सुवर्णे, गरुत्मान्‌, यम, मातरिइवा आदि नासते वर्णन करते 
हं । अर्थ्मत्‌ अग्नि, इन, वरण आदि नाम यदापि निश - भिक 
ह, तथापि उन नामोत वणित की जानेवारी सदस्य एक: 
है । इक्र सिद्धान्तसे श्रहु ~ देवतावादका खण्डन हता है + 
एक - देवतावाद ( सदे देवता भिलकर एक देवता 
पान करते ) की सिदिहोतीषहै। 


इस आरण्यक काण्डका विचार करते हुए यह्‌ माबरयक्ष 
है कि हम अपनी दृष्टि एकात्मबाद परही केन्वि्तं रखे ¦ 
ओर इस दष्टिसि ही इस काण्डका विचार करना चर्पहए ~~ 


१ अथ तव वते वयं अ-दितये अनागसः स्याम्‌ 
( ५८९ }- हे ईश्वर ! तेरे नियममं रहकर, हमारा विना्च 
न हो, इसलिए हम पापरहित हो । ““ दिति ” काजथंदै 
खण्डित होना, टुकडे होना, विभक्त होना, सौर अदितिकी 
अथं है, अखण्डित स्थिति, स्वतंत्रता अविना, मोक्षिक। 
अवस्था ! यह्‌ अवस्था पानके लिए में पाप- रहित होऊ । 
परमेक्ष्वरका जो नियम है सनुष्योकौ उन्चतिके लिए उसने 
जो नियम निदिचत किए है, उन नियमोका पालन करके 
हम उस पूर्णावस्थाको प्राप्त करें । मुक्त होनेका वर्णेन 
यहु मंत्र उत्तम रीतिसे करता है-- 


वन्धनं दर कर 


१ उत्तमं पं अस्मत्‌ उत्‌ श्रथाय) 
मध्यमं पाक्ञ असत्‌ वि श्रधाय। 
आधघमं पाड अस्मत्‌ अव श्रथाय । 
उत्तम, मध्यम ओर अधम एसे तीन बन्धनसि मनप 
वाधा गया है । बुद्धि, सन सौर श्षरीर इन तीन स्थानम 
ये बन्धन हें । बुद्धिका बधन अज्ञानसे है, मनका बन्धन 
विचारोकी हीनताके कारण हं ओर शरीरका बन्धन आचार 
हीनताके कारण है ।! बहुतसे मनुष्य इन बन्धनोसे जकडकर 
वाध . दिये गए ह । उत्तम सत्यज्ञान प्राप्त करके बुद्धिके 
पाज्ञोकि दीले करो, उत्तम विचारोसि सनके ओर उत्तम 
आचारोसे शरोरके बन्धन दुर करने चाहिए । एेसा करनेमे 
तीनो पाशंसि मनुष्य मुक्त हो सक्ता है । 


( २०४ ) 


२ त्वया भरे शाश्वत्‌ छतं वयं चिनुयाम (५९० ) - 
हे वर ! तेरी सहायतासे हमेशा करने योग्य स्पर्घा्ोमे हम 
अपरे कर्तव्योको सावधानी करे । प्रमाद न करें । मनुष्य 
इस पुथ्वीपर उत्पन्न हा तवसे उसके जीवनम स्पर्धा शुर 
हई, छोरोसी स्पर्धा हौ विञ्ञाल स्पर्था अर्थात्‌ संग्रामका रूप 
धाटृण कर लेती है \ यह्‌ स्पर्धा चाटृूहीहै। इस स्पर्धामिं 
अपना कतंव्य न चूकते हट विजयी होना ही सनुष्यका कतव्य 
है । पाक्ष या बन्धन दीठे करनेके लिए इक्षकी जावसयकता है । 


३ वः अन्तमाः सुम्नेषु मदेम ( ६१० )- है ईऽवर ! 
तरे पास रहकर तेरे दारा दिए गए सुखभ भआनन्दसे हम रहै । 
मनुष्योको देवोके पास जाकर रहना चाहिए । देवोके कौन- 
कौनसे गृण हैँ उन्हे देवना चाहिए, मौर वे ही गुण. अपने 
अन्दर बढाकर देवीके सान्तिध्यमं आनन्दसे रहै । मनुष्योकी 
उ्नतिका यही साधन है | 


वेदोमं देवको स्तुति इसी च्िएहै कि उत स्तुतिमेजो 
देवोके गुण वणितह, वे ही गुण उपासक अपनेमें बहवे | 
यह हौ मनुष्योकी उच्रति है । “ यत्‌ देवा अक्रुवैन तत्‌ 
करवाणि ” ( शतपथ ब्राह्मण) जो देव करते हे उसीको में 
कं । यहु उन्नतिका नियम है) देवको जो स्तुति है 
उसका विचार करके, उसक। मनन करके उपास्तक देवताओकि 
गुट अपने अन्दर अधिकसे अधिकं किस तरह बढाव, यह्‌ 
देखना चाहिए देवोक्ती स्वुत्ति मानवको उस्तिमं इस प्रकार 
सहायक होती है । प्रथम अपनेमं देवत्व लवे, फिर शुभ 
गु्णोसे उसकी वृद्धि करे । यही अनुष्ठान मनुष्यो हारा करना 
चाहिए । | 
युर बचन न बार्न 


सबसे पके वाणीको शुद्रता करनौ चाहिए ! वहु इस 
प्रकार हि- 

९ हे देवाः! वः परिचक्ष्याणि चचांसि मा वोचं 
(६१० )- है देवो | तुम्हे अच्छे न लगनेवाले वचर्नोको में 
न बोट । यहु रीति वाणीको शुद्ध करनेकी है ।  बाणीकी 
शिते बहुतसे काम सिद हो जते है । 


शद्ध मागोका ज्ञान 
अपने आचरणके मागं शुद्ध ओर स्वच्छ होने चाहिए। 
षस विषयमं पे वेदवचन है-- | 
१ हे मधवन्‌ ! विदाः गातुं विदाः । दिशः अचु 
श्सिषः। पूर्वीणां शचीनां परे, पुरवसो ! रिक्ष । 


सामवेद्‌का खुवोध्र भनुवाद्‌ 


| आरण्यं काण्डम्‌ 


( ९४१ )- हे धनवान्‌ इन्द्र! त्‌ सतर मर्गोको जाननेवाला 
है, उत्तम मामं कौनसा है, ग्रहुतत्‌ जानता हि । हम कौनसी 
दिशासे जारं इसका त्‌ दुमे उपदेश. कर हि आदिश्चक्षितके 
स्वामी ! ह धनसम्पच्च प्रभो ! हमे उत्तस श्विक्नादे, अर 
उत्तम मागसे हमे चला । 


यह्‌ प्रार्थना उपासकोको करनी चाहिए ~ ईश्वरके पास 
अनन्य भावनासे ही यह धार्थना करनी चाहिए । तव देवगण 
मार्मको वतते है इसं प्रकार निर्ध मार्ग ध्यानम आता 
है । उपासक स्वयं भी कौनसा मां उत्तम है ओर कौनसा 
नहीं इसका विचार करके निश्चय करे | 

ञे शष्ठ होनाहि 

मूसे महान्‌ होना है, यह भावना मनम होनी चाहिए । 
इस विषयमं उपदेश इस प्रकार है - | 

१ तत्‌ नः मित्रो वरणो मा महन्तं अदितिः 
सिन्धुः प्रथिवी उत दयौः (५९०) - “इसके किए मित्र, 
दरुण, अदिति, सिन्धु, पुथिवौ मौर धुलोक मुज्ञ महान्‌ करे । “ 
इसमं पृथ्वीसे लेकर दुलःक ठक, रदुनेवाछे सब देव मेरे 
महान्‌ होलेके कामम सहायक हो, यहु प्रार्थना है । मनुष्यको 
यदि महान्‌ होनाहैतो उसे इन सव देवोकी सहायता 
अवश्य ही चाहिए । मनुष्यके शरीरमें ये सव देवताएं हं । 
यदि एक भी देव प्रतिकूल होगा तौ वह्‌ अत्रयव रोगौ हो 
जाएगा ओर उसकी उच्नतिमं रुकावट आ जाएगी ¦ 

२ दरम एकं घुषणं णुत ( ५९१ )- इसको अद्धि तीय 
शदितमान्‌ करो । अद्वितीय कशक्तिवाला यदि मनृष्य हो जाए 
तो उसके महान्‌ होनेमे कोई सन्देह ही नहीं 

२ हे प्रचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इषे द्युम्नाय प्र 
चेतय ( ६४२ )- हे प्रेरक ईश्वर ! इस अपने संरक्षणते 
अन्न व तेज प्राप्त करनेके लिए हमें प्रेरित कर, अर्थात्‌ हम 
उत्तम मागंसे जावे तथा अच्रु्ब॑लि ओौर तेजस्वी होवें । 


8 यावाप्रथिवी, इन्दा-ब्रहम्पती, भगस्य यशः 
मा विन्दतु ( ६१६) 'चयु, पृथ्वी, इन्द्र, बहस्पति, भौर 
भग इन देवोसे मुषे यज्ञ प्राप्तहो। 

५ यक्षः मा प्रति मुञ्चतां (६११) यज्ञ मुक्ते 
छोडकर दररन जवे। हमेशा यश मुक्ेही भिल्ता रहै, 
अर्थात्‌ मं सदा यक्षस्वी होड । 
` ६ एना मानुषाणां विश्वानि दयुम्नानि अयः सिषा 
सन्तः वनामहे ( ५९३ )` इसको सहायतासे मनुष्योके 


[9 


चष अध्याय ] 


पास रहनेवाे सब तेजको प्राप्त करके उसका उपभोग 
करनेकी इच्छावाले हम उत्तम तेज प्राप्त करे । 

७ अस्याः संसदः यरासा अहं प्रवदिता स्यम्‌ 
( ६११ )- इस संसवके यशसे मे युक्त होऊं मौर में इस 
सभा्मे उत्तम भाषण करनेवाला होऊ । 

सब प्रकारसे मेरी उछति होकर मं सभाम उत्तम प्रकारसे 
प्रभावज्ञा भाषण करनेवाला हों, राष्टुभं एता मानं 
भराप्त होना उन्नतिका चक्षणदहे। 

मू | 
णेताकी प्रक्षसा 

जगत्‌में पणताकी ही प्रशंसा होती है इसलिए कहा है कि- 

१९ पूर्तिः शस्यते नुनं शक्रः वशी ( ६४८ )~ पूर्णता 
सदा प्रशंसित होती है, निह्चयसे जो शशवितक्लाली है वह 
सभीको वशम करके अयने अधीन करता है । 


२ शाकः ई्टो हि ( ६४६ }- सामरध्यवान्‌ ही ईश्षन 


करता है । निवल श्षासन नहीं कर सकता इसीलिए कहा है! ` 


३ जेतारं अपराजितं ऊतये हवामहे ( ६४६ )- जो 
विजयौ ओर अपराजित है उस वीरको अपने संरक्षणके किए 
हम बुलते हे | 

४ वल्निवः हाविष्ठ ( ६४; )- ह वच्रधारी बलवान्‌ 
बीर ! हमारी सहायता कर । 


५ राये वाजाय ऋजसे ( ६४३ )~ धन भौर अघ्नकौ 
प्राप्ति करनेके लिए हमं तु समर्थं करता है, 

६ यः शूराणां शविष्ठ, वाजानां वाजपतिः, वश्चान्‌ 
अनु ऋजसे ( ६४४ )- जो शरो अत्यधिक बलवान्‌ है, 
जो बक्तिष्ठोमें भी सबसे अधिक बलवान्‌ है, वह अपने वश्ञमे 
रहनेवालोको सामथ्यचान्‌ बनाता है । 

फेस ही शक्ति हमं भो प्राप्त हो, एस इच्छा भनुष्योको 
मनम करनी चाहिए ! सामथ्यंज्ञाली होनेसे घन भिल्ता है । 
हस धनके विषयमे निम्न वचन इस काण्डम हं । 


धन 
जिससे मनुष्य धन्य होता है, बह धन्‌ है । धनका अथं 
केवल रुपये ही नहीं हे, अपितु घर, युच्च, गाय, घोडे आदि 
भी धन हं । इनको पास रखनेसे मनुष्य धन्य हता है । 
१ नः सुम्ने आधेहि ( ६४८ )- हमें सुख देनेवाले 
धनम स्थापित कर । 
२ धनस्य सातये जेतारं अपराजितं हवामहे 
२७ ( साम. हिन्दी ) 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( २०५५) 


( ६४७ )~ धनको प्राप्तिके लिए विजयी ओर कभीभी 
पराजित न होनेवाले वीरको हम अपने संरक्षणके लिए 
बलति हं । 

३ राये सुवीर्यं विदाः (६४४ )- धन प्राप्त करनेके 
किए उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति अपनेमं किस प्रकार 
लवे वह तरु जानता है। 

# राये वाजाय ऋजसे ( ६४३ )- घन प्राप्त करनेके 
लिषएु हम बल प्राप्त करे, अतः तु हमें सष्टायतादे। 

५ नः ऊजं इषं च आसुव ( ६२७ )- हमें साम्यं 
ओर अश्च दे । 

६ हे विरद्डरिन्‌ } तत्‌ सहः ओजः न दद्धि । 
अस्य महतः इदो । नः; सृस्णं स्थविरं वाजः कृधि 
( ६२५ )- हे बहूतसा धन पासमं रखनेवलि इछ ! वह्‌ 
साहस अर सामथ्यं हमे दे । इस महान्‌ सामथ्यंका तु स्वामी 
है, तु हमको धन ओर महान्‌ स्थाथो बलद) 

७ हिरण्यस्य, गवां, सत्यस्य ब्रह्मणः, यत्‌ वचैः, 
तेन मा संखजामसि ( ६२४ )- सोना, गाय ओर सस्य 
ज्ञानका जो वेन है, उससे मन्न युर्तं कर । 

८ अमितं योजनं अभि अप्रथेथाम्‌ (६२२ )- 
अपरिभित धन योजनापुवेक हमे 2े । 

९ ध्यावापूथिवी स्योने भवते, ते नः अंहसः 
मुचतम्‌ ( ६२२ )- शलोकं ओौर पृथ्वीलोक हरमे सुख 
देनेवाले हो, ओर ये हमं पापसे बचाव । 

हम निष्पाप हों, अर्थात्‌ हमारे पास घन अष, उसी प्रकार 
बल ओर पस्ामथ्यं भी प्राप्त हो | धन आरि साधन (-षलेतो 
भौ आयुके रहूनेपर ही उसका उपभोग किया जा सकताहैः, 
हसलिए आयुकी कामना हम्‌ करे, एसा कटा है- 

4५ ९ 
दघ आयुष्य 

१९ अभ्ने ! आयूंषि पवसे ( ६२५७ )- हि अग्ने ! हमे 
दीर्घायु डे। 

२ यज्षपतौ अ-विहरूतं आयुः दधत्‌ (६२८)- यज्ञ 
करनेवालेको उपद्रवरहिते दीघं आयु दे । इस प्रकार आयु 
प्राप्त करे यष इच्छा इन वचर्नोमिं है । 

सरक्षण 

हमें धन, षल, तेज, दीधय आदे प्राप्त हो ओर अपने 
लिए संरक्षण भि यह्‌ मनुष्यकी इच्छा स्वाभाविक है। इस 
विषयमं निम्न द्वन देविये- 


(२०६) 


१ उग्रः उश्राभिः ऊउक्तिभः वाजेषु सहखपरधनेषु 
नः अव (५९८ )- तु महान्‌ वीर है” इसकिए अपने उत्तम्‌ 
संरक्षणे छोटे ओर बड युद्धम हमारा संरक्षण कर । 

२ वातजूतः ( खयः ) त्मना प्रजाः अभिरक्षति 
पिपत बहुधा विराज्ञत्ति ( ६२८ )- वायुके साथ सूयं 
स्वयं ही सच प्रजाओंका संरक्षण करता है, सभी अस्नोको 
पुणं करता है, ओर उन्हँं वि्ेष रोतिसे प्रकाशित करता है | 

३ सूर्यः जगतः तस्थुषः आत्मा ( ६२९ )- सूर्य इस 
स्थावर ओर जंगम जगत्‌का राजा है । 

सूर्यः तरणिः विण्वददौतः ज्योतिष्डत्‌ असि 
विश्वं रोचत आभासि (६३५ )- सुयं सबको तारनेवाला, 
सव देनेवाला, प्रकाज्ञ करनेवाला ओर संरक्षण करनेवाला 
है । सब विश्वको वह प्रकाशित करता है । 


यु 

यदि संरक्षण करना है तौ क्षत्रके साथ युद्ध करके शाच्रुको 
पराजित करना ही पडता है । उसके बिना उत्तम संरक्षण 
हो ही नही षकता । इसलिए युद्ध करना आवश्यकं ही है । 
इस युद्धके सम्बन्धं निम्न वचन हे-- 

१९ सः मः द्विषः खु अषेत्‌ (६४६ )- बह हमारे शत्र 
ओको दूर करता है। 

२ धुभ्रेषु हाच्न्‌ सहना ङधि ( ६२५ )~ वुं 
हाच्रुओंको अपने बलसे पराजित कर । 

२ आह अहन्‌ ( ६१२ )~ शत्रुको तूने मारा 

8 हे अपृल्यै मघवन्‌ ! वृजहत्याय जायथाः (६०१) 
- ह अहितीय धनवान्‌ इद्र! तू बुत्रको सारनेके लिए उत्पन्न 
हा है । 

इस प्रकार ात्रुसे युद्धे कमना अत्यावश्यकं है, उवको किए 
भिना प्रजाका संरक्षण हो हौ महं सकता । युद्धमें उत्तम वीर 
होने चाहिए । वे वीर कंसे हों यहु इन्द्र देवताके वणंनके दार 
दिलाया है । इसकिए इन्दर देवताका वणन यहां देखं-- 


देवकि गुण 


देवों विशेष सामथ्यं होता है, इसी सामथ्यंके कारम 


उनको देवत्व प्राप्त हुआ है । उन देवकि गुण देविए- 

१ वज्हस्त (५८६ )- हाथोमं वचर धारण करने 

वाला इन्दर । 

२ इन्द्रः वञ्री हिरण्ययः (५९७)- इद वचर धारण 
करता है ओर वहु सोनेके आभूषण भी धारण करता है । 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


[ आरण्यं काच्डम्‌ 


२ अभिमातिषाहः (६०३ )- बह शच्रुओंका पराभव 
करनेवाला हे ¦ 


8 वच्जी यानि प्रथमाति वीर्याणि चकार, य 
प्रवोचं ( ६१२ )- वज्रधारी दन्छने प्रथम जो पराक्रम्‌ किया 
उसका में वर्णन करता हं 


५ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां सजा ( ५८७ )- 

६ अधिक्षमा विषुरूप यत्‌ अस्ति ( ५८७ )- 

७ दाष वसान ददाते ( ५८७ ) 

८ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ ( ५८७ 

इन्द्र स्थावर जंगम ओर सब भनुष्योका राजाह) इस्त. 
पुथ्वोपर अनेक रंगरूपवाले जो कुछ भी पदाथं हं, उनका 
भी वही राजाह । दानक्नीलको वह्‌ अनेक प्रकारके धन देता 
है। जो उसकी स्तुति करताहै, उसके पास वह्‌ धन 
भजता हे । 

९ ज्येष्ठं आजिष्ठं पपुरि श्वः नः आभर (५८६)- 
श्रेष्ठ, बलवर्धंक भौर पूणता करनेतके यश॒ ओौर अघ्न हे 
भरपुर दे। | 

१० परमेष्ठी: पजापति; मधि वर्चः अथो यश्चाः पयः 
दहतु ( ६०२ )~ परमेष्ठ प्रजापत्ति मुषे तेज, यज्ञ ओर 
दूष देवे, 

१ हेथन्ने। नः पयसा र्थं दयो वचैः अदाः 
( ६१५ )- हे अग्ने ¡ हमं दूधके साथ धन ओौर तेज दे) 
हुम अचर भौर तेज दे । 

१२ धयावापृथिवी सुभोजसौ ( ६२२ )- 
पुथ्वीलोकं हमं उत्तम भोजन दवें । 

१२ वरिबोचित्‌ (५९२) ~ धन अपने पास रखनेवाला । 

९९ रत्नधातमं अभि ईडे ( ६०५ }~ रत्न देनेवलि 
अग्निक मे स्तुति करत! हूं । 

ये देवताओके गुण ह । उन्हें रखें ओर उन गृ्णोको अपने 
अन्दर बढानेका उपाय करें ओौर देवत्वसे युक्त हों । 

सभी स्मय उत्तम दहं 

प्रायःखोग समयको दोष देते ह, पर सभी समय उत्तम है- 

वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्ष्णि, शचरद्‌ः, हेमन्तः, 
शिशिरः रन्त्यः ( ६१६ ) - ये सभी ऋतु रमणीयहे, 
सुख देनेवालो हं; इसलिए समयको दोष देना ठीक नहीं । 


अपने प्रयत्ने दोष होते हं, उन प्रयत्नको यथायोग्य करना 
चाहिए \ इसीलिए वेदोमिं मनुष्यको ^“ ऋतु * कहा गवा 


दलो 


षष्ट अध्याय ] 


है । मानवो जोवनं क्रतृरुप-यजर्प होना चाहिए । इस 
उदेश्यसे कहा हं - 


कतु 

२ सः ऋतुः छन्दः ऋतं बृहत्‌ ( ६४६ )~ वहं कमं 
करनेवाला है, उसका वुरंषाथं करनेका स्वभाव है, वह्‌ सत्य- 
निष्ठ ओरं सरल व्यवहार करनेवाला है, इस कारण वह्‌ 
महान्‌ है। ये चार शब्द बहुत ही सहृत्वके होनेके कारणं 
इनके अथं अणेदिएनतिहै-- 

ऋतुः निश्चय, शक्ति, बुद्धि, यक्ञ, अन्तःप्रकक्च, परज्ञा । 

च्छन्दः- आनन्द, इच्छा, निश्चय, तत्परता | 

ऋतं- योग्य, सत्य, सामथ्यं, श्र, पृज्य, तेजस्वी, नियम्‌ । 

बृहत्‌- उच्च, महन्‌, बहुत, सार्मथ्यंवान्‌ । 

इस प्रकार इनके अनेक उत्तष अथं हं, ओर वे अथं 
साधकोको मागे दिखाते हू । 

अ 
अश्ना यज्ञ किया जाता 
उत्पन्न हुए-- 
५ ५, ॐ परं अ ०, 

९ दवेभ्यः पूव अह अश्तस्य दस्य प्रथमजा 
आस्म ( ५९४ )~ देवोके पहले, अमरत्व देनेवाले यज्ञे 
पूव चं अन्न उत्पन्न हुमा । पहले अश्च उत्पन्न हुए ओर उसके 
बाद उपे खानेवाठे उत्पन्न हुए ! घास पहले ष॑दा हुई ओर 
घास खानेवाले पशु बादमे उत्पस्च हृए । फलके वक्ष पहले 
पद! हेष ओर फल खानेवाले मनुष्य पीषसे पंडा हए । 


मायमसि दूष 


१९ छृष्णासु रोहिणीषु परुष्णीषु सुदात्‌ पयः अधा- 
रय: ( ५९५ )~ कालो, खाल ओर अनेक रंगके मायोमें 
तेजस्वी दुधको तने स्थापित किया) यहु देवोका महान्‌ 
सामथ्यं हं । 

९ सहकपमाः सहवरप्राः दृव्यूध्रीः विद्रा रूपाणि 
विश्रतीः उदेत (६२६) - बेलोके साथ रहुनेवालीं, बडोके 
साथ रहनेवाल्ी, दुगुने बडे थनोवारीं अनेक रंगको गायं 
हमारे षास आवें । 


५ 2 


। ये अश्र देवोके पहले भी 


दनक महत्व 
अन्न उत्पन्न हआ, दूध मिलने लगा, जौर उससे यज्ञ होने 
शुर हए । तव दानका महत्व समश्षमं जाया ! उसके संबन्धमं 
वचन इस प्रकार हं -- 
रः 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


(= `. 


१ यः मां ददाति सर आवत्‌ अन्नं अदन्तं अहं अन्नं 
अद्धि (५९४)- ' जो मुञ्च अघ्नको दानरूपसे दरसररोको देता 
है, उसका संरक्षणहोता है, परजो दान न देता हज अघ्नको 
स्वयंही खाता है उस कंजूस मनुष्यको मं स्वयं अन्नही सा 
जाता हं, अर्थात्‌ पहले अन्नका दान करे फिर स्वयं अन्न खावें । 

सच्चा मित्र 

१ सखा सुशेवः अद्धयुः ( ६४९ )- वह ही सच्चा 
मिहि, जो उत्तम सेवके योग्य ओर दोहरा य्थवहार नहीं 


करता } अन्दरसे दतरा ओर बाहस्से दूसरा जो व्यवहार 
करता है वहू सच्चा मित्र नहीं । 
कटयाण करनेवाली रात्री 

९ मद्रा युचात्तिः रात्री भागात्‌, अह्णः केतून्‌ सं 
$त्छति, विद्वस्य जगतः निवेडानी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८)- कत्याण करनेवाल्टी रात्रीरूपी स्त्री आ गई है । वह 
दिनक्ते भ्रकाषश्षको रोकती है । सय जगत्‌को विश्राम देनेवाल 
यह रात्री निश््वयसे लोगोका हित करनेवाली है । 

ऊुत्ताको दूर करो 

९ दुच्छुनां आरे बाधस्व ( ६२७ }- दृष्ट कत्तोको 
दूर कर! दुष्टोको दूर कर । दृष्ट हमारे काममं विघ्नन पदा 
करे एसा कर} 

घोडे 

देवकि रथम घोडे जुते होते हँ । उसका वर्णन उस प्रकार है- 

१ दन्द्र इत्‌ हयः सचा आ संमिदखः वचोयुजा 
(५९७) - इन्त्रही घोडोंका सच्चा मिच्र है भौर उन घोडोको 
अथने रथम जोडनेवाल्ा है वे घोडे कहने मात्रसे ही रथम 
जुड जानेवाले हें । इतने वे शिक्षित हे । इस प्रकार धोडोको 
सिखाकर सुशिल्षित करना चाहिए ¦ 

२ वायो ! नियुत्वान्‌ आगहि ( ६०० )- है बयो ! 
तू अपने नियुत नामके घोडोको जपने रथम जोडकर उनसे आ । 

यहा वायुके घोडोको नियुत कहा है । ^“ नियुत ” इस 
शब्दका अथं ह, रथम उत्तम प्रकारसे जोड जानेवालि, है । 

रे दयुन्ध्युवः सत्त युक्त, रथस्य नप्त्यः (६२९ )- 

& सत्त हारितः रोचिष्केदां त्वा रथे वहन्ति (६४०) 
- पवित करनेवाछे सात घोडे, पविन्नता करनेवाखी सात 
फिरणे जिसको हे, एसे वुज्षे रथे के जातेहं । | 

यह्‌ स्का विज्ञेषण *“ रोचिष्केशं ” दिया है । सूर्यकौ 
किरणे शुद्धता करनेवालो होती ह । सात धोड़ ये किरणोके 


( ०८ ) 


सात रंग हैँ! अर्थात्‌ सात घोडे व घोडियां आंकारिक हं । 
वाथ ओर इन््रके धोडोका प्रथोग आलंकारिकहे। बायु रथम 
बैठता है, इन्ध ओर सूर्यं रथमें बेठते हं यह भो सब आल - 
कारिक है । सच्चे धोडेका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । 

। मसत 

निस प्रकार चोर राश्रीमे घूमते हं ओौर दिने छिप जाते 
है उसौ प्रकार तारे रात्रीके समय आकाशम चमक्ते हं 
ओर दिनमें सर्थके अते ही छप जाते हें । इसका वर्णन 
देखिए-- 

१ नक्षत्रा अक्तुभिः अपयन्ति यथा त्ये तायवः 
/ ६३३ )- निष प्रकार चोर शात्रीके सम.प्त होनेके साथ 
साथ विलीन हयो जति हें, उसी प्रकार नक्षत्र रत्रीके साथ 
. साथ छप जते, यह उपमा अलंकारका एक उत्तम 
उढाहूरण है । 

मोच 

मनुष्य जी कुछ भौ प्रयत्न करता है वहु बधन॑से छुटनेके 
किए ही करता है। सभी आध्यात्मिक शान, जो अबतक 
कहा है, बन्धनसे निवृत्ति जौर मोक्ष प्राप्तिके क्िषएहीहे। 
हस विषयमे कहा है- 

१ अख्ताय आप्यायमानः दिवि उत्तमानि वांसि 
धिष्व ( ६०३ )- अमरत्व प्राप्तं करनेके किए उच्चस्थिति 
प्राप्त करते हुए शुलोकसे उत्तम अश्न प्राप्त कर । स्वगेसे 
उत्तम उपभोग प्राप्त कर । 


अभरता प्राप्तिको इच्छासे जो अनष्टान किया जाता है, 
उन्हँ करते हूए मनुष्यकी उच्चति होती रहती है ओर उसे 
उ्षतिके मागेमं स्वके भोग मिलनेसे आनन्द प्राप्त होता 

रहता है । यह इस अनुष्ठानके करनेवालठेको प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है । इस अनुष्ठानका साधक पुथ्वीपर रहते हुए भी 
उसका भन दिव्य आनन्दा साभ उठाता है । हसे द्युलोकमे 
जानेको जरूरत नहीं । उसे यहीं दिव्यसुखको प्राप्ति होती 
है भौर वह॒ सदा आनन्द प्रसन्न रहता हे । 


ऋषिका काये 


१ कवयः पुरुषासः त्वा स्तुवन्ति ( ६२३ )- रवि 
देवको स्तुति करते हे । यह स्तुति मन्‌रष्योको उघ्नतिका समं 
 दिखाती हे। इसलिए स्तुतिको साधक सावधानीसे करे जर 
उसमें अथं ओर गढाथंको अपने ध्यानम कवे ।. 


२ ते गोनां नाम प्रथमं अमन्वत । जिः सप्त चरमं 


साभवेदकां खबोधं अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


नाम जानन्‌ ( ६०६ )- इनं ऋषि्योने बाणीके शब्दोक्षा 
प्रथम विचार करके स्तुति करने योग्य है एेसा समन्चा। 
यह्‌ स्तुति इक्कीस छन्दोम हो सकती है, इस प्रकार उस 
ऋषिने अन॒भव किया | 


भाषाके उब्दोमं गूढ अथं हं ओर उन शब्दोसे इक्कीस 
छन्दोम स्तोत्र बनते हं । इस प्रकारका महान्‌ ज्ञान ऋषिको 
हा, यह्‌ ज्ञानं होनेके बाद अनेक छन्दोम स्तोत्र बनाये ओर 
मंत्र प्रकट हूए । उन मंत्रोमं अध्यात्म - विधा प्रकट हूर, 
उसे देखनेके लिए भानवजाति उत्पश्च हई । मानवक कृत- 
कृत्यता इस ज्ञानसे हुई । | 


वेश्वान्‌रकी कस्पना 


वेऽ्वानर, विश्वक्ष्टि, सब मनुष्य अथवा पुथ्वीके सब 
मनुष्य मिलकर एक ““ पुरुष “ है, पुथ्वीके सब मनुष्य एक 


विशाल “.श्षरीर ” है । इतनी एकता मनुष्य समाजम होनी 


चाहिए, यह ध्येय वेदने इस स्थानयर कहा है | कह मंत्र 


यहां देखिए-~ 


१ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रःक्ः सहश्चपात्‌ । 
सख भ्राम स्वेतो ्रत्वाद्यतिष्ठदशगुख्म्‌ (६१७) 
- ^ हजारो सिर, हजारो आंख ओर हजारों षरोवाला एक 
पुरुष है । वह पृथ्वोके चारों जोर ग्राप्त है, दष इन्ियति 
लात होनेवाके जगत्‌को व्याप रहा है । 

पुथ्वीषर आज लगभग २०० करोड मनुष्य हँ । सम्पुणं 
मनुष्योका मानव समज रूपौ एक रीर है । उस श्रीरके 
२०० करोड मस्तक, चारसौ करोड पैर, चारौ करोड आंखें 
आदि हें । यहु पृथ्वीपर चारों ओरहै। येदो सौ करोड 
मनुष्य परस्पर मिलकर शरीरम अवयवोके समान एकताका 
बति करे । एक ररीरमं जिस प्रकार सिर, हाय, पेट ओर 
पांव सब एक दूसरेको मदद करते हए सुखसे रहते हं, उसी 
प्रकार सब मनुष्य एकतासे रहते हृए अपनी उक्ति करे इस 
सन्देशकी व्यवहारमं कानके किए सब मिलकर प्रयत करे, 
इसको यहां सुचना दी है । 


सु मागि 
९ ज्येष्ठं आजिष्ठं पपुरि रवः नः आभर (५८६)- 
श्रेष्ठ ओर बल बढानेवाले, तृप्त करवाले अन्न हमे भरपुर दे। 
२ इन्द्रः जगतः चर्षणीनां राजा ( ५८७ )~ इनदर 


, प्रभु - चलनेवाले प्राणियों ओर सानबोका राजा है। 


३ अधिश्चमा विदवरूपं यत्‌, अस्य राजा ( ५८७) 


षष्ठ अध्याय ] 


\ ज 
~ इस पृथ्वीपर अनेक रूपवाले जो कुछ भौ पदाथं हं उनका 
भी वही राजाह, 


(क 


४ दादुषे वसूनि ददाति (५८७)- दानशील मनुष्यको 
वह राजा धनदताहै) 

५ उपस्तुतं राधः अर्वाक्‌ चोदत्‌ (५८७)- ईदवरकी 
स्तुति करनेवालेको वह्‌ धन मिक्ता हे । 

६ यस्य रजोयुजः इन्द्रस्य इदं हत्‌ रन्त्यं स्वः 
तुजे जने बनम्‌ (५८८ }- इस तेजस्वी इन््रके ये महान्‌ 
रमणीय धन दानी ओर प्रेरणा करनेवाले खोगोमे प्रशंसनीय ह्‌ । 

७ वरुणः ! उन्तम, अधमं, मध्यम पारो असखत्‌ 
उत्‌ श्रथाय (५८९) - है वरुण ! उत्तम, अधम भौर 
मध्यम बन्धनोको हमसे दूर कर । 

८ तव ते वयं अ-दितये अनागसः स्याम (५८९) 
- तेरे नियममं रहते हर हम स्वतंत्रता प्राप्तिके किए निष्पपि 
होवें । 

९ पवमानेन त्या भरे राद्वत्‌ कृतं वये विचि- 
चुयाम ( ५९० )- पवतर रहनेवाङे तेरी सहायतासे हमेशा 
किए जानेषाले कतम्य हम सावधानीसे करते रहें । 

१० तत्‌ मा मन्ता ( ५९० )~ उसकौ सहायतासे मस 
महानता प्राप्त हो | 

१९१ इम एकं वृष्रणे छृणुत (५९१)- इस एकको तुम 
बलवान्‌ करो । 

\२ पना माषाणां विद्वाने दयुम्नानि अयः, 
सिषासन्तः, वना प्रहे (५९३) - इसको सहायतासे मनुष्यों 
हारा इच्छित धनोके पास जाकर उसके उपभोग करनेको 
इच्छा करनवलि हम उस धनको प्राप्तकरते हं । 

५३ अस्तस्य ऋतस्य प्रथमजा असि ( ५९४ )- 
अमर यज्ञके पहले अघ्न उत्पन्न हुआ, मं भौ यक्तके पहले 
उत्पन्न हु, अतः मं दस अघ्लका यज्ञ करता हुं । 

१४ यः मां ददाति स आवत्‌ (५९४ )-जो इस 
अश्नका दान करता है, वहु सबका संरक्षण करता है | 

१५ अन्नं अदन्तं अहं अन्नं अद्मि (५९४)-जो 
अघ्नका दान न करके स्वयं खाताहै, उसे मं अन्न स्वयंखा 
जाता ह्‌ | 

१६ हे इन्द्र ! कृष्णासु, रोहिणीषु, परुष्णीषु रटात्‌ 
पयः अधारयः (५९५ )- हे इन्द ! तु काली, लालञौर 
अनेक रंगको गायोमं तेजस्वी दुध स्थापित करता है । 

१७ उषसः अग्रियः परारेनः अरूख्चत्‌ ( ५९६ )- 
उषःकालके बाद उगनेबाला सुयं प्रकाशने र्गता है । 


सामवेद्‌का सुबोध अनुवादं 


( २०९ ) 


१८ भुवनेषु वाजयुः (५९६)- प्राणियोमें अन खानेकी 
द्च्छा होती है । 

१९. मायाविनः अस्य मायया ममिरे ( ५९६ )- 
कुशल लोग अपनी कुश्लतासे पदार्थोका निर्माण करते है । 

२० उग्रः उग्राभिः उतिभिः वाजेषु सहस्रप्रधनेषु 
च नः अव (५९८ ) -तूशूरहै, इसकिए्‌ अपने विक्षेष 
संरक्षणे छोटे ओर महान्‌ य॒द्धोमं हमारा संरक्षण कर | 

२९ परमेष्ठी प्रजापतिः मयि वचेः, याः, पयः 
दहतु ८ ६०२ )~ परमेऽवर मुञ्चे तेज, बल, यज्ञ॒ ओर दूध 
भरपुर देवे । 

२२ अभिमातिषाहः ते पयांसि वाजाः वष्ण्यानि 
सं यन्तु ( ६०३ )- तु शत्रुका पराभव करनेवाला है, इस 
लिए तुक्षे इध, अन्न ओर बर्को प्राप्तिहो।! 

२२३ अश्नताय आप्यायमानः दावे उत्तमानि वांसि 
धिष्व (६०३)- मोक्ष प्राप्तिके किए तू अपनी उश्नति करते 
हुए द्लोकमं उत्तम य्न प्राप्ते कर| 

२४ त्वं तमः ज्योतिषा वि ववश्व (६०४)-तू 
अन्धकारका तेजसे नाश करता है) 

२५ पुरोहितं, यजस्य देवं, ऋत्विजं, होतार, रत्न- 
धातमं अर्च ईड (६०५)- आगे रहनेबाले, यज्षके प्रव्तंक, 
ऋतुभके अनुसार यज्ञ करनेवाले, देबोंको अपने साथ लने- 
वाले ओर उपासकोको रत्न देनेवाले अग्रणोको मं स्तुति 
करता हूं । 

२६ भद्रा युवतिः रात्री भागात्‌ ( ६०८ )~ कल्याण 
करनेवालो रात्रीरूपी स्त्रो आ गई । 

२७ विद्धवस्य जगतः निवेशनी रात्री भद्रा अभूत्‌ 
( ६०८ )~ सब जगत्‌को जराम देनेवाली रात्री सबका 
कल्याण करनेवाली हे । 


२८ प्रश्लस्य ब्रप्णः अरुषस्य महः नः; वचः (६०९) 


` ~ व्यापक, बलवान्‌, तेजस्वी ओौर महान्‌ देवको मे स्तुति 


करता हं । 

२९ वेदवानराय शुचिः चारः मतिः ( ६०९ )- 
सब मनुष्योके हित करनेवारेको श्रद्ध ओर सुन्दर स्तुति की 
जाती हे | 

३० हे देवाः ! वः परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं 
( ६१० )- है देवो ! तुम्हारे न चुननेके योग्य वाणीको मं 
न बोट । | 

३९ वः मरतमाः सुम्नेषु इत्‌ मदेम ( ६१० )- 


तुम्हारे पास रह करके तम्हारे हारा दिए ए सुखम हमं 
आनन्दसे रहि) 

२२९ यदः मा प्रति भुच्यतां ( ६११)- धश्च मृश्च 
छोडकर दुर न जावे। मक्षे यज्ञ सिलता रहे । 

३३ अस्याः संसदः यदसा अदं प्रवदिता स्याम्‌ 
( ६११ )- इम सभां मे तेनस्वितासे बोलनेवाला हों । 

२४ वज्री यानि प्रथमानि वीर्याणि चकार, धयो- 
चत्‌ ( ६१२ )- वज्रधारी इन््रने जो महान्‌ पराक्रम किए 
उनका मे वर्णन करता । 

२५ जन्मना जातभदाः अधेः 
जम्मसे ही में सर्वज्ञ ओौर शग्रणी हं । 

३८ हे वंवित्‌ अग्ने ! नः पयसा रवि दृशे वचैः 
अनः ( ६१५ )- है धनवान्‌ भग्ने । हमं धके साथ धनं 
आर द्शनोयः तेज दे ! 

३७ वसन्तः, ग्रीष्मः, वर्षाणि, शारदः, हेमन्तः, 
पिशिरः, रन्त्यः, ( ६१६ }- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, श्ञरद, 
हेमन्त ओर शिशिर यें ऋतुर्ये रमणीय रहं | 

३८ सदह स्यराोर्पा, सहस्राक्षः, सहस्रपात्‌, पुरुषः, 
स भ्चुमि विश्वतो चत्वा दश्ांगुलं भव्यतिष्ठत्‌ (६१७) 
-हेजःरों सिर, हजारो आंखे, हजारो पाववाला एक पुरुषहे, 
यह्‌ परव पृथ्वीपर चारो जोर व्याप्त होकर दस अंगुलियोके 
ममान ईस विष्वको व्याप्त करके रह्‌ रहा है 1 


अस्मि (६१३ 


३९ चिपराद्‌ पुरूषः उर्ध्वः उद्रेत्‌ ( ६१८ ) - तीन 
भागोवाला यह्‌ पुरुष उपर स्वगं स्थाने रह रहाहै। 
५० अस्य पादः इह पुनः अभवत्‌ (६१८ )~ 


इशक एकं भाम इस्‌ जगत्‌मं बार-बार पदा होता, 

४२ नतः अरान~-अनशने अभि विष्वङ्‌ व्यकामत 
( ९१८ )-~ बादमं अन्न सानेवाले आरन खानेवले एषे 
स्िचध सूपोसे खायो ओर प्रकर हता हे। 

२ यत्‌ भूतं यत्‌ च भाव्यं इदं सव पुरुष एव 
( ९१९ )- जो उत्पन्नहो चुका भौरजी होनेवालाहं वहू 
सथ यह पुरुष दहौह | | 

३ सरघा मूतानि अस्य पादः (६१९)- सारे 
उस्यश्च हए प्राणी इवकं चोय ही हिस्से हं) 

2 अस्य तावान्‌ महिमा (६२० )- इसको एसी 
महिमा है । 

८५ अम्नृतत्वस्य दानः ( ६२८). 


अमरताक वह्‌ 
स्ष्टशरी है । | 


सामवेदका सुवोध अनुवाद 


[ आरण्यं काण्डम्‌ 


७६ ततः विरा अजायत ( ६२१ )- इस पुरुषस 
विराट्‌ पुश्ष हूञा ¦ 

४७ विरजः अधि पूरूषः ( 
अधिष्ठाता एक पुरुष हं | 

४८ सं जातः अत्यरिच्यत, भूमि पश्चात्‌, पुरः 
( ६२१ )- वह्‌ उत्यश्न हृए प्राणियोसे श्रेष्ठ था, पहले भूमि, 
बादमे भूमिषर उत्पन्न हृए दूसरे पदाथेकि रूपमे वहं भरकट हुभा। 

४९. हे द्राघाप्रथिवी ! वां सुभोजसौ (.६२२ )- है 
चु ओर पृथ्वी खोको ! तुम ही उत्तम भोजन देनेवलि ही । 

५० हे द्यावापृथिवी ! स्योने भवतं ( ६२२) हि 
दयावाप्थिवी ! त॒म हमारे लिए सुख देनेवाले हवो । 

५१९ तेनः अंहसः धंचतम्‌ ( ६२२)- त॒म हमं 
पापस छडावो, 

५२ अमितं याजनं अभि अध्रधे 
अपरिमित धन योजनापुवक्‌ दो, 

५३ वनभेवः कवयः पुरुपरासः त्वा स्तुवन्ति (६२२) 
~ गाय पाठनेवले जानी जन तुह उन्द्रकी स्तति करतेहे। 

८8 हिरण्यस्य, गतां, सत्यस्य च्रह्मणः यत॒ वचः, 
तेन मां संजा (६२४)- सोना, गाय ओर सत्य- 
जलन इनम जो तेज है उस तेजसे मुषे युक्त कर ! 

५ हे विरप्निन्‌ ! सहः ओजः नः दद्धि (६२५ )- 
है बहुत धनवान्‌ ! हमं सामथ्यं मौर बल दे। 

९६ अस्य महतः ई थे ( ६२५ )- इस महान्‌ बलका 
त्‌ स्वामीहं। 

७ नः च्रस्णं स्थाचिरं चाज दधि ( ६२५ ) - हमारे 
किए धन ओर स्थायी महान्‌ बले) 

५५८ व॒च्रषु दानून सहना छाव (६२५ )- 
शत्रुभोको परोसे कुचलनेका सामथ्यं हमे दे । 

५९ सखह-~कऋषमाः सहवत्सा: द्रयध्नीः उदेत (६२६) 
-बेलोके सथ रहनेवालों, बछडोके साथ आनन्दित, दुगुने बडे 
दुग्धाज्ञयवालीं गायं हमारे पास आवें । 

६० उषः पृथुः आयं लोकः ( ६२६ )- यह भूलोक 
तुम्हारे लिए महन्‌ ओर विस्तृत हौ 

६१९ अञ्च ¡ आयूंषि प्रवस (६२७ )- है अग्नं ! तू 
हमं दघं अयद) 

६२ नेः ऊजं इष च आसुव (६२७) हमं बल ओर 
अच्लदे। | 

६३ दुःरछुनां आरे बाधस्ध (६२७) ~ दुष्टोको दुर कर । 


६२१ )- विराट्‌ पुर्षक। 


६२२- हम 


संग्रामम 


वष अध्याय । 


६४ यज्ञपते अविहंस्तं आगुः दधत्‌ ( ६२८ )- 
यजमानको उपद्रुत अयु दे। 

६५ प्रजाः अभिरक्षति, पिपतिं ( ६२९ )- बहु 
प्रजाओंका संरक्षण करता ह । ओर अश्नको पूण्रं कर्ता है। 

ददे सूः जगतः तस्थुषः च आत्मा (६२९) - सुरथं 
स्थावर ओर जंगम जगतका जात्मा है| 

६७ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ ( ६३१ )- यष्ट महान्‌ 

द्यलोकको प्रकाशित करता! 

६८ यथा त्य तायवः, विदवचक्षस सराय, सश्चत 
अक्तुभिः अप्यान्त ( ६३३ )- जंसे चोर दिनम छिप 
जते हे, उसी तरह सबको प्रकाश देनेवाले सुरयेके उद्य होते 
ही तारे राज्रीके साथ विलीन हो जाते हं, 

६९ अस्य केतवः स्दमयः जनान्‌ असु व्यटद्यन्‌ 
( ६२४ )- इस रू्थकौ किरणे लोगोको देखती हं । लोगोका 
निरीक्षण करती हं । 

७० तरणिः विदवद्रशेतः उवोतिष्छःत्‌ अशि (६२५) 
- त्‌ सबको तारनेवाला, सर्वोसि देखने योग्य अग्र प्रका 
करनेवाला हे । 

७९ विद्धं रोचनं आभासि ( ६३५ )- 
पदाथेकि तु प्रकाशित करतपहै। 


सवं तेजस्वी 


७२ मानुपाम्‌ विदं स्वर्हशे प्रत्यङ्‌ उदेपि (६३६) 


- मनुष्योके आगे सव विश्व दीखे इसल्एित्‌ उदयहोतारहे। 

७२ मघवन्‌ ¦ विदाः (६४१)- हि चनवान्‌ परमात्मन्‌ ! 
त्‌ सब कुछ जाननेकवाल है । 

७8 गातुं विदाः (६४१) - तु उत्तम मार्गोको जानता है । 

७५ दिशः अनु सं्िपः (६४१)- हम कौनसी 
दिज्लासे जांए यह बता । 

७६ पूर्वीनां छचीनां पते ! पुरुवसो ! जि (६४१) 
~ हि आदिशक्तिके स्वामी ! घनवान्‌ ! हमं ज्ञान टे । 

७७ प्रचेतन ! आभिः अभिष्टिभिः इषे द्यम्नाय प्र 
चेतय (६४२)- हे चेतना देनेवाले देवो ! इन संरक्ष णोसे अन्न 
ओर तेज प्राप्त करनेके लिए हमे उत्तम मार्गे प्रेरित करो । 

७८ मंहिठः वज्चिवः ! अक्रः प्व हहे ( ६५२ )- हे 
महान्‌ वज्रधारी इन्द्र! त्‌ सामथ्यवान्‌ हे । 

७९. ह जविष्ठ . मह वाजाय ऋञ्जसे ( ६४२ ) 


है बलवान्‌ ! महान्‌ धन भौर बल प्राप्त करनेके लिए हुम 
समथं कर| 


८० ऋञ्जसे ( ६४३ )~ तु सामर््यज्ञाली बनाता है । 
८१ राय सुवाय वदाः ( ६४४ )- धन प्राप्त करनेके 
लिए उत्तम सामर््यं कि प्रकार प्राप्त करे, यह्‌ जानता है । 


सामवेदका सखबोघ अनुवादं 


( २११९ ) 


८२ शराणां शविष्ठ" ( ६४२४ )- शरो तू सवसे अधिक 
शूर है। 

८३ वाजानां पतिः ( ६४४ )~ त्‌ बछोका स्वामी है) 

2 वरन्‌ अनु ऋञ्जघ ( ६४४ ~ अपने अनुकल 
रहुनेवाोको तु सामथ्यसाली बनाता हैः 

८५ धाना महिप्रः {६४५} महन्‌ घनशरनोति भी 
त॒ अधिक धनवान्‌ हे । 

८६ संडुः न रमेः 
पकाशनान्‌ है । 

८७ तः शचद्‌ आभ्य ( ६४५ )- हमं कराने प्राप्तं 
करनेफे किए तू उततम सार्गसेले जा) 

८८ शक्रः दरो ( ६४६ )- जो सामथ्वेश्ाली होदह 
वहू स्वामी होता ह ¦ 

८९ ऊतये जेतारं अपराजितं हवामह ( ६४६ ) 
संरक्षणकें लिए विजयी र अपराजित वौरको हम बुति : 

९० सः नः द्विषः भर्षत्‌ (६४६ )- वह ह्ुमारे 
रान्रुभोको दूर करता हं । 

९.९ सः क्रतुः छन्दः ऋत श्रहत्‌ 
कमं करनेवाला, रक्षक सत्यनिष्ठ ओर महन्‌ ह्‌। 

९२ धनस्य सातये अपयाजितं जेतारं इन्द्रं हवामहे 
( ६४७ ) ~ धनको प्राप्तिके छिए अपराजित भौर विजयी 
इन््रको अपनी सहायताके लिए बलति हं । 

९२ पूतिः शस्यत ( ६४८ ) पूर्णता करनेकी पापितको 
प्रशंसा होती ह | 

९० वाक्रः वशी ( ६४८ ) - 
करता हूं । 

९५ यः सरा सुशेवः अद्रयः ( ६४९ )- जो उक्त 
मित्र, उत्तम प्रकारदे सेवाकं योभ्य तथा दोगखा स्पवहुःर भ 
करनेवाला हु, वह्‌ उत्तम होता हू । 

उष्मा 

१ दिषिद्यां इव (६०२) जिस प्रकार शलौकमं 
तेज है, उसी प्रकार ( यज्ञस्य पयः ) यज्ञका दूध होता हं । 

२ यथा स्ये तायवः ( ६३३ )- जसे चोर दिनम भागः 
जाते है, उसी प्रकार ( नश्चा अक्तुभिः अपयन्ति ) 
तारे रातके साथ छिप जते हं, दिनमं दीखरैः नहीं | 

३ यथा ्राजन्तः अद्यः (६३४ )- जिस प्रकार 
तेजस्वी अग्नि जलती ह, उसी प्रकार ( अस्य केत 
रदमयः ) इस सूर्यकी किरणें चमकती हं । 

हस आरण्य - काण्डम इतनी ही उपमां हं । 


( ९४५ ) ~ शुकः समशन तु 


६४६ )~ अट 


सामग्यवान्‌ सबको वक्षं 
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शुनःलेप आजीगतिः कुत्चिमो देवरातो 


वेश्वामित्रो वां 
कुत्स आंगिरसः ( गृत्समदः ) 
व्मदेबो गौतमः 
अमहीयुरांगिरसः 
अमहीयुरांगिरसः 
आत्मा 


(२) 
श्रुतकक्ष आंगिरसः 
पवित्र आंगिरसः 
मधुच्छन्दा वेऽवामित्रः 
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(३) 
वामदेवो गौतमः 
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गोतमो राहूगणः 
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पवमानः सोमः 
विश्वेदेवाः 
पवमानः सोमः 


9१ 


अघ्नम्‌ 


शद्रः 
पवमानः सोमः 
दुद्र 


॥ | 
चिषवेदेशाः 
वाः 
टुस्ः 
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सोमः 
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अग्निः 
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अग्निः 
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( उत्तरसंहिता ) उत्तराचिकः । 


उस्थः फकमोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रपारकरे प्रथमोऽधघैः॥ १॥ 
| [१] 


( १-२३ ) १ असितः काश्यपो देक्लो वा; २ कश्यपो मारीचः; ३ शतं ववानसः; ४, २१ भरद्वाजो बाहस्पत्यः 1; 
५, ७ विश्वामित्रो गाथिनः; ५ जमदग्निर्वा; ६ इरिम्बिठिः काण्वः; ८ अमहीयुरांगिरसः; ९ सप्तर्षयः ( १ भरदाजो 
बर्हुस्पत्यः; २ कल्यपो मारीचः: ३ गोतमो राहुमणः; ४ अच्रिभःमः, ५ विवामित्रो गाथिनः; ६ जमदन्निर्मगिवः; 
७ वसिष्ठो मंत्रावरणिः ); १० उश्ञना काव्यः; ११ वरिष्ठो मेत्रावरणिः; १२ वामदेवो गौतमः; १३ नोधा गौतमः; 
१४ कलिः प्रागाथः; १५ मधुच्छन्दा वैहवामित्रः; १६ गौरवीतिः श्रायः, १७ अग्नि्चाकषुषः; १८ अन्धोगुः इयावारिविः; 
१९ कविभागिवः; २० शायुर्बाहस्पस्यः; ( तुणपाणिः ) २२ सोभरिः काण्वः; २३ नूमेधः आंगिरसः ॥ १-६, ८-१०, 
१५-१९ पवमानः सोमः; ४, २०, २१ अग्निः; ५ भित्राचरूणौ; ७ इन्द्राग्नी; ९, १११४ २२२३ इन्दः ॥ १-८ 
१२ ( १-२ ), १५, १८ ( २-२३ ); २१ गायत्री; ९, ११, १३, १४, २० प्रगाथः = ( विषमा बृहतौ, समा सतो 
बहती ); १० त्रिष्टुप्‌; १२८३) सोदनिच॒त्‌; १६, २२ ककुभः प्रगाथः = ( विषमा ककुप्‌ समा सतो बृहती 
१७ उष्णिक्‌; १८ ( १ ) अनुष्ट्‌व्‌; १९ जगती; २२ (१) कङ्कप्‌, (२) उष्णिक्‌ (३) पुर उष्णिक्‌ ॥ 


3 9२ 9.9 


१ २ १ २५ 39 र्य | 
६५१ उपास्मै गायता नरः पवमानायन्दवे | दतरा यक्षते ॥ १॥ (ऋ. ९।११।१) 
४ रे 3 9२ 3 9 ् 3 


त्‌ रर च 4 इ 9 र 3 
६५२ अमि ते मधुना पयोथवाणो अरिश्रधु; । देवं देवाय देवयु ॥२॥ (ऋ. ९११२) 


ता 
^ 


७२ 


[कत 
। 
= 


[ १] प्रथमः खण्डः । 
| [ ६५१ 1 है (नरः ) ऋत्विनो ! ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोके लिए हवन करनेको इच्छावाले ( पचमानाय 
यस्मै इन्दवे ) शुद्ध होनेवाले इस सोभकौ ( उप गायत ) तुम स्ठ्ति करो ५ १॥ 
| सोमरसको छानकर तैय्यार करके उससे देवोके लिए हवेन किया जाता हं । उसे छानते हए यज्ञ॒ करनेवाले 
उय सोमके लिए स्तोत्रोका गायनं करते हे । 


(६५२ ] (ते देवयु देवं ) तेरे 3ेवोको दिए जानेषाले दिव्य रसको ( देवाय ) इन्द्रदेवके लिए ( मधुना 
पयः; ) मीठे दूधके साथ ( अथर्वणः ) अथर्ववेदके ऋषियोने ( अभि-अदिश्रयुः ) मिलाया ह ॥ २॥ 
दिष्य सोमरस देनोको दिये जानेके लिए गायके मीठे दुधके स्थ मिलाकर उसे ऋषिकोग तंय्यार करते हे । 
अथवरैवेदीयज्ञ करनेवले सोमरसको हूधके साय सिक्ते हे । 
१ [ साम, हिन्दी भा. २) 


(२) सामवेद कां खुबोध अयुवाद्‌ [ उत्तरार्चिकः 


$ र 3 र .3 3 रर 3 9 श्‌ 9 २3 3२ 
६५३ स मः पवस्व श्रं गदे श्च जनाय श्रमवेते । शध्राजन्नोषपीस्यः ॥३॥ १ (तौ) ॥ 
( ऋ. ९।११।३ ) 
9 २ ॐ 9 २,९५.१ ट 3 > 9१ 9 9 1 
६५४ दविदतस्या रचा परिशोमन्त्या कृपा । सोमाः शुक्रा गवािरः ॥ १ ॥ ( क. ९।६४।२८ , 
१ द्‌ ८ 9 2३३९ 3 २ 


3 
६५५ हिन्वानो हेतामहित आ वाज बाल्यक्रमत्‌। सदन्त वयुषा यथा।॥२॥ ( ऋ. ९।६४।२९ ) 


ॐ 9.१ १२ 3 १.२ 


६५६ क्रधकष्सोम स्वस्तये संजग्भानो दिता कवे । पवस्व घ्या च्छ ॥३॥२८(यि)॥ 
। ( ॐ. ९।६४।३० ) 
< 9 


; २ 3 २ ३ ३ १ 
६५७ पवमानस्य ते कवे वा्जिस्सग असृक्षत । अमेन्तो न भवस्यवः ॥ १ ॥ ( छ. ९।६६।१० 


००१५०५५० ८० ८ 1 








[ ६५३ 1] हे ( राजन्‌ ) तेजस्वी सोम ! ( खः; ) बहत्रु(नःगवेशं) हमारी गायोका कल्याण कर, (जनाय 
ह ) पुत्रपौर्नोका कल्याण कर ( अवते शं ) हमारे घोडोका कल्याण कर भौर ( ओषधिभ्यः शं ) ओषघयोका कल्याण 
कर, तथा ( पवस्व ) त्र स्वयं भौ छाना जाकर श्रु हौ ॥ ३॥ 
सोत्र भाय, घोडे, पुत्रपौत्र ओर ओौषधिर्योका. हित करे ओौर वह स्वयं भो छनकर पवित्र होवे । 


[ २५४ ] ( दविद्युतत्या सचा ) तेजस्वी कान्तिसे युक्त भौर ( परिष्टोभन्त्या ) शब्द करनेवाली धारासे युक्त 

( श्युकाः सोमाः ) स्वच्छ सोमरस ( गवाशिरः ) गायके दुघे मिलाकर तय्यार किये गये हं ॥ १॥ 
सोमरस चमकता है जर धार बांधकर छाना जाता है, तच शब्द होता है, उतम गायका दूष भिलाकर उसे 
तैथ्यार किया जाता है! 

[ ६५५ 1] ( वाजी ) बलकधंक सोमरस ( हे तृभिः हिन्वानः ) स्तोताओसि प्रशंसित होता है, ( हितः ) वह 
हित करनेवाला ( वाजं अक्रमीत्‌ ) यक्ञमं चलता आता हं, ( यथा ) निस प्रकार ( वनुषः सीदन्तः ) युद्ध करनेवाले 
वीर युद्धभूमिमें आक्रमण करते हं ॥ २॥ 

सोमरसके स्तोत्र गाये जाते हे ओर उनक। रस निचोडा जाता ह । बादमं वह्‌ सोम सवका हति करनेवाला 
होकर यज्ञमें उसी प्रकार प्रविष्ट होता हं, जिस प्रकार योद्धा शत्रुपर आक्रमणं करनके लिए ,युदभूमिमं प्रविष्ट हते 
हं । सोम पीनेके बाद उत्साहं बढता ह जओर उससे वौरोकी वीरतामो बढतीह) वे वीर शत्रुओंषर आक्रमण करके 
यशस्वी होते हे । 


[ ६५६ ] हे (कवे सोम ) जानी सोम ! तू ( सूयः ) सेके समान ( ऋधक्‌ ) उपर चढकर ( सं जग्मानः ) 
तेजसे युक्त होकर ( स्वस्तये दश्चे ) सबके कल्याणके किए ( {दिवा ) दिव्य प्रकाश्चसे युक्त होकर ( पवस्व ) छनता जा ॥३॥ 
सोमरससे ज्ञानयुक्त उत्साहं बढता ह । जंसे भुयं उपर चढता -चढता तेजस्वी होता है, उसी प्रकार सोमरसकी 

चमक बढती जाती है । सोभरससे सवका कल्याण होता है, तेज ओर उत्साह बहता है । 


[ ६५७ 1] है ( कवे वाजिन्‌ ) ज्ञानी मौर बलवधक सोम ! ( पवमानस्य ते ) छाने जनेवाकले तेरी ( श्रवस्यव 
सर्गाः ) यक्षस्वी धारा ( अवैन्तः न ) घोडे नैते धुडसालसे बाहर वेगसे दौडते हे, उसी प्रकार ( असृक्षत ›) अर्तनमे 
गिरतीहै॥ १॥ 

सोभरस ज्ञान;जौर बल बढाता है, छानते समथ उसको धारा छाननीसे नीचेके बतंनमं उसी प्रकार गिरतो है, 
जिस प्रकार घोडे धुडतालसे बाहर आकर दौडते है । घोडे निस प्रकार वेगसे दौडते है, उसी प्रकार सोमक धारा 
उपरको छाननीसे नीचेके बर्तनमे वेगसे गिरती है । 


प्रथम अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अभयुषादं (२) 


3 
१ > ॐ २०१२ 3 र 3 9 र 


9 ॐ 2 - 
६५८ अच्छा कोश्च भपुश्चु तमसुप्रं वारे अव्यये । अवावशन्त धीतयः ॥ २ ॥ ( छ. ९।६६।११ , 


। ४, 3रड २.३ २ 3१२ $ २ 3२ 3 २ 3 २ 
६५९ अच्छा प्प्ुद्रमिन्दगाऽस्तं गायो न धेनवः | अग्मन्नतस्य यानिमा।३।॥ ३ (कां) 


| ( ऋ ९।६६।१२ ) 
॥ एति पथमः दण्डः ॥ १॥ 


२] 


2 १ २ प 3 


र 9 २ र 9 २ 
६६० अप्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यद्‌ादये। निहोता साच्स बहिषि ॥१।) (ऋ. ६।१६।१०) 
1 


4. | 
६६१ ते त्वा समिद्धिराङ्गरा धृतेन बधेयामसि । बृहच्छचा यविष्ट्यव ॥२॥ (ऋ. ६।१६।११ ) 
9 २ ॐउ२ ७२ ७3) २ १. 9.१ 4 
६६२ सनः पृथु श्रवाय्यमच्छा दव पिषास्रासे । बृहद्र एवायम्‌ ॥२३॥ ४॥( ऋ. ६।१६।१२ ) 
२ 3७ 9 २ 


क्ष 


तराविरुणा धरतेगेव्युतिथुक्षतम्‌ । मध्वा रजासि सुक्रतु ॥ १॥ (ऋ. ३।६२।१६, 


ए 


= 


६६३ आनो 


[ ६८ ] ( मधुद्धचुतं कोर अच्छा ) मीठा रस जित्तमें भरा जाता है, उस कल्म ( अव्यये वारे ) मेके 
बास बनी छलनीसे हम सोभरसंको ( अखग्रं ) -छानते हं" ( धीतयः ) हमारी उगच्ियां ( अवावशन्त) बारबार 


दबाकर रस निचोडनेकौ इच्छा करती हं ॥ २॥ | 
बतंनके ऊपर भेडके बालोसे बनी छलनी होती है, उससे रस छाना जाता है भौर वह्‌ नीचेके केलशेमें गिरता 


ह । हमारी उंगलियां सोम दबाकर रस निचोडनेका प्रयत्न करती हं । 
[ देर ] (इन्दवः) सोमरस ( सयुद्रं ) जलयुक्त कलसेमे ( गावः धेनवः भस्तं ऋतस्य योनिं न ) जिस प्रकार 
चलती हदं गाये अपरे घर अर्थात्‌ यज्ञस्थानं ( आ अग्मन्‌ ) जाती हः उसो प्रकार ( अच्छ ) सीधा जाताहै॥३॥ 
सोमरस पानीसे युक्त कलतेमे छाना जाता है, वे सोभरसके प्रवाहं कलसेमे उसी वेगसे जते हे, जिस वेगसे 


गाये अपने स्थानम जाती हं । 


~ न= ^= भन 9 


॥ यहां पहरा खण्ड समास हुआ ॥ 


[२1] दवितीयः खण्डः । 

[ ६६० ] हे ( अग्ने ) अग्निदेव ! तु ( गृणानः ) स्तुतिके बाद ( वीतये ) हवि द्रव्योके भक्षण करनेके लिए 
ओर ( हव्यदातये ) हवि देवोंको पटूंचानेके लिए ( आ याहि ) अ, हमारे यत्ते ( होता ) देवोंको बृानेवाका होकर 
( बहिषि नि षारिक्ठ ) आसनपर बेठ ॥ १॥ 

[ ६६९ ] हे ( अगिरः ) सुन्दर अग्ने ! ( तंत्वा ) उस तुके ( समिद्धः ) समिघाओसि ओर ( घतेन ) धौसे 
( वधैयामसि ) हम प्रज्वलित करते हे, हे ( यविष्डय ) तरुण अग्ने ! ८ बृहत्‌ रोच ) तू अधिक प्रकाशित हो ॥ २॥ 


[ दिदेर ] है ( देव ) तेजस्वौ अग्निदेव ¡ ( सः ) बह तु (परु श्रवाय्यं ) बहत यक्ञस्वौ ( बृहत्‌ सुवीर ) 
महान्‌ पराक्रम करनेवाले सामथ्यं ( नः ) हमं ( अच्छ विवाससि ) सरलतासे प्राप्त हो एसा कर ॥ ३ ॥ 

[ ६६२ ] है ( सुक्रतू ) उत्तम करनेवाले ( मित्रा-वरुणा ) मित्र जौर वरुण देवो ! (न गव्यूति ) हमारे 
भायके स्थानको ( घृतैः आ उक्षतं ) धौसे सींचो, ओर ( मध्वा ) मोठे रसते ( रजांसि ) रजो लोक - दूसरे लोकके 


स्थानको उत्तम रीतिते सिचित करो ॥ १॥ 
हमं गायसे भरपुर घी मिले भौर सब स्था्नोपर भीठा अल्नरस प्राप्तहो। 


र 


५४, सामवेद का सुबोध भुवाद [ उल्तराचि्षः 


35२ 39 रश 9२ षु 
६६9 उकश्वाश्पा नमोवृधा महा दक्षस्य राजथः | द्राविष्ानः श्रचत्रता ॥२॥ ( ऋ, ३।६२।१७ ) 
8 २ 3२, 3 १ २७१ र 39 रर = 
६६९५ गृणाना जप्रद्मना यनवितस्व सदत्‌ । पतर वामगतवषा | ३॥ ५ ( [य ) || 


(ऋ. २।६२।१८ ) 
१ २, रेड „^ 3 ₹२3 ९ 3/9 २ 3^ ग्ड, उ. २.७३ १9२, 
६६8 आ याहि सुष्मादहितडन्द्र सोमं पिवा इमम्‌ । एदं बहिः सदा मम ।१।॥ (ऋ. ५१७१; 


9 : ४२ 3 २२३ 9२ ६ १ २३ 9 २ | 


६६७ अग खा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्मणि नः षृणु ॥ २।।( ऋ. ८१५९) 


न्द 


ॐ 
म 


८४ 


3 १२ 3२ 9 २३१ ४.१ र ३१२ त्‌ । = 
६९८ ब्रह्माणस्त्वा युजा वय < सोमपामिन्द्र घासिनः । सुतावन्तो हवामहे । ३।॥ & (फा)॥ 
| ( ऋ. ८।१७।३ ) 
9 दे ३ 9 > 3२ ॐ. रश ©. ३. 39 १३, २१९ 
६६९ इन्द्राग्नी आ गत सुतं मीभिनंभो वरेण्यम्‌ । अख पातं धियेषिता ।| १। (ऋ. ६।१२।! ) 


७१ ‡₹ 3 २ 3 9 ३१ 3 
[० (क 


त ई 
(क [१ ९ ६ र्‌ ( ९ 3२ 
६७० इन्द्रा्री जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः । अया पातमिमर सुतम्‌ ॥२॥ ( ऋ. २१२।२) 
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[ ६५४ ] है ( शुचिता ) हे शुद्ध कमं करनेवाले मित्रावरुणो ! ( उ रशंखा ) बहुत प्रश्ंसित ओर ( नमो 
वृधा ) दे्विष्यान्नसे बढनेवाले तुम ( द्वार्भिः ) महान्‌ स्तुति प्रशंसित होकर ( दक्षस्य महवा राजथः ) अपने 
बलके माहात्म्यसे शोभित होते हो॥२॥ 


[ दद 1 हे मित्रावरुणो ! ( जमद धिना ) जमदग्नि शऋषिके हारा ( गृणाना ) स्तुति किष गए तुम दोनों 
( ऋतस्य योनौ ) यत्क स्थानपर ( सीदतं ) बटो, ओर ( ऋतावृधा ) यज्ञको बढानेवाठे तुम दोनो ( सोमे पातं ) 
सोमरस पियो ॥ ३॥ क 


, [दद] हे (इन्द्र) इन्ध! (आ याहि) भा, हमने ( ते ) तेरे लि ( सुषुमा हि ) सोमरस निकाला है, 
( इमं साम पिव ) ह सोमरस पी, ओर ( मम इदं बिः भ सदः ) मेरे इस आसनपर बैट ॥ १ ॥ 


॥ ५७४ 1 हे (इन्दर ) इ ! ( अह्म-युजा ) मंत्र बोलते हौ रथमें जुड जानेवाठे ( काशिना हसी ) अालवले 
दोनो घोड़े ( त्वा आवहता ) तुके यहां ले भवे, मौर यहां आक्र तु ( नः ब्रह्माणि ) हमारे स्तोत्र ( उप श्टणु ) पाससे 
सुन ॥२॥ 


[ ६१८ ] है ( इन्द्र ) इन्र ! ( सोमिनः; खुतावन्तः वयं ) सोमयज्ञ करनेवलि भौर सोमरस तैग्यार करनेवाले 
हम ( ब्रह्माणः ) ज्ञानी पन्ञकर्ता ( सोमपां त्वा ) सोभरस पौनेवलि तुके ( युजा हवामहे ) योग स्तोत्रोसे बुलाते है ॥ ३॥ 


॥ १ 1 हे (इन्द्रानी) इन्र ओर अगे! ( गीर्भिः) स्तोश्रोते प्रशंसित ( नभः आगतं ) माकाश्से अर्थात्‌ 
पर्वतके ऊचे शषिखरते आया हमा यह्‌ ( वरेण्यं ) धेष्ठ सोमरस है ( धिया इषिता ) बिसे प्रेरित किए गए तुम (अस्य 
पातं ) इसकाषपनकरो॥ १॥ 


| सोमलता पवंतके उंच ्िलरसे लाई जाती यी, इसलिए उसे “ नभः आगतं ” आकाज्ञसे छाया हभा सोम 
एसा कहा गयाहे। 


[६७० 1 हे (ृन्द्राञ्नी ) इन्द मौर अन्ने! तुम ( जरितुः सचा ) स्तुति करनेवालेके सहायक होवो, ( यक्षः 


४ [क (क 
चेतनः जिगाति ) जिससे यज होता है, भौर जो चेतना - स्फति देता है, वह्‌ सोम तुम्हे प्राप्त होता है, ( अया ) इस 
{तिस बुलाये गये तुभ ( इमं सुतं पातं ) इस सोमरसक्षा पान करो ॥ २ ॥ 





प्रथम अध्याय] सामवेदका खुबाध अनवाय (प्‌) 


१२७ ५ 3 १. वः 2: खः आ:. 2 9 रर 39 > 
[(@ १ 


| २ ॐ 
६७९१ इन्द्रमप कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या वेण । ता सोमस्येह रम्यताम्‌ ॥३॥ ७८ ता)॥ 
| ( ऋ, ३।१२।१ ) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 


(२. 


च $ 2 .3 9 उ „9 रश 3र्ड ३२ २.३ ११ | 
&७२ उच्चा ते जातमन्धका द्वि सद्भूम्या दद | उग्र शम्‌ महि श्रवः ॥ १॥ (ऋ.९।६१।१०) 
९... 9. ^. 4 > २ 3 9 2 ^ रर 
६७२ सन इन्द्राय ज्ये वरुणाय मरुद्धयः । वरिवावित्पारे छव ॥२॥ (ऋ.९।६१।१२) 
रश 3२३ 3 २ 3 1 २ 9 र क ू ति 
६७४ एना बिश्वन्ययं आ च॒मानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥३२॥ ८ (ठी) ॥ 
( ऋ, ९।६१।१) ) 
र क २, व ५ ¢ 
६७५ पुनानः सोम धयापां वसाना अवाम | 
9 २३१५ ५ र्ग 3 ‡६-3 9 &. २३ १२ 
आ रता यानिमृतस्य सीदस्युत्सो देवा हिरण्ययः || १ ॥ ( ऋ. ९।१०७४ ) 


[ ६७१ ] ( यज्ञस्य जूल्या ) यन्ञसे प्रेरित होकर ( कचिच्छद्‌ा ) स्तुति करनेवालोको योग्य फल देनेवाले इन्द्र 
ओर अग्नि देवोको ( व्रणे ) मंस्वीकार करता ( ताडृहे ) वे योनो इस यज्मं( सामस्य तृभ्परतां ) सोमरसके पानसे 
तप्त हवे ॥ ३ ॥ 


॥ यहां दुखरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३] ततीयः खण्डः! 
[ ६५७२ ] हे सोम ! ( ते अन्धसः ) तेरे अश्चरूपौ सोमका ( दिचि उच्चा जातं) द्युलोकमें ऊंचे स्थानपर जन्म 
हृ है, तेरे ( उग्रं सत्‌ ) शौ्यको बढानेवाले ( शर्म महि श्रवः ) सुख देनेवलि महान्‌ यश्षवाले अन्न ( भूमि आददे ) 
भूमिषर हम प्रप्त करतेहं ॥ १॥ 


सोमलता हिमालय पवतक मौजवान्‌ नामक अची चीटीपर उगतीहै, वहसि वह पृथ्वीपर लाई जातीरहै, 
ओर यज्ञमं उसका प्रयोग किया जाता है, उस सोमल्ताका रस शक्तिवर्धक, सुखदःयक ओर पुष्टि करनेवाला है । 


[ ६७३ ] हे ( बरिवो-चित्‌ ) घन देनेवले सोम ! (सः) वह तु (नः यञ्यवे) हमारे पूज्य ( इन्द्राय 
वर्णाय ) इन्द वरुण ओर ( मरद्धथयः ) मरुतोके लिए ( परिखखव ) छनताजा॥२॥ 


[ ६७४ ] हे सोम ! ( माचुषाणां ) मनुष्यों वारा प्राप्त करने योग्य ( पना विद्वान श्स्नानि ) इन सारे धनोको 
( आ अर्यः ) प्राप्त करके तेरी (सिषासन्तः ) सेवा करनेकौ इच्छा करनेवाठे हम ( वनामहे ) तेरा भजन करते हं ॥२॥ 


[ ६७५ ] है ( सप ) सोम ! ( पुनानः ) छाना जाता हृजा तू ( आपः वसानः ) पानौमें मिलाया हुञा 
 ( धार्या अर्षति ) धार बांधकर बर्तनमे गिरताहै! ( रत्नधा ) रत्नोको देनेवाला ओर ( उत्सः देवः ) जलसूपसे 
चमकनेवाला ( हिरण्ययः ) सोनेके समान तेजस्वी त्रु ( ऋतस्य योनिं भस्तीदसि ) यज्ञके स्थानपर बेठता है ॥ १॥ 
सोमरस पानीमं भिलाया जातादहै, फिर वहे छलनीसे छाना जाता है, तब वह्‌ चमकता है, एसा यह्‌ सोमं 
यज्ञम रखा जाता हे 


| ति $$ 
(६) साभवेदका सुबोध अयुवाद्‌ [ उ्तराधिकः 


2 9 रे 3 १. रश 3 
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| ए ३ २ 3 २ 3१ २ 
६७६ दुष्ार्न उधाद्व्य मधु रय प्रलर सथदलमरास्तदत्‌ 


3 9 ˆ, 3१२ कक रर (^ ,3 १ 2 3 ॥ि । 
आपृच्छधे षणं वाञ्यषेतसि तृमिषोतो त्रिचक्षणः ॥२॥ ९८. ॥ (ऋ. ९। १ ०७९ ) 
१ व 9 3२ 3१ रर €. । 

६७७ प्रत॒द्रद पारं केश निषद्‌ न॒मः पुनाना अम वाजमष | 
२३ १ ग 8.9१ ३§७ १ २ 3१ २३१.२ ८६ „~` | 
अश्वं न त्वा वाजिनं मजयन्तोऽच्छा बही रक्नाभिनेयन्ति ॥१॥ (क. ९८७१, 
3 9 २ = 39 रर 0, 

६७८ स्वायुधः पवते दब इन्दुरखास्वहा वृजना रक्षमणः | 


3 २89२ 3२ 39 3 ३ २ 3१ 3. २ | 
पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्मोा दिवो धषणः पृथव्याः ॥ २॥ ( छ. ९।८७।९ ) 
२ ,३,१, २ 3 9 रर 3१ रर 3 3 १9 २. | 
६७९ ऋषिर्विप्रः पुर एता जनानाम्‌ मुषं।र उतना काञ्येन । 
| 3 9 २३ 9 2 3 २५ २ > ॐ 


र /न ^ = ^ (० + ६ 9 २ - 
स चिद्धिषेद निहिते यदासमपीच्या८ गुदं नाम गोनाम्‌ ।॥३॥ १० (हु) । (क' ९।८५१) 
॥ हति त॒तौयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


॥ । 


च "गि म ज त कम 1 [वा 1 
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[ ३७६ ] (मधु धियं दिव्यं ऊधः) मोठे, प्रिय भौर दिव्यरसको ८( दुहानः ) दुहनेवात् यह सोम ( परत्नं 
खधस्थं ) प्राचीन यज्ञल्थानपर (आदत्‌ ) बैठ गया है, उसके बादमें ( वाजौ ) बल्वर्धक सोम ( चृभिः घोतः ) यञ 
कतं द्वारा छाना गया है, । यह ( विचश्चणः ) विज्ञेषरूपसे निरीक्षण करनेवाला सोम ( आ पुच्छं धरुणं ) प्रशं सनीय 
धक्तको धारण करनेवासे यजमानको ( अषंसि ) प्राप्त होता है ॥ २॥ 

पर्वते सोम यज्ञश्ञालामें लाया जाता है, यज्ञकतभिं हारा उसका रस निकालकर वह छान? जाता है उसके 
वादं बह यज्ञ करनेवाले यजमानके पास पहुंचाया जता है । 

[ ६७७ ] हे सोम ! तु (तुभ द्वव ) जञौघ्र दौडकर आ, (कोडा परि निषीद ) कलक माकर भर जा ( सुषिः 
पुनानः ) यानकोसि छाना जानेके बाद ( वाजं अभि अपं ) हविरूप अश्न होकर रह, ( वाजिनं अद्रवं न ) बलवान्‌ 
धोडेको जिस प्रकार स्वच्छ करते है, उसी प्रकार ( त्वा मर्जयन्तः ) तुजे शुद्ध करनेवाले ऋत्विज ( वहिः अच्छ ) यज्ञ 
स्थानके पास ( रकहानाभिः ) अंगुलियों तुके ( नयन्ति ) ठे जते हे ॥ १॥ 

सोमरस छानकर साफ किया जाता है, घोडेको जिस प्रकार साफ करते हं, उसी प्रकार सोमरसको सापं करते 
है ओर बादमं यज्ञस्थानके पासके जते हं भौर वहां उसका हवनं करते हे । 

[ ६७८ ] (स्वा गरुः ) उत्तम शस्त्र. स्त्रौते युक्त (अ-दासित-हा ) शत्रुका नाशन करनेवाला ( वृजना ) उपदर्बोो 
दूर करनेवाला, ( रक्षमाणः ) रक्षण करनेवाला ( पिता ) पालन करनेवाला ( देवानां जनिता ) देवको उत्पन्न करने 
वाला ( सु-दक्षः ) उत्तम बलवान्‌ ( दिवः विष्टम्भः ) चयुरोकको आधार देनेवाला ( पृथिव्याः घर्णः ) पएथिवीको 
धारण करनेवाला (देवः इन्दुः पते ) दिव्य सोम छाना जाता है ॥ २॥ 

सोमरसं बल ओर उत्साह बढानेवाा होनेके कारण उपरके विशेषण आलंकारिकं शूपसे उसे दिए गए हे । 

[ ६७९ 1 ( विघ्रः पुरः एता ) ज्ञानी मौर अगे आगे चलनेवाला ( जनानां ऋभुः ) लो्गोका तेजस्वी नेता (धीरः 
उशना ऋषिः ) धयेशाी उना ऋषि है, ( सः चित्‌ ) वह ही (आसां गोनां ) इन गार्योमिं रहनेवाला ( यत्‌ 
अपीच्यं गुह्य नाम ) जो गुप्तरूपसे इष है, उसे ( काव्येन विवेद ) काग्यकौ सहायतासे जानता है ॥ ३ ॥ 

गौवोभं जो गुप्तरूपसे रहनेवाला उत्तम दुध है, उसे उशाना ऋषिने जान किया भौर नेता होनेके कारण उसे 
सवे मनष्योकी बताया । | 

॥ यहा तीसरा खण्ड खमाक्त इभ ॥ 
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४1] चतुथः खण्डः । हि 


[ ६८० 1 है ( श्युर ) शूरवीर इन्द्र ! ( अदुग्धाः धेनवः इच ) न दुहौ गईं गाये जिस प्रकार बचछडके पास 
जातौ है, उस्म तरकार हम ( अस्य जगतः देशान ) इस जंगम जगते स्वामी भौर ( तस्थुषः ९२९५ ) स्थावर जगत्कं 
स्वामी ८ स्वः दशं त्वा ) स्वयं सभीका दर्शन करनेवाठे तुन्ने ( अभिनोुमः ) प्रणाम करते हें ॥ १॥ 

[ ६८१ 1 है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इच ! ( त्वावान्‌ ) तेरे समान ( अन्यः) दर्रा कोई भौ ( दिव्यः न) 
धलोकमें नहीं है, ओर ( पार्थिवः न ) पृथ्वीपर रहनेवाला भी नहीं है, (न जातः )न कोई हुभा ओर (नः जनि यते 
त कोर होगा, हे ८ इन्द्र ) इन्दर ! ( अद्वायन्तः ) घोडोको इच्छा करनेवाले ८ याजिनः ) धनकौ इच्छा करनेवाले 
( गव्यन्तः ) गायकी इच्छा करनेवाले हम (त्वा हवामष्टे ) तेरी प्राथंना करते हं ।॥। २॥ 

[ ६८२ ] ( सदा-बुघः ) सदा बढनेनाला ( चिच: सखा ) विलक्षण मित्र यह्‌ इन्र ( कया ऊती ) कौन 
कोनसे संरक्षणके साधनोसे ( द्राचिष्ठया कया वृता ) भौर कौनसी शक्तित युक्त हकर { नः आसुचत्‌ , हमारे पास 
आएगा 2 ॥ १॥ 

[ ६८२ 1 ( महिष्ठः ) महान्‌ ( सत्यः ) सत्यकमं करनेवाला ओौर ( मदानां कः ) आनन्द देनेवालमिं कैन भका 
विज्ञेष आनन्द देनेवाला है ? ( अन्धसः ) सोमरस एसे जआनन्दका देनेवाला ह, क्योकि वह्‌ (खटा चत्‌ वख आजे 
सुदढ रहनेवाकले शत्रुओकि धनको विनष्ट करनेके लिए ( त्वा मत्सत्‌ ) वुक्षे उत्साहित करता है ॥२॥ 

[ ६८४ 1 ( सखीनां जरितणां ›) अपने मित्र स्तोता्ओंकी तु ( जिता ) र्ना करनेवाला है, इसक्िए (नः) 
हमारी ८ शातं ऊतये ) सेकडों प्रकारको रक्षा करनेके लिए ( सु अभि भवाखि ) उत्तम प्रकारसे तंय्यार होकर सामने 
स्थिर रह ॥ ३॥ 

[ ६८५ 1 ( सखक्तरेषु ) गौक्ालाभोमं ( वत्सं धेनवः इष ) बृटेके पास जिस प्रकार गये जाती हं, उसी प्रकार 
( दस्मं ) नीय ओर ( ऋतीपह्‌ ) शरदो हर नेनाले (वसोः अन्धसः मन्दान ) पाचरमें रखे हए सोमररसे जनन्बित 
होनेवञे ( वः तं इन्द्रं ) बुर्ारे उस इन्दकौ ( गीर्भिः नवामहे ) स्तोश्रोते .हम स्तत्ति करते हं ॥ १॥ 
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य आदृत्या ब्रशमानाय सन्वते दाता जारेत्र उक्थ्यम्‌ ॥२॥ १४८जु) | (ऋ. <1६६।९ 
॥ इति चतुथः खण्डः || ४ ॥ 


[५1 
ॐ १२ 3 3 र ॐ १ > 9 > ॐ 9 > 
६८९ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १॥ (क. ९१1१, 
र 3 9 २ र र 8 र 3२ 3 १२ 
६९० रक्षोहा विश्वचपेणिरमि यानिमयाहते । द्रोणे सधस्थमासदत्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९।१।२, 


० ( ~ ~ ~ - > न = 0 = ~ --~ ~~~ ~~~ ~= = = त त मा ण मा १५ म 


[ ६८६ ] (द्यश्च ) द्युलोके रहनेवले ( सुदाय ) उत्तम , दान देनेवाठे ( तविषीभिः आवतं ) अनेक 
साम्येति युक्त मौर ( पुरु-भोजक्तं ) बहुत भोजनं करनेवाले इन्द्रके पाससे ( श्रुमन्तं ) पोषण करनेबाले ( दातिनं 
सहस्िणं ) सेकडों ओर हजारों घनते युक्त ( गोमन्ते बाज ) गायोते उत्यन्च किए अन्न ( मशु हेमहे ) शीघ्र मिते 
एसी इच्छा हम करते हं ॥ २॥ | 


[ ६८७ ] हि ऋष्वो । ( वः ) तुम ( सुतसोमे अध्वरे ) सोमयागे ( तरोभिः ) वेगवान्‌ अय्वोके साथ रहने- 
वले ( विदद्वसुं इन्द्रं ) धनके दान करनेवाले इन्द्रके लिए ( स-वाधः ) शत्रभोसे ( ऊतये ) रक्षणके किए ( वृहत्‌ 
गायन्तः ) वृहत्‌ नामके सामका गायन करो, ( भरं न ) भरण पोषण करनेवाले जिस प्रकार बुलाये जाते हं, उसी प्रकार 
( कारिणं हवे ) हित करनेवाये इन्द्रको म सहायता्थं बुलाता हूं ॥ १॥ 


[ ६८८ ] ( ख-शिप्रं यं ) सुन्दर ठोडीवलि इस इन्द्रको ( दु-ध्राः न वर्ते ) दष्ट श्रूर असुर भी नहीं हटा सकते, 
( स्थिराः न्‌ ) युद्धम स्थिर रहनेवाले शूर भी इन्द्रको नहीं हटा सक्ते, ( मुरः; ) मरनेवाले शत्रु भी उसका निवारण 
नहीं कर सक्ते, एता ( यः ) जो इ है, वह्‌ ( अन्धसः मदे ) सोमरसके आनन्दे ( आददत्य शदामानाय ) अन्दरसे 
स्तुति करनेवाले ( सुन्वते जरित्रे ) सोमयज्ञ करनेवाले स्तोताके लिए ( उक्थ्यं दाता ) प्रकञंसनीय धन देता है ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड क्षमाप्त हुआ ॥ 


( ५ ] पञ्चमः खण्डः । 
{६८९ ] हे ( सोम ) सोम ! ८ इन्द्राय पातवे ) इन््रके पीनेके लिए ( खतः ) निकाला हअ यह सोमरस है,तू 
( स्वादिष्ठया मदिष्या धारया ) स्वादिष्ट जौर आनन्द बडानेवाली धारासे ( पवस्व ) छनता जा ॥ १॥ 


६९० ] (रक्षी-हा) राक्षसोका नान्न करनेवाला (विश्व-~च्रणिः) सब भनुरष्योका हित करनेवाला ( अयोहते ` 
द्रोणे ) सोनेके बतंनमे छनकर ( सधस्थं योनिं ) पासके य्स्थानमे ( आभि आख्दत्‌ ) सोमरस जाकर बैठ गया ॥ २॥ 
सोभरसको छनकर मोनेके वतनमे भर दिया | 
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५ पि 1 व 











[ ६९९ ] है सोम ! तु ( बरिबो-धातमः ) धन देनेवाला ( महिष्ठः ) महान्‌ ( वृञ्र-हन्तमः ) शत्रुका बुरी 
तरह नाशन करनेवाला ( भुवः ) है, इसलिए ( मघोनां राधः पर्षि ) धनवान्‌ शत्रुके पास रहनेवाकते धन हमे दे ॥ ३ ॥ 


[ ६९२ ] हि सोम ! तु ( मधुभत्तमः ) मव्यन्त मीठा ( कतु-वित्‌-तमः ) कमं करनेके मार्गको उत्तम रीतिसे 
जाननेवाा ( माहि दयक्ष्तमः ) महान्‌ तेजस्वौ मौर ( मद्‌; ) आनन्दं देनेवाला है इसलिए ( इन्द्राय मदः ) इनको 
अनिन्ड देनेके किए ( पवस्व ) छनकर तय्यार हो ॥ १॥ 


[६९] है सोम! ( वृषभः; ) बलवान्‌ इन्द्र ( यस्य ते पीत्वा ) जि तुक्षे पीकर ( वृषायते ) अधिक बलवान्‌ 
होता है, ( ₹३ः-चिदः अस्य पीस्वा ) आत्मज्ञानी भौ हसे पीकर आनन्वित होता है । ( खु-भ-केत ; सः ) उत्तम ज्ञानी 
वह्‌ इन्द्र ( इषः ) शत्रुके अभ्नोंको ( एतशः वाजं अभि न ) निस प्रकार घोडा संग्राममे जाकर विजय प्राप्त करता है, ` 


उसी प्रकार ( अभ्यक्रमीत्‌ ) अपने अधिकरमें करताहै॥२॥ 


[ ६९8 1 (श्रुष्टे ) शौघ्र ही ( जातासः इन्दवः ) तैय्यार हए, चमकनेवाल ओर ( स्वः-चिद्‌ः इर्यः बम 
खुताः ) ज्ञान बढानेवाठे हरे रंगके थे सोमरस ( युषणं इन्द्रं अच्छ यन्तु ) बलवान्‌ इन््रके पास शीघ्र पहुचे ॥ १॥ 

[ ६९५ ] (अराय ) सं्रामके समय ( सानसिः ) सेवन करनेके योग्य ( अयं सुतः ) यह सोमरस ( इन्द्राय 
क्वरति ) इन्द्रे छिद्‌ छाना नाता है, यह ( जञैच्स्य चेतति ) विजयौ इन््को उत्साहित करता है, ( यथा विदे ) जैसा कि 
सष शटोग जानते हें ॥ २॥ । 

[ ६९६ ] ( अस्य इत्‌ मदेषु ) इस सोमके आनन्दम { सानसि ) सेवन करनेके योग्य ( ग्राभं गरञ्णाति 
धनुषको पकडता है, बामं { अप्सुजित्‌ इन्द्रः ) पानीके प्रवार्होको जीतनेवाला इन्द्र ( वृषणं वज्ज च ) बलवान्‌ वको 
( सं भस्त्‌ ) धारण करता है ॥ ३॥ 

२ [ साम. हिन्यीभा. २] 


० ज म म्मा अभे (| 


( १० ) सामवेवका खुत्रोध अयुवाद [ उत्तराचिकः 
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६९९ त दुरोषममी नरः स्म विश्वाच्या धिया । यज्ञाय सन्द्रयः ॥२३॥ १८ (चि) ॥ 
| | ( ऋ. ९।१०१।३ ,) . 
क 0 
७०० आभि प्रियाणि पवते चनाहता नामानि यहा अरे येषु चधत | 
9 ग्ट २ उरड „३ 3 १ र | 3 २ 
वेष्वथ्वमरुहाद्रचक्षण || १ ॥ ( ऋ. ९।७५।१ ) 
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3 १ 
७०९१ तख अहा एवत मषु त्रय षरक्ता पताधया अष्चा अदाम्पः। 


3.१२ ३ > ई§ 9२ 3३२३१ ॐ २ 3 २ 


5 २ ७२ १ । | 
दधाति पुत्रः पित्रोरपी्यांरेनाम वृतीयमधि रोचनं दिवः || २॥ ( ऋ. ९।७०।२ ) 


भो त त्‌ ज नोक 


[ ६९७ ] हे ( सखायः ) मित्रो ! ( वः पुरोजिती ) तुम अने आगे विजय है एसा समञ्कर ( अन्धसः 
स॒ताय ) अश्नरूपी इस सोमरसते ( मादयित्नवे ) अनन्द देनेवाला होनेके कारण अनेवाले ( दीघ-जिद्धधं ) लम्ब 
जौभवाले कृत्तेको ( अपदनथिष्टन ) दूर करो ॥ १॥ 

कुत्ता सोमरसको न चाटे एसी सावधानी बरतो । ` 
{६९८ 1 ( सुतः कृख्यः ) सोमरसं यज्ञका सहायक है, ( यः ङ्दुः ) वह सोमरस ( पावकया धारया ) 
शुद्ध होनेवारी धारासे ( अद्वः. न ) जैसे घोडा जोरसे दौडता है, उसी प्रकार ( परि प्रस्यन्दते ) छाना जाता है ॥ २॥ 
सोमरस येज्ञका सहायक है, वह शुद्ध होनेके लिए छलनीसे छाना जाता है, ओर नीचेके बत॑नमें अखण्ड धारमे 
छनता जाता है, घोडा जसे दौडता है, उसी प्रकार बहू नीचेके बतनमे वेगसे गिरता है । 


[ ६९९. 1 ( नरः ) ऋत्विज लोग ( दुरोषं ) दष्टोका नाह करनेवले ( तं सोमर अभि ) उस सोमके पास 
जाकर ( विदवाच्या धिया ) सबके संरक्षण करनेको बृद्धिते ( यज्ञाय ) यल्लको ( अद्रयः सन्तु ) आदरसे देखने- 
चलेहो॥३॥. 

[ ७०० 1 ( चनोहितः ) अन्नसूपसे हित करनेवाला सोम ( प्रियाणि नामानि अभि पवते ) सबको तप्त 
. करनेवाले पानीको पवित्र करती है, ( येषु ) जिन जलोमें ( यदधः अधिवर्धते ) यह महान्‌ सोम बढता है । ८ वृहत 
सूर्यस्य ) महान्‌ सूर्थके ( विष्वेचं अधिरथं ) सब जगह जानेवाले रथपर | बृहत्‌ विचक्षणः आसहत्‌ ) यह महान्‌ 
ओर सवं द्रष्टा सोम चठताहै॥ १॥ 

सोम अश्नरूप है, वह पानीमे मिलाया जाता है, तब वहू पानीको पचित्र करता है। पानी मिलानेके कारण 
सोमरस बढता हे, बादमें वह सूर्यके प्रकाशमे रखा जाता है 


[ ७०१ ] ( ऋतस्य-जिह्वा ) मानों यह यतक जीभ हौ है, एसा यह ( वक्ता ) शब्द करनेवाला सोमरूपी ( भियं 
मधु पवते ) त्रिय भौर मीठा रस छाना जाता है, ( अस्य धियः पति }) इस यज्ञकमका पालक यह्‌ सोम किसीसे 
(अदाभ्यः )न दबनेवाला है, जौर ( पुत्रः ) यजमानरूपी यह पुत्र( पित्रोः अपीच्यं ) मातापिताके नामको न जाननेवाजे 
( दिवः रोचनं ) धलोकके प्रकाशन करनेवाले ( तृतीयं नाम ) तीसरे नामको ( आधि दधाति ) धारण करता है ॥ २॥ 

 सोमरसको छाने जानेके समय उसका शब्द होता है, इसलिए वह सोम वक्ता है । यह न दबाया लानेवाला यज्ञका 
कर्ता है" यज्ञके बाद इसं यकर्ताको “ सोमयाजी ” यह्‌ तीसरा नाम मिलता है । नक्षश्रपर एक माम, व्यवहारमं 
दसरा नाम ओर यज्ञ करनेके कारण “ सोमयाजो ” यह्‌ तीसरा नाम उसे मिलता है । 


प्रथम अध्याय ]  सामवेदक्षा सुबोध अनुवादं । (११९) 
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७०२ अव दयुतानः केटश्चा <अवचिक्रदन्नाभेयमणः काञ्च आ हिरण्यये । 
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अभी ऋतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषतो वि राजा ॥ ३॥ १९ (दि) ॥ 
 ( ऋ. ९।७९।२ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 
६] 
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७०३ यज्ञायक्ञा बो अप्रये गिरागिरा च दक्षपं। 
१२ ७२३१२ 3 १.२ ग्‌ 3 | | 
प्रप्र बयसमत जातवेदस प्रिय मित्र न शचश्ासषम्‌ | १ ॥ (ऋ. ६।४८।१ ) 
२२3 2२ 3१ रर 39 4 3 9 २ 
७०४ ऊर्जा नपातस्स हिनायमसयुदाशेम हन्यदातय । 
२३ १२ ₹र₹९अ३२ 3३२ ४ 2२ ७9१ 
भुवद्राजेष्वाषिता शुवद्धं उत तराता तनूनाम्‌ ॥२॥ २० (यु) ॥( ऋ. ६।४८।९) 
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७०५ एय षु वाणि तेऽग्र इस्थेतरा गिरः । एमिवधोस इन्दुभिः ॥ १॥ (ऋ. ६।१६।१६ , 
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७०६ यत्रक्वचते मनो दक्षु दधस्त उत्तरम्‌ । तत्र यानि कृणवसे ॥२॥ (क, ६।१६।१५) 


त ०५५ ज १.१. आ ष षि कि भ जन ० 








[ ७०२ ] ( द्यतानः ) तेजस्वी सोम ( नभिः ) ऋत्विजो इरा ( हिरण्यये कोरो ) सोनेके कलकशमं ( यमानः > ` 


छाना जाता हआ ( कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ ) कलसे्मे शम्ब करता हुभा भरता है, इस समय ( ऋतस्य दोहनाः } यन्न 
करनेवाले ऋत्विज सोमकौ ( अभि अनूषत }) स्तुति करते हः है सोम ! ( चि-पृष्ठः ) तीन सवनोमिं ( उषसः अधि) 
उषःकालके प्रकाशके बाद ( विराजसि ) तु चमक्ताहै॥२३॥ 


सोमरस ऋचतिविजेके द्वारा सोनेके पाश्रमे छाना जाता है, वह्‌ शब्द करता हओ नीचेके बर्तनमे गिरता है । उस 


समय ऋत्विज इस सोमके स्तोत्र कहते हं । तीनों ही सवनो यह सोमरस चमकता है । 
॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त इुआ ॥ 


६] षष्ठः खण्डः। 

[ ७०२ 1] हे स्तुति करनेवाले ऋत्विजो ! ( वः ) तुम ( यक्षायज्ञा ) प्रत्येक यज्ञम ( दक्षसे अश्चथे ) प्रदीप्त 
होनेवक्े अग्निक ( गिसगिरा ) अपनी वाणौसे स्तुति करो । (च ) ओर ( व्यं) हम भी ( अश्रत जातवेदसं ) 
अमर ज्ञानी अग्निकी ( प्रियं मित्र-न ) प्रिय मित्रके समान ( प्र प्ररसिषम्‌ ) प्रशंसा करतेहं॥१॥ ` 

[ ७०8 ] ( अजः नपातं ) बल कनन करनेवठे अग्निक हम स्तुति करते हँ, ( हिना सः अर्थं ) निश्ष्चयसे 
वेह यह अगिन ( अस्मयुः ) हमारा हित करनेवाला है, ( हभ्य-दातये दाशेम ) देवोको हवि पहुचानेवाठे इस अग्निको 
हम हवि वेते हं" यह ( वाजेषु अविता ) युद्धोमं हमारी रक्षा करनेवाला जौर ( व्रधः) हमारी वुद्धि करनेवाल 
( भुवत्‌ ) होवे, ( उत ) भौर ( तनून। (ता भुवत्‌ ) हमारे शरीरोका रक्षग करनेवाला होवे ॥ २ ॥ 

[ ७०५ † हे अगे! ( एहि ) आ, (ते गिरः ) तेरे स्तोर्रोको हम ( इत्था सु ज्रवाणि ) इस प्रक।र उत्तम 
रीति कहते ह, ( उ ) ओर ( इतयः ) दरषरे स्तोग्रोंको भो कहते हे, उन्हे तू सुन, ( पभिः इन्दुभिः ) इन सोम- 
रसंसि ( वर्धसि ) त्‌ बढता है ॥ १॥ 


७०६ ] ( ते मनः ) तेरा मन ( यत्र क्वच) जहां कहीं षै, ( तत्र ) वहां (उत्तरं दक्षं ) भेष्ट बलका 


दधसे ) तु स्थापन करता है, उती प्रक।र वहां ( योनि ईृणवसे ) घरका भौ निर्माण करता है ॥ २॥ 
र 





(१९) सामवेदका सुबोध अजुवाद्‌ [ उत्तराच 
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७०९ उप स्वा कमन्नूतयं स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ | 
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 स्वामिभ्यवितार ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२॥ २२ (च) ॥ (ऋ. ८२१९) 
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७१० अधा दीन्द्र गिवंण उप स्रा काम महे ससुग्महे । उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ १॥ 


( ऋ. ८।९८1७ ) 
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७१२ युञ्ञान्त हरा हृषिरस्य माथयररा रथ उस्य॒ग चचायुजा। 
8 9 २ उ3,१. र > 
इन्द्रवाहा सखर्विदा ॥ ३॥ २३ (यि) ॥ (ऋ. ८।९८९) 


॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
दति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽधः | १ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


० 


[ ७०७ 1 है अग्ने ! ( ते पूतं अक्षिपत्‌ ) तेरा तेन नेत्रौको हानिकारक ८ नहि भुवत्‌ ) नही होता, है (नेमानां 

पते ) निपर्मोमें रहुनेवले मतुष्योकि स्वामिन्‌ ! ( अथः दुवः ) अव्र हमारी सेवा तु ( वनवसे ) स्वीकार कर॥ २॥ 

[ ७०८ } हे ( अपुञ्य वन्निन्‌ ) अपुवं वच्रधारी इन्द ! ( भरन्तः ) तुन्ञे सोमरस देनेवाले मौर ( अवस्यवः ) 

अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले हम ( चित्रं त्वां उ ) विलक्षण ओर श्रेष्ट तुक्ने सहायताके लिए ( कच्चित्‌ स्थूरं ब ) 
जैसे कोई बडे आदमीको बुलाता है उसी प्रकार ( हवामहे ) बुलते है ॥ १ ॥ 

[७०९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द ! ( कमेन्‌ ) कमं करते हए ( ऊतय ) संरक्षणके लिए ( उपचक्राम ) तेरे पास 
हम अते हैः ( यः }) जो ( धृषत्‌ ) शचरुओंका पराभव करनेवाला ( युवा उग्रः) तरुण ओर शूरवीर है एसा तू( नः ) 

हमारे पास अ, ( सखायः ) हम तेरे भित्र ( सानसि अवितारं व्वा इत्‌ ) सेवा करने योप्य मौर संरक्षण करनेवाले 
तु हौ सहायताके लिए ( वयुमहे ) स्वीकार करते है, ( हि ) यह सभौको मालृम दहै ॥ २॥ 

[७१० ] हें ( गिवेणः इन्द्र ) हे स्तुल इन्द्र ! (अधा हि ) अव ( त्वा कामे शमह ) तेरी अपनी इच्छा तृप्त 
करनेके लिए प्रायंना करते है" मौर ( उदा ग्मन्तः उदभिः इव ) पानी लेजानेवाले मनुष्य जिस प्रकार पानीसे खेलते है, 
उसी प्रकार हम ( उप ससूृग्मदे } तेरे पास अति हे ॥ १॥ 

| पानौ लेजानेवाले जिस प्रकार एक दूसरेपर पानी फंककर खेरुते हे, उसी प्रकार हम अपनी इच्छा तृप्त करने 

लिए इन्दके पास जते है, वहू हृमारौ इच्छा पूणं करेगा, जो भो इच्छा हम इन्द्रस करते है, उसे वह पुरा करता है । 
[५११] (अद्रिवः श्र) हि वज्रधारी श्र इन्र ! निस प्रकार ( वार्ण ) समुद्रको ( अव्याभिः वर्धन्ति) 
नष्देयां बहातौ है उसी प्रकार स्तुति करनेवाले ( ब्रह्माणि ) स्तोत्र सा-गाकर ( वावृध्वासं चित्‌ ) महान्‌ बके हृए (त्वा 
 दिषेदिवे ) तुह प्रतिदिन बढाते हं ॥ २ ॥ | ` 

[७१२ ] ( इिरस्य ) प्रगतिशील इनके ( ऊरयुगे ) महान्‌ जुजावाले-( उरे र्थे ) महान्‌ रथमे ( इन्द्र- 
वाहा ) इन्को दोनेवाले, ( वचोयुजा ) शब्दे जुड जानेवलि ( खः -चिदः ) स्वथं हौ जानेके स्थानक जानेत्राले 
 (ष्टसी ) दोनों धोड ( गाथया युंजन्ति ) स्तोत्रे बोलते हौ जुड्जतिहें॥ ३॥ | 
| च ॥ यषां छठवां खण्ड समातत हभ ॥ 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
--------*-नजद अव्र --- --- 


१ 


प्रथम अध्याय 1 


सामवेदका खुबोध अनुवाद 


( १३) 


प्रथम अध्याय 


इस अध्यायर्मे इन्र, सोम, अग्नि, भित्र, वरुण इत्यादि 
देवोकि मंत्र हें । इन देवताभोका गुणवणेन इस अध्याये 
किया है । देवताओं ये गुण उपासक अपने अन्दर धारण 
फर ओर बढाव इसलिए यष गुणवणंन है । अतः यहां पहर 
हम उनके गुर्णोका विचार करते हं - 

१ शुचि-चता [ ६६४ ]- शुद्ध भौर पवित्र व्रतके 
आचरण करनेवाले, अपवित्र आचरण कभी न करनेवाले । 

२ उस-रांसा [ ६६४ ]- जिनकी प्रशंसा बहुत होती 
है, सब लोग जिनकी प्रशंसा गति हं | 

२ नमो-वृधा [ ६६४ ]- अश्नसे बढनेवाञे, अपने पास 
बहूतसा अश्न रखनेवालि, न्रतासे बढनेवाे । 

8 दक्षस्य मह्ना राज्ञथः [ ६६४ ]- अपने सामर्यसे 
विराजमान्‌ होते हं । अयनी स्वयंकी महानतासे जो तेजस्वी 
होता है । | 

५ ऋता-चधा [ ६६५ ]- यज्ञको बढानेवले, सत्य- 
मा्गसे बढनेवाले, सत्यक बठनेवालठे 1 | 

£ ऋतस्य योनौ सीदतं [ ६६५ ]- यके स्थानपर 
बेठते हे, सत्यकमेको करनेके लिए तंय्यार रहते हं 

७ कवि-च्छदा [ ६७१ ]- ज्ञानी निकी स्तुति करते 
हं । दूरदशी छोग जिसका बलान करते ह्‌ । 

मित्र ओर वर्णके उपयुक्त गुण ह, अब इन्द्रे गृण 
देविए-~ र. 

१ बुषणः इन्दः [ ६९४ ]- बलवान्‌ इन्धदहै। 

२ सदा-वघः [ ६८२ ]- हमेश्ञा बढनेवालाः, महान्‌ 
होनेदाला । | 

३ चित्रः सखा [ ६८२ ]- अद्भुत ओौर बडा मित्र, 
सहायक । 

४ अप्छु-जित्‌ [ ६९६] अन्तरिक्षम विजयो होनेवाला, 
पानीके प्रवाहोको जीतकर अपने अधिकारमें रषनेवाला । 


५ वञ्ज कस्षभर्त्‌ [६९९] वख धारण करके 
लंडता है । 


द सानसि ग्राभं गृभ्णाति [६९६ ] - हायोमें पकडने 
योग्य धनुषको हाथमे धारण करके लडता है | 

७ कया उती कया शचिष्ठया वृता, न; आभवत्‌ 
[ ६८२ 1 - कौनते संरक्षणके साधनेकि साथ मौर कौनते 


साम््यंसे युक्त होकर वह्‌ हमारी सहायताके लिए हमारे 
पासं आवे ?. 

८ यं ख-रिप्रं दुधाः न वरन्ते [६८८ ]-~ उत्तम 
शिरस्त्राण धारण करनेवाले जिस दय्रको कोई भी दुष्टश्च 
हरा नहीं सकता । 

९ स्थिराः यं न वरन्ते [ ९८८]- युदधरने स्थिर रहने. 
वाके वीर भौ जिसे हरा नहीं सकते । 

१० मुरः न वरन्ते [ ६८८ ¡~ वध, करनेमें क्रुश 
कत्र भी जिसका पराभव नहीं कर सक्ते । नाञ्च करममें 
चतुर श्ञन्रुके वीर भी जिसके आगे स्थिर नहीं रह्‌ सकते । 

१९ देव {रूः स्वं प्रथ श्रवाय्यं चृहत्‌ खुषीय नः 
अच्छ विवाससि [ ६९९ ]- वह्‌ तु महान्‌ यश्चस्वी प्रचण्ड 
सामथ्यं हमें सरल्तासे मिले एसा कर । 

१२ वाजेषु अचिता [ ७०४ ]- युद्धमें हमारा रक्षण 
करनेवाला । | 

१२ वृधः-मुवत्‌ [ ७०५ ] ~ हमे बढानेवाला । 

१७ तनूनां जाता भुवत्‌ [ ७०४ ]- हमारे क्षरीरोका 
संरक्षण करनेवाला सेवे । | 

१५ ते मनः यत्र क च, तश्र, उत्तरं दक्षं दधसे, 
योनिं कृणवसे [ ७०६] - तेरा मन जहां रहता है, वहां पू 
भेष्ठबल बढाता है, जर अपना धर निर्ममण करता है। 

१२ दस्मे ऋतीषष्टं वसोः अन्धसः मन्दानं श्र 
नवामहे { ६८५ ] ~ दश्षनीय शच्रुको हरानेवारे, सोभरससे 
आनन्दित होनेवाले इन्द्रकौ हम स्तुति करते हं । 

१७ सखीनां अविता [ ६८४ ]~ भि््रोका रकण, 
करनेवाला । 

१८ नः शतं ऊतये सखु अभि भवासि [ ६८४ ]- 
हमारे संकडों प्रकारसे रक्षण करनेके किए तु उत्तम प्रकारसे 
तय्यार रहता है । 

१९ स-वाघः ऊतये [ ६८७ ]- बाधा करनेवाले 
शत्रुमपि रक्षण करनेके किए तय्यार रह्‌ । 

२० हे अपूर्व्य बज्जिन्‌ ! अवस्यवः भरतः वये 
चिन्रं त्वां हवामहे [७०८ ]- ह अदितोय हास्त्रषारी इन्र ! 
मपने संरक्षणको इच्छा करनेवाले हम विलक्षण शक्ति धारण 
करनेवाले तुक्ते अपने संरक्षणके किए बुलाते हें । 


( १७, सामबेदकां सुबोध भलुवादं | [ उत्तरा्चिकः 


२१ कर्मन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ]- हम कमं 
करते हुए अपने संरक्षणके किए तेरे पास जति हं । 

२२ यः धुषत्‌ युवा उग्रः नः चक्राम [७०९ ]- 
वह्‌ शत्रुमंका पराभव करनेवाला तरुण उग्रवीर हमारे पास 
हमारे संरक्षणकं लिए अवि। ` 

२३ सानसि अवितारं त्वा ववृमष्े [७०९ ]- विजयी 
संरक्षक तुप्ने हम षरण करते हं । 

२४ निर्वेणः इन्दर ! त्वा कामे ईमहे, उप सखग्महे 
[ ७१० ]- हि स्तुतिके योग्य इन्द्र ! हमारी इच्छा पुणं 
करनेके किण हम तेरी प्रार्थना करते हं। 

भब सोसके विक्षेषण देखिए- 

१ देवः [ ६५२ ]~ तेजस्वी, चमकनेवाल। । 
२ देवयुः [ ६५२ ]- देवोके साथ रहनेवाला । 
३ राजन्‌ [ ६५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 


७ दाषिद्यतत्या रुचा [ ६५४ ]- चमकनेवाके तेजसे 


युक्त । 
५ शुकः सामः [ ६५४ ] बीयंवान्‌ रोम, स्वच्छ । 
६ वाजी [ ६५५ ¡~ बलवान्‌ । 

७ हितः [ ६५५ ]~ हितकारक । 

८ हेत॒भिः हिन्वान: [ ६५५ ]- स्तोताओकि दवारा 

प्रशंसित होनेवाला | 

९ कविः [ ६५६ ]- ज्ञानी ! 
१० संजग्मानः [६५६]- तेजस्वी, भिलकर रहनेवाला । 
११ दिवा [ ६५६ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 

१२ रश्छो-हा [ ६९० ]- रा्षसोको मारनेवाला । 
१२ विद्रव-चषंणिः { ६९० ]- सब देखनेवाला । 
१४ मंहिष्ठः [ ६९१ ]- महान्‌ । 


१५ वृत्रहन्तमः [ ६९१ ]- घेरनेवाठे शभ्रुको भारनेमे 


प्रवीण । 
१६ वरिवो-धा-तमः [६९१]- अधिक धन देनेवाला । 
१७ मश्वुमत्तमः [ ९९२ ]- अत्यन्त मीठा 


१८ क्रतुवित्तमः [ ६९२ ]-~ कमेक उत्तम प्रकारसे 


करनेमं प्रथीण । 
१९ महि दुश्चतमः [ ६९२ ]- महान्‌ तेजस्वी । 
२० मदः; [ ६९२ ]- आनन्द बढानेवाला । 
२१ बुषभः [ ६९३ ]- बलवान्‌ । 


२२ तस्य पीत्वा ब्ृषायते [ ६९२ ]- उसके पौनेसे 


बल ब्रदताहे। 


२३ स्वः विदः [६९३]- ज्ञान बढानेवाला, जाननेवाला । 

२४ सु-प्र-केतः [ ६९३ ]- उत्तम ज्ञानी । 

२५ हरयः इन्दवः [ ६९४ ]- हरे रंगका सोम | 

६६ चनाहितः [ ७०० ]- अ्नरूपसे हितकर । 

२७ द्युतानः [ ७०२ |~ तेजस्वी । 

२८ विचक्षणः [ -६७६ ]- विश्षेष ज्ञानी 1 

२९ वाज्ञ अभि अं [ ६७७ ]-बल बढा । 

३० प्र-द्रव ] ६७७ ]~ दौड, वेग जा । 

३१ पुनानः [ ६७७ ]- साफ होनेवाल्म, साफ कियः 
जानेवाला । 

३२ स्वायुधः [ ६७८ ]- उत्तम शस्त्रास्त्रोको पासमं 
रखनेवाला । 

३३ अ शस्ति-हा [६७८]-अप्रशस्तोका नाञ्च करनेवाला। 

३४ वृजना [ ६७८ ]- उपद्रवकारी श्त्रुजोको इर 
करनेवाला । 

३५ रक्षमाणः पिता [ ६७८ ]- पिताके समान रक्षा 
करनेवाला । 

३६ स-दक्चः [ ६७८ ]- उत्तम दक्ष । 

३७ पृथिव्या धरणः '[ ६७८ ]- पृथिवौका घारण 
करनेवाला । 

२३८ विपः [ ६७९ ]~ ज्ञानो । 


३९ जनानां पुर पता [ ६७९ ]- लोगोके आगे चलने 
वाला, नता । 


७० धीरः [ ६७९] - धंर्यश्ाखी वीर । 

४१ सत्यः [ ६८३ 1- स्य कायं करनेवाला । 

४२ कृत्व्यः [ ६९८ ]- कमं करनेवाठेका सहायक । 

७३ रोषं सोमं [६९९]- दुर्टोका नाष करनेवाला 
सोमे) 

अब अग्निके विशेषण देखिए- 


१ ऊर्जः न-पातः [७०४]- बलको कम न करनेवाला , 

इस अध्यायमें ये देवताोके गुण वाणत ह । उन्हें उपासक 
अपने अन्दर धारण करे ओर बढावे तथा इन गु्णोसे युक्त 
होवे, इसलिए इन गुणोका यहां वणेन किया है । 

इससे मनृष्यकौ उक्ति हो सकती है । इन गुणेमिं कुड 
गुण इन्दरके, अग्निक, वरुणके ओौर मित्रके ह, ओर कु 
सोमके हं" । चाहे देवता बडे होया छोटे, उनके गुर्णोकी 
ओर लक्ष्य रखना चाहिए, जौर देवत्व प्राप्त करना चाहिए। 


दसरेको आर ध्यानन वेना चाहिए, यहं नियम यहां 
पानीय है म ॥ 


प्रथम अध्याय ] 


घन प्रहत करना 


, मनुष्यको उन्नतिके सब कायं धनसे होते हं । धनके विना 
कुछ नहीं हो सकता । धनका उचित उपयोग करनेसे मनुष्य 
धन्य होता है । इस प्रकार यहु धन मनुष्यको सुख प्राप्त 
करनेवाला है । इस धनके सम्बन्धे इस अध्यायमें इस 
प्रकार कहा है-- | | 

१ द्यक्ष [६८६]- दुलोकम रहुनेवाला, तेजस्वी, चयुलोकमं 
जो कुछ भी है, वहु तेजस्वी है, उसी प्रकार धन तेजस्वी है। 

२ सु-दानुं [ ६८६ ]- उत्तम दान देने योग्य । ` 

२ तविषीभि; आवृते [ ९८६ ]- अनेक साम्योसि 
युक्त, जिसके कारण अनेक प्रकारके सामथ्यं प्रकट होति हे । 

४ पुरुभोजसं [ ६८६ ]- बहुतसा अन्न देनेवाले । 
यदि धन पासर्मे हो तो बहुतसा अन्न प्राप्त हो सकंताहै। 

५ श्रूु-मन्तं [ ६८६ ] बहुत अश्षसे युक्त । 

द शतिनं सहस्िणं [ ६८६ ] ~ सेंकडों ओर हजारों 
सामभ्येषि युक्त । 

७ गोमन्तं वाजं [६८७]- गायोसे युक्त असन देनेवाला । 

धनके ये गुण इन मंत्रोमे कहे हं, वे मननीष ह-- 

८ मानुषाणां विश्वा द्म्नानि आ अर्यः सिषासन्तः 
वनामहे [ ६७४ ]- मनुष्योके लिए उपयोगी सब धनोको 
प्राप्त करके तेरी सेवा करनंको इच्छा करनेवाले हम तेरी 
स्तुति करते हं । 

९ रत्नधा देवः हिरण्ययः ऋतस्य यानि आसी- 
दसि [ ६७५ ]~ रत्नोको धारण करनेवाला यह्‌ सुवर्णमय 
देव यज्ञम अपने स्थानपर वेठता है । यह्‌ देव रत्नोको धारण 
करता है । यह अपने भक्तोंको धन देता है । 

१० हे इन्द्र ! अद्रवायन्तः गन्यन्तः वाजिनः त्वा 
हवामहे { ९८१ ]- हे इन्द ! घोडे, गाय ओर धन अथवा 
अश्रको इच्छा करनेवाकठे हमं तेरो प्राथना करते हे । हमें 
यह्‌ सब दे । | 

११ दढा चित्‌ वसु आर्ज त्वा मत्सत्‌ [ ६८३ ]- 
सुद्ढ रहनेवाले शत्रुभाका धन विनष्ट करनेके क्ििए यह सोम 
तुकषे प्रसन्न करता है । 

१२ जरि उक्थ्यं वाता [ ६८८ ]- स्तुति करने- 
वारको प्रञंसनीय धन देता है । 

१२ मघोनां राधः पर्षि [ ६९१ ]- धनवान्‌ श्तरके 
पास रखे हृए धन हमं दे । 

इस प्रकार धनके विषयमं इस अध्यायमें कहा है । शराध्रुके 


सामषेद्क्रा खबोध अनुवाद 


(1 


धनको उसे हराकर हम अपने पास ले अं एसी इच्छा यहां 
है । श्रको हरानेका बल अपनेमें हो यह इसका उदेश्य है । 
धनके साथ -साथ बल, सामथ्यं, शूरवीरता आदि गुण अपने 
अन्दर होने चादिषु यह भाव यहां है, 

देषो किए सोम 

सोमरसको तंय्यार करके पहले देर्वोको अर्पण करना 
चाहिए फिर याजकोंको पीना चाहिए । वह दिखानेके लिए 
कहा है-- ^ "4 

१ इन्द्राय मदः पवस्व [ ६९२ ]- 

२ इन्ढाय वरूणाय मरुद्धयः परिखवे [ ९७३ ]- 
इन्द्र, वर्ण, मरुत्‌ आदि दैवोके किर सोमरस छानकर 
शुद्ध करो । | 

२ खः अस्मयुः, हव्यदातये दाम [ ७०४ ]- वह 
अग्नि हमारा हित करनेवाला है । उसे हष्य देनेके कए हम 
हूवनीय द्रष्य देते हं । 

४ पुरोजिती [ ६९७ ]~ तुम एेसा समन्चो कि जय 
तुम्हारे सामने है । अपनी पराजय कभी न हो इतना बल 
अपनेमे होना चाहिए, जरा भी भय न होना चाहिए । तभी 
विजय निहिचत है । 


सोमरयके पाप त्ता न अवे 


सोमरस जहां रखा जाता है, उस जगह कुत्ता न अवि, 
हतन सावधानी रखनी चाहिए । इसलिए कहा है-- 
९ सुताय मादयित्नवे दीधेजिद्थां अप प्थिष्टन 


[ ६९७ ]- यह सोभरस आनन्व देनेवाल होनेके कारण 


लम्बी जीभवाला कुत्ता पास न मवे कुत्तेको बहुत बरूर 
करना चाहिए । वह सोमरसके पास न पहुचे, एता प्रबन्ध 
करना चाहिए । 

स्तुतिसे राम 

इन्द्रादि देर्वोकी स्तृति यत्तमें मुरय होती है । देवको स्तृति 
सुने ओर देवोके समान हो, यह्‌ स्तुतिका उपयोग है । 

? नः ब्रह्माणि उप श्णु [ ६६७ ]- हमारे स्तोर््रोको 
पाससे युन । “ ह्य 22 शम्दका अथं है, ^“ ज्ञान `` देनेवाले 
स्तोत्र । महान्‌ होनेकी दिक्षा देनेवाले स्तोच्र.मनुष्योकोमहान्‌ 
होनेकी रिक्षा देते हें । देवकि गुण सुनकर उन अपने अन्दर 
धारण करके उन्ह बढानेसे सनुष्य महान्‌ होता है । प्रशंसनीय 


होता है । 








( १६ ) 


| | [५७ ¢ 
२ मघवन्‌ ! त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः नः पाथः 
न, न जातः न जनिष्यते [ ६८१ ]- हि इद्ध! तेरे 


समान दूसरा कोई भी धुलोकमें जथवा पृथ्वीपर न हभ है, 


न होगा । एेसे अष्टितीय हम स्वयं भौ बनें, यह स्तुतिका 
आक्षय है | | 

२ यज्ञायज्ञा दश्चखे अन्नये गिरागिरा [ ७०३ ]- 
प्रत्येक यज्ञम चतुर ओर बलवान्‌ अग्निक्तौ स्तुति करो । जो 
वक्ष भौर वलवान्‌ होता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है, 
इसकिएु क्ंव्यमें चतुर ओर बलवान्‌ बनें । एसा जो होगा, 
उसको सब जगह प्रशंसा होगौ । | 

देवता्भोकौ स्तरुतिसे एता लाभ होता है । 


यज्ञ 

यज्ञे देवोकी सन्तुष्टिके क्ष है। 

ऋ तुसंधिषु व्याधिर्जायते , 

ऋतुखंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ ( गोपथ ब्रा. ) 

ऋतुओके सन्धिकालमे हवा विगडतौ है, इसं कारण दोष 
वर फरनेके लिए यक्त किए जाते हं । ये यक्त ओषधियोसे 
होते है, अर्थात्‌ जिन रोगोके उत्पन्न होनेकी सम्भावना होती 
है, अथवा जो रोग श्युरु हो गण्‌ हँ उन रोगोको दूर करने. 
वाखौ ओौषधियोके चूर्णसे हवन किए जाते हें । इससे हवामे 
रहनेवाले रोगबीज नष्ट हो जति ह, ओौर वायु शुद्ध 
शती है । | | 

९ त्वा समिद्धिः घतेन वर्धयामास [ ६६१ ]- तुस 
समिधाओं आओौर गायके घीसे हम प्रदीप्त करते हें । यत्तमे 
गायकः घी ही डालना चाहिए, जौर दूसरे घीसे काम नहीं 
खल सकता । 

२ यविष्ठ्य ! वृहत्‌ शोच [६६१]- हे तरुण अग्ने | 
तू अधिक प्रकारित हो, अधिक जल । 


३ हव्यदातये आ याहि [ ६६० ]- हवनीय द्र्योको 


देबोफे षास पहुंचानेके छिए आ । अर्थात्‌ तुक्षमे हम जो भौ 
हृदनीय द्रष्य डले, उन्हं तु देवोको प्रसन्न करनेके लिए 
उन्हे देवोके पास पहुंचा । 

७ नः गव्यूति घृतैः उश्चतम्‌ [ ६६३ ]- हमारी गाये 
जहां रहती हं, वहं गायके धौका सिचन होकर वह्‌. स्थान 
पदिच्र हो । भायके धृतके हवनसे सब स्थान पवित्र होता 
है, इतना विषको नष्ट करनेका सामथ्यं गायके घौमें है। 


इन्द्रके घोडे 
के धोडे प्रसिद्ध हे । इन्र धोडोको नस्ल 'सुधारता है 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


[ उत्तरा्चिकः 


ओर उन्हं कषिक्षित करता है। इस विषयमे इस प्रकार 


वर्णन है - ` 

१९ तयोभिः इन्द्रं वृहत्‌ गायत [ ६८७ ]- घोडे 
साथ रहनेवले इन््रको बृहत्‌ नामका साम सुनाभ । ^“ तर्‌ "` 
का अथं यहां श्लौ घ दौडनेवारे घोडे एेसा है । युदधोमं जिन 
धोडोका प्रयोग होता है, वे घोडे इन्द्रके पसि रहतेहं। 

२ ब्रह्मयुजा केशिनो हरी स्वा खा वहतां [ ६६७]- 
दम्दोंका संकेत होते ही रथम जुडजानेवाले, सुन्दर अयाकवाले 
दो घोडे इन्द्रको रथसे ले जाते हें । घोडोके अया उत्तम 
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होते ह, इसलिए उन्ह यहां “ केशिनो ` कहा गया है । 

३ इषिरस्य उरुयुगे उरौ स्थे इन्द्रवाहा वचोयुजा 
स्वर्विदः हय गाथया युंजञन्ति [ ७१२ ]~ प्रगतिशील, 
दनद्रके महान्‌ जएकाले रथमं श्ग्दोके संकेतते ही जड जाने 


वराके इन्धे दोनों घोडे स्वयं हौ अपने स्थानपर जानेवालि, 


स्तोत्रके कहते ही जड जति हं । 

इस प्रकार इन्द्रके घोडे हु । उनको केवल इशारेकौ ही 
जरूरत है, शेष सारा काम वेस्वयंहौ करदेतेहं। इतनेवे 
होक्षियार हं । यहां यह बताया कि घोडोको इस प्रकार 
शिक्षित करना चाहिए । 

साम 

सोमरसका यज्ञमं बहुत महत्व है । यह अचे प्वेतसे कारा! 
जाता है  देखिए- 

१ नभः आगते वरेण्ये खतं [ ६९९ ।- आकष्ासे 
लाया गया यह्‌ महान्‌ सोमं है, उसका रसं निकाला है। 


` हिमालयके ऊचे क्िखरसे यह सोम लाया गया है) 


२ ते अन्धसः दिवि उच्चा जातं [ ६७२ ]- वुल जघ्न- 
रूप सोमको उत्पत्ति उचे शृलोकषमे हरं है । यहाँ द्ुखोकका 
अथं है हिमार्यका ऊंचा कषिखर । 

३ मधु परियं दिव्यं ऊघः दुहानः [६७६] - मीठेश्रिय ` 
एसे दयुलोकरूपी दुर्धाश्षयसे यह वुहकर निकाला गया है । 

8 दिवः विष्टम्भः देवः [ १७८ ]- द्युलोकको आधार 
देनेवाला यहु दिव्य सोमदहै) 

इस प्रकार सोमका स्थानं अचे हिमालयका हिर है । 
वहसि यह छाया जतादहै, ओर उसका रस निकालकर 
उससे यज्ञ किया जाता है । 

५ उग्र सत्‌ शमे महि रवः भूमि आददे [ ६७२] 


~ उग्रता ओर वरता बडानेवाले सुखदायी सोमरसरूपी 


महान्‌ अश्न भूमिपर आगये हे । सोम स्वर्गसे पृथ्वपर काया 


प्रथम अध्याय ] 


जाता है । सोमरस यश्च - प्राप्तिके उत्कृष्ट साधन हं । सोमयज्ञ 
करनेवारेको महान्‌ यश्च प्राप्त होता है । | 
सोमरस्को पानीमं भिराना 

१ सोमः पुनानः, आपः वसानः धारया भषति 
1६७५] - सोमरसकी छाननेसे पहले पानीमं मिलाया जाता हैः 
फिर वह्‌ छाननीसे नीचेके बर्तनमे छाना जाता है । वहु नीचे- 
के बर्तनमे धार बांधकर पडता है, तब उसका शाब्द होता है । 

२ धीतयः अवावशन्त [ ६५८ ]~ हाथकी अंगुलियां 
सोमको बारबार दबाकर रस निकालनेकी इच्छा करती हे । 
अच्छी तरह दबराये बिना उससे सारा रसं बाहर नहीं 
निकलता । | । 

३ बर्हिः अच्छ रद्रानाभिः नयन्ति [ ६७७ ]- यज्ञ 
स्थानके पास अंगुलियों पकडकर ऋत्विज लोक सोमको 
लेजाते हं । । 

छलनी 

१ अव्यये वारे मधुदचुतं कोषं अच्छ असग्र 
[ ६५८ ]- भेडफे बार्लोकी बनी छलनीसे मीठा रस भरनेके 
 बतेनमं म छानता हू । 

मेके बार्लोकौ बनी छलनीसे वह्‌ रस छाना जाता है । 


सोमरस छानना 


१ दिका पवस्व [ ६५६]- दिष्य प्रकाशसे युक्त 
होकर छतनता जा, चमकता हमा छनता जा । 

२ हे सोम ! न्द्राय पातवे खतः स्वादिष्ठया 
मदिष्ठया धारया पवस्व [ ६८९ ]- है सोम ! इन्द्रके 
किए स्वादिष्ट ओर आनन्दकारक धारासे छनता जा । 

३ अयोशते द्रोणे सचघस्थं' योनि अभि आसदत्‌ 
[६९०]- सोनेके पारमे पास ही यज्ञक्षालामं सोमरस बेटा हे । 

४ चनोहितः प्रियाणि नामानि अभिपवते, येषु 
यद्ध: अधि वर्ध॑ते [ ७०० ]- अल्लहूप हितकारक सोम सबको 
तप्त करनेवाके पानीमं मिलम्र छनता जाता है, इस कारण 
वह महान्‌ सोम बढता जाता है । 

५५ ऋतस्य जिह्वा वक्ता मधु पवते, अस्य धेयः 
पतिः अदाभ्यः [ ७०१ ]- मानो यह यल्लको निष्हाहीदहै, 
एसा हाग्द करत हमा मीठा, यज्ञका पालन करनेवाला ओर 
नं बबनेवाला यह सोमरस छनता जते है । 


इस प्रकार सोमरस छाना जाता है, उस समय इसका 
२ [ साम. हिन्दीभा. २] 


सामवेदक खबोध अनुबाद 


( १७ } 


शम्ब होता है, वह चमकता है । इस सव वणेनको आल- 


कारिक भाषामं वेदने कहा है । 


साम छाननेके समय सामगान 


जब सोमरस यज्ञम छाना जाता है, उस समय उद्गाता 
सामका गायन करतेहं। एक तरफ सामगान चल्ताहै, 
दूसरी तरफ सोमरस छाना जता है । 

१९ हे नरः | पवमानाय इन्दवे उप गायत [६५१]- 
हे याजको ! सोमरस छानते हुए तुम उसके पास वेठकर 
सामगान करो । 

२ ऋतस्य दोहना अभि अनूष्रत, व्रिपृष्ठः उषसः 
अधि विराज्ञसि [७०२]- यज्ञ करनेवाले ऋत्विज सोमकौ 
स्तुति गाते ह । तीनों सवनोमं उषःकाक्के बाद हे सोम! तु 
अधिक चमकता हे । 

सोमरसमें दूष मिलना 

९ देवयु देवाय मघुना पयः अभि अशिश्रयुः 
[ ६५२ ]- देवको दैनेके किए तेय्यार क्रिया गया सोमरस 
मोठे गायके इधके साय मिलाया जाता है । 

२ ख्चाः शुक्राः सोमाः गवाशिरः [६५४]- तेजस्वौ 
सोमरस गायके दूधमें मिलाया जसता है । 

३ विप्रः पुर पता जनानां ऋभुः धीरः ऋषिः 
गोनां अपीच्यं गुह्य नाम काव्येन विवेद्‌ [ ६७९ ]- 
ज्ञानी, अग्रणी, मनर्योका नेता, घंयंशारो ऋषि गायोमिं जो 
गुप्तरूपसे दूध है, उत्ते अपने ज्ञानसे जानता है । 

हृत प्रकार गायके दूधमं छाना हज सोमरस मिलाया 
जाता है, ओर बादमें उसे देवकि अ्पेण क्या जाता दहै, 
उसके बाद उसे दरूसरे लोग पीते हं । 

इस प्रकार दस प्रथम अध्यायमें वर्णेन है | उसे पाठकमण 
ध्यानपू्वेक पठे, ओर बोध प्राप्त करे । 

सुभाषित 

९ हे राजन्‌ ! नः गवे, अवैते, जनाय ओपधिभ्य 
हाम्‌ [ ६५३ ]- है राजन्‌ ¦ गाय, घोडे, मनुष्य, ओ 
मौषधि्े हमारे क्लिए कल्याणकारी होवे । 

२ हितः वाजं अक्रमीत्‌, यथा वचुषः सीदन्तः 
[ ६५५ ]-~ हित करनेवेले वौर युद्धभूमिपर जावे, जिस 
प्रकार योद्धा युद्धम जते हं । 

३ स्प्रस्तये दशतो दिवा पवस्व [ ६५६ ]- सनक! 


कल्याण हो, इस दृष्टिसे तेजसे युक्त होनेके लि्‌ शदो । 
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४ श्रवस्यवः सर्गाः असक्षत [ ६५७ ]- यज्ञस्वी 
कायं उत्पन्न करें । | | 

५ धीतयः अवावकान्त [६५८ ]- अंगुलियां कार्यं करन. 
की इच्छा करती ह । 

६ ऋतस्य योनि आ अग्मन्‌ [ ६५९ ]- सत्यके मूल 
केन्द्रमे जा । सत्यके अथवा यज्ञके केनद्रमं जा । 

७ हव्यदातये आयाहि [ ६६० ]- अन्नदान करनेके 
लिएञा। 

८ बर्हिषि नि सत्सि [ ६६० ]- अपने आसनपर बेठ। 

९ हे यविष्ठ्य | ब्रृहत्‌ शोच [ ६६१ |- हे तरुण ! 
तु विशेष तेजसे युक्त हो । विश्षेष तेजस्वी हौ । 

१० हे देव ¦ पृथुश्चवाय्यं वृहत्‌ सुवं नः भच्छ 
विवाससि [ ६६२ ]- है देव ! बहत यश्चवले महान्‌ 
सामथ्यं हमे प्राप्त हों एसा कर । 

११९ शुचिनता उ्लशंसा नमाचरधा दक्षस्य महा 
राजथः [ ६६४ ]- शुद्ध निर्दोष व्रतका साचरण करके, 
बहुत प्रशंसित होकर अन्नकी समृद्धि करके सामथ्यंको महानतासे 
विराजमान्‌ हो । 

१२ ऋतावृधा ऋतस्य योनौ खीदतं [६६५]- सत्य, 
यज्ञ कमंका संवधंन करके यज्ञके स्थानपर बंठ । | 

१२३ नः ब्रह्माणि उपश्रणु [ ६६७ ]- हमारे ज्ञान 
बढठानेवाठे स्तो्नोको पास आकर सुन । 

१४ ब्रह्माणः त्वा युजा हवामहे [६६८] - हम ज्ञान 
तु्े मित्रताक्े नाते सहायताके किए बुति हें । 


१८ यज्ञः चेतनः जिगाति [ ६७० ]- यज्ञ चेतना 


उत्पन्न करके तुम्हे प्रेरणा देता है । 

१६ यज्ञस्य जूत्या कविच्छदा वणे [६७१ ]- यजञकी 
्ररणासे प्रेरित होकर ज्ञानके छन्द धारणं करनेवार्लोको मं 
स्वीकार करता हूं । 

१७ उन्रं सत्‌ महि श्रवः शमं [ ६७२ ]- तेरे उग्रता 
मौर वीरताको बढानेवाले महान्‌ यश्च कल्याण करनेवले हे । 

१८ मानुषाणां विश्वा द्युम्नानि आ अयः सिषा 
सन्तः वनामहे [ ६७४ ]~ मनु्ष्योको दष्ट सबं तेजस्वी 
धनको प्राप्त करके हम तेरी सेवा करनेकी इच्छाव तेरी 
सेवाकरतेहें। 

१९ रत्नधा हिरण्ययः देव, ऋतस्य योनि आसी. 
दसि [ ६७५ ]~ रत्नोको धारण करनेवाला, सोनेके समान 
तेजस्वी देवं यज्ञके स्थानपर बैठता है, यज्ञ करता है । 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


[ उत्तयार्चक्षः 


२० वाजी विचक्षणः नृभिः धौतः आपृच्छय घरण 
अषसि [ ६७६ ]- बलवान्‌, ज्ञानी, वीर नेताओं द्वारा 
निर्दोष किया गया प्रक्ञसनीय कर्मोको करता है । 

२१ स्वायुधः अ-रास्ति-हा वृजना रक्षमाणः देवानां 


पिता जनिता खु-दश्ः देवः पवते [ ६७८ ]- उत्तम 


शस्त्रास्त्रोको धारण करनेवाला, शतुर्मोका नाड करनेवाला, 
उपद्र्वोको दूर करनेवाला; संरक्षण करनेवाल।, उत्तम 
व्यवहार करनेवालोका पालकः; चतुर ही शु होता है, 

२२ विप्रः पुर पता, जनानां ऋभुः धीरः कषिः 
काव्येन विवेद [ ६७९ ~. ज्ञानी, नेता, आगे चलनेवाला, 
धयंशाली, द्रष्टा अपने स्ानसे सब जानता है । 

२३ अस्य तस्थुषः जगतः ईशाने स्वर्दशं अभि 
नोनुमः [ ६८० ]~ इस सब स्थावर जंगमके स्वामी सौर 
आत्मदर्शीको हम प्रणाम करते हें । 

२४ हे इन्द्र ! त्वावान्‌ अन्यः दिव्यः पार्थिवः न 
जातः न जनिष्यते [६८१]- हे इन्दर ! तेरे समान द्युलोक 
ओर पृथ्वीपर कोर्ईभी वरू्रानहूुजान होगा । तेरे समान 

हीह । 

२५ सद्‌ाचुधः चिः सखा कया ऊत्या कया 
दाचिष्ठया वृता नः आ भुवत्‌ [ ६८२ ] - हमेशा बढने- 
घाला उत्तम मित्र भला कौनसी संरश्चणकी शक्तियोसे युक्त 
होकर हमारी सहायताके क्लिए हमारे पास आएगा ? 

२६ महिष्ठः सत्यः मदानां कः [ ६८२ ]- महान्‌, 
सत्यका आचरण करनेवाला आनन्द देनेवाका ह । 

२७ नः हाते ऊतये सु अभि भवासि [ ९८४ ]- 
हमारा सेकडो प्रकारसे संरक्षण करनेके लिए तु उत्तम 
सहायता करनेवाला है| 

२८ दस्म ऋतीष््ट अन्धसः मभ््रान इन्दर गीभिः 


नवामहे [ ६८५ ]- सुन्दर, शत्रुओंका पराभव करनेवाले, 


अघ्रसे आनन्दित होनेवाले दइन््रकपि वाणीसे हम स्तुति करते हं । 

२९ दयु्चं खुदाय तविषीभिः भवुतं पुरुभोजसं 
्चुमन्तं शतिनं सष्टस्चिणं गोमन्तं वाजं मक्ष रमहे 
( ६८६ )- तेजस्वी उत्तम दान करनेवाणे, अमेक सामध्यंधि 
युक्त, बहुत भोजन देनेवाले अश्ोसि युक्त, सेकडों ओर हजार 
प्रकारके गायोसि उत्पन्न होनेवाले अन्नकी प्राप्ति श्ीघ्न हो, 
एेसी इच्छा हम करते हं । 

३० सबाधः ऊतये इन्द्रं बृहत्‌ गाबत [ ६८७ ]- 
उपद्रव करनेवाले रात्रभोसे संरक्षण करनेवाले इन्द्रके लिये 
बहत्‌ नामके सामका गान करो । 


प्रथम अध्यायं 1 


३९ भरन कारिणं हुवे [ ६८७ [~ भरण पोषण 
क रनेवालेके समान्‌ कायं करनेवलेको मं बुलाता हू । 

३२ सखु-रिथं दुधाः स्थिरः मुरः न वरन्ते [६८८] - 
उत्तम साफा वांधनेवालि इन्द्रका प्रतीकार वृष्ट, स्थिर, ओर 
मृखं शत्र नहीं कर सकते । 

३३ जरि उक्थ्यं दाता [६८८] - स्तुति करनेवालेको 
बह प्रशंसनीय धन देता है । 

२९ रक्चोष्टा विश्व-चर्षणिः [ ६९१ ]~ राक्षसोका 
वध करनेवारा सब मनुष्योका हित करतः है । 

३५ वरिवोधातमः बुत्रहन्तमः मघोनां राधः पषिं 
[ ६९१ ]- अधिक धन देनेवाला, शत्रुजको भारनेवाला तु 
ह्रुओके धन छीनकर हमे दे। 

३६ मधुमत्तमः ऋतु-वित्तमः माहे युक्षतमः [६९२] 
-अत्यन्त मीठा, यज्ञकी विधि उत्तम रीतिसे जाननेवाला 
महान्‌ तेजस्वी है । 

२३७ स्वः-विदः सु-भ्रकेतः इषः अभ्यक्रमीत्‌ [६९३] 
-आत्मज्ञानी विशेष विद्धान्‌ श्ञत्रुके अन्नपर अपना अधिकार 
स्थापितं करता है | 

३८ जेत्रस्य चेतति [ ६९५ ]- विजय प्राप्त करनेका 
उत्साह देता है । 

३९ दन्दः ग्राभं व्रणे वज्ञे च गृभ्णाति [६९६]- 
बह वीर इन्दर धनुष ओर बलयुक्तं वच्को धारण करता है । 

8० पुरोजिती [ ६९७ ]- अपने सामने विजय है, एेसा 
समञ्च । 

७१ नरः दुरोषखं त विश्वास्या धिया अद्रयः सन्तु 
[ ६९९ [~ नेतागण, दुष्टोका नाश करनेवाले उस वीरका 
सबका संरक्षण करनेवालेकी बुद्धिसे आदर करे । 

४२ विरष्वंचं अधिरथं विचक्षणः आरुहत्‌ [७००] 
~ चारों ओर. जानेवाले रथपर विशेष ज्ञानी बेडा हे । 

७३ अस्य धियः पतिः अदाभ्यः [ ७०१ }- इस 
कममका पालन करनेवाला दबाया नहीं जा सकता । 

४ यज्ञायज्ञा दक्षसे गिरा अश्ट॒तं प्रहसिषम्‌ 
[७०३]- भ्रत्येक यक्षम बल प्राप्तिके लिए अपनी वाणीसे 
अमर देवकी स्तुति करो । 

४५ ऊजो न-पातं [७०४]- बलको कम न करनेवालकी 
मं प्रशंसा करता हूं । 

४६ वाजेषु अविता [ ७०४ ]- युद्धोमे वह हमारा 
रक्षण करनेवाला है । | 

रः 


सामवेदका सुबोध अयुवाद 
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४७ च्रधः भुवत्‌ [ ७०४ ]- वह हमारी शक्ति 
बढानेवाला हे । 

४८ तनूनां जाता भुवत्‌ [ ७०४ ]- वहु हमारे 
शरीरोकी रक्षा करनेवाला हे! 

७९ ते मनः यज्ञ क्व च तत्र उत्तरं दश्च दधसे 
[ ७०६ ]- तेरा मन जहां कहीं भी हो, उत्तम बलको घारण 


करता हे। 


` ५० योनिं कृणवसे [ ७०६ ]- त अपना घर तैय्यार 
करता है | | 

५१ ते पूतं अक्षिपत्‌ न हे भुवत्‌ [ ७०७ ]~ तेरा 
तेज आ्वोको हानि पहुचानेवाला नहीं है । 

प्र हे अपूर्व्य वज्निन्‌ ! भरन्तः वर्यं अवस्यवः 
चिजं त्वां हवामहे [ ७०८ ]- है अद्वितीय वच्रधारी 

इन्द्र ! हम तुषो हवनीथ पदाथं देते हँ, अपने संरक्षणके किए 
विलक्षण श्ञक्तिवाल तुष सहायताके लिए बुति हं। 

५३ अवितारं त्वा ववृमहे [ ७०९ ]- रक्षण करनेवाले 
तुजञे हम बुलाति हें । ` 

५ कमैन्‌ ऊतये उप चक्राम [ ७०९ ] ~ कमे करते 
हुए संरक्षणके लिए हुम तेरे पास अते हं। 

हस प्रकार इस अध्यायमे सुभाषित हं । पाठकोको सरलतासे 
समस्मे आजाए इसलिए इ नका अथं थोडा विस्तारसे कियाहे । 

उपमा 

इसं प्रथम अध्यायमें आगे दी हुई उषमायें आई हं - 

१ हितः वाजी वाजं अक्रमीत्‌ यथा वनुषः सीदन्तः 
[ ६५५ ]-हित करनेवाला सोम यज्ञमं उसी प्रकार जाता 
है, जिस प्रकार योद्धा वीर युद्धभूमिमं जति हं 

२ अर्वन्तः न [ ६५७ ]- घोडे जैसे धुडसाल्के बाहर 
जाते है, उसी प्रकार ^“ पवमानस्य ते सर्गाः अक्षत “ 
शुद्ध होनेव खे सोमको घारा नीचेके बर्तनमे पडती है । 

३ धेनवः अस्तं न [ ६५९ ]- गायं जिस प्रकार अपने 
बाडमें जातौ हं, उसौ प्रकार “ इन्दवः समुदं कटश न 
अच्छ आ अग्मन्‌ ” सोमरस पानके बतनमं सीधे जते हं। 

8 वाजिनं अश्व न, त्वा मजंयन्तः [ ६७७ ]- 


बलवान्‌ घोडेको जिस प्रकार धोति ह उसी प्रकार सोमरसको 


साफ करते हं 
५ अदुग्धाः येनवः इव, जगतः तस्थुषः ईशानं 


स्वरं त्वा अभिनोदमः [ ६८० |- बिना दही हृ गाये 


(२० ) 


जिस प्रकार अपने बछडके पास जाती हं, उसी व्रकार स्यावः 
जंगमके ईंरवर तेरे पास नस्र होकर हम अते हे । 

६ स्वसरेषु वतं धेनवः इव, दस्मं इन्द्रं गीभिः 
तवामहे [ ६८५ ~ गौशाला गाये जिस प्रकार अपने 
` वच्ञ्के पास जातीः उसी प्रकार दशनीय इन््रके पास 
अपनी वाणौते स्तुति करते हए हम जते हे । 

७ भरं न, कारिणं हुवे [ ६८७ |- भरणपोषण करने- 
वालेको जिस प्रकार आदरसे बुलाते हं, उसी रकार कमग्रील 
पुरुषको हम बुलति हं । 

८ पतश; वाजं अभि न, ख प्रकेतः इषः अभ्य- 
क्रमीत्‌ ¡ ६९३ ]- घोडा जिस प्रकार युद्धम विजय प्राप्त 
करता है, उसी प्रकार उत्तम ज्ञानी इन्दर सोमरसरूपी अन्नको 
प्राप्त करता है ओर उसयर विजय प्राप्त करता है, ओौर 
उसे पीलेता है। 

९ अश्वः न, इन्डु; धासथा परिप्रस्यन्दते [ ६९८ | 
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~ घोडेके समान सोम धार बांधकर छाना जाता है, बर्तनमे 
जाता हे । 

१० पियं मित्रं न, अश्तं जातवेदसं प्रशंसिषम्‌ 
[ ७०३ ]- प्रिय भिच्रके समान अमर अग्निकीमं प्रक्ष॑सा 
कर्ताह। 

११ स्थूरं न, चित्रं त्वा हवामहे [ ७०८ ]- जैसे 
कोई महान्‌ मनुष्यको बुलाता है, उसी प्रकार विलक्षण, श्रेष्ठ 
तुस्चे हम अपनी सहायताके लिए बुलते हें । 

१२ उदा दव ग्मन्तः उदभिः त्वा उप ससृग्महे 
[ ७१० ]- पानी लेकर जानेवाले जिख प्रकार पानीसे 
खेलते ह उसी प्रकार हम तेरे साय खेरते हे । 


१२ हे अद्विवः शुर | वार्णः यव्याभिः वर्धन्ति, वाव- 
ध्वांसं त्वा चित्‌ दिषेदिवे [ ७११ ]-है वज्रधारी दन्व्र 


जिस प्रकार समुद्रको नदियां बढाती हं, उसौ प्रकार बठने- 


वाले तुक्षको हम रोज स्तुतिसे बढते हं । 
इस प्रकार ये उपमायं इस अध्यायमं आई हे । 
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अथ प्रथमपपाटके द्वितीयोऽधैः ॥ १॥ 
{ १1 
( १-२२) १, ४ भुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः; २,८, १३ - १५ वसिष्ठो संत्रावरुणिः; ३ मेधातिथिः काण्वः; श्रि्मेध- 
क्चांगिरसः; ५ इरिम्बिठिः काण्वः; ६ कुसीदी काण्वः; ७ च्रिशोकः काण्वः; ९ विश्वामित्रो गाथिनः; १० मधुच्छन्दा 
वेश्वामिच्रः; ११ शुनःशेप आजीगर्तिः; {१२ नारदः काण्वः; १६ अवत्सारः काश्यपः; १७ ( १ ) शरुनशेष आजो- 
गतिः स देवरातः कृत्रिमो वेश्वामित्रः; १७ (२-३ ) मेध्यातिथिः काण्वः; १८ ( १, ३ ) असितः काश्यपो देत्रलो 
वा; :१८ (२) अमहीयुरागिरसः; १९ चरित आप्त्यः; २० सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहंस्पस्यः, २ कश्यपो 
मारीचः; २ गोतमो राहूगणः, ४ अन्निमेमः, ५ विश्वामित्रो गाथिनः, -६ जमदग्निर्भार्गवः, ७ वसिष्ठो 
मेत्रावरणिः ); २९१ श्ावाहव आत्रेयः; २२८१-२) अग्निश्चाक्षुषः; २२ (३) प्रजापतिववहवाभिक्रो 
वाच्यो वा ॥ १-१२ इन्रः; १३ अग्निः; १४ उषाः; १५ अवनौ; १६-२२ पवमानः सोमः ॥ 
१ (२-३)-११; १६-१९, २१; गायत्री, १२, २२८ १-२) उष्णिक; १३-१५; 
२० प्रगाथः ( विषमा बृहती, समा सरोबहती ); १८१); २२ (३) अनृष्टुष्‌ । 
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विश्वासाहर्त्रतक्रतुं मदिष्ठ चर्षणौनाम्‌ | ॥१॥ (ऋ. ८९२1) 
3 ५» 9 2२ ॐ 9 २ 9 2 5 २ 3 १ २ ध । | । 

७१४ पुरुहूत पुरुष्टुत गाथान्या२< सनश्रतम्‌ । इन्द्र इति त्रषीतन ॥२॥ (ऋ. ८९२।२ ) 
२२ 9 २ 3 9 २ २ १ 


(क 


७१५ हृन्द्र इश्नो महोनां दता वाजानां नतुः | महाअमिदवा यमत्र ॥३॥ १ ८(वा)॥ 
| = + । ॥ श ( ऋ, ८।९२।३ ) 
७१६ प्रव इन्द्राय मादनर हयेश्वाय गायत । सखायः सोमपते || १ ॥ ( छ. ७।३१।१ ) 


गा न ० १ ११००००८७ भ १०७७. ५ ०१ अभ 


[ १] प्रथमः खण्डः। 
[| ७१२ ] ( वः अन्धसः आपान्तं ) वुर्हारे ्ारा दिए गए सोमरूप अघ्नका पान करनेवाके, ( विश्वा-साहं 
सब शच्रुर्ओका पराभव करनेवले ( शत -करतुं ) सेकंड प्रकारके कमं करनेवाले ( चषेणीना-मंिष्ठं ) मन्‌्योमे बहुत 
महान्‌ ( इन्द्रं आमि प्रगायत ) इनद्रकी स्तुतिका गान करो॥ १॥ 
[ ७२४ । ( पुस्‌ हूतं ) बहुत लोग सहायताके लिए जिसे बाति हे, ( पुरुष्टुतं ) बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हे, 
( गाथान्यं ) जो स्तुति करनेके योग्य है, ( सन -श्चुतं ) सनातन कालसे जो प्रसिद है, ( न्द्रं इति नवीतन ) उस इन््रकी 
हस भ्रकार स्तुति करो ॥ २॥ 
७१५ | ( खत; ) सबको चलानेवाला ( महोनां वाजानां दाता ) महान्‌ धन भौर जन्नको देनेवाला ( महान्‌ 
श्न््रः इत्‌ अभि-ङ्खुः ) महान्‌ इन्द्र ही हमारे सामने माकर (नः) ह्मे (आ यमत्‌ ) धन आरिदेषे॥ ३॥ 
९ चतुः-- सबको नचानेवाला, सबको चलानेवाला । 
२ अभिः-ह्लुः-- सामनेसे देनेवाला । 
७१६ ] है (सखायः ) मित्रो ! (वः) तुम ( हर्यश्वाय ) धोडोको पास रखनेवाले ( सोम-पान्ने) सोम 
पीनेबलि इन््रको ( मादनं प्रगायत ) आनन्द देनेवाॐे स्तोत्र गामो ॥ १॥ 
१ हयैश्वः (हरि-अभ्वः ) लाल घोडे जिसके पास रहते हें । 


( २४) समवेदका सुबोध अनुवाद [ उत्तराचिकः ` 


दडः 3 र 3 9२ 8२ उर 3 १२ 8 २ 23 १ २ 


७१७ श्र्षेदुक्थ < सुदानव उत धुक्ष यथार्‌ । चषेमा सत्यरराधप्त ॥२॥ ( ऋ. ७।२१।२ ) ` 


3२ 3 १ र 9 39२ 


७१८ संन इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शच हिरण्ययुवेसयो ॥३॥२८(गो)॥ 


( ऋ. ७।३१।३ } ` 


9 २ 39२ 3 १ २ ॐ २ ॐ 9 २ 9 २ 
७१९ वयप्रुत्वा ताददथा इन्द्र तायन्तः सखायः; | कण 


9 २ 
२३ 9 र्डं ॐ १२ 3२ 3 ष्ड १.२. 


| 
२ ७५, 
७२० न धेमन्यदा पपन व्िन्नपसा नविष्टठा । तवेदु स्तामेरचिकेत ॥२॥ (ऋ. <।२।१७) 


र्‌ 
(^~ 


‡ 9 ध 
उक्थेभिजंरन्ते ॥ १॥ ( ऋ. ८।२।१६ ) 


8 9 २ 3 २ 8 २ ॐ ६ 


४२ १ 2 
७२१ इच्छन्ति दवाः सुन्वन्तं न सभाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३॥३ (प)॥ 


ढ्‌ 9१२ 
9 २ 3 5; २ स्र ऽस ~, र 


3 3 „१ 

७२२ इन्द्राय महने पुतं परि शमन्त ना गिरः । अकेमचन्तु कारः ॥ १ ॥( ऋ. ८।९.२।१९ ) 
४, छ 9 

स 


१२ ˆ 9 च्‌ 39 


प सर्षद्‌ः । इन्द्र सुत हवामह । २॥ 


> 3 ३ छ रः 


२ 3 (1 
७२३ यासच्श्वा आध भिया रणान्त 





1 1 ज क भ ० न = ५५ न अ >. 


[ ७१७ 1] (उत ) भौर है मित्रो ! ( खु-दानवे ) उत्तम दान नेवारे, ( सत्यराधसे ) सत्यतासे अपने पास 
धन रखनेवाले इन्द्रके लिए ( उक्थं ) स्तोत्रोका गान करो, ( नरः ) स्तुति करनेवाले दस्र लोग जिस प्रकार स्त॒ति करते 
है, वेसी स्त॒ति. त॒म ( दक्चं शंस ) तेजस्वी रोत्तिसे करो, ( इत्‌ चकृम ) भौर हम भौ उसकी स्तुति करते हं ॥ २॥ 





[ ७१८ ] हि (इन्द्र) इन्द्र! (त्व नः वाजयुः) तु हमं अघ्रदेनेवालाहो, हे ( शात-कतो ) अनेक प्रकारसे 


पराक्रम करनेवाले इनदर ! (त्वे गव्युः ) तु गाय देनेवाला हो, हे ( वसो ) सबको बसानेवारे इद्र ! ( त्वं हिरण्ययु 
तु सोना देनेवाला "हो ॥२३॥ | | 


[ ७१९. ] हे इन्द्र.! ( त्वायन्तः ) तुश्च प्राप्त फरनेरौ इच्छा करनेवाठे ( खसायः ) हम मित्र ( तदिदर्था; ) 
उसी प्रयोजनके लिए (त्वा) तेरी, स्तति करते हे, (ड ) ओर (कण्वाः) कण्वगोत्रमं उत्पन्न हीनेवाङे खोग भी 
( उक्थेभिः जरन्ते ) स्तोक्रोसे स्तुति करते हें ॥ १॥ | 


[[ ७२० ] हे (वन्निन्‌ ) वच्रधारी इ ! ( अपसः ) यज्ञ कममिसे ( तव नविष्ठो ) तेरे नये यमे ( अन्यत्‌ 


धम्‌ ) मं तेरे स्तोत्रके सिवाय दसरेके स्तोत्र (ज .आ-पपन ) करहुगा ही नहीं \ ( तव इत्‌ उ } तेरी ही ( स्ताः 


चिकेत ) -स्तोश्रोसे स्तुति करना मे जानतां ॥ २ ॥ 
[ ७२९१ ] ( देवाः ) देवगण ( सुन्वन्तं इच्छन्ति ) पोमयत्त करनेवाकेते प्रेम करते हे, ( स्वप्नाय न स्पृह- 


यन्ति ) आलसीपे प्रेम तहीं करते, ( अतन्द्राः ) परिश्चमी देव ( प्रमादं यन्ति ) परम नन्व देनेवाले सोमको प्राप्त ` 


 करतेहें॥३॥ 


[ ७२२ | ( मदने शन्द्राय ) भानन्ददायक सोमरसकी इच्छा करनेवाले इन्प्रके किए ( सतं ) सोमरस तय्यार 
करनेवाले ( नः गिरः परिष्टोभन्तु ) हमारी वाणी उसकौ स्तुति करती है, ( कारवः ) स्तोतागण ( अक्क अर्च॑न्तु ) 
स्तुतिके योग्य सोमक स्तुति करे ॥ १॥ 


[ ७२३ | ( यस्मिन्‌ ) जिस इन्दमे ( विश्वाः ध्रियः अधि) सारी शोभा रहती हे, मौर ( सप्त संसदः रणन्ति ) 
जिसकी स्तुति यज्ञके सात ऋत्विज करते है, उस ( इन्द्रं ) इद्धको ( सुते हवामहे ) सोमयक्ञमे हम बुति हँ ॥ २ ॥ 


( ऋ, ८।२१८) 


(ऋ, ८।९२।२० ) 


दितीय अध्याय 1 सामवे्दका सुबोध अनुवाद ( २५ ) 


9 रे 3 १ 9.२ 39 १. रर्‌ ज. 
७२४ त्रिकटुकं चतन देवास्ता यज्ञमलत । तामद्रर्षन्तु ना सरः ॥ ३॥ ४ (सा) ॥ 
( ऋ <८।९२।२१ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 
3 9 3 1 9. १.९ 9 9 २३ २ ॐ 6 
७२५ अयत इन्द्र सामो [नेपूतां अधि बरहुषिं । रहामस्य द्रवा पिवि।॥ १ ॥ (क. ८1७११) 
3 9 रर \. 3२ १ २ 3 9 २... 
५२६ शाचिगो शाचिपूजनायररणाय ते सुतः । भखण्डल प्र हूयसे ॥ २॥ (क. ८1११२ ) 
9 २ रष 9 (4 
७२७ यस्ते शृङ्धवृषो णगाखणपा्छरष्डपाय्यः । न्यर्खि दघ आमनः ॥२३॥५८दि)॥ 
| ( ऋ. ८।१७।१३ ) 
. ग्ब ॐ 9 ४ 
७२८ आतून ईन्द्र क्ुमन्त चित्र प्रामर्त ममाय । महदादस्तरा दक्षिणेन ।॥१।।( क ८८११) 


न 

७२९ विब्राहि खा तवकमि तुविदष्ण तुवमघम्‌ | तविमत्रमवामिः ॥ २॥ (ऋ. ५८१२) 

9 ^. रर 3 २९६, ३ 5 २ 

७२० नददैत्वाश्ुर दवा न मताप्रा दित्छन्वम्‌ | मामन गां वारयन्ते ॥३॥8 (के) ॥ 
( ऋ. ८।८१।२ ) 


ति १७५०१. माता 0७ ०५ ०५०११ री 1 


| ७२४ | (देवाः ) सव देव ( तरि-कदट्रकेषु ) यज्ञके तोन दिनम ( चेतनं उत्साह बढानेवाके यन्ञका (अत्नत ) 

विस्तार करते हं । ( तं इत्‌ ) उसको ( नः गिरः वधन्तु ) हमारी वाणी प्रशंसा करती है ॥३॥ 
॥ यहा परख खण्डं समापतत हसा ॥ 
| [ २ 1] क्ितीयः खण्डः । 

[ ७२५ ] है ( हन्द ) इन्र ! ( ते) तेरे लिए ( अयं सोमः ) यह सोम ( वाहे अधि ) वेदोपर ( निपूतः 
छाना जातादहै, (द अस्य पहि ) इसके पास आ (द्रव) शीघ्र अ, ओर (पिव) उसेषी॥ १॥ 

[ ७२दे | ( श्ाचि-गो ) सामर्थ्यवान्‌ कफिरणोसे युक्त मोर ( शाचि-पूजन ) शवितश्षाखी होनेके कारण पूजे 
जानेवाले, ( आ-खण्डर ) शच्रुभोको तोडनेवले हे इन्ध ] (ते रणाय ) तुक्षे सुख हो इसलिए (अयं स॒तः ) यह रस 
तैय्यार फिया है, इसलिए ( पर हयसे ) तुनषे बलति हँ ॥ २॥ 

[ ७२७ | ( श्येगः-च्ुषः-न -पात्‌ ) किरणोके विस्तारको संकुचित न करनेवाले इन्द ! ` ( ते प्रणपात्‌ ) तेरा 
सहायक ( यः कुण्डपाय्यः ) कुण्डपाय्य नामका जो सोम-पानका यज्ञ है, (अस्िन्‌ मनः आनि दध्रे) उसमे अपना 


मन लगा ॥३॥ 
२ श्ेगः-वृषः-न-पात्‌ - किरणोके भरसारको कम न करनेवाला । प्रकाशको जो फेलाता है । 


२ कुण्ड-पाय्यः-- जिसमे बड़ बरतनते सोम पिया जाता है एेसा यज्ञ । 
[ ७२८ ] हे इन्ध ! ( महा-हस्ती ) बड़ हा्थोवाला तु (नः ) हमारे लिए ( श्चु-मन्तं चित्रं ग्राभं ) तेजस्वी 
विलक्षण ओर स्वीकार करनेके योग्य घन ( वु क्षिणन सं गृभाय ) दायें हायते घारण कर) धन देनेके लिए हाथों घन 


धारण कर ॥ १॥ 

[ ७२९ | है इन्द ! ( तुविकूर्मिं ) अनेक पराक्रम करनेवाले ( तुवि देष्णं ) देने योग्य बहुतसे धनको अपने पासे 
रखनेवारत ( तुवि-मघं ) महान्‌ धनवान्‌ ( तुवि-मातरं ) बहान्‌ आकारा ( अवोभिः ) संरक्षणके अनेक साधमोसे 
युक्त (त्वा ) तुक्षे ( विद्यहि) हम जानतेहं ॥ २॥ 

[७३० | हे ( शुर ) वीर इन्द्र ! ( दित्सन्तं त्वा ) देनेकी दष्छा करनेवाञे तुक्षे ( देवाः ) देव भौर (मर्तासः ) 
मनुष्य भी ( न वारयन्ते ) किसी प्रकार हटा नहीं सकते, जिस प्रकार ( हि भीमं गां न) भयंकर बेलको कोई हटा नहीं 
सक्ता ॥ २॥ 

४ [ साम. हिन्दी भा. २] 


(२६) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उक्तरार्चिकः 


3 3 २ 89. ९ - 9१९... 
५३१ अभि ला वषभा सुते सुतस्सुजामि पीतये । तम्या व्यदनुही मदम्‌ ॥१.। ( ऋ. ८।४५।२२ , 
र 3 9 २.३ २3 र 3१ + ॐ 3 २ 3 3 २ 
७३२ मात्वा पूरा अविष्यवो मोपहखान आ दभन्‌ । मा क। बरह्यद्धष वनः ॥२॥ 
| | ( ऋ. ८।४५।२६३ ) 
क 
७३३ इह त्वा गोपरीणसं पह मन्दन्तु राधसे । सरो गोरो यथा पिबि॥३॥ ७(या,)॥ 
( ऋ ८।४५।२४ ) 
39 २ उर 3 २ 3 9१6८३१२ + द. + 2. 22 | | 
७३४ इदं वसो सुतमन्धः पिवा सुपणंगुदरम्‌ । अनामयित्ररिमा वे ॥१॥ (ऋ ५२१, 
क 3 रेड ३२ 3 २.3 १२ २३ २ 3 २ उष 
७३५ नमिर्धोतः स॒तो अनैरव्णा वारैः परिपूतः । अश्वो न निक्तो नदीषु ॥२॥ (ऋ. <।९।९ ) 
२ १ 2 3 9 र 39 २ . 9 न 3 „9, २७१२ 
७३६ तं वे यवं चथा गोभिः स्वादुमकमे भ्रीगन्तः | इन्द्र त्वासित्सषमाद्‌ ॥३॥ ८ (था)॥ 
| | | ( छ. ८।२।६ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३1 
। ४५ ४ ध ^ ^ | 
७३७ इद र्छन्वोजपा सुतर्राधार्नां पते । पिव स्वारेख गिणः ॥१॥ (क २५१।१०) | 





[ ७३९१ 1 है ( वषम ) बलवान्‌ इन्द्र ! ( घते त्वा ) सोमयजमं तेरे ( पीतये सृतं अभि खजापे) पीनेके लिए 
सोमरस अच्छी तरह तय्यार करता ह, ( तुम्प ) तु उससे तृप्त हो, मोर (मद्‌ भ्यदनुाहि ) उस आनन्दवायक रसको पी ॥ १॥ 

[ ७३२ ] हे इच ¡ (त्वा ) वज्ञे ( अविष्यवः मूराः) रक्षणको इच्छा करनेवाले मूलं (मा दभन्‌ ) न दबवे, 
तेरा ( उपह स्बानः मा ) उपहास करनेवाके भी तुञ्जे न दवें, ( ब्रह्मद्विषे) ्तानसे देष करनेवक्की (माकी वनः) 
तू सहायता न कर ॥,२॥ . । 

[ ७३२ ] हे इन्द ! ( इह ) इस यज्ञम ( गो-परीणस्चं ) गायके दधते मिला हुञा सोमरस अपण करके याजक 
( महे राघश्चे ) बहुत सारा धन प्राप्त करनेके लिए ( त्वा मदन्तु ) तुजे आनन्दित करते हे! ( यथा गोरः खरः) 
जिस प्रकार मृग तालावपर जाकर पानी पीताहै, उसी प्रकारतु ( पिव) सोमरसपौ॥२॥ 

| ७३० | है ( वसां ) निवासक इन्द्र ! ( इदं सृतं अन्धः ) यह्‌ सोमरसरूपौ अन्न तु ( उदरं सु-पृणं ) पेद 
भरकर ( पिव ) पौ, हे ( अनाभयिन्‌ ) निर्भय इन्र ! (ते ररिम) तुञ्ने हम सोमरस देते हं ॥ १॥ 

[ ७३५ ] ( ब्रभि; धौतः ) याजको स्वच्छ किया गया, ( अशनेः सुतः) पत्यरोसे कूटकर निकाला गया यह्‌ 
रस ( अभ्या वारिः परिपूतः ) भेके बालोसे बनौ छलनीसे छाना गया है । ( नदीषु अश्वः. न ) नदीमे जिस प्रकार 
घोडेको धोते हु, उक्ती प्रकार पानीमं धोवा हज ओर ( निक्तः ) छानकर तैय्यार किया गया यह्‌ रसहै॥ २॥ 

| ७६६ | है इन्ध) (तते) वहं रस तुतत देनेके लिए ( यते यथा ) निष प्रकार जौका पुरोडाश बनाते है, उस 
प्रकार ( गमेः श्रीणन्तः ) गायके दूब आदिते मिलाकर ( स्वादु अकर्म) मीठाक्ियागयादहै। हे (इन्द्र) इन्ध! 
( त्वा आस्सन्‌ सधमादे ) वञ्च इसत यज्ञे आनन्द प्राप्तिके लिए बुति हें ॥ ३ ॥ 


 ॥ यहां दृक्तरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२1] तृतीयः खण्डः) 


[| ७२७ ] ( राधानां पते ) हे धनपते ! ( गिर्वणः ) स्तुतिङ़े योग्य इन्र ! ( ओजा ) बलते युक्त त ( षदं 
खतं अनु ) इस सोमरसके अनुकूल होकर ( अस्य॒ जु पिव ) इसको पौ ॥ १॥ 


द्वितीय अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवादं ( २७ ) 


२ 3 9२ 3 १ र्र्‌ ३.३ , > उक 
७२३८ यतते अनु स्वधामप्तत्स॒ते नि यच्छ तन्वम्‌ । सत्वा ममत्तु सोम्य ॥२॥ (ऋ. ३।५१।११) 
। १ र्द , 3 र 9 २ 39 २३ १२. 
७२९ प्रत अन्तु ङ्याः परनद्र बरह्मणा लिरः । प्रबाहू श्र रषंसा ॥३॥ ९.१) ॥ 
( ऋ. २।५१।१२ ) 
रेड = 3 „9 २ 3.१ २ॐ,१ 9१ २ ॐ | 
७४० आ त्वेता नि षादतेन्द्रममि म्र गायतं | सखाय स्तोमवाहसः ।१॥ (ऋ. १।५।१) 
3 १9२ ॐ 9 श्र 3 १ २८ २३ २3 १२.२३३ | 
७४१ पुरुतम पृरुणामाञ्चान बायाणाम्‌ । इन्द्रस्सामे सचा सुते ॥२॥ (ऋ. {।५।२) 
२ 3 २ 3 १ २३ २ 3.9 3 9. र्र्‌ (र) 
७४२ सषानायाग जा भुवत्स राय स पुरन्ध्या । गमद्वाजामरास्र नः।२३॥ १०८(रसा)॥ 
| ( ऋ. १।५।३ ) 
ध 39२३ १.२ १ > छे क 
७४२ यागेयाग तवस्तर तराजवराज हवामह । सखाय इन्द्रमूतय || £ ॥ ( ऋ. १।३०७) 


१२१ ४ 9 ६ ॥ २ 3 9२ 3 २ ३२ 


७४४ अनु प्रलनस्यीकसो हुवे तिप्रतिं नरम्‌ । यंते पवंपिता हषे. ॥२॥ (ऋ 1२०९) 


7 +~ च भ न जा ५ 


[ ७३८ | हे इ! (तेयः) तेरे लिए यह सोम ( स्वधां अनु अघत्‌ ) अत्रक समान हं, ( सते) इस प्नोम 
यज्ञम तु ( तवं नियच्छ ) अपने शरीरको ठे जा, ओर हे ( सोम्य ) सोमके योग्य इन्द्र ! ( सः त्वा ममत्तु ) वहं सोप 
तुक्षे आनन्विति करे ५ २॥ 

[ ७३९ ] हे ( इन्द्र ) इच! ( सःते कुक्ष्योः प्राश्चातु ) वह सोम तेरे कुक्षियोमें भरा रहे \ ( क्रह्मणा विरः) 
` स्तोत्र द्वारा वहु तेरे सिरतक-सब शरीरम -पहंवे, हे ( दार ) शूर शइ ! ( याघन्ना बाहू प्र) घन देनेके चिदु तेरे बाहू 
भीउसेप्राप्तहों॥३॥ 

७४० | हे ( स्ताम-वाहसः सखायः ) यत्न करनेवलठे भित्र ! (तु पवः) श्र अमो, ( निपीदतं ) 
बेठो, भौर ( इन्द्रं अमि प्रगायत ) इश््रको लक्ष्यं करके सामगान करो. ॥ १॥ 

[ ७४१ | ( सचा ) एक जगह बैठकर ( खुते ) सोम यन्मे ( पुरूतमं ) बहुतसे कवुर्ओको .हरानेवाकते, (पुरूणां 
वार्याणां हेदानां ) बहुत श्रेष्ठ धनेकि स्वामी ( हन्द ) इन्द्रकी स्तुति करो ॥ २॥ 

१ पुरु-तमः-- बहुतसे शत्रुभका नाश करनेवाला । 
२ तमः- नाक करनेवाला 
३ वाय-~- ग्रहण करने योग्य धन । | 

[ ७४२ ] ( सः घ ) वहु पिश्चवयसे ( नः योगे ) हमारे पुरुषाथंके आभुपत्‌ )-कममं सहायक होवे, ( सः राये) 
वह धन प्राप्त करनेके कामे ( सः पुरन्ध्या ) वह्‌ बहत बृद्धि प्राप्ते करनेके कार्यम सहायक होवे, ( सः वाजेभिः न 
भागमत्‌ ) वह्‌ अके साथ हमारे पास आवे ॥ ३ ॥ 

१ पुरं-धी ~ बहुत बुद्धि, स्त्री | 
२ योग-- अपनी सहायतासे मिले हए घन, जोडना ¦ 

[[ ७४२ ] हे ( सखायः ) भित्रो ! ( योगे-योगे ) प्रत्येक कारये प्रारम्भे ( वाजे-वाजे ) आर प्रत्येक युद्धम 
( तवस्तरं इन्द्रं ) अत्यन्त बलवान्‌ इन््रको ( ऊतये हवामहे ) संरक्षणके किए बुति हं ५ १॥ 

| ७४४ 1 ( प्रत्नस्य ओकसः ) अपने प्राचीन धरसे ( तुविप्रतिं) बहुतोकि पास जानेवाले ( ) नेत। 
हन्दरको ( अनु हुवे ) में सहायताके लिए बुक्ता हैँ ( य ते ) जिसको ( पितापू्र हुवे ) मेरे पिताने प्रे बुलाया या ॥ २॥ 

१ पटनस्य भकसः ~ इन्द्रका प्राचीन घर यहु विर्व है | स्वगधाम है। 
, 


(२८ )  क्षाभवेदका खुबोध अयुवाद | [ उत्तराचिकः 


क 3 र र 9 रट १२ | | 
भ्रवर्सहकिणी भेरूतिभिः । बाजेभिक्प नो हम्‌ ॥ ३॥ ११ ८(का)॥ 
( ऋ. १।३०८ ) . 


23 ५५ 
^ 
् 


9 2 
७४५ अआषाग 


हा रहि षः  ॥१॥ (क, ८१३१) 

3 २ । | 

थमे व्योमनि देषाना 
| 


9 

स 

3 39२ 3 १२ ॐ | | । 

सुपारः सुश्रवस्तमः समप्पुजत्‌ ॥ २॥ \ ऋ. ८।१३२।९ , 
3 9 3 2 ॐ १ २ 3.१ | 


9 २ च 4 > 

७४८ तमु हुवे बाजक्षातय ईन्द्र भराय दुल्वणन्‌र्‌ | 
9 र्‌ 3 5 भ्रं 3 ५ १ ७.१ 
मवा नः सुश्च अन्तमः सखा वधं ॥३॥ १२८वा)॥ (क ८१६३. 
॥ इति तृतीयः ण्डः ॥ ३ ॥ 
8] 

२ २ 3 २९2२ 9 3 

७४९ एना वा आत्रं नपघ्ताजा नपातमा हव । 
| 3 १ र्‌ 3२3१२ 


9, ,२९ 3 १... | 
प्रिय चतिष्ुमरतिर स्वध्वरं विश्वस्य दूतममृतम्‌ ॥१॥ (ऋ. ७१६१; वा. य. ।९) 


छ 1 न 1 1 
१ 1 9 1 1 





[ ७८५] ( यदि नः हवे श्रवत्‌ ) यदि वह हमारी प्रायेन सुन. लेगा तो ( सहसिणीभिः ऊतिभिः सह ) 
हजारो तरहके संरक्षणङे साधनोके साय भौर ( वाजेभिः ) अत्के साथ वह ( उप आगमत्‌ ) हमारे पास जायेगा (भ 
घ ) यह निचित है ॥ ३॥ | 

[| ७४६ ] हे ( इन्द्र ) इष्र ! ( सुतेषु सोमेषु ) सोमरस निकालमनेके बाद ( वधस्य दक्षस्य विदे ) महान्‌ बल 
प्राप्त करनेके लिए ( कतुं उक्थ्यं पुनीषे ) कमं ओर स्तोत्रोको तु पवित्र करताहै, ( सः मदान्‌ हि ) एेसा.वहतु 
महान्‌ है \ १॥ 

[| ७89 ] ( सखः ) बह इन्द ( प्रथमे व्योमनि देवानां सदने ) प्रथम आकारा देवोके घरमे (धः) यजमातको 
बढानेवाला ( सृ पारः ) उत्तम प्रकारसे दुःखोसे पार करानेवाला ( स -श्रवस्तमः ) उत्तम यशस्वी ( सरं अप्सुजित्‌ ) 
राक्षपोशो जीतनेवाला रहता है, उसे हम बुलते हं ॥ २॥ 

१ सं-अप्घ-जित्‌ - पानौको रोकनेवाले राक्षसोंको जौतनेवाला । पानीषो रोकनेवाठे मेघ अथवा बं 
होते है, उस प्रतिबन्धको दूर करनेवाला । | 
२ देवानां सदने -- स्वगं । 

[| ७७८ | ( तं उ ) उस ( द्युष्मिणं इन्दं ) बलवान्‌ इको ( वाज-सातय| भराय ) भन्न प्राप्त कराने 
यज्ञके लिए ( हुवे ) बुलाता हुं । है इ ! ( सु-म्ने अन्तमः भव ) सुखके समय हमारे पास रह्‌, उसी प्रकार ( वृधे 
सखा ) उघ्नतिके समय मित्र होकर हमारे पस रह ॥ ३॥ 

॥ यहां तीसया खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
ध [४1] चतुथः खण्डः व 
[७७९ ] (वः) तुम्हारे लिए (पना नमसा ) इन स्तोत्रोति ( ऊर्जः नपातं) बलको कमन करनेवाले, 
-{ प्रियं चेतिष्ठ ) प्रिय भौर चेतन। देनेवारे ( अराति ) प्रगतिक्चोल ( खु अध्वरं ) उत्तम यज्ञ करनेवाठे ( विश्वस्य दुतं) 
सभी याजकोकि दूत ( भूतं अर्चि ) अमर अग्निको (आ हुवे ) मे बृलताहं॥१॥ ` 


 दितीय अध्याय] सामवेद का सुबोध अनुवादे ( २९) 


2 2 
४९ 9 चछ २ 


७५० स याजतं अर्षा विश्वभोजसा स दुद्रबस्स्वाहुतः | 
29 २ 3 > 9 २ ३२ ` ॐ 
सुब्रह्मा यज्ञः सश्चमी वघ्रनां देव राधो जनानाम्‌ ॥२॥ १३ (तु)।॥ (छ. ७।१६।२) 
2 २ ९ २ 
५५१ प्रत्यु अद्श्यायस्यू रच्छन्ती दुहिता । | | 
1 ९ अ 9 २ ॐ १२७२३ य १८ | 
अपा महा वृणुते चक्षुषा तमो ज्यातिष्डरणाति इनरा । १॥ ( ऋ. ७।८१।१ ) 
२७ १ २ रँ प 
६५२ उदुखियाः सुजते घ्य सचा उद्यज्नक्षप्रमचित्रत्‌ 
। १.२२ २३ $ १ 3 > ३११ | 
तषेदूषा व्यि रयस्य च स भक्तन गममाहं | २॥ १४ (बा) ॥ (ऋ ७.८१।२) 
3५ 39 | 
७५३ हमा उर्व दिविष्टय ऽस्रा हवन्ते अश्विना । 
89 †39 २ ^ ॐ 9 2 | 
अय बामहुऽवपं शचाधष्र्‌ विशविश्चर हं गच्छथः ।॥ १॥ ( ऋ. ७।७४।१.) 
3१ 2 8 ५ २ १ २ 
७५४ युवं चित्रे ददथुर्भोजनं नरा चोदेथा स्रनतावते । 
3२ 9 9 


अवाग्रथर समनसा नि यच्छतं पिबत साम्य मधु ।२। १५ (चा) || (ऋ. ७५, ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


८५७ ॐ. ५ 
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[| ७५० ] ( सः ) वह अग्नि ( भर्षा विश्वभोजसा ) तेजस्वी मौर सर्वेभक्षक अव्वोको ( योजते ) मपने 
रथम जोडता है । उसके बाद ( स -व्रह्मा ) उत्तम ज्ञानी ( यज्ञः ) पूज्य ( स-रामी ) उत्तषं संयमी ( खादतः ) उत्तम 
आहुति्योसे प्रदीप्त हभ वहू अग्नि देवको लानेके लिए ( दुद्रवत्‌) जाता दहै । तब ( दैवं ) उस अग्निको ( वसूनां 
राघः ) धनोका एश्वयं प्राप्त होता है ॥ २॥ 


७५१ | ( आयती उच्छन्ती ) आकर चमकनेवाखी ( दिवः दुहिता उषाः ) चुलोककी पुत्री उषा ( प्रति 
अदि ) दीखने ठगी है, बह ( मही तमः उ ) महान्‌ अन्धकारको (चश्चुष।! उप वृणुते उ ) प्रकाशते हराती है 
सूनयी स्योतिः कृणोति ) उत्तम नेतत्व करनेवाली यह्‌ उषा प्रकाल करती है ॥ १॥ 


[ ७५२ ˆ सर्य ( सचा ) एकप ( उस्ियाः ) अपनी किरर्णोको फलाता है ( उद्यत्‌ ) उवथ होनेके 
बाब ( नक्षत्र ) आकाशम ग्रह नक्षत्र प्रकाश फलतेदहं। है ( उषः ) तव सूयेस्य च ) तेरे ओर सू्ेके ट्युषि ) 
प्रकाश्च होनेके बाद ( भक्तेन संगमेमारि इत्‌ ) अघ्रमे हम युक्त हो ॥ २ ॥ 


[ ७२ ] हे ( अश्विना ) अदिवनौ देवो ! ( इषा दिविष्टय उ ) इस स्वगकौ इच्छा करनेवाली प्रजाये ( उस्न 
चां हवन्ते ) सबको बसानेवाके तमह सहायताके लिए बुलाती हे, हे ( शची-वस्‌ ) अपनी श्षक्तिसे निवास करनेवाखे 
देवो ! ( अयं ) यह स्तुति करनेवाला ( अवसे ) संरक्षणके लिए ( वां अहि ) वुम्हु बुलाता है, ( हि ) क्योकि तुमही 
( विन्नं विरहौ गच्छथः ) प्र्थेक प्रजाजनके पास जते हो॥ १॥ 


[ ७५७ ]] ( नस ) हे नेताभो ! अध्विदेवो ! ( युवं ) तुम (चित्रं भोजनं ददथुः ) विलक्षण भोजन देते हो 
( सून्रतावते चोदेथां ) स्तुति करनेवाठेको तुम प्रेरित करते हो, तुम ( स~-मनसा ) एक विचारसे ( रथं अर्वाक्‌ 
नियच्छतं ) रथको दर रोको भौर यहां ( सोम्यं मधु पिबतं ) मोठा सोमरस पियो ॥ २॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हआ ॥ 


(३०) खामवेदका लुबोध अवुक्षाद ` ˆ उराः 


5 
3 2 २४ 3 १२ छः स १२ २ 3 9 न्र्‌ । 
७५५ अस्य. प्रल(म॒चु यतर शुक्रं दुदुहे अहयः । पयः पहसक्ामूषिम्‌ ॥ १॥ (क. ९।५४।१ ) 


1/१ 
3 १ २्‌ ३२३१9 (| २ ॐ 


८४ 


ह 
७५६ अय ६ पूयं इवापदमय < सरार धावति । सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥२॥ (ऋ. ९।५४।९) 


३ ९९39२ 9 2 ॐ 9 
७५७ अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो युवनोपरि । सोमो देषो नष्ठयेः ॥३॥ १६ (ते)॥ 
| ( ऋ ९।९४।२ ) 
द 3२३ 9 ४ 3.२ 3.9 २ अ १,२ ७,३१.२ €, | 
७५८ एषु प्रलेन जन्थना दबो देवेभ्यः सुतः । हरेः पवित्रे अष | १ ॥ (ऋ.९।३।९ , 
| 8२ ७२३ 9 २ 8२ 3> 3 १,२ 3१ „द्र ३ 
७५९ एष प्रतेन मन्मना देवा देवेस्यस्पार । कविविप्रैण वातु ॥ २॥( ऋ ९।४२।२) ` 
ॐ २ 3 $ (३। 3,२१.० १,९ „. ् $ २ = 9 क 
७६० दुहानः प्रत्रभित्पयः परित्रे परि पिच्यषे | कन्दं दबा अजाजनः ॥ ३॥ १७ (हा) ॥ 
| ( छ. ९।४२।४ ) 
3 9 3 3२७१ २,३ १ १२ 3 
७६१ उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रवे | पवमान विद्‌ रयिम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।१९।६) 


२३ २ 3२३ २३ 9 २3. 9 9१२ 3 9 


७६२ उपो-षु जातमप्तुरं गोमिषंङ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दं देवा अयासिषुः ॥ २ ॥ (ऋ. ९।६१।१३ ) 


न ००५ १५-५ ~ म म १ ता नका `को ति नान ज 


५ | पचमः खण्डः । 
[५८५] ( अस्थ ) हस सोमरसके ( प्रत्ना यतं अनु ) पुराने तेजको याद करके ( शाक्रं स्टस्नसां ) तेजस्वी 
ओरं हजारे च्छा पुरणं करनेवाले ( ऋषि पयः ) ज्ञानवर्धक रसको ( अहयः दुदुहे ) ज्ञानी गण तै्यार करते हे ॥ १ ॥ 
[७८५६ ] ( भ्यं ) यह सोम ( सूयः दव ) सूर्यके समान ( उप -दक्क्‌ ) सनको देखनेवाला है, ( अयं सरांसि 








1 





धावति ) यह [ तीस ] जलके पार््रोमिं छाना जाता है, उसी प्रकार ( भा दिवं ) धूलोकतक यह ( सप्त पवते ) सत 


धाराओं बहता है ॥ २॥ 
१ संरासति- [ तीस ] पानीके धर्तन । 
२ धावति-- दौडता है, छाना जाता है। 
[ ७५७ ] ( अयं पुनानः सोमः ) यह पवित्र हौनेवाला सोमरस ( विश्वानि भुवना उपरि ) सब भुवर्नोषर 
सयः देव; न ) सु्देवके समान ( तिष्ठति ) प्रकाशित होता है ॥ ३॥ 
[७५८ ] (रिः एषः देवः ) हरे रेयका यह सोम ( प्रत्नेन जभ्मना ) पहेसे हौ ( देवेभ्यः सुतः ) देवकि 
लिए निचौडकर ( प्रविभे अषेति ) छलनीसे छाना जाता है ॥१॥ 

[ ५८९ | ( प्रत्नेन मन्मना ) प्राचीन स्तोर््रोकौ सहायतासे ( पषः देवः ) यह प्रफाशमान्‌ ( कविः ) नानी सोम 
( देवेभ्यः ) देवकि छिए ( विप्रेण परिवावृधे ) ब्राह्मणों दारा बहाया जता है॥२॥ 

( ७३० †] (प्रत्नं इत्‌ पयः ) पहलेसे यह रस बतंनमे ( दुहानः ) निचोडा जाता है, ओर बावे ( पवित्रे परि 
चिख्पते ) छलनीसे छाना जात है । यह ( कन्दन्‌ ) शब्द करता हजा ( देवान्‌ अजीजनः ) देवोको मानों यज्ते 
बुलाताहै॥३॥ 

७६१ ] है ( पवमान ) सोम ! ( उप-तस्थषः ) वासम वैठनेषार्लोको ( उप दिक्च ) समन्नाकर बता भौर 
( ) हात्रुकी ( भयसं आधेहि ) भय हो देसा कर तथा ( राधं विवाः ) धन हरमे दे ॥ १॥ 

[ ७६२ } घोमरस ( जातं ) निकालनेके बाद ( अपू-तुरं ) पानी भिलाया जाता है। ( भंगं) शत्रुके भाश 
करनेबले ( गोभिः परिष्कृतं ) गायके दषते लले हृए्‌ -( शन्वुं ) सोमरसके पास ( देवाः उप अयासिषुः ) देव 
मति हं ॥२॥ | 
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दितीय अध्याय] ` सामवेदका खबोध अनुबाद (३१) 


०२ 1 क 
७६२ उपास गायता नरः प्रवमानयेन्द्वे । अमि देवा इयक्षते ॥२॥ १८ (चा, ॥ 
| | ( ॐ. ९।११।१ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ ` | 
[६] 
# क न (नि 3 „९ ९ २ 3 १८२ 
७६४ प्र सोमपो विपक्ितोऽो नन्त ऊमेयः | चनानि महिषा इ ॥ १॥ (क. ९।१३।१, 
8 १ ४ ४ 3१२ 3 २ 32२ ॐ १ २ 
७६५ अमि द्रोणानि बभ्रषः शुक्रा ऋतस्य धार्या । वाज भोमन्वमक्षरन्‌ ।२। ( ऋ ९।६३।२ ) 
2३ 9 रर्‌ 3 २ (< र्‌ 
७६& सुता इन्द्राय वायते वष्णाय महद्धथयः | सामा अपेन्त्‌ विष्णबे ॥२३॥ १९८) ५ 
| | क ( छ ९।६६।२ ) 
१ २ 8१.२९ ३,९.36 २.8 १९ 
७६४५७ प्र प्तापि देवर्वातिये सिन्धून पिप्य अगस्ा। 
9 2 4 ॥ ^उ 9 ९९, २ ॐ ३ । ४ 
अर्शो प्यस। मदिरो न जागृषिरच्छा कोश्च मधुश्चुतम्‌ ॥ ९१॥ (ऋ. ९१००५१२, 
9 २३१ _ २१. 9.९ ॥ | 
७६८ आ हर्यता अजनो अकत्छे अन्यत प्रिथ; घुने मन्यं; | 
१६ 3३२.३ २ 3 १२ 3} 
तमी रहिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥ २॥ २० (रु) (ऋ. ९।१०७।१३) 
१२ ॐ 


रर 3 
७६९ प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ । सुता विद्ये अक्षुः ॥ १॥ (क. ९।१२।१ ) 


भ म 
न ०७५० म ०० ५५०५०७.७ ०७००२००५ ् थ 1 त न म ण भाति माणाः ने 


{७६३ ] हे (नरः) याजको ! ( देवान्‌ अभि इयक्षते ) देवोके लिए यज्ञ करनेको इच्छा करनेवाले यजमानो 
अपेक्षा ( पत्रमानाय असे इन्डवे ) छाने जानेवाले इस सोमके किए ( उप-गायत ) साभक। गान फरो ॥ ३ ॥ 


॥ यहा पाचवां खण्ड समात्त ह ॥ 


॑ ६ 1] षष्ठः खण्डः । 
[ ७६७ 1] ( विपदिचतः ऊयः सोमासः ) ज्ञान बढानेवले ये सोमरस ( वनानि महिषाः हव ) जिस प्रकार 
वने मसे जाते हं उसी प्रकार ( आपः पर नयन्ते ) पानी मिकये जाते हे ॥ १॥ 
[ ७६५ ] ( वश्चवः श्युक्राः ). भूरे रके ये सोमरस ( ऋतस्य धारा ) पानीकौ धारके साथ ( व्रणान्‌ ) 
पात्रमे ( गोमन्तं वाजं ) गौ दूषरूपी अक्नके साय ( अभि त्रश्चरन्‌ ) भिये जते है ॥ २॥ 


| [ ७६६ ] (सुताः सोमाः ) सोमरस निचुडनेके बाद दन्द, वायु, मरत्‌, विष्णु इन देवोको ( अधन्तु ) प्राप्ठ ष्ट ५३॥ 


].६७ ] है ( साम ) सोम ! तू (देव-चीतये ) देवोको वेनेके लिए (अणंखा ) पफानोमें (न्धुः ज ) लिस 
प्रकार नदियां पानीसे भरी जातीं है, उसौ प्रकार (व्र पिप्ये) मिलाया जाता है। ( मदिरः न जागरविः ) आनन्द देनेवलि 
पदाथेकि समान तु उत्साह बहानेवाला है, ( अंशोः ) इस सोमरसको (पयसा ) दध्रे मिलषभो, वावमे ( मधुश्चुतं कोलं 
अच्छ ) इस मीठे रसको रखनेके बतंनर्मे अच्छो तरह भरो ॥ १) 

[ ७६८ ] (द्यतः सूः न ) प्रिय पुत्रके समान ( मर्यः अज्जुनः) श्ुड होनेवाला यह स्वच्छ सोमरस ( अत्के 
आ अव्यत ) बतंनमें छाना जाता है! ( तं इं ) उस इस सोमको ( नदीषु ) जलें ( गभस्त्यो; ) हासि ( अपसः 
रथं यथा) भिस प्रकार वेगवान्‌ रथको संग्राममे लेजति हं उसी प्रकार (आ हिन्वति ) मिते हं ॥२॥ 


[ ७६९ ] (मद -चगुतः सोमा छलः ) आनन्द बढानेकले ये सोमरस ( सुताः ) निचोडे जनेके बाद ( विवृभे) 
यज्ञम ( मघोनां नः ) हविष्यानन देनेवाठे हमारे ( धवते ) यशके लिए ( प्र अक्रमुः ) सहायक हेतेहं॥९॥ 


(३२)  सामवेदका सुबोध अवाद्‌ { उ गाविः 


* ५. 


१ २ 3 १९ द्र 3} „ रर 3३. २, १ र्र्‌ _ । 
५७० आद्र हस्तो यथा गणं त्िश्व्यवित्रश्न्तिष्‌ । अतया न्‌ माज्यत ॥२॥ 
।  , (ऋ. ९३२३) 
[क त 
७७१ आदी त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुधिन्द्राय पीतये ॥२॥ २१ (ख) ॥ 
| | | ( ऋ. ९।३२।२ ) 
| 3 १ २ 89 3 4.१ 3 9२ २३ ६ २ 
७७२ अथा पत्रस्व देवय रेमन्पवित्रं पर्यषि विश्वतः । मधोधारा अघृक्षत ॥१॥ (५ ऋ- ९ {०६।१४ ) 
१.६. हभ ञश् 3 9 २,.३ १ २ उक मष ३) < ३२३१ 
७७२३ पवते हयेता हरिरति इसि रया ।.ऊम्वष्‌ स्तोाठम्या चीरवद्यन्चः ॥२॥ ( # ९।१०६।१२ ) 
9 ३ 3 १9 रेर.3 २.३ १२७ १ र | | 
७७४ प्र सुन्वानायान्घक्ो मर्तो न षष्ट, ठदचः। | 
१२ ३१२३२ 3! श्र + ध 
1 मलन भग्र ॥२३॥ २२ (ङि) ।| (९१०५१६१) 


अप इवानमराधसं हुत 
५4 ॥ हति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ | 
॥ इति प्रथमप्रपाठके दितीयोऽ्षः प्रथमप्रपाऽष श्च समाप्तः ॥ १ ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः २ ॥ 





५१८ त ५ हक ध नमत क 





[ ७७० ] ( आत्‌ ह ) गौर यह सोम ( हंसः यथ। गं ) हं निसप्रकार अवने समृहमे जाता, उसी प्रकार 
( विश्वस्प मति ) सबको बुदिको ( अवीवशत्‌ ) कमे करता द्धै, ( अत्यः न ) धोडा जिस धकार पुानीमं धुसता है, 
उसौ प्रकार ( गोभिः अज्यते ) यहु गायके षम मिलाया जाताहै ॥२ ` 
{ ७७१ ] ( आत्‌ ई हरिं इन्द्रं ) इस हरे रंगके सोमको ( चितस्य योषणः ) तरित ऋषिको अंगदा (दृन्द्राथ 
पीतये ) इन््रके पौनेके किर । अद्रिभिः हिन्वन्ति ) पत्थरोति कूढतौ हें ॥ ३॥ 
[ ७७२ ] ह सोम ! ( देवः-युः ) देसे भिलनेकी इच्छा करनेवाा तु ( अया पवस ) ` धारि छनता जा, 
( रेभन्‌.) शब्द करता हुमा ( पविश्नं विश्वत, पर्या ) छलनीसे चारों ओर बाहरभिरता है, ओर नादक्षे तेरे ( मधोः 
धाराः अदृक्षत ) मीठे रसकी. धारा बाहर गिरने लगती है ॥ १॥ 
 [ ७७२ ] ( हयतः हरिः ) इच्छा करनेके योग्य यह्‌ हरे रंगका सोप ( स्तोतृभ्यः ) स्त॒ति करनेवालोको ( वीर- 
चत्‌ यराः ) चीर पुत्रौ सहित यशको ( अभ्यषन्‌) देकर (रंह्या ) रमणीय , ( ह्वरांसि आति पचते ) छलनीसे छाना) 
जावादहै॥ २॥ 
[ ७७8 | ( खुन्वानाय अन्धसः ) न्स्विडे जानेवल इस अश्ररपरौ सोभके बदलेमें ( तत्‌ वचः ) तेरे हन वचनको 
( मतेः न प्र वष्ट ) मनुष्य न सुने, हे याजको । ( अ-राधक्च श्वानं ) अयोग्य कुतनेको ( भगवः मखं न ) जिस प्रकार 
` भृगुमे जयोग्य यज्ञको दूर किया भा, उसी प्रकार (अपहत) दूरकरो ५ ३ ॥ 


 ॥ यहां छठवां खण्ड समाप्त हभ ॥ 


॥ इति द्वितीयो ऽध्यायः ॥ 


` भम -््नीग्कवदककि ~ 1 


= दवितीथ अध्याय | 


सामवेदका बोध अनुवाद 


( ३३ ) 





इन्द्रदबता 

इस द्वितीय मध्यायमें जये हए इच्छक गुण इस प्रकारह-- 

१ विश्वा-साहः [७१२३ ]- सब शषश्रुभोको हरानेबाला ! 

२ शत-कतुः [७१३ ] - संकडो उत्तम कमं करनेवाला । 

३ चर्षणीनां महिष्ठः [ ७१३ ]-~ भनष्योें अत्यधिक 
महान्‌ । | 

छ शन्द्रः ( इन्‌+द्रः ) [७१३] - शत्रुओको फाडनेवाला । 

५ पुर -हूतः [७१४] जिसे बहुत खोग अपनी सहायताके 
लिए बुलते हे । 

६ पुरु-ष्टुतः [ ७१४ ]~ बहुतोके दवारा प्रक्षंसित । 

७ गाथान्यः [ ७१४ ]-~ प्रशंसनीय, स्तुत्य | 

८ सन-श्चतः [७१४]- सनातन काठसे जिसको प्रक्षा 
होती आई है । | 

९ चतु :[ ७१५ ]~ सबोको चलनेवाला, सबोको अपने 
अपने कायम प्रवृत्त करनेवाला । 

१० महोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- बहुत धन भौर 
अश्न देनेवाला । 

१९१ र्यदवः ( हरि-अदवः ) [ ७१६]- उल रंगके 
घोडे अपने पास रखनेवाला । 

१२ सदानः [ ७१७ ]- उत्तम कान देनेवाला । 

१२३ खलत्य -राधाः [ ७१७ ]- श्रेष्ठ धनं जिसके पास 
हं । हमेशा रहुनेवाले धन जिसके पास हं । हितं करनेवाले 
धर्नोको जो मपने पातत रखता है । 

१७ द्य-क्षः [ ७१७ ]- दयलोकमें रहनेवाला, चुरोकमं 
तेजस्वी । 

१५ वाज-युः [ ७१८ ] अन्न मौर बल देनेवारा, अश्न 
ओर बल जिसके पासं भरपुर है। 

१६. गव्युः [ ७१८ ]- जो गायका पालन करत हैः 
गाये जिसके पास हं । 

१७ वसुः [ ७१८ ]- निवासत करानेवाखा, धनवान्‌, 


वाठ वसु जिसके पास हे । जठ वसु आपः, ध्रुवः, सोमः, 


घरः, अनिलः, प्रत्यूषः ओर अ्रभासः । वसुके अथं निष्ट, 
मीठा, धन, रत्न, सुवण, उत्तम, जल, घृत, किरण, धनवान्‌ । 
१८ हिरण्य-युः [ ७१८ ]- सोना पासमें रलनेवाका, 

सोनेका वान करनेवाला । 
५ [ सषाम, हिन्दी भा.२] 


५ - १) ह 
. 


२९. वची [ ७२० ]- वखका उपयोग करनेवाला, 
वच््रधारी ¦ 

२० मद्‌-वा [७२२]- आनन्दित, जिसके पास आनन्द है । 

२९ यस्मिन्‌ विश्वाः धियः अधि [ ७३२ ]- जिसके 
पासं संव प्रकारको सम्पत्ति ओर एश्वर्य हं 

२२ शाचि-गुः [ ७२६] - जो अपनी वतसे युप्रसिदध 
है, जिसकी इन्द्रिये शक्तिक्लाखी हें । 

२३ दाचि-पूजनः [ ७२६ ]- शक्तिके कारण पजा 
जानेवाला । 

२४ आ-स्ण्डलः [ ७२६ ]- शकक दुकंडे करनेवाला, 
दात्रुओंको सारनेमं प्रवीण। 

२५ छंग- कषः न - पात्‌ [ ७२७ [~ अपने भक्षको 
कम न करनेवाला । क्लिरणोक्ो चारों ओर फंटानेवाला | 
जिसके सीगोका बल कम नही होता | 

२६ मह हस्ती { ७२८] मजबत मौर बडे हाधोवाा । 

२७ महाहस्ती नः श्चुमन्तं च्वि चाभ दक्षिणेन 
खंगभाय [ ७२८ ] ~ मजबत हा्थोवाला बहु इन्र तेजस्वी, 
अनेक प्रकारके जौर ग्रहण करने योर धन हषं देनेके लिए 
दायें हाथमे चेताहे। 

२८ वुचि क्रमिः [७२९ ]~ पराक्रमे अनेक कार्य 
करनेवाला । 

९ तुि-देष्णः [ ७२९]- देने लिए बहुतसा धन 
भवने पास रखनेकाल्ा। 

३० तुवि-मघः [ ७२९ ]- बहुत धनवान्‌ | 

३१ वतुवि-माच्नः [ ७२९ ]- मजबूत श्ररौरका । 

३२ अवोभिः त्वा विद्यहि [ ७२९ ]~ संरक्षेणके अनेक 
साधन वह इर अपने पास रखता है, थह हमं माटूम है । 

३३ दुरः [ ७३० ]-क्ूरवीर। 

2५ बुषथः [ ७३१ ]- बलवान्‌, बेरके समान 
सामथ्येवान्‌ । 

३५ दित्सन्तं स्वादेवाः मतांसः न वार्यन्ते [७३०] 
-धनं देनेकौ इच्छा करनेवाले तुस्े देव जर मनुष्य रोक नहीं 
सकते । 

ददै अविष्यवः त्वा मा दभन्‌ [७३२ ]- अपने 
संरक्षणकी इच्छा करनेवाले मृखं छोग तुन्ले नं दवायें। 


(२४) 


३७ ब्रह्मद्िषं मा कि वनः [ ७३२] ज्ञानसे द्वेष 
करनेत्राले को त्‌ सहायता मत कर। ~® व 
३८ अनामयी ( अन्‌-आमयी ) { ७३४ ]- निभय, 
न डरनेवाला । 
३९ यधानां पतिः [ ७३७ ]- अनेक षर्नोका स्वामी । 
४० गिर्वणः [ ७३७ ]- स्तुत्य । ` | 
४१ हे श्युर ! रघ्यसा बाहू [ ७३९ ]- ह शूर इन !. 
तेरी भुजाये घन रखनेवाली हं । | 
४२ त वस्तरः { ७४३ ]-~ अत्यन्तं बलवान्‌ । 
४३ तवस्तरं ऊतये हबेमहे [ ७४३ ]- बलवान्‌ वीर 
इन््रको.अपने संरक्षणके लिए हम बुलते हं । 
४४ तुवि-षरतिः [७४४ ]- बहृतोके यास सहायता 
करनेके किए जानेवाला । र 
8४५ नरः [ ७४४ ]- नैता; आगे षया ।, 
४६ प्रत्मस्य ओंकसः तुवि-पति नरं हुवे [ ७४४ | 
- अपने पुरौने धरये बहुतोकी सहायताके लिए जानेकीले नेता 
इन््रको मं अपने संरक्षणके किए बेन्ाता हं । 
४७ यं ते पिता पव इषे [ ७४४ ~ जिस इण््रको तेर 
प्वजोने सहायतकेष्लिए बुलाया था | 
४८ स महान्‌ हि [ ७४६ ]- वह्‌ हन महान्‌ है! 
४९ चधः, [ ७४६ ]- बहानेवाला, शकितिका विकास 
करनेवाला । 
५० सुं -पारः [ ७४६]- संकटो पार पटुचानेवाला । 
५१ सुश्रवस्तमः [ ७४६ ]~ कोतिमान्‌, यश्षस्की । 
५२ सं-अप्डुजित्‌ [७४६]- पानौमे रहनेवाले शव्रओ- 
को जीत्ननेवाला । 
५२ . शुष्मी [ ७४८ ]- बलवान्‌, स अर्यवान्‌ । 
४ प्षुम्े अन्तः [ ७४८ ]- सुखके समय पास 
रहनेक्मला । 
` पूष वृधे सखा [७४८] - उन्नति करके मिश्रके समान \ 
५६ शुष्मिणं इृष्रं द्युजैसातये भराय हुवे [ ७४८ ] 
बलवान्‌ इन्द्को भस्नका देन होनेवाले यक्षमे बलात ह" 
५७ सहस्निणाीभिः ऊतिभिः ख उपागमत्‌ [७४५] 
हजारो संरक्षणके साधनोके साय वह हन्द आता है । 
५८ सः योगे राये पुरन्ध्या वाज्ञोभेः तः. 
। ७४२ |- वह्‌ इन्र लाम होनेके समय, धन मिलनेके समय, 


ओर बुद्धिके काम करनेके सभय अन्तके साथ हमारी तरफ 
आत। है । 


सामवेदका सुबोध मयुवाद्‌ 


आगमत्‌ 


[ उत्तराचिकः 


५ ५ भ । 

५९ हे सखायः ! योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं 
इन्द्र॑ उतये हवामहे [ ७४३ ]- है मित्रो ! प्रत्येक लाभके 
काल क्शिनेके समय, व्रत्येक युद्धके समथ अत्यन्त बलशाली 
इदो संरक्षर्णके लिए हम बुति हं । 

६० संखलाथः ! आ एत, निषदित, इन्द्रं अभिप्र 
गायत [ ७४० ]- है मित्रो! आभो, बेठो, ओौर इन्धे 
गृलीका गान करो! 

६९ सचा सुते पुरूतमं पुरूणां ईशानं वार्याणां 
इन्द्रं [ ७४१]- यज्ञम बहुत धनोके स्वामी एसे इन्द्रफे 
गर्णोका वणेन करो । | 

इस प्रकार इन्धे श्रेष्ठ गुर्णोका वणेन इन सत्रोमे आय 
दै । शीयं, वीरय, युद्धं कौशल्य, लोर्गोकी सहष्यता ररनेकौ 


तैच्यारी) जनताके हित ' करनेकौ तत्परता इत्यादि सदृगुण 


इन व्णन॑मिं आये है । 

पर केवल “ इन््रशूर है ” इतना पठनेका कुष भौ 
उपथीग नही, तव तक कि बहु शूरता अपनेमे न लाई जाए | 
वेदने जो धमं बह्राये हे, उनका उपयोग तभी हौ सकता है, 
जब उनके अनुसार आएचरंण फियव जाए । अतः पाठक वृ 


उन धर्मक जाचरण करं ओर उच्तर 


अभि देवता 
१ अजो-न-~पात्‌ [ ७४९ ]~ बल कम न करनेवाला, 
उत्साह कच न करनेवाला । 
शरीरम गरमकि रहुनेतक ही इस शरीरम बल रहता है । 
शरीरके ठंडे होते ही इसकी हलचल जन्द हो जाती है । इससे 
यह्‌ ज्ञात हो जाएगा कि अग्नि किस प्रकार बको आधार 
देनेवाला है । 
२ रतिः ] ७४९ ]- प्रगतिन्लील । 
२ प्रियः चेतिष्ठ: [ ७४९ ]- प्रिय मौर चंतम्य उलन 
करनेवाला + 
5 असतः [ ७४९ ]~ अमर, नष्ट न होनेवाला । 
4 सु-अध्वरः [ ७४९ ]- उत्तम हिसारहिते कायं 
करनेवाखा । 
दे विभ्व्य दूतः [ ७४९ ]- विरवका दूत, हवनमे 
डले गए पदायंकों सब जगह पहंचानेवाला । 
७ सु-ह्या [ ७५० ] - उत्तम ज्ञानी । 
८ यज्ञः [ ७५० ]- पुज्य 
९ सु-दामी [ ७५० ]- उत्तम संयमी । 
९० सु-आहुतः [७५० ]-उत्तम आहुति जिसमें पडती है । 
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११ दुद्रवत्‌ | ५७५० ]- देवको लानेके लिए श्चीच्र 
जाता है । । | 
२२ देवं वसूनां राधः [ ७५० ]-~ इस अग्निदेवको 
धनोसे प्राप्त होनेवाले एवय मिरते हँ । 

१३ स अरुषा विश्वभोजसा योजते [ ५५० ]- बह 
तेजस्वी, लाल रंगके घोडोको अपने रथम जोडता है । 

इतने गुण अग्नि देवताके इस अध्यायमें आए हे । 

उषा देवता 

उषा देवताके गुण भी बडे महत्वके ओर मननीय है-- 

१ आयती उच्छन्ती [ ७५१ ]- उषा अतीहै ओर 
प्रकाश फलन लगता है | अन्धकार दूर करनेके लिए प्रका 
फाना अत्यन्त भवक््यक है । 

२ दिवः दुहिता उरा प्रल्यदर्ि [७५१]- शुलोकको 
पुत्रौ उषा दीखने लग गई है। उसका प्रका फंलने ल्ग 
गथाहै। 

२ महीतमः चश्चुषा उप वृणुते [ ७५१ ]- बह उष्ण 
महान्‌ अन्धकारको अपनी भंखो-किरणोते नष्ट करती है| 
अन्धकारक प्रकाक्षसे दुर करती है । 

४ सूनरी ज्योतिः कृणोति [ ७५१ [- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली प्रकाज्ञ करती है । अन्धकार दुर करके प्रकाश 
फलाती हे | 

५ स्थैः सचा उस्ियाः उत्खजते [ ७५२ ]~ उषाके 
साथ सूयं आकर अपनी किरणें फंलात। है । 

£ उद्यत्‌ नक्षत्रं अचिवत्‌ [ ७५२ ]- उद्य-होते ही 
नक्षत्र चमकमे लगते हं ¦ 

७ हे उषः! तव सूयैस्य च व्युषि भक्तेन संगमे- 
महि [ ७५२ ] - तेरे ओर सुयके प्रकाश्षकरे बाद हम अघ्नका 
सेवनं करे । 

उषा आती है जौर प्रकाश फेलाकर अन्धकार दूर करना 
शुरू करती है । उषाके बाद सयं उदय होकर प्रकाशने लगता 
है । तात्प यह्‌ कि उषाके उदय होते हौ अम्धकारका ना्ञ 
प्रारम्भ हो जाता है । उसी प्रकार मनुष्यको अपने समाज व 
राष्ट्मे अपने कायंके द्वारा अक्षानान्धकारका नाह करना 
घाहिए ओर अपने समाज व राष्ट्को भकाशमें रानेका प्रयत्न 
करना चाहिए । उषा प्रतिदिन लोगोको यह ज्ञान देती है । 
उस ज्ञानको मनृरष्योको अपने जीवनम उतारना चाहिए । 


अशिनो देवता 
१ उासखिया [ ७५२ ]- तेजस्वी, चमकनेवाठे, किरण, 


प्रकाञ्चको किरण, बैल; ईश्वर, सुं, दिवस, अरिवनीकुमार । 
तः 


सोम्वेदका सुबोध अनुवाद 


( ३५ ) 


२ उस्ना [ ७५३ ]- प्रभात, प्रकाल, चमकनेवाला 


आकाश, गाय, पृथ्वी, अरिवनीकुमार । 

३ शचीवसू [ ७५३ ]- अपनी श्चक्ितसे रहनेवाले । 

9 नर [ ७५४ ]- नेतुत्वं करनेवाले । 

५ युवं चित्रं भोजनं ददथुः [७५४ [- वुम विलक्षण 
गुणकारी भोजन देते हो । 

६ क्षूजतावते चोदेथां [ ५५४ |~ सत्यमा्से चलने- 
वालेको उत्तम प्रेरणा तुमहीदेतेहो। 

७ समनसा स्थं अर्वाक्‌ नियच्छतं [ ७५४ ]- एक 
विचारवाले होकर अपने रथको इधर कओ । 

८ विशं विक्ञं गच्छथः [ ७५४ ]-~ तुम प्रत्येक प्रजा- 
जनकी ओर जाते हो । उसके रोगकौ (चकित्सा करनेके लिए 
जाति हो । 

९ अवसे वां अद्ध [ ७५३ ]-~ अपने संरक्षणके किए 
तुमको मं बलात ह । 

१० इमाः दिविष्यः उस््नौ वां हवन्ते [ ७५३ |- ये 
देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली प्रजाये अदिवनौको 
अषनी' सहायताके लिए बुलाती हे । 

अर्वन दो देव हं । इनमे एक शस्त्रक्रिया कुशल है 
ओर कूसरा ओषधि - चिकित्सामं । ये दोनों हौ रोगोके पास 
जते हं ओर उसके.रोग दूर करनेका प्रयत्नकरतेहं । येदेव 
ह यर उनके रोगी भानव होते ह, अर्थात्‌ ये देव होतेह भो 
मनष्योको चिकित्सा करते हं । 

रोगौको ये एसा उत्तम भोजन त्यार करकेदेते हेंकि 
उसको खानेसे ही रोगी भलाचगा हो जाता है! ओषधि 
सेवनकौ अपिक्षा ओषध मिश्रित भोजनको खानेसे रोगोको 
अधिक काभ होता है । क्योकि ओषधि ठेते हए सोगीके मनमें 
“मंरोगीहूं “ एसी भावना रहती है, पर भोजन खानेमं 
वेसी भावना नहीं रहती । रोगीको एसा मालूम होता है कि 
५ मं बीमार नहीं हूं अषना भोजन में खाता हूं” । अतः 
मानसिक स्वास्थ्यको दृष्टिसे जौषधिको अपेक्षा भोजन रूपसे 
शरीरम दवाडई पहुंचाना ओर उसको सहायतासे रोगीको रोग 


मुक्षत करना अधिक लभिदायकं है । 


वेर्ोको अपने रोगिर्यो पर एसे प्रयोग करने चाहिए । 
खानेके द्वारा रोगियकि शरीरम ओषध पहुंचाना विकित्साका 
एक उत्तम उपाय है) 

अर्विनीकूमारोको “ वला ” कहा गया ह, क्योकि वे 
स्बेरे रोगियोको तरफ ज तेह । रोभिर्योको निरीक्षण करनेके 
लिए सबेरेका समम उत्तम होता है, 


( ३६ ) ५ सामवेदका खबोध अदुकाद्‌ [ उ्तराचिकः 


सोभ हिमाल्यके भौजवान्‌ क्िशरपर भिलनेवाली एकं 
वेका नाम है । इसीलिए वेदमे उत्ते “ मौजवान्‌ सोम 
कटा है । | 
सोमको छानते समय सापमान 

यज्ञम सोमको छनते समय सामगान क्या जाता या 
उस विषयमे वर्णन हस प्रकार है -~- 

१ पवमानाय इन्दवे उषं गायत [ ७६३ ]- छने 
जानेवाले सोभक्षे लिए सामगान बोली । 

इस समय बुरे वचन बोलना ठीक नही, एसा स्पष्ट कहा है- 

२ खन्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः मतैः ने प्रवष् 
[ ७७४ ] ~ निचोडे जने इस अघ्नरूपी सोके विषयमे 
किसीको भी हीन श्ब्ड नहीं बोलने चाहिए । तथा सोभरसं 
निकालते हए उस स्थानपर कृत्ते ग आ पायं एसा भी प्रबन्ध 
करना चहिए-- 

३ अराधसं दवानं अपहत [ ७७४ ]- अनुदार कत्ता 
थदि यहां आजाद तो उसे मारकर भगादो। 


सोमका क्ूटकर रस निकार्ना 


सोधको बेल छाई जाती यो, उदे पल्थरोसि कखे थे, जौर 
उका रस निकालते थे! इस विषयमे मंत्र हस प्रकार है-- 


१ हरिं इन्दुं योषणः इन्द्राय पीतये अद्रिभिः 
हिन्वन्ति [ ७७१ ]~ हरे रंगके वमकनेवाङे सोमको हाथ 
पत्थरोसि कूटते हं ओर कूटनेके बाद उंगलियां उसे दबाकर 
उसका रस निकालती हें । इन्द्रके पीनेको देनेके किए यह किया 
जाता है । चकडीके पटू पर सोमको रखकर उसे पत्थरोसे 
कटते हं फिर हार्थोसे उसका रस निकाला जताहै । एसे 
सं रसम निचोडनेके वाद वानी मिकाकर इते छाना जाता 
है । छाननेका वर्णन इस प्रकार है-- 


१९ उभिः घोतः, अश्चैः सृतः, अव्ावारैः प्ररिपूतः 
निकतः [७३५]- याजकेकि द्वारा प्रथम धोया गया, पत्थरोसि 
कूटकर रस निकाला गया, भेडके वालोकी बनी छलनीसे 
छाना गया यह्‌ सोमरस है| | 

रस निकालनेके बाद उसे पनीमें भिराति हँ ओर बादमें 
छलनीसे उसे छनते ह । | 


२ अयं सरांसि धावति [७५६]- यदह सोम सरोवरके 
पास दौडता हेज जाता है । यहां “ सरः शब्द पानीका 


बतेन है । सोभरस पानीके यतंनमें जता है ओर षष भाकर 
पानीसे मिल जाता है । 

३ हरिः पषः देषेभ्यः सुतः पवित्रे अर्षति [ ७५८] 
~ यह हरे र॑गका चमकनेवाला दे्वोको देनेके लिए निचोडा 
गया, वह सोमरस छलनीते होकर नीचेके बर्तनमे गिरता है । 

४ षषः देवः देवेभ्यः विप्रेण परि वावृधे [ ७५९]- 
यहं चमकनेवाला दिष्य सोमरस ब्राह्मणोकि हारा बडाया, 
जाता है, अर्थात्‌ ब्राह्मण उसमें पानी भिलाकर उसे बढते 
है, ओर उसे पीने योग्य बनाते हं । 

५ दुहानः पविजे परिषिच्यते [७६०] -रस निकारनेके 
बाद छलनीसे वहू छाना जाता है । छनते समय वह्‌ नीचेके 
कलक्ामं गिरता है ओर उसके कारण शाब्द होताहै, उस 
अपने क्षब्दसे वह्‌ देवोको बुलाता है । यह आखंकारिक भाषा है। 

६ क्रन्दन्‌ देवान्‌. अज्गीजनः [ ७६० ]- छलनीसे नीचे 
गिरते हुए जो सोमका शब्ड होता है, उससे मानो वहु देवोको 
वलाता है । 

७ विपदिचतः ऊर्मयः सोमरखः आपः प्रनयन्ते 
[ ७६४ ¡~ ज्ञान बढ़ानेवले ये सोभरस लह रके रूपम पानके 
पास केजाये जति हँ अर्थात्‌ सोमरस षानीमं मिलाये जते है । 

८ हे सोम ! देववीतये अणा भपिप्ये [७६६] - है 
सोम ! तु देवोके पीनेके किट्‌ पनीमे भमिखाया जाता है। 

९ नदीषु गभस्त्योः आ हिन्वन्ति [ ७६८ ]- नदीके 
पानीमे बह सोमरस हासि मिलाया जाता है । यहां "नदीषु '' 
“ नदियोषिं मिलाया जाताहै ” एसा कहा है। ^ दीक 
पानीभं ” कटनेके स्यानपर “' अद्धीमं " ही कह दिया है । 
अंहाके लिए पुणका प्रयोग वेशे हीतवा है) “ जल “के 
किए “ नदौ ” का प्रयोग आालंकारिक है । | 

इस प्रकार हस जध्यायमे सोमरस निकासने, पानी 
मिलान ओर छाननेका वणेन है । 

१० गोभिः श्रीणन्तः स्वादु अकम [७३६ ]- गायके 
दूधमं सोमरस मिलाकर उसे हमने मी कर दिया है। 


११ जातं अप्तुरे भङ्ख, गोभिः परिष्छृतं इन्दुं दरेषाः 
उप अयासिषुः [ ७६२ ]- सं,मरख निकालनेके बाड उसमें 
पानी भिलाते हु, उस शत्र॑को भग्गनेबाके सोमको गायके 
दूधमं मिलते ह, तब उसके पास गेण जति हं । रस निकलना, 
पानी मिलान, छानना -मौर उसमें गायका इष मिराना 
बादमं पीना अथवा हवनमें उसकी आहुति देकर फिर पौना। 
यट क्म है सोभके लेय्यार करनेका। 





द्वितीय अध्याय । 


` १२ बश्चवः शुक्राः ऋतस्य धासथा द्रोणान्‌ 
गोमन्तं वाज्ञं अभि अश्चरन्‌ [ ७६५ ]- स्वच्छ सोमश्स 
वानीको धाराके साथ कलसेमे तथा गौदुगधस्पौ अश्क साथ 
निलये जतेह। 

१२ अंशोः परयसा मधुद्ष्युतं कोशं अच्छ [७६५] 
~सोभरस इूथमे भिानेके बाद उसे मीठे रसाले बतंनमं 
डारते हे । 

१४५ गोभिः भज्यते [ ७७० ]- गायके दूधके साथ 
सोमरस मिखाया जाता है । यहां “ गो ” वद गायके वषका 
वाचक है | 

१५ म्यः अर्जुनः अत्के आ अव्यत्‌ [ ७६७ ]- 
श होने सोम अतनमं छलनीसे छाना जाता है । 

१६ रेभन्‌ पचि चिश्वतः पर्येषि [ ७७२ ]- शब्द 
करता हओ तु छकलनीसे नौचेके बतंनमं जाता है । 

१७ अया पवख [७७२] भार बधकर छनता जा | 

१८ मधोः धारा असश्चत [७७२ ]- मोठे रसकी 
धारा मौचे गिरती है। | 

१९. हयैत हरिः, स्तोतभ्यः वीरवत्‌ यकाः मभ्य्षन्‌ 
रंह्या इरांसि आति पवते [ ७७३ [- हरे रंगका सोमरस 
स्तोतार्ओोको वीर पुश्रोके साच मिलनेवाखा यद्वा देकर छलनीसे 
छनता है । 

२० अयं सूर्यः द्व उपषदक्‌ [ ७५६] - यह सूर्यके 
समान तेजस्वो भोर सर्गो देखनेषाखा है । 

२९ अयं पुनानः सोमः विभ्वा भुवना उपरि, वेषो 
न सूर्यः तिष्ठति [ ७५७ ]- यह स्व् होनेवाा सोमरस 
सब भृवनेकि ऊपर सू्यके समान प्रकारित होता है। 

इस सोमरसको हवन करके दर्शको पीनेके किए दिवा 
जाता है । 

२२ हे शन्द्र | त्वा अस्मिन्‌ सधमादे [ ५३६९ ]- है 
इन्द्र | तुस इस यमं बलाया जाता है! 

२३ इदं खते अनु पिव [७३७]- इस सोमरसको तु पौ । 

२४ ते यः स्वधां मनु असत [७३८ ¡~ तेरे किप 
सोमरस अश्नके समान है । 

॥ २५ खुते तन्वं नियच्छ [ ७३८ ] सोमयश्षमे अपनेको 
जा । 

२६ सोम्य ¦ स त्वा ममत्तु [ ७३८ ]- सोम पीनेवाडे 
इन्र | यहु सोम तुक्षे भानन्द देवे। 

२७ स ते कुक्योः भाश्नातु [७३९]- बहु तेरे कोोमि 
नर जावे । 


सामधेदका सुबोध अनुवादं 


(३७) 


। २८ सोम्यं मधु पिबतं [७५४]- सोमकषे मधुर रसको 
पयो । | 

२९ देवयुः [७७२]- यह सोम देवकि पास जनेवाला है । 

३० विश्वस्य मात भा विषदात्‌ [ ७७० [- 
बुदधि्योको यष अपने अविकारमे रखता है । सबकी बुद्धिपर 
पनः व्रभाव डाक्ता है| 

३१ उदरं सुपू खुतं अन्धः पिब [ ७३४ ]-~ वेड 
भरकर सोमरसश्पी भन्नषी । 

३२ मदच्युतः सोमासः सुताः विदथे मघोनां नः 
भवस प्राक्रसु; [७६९ ]- आनन्द बडानेवले सोभरस 
य्लमं यजसनंका यश बढते ह । 


शत्रको मयभीत करना 

सोमरस पीनेके बाद मनका उध्साह बढताहै, शतेरकी 
शक्त वदतो हे । ओर क्रात्रुको ययो पेता साम्यं उत्पन्न 
होता है- 

३३ हे सोम ! उपस्थुषः उपरिश्च, दरात्रवे भियसं 
आधेहि [ ७६१ ] हे सोम ! पातत बेठनेवालोसे कह किव 
शधरुको भयभीत करे । 
 शात्रुो भयभीत करने योग्य बरु सोभरसको पीमेसे बढता 
है । सब हेव इसे पोकर सामभ्यवान्‌ होते हं भर शत्रु्गोको 
हरते ह 


0 


सुभाषित 

इस इूसरे अध्यायमं वुभाविति इष प्रशारहै-- 

१ विश्वा-साहं, रातक्रतु, शर्पणीनां मदिचं श्तं 
भ्र गायत [७१३ ]- सब शत्रुर्गको हरानेवाखे संकडों 
प्रकारके कमं करनेवाले मनुरष्योमें बहुत. महान्‌ इयक्ी 
स्तुति करो । 

२ चतुः नः महोनां वाजानां दाता [ ७१५ ]- बह 
इन्त्र सर्बोको चलानेवाला ओर हमं बहुतसे षन मोर मद्रका 
देनेवाला है । 

३ वः हयैदयाय सोमपाव्ने प्रगायत [ ७१६ ]- हे 
भिन्नो ! तुम घोडकि रखनेवाले, सोम पौनेवाके इष््ररे लिए 
अनन्द देनेवाले स्तोक्रोका गान शयो | 


५ खु- दानवः सत्य-राधखः [ ७१७ ]- यह दय 


३१ ) 


तम बान रेनेव्यलदह सर ईमानदशपलोते पन भवने पास 
वनेव्याला है । 





| ९९. वाज चुः, गच्युः, हिरच्य- युः | ७१८ ]- यह्‌ 
4 हभ अल्ल, यास्य, ओर सोन देनेवात्वा चवै 
द इन्द्र 1 स्वाखन्तः सूख्ाय्यः न्वा | १९ ।- हे 


2! वुक्षे भराप्ल करन्ेकी इच्छा करनेदाति हम मित्र तेरो 
किकरतेरे । 

७ अपः तच नवविष्टेः न्यत्‌ न धरे आ पपन 
०२० ।- हि न्य ! यल्लकमोेसे तरे नये यज्ञमे तेरे 
0 9के सिवाण्डं से इूसरेके स्ततो नहीं कटगा । 

< तवत्क ॐ स्तो मेः चिकेत ¦ ७२० ¡-तेरे ही 
॥ तसि स्तुत्ति कर नह से जानता हू ! 

९ देवाः स्ञन्वंतं इच्छन्ति ˆ २१ }- देव सोमरस 
णिकनेवकिक इच्छत करते, अर्यात्‌ सोमयज्ञ करतेवारेसे 
' करते । । 

१० स्चप्नय न स्ह यान्ति [७२ १ }-जारसौ मनुष्यको 
न्ख नहीं करले ३ 

११ अ-तन्व्छा> अ-मादं यन्ति [ ७२१ ]- परिथमी 
ना परम आन्तन्द देनेवाके सोमको भाप्त करते हे, र्थात्‌ 
मी मनुष्य ही सुखव्कोे ध्याप्त कर सकला है। 

१२ यस्िन च्विश्चदः स्यः उयि [७२३] एस 
म सभी लोभाय रहती ह १ 

१३ सप्त स्वे सखय्‌> रछन्ति [ ७२२३ ]- इन््रकी स्तुति 
के सवात चस्ट्दिज क्रते हं 

१8 देवाः ईनि -कद्टुकष्ु चेतने अत्नत [ ७२४ ]- 
दैवता यक्के तेन विखसम्ने उस्सष्हू बहानेवाठे यललका 
तार करते ह | 

१८ श्ाचि- गहः - चाचि -पूजन> { ७२६ ]- यह इस 
ए्यखान्‌ कि रव्णस्ि खुक्त उर शक्त्तिसान्‌ होनेके कौरण 
{ जता है । [त 

थद छे आ-र्ष्छड्डल्टे ! घ्न हयस्ड [७२६]- है शश्रुको 
नेवल इन्द्र ! स्योक्छे किए चु बुरूतेहें। 

१.७ ग -ष्डः न पात्‌ [०२७] - श्छिरणकि विस्तारको 
न्व करवेव्याल्यर यहु इन्मदे । 

९८ इन्द्ध! मदहदद-हस्त न श्छम्न्तं चिप्र ग्राभं 
वणेन सं एभ्या-य [ ७२८ ]- हे इल्त्र । महान्‌ दार्थ 
ग्र ठु हमारे स्किष्ट केष्नस्यो विरूकण योर स्वौकार कटने 
य घनं देनेके च्लिष्ट उन्दं वायं हायम्रं धारण कर) 

२९, लुचिक्म्निः र त्वि ४ केष्थ्वः, तषि मधः, तुवि- 


सामवेदक सुबोध अयुवादं 


[ उत्तराए्चष्छः 


प्रां अवोभिः [ ७२९ ]- अनेक पराक्रम करनेवाला, देनं 
योम्य बहृतसे धनको भने पात रखने, महान्‌ धनवान्‌, 
महान्‌ आकारवाल्ः संरक्षणे अनेक साधनोते युव पह 
षर है) [ि | 

२० हे छर ! दित्सन्तं त्वा देवान, मर्तीसः न 
वारयन्ते ( ७३० ]- है बौर इन्द्र ! दान देनैको इच्छा 
करनेवाले तुञते देक अथवा तुष्य, कोई भी रोक नहीं सकता । 

२९ त्वा अविष्यवः सूराः -उपहस्वानः मा दभन्‌ 
¡ ७३२ 1 दुशचे रक्षणकी इच्छा कटनेवले गसं भौर उपहास 
करनेवाले भी कष्ट नदेवे। । । 

२२ ब्रह्म-दधिषं मा कीं बनः [७३२ |~ स्ानसे दषं . 
करनेवायेष्छौ तु सहायता मत.कर । ॥ि 

२३ राघयानां-पते गिर्व॑णः ओजसनपिव [७३७] - 
हे धनपते १ स्तुत्य इन्द्र ! र्ते क्त तु इस सो म॑स्सको पी । 

२७ हे दुर ! राधसा बाहू प्र [ ७३९ ] = धन देनेके 
किए तेरे'बाड श्री सोस्परसको प्रप्त हू! | 

२९ पुरू-तमः पुरूणां वार्याणां ददानः [ ७४१ ]- 
बह इन बहूतसे शत्रुभोको हुरानेवाखा, ओर स्र करनं 
योग्य बहुततसे घनोक{ स्वामी है | र 

२६ खः चनः यतो, यार्थ, पुरन्ध्का आ, सवत्‌ 
[ ७४२ ]- वह्‌ इन्दर निडचयसे हमारे पुदषायंके कामोंमं, चन 
प्राप्त करनेके कामोमे, बहुत बुद्धिकः प्रयोग करे किए 
जानेवाके कार्यों सहायक हदे । 

२० योगे-योगे, वाजे-वाजे तवस्तरं ह्रं अतये 
हवामह { ७४२ ]- प्रत्येकं कके प्रारम्भमं जौर प्रत्येक 
युढमें अत्यन्त बलवान्‌ इन्दरको संरक्षण करनेके किए हम 
बुकते हं । | 

२८ भरत्नस्य ओकसः, तुश्रि-पति नरं अनु हवे 
[ ७४४ ]- अपने पुराने घरमे बहुतोकि पास जनेवले नेता 
हद्रको हम सह्यते लिंष ४ बुति ह | ८४ प्रत्नस्य भो- 
कसः "` इन्द्रा सनातन घर यह्‌ विष्वहीहै। 

१९ सः ग्रहान्‌ हि [५७४५ ]- वह्‌ महान्‌ है । 

३० सः देवानां सदने चघः स-पारः सु-्व- 
स्तमः सं ष्क जित्‌ [ ७५४७ ]- बहु इन्दर रेवोके स्थानसे 
य जमानको बदानेवाला, अच्छी तरहसे दुःलोसे पार कराने- 
शला, उकम यश्चस्वो ओर राक्षसको जौतनेवाला हे । 

३१ हे ष््द् ! खुम्ने अन्तमः भव, ध सखा 
[ ७४८ ]~ है इन्र | सुखे समय प्री हमारे पास रह, उसी 
भकार उद्धतिके समय भी हमारे पास रह्‌ । 


हितीय अभ्याय - 


३९ ऊज; न- पातं, धियं, चेतिष्ठं अरतिं स-अध्वरं 
वन्वे, दूत अश्रुत आप्र भा हुवे ७४९ ]- . बको 
णम न एन लि प्रिय, ज्ञान देनेवाकठे प्रगतिशील, उत्तम 
यज्ञ करतेवाटे सभौ याजककि लिए दूते समह उस जमर 
अग्निको हम बुति हे । 

३३ भैः अरुषा विश्व -भोजस! योजते [ ५७५० ]- 
वह्‌ "अभिनि तेजस्वी, सके भन्लकं अश्वोंको अपने रथमं 
सुडत। है । 

२४ -ब्रह्मा, यज्ञः प्ु-शमी छ-आहुतः {७५१} - 
बह भ्न उत्तम जानी, पुन्य, उत्तम आहुतियोति भ्रज्वलिति 
हेज हे । 

२३५ आयती रनछन्ती दिवः दुहिता उषा, म्हीतमः 
चश्युषा उपः वृणुते उ [ ७५१ ] - आकर चमकनेबालो 
शलोको पुत्रो उषा महान्‌ अन्धकारका प्रकाशते निवारण 
करती है । | 

३६ सूनरी ज्योतिः कृणुते [ ५५१ |- उत्तम नेतृत्व 
करनेवाली यहु उषा प्रादा करती है । 

३७ उषः ! तव सूर्यस्य च व्युषि भक्तेन लगमे 
माह [ ५७५२ †- है उक्षे ! तेरे मौर सुयके प्रक हो जाने 
पर अश्नसे हम पक्त हो । 

२८ अभश्चिना ! इमाः दिषिष्टयः उस वां हवन्ते 
[७५३] है अरिवनौ देवो ! इस स्वगंकौ इच्छा करनेवाखटी 
प्रजाये प्रवको जसानेवाले तुम्रं सहायतताके लिए ब्रुती ह ! 

२९ किरा विश्च गच्छथः [ ७५३ ]~ ठुम भ्रत्येक 
प्रजाजनक्के पप्र जाते हो | 

४० नरा! . युवं समनसा चित्रं भोजनं ददथुः 
[ ७५४ ]- है नेता अद्िवदेवो ! तुम विलक्षण भोजन वेतेष्टो । 

४१ शुः सहस्रसां पयः [ ७५५ ]- तेजस्वी भौर 
अनेको प्रकारकी इच्छा पुं करनेवाला यह सौमरस है । 

४२ अयं स्यः शव उपदट र्‌ [७५६]- यह्‌ सोम सूर्यके 
समान सको ठेखनेवाला है । 

४२ अयं सोमः किष्वानि भुवना उपरि तिष्ठति 
[ ७५७ ]- पह सोमरस सब छोर्को पर प्रकाशित होता है! 

४९8 पवमान ! शात्रव मियसं आधेहि [ ७६१ ]- 
हे सोम | शत्रु भय प्रप्त हो रेखा कर। 

८ ह व्श्वस्य मात अ! विवक्त्‌ [ ७७० ]- यह 
सोम सवक बुद्धिको वक्षे करता है 

४६ हयेतः हरिः स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ यश्चः अभ्यर्त्‌ 


सामधेदकां सुषोध अनुवाद 


(2९ 


[ ७७३ ]-~ चांहनेके योग्य यह्‌ हरे रंगका सोमं स्तुति करने- 
वालको वीर पृत्रोसे युक्त यश देता है । 

७ तत्‌ षचः मतैः न प्र नघ [ ७७४ ]- वह्‌ हीम 
कचन मनुष्य न सुरे । 

७८ अ-राघसरं श्वानं अपहत [ ७७४ ]~ मपोग्य 
कुततेको सोमसे हर करो । 


मकाः = 


उपमा 

इस अध्याये निभ्नलिलित उपमे आई है - 

र भीमं गां न [ ७३० ]- जिस रकार भयंकर मैरका 
निवारण कोई नहीं कर सकतर, उसी प्रकार “ दित्स 
त्वान देवाः न मर्तीस्तः वारयन्ते » दान देनेकौ इच्छा 
करनेवले इन्द्रका निवारण देव अथवा मनुष्य कों नौ नहु 
कर सकता । 

एस मंश्मं “ गां "> पद बेलका वाचक है | 

२ यथा गौरः सरः [ ७२३३ ]- निस ्रक्षार गौरभुग 
सरोवरपर धानी पीता है, उसौ वशर “' गो-पदीणसं 
पिब `" गायके दृधे मिले हुए सोमरखको यौ । मृग सरोकरके 
पास जाता है अर पेद भरकर पानी पोता है, उसी प्रकार 
हन््र भी यशशमं जाकर पेट भरकर सोमं पीवे। 

२ नदीषु अश्वः त [७२५ ]- नकोके पानीमें जसे 
घोडे धोये जाते हे, उसी प्रकार ^ अदने घतः चभिः धौत 
अव्यावारैः परिपूतः » पत्थरोसि क्ुटकर रस निकाल 
गया, याजककि द्वारा पानीसे घोकर स्वच्छ किया या, मेके 
बालोकी बनी छलनीसे छानकर साफ़ किया गया सोमरसं 
तभ्यार किया जाता है ! | 
४ देवो सुः न [ ७५७ ]- सुर्यं जिस प्रकार ससे 
ऊचे स्थानपरं शोभित होता है, उसी प्रकार “ अयं युन 
सोमः विश्वा भुवना उपरि तिष्ठति ” यह्‌ छानकर सायं 
किया एया सोमरस सव लोकोमे उ.भ्य सख पेर्योकी अपेष्ठ 
शरेष्ठ. है । जैसे सुथं तेजस्वी भौरभरेष्ठ हि, री प्रकार सोम 
तेजस्वी भौर भेष्ठ है । 

५ घनानि महिषा इव [७६४] - करैषे व तालाब 
पाप भेसे जातेः ह, उसी प्रकार "' सोमासः सापः श्न 
नयन्ते ” सोमरस पनरे मिरये जति हें । 

दे सिन्धुः ने [७६७] - जिस प्रकार नदौ पानीसे भरी 
रहती है, उसी प्रकार सोमरम ^“ अर्णसाश्च पिप्ये” 
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पानीसे पूणं किया जाता है । सोमरस पानीमे मिलाया जाता है । 

७ मदिरः न जाग्रविः [ ७६७ ]- जानन्व बहानेवाले 

पडार्थके तमान तु लोगोको जाग्रत करनेवाला उनका उत्साह 
 अडानेवासा है । सोमरस जो पीते हं उनम आनन्व भौर 
उस्वाह जडता है । 

८ र्यतः सूनुः न [ ७६८ ]- प्रिय पुच्रके समान यह 
५“ अज्य; अर्जनः ” श्ुड होनेबाला ओर छाना गया सोम 
प्रिय है) 

९ अपसः रथं यथा [ ७६८ ]- वेगवान्‌ रथको जसे 
युदर्मेखे जतिहेः वसे ही“ नक्षीषु गभस्त्योः आ 
विन्वान्ति ` सोभरसफो नदीके जलोमिं हाथोते मिति हं । 

वेगसे सोम पानीमें ले जाते हं, जसे रथ यदम जता है । 


सामवेदकां बोध अयुवाव्‌ 


[ उनच्तरर्चिकः 


१० हसः गणं यथा [७७०] - हंस जसे अपने भुण्डम 
जाता है, वैते हौ सोम" विश्वस्य मति आविवरत्‌ "” 
सबकी बुर्धियोमे जाता है, बुदधियोको उत्तम प्रेरणा देता है । 

११ अत्यः न [ ७७० ]- शोडेको जिस प्रकार नहखति 
हैः उसी प्रकार सोम “ गोधिः अज्यते ? गायके वषमे 
भिलाते ह, उसे दषते नष्टकाते हे । 

१२ भगवः मखं न [ ७७४ ]-~ जिस प्रकार भृगुमोने 
अयोग्य यज्ञको हूर किया, उसौ तरह यजते ““ श्वानं सप- 
हत "' कृत्तेको रूर करो। 

स प्रकार दूसरे अध्यायका निरीक्षण यहां कियाहै। 
पाठक वृन्द इस अध्यायके मंत्रोका सुक्ष्म मध्ययन करके उस 
पर भनन करे । 
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मनुषटुष्‌ 


तृतीय अध्यायं ] | सौमषेदकां षुषोधं अनुबाद । ( ४३) 


अय कु्तीयोऽव्यायः । 


अथ द्वितीयप्रपाठके प्रथमोऽशध! ॥ २॥ 
(१1 ५ | 
( १-१९ ) १ जमदग्निभागिवः; २, ५, १५ अमहयुरांगिरषः; ३ क्यपो मारीचः; ४, १० भगुवरिणिर्जमदग्निा 

गेवो वा; ६-७ मेधातिधिः काण्वः; ८ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः; ९ वसिष्ठो मेत्रावदणिः; ११ उपमन्युर्वापसष्ठः; 
१२ शयुर्बाहस्पत्यः; १२ वालखिल्याः; प्रस्कण्वः काण्वः; १४ नूमेष आंगिरसः; १६ महुषो भानवः; १७ 

( १-२ ) सिकता निवावरी; १७ (३ ) पृष्नियोऽजाः; १८ श्रुतकक्षः धुकक्षो वा आंगिरसः; १९ जेता 

माधुच्छन्दसः; ॥ १-५, १०-११, १५-७ पवमानः सोमः; ६ अग्निः; १७ मित्रावगणौ; ८, १२- १४, 

१८-१९ इद्धः; ९ इन्द्राग्नी ॥ १-१०, १५, १८ गायत्री; १९१ त्रिष्टुष्‌; १२-१४ प्रगाथः> 
 ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) , १६, १९ अनृष्ट््‌; १७ जगती ॥ 


9 2 3 ९ २,3३ रर ,3 १ २ 


| र ६ 3२१ २ १.1 9 3 4 ^~3 | द्र 
७७५ पवस्व वाचो अग्रियः साम चित्राभिरूतिभिः । आभे विश्वानि कव्या ॥ १॥ 
| | ( ऋ. ९।६२।२९ ) 
क 
७७६ त्व ध्सप्ुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । पवस्व जिश्वचरषणे ॥ २॥ (ऋ. ९।६२।२६ ) 
२ 3 १ रर 3 र्‌ | 


~ 33 १ त 
७७७ तुस्पेमा सुवना कतरे मदि्चे सोम तसिरे । तुस्य धावन्ति षेनवः॥२॥ (यी) ॥ 
| ( ऋ. ९।६२।२७ } 


[ 


(75 1 वा 1171 = ताता स जामा 


[ १1] प्रथमः खण्डः। 

[ ७५५ ] हे ( सोम ) सोम ! ( अग्रियः ) तु आगेके भागमें रहनेवाला अर्थात्‌ भृख्यहै, तू ( सिघ्राभिः ऊतिभिः) 
अपनो विलक्षण रक्षणकौ शक्तित युक्त होकर ( वचः पवस्व ) हमारी स्तुतिको सुन, उसी प्रकार तू ( विश्वानि काम्या 
अभि ) अपने सब स्तुतिके काव्योको सुन ॥ १॥ 

९ अभ्रियः-- आगे रहुनेवाला । 
२ चिताः उतयः-- विशेष संरक्षणको शक्ति अपने पस हो । 
२ विश्वानि कान्या अभि-- सब स्तुतिके काव्य हो, एेसे कभं करने चाहिए । | 

[| ७७६ ] टै ( सिभ्व-चपंणे ) सबका निरीक्षण करनेवाले सोभ ! (अप्रियः ) तु आगे चलनेवाा होकर (वाचः 
ईरयन्‌ ) स्तुतिर्योको प्रेरित करता हज ( समुद्रियाः आपः ) अन्तरिश्षके जलको ( पवस्व ) प्रप्त कर । सोभरसमं 
जलत मिलाया जाताहं ॥२॥ 

१ चिभ्व-चषणिः-- सब क्मोका अच्छी तरह निरीक्षण करना चाहिए । सावंजनिक हित करनेवाला | 
२ अयथियः-- ञंचे स्थान पर रहे, नेता अनं। | 

२ वाचः ईरयन्‌ - इूसरोकौ वाणी स्तुति"करनेमे प्रयतत हो, एते उतम कमं करने चाहिए । 

8 समुद्वियाः आपः पवस्व ~ सेमरसमे अन्तरिशसे वकि रूपमे प्राप्त होनेवारे जंलको मिलाय | 

[ ७७७ ] हे ( कवे ) दरश सोम ! ( तुभ्यं ) तेरी ( महिम्ने ) महानतके कारण ( इमा भुवना तस्थिरे ) 
ये भुवन्‌ स्थिर हं, उसी प्रकार ( धेनवः ) ये गायं ( तुभ्यं धावन्ति ) तुमने दूध देनेके किए तेरे षास वौड रही हं ॥ ३॥ 

ओः 


( ७४ ) सामवेदक खबोधं अं नुवि [ उं्राचिंकः 


9 २ 1-32-9. 3 >, 
७७८ पस्वेनद्‌। वृषा सुतः कृषी नो यशसो जने ¦ विश्वा अप द्विषो जहि ॥१॥ ( क. ९।६१।१< , 


२ ३१ २३ १ ॐ ~ 


9.3. 9. | ॐ र्‌ 
७७९ यस्य ते सख्ये वय <सासद्यामर प्रठन्यतः । तबन्दा दयन्न उ 
ति, ठेर „3 रे ,ॐ 4 ्- 9 ©. ब द 3 २ 
७८० था ते भीमान्यायुधा विभ्मानि सम्ति धूषेणे । रक्षा समख ना निदः ॥३॥२ (इ) ॥ 
| ( श. ९।६१।३० ) 


9 २ = ॐ 9 २.ॐ 9२. ॐ 9 २३ 9 €, १ | 
७८१ वृषा सोम घुमा अति बुषा देव वृषव्रतः । वृषा षमोणि दधिषे ॥ १॥ ( ऋ. ९।६४।१ , 


मे ॥ २॥ ( छ. ९।६१।२९ ) 


न ता भ्न 


१ कविः-- दूरदर्शी, आमे होनेवादी बातोको पहलेसे ही जान देनेवाला । 

२ तुभ्यं महिम्ने इमा भुवना तस्थिरे -- तेरो अहिमा बढानेके किए ये भुवन प्रयस्न कर रहे हें 8 
अपना यश्च अठे, इसके लिए यत्न करना धाषहिए । अपनी महिमा जिससे कम हो एता कोई भी काम नही 
करना चाहिए । । 

३ धेनवः तुभ्यं धावन्ति- भायके दूष सोमरसमें भिलाये जाये, इसलिए गाये सोमके पास जाती हें । 
सोमयक्ञके पास पटुचती है । 

[ ७७८ | है ( दन्दो ) सोम ! ( सुतः वृषा ) निकाला गया यहं सोमरस बर बढानेशाला है, चू ( पवस्व) छनता 
भा । ( जनं ) १ (नः यशसः छाये ) हमे यश्चस्वौ कर. जौर-( विश्वाः दविषः अप॒ जहि ) सब शश्ररओका 
नाह कर ॥ 

९ सुतः वृषा- सोमरस बरु बडनेवाला है | 

२ जने नः यासः इंचि-- मनुष्योक्ि बीमं हमे यशस्वी भना । 

३ विश्वाः द्विषः अप जहि-- सव कत्रुओंको पराजित कर, सब शात्रु्मकषो नष्ट कर । 

[७७९ ] ह ( इन्दो ) सीम ! ( यस्य ते सख्ये ) जिस तेरे मित्र होकर हमने { तव उमे द्यमने ) तेरे उस्म 
तेजको प्राप्तं किया है, इस कारण ( पृतन्यतः साक्तष्याम ) सेनाओंङि साथ आक्रमण करनेवाखे शशरुको हमं पराजित 
कर सकते हि) २॥ 

९ तव उत्तमे ्ुश्ने खस्ये-- तेरी उत्तम ओर तेजस्वौ भित्रताको प्राप्त करके हम उत्तम तेजस्वी अने । 

२ पृतन्यतः साद्याम-~~ सेनाके साथ चडते चते आनेवष्ठे जतुका पराभव हम कर स्के, एसा कर । 

७८० } ह ( सोम) सोम! (ते ) ठरे (या मीर्मानि ) जो भयंकर {तिग्मानि आयुधा ) मौर तीक्ष्ण 
दस्त्र ( धूर्वेणे ) शबुके नश्च करमेके लिए हे, उसको सहायतान्ने ( समस्य निदः ) सब दात्रमका निन्वासे ( नः रश्च) 
हमारा संरक्षणं कर ॥ ३॥ | | 

१९ भीमानि तिग्मानि आयुधा -धूचेणे-- भयंकर तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र शाशरके - नाक्ञ करनेके किए अपने पास 
रखने चाहिए । | ॥ 

२ समस्य निद नः रक्ष-- सब शुकी निन्वासे हे. अपनः संरक्षण कर सकते ह । 

„ उत्तम शस्त्रास्प्रोसि मनुष्य अपना उत्तम संरक्षण कर सकता वरै । इसलिए उततम शस्त्रास्त्र अपने पास 
लय्यार रखना चाहिए । 

। „9 ७] ५२.५८ ) 1 ¦ त ( कृषा चयुभान्‌ अलि ) बलवान्‌ भौर नेजस्वी है, हे ( देव ) सोमदेव ! ( घुषा ) 
| प्त करनवाला ह, ( चुषः-बतः ) बल यढानेषलि ये छै, त्‌ ( अप 
बलसे सब करने योग्य षर्मोकि घारणं 7 है ॥ ॥ त + 0 

९ बुषा अ दयुमान-- मनुष्य बलवान्‌ मौर तेजस्थी ह । 

२ देद्-- देवत्व प्राप्त करं । ४ | 

रे बष-त्रतः~- बर वंढानेबले व्रता ही कालन करे । 

४ वृषा धर्माणि दभि-- भपने बते तब कतपोकशो स्वयं ही करनेका निश्बय कर । 


तृतीय अध्याय ] ` सामवेदका सुबाध अनुवाद ` ( ४५, 


१ २ 3 द ॐ १ 3 २ 3 9, 3 । ५, र््3) र्‌ ५ > 
७८२ वृष्णस्ते वृष्य र्शव। वुष्रा वनं वृषा सुतः । स्त्व वृषन्वुषद्पि ॥२॥ / हः 1४1९, 
१३ १ २ 3 २3 } स्र 3 १ ठर च. 2 -- 11 „ । 
७८३ अश्वो न चक्रदो वृषासंमा इन्दा समवेतः । विनो राये दुर वृधि ॥३॥२ (ठु) ॥ 
( ऋ. ८ ९५। 1 | 
9.1 99 9 3 > @ क 
७८४ वुषा ह्यपि भावना चुमन्त तवा हवामह । पवमान खदशम्‌ | १ ॥ ( ऋ. ९.1 ६५।४ 
> 3 9 २, १.२ 9 २ 3 9 0 र त 
७८५ यदद्धिः परिषिच्यसे ममज्यमान आयुभिः, द्रि सवद्धमहनुषे ॥२॥ ( #- ९17६, 
9 २ 3 २.५ 9 २ 3 
७८६ आ पवस सु्ीयं मन्दमानः स्वायुध । इहा जिन्द्बा गहि ॥३॥}! ४ (या; 
( म्ह „व { द ४.१ )} 
१ २ 3२ ॐ 2 9 (६ 
७८७ प्रमानखय ते चयं परवित्रमस्युन्दतः । सखित्वमा वृणामहं | ?॥ (ऋ. ९६1४ , 


पा ताम 





[ ७८२ | हे ( षन्‌ ) बर्वान्‌ सोम ! ( व॒ष्ण तेङ्ाचः ) बलवा तेय सामथ्यं वुष्णयं) बहुत प्रनावर' न 
है, ( वनं चषा ) तेरी सेवा बको बहानेवाकी है, ( सुतः चषा) तेरा रस बल बढानेवालाहैः (खः त्य्व 
इत्‌ आकि ) वह तू स्वयं भी बल बढानेवाकाहै॥ २॥ 
९ वधाः ते दावः बुध्ण्यं -- बल बढानेवाले तेरा सामथ्यं अत्यन्त प्रभावश्च है । 
२्सःत्व वषा दत्‌ आंस -- वहं तु निरवयसे बख्वान्‌ टै । 
साधक उत्तम बल प्राप्त करके उत्तम सामभ्येसे युक्त हं । 
[ ७८३ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( वृष्रा ) त बलवान्‌ है, ( अश्वः न ) घोचके समान ( सं चऋदः ) शाम्य करता 
ओौर ( गाः अवतः ) गाय मौर घोडे वेता है. इसलिए ( नः राये दुरः विच्रधि ) हमरे किए धनके हार सलोल दे ॥३॥ 
९ नः राये दुरः विवृधि-- हमारे लिए धन प्राप्त करनेके दरवाजे खोर दे । धमं मार्गते धन मिले, एसा 
कर, सन्मागसे धन मिले । 
[ ७८४ | है सोम ! तु निह्चयते ( चषा हि आसि) बर बहानेवारा है, है ( पचमानं ) शुदं होनेवलि सोम! 
( स्वः ) आत्मदर्शी ओर ( भाजन द्पन्तं ) अपने तेजते तेजस्वी ( स्वा हवयामहे ) एमे वुके हम अपने पाक 
बुरतिहें॥ १॥ 
१ स्वः-दश्‌ - अपने तेजसे चमकनेवाखा । 
२ भासुना च्मन्तं ~ अपने तेजसे तेजस्वौ । 
२ हवामह -- तेजस्वौको अपने पास बुलावे, ओर उसके तेजसे तेजस्वी षट । 
९ ७८५ | हे भोम 1 आ्रुूयिः मसेज्यमानः ) ऋत्विजो द्वारा शुद्धक्रिया जाता, ओर (यस्‌ न ड. 
धिच्यस्रे ) जब जलसे मिलाया जाता है, तब ( द्रोणे सधस्थं अदतपे ) कलसेमे स्थान प्राप्त करता है ॥ २॥ 
ऋत्विज सोमरस छानते ह, उसे पानोमे भिलाते हं, ओर कलशश्में भरकर रखते हे | 
७८६ | ( खु-आगुघ ) उत्तम शस्तरस्त्रसे युक्त सोम ! ( मन्दमानः } तू आनन्व देनेवाला होकर (.सृ-वीय 
स पवस्व ) उत्तम वीर्यं हरमेदे रहि { इन्दो) सोम! (इह रउ आगहि) यहाँ एस यमं उत्तम रीतिते मा ।3| 
१ मन्दमानः स्ु-वी्यं आ! पवस्व-- आनन्द देनेवाखा होकर उत्तम पराक्रम करनेके सामथ्यं हमे हे › 
२ सु-आयुघध-- उत्तम शस्त्रास्त्रौको पासमं रखना चाहिए ! यहा खुदा, स्फ्य आवि यजलके साधन्‌ आयुध 
शब्वसे अभोष्ट ह । हर का्यंके जपने पृथक्‌ पुथक्‌ आयुध होते हे | 
[ ७८७ | हे सोम ! ( पवितं अभ््रुन्दरूतः ) छाननी द्वारा छाने जनेवले ( पवमानस्य ते ) भौर पथिन्र होना 
वुसषते हम ( सखित्वं आ वणी ) मित्ता इच्छा करतेहे\ १॥ | 












। [ उन्तराचिकः 


( ४६) सामवेदका सुबोध अयुंवादं 
क व 4 | | 
७८८ ये ते पयित्रमूम॑योऽभिक्षरन्ति घरवा । तेभिनेः सोम पृडव ॥ २॥ ( क" ९९१।५ 
> २३ 3 ) रर 3,२ 39 २ 3.3 र 1. च 2२ 3 २ 
७८९ स नः पुनान आ मर रयि वीरवतीमिषम्‌ । ईशानः सोम विश्ववः॥ ३॥ ५4 (ला, ॥ 
| ( ऋ. ९।६१।६ ) 
| इति प्रथमः खण्डः | १॥ 
। - 0: 39 २ ॐ 9२ 
3 > 39 २ भ । र 3 ९ 
७९० अग्नं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अश यज्ञख सुक्रतुम्‌ ॥ १॥ (छ. {।१९।१) 
3 2) २ ॐ 9१२ | 3 २ ॐ 
७९१ अभिममि ्दवीमभिः सदा हवन्त विहपतिम्‌ । हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ (छ. ११९२) 
9 स -3 २ 3 9 २ | ॐ 3 *२ ६ ६ ॐ 
७९२. अग्रे दवा इहा बह जज्ञाना वृक्तर्हिषे | अपिं हतान ईंव्यः ।२३॥ । (या) । 
ऋ. १।१२।३ ) 


२ ॐ 9 २ . २ ल ~ 32 


9 > 3 
७९३ मित्र वरय हृव्रामहे वरुण < सो मशीतयं । या जात्ता पूतदक्षप्ता ॥ १॥ (ऋ. १।२३/४, 


[ ७८८ `] हे सोम ! ( तेये ऊर्मयः ) तेरी जो छहरे है, वे ( धास्या पवित्रे भभिश्चरन्ति ) एक घारासे छननीसे 
नीचे गिररहीहं ( ताभः नः सडय ) उनके हारा हमे सुख मिले एसा कर ॥ २॥ 
[ ७८९ ] है सोम ! ( विश्वतः ईशानः ) तु सबका स्वामीहै, ( सः पुनानः ) बहूतु रस निकाल कर छाना 
जानेके बाद ( नः) हमं ( राय वीरवतीं इषं आ भर ) धन मौर पुत्रपोत्नयुक्त अन्न भरपुर दे ॥३॥ 
> (चश्वतः देशनः-~ सब प्रकार सबका स्वामी । | 
, पुननः-- पवित्र होकर । 
३ रथं वीरवतीं इषं आ भर-- धन भौर पुत्र देनेवाले अन्न हमें भरपुर दे । 
॥ यहां पहा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२ ] द्वितीयः खण 
{ ७९० ।] ( हतार ) देवरो बुलाकर लानेवाठे ( विश्ववेदस ) सब धन पासमें रतनेवाले ( भस्य यन्ञस्य 
स्तु ) इस यक्तको उत्तम ढंगसे सिद्ध करनेवाठे ( दतं आध्र वृणीमहे ) देवोको हवि पहुंचानेवाले अग्निको हम 
आराधना करते ह॥ १२॥ 
१ हाता-- भेष्ठ देवोको बलाकर लानेवाला 1 
२ विभ्व-वेद्‌(;-~ सब प्रकारके धर्नोंको अयने पास रखनेवाला 
२ यङ्शस्य सक्तुः यज्ञकी उत्तम दंगसे करमेवाखा । 
® दूतः- हवि देवोको पटहूंचानेवाखः | 
५ अ्चिः-- “अञ्चि कस्ाद्य्रण।(भवति ` ( निर्क्त )- अग्रणी, आगे के जानेवाला, मंजिल तक 
पटुचानेवाला | 
[ ७९१ | ( विपति ) प्रजाभक्े पालन करनेवाले ( हभ्य - चाह ) हविको देवोके पस पहुंचानेवाले ( पुर-प्रियं ) 
बहु्तोको प्रियं लगनेवलि ( आप्र अथि आगे ठे जानेवाले मेता अग्निको हकीमभि सदा हवन्ते ) हवनके मन्रोसे 
हैम सदाबलतेहं५२॥ 

ब [ ७९२ | है ( अभ्चे ) अग्नि देव ! ( जज्ञानः ) जरणियोसे उत्पन्न होनेवारा तु ( वृक्त-बर्हिपे ) आसन फंलाने- 
वालि यञ्जमानके लिए ( इह देवान्‌ आ वहु ) इतं यज्ञम देवको बला ला, नः होता दख्यः असि ) देवोको बलाने- 
वाला, स्तुत्य ओर हमारा सहायक व ३॥ 

७९२ | ( बयं ) हम ( साम-पीतये ) जो यज्ञमं जाने ट = + 
ओौर 6. ( ८९०५८ ) बुलाते हे॥ १॥ | र 


। +.» 


तृतीय अध्याय ] सामबेदका सुबोध अनुवाद ( ४७) 


3२8 9*3३१ २३२३ १ र२ ३१ रर ॥ । 
७९४ ऋतेन याव्रताव्रृषावरतख ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥२॥ (ऋ 11441, 
9२ 3 १ २ २ 1 १ २ १ 


3 । 
७९५ वरुणः प्राविता युवन्मित्रो विश्वामिरूतिमिः । करतां नः सुराधसः ॥ ३ ॥ ७ (ता) ॥ 
( ऋ १।२२।६) 








2 
७९६ इन्द्रामद्राथेनो बृहदन्द्रमकाभराकेणः | ¶ || ( ऋ । 
२ 3 रेषे ड, १.3.१2... 3 0: -द..3.4 ५3 ५ 
७९७ ईन्द्र हद्धयाः पचा सम्पर्क अ! वचायु ९) 
२ 3 9 ५ ४ 29 २ 4 
७९८ शृन्द्र वाजष्ु नाऽव सदस्लप्रघनषु च। £ 19 
9१ उ ५+ ई ॐ 9२४ 9 „२ „२ च्ञ „= „9 १,९२.६ ५ 
७९९ हन्द्रो दीधाय चक्षस आ घय र्रोहयदिवि । पि गोमिश्द्र्मेरयत्‌ ।४। ८(खा)॥ 
( ऋ. १।५।६९ ) 
9. 3 9 र्र्‌ 39 >३ 9 १ ४, 9 २ | ऋ र ) 
८०० हृन्द्र अभ्रा नमो बृहत्सुवाकतेमरयामह । धिया धना अत्खतवः । १॥ (ऋः “4 


3 9.२ ॐ २ 3 ) २ 3२ 3 9 २ 


८०१ ताहि शश्वन्त इडत इत्था विप्राय उनम । सव्राधा चाजस्ातये ॥२॥ (ऋ, ५५।\) 





[ ७९ | ( या ऋतेन ) जो सत्पवचनसे ( ऋतावृधा ) सत्यका संवर्धन करते ह, जो ( ज्योति 
स्वामी, ( ता मिच्राचद्णा ) उन मित्र जौर वर्णको मं ( टुत ) बलात हं॥ २॥ 

१ ऋतेन कतावधो -- सत्य नियमका पालन करके सत्यके मागो उक्ति करते हं । 
ज्योतिषः-पती ~ प्रकारके स्वामी, प्रकाशन फंकाति हे । 

[ ७९५ | ( वरुणः मित्रः ) वरुण ओर मित्र ( चिश्वाधिः ऊर्तिभः ) अपने सब संरक्छणके साध नसे ( प्राचितला 
भुवत्‌ ) हमारे संरक्षण करनेवले हो, ( नः स्तु राधसः क्रतां ) ओर हमं उत्तम धनसे युक्त करे ॥ २ ॥ 

[ ७९दे ] ( गाथिनः ) सामगान करनेवालोने ( इन्द्रं इत्‌ ) इन्वको ही ( बृहत्‌ अनृत ) बृहत्‌ नामक सामगानपे 
स्तुति कौ । ( अर्रिणः ) अचंना करनेवालोने ( अक्रंभिः दन्दः ) मंवोते इन्यको स्तुति कौ, उसी प्रकार ( चाणीः इन्द्रं) 
स्तोश्रोसे भो इन्द्रकीहौ स्तुति को॥ १॥ 

[ ७९.७ ] ( वज्री हिरण्ययः इन्द्र त्‌ ) वच्रधारी, सोनेके जाभूषण घारण करनेवाला इन्दर ( वचर युजा हर्याः | 
कहनेसे [ रथमे ] नुड जानेवाले घोडोको ( सचा ) एक साय ( आ स्मिद्रखः ) भने रथमं जोडनेवाला है ॥ २ 

[ ७९८ | है ( इन्द्र ) इख ! (उग्रः) वीरतर (उश्राभिः ऊतिभिः ) संरक्षणके प्रवल साधनोमे ( सहस्र 
प्रथनेषु वाजेषु ) हेजासें प्रकारके घन प्राप्त होनेवले युद्धोमे ( ) हमारो रक्षाकर॥६॥ 

९ उग्रः उग्राभिः ऊतिभिः नःअव- त्रु उग्रवीर होकर उग्र संरक्षण्के साधनेति हमारी रक्षा शर । 
२ सहस्र - पधघनेषु वाजेषु नो अव-- हजारो प्रकारके घन प्राप्त होनेवाले योम हमारा संरक्षण कर । 

[ ७९९ [| दने (्रीर्घाय चक्षसे ) महान्‌ प्रकाशके लिए (दिवि सूर्यं आरोहयत्‌ ) चुलोकमें 

सुयेको चाया, उसी प्रकार ( गोभिः अद्रं व्यैरयत्‌ ) किरणोने मेधोको प्रेरित किया ॥ ४1 


[ ८०० | ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणको इच्छा करनेवलि हम ( इन्द्रे ) इन्दके पास भौर 
पास ( बृहत्‌ नमः सखुवकि ) बहुत अन्न ओर उत्तम स्तूति ( पेस्यामहे ) पटंबति हे, उसी प्रकार 
अदधिपुवंकं उनको प्रार्थना करतेहं ॥ १॥ 


[ ८०१ | (ताहि) उस्र इन्द्र ओर अग्निकी ( द्राश्वन्तः विप्रासः ) बहुतरे बधे 
संरकषणके लिए ( त्थं इडते ) एस स्तुति करते है, जिस प्रकार ( स~वाधः ) आपसमें ्षगडा करनेवाले ( काज -सानये | 
अन्न प्राप्तिके लिए स्तुति करते हं ॥ २॥ 





( सन्नी अम्नि 
( धिय धकाः 











ह ६ १ , । ॥ि । ४ , 
(४८) | । सामेवदका सुबोध अनुवाद [ उस्लरासखकः 
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प द 9 २3७ २.3 
८०२ तावां मीभििपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । मेधसाता सनिष्यवः; ॥३॥ ९ (ई) । 


( ऋ, ७।९४।६ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
| न ॥ < ^ 9 3 १ 
9 ` र : ॐ २ 39 २ „२ २ । 
८०३ वषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्रा दधान ओजसा ॥ १ ॥ (ज. ९।६ १०, 
#। २ 39.२3 २. 9 2२ ॥ < 9 २ ६ ) 
८०४ तं त्वा धर्तारमोण्यो३। पवमान स्वदेशम्‌ । हिन्वे वाजषु वाजिनम्‌ ॥२। ( ऋ. ९।९५ 


3 ३ 3 २ उ 3 २ 
८०५ अया चित्तो विपानया हरि! प्ख धारया । युषे बजषु चोदय ॥२३॥ १० (र,)॥। 
( ऋऋ. ९।६५।१२ ) 


बे 
् ॐ १ र 3२ 99२ +3 द 


| 3 ९ 
षा दाणा आभेकनिक्रदद्रा नदयन्नाष पथचद्त धमर्‌ । 


र 3 9 रर 3 9 २.३२ 8 २ 3.३ ( ९७।१३ ` 
द्रस्यव दग्ुरा शण अजा प्रचदयन्नषास बाचममामू || १ ॥ (च. ९।९७। १३) 
3 ९ ॐ १२ ॐ ३१२ 3 १२ 3 १ 


८०७ रसाय्यः पयसा पिन्वमान हेरयनेषि मधुभन्तमः\ श्यम्‌ । 


9 | ॐ 9 २ 3 3 २ 


पवमान सन्तनिमेषि कृणवनिन्द्राय साम परिषिस्यमानः ॥ २॥ ( ऋ. ९।९७ १४ } 


[ ८०२ ] ( विषन्थवः ) स्तुति करनेकी इच्छा करनेवाले ( प्रयस्वन्तः ) हविष्यान्नको पसम रलनेवाले 
( सनिष्यवः ) धन पानेकी इच्छा करनेवाले मौर ( मेध-साता ) यज्ञ करनेबाले हम (तावां) उन त॒म दोनो एन 
ओर अग्निको ( गीर्भिः हवामहे ) स्तुतिसे बुति है ॥ ३॥ 

॥ यहां दसय खण्ड समाप्त हा ॥ 
[२1 ततीयः खण्डः, 

[ ८०३ | हेसोम! तु ( चषा ) बल बढानेवाला होकर ( धारया पचस्व ) एक धारासे छनतशई जा, आौरत्र 
( विश्वा जओजसा दधानः ) सब धनोंको अपने बलसे धारण करके ( मरुत्वते मत्सरः ) मरतोके साथ रहनेशासत 
हस््रको आनन्दे देनेवालाहो ॥ १॥ 

॥ ८४ | ह ( पवमान ) शुड होनेवाले सोम ! ( ओण्यो; घत्तार ) च्यावापयिषवीको धारण करनेक्ाखे ( सखः-दक्ष 
वाजिनं ) आ्माको साक्षात्‌ करनेबाके, बलवान्‌ (तंत्वा) एसे उस त्क्षेमं वाजेषु हिन्वे) संग्राममे जानेके शिप 
पररित केरतादहं॥२॥ 

८०५ ¦ हि सोम ! ( अथा विपा ) इस अंगुलीसे ( चित्तः हरिः ) निचोडा गया हरे र्गवारा त्‌ ( धारया 
ध | खक धारासे कलशमे छनता जा, मौर ( वाजेषु युवं चोदय ) युद्धमें जानेके किए अने मित्र इन्द्रको प्रेरित 
छर | ३॥ 

| ८०६ | ( शणः वृषा } लाल रंगवाला बेल ( गाः आभे कनिक्रदत्‌ ) गायको देवकर जिस प्रकार शाभ्ड 
करता है, उस प्रकार ( लदंयन्‌ ) शब्द करनेवाला यह सोमदहै, हैसोप! तु ( पृथिवी उत द्यां पपे ) पथ्वी मौर 
घलोकको प्राप्त होता हैः ( आजौ ) युद ( इन्द्रस्य वग्जुः इव ) इनदरके शब्यके समान तेरे शब्दको (आाश्वरण्वे ) मे 
+ ॥ । ग अपन स्वरूपका सान देता हृजा ( मां वाचं आ अप्रेसि ) इस स्तुतिरूप वाणोको तू प्राप्त 

८०७ ] ( स्साय्यः ) प्रथम स्वं मधुर ओर ऊपरते ( पयता पिन्वमानः ) गायके इध मिलानेसे ओर अधिक 
, मधुमन्त ) मधुर हए ( अङ्ु ) सोमको ( दस्यन्‌ पति ) प्रेरणा करते हृए तु जाताहै। हे( सोम) सेम ! ( परि 
पच्यमान. पवस्नाचः ) पानीमे मिलाकर छाना जानेवाला तु ( सं तनि कृण्वन्‌ ) अपनो धारा बनते हृद ( इन्द्राय 
एति ) दशको प्राप्त होता है ॥ २॥ | 


न) 


ह. (१ ९.। 


द) 





ततीय अध्याय साभवेद्का सुबोध अनुषाद्‌ 
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८०८ एतवा पवस्व मादर मरदायददिग्मामसय नमयन्वक्षस्युम्‌ 
२३२३ १२ ॐ ` 4 २ | ( ९ । 
पार्‌ वणं भरमाणा रृशन्त गव्यर्नो अपे प्रि साम सिक्तः ॥३॥ ११ (र. 


॥ इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[४] 
9 ब्‌ 33 
८०९ त्वामाद्ध हवामह साता वाजस कारः | 
२ ५५. २ 9 + > 3 २३ गड त 
त्व वत्राष्तन्द्र पत्पति नरस्त्वां काष्ठास्ववैतः ॥ १ || (ऋ ६।५५।१, 
। 9 % २ ५१ २ 4 
८१० सत्वे नधित्र वजषस्त ध्रष्णुया मह स्तवानां अद्रिवः 
9 प्रगे ऽकः रेड ॐ २ 3 ड २ „4 1." ् 
गामश्वर्रथ्प्रामन्द्रस किर सत्रा बाज न जग्ुष ॥ २॥ १२ (षु) ॥। 
[ प्रा. १५०।३.९ ।ख. ५ |! क. ६।५४६।९ 
फ रश 3 9२२३) २ 
८११ आधि प्र वः सुराधममिन्द्रमचं यथा बिद्‌ | 


$ १.३४ २ 9१२ 99 3१.२.3३ २ | 
या जरिवभ्या मघवा पुरूवसुः सहस्रणव दिक्षा || १ ॥ ( ऋ. ८1१९1 १ , 
८०८ | है सोम ! ( मदिरः ) उत्साह बदानेवाला तु ( चध्-स्नुं ) वुत्रबधहोनेके बाद उदग्राभस्य नमन्‌; 
पानो बहानेवाले मेषको क्षुकाते हुए ( मदाय प्रवस्य ) आनन्द देनेके लिए छनता जा । ( रद्ान्तं वणं परि भरमाणः ) 
तेजस्वौ रंगको धारण करते हुर्‌ ( सिक्तः) पानीर्मे छनतरे हुर्‌। गवः ) सायके दूषको द््छठाकरते हुए (नः परि अव) 
मारं चारों भोर बह ॥३॥ 





॥ यष्ट तीसरा खण्ड समाप्त दुखा ॥ 
{ ४1] चनुैः स्वण्डः । 

[ ८०९ | हि (इन्द्र) एन्य! ( क्राग्यः ) स्तुति करनेगासे हम । याज्तस्य साता ) बध्रकी प्राप्तिके विप्‌ ( रथा 
इत्‌ हि हवामहे ) तुप्तेहौ बुलतेह. हे इन्द! ( सन्पति । घ्रेष्ठ पुरषोका पासन करनेवाले तुके (नरः) ोग ( चृचैचु 
[ हवन्ते ]) शात्रुके उत्पन्न होनेपर बखाति हं, उसो प्रकार ( अर्वन काणा ) घोषेकेयुदधोमि भी (त्वां ) वुभेहौ सहायनाके 
किए बरतें ॥ १॥ 

[ < ?० ] ( चित्र वज्चहस्त अद्विव्ः) है विलक्षण पराक्रमी, बञ्ध्रारो तथा पर्वेतपर रहनेवाले इश । 
( धुष्णुया ) अपनी शात्रुनाश्षक श्क्तिसे ( महः ) महन्‌ हुआ तू ( स्तवानः } प्ति किट्‌ जानेके बाद (गा अदत रथ्यं 
सेक्रिर ) गाय, घोडे ओर रथ उत्तम प्रकारमे हमे दे, ( जिगय ) विजयौ पुरवको ( सत्रा वाजेन) जैने एक साच धों 
आदि पवा्ंतु देताहै, उसी प्रकारहरमेदे॥२॥ | 

१९ ध्प्णुया महः शत्रुके परानेव करनेको शक्तिमे मष्टानत प्राप्त होती है | 
२ जिग्युषे सश्रा वाजं-- विजयौ वीरको सहजम हौ अश्न ओर अल प्राप्त होताहै। 

[ ८११ ] ( पुरू-व्रसुः मघ्वा ) बहुत सारा न पासमे रखनेवाला धनवान्‌ एमा (यः) भोष्ख ( जरिलुभ्य 
सष्टस्रेण इव रिक्चाति ) स्तुति करनेवारखोको हजारो प्रकारसे धन्‌ देता है, एते ( स-गाधस इन्द्रं ) उक्तम धन्‌ देनेषतले उण 
इन्द्रो (वः) तुम (यथा-विद ) जिस प्रकार जानते हो, उस प्रकर ( अभिप्र भर्चं ) स्तुतिकरे॥ १॥ 


$ [{ साम. हिष्दौ भा. २] 











(५० ) सामवेदक सुबोध अनुवाद [ उत्तरपचक्रः 
3 १ २. 3 १ „२ 3 9 „रर ॐ १, 3 9.3 
८१२ शतानीकेव प्र जिमाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दधिष । ` 
७.१.२४५ 9 रर्‌ 33 2 १. + 
 भिरेरिव प्र रसा अस्व पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥ २॥ १३ (हि) ॥ 


[ धा. १६ उ. ना. । छ. 1 ( ऋ. ८४९।९ ) 


# 


८१२ 


. „3 9 
मि 
२ 3 रे ३२ 3 २३ १२३१५ २, | |! 
इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वरम गहि ॥ १॥ (ऋ <।९९।१) 

0 
८१४ भस्स्वा सु्िग्रन्हदरिविस्तमीमहे त्वया भूषान्त वेधसः । 
२३ 9 र छ 3 श 3.१, २ न 

तव भवा र्स्युपमान्युक्थ्य सुतेषिन्द्र गिषेणः ॥ २॥ १४ (र) ॥ 

| [ ध्रा. १९ । उ. ना. । ख. १ |( ऋ. ८।९९.।९ ) 
 ॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
५] 

रे ३ २ & १.२ 3 2 २ 3 9 २ व 2 २ | । । 

८१५ यस्ते मदा वरेण्यस्तेना पवस्वान्यस्ता । दवाचारषश्च <सहा ॥ १॥ ( ऋ. ९।६१।१९ ) 


[ ८१२1 ( धुष्णुयां शातानीक्ष इव ) शूरवीर जिस प्रकार श्रुसेनापर ( भ्र जिगाति ) चढाई करता है, उस 
प्रकार इद ( दाशुषे वृत्राणि हन्ति ) दान देनेवालेके लिए शत्रओंको सारता है, ( पुख-भोजसः ) बहुत साधन अपने पास 
रखनेवाले ( अस्य ) इस इन्द्रके ( दाणि ) दान लोर्गोको, ( गिरेः रसाः इव ) जित प्रकार पर्वते जल खोगोको तृप्त 
करते है, उसी प्रकार ( प्र पिन्विरे ) तृप्त करते हे ॥ २॥ 

१ धृष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति-- भूर पुरुष अपने शौयसे शत्रूसेनएपर आक्रमण करता भौर विजयं 
प्राप्त करता हे । । 

२ दाशुषे वु्राणि हन्ति- वह इन्र उपकार करनेवालोकौ उद्नतिके लिए शच्रुभोको सारता है, ओर 
दाताओंकौ रक्षा करता है । 

ह गिरेः रसाः इव अस्य द्ञ्नाणि प्र पिन्विरे ~ पर्वतके जर जिस प्रकार सबको भिलते हु, उस प्रकार 
इसके दान सबके किए कभिकारी होते हे । 

[ ८१३ ] है ( वज्रिन्‌ ) वखधारी इद ! ( भूणंयः नरः ) हवि देनेवाले यजमान ( इदा त्वां अपीप्यन्‌ ) 
भाज पहले हौ दिनसे वुप्ने सोम वेते हें । (सः) वह तु ( स्तोमवाहसः ) स्तोत्र गानेवालोको स्तुतियोको ( हह श्च धि ) 
इस यमं सुन भौर ( स्वसरं उपागहि ) यज्ञस्थानमें विराजमान हो ॥ १ ॥ 

[ ८१४ ] हे ( सु-शिषिन्‌ हरिवः गिवेणः ) सुन्दर शिरस्त्राण धारणः करनेवाले, घोडोका पालन करनेवाके, स्तुतिके 
पोष्य इर ! ( वेधसः ) तेरो सेवा करनेवाले, ( त्वया आभूषन्ति ) वु उत्तम प्रकारसे चुतेमित करते है, ( मत्स्व ) 
तू सोम पौकर तृप्त हो, है ( उक्थ्य ) स्वुतिके योग्य इन्र ! ( स्तेषु ) सोमरस त्यार होनेके बोद तुके ( तव उपमानि 
श्रवा ) तेरी उपमा देने योग्य अल्ल भौ दिए जति हें ॥ २॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हा ॥ 
| < = क, [५ ] पञ्चमः खण्डः 
क ] हे सोम ! ( देववीः ) देवताको वेने योग्य (अघ-शंस- हा) पापौ राक्षसोंको मारनेवाला मौर 
( वरेण्यः मद्‌; यः ते ) शष्ठ भानन्द देनेवाला जो तेरा रस है, ( तेन अन्धसा पवस्व ) उस सेवन करने योग्य रसके साथ 
तु वात्रमे छनता जा॥ १॥ | | | ` 1 


क्ति 


पा स 
[ द्यो नरोऽपीप्यन्वजिन्‌ बूणयः | 
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ठृतीय अध्याय † खामवेदका सुबोध अनुवादं (५१) 


1 ४ । ९।६१९० ) 
८ १६ जधिवरत्रममित्रिपरसस्नित्राज दिवेदिवे । भोषाविरश्वसा असि ॥२॥ (ऋ. ९।६१।९०, 
१.९... 99 3 २,.३& .3 3 
८१७ सम्मिश्ठो अरुषा भुवः षएपस्थाभिनं धनुभिः । सीदं च्छयनो न यानिमा ॥३॥ १५ (चो) 
[ घा. १२3. १। घ्व. नारित ] (ऋ. ९।६१।२१) 
३१ 3१ ३२३ १ २ 9 
८१८ अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । 
२,३.९. २ 3 $ २३७ भ्र ॐ रं ७.२ ~ १०१ 
पातिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रादमी उभ || १ ॥ ( ऋ, ९।१०१।० ) 


2 २ 3 १.१ ॐ ५२ 


८१९ स्रु प्रिया अन्‌पत गावा मदाय पृष्वयः | 


् भ ३ द 
सामासः कृण्वत पथः पवमानास इन्द्‌ब्‌! |} २॥ ( ऋ. ९।१०१।८ )} 
२२५ 9 मेद्‌ १२ 39 
८२० य अजिष्टुस्तमा मर पवमान श्रवाय्यम्‌ | 
9 र्‌ + ५ 23 २ 3 र 3 ५ 4 
य; पञ्च चषृणीराभि र्यं येन उनामह | ३॥ १६ (ए) ॥ 


[ धा. १९। ३. २। स्व्‌. १] ( ऋ. ९।१०१।९) 
9 & १ द्‌ + ,„ उषे , 2 ) ) 3 £ च र्द > < 
८२८ चषा मतीनां पएत्रत विचक्षणः सामो अहा प्रतरीताषयां दिवः । 


‡ ‡ ५ ‡ 9 > ५ ४,.29 १ 


प्राणा सिन्पूर्नां कलशार अचिक्रददिन्द्रस्य हादा्रि्न्मनीषिभिः ॥ १॥ ( ऋ. ९।८६।१९ ) 


[ ८१६ ] है सोम अ-मितिये वृत्तं जिः ) शतरुलूपौ बुष्टोका नाक्ष करनेवाला है, तू ( दिवे दिवे) प्रति 

दिन (वाञजजसस्निः) यदमेजाताहै, जर (गा - प्रातिः ) गायका दान भोर ( अद्रव्र- सा असि) षोर्डोकादलनतु करता है ॥२॥ 
२ भ-~-मा्रयं वन्न जाघ्रः- हत्रका बध करना बरहिए्‌ 
दिवे दिवे वाजं सस्निः-- प्रतिदिनित्‌ युद्ध करतः है। 

[ ८१७ ] हे सोम ! त ( सु-उपस्याभिः धेनुभिः संमिहलः ) गुन्दर गायके बूषमे मिलनेपर ( इयेनः न } नित 
प्रकार बाज (यानि आसीद ) अषने धोसलेमे बेटकर (नं सरूपः भुवः) तेजस्वो होता है, उषी प्रकार तर 
धवमकताहै | ३॥ 

८१८ | । पूषा ) पोषण करनेवाला ( अगः ) भजनोय ( रयिः) धनके समान ( भयं पुनानः मर्पति ) बह 
सौम छाने जले हए कलक्नमं जाता है, ( विश्वस्य नृमनः पतिः सोमः ) सब प्राणि्योक। पालन्‌ करनेवाला यह्‌ सोम 
( उभे रोदसी व्यख्यत्‌ ) दोनों दुलोक भौर पृथ्वी लोक पर अपन तेजसे चमक्ता है ॥ १। 

८१९ | (पध्रिकाः घरष्वयः गावः) प्रेम र स्पर्धा करनेवाली गाये ( मद्राय समनुषत ) मानन्ब प्राप्त कशनेके 
लिए स्तुति करती हं, ( उ } यह्‌ सत्यहै कि ( परवमानासः इन्द्रवः ) शद होने बाले तथा एदव्पवाले ( सोमासः ) सोमरस 
( पथः रण्डत्‌ ) अपनं बहनेकं मागको बन्ति हं 

[ <२० | है ( पवमान ) सोम! (यः मोजिष्ठः) जो सोमरस हाक्ति बढनेबलाहै, (यः) ओो ( पं 

पंणीः ) पांचजनोको ( अमि ) प्राप्त होता है, ओर येन राथ वनामहे ) जिसको सहापतसे हम भन प्राप्त करते 
हं उस ( श्रवाय्य भ्रा मर ) प्र्नंमनीय रसको हमे भरपस् दे ॥३॥ 

[ ८२१९ ] ( मतीनां चधा ) बुद्धिका बल बदानेवाला ( विचक्षणः ) विकठोष ज्ञानो, ( अहां उषसां द्रियः प्रत- 
रीता ) दिन, उवा ओर चलोकका तेज बहानेबाला ( सिन्परनां पणाः ) नदिर्योका प्राण ( मनीचिभिः } वान 
स्तुति किए जाने योग्य एसा यह सोम ( इन्द्रस्य हां आदिशन्‌ ) प्यके हूदपमें प्रवेद करनेको इण्छा करते हपु 

न्‌ मखिनयदत्‌ ) वथा शाभ्ब करते हए कलशे जताहै, छाना जताहै॥ १॥ 
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द्रस्य वायुर सख्याय वर्धयन्‌ ॥ २॥ (ऋः ९।८६।२० } 
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८२३ अयं पुनान उषसां अरचयदय सिन्धुस्वा अमवेदु ककत 


| 1 ३2२ ` 
पवते चारु मत्सरः ॥ ३) १७(.गा)॥ 

[ घा. ३६ | उ. ३। स्व- ४] (ऋ. ९।८६।२१ } 

॥ इति पञ्चमः खण्डः | ५॥ 
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3१ श्ट ^ 3१.७१ स्र ३९ „उर (६१ 3 2 3 3 २१ | 
८२४ एवा यसि वीरयुरेवा शुर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ १॥ (ऋ. ८९१।९८९ ) 
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४1 ‡ 6 २ 9 र्‌ प, 
८२५ एवा रातिस्तुतिमघ विश्वमषायि धातमि; | अधा चदिन्द्रनः सचा॥२॥ 
( ऋ ८।९२।२९ ) 
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# ५ - 9 ५ ते श, 
८२६ मो षु ब्रह्षव तन्द्रयुमवो बरजानां पते । मर्स्वः सुतस्य गोमतः ॥३॥ १. (ति) ॥ 
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८९७ ईन्द्र विश्वा अवावृषत्सद्द्रन्यचप्त गरः | 
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3 क ~ 1, | | 
रथीतमर रथीनां वाजाना ई सत्पतिं पतिम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. १।११.१ ) 


[ ८२२ ] ( पत्यः काषः ) पहरेसे ही ज्ञानो यह सोम ( मनीषिभिः पवते ) याजको द्वारा छानाजाता है (चभिः 
यतः ) यत्तक्तभिो द्वारा नियन्तित यह्‌ सोम ( कोरान्‌ पयंस्िष्यदत्‌ ) . कलशे जाता है, (चितस्य इन्द्रस्यनम 
जनयन्‌ ) तीनों लोकमि परसिद्ध होनेव ले इन््रके नामको ओर जधिक प्रसिद्ध करता हृभा ( मधु ) यह मधुर रस (इन्द्रस्य 
खख्याय ) इसकी मित्रताके लिए ( वायुं वर्धयन्‌ ) वायुका सेवन करता हृंभा ( क्रन्‌ ) बतं नमे गिरता है ॥ २॥ 

[८२३ ] ( खोक-ृत्‌ ) लोगोका हित करनेवाला ( अयं पुनानः ) यह सोम पवित्र होता हृजा ( उषतः अरो- 
चयतत्‌ ) उवषाको प्रकाशित करता है, ( सिन्धुभ्यः अभवत्‌ ) नसि्योको बडानेवाला यह्‌ है, ( अयं हृदे ) यह्‌ सोम पेटमे 
जानेके लिए ( तिः-सत दुदुहानः ) दक्कीस गायोका दूध निकालकर ( मरत्तरः चार्‌ पवते ) आनन्ददायक होकर 
उत्तम रीतिसे छना जाताहै॥३॥ 

॥ यहां पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
६] षष्ठः खण्डः । 

[८२७ ] है ष ! त्‌ ( वीरयुः षव असि हि ) युद्धम वीरोका उपयोग करनेवश्का है, क्योकि त्‌ ( दुरः पव ) 
| र ८ ( उत स्थिरः) मौर युद्धम स्थिर रहनेवात्ण है, इसलिद्‌ ( ते मनः ) तेरा मन ( साध्यं एव ) अराधना करनेके 

ष्यदहै॥ १॥ | | 

[ ८२५ | है ( तुबी-मघ ) बहुत धनवान्‌ ( इन्दर ) इन ! ( विश्वेभिः धातृभिः ) धारण करनेवाके सब 
देवताओोकः हवि देनेवाले यजमानेकि पास तेरे हारा दिए गए ( रातिः) वान (घाये चित्‌ ) स्थिररूपसे रहते है, (अथ) 
सकए, है इन्द | (नः सचा) हमें धन देकर हमारी सहायता कर ॥ २ ॥ | 

[ <रद | हे ( वाजानां पते ) अकि व बलोके स्वामौ इन ! ( तन्द्र~-युः रह्मा इव ) आलसी ब्राह्मणक्े समान्‌ 
(भाउ सखु भुवः) तु भाठत्तौ मत हो, अपितु ( गोतमः सुतस्य मत्स्व) गोदुग्च मिभित सोमरससे आनन्दित हो ॥ ३॥ 

न [ <२७ | ( विश्वाः गिरः ) सब स्तृतियां ( समुद्र -उ्यचसं ) समुद्रके समान वि्तृत ( रथीनां रथी तमे ) रथी 
वोरो अत्यन्त धेऽ ( वाजानां पतिं ) बलोके स्वामौ ( सत्पतिं इन्द्रं अवीदृधन्‌ ) सलयुरषोके संरक्षण करनेवाले इनक! 
वर्णन करती है! ओर उसके यशको बाती ह ॥ १ ॥ | 


( ५३ ) 


तृतीय अध्याय | खामवेदका सुबोध अदुवादं 
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८२८ सख्यत इन्दर वाजिनमा मेम शवसस्पते) 
। च... ५; च 3१२ | 
त्वामामि प्र नानुमा जतारमपराजतम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. १।१६।२ ) 
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यदा वाजस्य गोमत स्तोतभ्यो मर्दते मघम्‌ ॥ ३॥ १९ (री) ॥ 


[ धा. १८। उ. नसि । ख. ४ | (ऋ. १११।३) 


| इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ ईति हितीयव्रपाठके प्रथमोऽधः ॥ २॥ 
॥ इति ततीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


॥ 


[ ८२८ | हि ( शावः पते) बलोकी रक्षा करनेवाले ( इन्द्र ) इन्द्र! ( ते सख्ये वाजिन ) ॑ तेसी भित्रतामं 


बलवान्‌ होकर हम (मा मेम) न उरे, निभेय हों, ( जेतारं ) विजयी ( अपराजितं ) पराजित न होनेवाले एसे ( त्वां 


अभि पण)यचमः ) तुते हम प्रणाम करतेहं॥२॥ 


[ ८२९ `] ( इन्द्रस्य सतयः पूर्वीः) इन्के दान प्राचीनकाले मिलते आ रहै हे, ( स्तोत॒भ्यः ) स्तुति करने- 
वान्मेको ( गोमतः वाजस्य मघं ) गाधसे उत्पन्न हुए अन्नरूपौ धन (यदा मंहते ) जब वहू देत! है, तब उसके ( रातयः ) 


दन (नवि दस्यन्ति ) कम नहीं होते॥ ३२ ॥ 


॥ यहां छटवां खण्ड समाप्त इञ ॥ 
॥ इति ठृतीयोऽध्यायः ॥ 





ततीय अध्याय 


इन्द्र -देषता 
इस अध्यायमं हनद्र देवताके गृणोका वणन इस्‌ प्रकार है - 
९ उद्रः [ ७९८ ]- इन्र उग्रवीर है, वह्‌ ्ूरहै। 
२ वन्नीः-] ७९७ ]- वह वखरको धारण करता है । 
२३ इन्द्रः ८ इन्‌ द्रः ) [७९७]- शत्रुजोंको फाडताहै 
© हिरण्ययः [ ७९७ ]- सोनेके आभूषण धारण 
करत है ॥ ` 
५ वचो युजा हर्योः सचा आ संमिदलः [७९७]- 
काऽ्योको सुनते ही रथम जुडजानेवाले एसे होशियार धोडं 
शनप्रके ह । 
 षसदरके धोड़े इतनी अच्छी तरह क्लिक्षित हं कि ्षम्द बोखते 
ही अपनी जगह जाक्रर खड हो जत्तेहें। 
६ उक्थ्यः [ ८१४ }- स्तुत्य, प्रशंसनीय । 


७ वाजानां पतिः [<८२६]- अघन ओौर बरछोका स्वामौ । 

८ हे इन्द्र ! सहस्र प्रधनेषु वाजेषु नः अव 
[ ७९८ |~ ह इन्द्र ! हजारों धन जिसमं प्राप्त होते हे एसे 
युद्धम हमारी रक्षा कर । 

युद्धमं हजारो प्रकारके धन मिलते हं । शत्रुओंको हू रानेके 
बाद उसको जो छटा जाता है, उस चृटमें धनप्राप्त होता है, 
अर्थात्‌ युद्धमं विजय मिलनेके बाद हात्रुको टूटनेका अधिकार 


विजयो वीरोकोहै। यह्‌ प्रथा वेदोको मन्य थी, एसा दीखता है । 


९ हेन्द्र! वीय्युः दुरः असि, स्थिरः असि 
[ ८२४ ]- हे शन््र! तु वीरोके साय रहकरश्ूरता दिसाने- 
वाला दहै, ौर युद्धम अवनी जगह षर स्थिर रहनेवाल है। 
क्योकि उसको हार कमो भी नहीं होती, इसलिए यह इन्र 
युद्धम अपनी जगह पर स्थिर रहता है । 


( ५४ , 


१० सत्पतिं नरः च्ेषु हवन्ते [{ ८०९ ]- उत्तम 


रीति्ते पालन करनेवाले इल्द्रको जोग युद्धम सहावताके लिए 
बुरते हं । 

१९ खुरिषिन्‌ हरिवः गिवेणः [ ८१४ |- उत्तम 
साका बाधनेवाला भौर उत्तम घोडे पालनेबाला प्रक्ंसनीय 

द्र है। | 

१२ धुष्णुया शतानीक इव प्र जिगाति | ८१२ 
धं्यंसे संकडों सेनिक पामे रलनेवाले वीरके पमान शत्रु पर 
इन्र क्रमण करता है । 

१२ दाश्चुषे व्राणि हन्ति [८१२]- दान देनेवालोके 
कल्याण करनेके लिए उनके शब्रओंको भारता है । 

९५ हे इन्द्रं ! कारवः वाजसातौ त्वां हवन्ते [८०९] 
~ है इन्द्र ! स्तुति करनेवाके अश्नके यत्तमे दुक्े बुति है । 

१५ गाथिनः इन्द्रं बृहत्‌ अनूषत, अकिंणः अक्रभिः 
वाणीः शन्द्रं [ ७९६ ]- स्तोत्र कहुनेबाे इन्छरकी बृहत्‌ 
साम गाकर स्तुति करते है, अर्चना करनेवाके म्स प्रशंसा 
करते हे, सभीकी वाणी इन्द्रका वर्णन करती है । 

१६ अवस्यवः इन्दे अश्नी बृहत्‌ नमः सुक्क 
फेरथामष्टे [ ८०० ]- अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाले 

द ओर अग्निको हम महन्‌ स्तुति करते हे, एसा कहतेहे। 

१७ विश्वाः गिरः समुद्रव्यचसं रथानां रथीतमं 
वाजानां पति सत्पति इन्द्र अवीचधन्‌ [ ८२७ ]- सब 
स्तुतियां समुद्रके समान विक्लाल, शेष्ठ रथी, धनोके स्वामी, 
उत्तमं अधिपति एसे इन्धे यश्चको बढातीह। 

१८ इन्द्रः दीर्घाय चश्चसे दिवि सूर्यं आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- शन्दने महान्‌ प्रकाशके किए सृयंको लोक 
पर धहायथा | | | 

१९ गोभिः अद्रि व्यैस्यत्‌ [७९९]~ किरणो मेर्घोको 
 फोडा भौर पानौ घरसाया। 


वरकेये गुणन मंत्रोमे आएं! शनमेसे जो गृण 
 अपनेमे के जा सके उन्हँं पाठक लछानेका प्रयत्न करे, भौर 
जो गुण न ज सकते हौं उनका माय ही पाठक अपने मनसं 
धारण करें । जसे “ सवके प्रकाशके लिए इन्द्रने सुयंको 
साकाक्च पर चटाया “ इस प्रकार सु्यंको चडाना संन॒ष्योके 
वशको बात नहीं ह, फिर भी अक्तानान्धकारमें पडे हए 
मनू््योको ज्ञानका प्रकाल देकर उन्हं ज्ञानयुक्त करनेका 
काम साधकोसे आसानीसे हो सकता है । अतः साधर्कोको एसे 
काम्‌ अवश्य करने चाहिए } 





सामवेवरकां छबोध अयुवाद्‌ 


[^ १ 
[ उन्तराचक 


८८ दष्त्रधारी “ इन्र है | हम “ वज्रधारी "' नही हो कते, 
धोकि हमारे पास वच नहीं है, पर हम “' शञस्त्रधारी "° तो 
हो ही सकते हँ । इस रीतिते इन्दरके गुणका ज्ञान इन मं त्रोमं 
दिया गथा है। उन्हं जानें जर उनके आङयको अपने अन्दर 
लानेका प्रयत्न करे | अब दंसरे देवोके गुण देखिए -- 


क, भ 
अभ्र-दवता 

अग्नि देवताके निम्न गृण इस अध्यायमं आए ह-- 

१ अधिः [ ८९० ]- अभ्र -णी-आगे ले जानेकाला, 
अन्ततक पहु चानेवालः । । 

२ विश्ववेदाः [ ७९० |- स्ंज्ञ, सव धनोँको अपने 
पास रखनेवाखा । 

२ यक्षस्य सुक्रतुः | ७९० |~ यज्लका सम्पादन उत्तम 


 रीतिसे करनेवाला, सज्जनोका सत्कार करनेवाला, सव्र लोगो 


का वंगठनं करके ओर दान देकर सब्र उद्धार करनेवत्टा । 
७ विदपतिः ; ७९१ |~ प्रजाओंका पालनं करनेवासछ। । 
५ चुर-प्रियः [ ७९१ |~ बहुतोको प्रिय | 
द हव्यवाह | ७९१ |~ हवि देवको पटुंचानेवाला । 
७ दुः [७९०)]- हविको देवों तक पहुंचानेवास दूत 
८ होता [ ७९० |~ देवको बलाकर कानेवाला । 


जज्ञानः वक्त -व्हिपे इह देवान्‌ आ वह [७९२]।- 
उत्यन्न होते ही यजमानोके किए देको बलाकर ला। 


१० नः हता श्डयः असि [७९० ]-त्रु हमारा 
होता ओर स्तुत्य हे) 

यहां पर अग्निको देवोको बाकर लानेवाला भौर यज्ञ. 
कालामें उन्है अपने अपने स्थान पर बेलानेवाला कहा गया 
है । यहां यज्ञञ्लाला हमारा शरीर है । इस हासैररूपी यज्ञ 
लालामं नेत्र स्थानमं सुं, हुद्यके स्थान पर चन्रमा, कुपफुसमें 
तायु, छातीमे इन्दर, मखम अग्नि, कानमे दिशा एमे अनेक 
अवयवोमं अनेकं देव आकर बते हए है ओर इस देहम 
अपना - अपना कामवे करते हूं ।ये देव श्षरीरमें उष्णता 
रूपी अग्निक रहूनेतक ही रहते हं । श्चरीरके ठडे होनेके पहले ही 
सव निकल जते हे | इसलिए कह है कि अग्नि शरीररूपी 
यक्ञशालामः सब देवको बुलाकर लाता है ओर उन्हँ अपने - 
भवने स्थान पर बेठाता है, ओर उनके दारा यहुके सम कार्यं 
करता है । शरीरम यहु अनुभव सभी साधकोको सेन 
चाहिए । मौर अपने श्षरीर रूपो यज्ञक्षाकमे समब देव कसे 
ओर कां रहते हं, यह जानना चाहिए । 





ततीथ अध्याय | 


सामवेदका सुवोधर भनुवाद्‌ 


यनुक वित्र 





यक्ञेशाल्ा शरीरकं चित्र । देस ब्रकार आग्निकः जगण 
मत्रमं कटै ह उन्दर पाटकः जवन अन्दर धारण करं । 
देवको बुलाकर लानेका अय राष्ट्रं चिदुानौक ब््राकर 
खाना है । ‹' विद्धांसा हि दव्राः (त. क्रा. ) विदान्‌ 
ही रष्ट्मे देवहु। इसप्रकार देवक गण जपन्‌ राष्ट्रा 
जीर चेयक्तिक कर्तव्यकी जानकार द रह | उम जानणर 
अपनो उद्वति करनी चाहिप्‌ । 
श । 4 अ 1 ^ त मैः तु ति ॥ 
दन आप्रक् स्तुत 
षव्र ओर अग्निक स्तुति एकी जण तै, इम विचयं 
हस प्रकार कहा ह| 
उरस्तय ना इन्था इन्त ¦ ८५१ = अपन संरक्षण 
किए उन दोनोकी इस प्रकार स्तुति की जाती है 
२ सव्ाघः वाजसानय ईटने | ६०१ |~ दात्र बाधा 
आालनेके किए आनेपर अन्न प्राण्तिके लिप्‌ इनको स्तनिक 
जाती हं! 
३ विपन्यनः प्रयस्यन्नः 
4 ग ++ 
ताचां गीः 


सनिष्यचः मध्रनाना 
वामहं | ८०२ | 





स्तुति करना 


1 स 
। क सि ति ता, त त त त त त ष त ष आ त त ए 7 


# 





४ , , क च ४ क ४ क # + 


वरन्त, धनको हन्द करनेषाके, पज 
(म दोनी -रन् आर जनको स्ति केर 


हविध्पकाः रेवन 
कारनवान, म॑ 


+ क ध र 
अतं ह) 
# ५ 


८ युध्दं सु 
- जग जनकम्‌ $ 
जराधना करा ! 
हस प्रकार इस भोर जममिको.स्नति इम अध्याये द । 


क म | म्र अ ध {॥ ङ ५ | 27 १ 


यमं हेन्द्रं जि ध अन | ८११) 
वम ह उमे धन वनदा दन्डको 





मित्रे भौर करता त्‌ वाना ववताजाको सुनि भी दमं 
अध्या म ङ | 

; ऋन॑म नावा स्यानिषस्पता समिन्राक्रस्णा 
षुभ , 5५५ |~ शल्य पानम्‌, सन्पकै साका संवर्णन 
करनेवास, तेजसि तजर्वौ, सित आर वजण ह, उम मं 
सदायताक {ण बन्ताता कृ ) 

नमे सिन्र ओर कथणको कल्यकापालम्‌ करनेवाला मोर 
मत्यमानकेत सेवन करनेकाला कला 
आ सरम.ग क मद्नध्न पदप; 






(५६) ` 


यह जानकर उह अधना ! वे तेजस्वौ हँ अतः हम भौ 
तेजस्वी बनं । 

२ विश्वाभिः ऊतिभिः पित्रः वरुणः प्राविता भुर्त्‌ 
 [ ७९५ ]- सब प्रकारके संरक्षणोके स्मधनोसिये मित्र भौर 
वरुण हमारा संरक्षण करते हे । 


अपने संरक्षणके साधन खोग अपने पास रखें ओर उससे 


दूसरोकी भो रक्षा करे । 

३ नः छुयाधसः करताम्‌ [ ७९५ ]- हमं वे उत्तमं 

धनसे युक्त फरे । 
दानं 

येदेवतादानदेतेहें। वे उदारहं- 

१९ गाः अक्तः नः सये दुरः विचृधि [ ७८३ ]- गाय 
ओर धोडेतु देता हं, इसक्िए धन प्राप्तिके दरवाजोको 
हमारे लिए खोल दे। 

२ अभिषुतः पुनानः नः र्थं वीरवतीं इषं आभर 
[ ७८९ ] ~ रस निकालनेके बाढ छाने जानेवाला तू हमे धनं 
ओर पुत्र पौत्रसे युक्त भरप्र भन्न दे, 

धन भौर अश्न पुत्र पौत्रोसे युक्त हो, घरमे भ्न ओर 
धनके साथ उनका उपभोग करनेवाे पुथ पौत्र भीहों 
, ३ चित्रषन्जहस्त अद्रेवः | धृष्णुया महः स्तवानः 
गां रथ्यां संकिर [ ८१०] हे विलक्षण पराक्रमौ व 
धारण करनेवाऊे मौर किलेमे रहनेवाले इन ! अपनी क्षत्र 
नारक शक्तिसे बडी स्त॒ति होनेके बाद गाय भौर घोडे हमे 
उस्म रोतिसे दे । 

 पुरुवसुः मघवा जरितृभ्यः सष्स्रेण इव 
हिक्षति [ ८११ ] बहुत धनवान्‌ इन्र अपने स्तोतार्ओको 
हजाये प्रकारके धन देता ह । 

५ पुरुभोजसः अस्य दाणि प्रविन्विरे [ ८१२ ]- 
बहुत अश्वल इस इन्द्रे दान भी बहूतते ह । 

६ गोषातिः अश्वक [ ८१६ ]- गाय जौर धोडोका 
वान्‌ इच करतादह। 

७ इन्द्र स्यः रातयः पूर्वीः [ ८२९ ]- इन्द्रे दान पहले- 
सते चलतेभार्हेहें। 

८ स्तोतृभ्यः गोमतः; वाजस्य मधं यदा मंहते 
ऊतयः न विदस्यम्ति [ ८२९ ]~ स्तुति करनेवारकि किए 
भब गायसि उत्यघ्न हए अघ्रूपी धन वह देता है, तब भी 
उसके शान कम नहं हेते 

इस प्रकार इस अध्यायमं दानक वर्णेन ह । 


४६ . 
सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तरा्चिकः 


तेजस्वी 

१ हे पवमान ! स्वदंरां भाचना चमन्तं स्वा हवा- 
मह [ ७८४ ]- है शुद्ध होनेवाले सोम ! तू आत्मदर्षी मौर 
भषने तेजते तेजस्वी है, एसे तुस सहायताके लिए हम बुलातेहे। 

यहां ^“ स्वः-दशं " भौर “ भाञुना दयमन्तं ” ये 
गुण महत्वके हं । सबं कु अपनी शक्तिसे ही देखं, इसरेकौ 
शितिसे न देखे, दूसरेकी दृष्टिसे न देखं । उसी प्रकार अपने 
तेजसे तेजस्वी हौ, अपने तेजसे विश्वमे चभके । 


यशस्वी हाना 


१ जने नः यदासः कधि [ ७७८ ]- मनृष्योमें हमे 
यशस्वी कर | 

२ तव ्रवास्र उपमाने [ ८१४ [- तेरे यश उपमा 
देनेके योग्य हें । 

हस लोकमं अपना यक्ष बडे एेसौ शोधित प्रत्येकको करती = 
चाहिए , जीवन यज्ञस्वी करना यहं अत्यन्त आबरश्यक है । 


शनुका दूर फेरना 
शत्रुको बूर कैरनेका उपदेश अनेक प्रकारते इसं अध्यायमं 


 आयाहै। 


१ विश्वाः द्विषः अप जहि [ ७७८ ]- सब शत्रमोको 
दूर कर 

२ ते देववीः मधशंस-हा वरेण्यः मद्‌ः [ ८१५] 
- तेरा आनन्द देवोसे सम्बन्ध जोडनेवाला ओौर पापिर्योको 
मारनेवःला है । पापी दृष्टोको मार कर दूर करना चाहिए । 

३ अभिनि व्रं जघधिः [ ८१६ -श्षध्रर्ओको तू 
मारनेषारा है । 

8 ते सख्ये, तव उत्तमे सुम्ने, परतन्यतः सास- 
ह्यामः [७७९ ]- तेरी भित्रता मौर तेरी तेजस्वितासि युक्त 
हृए हम, सेना ठेकर अपने उपर चते हूए चले आनेवाे 
शश्रुओको हरा सके । 

५ तेया भीमानि तिग्मानि आयुधा धूर्वणे, समस्य 
निदः नः रक्ष [७८०] - तेरे पास जो भयंकर ओर तीक्ष्ण 
शस्त्र शत्रुभकि नाह्ना करनेके किए हं। उनके द्वारा हमारे 
निन्वकसि हमारी रक्षा कर । 

६ हे शवसस्पते इन्द ! ते सख्ये वाजिनः मा भेम 
[ ८२८ ¡~ है बलवान्‌ इन्द ! तेरे साथ मिश्रता होने पर 
हम अबलवान्‌ बनकर शाच्रओसि न डरे । 


७ जेतारं अपराजितं स्वा अभि प्रनोजुभः [८२८]- 


ततीय अध्याय 1 


विजयी मौर कभी भौ पराजित न होनेवाले घुकषे हम बार- 
वार प्रणाम फरते हं | 
शत्रु दूर करनेके विषयं तथा क्ञत्रुको हराकर उसके नाश 
कृरनेके विषयमे हस तरहके वणन इस अध्यायमे हे । 
सामकं गुण 

सोम हिमारुयकौ चोटी पर उगनेब्छी एक गेल है । 
उसका रस देव ओर यज्चे करनेवाले पीते हं, मौर उसके कारण 
उनकः उत्साह व्डता है, श्ौयं बठता है, ओर बे प्रत्येक 
कामम यशस्वी होते हं । इस सोभके उत्तम शृण इस अध्यायमें 
णित है- 

१ दैवः [ ५८१ ]- तेजस्वौ, प्रकाज्ञि करनेवाखा । 

२ द्युमान्‌ [ ७८१ ]- तेजस्वी, चमकनेवाला । 

२ इन्दुः [ ७८६ ]- वमकनेवाला । 

४ वधा [ ५५८ ]~ वलवान्‌ क्क्तिमान्‌, सामथ्यं खम्पश्च । 

५ वृषव्रतः [ ५८१ |~ बेल बढानेका जिसका व्रत है । 

६ कथिः [ ७७७ ]~ जानी, दृरदर्शौ । 

७ अभयः [ ५७५ 1- आगे रहनेवाला । 

८ सु-आयुधः [५८१]- उत्तमश्षस्मर धारण करनेवाला । 

९ विश्व-चर्षणिः [ ५०६ ]- सब मनुरष्योका हित 

करनेवाला । 
१० विश्वतः इनः [ ५८९ ]- सबका स्वामी, सबका 
ईश्वर । 

सोमके ये गुण हस अध्यायमे दिए गरं हु | उनमें कुष्ठ 
गुण आलंकारिक ह, जसे “ कवि ” दूरदर्शी । विद्वान्‌ सोम- 
रस पीते हं, ओर उसके कारण उनको सानश्षक्ति` उत्तेजित 
होती है | इसलिर्‌ षह सोमरस कचि है । 


शरपुरुष सोमरस पीते हं ओर उनका उत्साह बढता है 
भौर उसके कारण वे शूरवीरताके काम कर सक्ते हं, इहस- 
किए यह शौय आर बल बहढानेवाला है । यह्‌ उत्तमं शरस्त्रीका 
प्रयोग करता है, क्योकि शूरवीर सोमरस पीकर ओर उत्साहित 
होकर युद्धम जाते हं ओर वहां अपने तीक्ष्ण श्षस्तरास्श्रोका 
उपयोग करते हे । इस प्रकार आरुंकारिक रीतिसे इन पर्वोको 
समक्षं ओर जिस प्रकार सोभ बलवान्‌, शुर ओर विजथीो है, 
उसी प्रकार साक भी बने। 


साभका रक्षणश्चक्ति 
१ चि्राभिः ऊतिभिः वचः पवस्व [ ५५५ ]- 


भपनो विकर्षण संरक्षणकी शक्तिसे स्तुतिके शघ्नोको 


पर्वित्र कर। 
८ [ साभ. हिम्बी भा. १] 


सामवेद्का सुबोध अनुवाद 


( ५७ ) 


२ विश्वानि काव्या अभि पवस्व [ ५५५ ]- हमारे 


 स्तुतिके काश्य सुन । 


३ हे वृषन्‌ ! वृष्णः ते शावः वृष्ण्यं [ ५८२ ]- हे 
घलशान्‌ देवं ! तेरे समन बलषान्‌ वीरफा सामथ्ये विशेष 
प्रभावशाली है । 

8 बनं चचा [ ७८२ ]- तेरा सेवन बल बढानेवाखा है। 

५ सुतः क्षा [ ७८२ ]- सोमरस बकल बढानेवाला है। 

६ त्व वष आसि [ «८८२ ]- तु बल बढानेवाला है। 

सोमरसके ये वर्णन उसके बल बडानेकसे गुणके कारणं 
ह । सोभरस पीनेसे वीरोका बल बहता है, इसकिए्‌ ये गुण 
सोभरसके हौ हं एसा कह दिया । 

समके चौय ओर तेज 

सोम वौ्यवान्‌ ओर तेजस्वी है। 

१ विश्वस्य भूमनः प्तिः सोमः उभ रोदसी 
व्यख्यत्‌ [ ८१८ ¡~ सब प्रणिमात्रका पालन करनेवाखा 
सोभ पृथ्वी ओर द्युलोकभं अपने तेजसे चमकत हे । 

५ हे छ-भायुध ! मन्दमानः खुवी्य आ पवस्व 
[ ७८६ ]- हे उत्तम मायु धारणं करनेवले सोम! त्‌ 
आनन्द देनेवाला होकर हमें उत्तम वीयं प्रदान कर । इस 
स्थानपर सोमको उत्तमं शस्त्र धारण करनेवाला बताया है, 
उसका तात्पयं यह है कि वीर लोग सोमरस पीते हे, उससे 
उनका उत्साह सहता है, ओर बे उत्तम शस्त्र लेकर लडते 
हं । यह्‌ सब सोम पानसे होता है, इसकलिए्‌ सोभ्कोदही 
उतम शस्त्रास्त्र लेकर लडनेवाला बता धिया । 


३ हे पवमान ¦! ओजिष्ठः श्रवाय्य माभर, यः 
पचचषेणिः आभे तिष्ठाति, येन रयि वनामहे [ ८२०] 
~- हे सोम ! तु सामथ्यं बढानेवाला है, इसलिए यश्च बढाने- 
वाके सामथ्यं हमं भरपूर दे | पांच प्रकारके लोर्गोको कल्याण 
करने किए तय्यार रह ओौर हमे धन भले एेसा कर । 

सोम पीनेषे एसा सामथ्यं बहता है । 

सोमी महिमा 

१ तुभ्यं महिम्ने इमा सुवना तस्थिरे [ ७७७ ]- 
तैरी महिमाके लिए ही ये सारे भुवन स्थिर हं, अर्थात्‌ सब 
जगह तेरी महिमा हौ सबका उत्साह बढती है । 

२ क्षा धर्माणि दधिषे [७८१ ]- तु मपने बलसे 
सब कतव्योको धारण करता है । 

इस प्रकार सोमको महिमा सबका उत्साह ग्डातीदहै। 


(५८ ) 


सोमम उत्साह बढानेका सामथ्यं है, इतना ही इस वनका 
तात्ययं है । इसलिए हम सोमके साथ मित्रता करे जोर उसके 


उत्साहे उत्साहित होकर अपने-अपने कार्य करते रहै । 
समके साथ मित्रत | 

९ पवमानस्य ते सखित्वं आवृणीमहे [ ७८० 1- 
सोमके साथ मित्रता करनेकी हय इच्छाकरतेहं। 

२ ते ऊर्मयः धार्या पवित्रं अनि क्षरन्ति, तेभिः 
नः सड [ ७८८ ]- तेरी लहर एक धारासे छलनीमें गिस्ती 
हु, उससे हमं सुखी कर । 

सोमसे उत्प्ाहु बढता है ओर महान्‌ कायं करनेको शक्ति 
अपने अन्दर बढती है । इसकिए उसके साथ मित्रता करनेकी 
इच्छा छोग करते है । यह्‌ मित्रता सोमरस पीनेको इच्छाही 
है । सभीकौ इच्छा एसी रहती है, ब्योकिं उत्साह बहे ओर 
हम महान्‌ कायं करनेमं सम्थं हौ एसी इच्छा सबके लिए 
स्वाभाविकं हे । 

सोमपान 

९ वं सोमपीतये पूतदश्चसा मिं वरुणं हवामहे 
[ ७९३ ]- हम सोमपान करनेके किए पवित्र बलसे युक्त 
मिश्र मौर वरुणकी बुलाते हं । 

भित्र मौर वरुणके बर पवित्र कामों बड़े उपयोगो ह ! 
अतः उनको सोमयानके लिए्‌ बलाया जाता है । इन्द्र आदि 
दूसरे देवको भी एसे ही सोमपानके किएु बुलाया जाता है । 
सब देव यज्ञम आते है, सोम पीते हँ मौर महान्‌ सार्वजनिक 
हितके काम करते ह । उसी प्रकार दूसरे भौ, यज्ञम जाकर 


सोमरसका पान करते हं ओर उत्साहसे अपना कर्तव्य 
करते हे । ` | 


सोभरस तेय्थार करना 


सोम हिमाल्यसे लाया जाता है, उसे ऋत्विज लकडीक्त 
पटले पर रखकर पत्थरोते कूटते हं मौर अच्छी तरह कटनेके 
बाद अंगुलियोसे दबाकर रस निकातते है । कूटनेसे पहले उसे 
धोया जाता है । इस रसभ रेशे इत्यादि.होते हँ इसलिए 
उसमें पानौ मिलाकर भेडके बालोकौ बनी छलनीसे वह्‌ रस 
छाना जाता है । वह्‌ रस गाढा होता है अतः पानी मिलाकर 
उसे पतला किए चिना उसे पिया नहीं जा सकता । इसकिए 
सोमरस निकालनेके बाद उमे पानी भिखते हं फिर 
उसे छानकर उसमें गायकाः दध, गायका दही, धी, श्रह्द, 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तराच्तिकः 


जौका आटा इनमेसे जिघकी इच्छा हो उसे मिकतिहं, फिर 
उसका हवन होता है आर अन्ते उषे जोग पीते हं । 
म 2 अ न 
सामम पाना मलना 
१ समुद्धियाः आपः प्स्व [ ५७८५ ]~ अन्तरिक्षरूपी 
समुद्रका पानी मिकाओ ¦ पृथ्वीके समुद्र खारे पनीके होते 
है । ओर वह खारा पानी पीनेके लायक नहीं होता । अन्तरिक्षम 
मेध होते है, ओर वह्‌ मीठे पानीकासमः है । उसका, कुएका 
अथवा नदी ओर नहरोका पानी सोमरसस मिलाया जाताहै। 
२ आयुभिः मस्नंडप मानः यत्‌ अद्ध: पारे चेच्यसे 
द्रोणे सधस्थं अरुष | ७८१ ]- जव ऋत्विज सोमको 
छानते है, तव वह पानीमे मिलया जातः है मौर द्रौण - 
कलश - में उक्षे स्थान सिकता है, अर्थात्‌ छना हा सोमरस 
कलसेमें भरा जाता है । 
३ सुदान्तं वर्णे परि भरम्णः सिक्तः गव्युः पर्यपि 
[ ८०८ ]- तेजस्वी रंग धारण करके पानके साय भिखकर 
गायके दूवको इच्छा करते हुए सोमरस अगे जाताह 


छाननेके बाद उसभ गायका दूध मिकपया जाता है । सोमको 
छलनीसे छाननेफा वणन इस प्रकार है । 


९ अया विपानया हरिः धारया पवस्व [ ८०५ ]- 
हे सोम ! इन अगुल्ियोसे निकाला गया हरे रगकातु एक 
धारसे छनता जा । 

२ अये पुनानः अपेति [८१८ ] - यह सोम पविश्र 
होता - छनता - हज नोचेके बर्तनमे गिरता है | 

३ यृभिः यतः कोदान्‌ पथैदधिप्यद्‌त्‌ [ ८२२ ]- 
पाजकोके दारा निकाला गया यह्‌ सोमरस कलसेमे गिरता है । 
४ कशान्‌ अचिक्रदत्‌ [ ८२१ ]-~ छनता हुमा 
कलसेमे शब्द करता हुञा जाता है । 

सोपा शन्द करते हुए छनना 

९ नद्‌यन्‌ वृषा गाः अभि कानिच्छदत्‌ [ ८०६ ]- 
शब्ब केरता हमा बलवान्‌ सोम गायको इच्छा करते हुए तथा 
शब्द केरते हुए कलशर्मे आता है | 

ऊपरके बतेनमे सोमरस रहता है, वह॒ भेडके बालोको 
छननी पर डाला जाता है, ओर छलनीसे छनता हमा बह 
नीचेके बतनमे पडता है तव उतस्तका शाब्द होता है । यह्‌ शम्ब 
बिलकुल स्वाभाविक है । नीचेके ब्तनमें पानो डारुने पर जो 
आवाज होती है, वसी हौ भवान यहां होती है । 





कः 


लृतीय अध्याय |] 


सामरसमे दध्र पिलाना 

छाननेके भाद नोमरथमें इच्छानमार दूध, वही इत्यादि 
मिलाया जातादहे) इस विद्यमं इस प्रकारे वणनदहै ~ 

१ धेनवः तुभ्य घाव्रान्त | ७०७ [- गाये तुद सोमके 
पास दोडती अती ह गायका दम सोमरसके पान लाया 
जाता) 

२ रसाय्यः पयसा पिन्वमानः मधुमन्तं अयुं 
हरयन्‌ पायं [८०७] - पटलेये मी फिर मायके दरधे ओर 
अधिक मीठे हृष्‌ हृद मोनको प्रित करतेहृए तू जात है । 

र धिया घुप्वथ्रःगाच.मद्राय समनूत्रल पदरमानासः 

दन्द्रवः मनामासः पयः द्ण्वने | ८१९ |~ भेम ओर 
स्पर्धा करम॑वषली गाये सोमर साय सिलनेकर आनन्दको प्राप्त 
करनेकी इच्छा करती द सोम दूय प्राप्तं करनेदह। 

८ स्टाकल्तू अय पुक्तानः सन्ध्य: अमतत्‌ | 
अय हद्‌ त्र. सतत दृटानः मन्सर. व्यार पत्रन [८२३ 
सोगोक्ा हित करनेदालायः पाना जानेवष्छा सौमनदियोको 
बढानवालाहै । इसके लििण्‌ इक्कीग गाये बही जाक्रीह, 
बादमं वह आनन्द देनेवाला द्रतादहै। 

अर्यात्‌ इसमं पटले नेडोका पानी पिलाया जाता है, यादमें 
गायका दृूप्र । 

५ गोमनः म्वृतस्थ्र मन्स्त्र [८ 
सोमरसमे अएनन्दिनिद्ो । 

इस प्रकार सोमरसं गायका दुध सित्राया जाना दै ओर 
फिर वह पिवाजानादं। 


२६} - गोदृग्ध मिभधिन 


सुभाषित 


२ अग्रियः यन्नः अरनिः वचः पत्रस्य 
७७५ |~ नता हकर अपन विखश्नेण सरक्षण अपने यकन्‌ 
पविन्न षर । 

तु अग्रणी हो, अपने पात सरक्षणकें साधनोका संग्रह करप 
रख आर अयनी चाणाकरौ पित्र विचारो युक्त कर 

२ तिश्वयान काद्या भा ५०५) - सेशे काग्योको 
देख, सुन । 

२ टे विध्व -चर्पणा! त्रथियः व्राजः दयरन्‌ पस्य 
[ ७७६ | हे सवके निरीक्नय हरनि! नेना होकर 
अपनो वाणोकी प्रणामे सपरको पवित्र कर । 

ह 


सामवेदका सखुबाध अनुवाद 


४८दे कवे! तुभ्य महिम्ने इमा भुना तस्थिरे 
[ ७७७ | - हे दूरदर्शी ज्ञानी पुरुष ! तेरी महानताके छि 
ही पे लोकः स्थिरह) 

4 धेनवः नुभ्थरे घाचन्ति | ७७७} - गे तक्षं देकर 
दीडनी हृदं जनीह। ( इतन प्रेम गाय परै, । 

2 वया पव्रस्य | ७७८ |- बलवान्‌ होकर दराद्धदहो। 

७ जनमः यद्रालः कर | ७७८ |- रोगों हमं 
पश्चणवी कर} 

£ विश्वाः द्विपः अपर जहि | ७७८ | 
परामिव कर| 

९ यस्यते सय््ये, तव उत्तम द्रम्ने, प्रूनन्यन 
सासह्याम | ७७९ |- तैरे माय सितता होने तद नैर 
उत्तम तेजने सेनन्वी होकर, सम्पकः साध रम पर चठ कर 
आनेत्रानि शत्र) हम हर्य) 

न व्वा मामनि लिग्मानि आयुधा वर्वरणे, 
समस्य नदः सः ग्भ तिरे जो मकर तण 
अस्त्र धात्र नाहा करन निर्ह, उनका महायताने हयार 
सव निन्नक दत्रभामि हमारी रक्षा कर 

१६ दषा शमन आसि | ५८१ ~त बकान्‌ जर्‌ 
तेजस्तरी है) 

२५ हदव! चपा टव्वतः चवा ध्रमोणि दाध्रषं 
| ७८१ ! तव) तु व्रन्वान्‌ है अन वटानि तगो प्रन 
टै, एमा त बनयान्‌ हकर अपन हक्य स्वध करा रै 

2 मन्न ! त्रण्ुः न्‌ दशनः सष्कयु 1.. + 
पता र्वाःय तैर समय अपक प्रमकद्ायो | 

६५ न्द आन म {नटकपमे बसवान रै | 

१५ नः राय दुग: ।च्राध्ध | |~ हमारे {त 

पपि प्राप्न रनक दरछात कान >| 

2 म्न्रः- रदो नामेतवा वमन्त 
~ स्वथं 
तैर शम्‌ प्रमा इरत ह्‌) 

१.५ -पग्रानः मम्‌ञखमान 4 | 
हाद हानवासा । 

१८ सु-आायुध) मन्दमानः सीय आमा पयस् 
1 ७८६! ह उलभ पम्त्रको पारम दनवने दौर! त 
आनन्द बदानेवासा होकर उलम्‌ वीरता प्रकर कर! 

पत्रमानम्यन स्वत्व आक्षी 
पित्रा करनेवोति नैना दास्ता हम हका करन्‌ 

८ नः श्रय | ८८ |- हमं सुषौ कः 





समरे दात्रभक्ता 
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२९ विश्वतः ईशानः नः राये वीरवती दव आभर 
[ ७८९ ]- तु सवका स्वामी होकर हमे वीर पृश्रसि युस्ल 
धनं ओर अन्न भरपुर दे, 

२२ होतारं विश्ववेदसं यक्षस्य खुक्षतं दूतं भान 
व णीमहे [७९०]- देवतार्ओको बाकर लानेवाले, सवे, 
यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले दूत अग्निका हम वरण 
करते हुं । | 

२३ विदपति पुरुप्रियं अरि खदा वन्ते [ ७९१] 
~ प्रजाओके पालकं बहू्तोको प्रिय एसे अग्रणीको हम हुमेश्षा 
पने पास बुति ह । 

9 इह हेवान्‌ आ बह [७२२] - यहां वे्वाको बुला छा । 

२५ नः ईडयः असि [ ७९२ ]- प्रक्षंसके योग्य त्र 
हमारा सहायक हे । 

२६ पूत-दक्षसा वयं ह वामहे [७९३]- जिनके पवित्र 
सामथ्यं हें, उन्हं हम बुति हं । 

२७ ऋतेन कतावृधो ज्योतिषस्पती रुषे [ ७९४ ] 
~ सत्यसे सत्यधमं बढानेवाले तेजस्वी वीरतोको मँ बलता ह । 

२८ विश्वाभिः ऊतिभिः प्राविता भुवत्‌ { ७९५ ]- 
सब संरक्षण्के साधनोसि हमारी रक्षा करनेवाला हो । 

२९ नः सखुराघसः करतां [ ७९५ ]- हमें उत्तम 
घनते युक्तं कर | 

३० गाथिनः इन्द्रं बृहत्‌ अनूषत [७९६]- है साम- 
गायको 1 तुम इन्द्रको बृहत्‌ सामके द्वारा स्तुति करे । 

२३१ उघ्रः उग्राभिः ऊतिभिः सहश्चप्रधनेषु नः अव 
[ ७९८ [~ उद्रवीर, ! प्रबल संरक्षणके साधनोसे हजारों 
प्रकारके धन्‌ प्राप्त होनेवले यत्ते हमारी रक्षा कर ¦ 

२२ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे दिवि सू आरोहयत्‌ 
[ ७९९ ]- इन्द्रने विशेष प्रकाशके लिए दलोकमं सुर्यो 
चटाया | 

३३ विश्वा भोजसा दधानः [८०३]- सष साभर््याको 
धारण फर । | 

३० स्व-देशं वाजिनं त्वा वाजेषु हिन्वे [ ८०४ ]- 
आत्मदर्शा बलवान्‌ एसे तुके संग्राममे जानेकी प्रेरणा करता हू । 

३५ बाजेशु युजं चोदय [८०५]- युद्धमे जानेके लिए 
भित्रको प्रेरणा दे। | 

३६ आजौ इन्द्रस्य बग्नु आ श्युण्वे [ ८०६ ] यद्धनं 
दके शब्द सुनाई देते है ! - 

२७. चधस्युं न भयन्‌; मदाय पवस्व ]८०८]~ अघ 
करनेवाले शुको सुकाकर जनन्द बढानेके किए शद हो । 


सामवेदकां खुबोध अनुवाद 


[- उक्छरार्यिकः 


३८ सत्पतिं नरः इषु हवन्ते [८०९]- सण्जनंफि 
पालन करनेवालेको लोग युद्धम सहायताके चिए्‌ बुखाते हं । 

३९ हे वज्जहस्त अद्िवन्‌! धृष्णया मदः गां 
रथ्यं संकिर [ ८१० ]- हि क्खधारी इन्ध । अपनी इर 
साक्ष शक्तिसे आनन्दित हृजा तु ग्य ओर घोडे हमे दे । 

&@ जिग्युष स्रा वाजं [ ८१० ]- विजयी वीरको 
एक साथ अध्व ओर बल मिल्तेहे। 

७१ पुरुवखुः मघवा जरिठभ्यः सहस्रेण शिक्षति 


[ ८११ }- बहुत धनवान्‌ इन्र स्तोलार्जोक्तो अनेक प्रकारके 


धन्‌ देता है । 

४२ यथा चिदे सुसधसं इन्द्रं अभि प्र अचं [८११] 
~ जैसे तुम जानतो वैसे ही इन्द्रकी आराधना करो । 

४३ धुष्णुया शातानीक्षः इव घ्र जिगाति | ८१२ ~ 
श्रधीर न्द्र शात्रुष्टी सेना पर आक्रमण करतः है| 

७७ दाष्युषे चरजाणि हन्ति [ ८ १२ }~ दाताके हितके 
लिए शच्रर्जको मारता है । 

४५ पुरुभोजसः अस्य दत्राणि प्र पिन्विरे [८१२]- 
बहुत अघ्नते युक्त हस दन्धरके दान समीके किए छाभकारोहे। 

४६ तव उपमानि भ्र॑वासि [८ १४]~ तेरे यश्च उपमा 
देनेके योग्य हं । तेरे अघर उपमाके योग्य हे । 

७७ ते मदः देववीः अघद्ंस- हा वरेण्यः [८१५]- 
तेरे आनन्द देदोके पार पहुंचने ओर पापिर्योका नान्न 
करनेवाके तथा रेष्ठ हें । 

४८ अयथित्रियं वृत्रं जव्निः [ ८१६ ]-न्रु शत्रख्पौ 
दुष्टा नाह करनेव ति है । 

४९ दिवे दिवे वाजं खसिनिः [ ८१६ ]- प्रतिीदनं तू 
युद्धं फरता है । 

५० गोषातिः अश्वसा [८१६] - त गर्यो जौर धोका 
दान करता है। 

५९ असर्वः मुवः { ८१७ ]- तू तेजस्वी हो । 

५२ पूषा मगः रयिः [८१८]- यह पोषण करनेवाला, 
भाग्य बढानेवाखा ओौर धन देनेवाला ह । 

५२ विश्वस्य भूमनः पतिः [८१८] ~ सब प्रणिर्योका 
पालन करनेवाला । 

५४ ओजिष्ठः श्रवाय्यं आ भर [८२०]- बल बढाने. 
वाला तु श्रशंसनोय धन्‌ भरपुर दे । 

५५ येन रयिं वनामहे [ ८२० ~ जिससे शमे धन 
भिक एसा कर । 


वलीय अध्याय 1 


५६ मतीनां वपा [ ८२१ ]- तु बुद्धिका वल बढाने 
वासा) 

८७ पूयः कयि | ८२२}- पहकेसे हीत्‌ ज्ञानी 
प्रसिद्ध है । 

५८ लोककृत्‌ पुनानः उपसरः अरोचयत्‌ [८२३]- 


शोर्गोका हितकारी, यहु पवित्र करनेवाला उषःकाटमं 


प्रकारित हता है! 

५२. हे हन्द्र! वीरयुः असि [८२४ ]- हैडर! तू 
वीरया उपयोग करनेवाला है | 

६० दुरः पव आसि [ ८२४ }- तुलुरदै। 

६१ स्थिरः आसि {८२४ ]-तु युद्धम अपनी जगह 
पर स्थिर र... है। 

२ ते मनः राध्यं [ ८२४ ]- तेरा मन आराधना 

करनेके योग्य है) 

६२ रातिः धायि चित्‌ [ ८२५ ]- तेरे दान स्थिर, 
टिषू्नेवलि हं । 

६ नः सचा [ ८२५ ]- हमारा भित्र हो। 

६५ तन्द्र्ुः मासु भव [<र६)- तु अलस मतहो। 

दद विश्वाः गिरः समद्र-व्यचक्, रथानां र्थी- 
तम, सत्पात इन्द्रं अर्वाक्रधन्‌ | ८२७ |- सब स्तुतियां 
समृद्रके स्मान विस्त, रथयीवोरोमं श्रेष्ठ, बलेकि स्वामी 
सम्ज्नको रक्षा करनेवाले इन्दको महिमा गानी ह! 

६७ हे दावसः-पते इन्द्र ! ते सय्ये चाजनः मा 
मेम [ ८२८ ]- है बलवान्‌ इन्ध } तेरो भित्रताके कारण 
हम बरूवान्‌ होकर निभेय हवै । 


तृतीयाध्यायान्तगंत ऋषि-देवता-छन्द्‌ सुची 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


(६९ 


६८ ज तारं अ-पराजत आय पणानुमः ।८२८। 
विजयौ ओर अपराजित वौरक्रो हम प्रणाम करन र) 

६९ इन्द्रस्य रातयः पर्वा: | ८२५ [- इद्धके दान 
प्राचीनकाले चलते जा रहै हं। 

७५ मग्रे यद्‌ महते, रातयः न छिदस्यन्नि | ८२९ 
- जव वहु धन देता है, तक्र उसके दान कम नही होते । 


भणष्काकनीषयोेनदतिि ५५ 


उपम 

दस अध्यायमे निप्न उपमार्ये आयीं । 

? अश्वः न [ ५८३ ¡~ घोडके समान 
सोमरस छनते समय द्द करता है। 

२ ह्ोणः वथा गाः भमि कनिक्रदत |८०६;- ताल 
रगका बल लिप्त प्रकार गापकी तरफ देवकर हाष्दे करता, 
उसी प्रकार सोम गायके दूधके साय सिलने हुत्‌ इष्ट करता 

३ जिग्युषे सत्रा वाजेन [ ८१० ]~ विजयो पुष्क 
एक मायत्‌ घोट इत्यारिदेता हे, उसी प्रकार ह्मे रे) 

५ गिरेः ग्साः इव [८१२ }- पर्वलोमि जने जलप्रवाह 
वहते ह, उसी प्रक(र इनके दान लोर्गोकी ओर बहनि) 

५ दयनः न यान आरस्ादन | ८१७ |~ च्राज पः 
जिम प्रकार अपने स्वान पर जटं कर सुक्षोनित होना षै, 
ओर (न अस्याः मुचः ) जिस प्रकार वह चमकना, उभी 
प्रकार सोभ चमकता टि 

हस प्रकर इस अध्याये उपमां आर ह । 


गन चत्त: ) 
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ग) 


गायश्री 


†# 


५६ 
( ६४ ) सामवेद्‌का सुबोध अयुवादं | [ उन्तरार्थिकः 


| . | 
अथः चतुथाऽध्याथः ! 


अथ द्वितीयध्रपाटके द्वितीयो ऽथः ॥ २॥ 
१ | 
( १-१९ ) १ जमदन्निभर्गिवः; २ भुगुर्वारणिजंमदन्निभगिवो वा; ३ कविर्भार्गवः; ४ कश्यपो सारोचः; ५ मेधातिथि 
कण्वः; ६-७ मधुच्छन्दा वेङवाभित्रः; < भेरदाजो बार्हस्पत्यः; ९ सप्तषेयः ( १ भरदाजो बाहेस्पत्यः; २ कश्यपो मारीचः; 
गोतमो राहूमणः; ४ अत्रिभामः; ५ विश्वामित्रो गाथिनः; ६ जमदग्तिभर्गिंवः; ७ वसिष्ठो मत्रावरुणिः ); १० पराह्णर 
हाक्त्यः; ११ पुरुहम्मा आंगिरसः; १२ मेध्यातियि काण्वः; १३ वसतिष्ठो संत्रादरुणिः; १४ तरित अष्टः; १५ 
ययातिर्नाहुषः; १६ पवित्र जंगिरसः; १७ सोभरिः काण्वः; १८ गोषृक्त्यरवसुक्तिनौ काण्वायनौ ; १९ तिरदचौरा- 
गिरसौ ॥ १-४, ९, १० १४-१६ पवमानः सोमः ; ५५ १७ अग्निः; ६ मित्रावरुणौ; .७ मरुतः, ७८१, ३) 


इन्द्रश्च; ८ दन्राग्नी; ११-१२३, १८-१९ इन्द्रः ॥ १-८, १४ गायत्री; ९ (३) द्विपदा विराट; १० त्रिष्टषः; 
९ ( १-२ ) ११, १३ प्रगाथः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती );. १२ बृहती ; १५, १९ अनुष्टुप्‌; 
१६ जगती; १७ प्रगाथः = ( विषमा ककूप्‌, समा सतोबहती ); १८ उष्णिक्‌ ॥ 


ए २ 3 4 २ ३२ 39229 9 २ 3 | | 

८३० एतं अधग्रमिन्दबास्तिरः पवेत्रमाशवः । विश्वन्याम समगा -॥ १॥ (छ. ९६२१). 
,3 ६ 3२ 3२ 3२ 3 १२ 3 १२ १ २ 3 २ 

८३१ विश्नन्ता दुरिता परु सुगा तोकाय वाजेनः । त्मना कृण्वन्तो अवतः ॥ २॥ ( ऋ. ९।६२।२ ) 
3 २ ३ १,२ ३ रेक श 9२.३१ २ 

८३२ डृष्वन्तो बरवा गवेऽस्यषोन्त सुष्टातम्‌ । इडामसम्य < सयतम्‌ ।॥३॥ १ (थ) ॥ 


 , | घा. ७ | उ. नास्ति | स्व. २ | ( ऋ. ९।६२।३ ) 
क & म = > „रर = 
८३३ राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ १॥ (ऋ. ९।६९। १६ ) 
छ 9 + 


त २ 53 
८३४ आनः सोम सहो जुवो सूपं न वचेकते भर । सुष्वाणो देववीतये ॥२॥ ( ऋ. ९।६५।१८ ) 


ग त म न ८ म 


[१1 प्रथमः खण्डः। | 
[ ८३० ] ( तिरः परचिच्े ) छाननोमेसे ( एते आवः इन्दवः ) ये शौघ्र दौडनेवले सोमरस ( विदवानि 
साभथगा अभि ) सव उत्तम धनको प्राप्तिके लिए ( असृम्र ) छने जतिहु॥१॥ 
[ ८३१ ] ( वाजिनः ) वल बढानेवले ओर ( पुरः दुरिता विघ्चन्तः ) बहुतसे पापोंका नाश करनेवाले ये सोमरसं 


हमारे लिए ओर ( तोकाय सु-गा ) पुत्रपोत्नोके किए उत्तम गयं गिल ओर ( अवेतः) घोडं भले, इसलिए ( त्मना 
करःण्वन्तः ) स्वयं अपना सामे बनाते ह्‌ ॥ २॥ 

[ ८३२ ] ये सोमरस ( गवे अस्मभ्यं ) गायोके लिए आर हमारे किए ( सं-यतं ) बल बढानेवाले ( वरिवः 
भ कृण्वन्तः ) धन ओर अघ्न तय्यार करतेदहं, जौर स्वयं ( सुष्रत आभ-अषान्त ) उत्तम स्तुतियोको प्राप्तं 
करते हं ॥ ३॥ 

[ ८३२ ] ( मनो यधि ) मनुष्यके यज्ञ करने फर ( पवमानः; राजाः ) शुद्ध होनेवाला ह सोम राजा ( मेधामभि 
बुद्धिपुवेक को गई स्तुतियोके साथ ( अन्तरिक्षेण ) अम्तरिक्षके मांसे ( यातवे इयते ) कलशे जानेके किए आगे जाता है ॥४॥ 

[ ८३४ ] हे ( सोम ) सोम ! ( देव-वीतये ) देवको देनेके किए ( सुष्वाणः ) छाना जाता हमा तु ( सह 


जुवः ) बल प्राप्त करके ( सूपं न ) सुन्दर रूपके समान ( वचे्त नः आ भर ) हमारा तेज फले इसलिए हमे बल 
आर तेजं भरपुर दे ॥ २॥ 


१ सः जुकः, सूपं न, वचेक्षे नः आ भर-- बल तथा सुन्दर रूप प्राप्त होनेके किए हमारी तैजस्विता 
अश्क तरह बहा । 


(त 


९ ॥ | 
चतुथं अध्याय ¡ साभवेदका सुबोध अनुवादं ( ६५ ) 


र २२, २ २ 3 9१. ॐउ१.२ 


ध = , 33 १ 
< २५ आन इन्द्रा शातन ग्रा पाष स्वश्व्यम्‌ । वहा भगत्तिमूृतय ३॥ २८ला 
| धा. १४। उ. नास्ति।स्वे २] (क ९।६९।१७) 


८२६ त ता नम्णानि व्रिभ्रत\ सधसषु सह दिवः । चारु सदत्ययमह ॥ १।। ( ऋ. ९।४८।१ ) 

८३७ संवृक्तषण्णुुक्थ्ं महामहिवहं मदम्‌ । रं पुरी सरक्षणिम्‌ ॥ २ ॥ ( छ, ९।२८। ) 

८३८ अतस्ता रपिरमभ्यथद्राजान करतां दिवः | सुपणा अव्यथी भरत्‌ ॥३। (ऋ. ९।४८}३ ) 

८२३९ अधा हिन्वान इन्दि ज्याथा महित्वमान्च | अभिष्िष्टदधिचपणेः || 9 ॥ ( ॐ ९।५८१९ 
9 4 ०.8 


८४० विश्वसा ह खदृशचे साधारण रजस्तुरम्‌ । मोपारृतख विभेरत्‌ ॥ ५॥ २ (दर; 
| धा० २६ उ० नास्ति स्र ६ | ( ऋ. ९४८; ) 


2 र 9 २ 
८४१ इषे पवस्व धारयथा मन्यमानो मनौषिभि 


39 र 3 9 २ 
न 


& 


शेः । इन्दा सचायि गा इहि ॥१। (ऋ. ९६४।१६; 


2 २ > - 9 
अन |. 2 9 


८४२ परनानो बरिवस्टृष्यूने जनाय गिर्वणः । हरे सृजान आश्चिरम्‌ ॥ २॥ (क ९६५१४) 


0 ५ १ १५१७७०० न ~न 1 ३. । 


न्य 


2 


[ ८३५ 1 हे ( इन्दो ) सोम 1 ( शचातग्विनं ) सौ गायंति युक्त जौर ( गवां पोध ) गायका पोषण करनेवषि 
तथा ( सु-अर्व्य ) सुन्दर घोडोते युक्त, ( भगकत्ति ) भा्यके दन (नः आ वह) हमंदे।३॥ 
हमे गायः घोडे ओर भाग्य बहुत तादयदमें दे | 
[ ८२६ ] ( महो दिवः ) महान्‌ दयलोकके ( सधस्थेषु ) अनेक स्थानें रहुनेवाठे ( चुस्णानि बिश्चतं ) अनेक 
प्रकारके घर्नोको धारणः करतेवले ( चारं ते त्वा) सृन्वर एते उस तुक्षे ( सुकृत्यया दैमहे ) उत्तम यज्ञके द्वारा प्राप्त 
करनेको इच्छा हम करतेह॥ १॥ 
[ ८२७ ] ( संन्र्त-श्रप्णुं ) जिसने अपे प्रभावत्तालो शत्रु नष्ट कर दिए ह, ( उक्थ्यं ) एसे प्रश्यसनीय ओर 
महामहि- बतं ) अनेक महत्वके कायं करनेवाले ( मदं ) आनन्द देनेवाले ( दातं पुरः स्दक्षाणि ) शनुओकौ संकडं 
नगरि्योको तोडनेवाले [ सरोम ] से हम घन मांगतेहं॥ १॥ | 
[ ८२३८ १ है ( ए-क्रतो ) उत्तम कर्म करनेवाले सोम ! ( रविः अभि अयत्‌ ) धनके पात पटच तेवाठे ( जानां 
त्वा ) तेजस्वी तुक्च ( अतः दिवः ) इस दखोकते ( अव्यथी सपणः ) कष्ट था पीडको न समक्षनेवाला गदड ( आ 
भरत्‌ ) ठे जआया॥३॥ 
९ अव्यथी सुपणेः-- काये करते हुए दुःख न माननेदाला गरुड स्वर्गते - हिमाग्य्यके ऊचे क्षिखर परसे 
समवत्लीको नीचे ले आया । 
[ ८२३९ ] ( अधा ) बादमें ( विचपणिः ) विशेष ज्ञानी ओर (अभिणिद्कत्‌) इष्ट एकर देनेवाला सोम (इन्द्रियं 
हिन्वानः ) अपनी शक्ष्तिको उत्तम रीतिसे प्रेरित करके ( उयायः महित्वे आनश ) विशेष श्रेष्ठता प्राप्त करता ह ॥ ४॥ 
[ ८४० ] ( रजस्तुरं ) पानीको प्रेरित करनेवाले ( कतस्य गोपां ) यज्ञके संरक्षक ({*इयस्म स्वरे 
साधारणं त्‌ ) सब स्वप्रकाक्मान्‌ देवको प्राप्त होनेवाठे सोमको ( विः ) गरड पक्षी ( भरत्‌ ) ले आया॥५॥ 
[ ८१ ] हे (दन्दो ) सोम! ( मनीषिभिः सज्यमानः ) वृद्धिमान्‌ याजकोके दारा युद्ध किथा गयात्रु ( इषं 
धारया पवस्व ) हमारे अन्नके लिए धारसे छनता जा, ( सचा गा; अभीहि ) तेजसे गायोको प्राप्तही॥ १॥ 
१ रुचा गाः अभीहि - तेजसे गायोंको प्राप्त हो । चपकनेवाला सोम गायके दरूघके साय मिलाया जाता है । 
[ ८४२ 1] है ( गिर्वणः हरे } स्तुत्िके योग्य हरे रगके सोम ! (आ शिरं सृजानः पुनः) दुघके साथ मिलकर 
छाना जानेवाला तु ( जनाय अजं वस्विः कृधि ) यजमानके किए अन्नरूपी धन दे ॥ २॥ 
९. [ साम. हिन्ी भा. २) 


( ददे ) सामवेदका खुबोघ अनुवाद [ उत्तराचिकः 
3 9 2 
८७२ पनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । दय॒तानो बाजिमिदहेतः ॥ ३॥ ४ (या) ॥ 
[ धा” १७ | उ० नास्ति । स्व० २ | ( ऋ. ९।६४।१९ , 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[२] 
3२ 3 9 9. अ य ८०६२. 3 २ उक्रर | 
८४४ अभ्रिनाञ्चिः समिध्यते कविगहपतियुवा । हन्यवाड जुह्वास्यः  ॥ १॥ (ऋ. !॥१२।६) 
9 श्र 99 2 द ६ 9 „2 ६,२ । [न 
८४५ यस्त्वामग्ने दतिष्यतिरदतं देव सपयेति । तख ख प्राविता मत्र ॥२॥ (ऋ. ११२।८) 
२ ॐ र ्् रे 3 2 


ङ्‌ 
[#. 4 


3 १ द ॐ 
८४६ यो अर्चि देववीतये हविष्मार आविवासति । वसे पापक मडय ॥३॥५८(रि)॥ 
| धा० १६।उ० नास्ति| खणे | (ऋ १।१२।९) 
„3 9 ॥: १२३ १२ ॐ 9 > 3 
८४७ भित्र रहुवे पूतदक्च वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं घृतचीर्साघन्ता ॥ १॥ (क. १।९।७) 
3 १२ 3१ 2 । 
त्रवविर्णावतावृधावृतस्पृश्चा । करत्‌ बृहन्तपाश्माथ || २॥ (ऋ. ।१।८ ) 
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ध | 
८४२ कर्वे( ना मित्राविर्णा तुविजाता उरृक्षया । दक्षं दधात अपसम्‌ ॥ ३॥ & (व)॥ 
[ धा० १० | उ० नास्ति । सख० १] ( ऋ. १।२।९ ) 


[ $ 





[ ८४२ ] हे सोम ! ( वाजिभिः ) अनेक शक्तियोसि ( द्युतानं; ) तेजस्वौ दीखनेवाला ( देव-वीतये पुनानः) 
दर्वोको देनेके लिए पवित्र किया जानेवाला ( हितः ) हितकारी तु सोम ( इन्द्रस्य निषट्ृते याहि ) इन्वरके स्थानके 
पासजा॥३॥ 

॥ यहां पहा खण्ड समाप्त इथ ॥ 
[२] द्वितीयः खण्डः 
[ ८४१ ] ( कविः ) दरद ( गृह-पतिः ) यक्षगृहका रक्षण करनेवाली ( युवा ) तरण (हव्य -वाय्‌ ) हविको 


दे्वोतक पटुंचनेवालो ( जुदह्यास्यः अधिः ) जृहुनामक मुखवाली अन्न ( अधिना समिध्यते ) मंथनसे उत्पन्न कौ जाने 
वाली अग्निको सहायताति प्रदीप्त की जातीहै॥ १॥ 


[ ८४५ ] हे ( भग्ने देव ) भग्ने ! ( यः हविष्पतिः ) जो हविष्यान्नको देवोतक पहंानेवासा यजमान दूतं 
त्वां सपयंत ) वु इतकी उत्तम प्रक्रमे पुजा करता है, तू ( तस्य प्राविता भव ) उसको पुरौ तरह रक्षा कर ॥ २॥ 

[ ८४६ 1 हे ( पावक ) शुद्ध करनेवाले अग्नि ! ( यः हविष्मान्‌ ) जो हवि अर्पण करनेवाला यजमान ( देव- 
वीतये ) दे्वोको देनेके लिए ( अञ्चि भा विवासति ) तुक्च अग्निकौ माराधना करताःहै, तु ( तस्मै सडय ) उसे 
सुखी करं ॥ ३ ॥ 

{ ८७७ 1 म ( पत -दक्षं मिजन ) पवित्र बरकले मित्रको भौर ( रिशि-अदसं वरुणं च ) हिसक शात्रुके नाहाक 
बरुणको ( हुवे ) बुक्ता हं । ये भित्र भौर व॑दण ( घृताचीं भिय साधन्ता ) जल उत्पन्न करनेके कायं सिद्ध करते हे ॥९॥ 


[ ८४८ 1 ( मिन्ना-वरणों ) भित्र ओर वरण ये देव ( ऋता-द्धो ) सत्य यज्ञको बढानेवले है, ( ऋत-स्प्ररशौ ) 
सन्थको सार्थक करनेवाले हे, है देवो ! तुम दोनों ( बरहन्तं ऋतुं ) इस महान्‌ यज्ञको ( ऋतेन आद्याय ) सत्यसे पुणं 
करते हो ॥२॥ 

८४९ ] (कवी ) दुरदर्ली ( त॒वि-जाता ) अनेक कमेकि लिए उपयोगी ( उस्-क्षया ) अनेक स्थानोमें रहनेवाले 

मित्रा-वरूणा ) मित्र मौर वरण ( नः दक्ष अपसं दधाते ) हमारे बलको भौर कार्यको पृष्ट करते हं।॥२३॥ 


चतुर्थं अध्याय ] सामवेदक सुबोध अनुवादं ( ६७ ) 
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८५० इन्द्रेण स हि दक्षसे सजग्मानो अबिभ्युषा । मन्द्‌ समानवयचंघा ॥ १॥ (ऋ. १।६।७) 


१२ 3 3 9 २ र 
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८५१ आदह स्वधामनु पुनगमेत्वमरेरे । दधाना नाम याज्ञयम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १।६।४ ) 


र > ५ 3 १ > 2 


८५२१ प।डु वदारुजल्जुभयुहा चिदिन्द्र बाह्वाभेः । अविन्द उपया अनु ॥३॥ ७ (ति)। 
र, 1  धा० !४।उ० {| स्वर] (ऋ. १।६।९) 
२५; २ ९ चर उ ^< 3 


८५३ ता हषे ययोरिदं पप्ने विश्च पुरा कृतम्‌ । इन्द्राप्नी न मधेतः ॥ १॥ (ऋ. ६।६०।७) 
3 9 २४२ 3 9२ 


८५४ उग्रा विधनिना मष इन्द्राग्नी हवामहे । तानो मडात हदश्चे ॥ २॥ (ऋ. ६।६०५ ) 


£ 
3 २ ॐ ५ २२ 3 २ ७8 १ 


। 1 


८५५ हथो वृत्राण्यायां हथो दासानि सत्पती । हथो विश्वा अपद्विषः ॥३॥८ (पी) ॥ 
[ घा० १०।उ० १ । ० | (ऋ. ६।६०६) 
॥ इति दितीयः खण्डः ॥ २ ॥ | 
[ ३ | 
9 २र्‌ 3२२3 9२२४ २३ १२ 
<८५६ आमि सामास आयतः पवन्त मद्य मदम्‌ । 
3 ५ 2 3१२ ॐ 9 3१ २ 3 १२ 

सष्रद्रस्याध विषटप मनाषिणा मत्सरात्रा मदवच्यतः ॥ १ || ( ऋ, ९।१०.७।१४ ) 


णा ता ० मनन ५५१००१५५ ज ५ नोना 


[ ८५० ] ( मन्द ) आनन्दित मौर ( समान वचसा ) समान तेजस्वी एसे मख्द्गण ( अबिभ्युषा इन्द्रेण सं 
जग्मानः ) निमय इन्दके साथ रहकर ( सं रक्षसे हि ) उत्तम दीखते हं ॥ १॥ 

[ ८५१ | ( आत्‌ अह ) शीघ्र ही ( खघां अनु ) अन्नको लक्ष्य करके ( यज्ञियं नाम दधानाः ) पूञ्य नामको 
धारण करनेवाठे मरत्‌ ( चुनः गभेत्वं ईैरिरे ) फिर गभेको प्राप्त होते हेँ। ॥ २॥ | 

[ <नर्‌ ] हे (इन्द्र) इन्र! (वीड़ चित्‌) सुदृढ किलोको भौ ( आ खुजल्नुभिः ) तोडनेयाठे ( बन्हिमिः 
मख्द्धिः ) तेजस्वी मर्तोने ( गुहा चित्‌ ) गुहामं रहनेवाली ( उस्ियाः ) गायोको ( अनु-अविन्द्‌ः ) प्राप्त 
किया ॥२॥ 

[ ८५३ ] (ता इन्द्राग्नी हुवे ) उस इन्दर ओर अग्निको मे सहायताके किए बुक्ता हं, ( ययोः ) जिन वोनोकि 
हारा ( पुरारूतं विभ्वं इत्‌ ) परते किए गए सभो पराक्रमोको ( पप्ने ) स्तुतिको जतीह, वे इद ओर अभिनि (न 
मर्धतः ) स्तुति करनेवालोको दुःख नहीं रेते ॥ १॥ | 

[ ५५७ ] वे ( उग्रा ) उग्रवीर ( सरधः विघनिना ) शतरुका नाज करनेवाले हे, उन ( इन्द्र -अन्ची ) इन्द्र अग्निको 
हम सहायताके लिए ( हवामहे ) बते हें, ( तौ ) वे ( रदो ) इसप्रकार इस संग्राममे ( नः मरडातः ) हमे सुखी 
करं ॥ २॥ 

[ <णप ] हे इच भौर अभि ! ( आर्या ) श्रेष्ठ तुम ( चृत्राणि हथः ) शव्रुभओको मार, ( सत्पती ) सम्जनोके 
पालन करनेवाले तुम ( दासानि हथः ) नीर्चोको हूर करो, उसी प्रकार ( विश्वाः द्विषः भप हथः ) सब देष करनेवारोका 
नाश करो ॥ २३॥ 

। यहां दुसरा खण्ड समाप्त हआ ॥ 


[२1] वतीयः खण्डः । 

[ <णदे ] ( मनीषिणः आयवः ) बुद्धिमान्‌ ऋत्विज ( मत्सरासः मदच्युतः सोमासः ) आनन्व बडढानेवाले 
उत्साही सोमरसोको ( समुद्रस्य अधि विष्टपे ) जरपात्रके ऊपर रली हुई छलनोमेसे ( मद्यं मदं अभि पचन्ते ) आनन्द 
ओर उत्साह बढानेके किए छानते हें ॥ १॥ 

कै 


सत्मवेद | क "व [ (0, 
(६८ का सुबोध अनुवादं [ उत्तराचकः 
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र्र्‌ 
८५७ तरत्सथुद्रं पवमान उर्भिणा राजा देव कत बृहत्‌ । 
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अषां पत्रस्य वस्णत्य धमेणा प्र हिन्वान शेत बुहत्‌ || २ ॥ (ऋ. ८।१०५७।१५ } 
१8. 4 8 १ २९ 39 २ उछ रश 
८५८ सृभिर्यमणां हयता विचक्षणा राजा दबः सभुद्रथः | २॥९ (वु) ॥ 
[ धा० १५ | उ० नास्ति | स्व ५} ( ऋ. ८।१०५।१६ 
3.१ रर „3 रर 89 २ ३८९, 
८५९ तिष्ठो वाच हरयति प्र बह्नक्रतस्य ध्रीं बरह्मणा मनाषाम्‌ । 
१ २ 9 २ 39 २ 3 १ 
गवो यस्ति गोपतिं परच्छमानाः सोम यन्ति मतया वावश्चानाः ॥ १॥ (८ ऋ. ९।९७।१४ ) 
|: 3 रेड 9 २ 3 9 २ १ र 
८६० साम भावों धनो बावक्षानाः सामं विप्रा मतिभिः पच्छमानाः | 
5 २ 3 9 २ श 3 9 २ > $ २ 3 २&,3 २.3 9 (3 ५ 
सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः सोम अकोषचिषटुमः सं नवन्ते ॥ २॥ ( ऋ. ९।९१६५ 
| ` ॐ 9 २३ 9 २ 3१ > 
८६१ श्वानः सोम परष्च्यमान आ पवस्व पयमानः स्वास्त। 
२२७ 9 २ 3 १ ञं 3.२ 3 १२ ०२८ १ ४ 
इन्द्रमा विश्च बृहता मदेन वधया वाचं जनया पुरंधिम्‌ ॥ २३॥ १० (पी) 


[ धा० ३०। उ० १। स्व० ४] ( ऋ. ९।९५२६ ) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


[ ८५७ ञ ( पवमानः देवः ) शुद्ध किया जानेवाला ( राजा ) तेजस्वौ सोम ( य्रह॒त्‌ ऋत समुद्र ) महान्‌ जले 
युक्त कलमे ( ऊामणा तरत्‌ ) लहरोषे युक्त होकर बहता है, ( हिन्वानः ऋत बृहत्‌ ) प्रणा देनेवाला यह्‌ सत्य 
सोमरसं ( मिस्य वरुणस्य ) भित्र भौर वर्ण हारा ( धर्मणा प्र अर्षा ) धारण किदं जानेके लिए छाना जाता है 
कलमं गिरता है॥ २॥ 

[ ८५८ | ( मिः येमाणः ) ऋत्िजेकि हारा तैथ्यार होनेवाला ( हर्यतः विचक्षणः ) वर्णनीय. विश्षेषक्ञान 
बढ नेवाला ( देवः राजा ) दिष्य सोम राना ( समुदयः ) जलोमें इन््रके किए छाना जाता है ॥ ३॥ 

[ ८५२ ) ( बह्निः तिस्रः वाचः प्रेरयति ) यज्ञकर्ता ऋक्‌, यजु ओर साम इन तीन वागियोका उच्चारण करता 
है, ( ऋतस्य धीत ) यक्ञकौ रोष्त मौर ( ब्रह्मणः मनीषां ) ज्ञानसे पवित्र हृए विचारका इसमे उच्चारण किधा जाता 
है ( गावः गो-पति यन्ति) जिस प्रकार गाथे गोपाचके पास जाती हं. उसी प्रकार ( पृच्छमानाः सामं यन्ति ) गाये 
शब्द करती हइ सोमर पास जातो हं, तब ( वावक्षानाः मतयः ) इच्छा करनेवाली बद्धियां उसकी स्तुति करती हं ॥९॥ 


[ ८६० ] ( धेनवः गाचः ) दुधार गाये ( सोमं वावशानाः ) सोमको इच्छा-करतौ है, ( विधाः मतिभि 
सामं एच्छमानाः.) जानी रोग मपनौ बुद्धियोसे सोमका वर्णन करते हु, ( सुतः सोमः) सोमरस नकालनेके बाद 
( पूयमानः ऋच्यते ) छाना जाता हुमा सोम रखे हए बतंनोमिं गिरता है ्रष्टुभः अर्की: सोमे सं नचन्ने ) धरिष्टप्‌ 
छन्दके संतर सोभका वणन करतेहं५२॥ | कै । 

८६१ | हे ( साम ) सोम ! ( परिप्रिचयमानः ) बर्तनमे पानीसे मिलाया हभा तथा (पूधमाने ) पवित्र होता 
हैजा तु ( नः पव स्वान्त पवम्च ) हमारे कत्याणके लिए छनता जा, ( बृहता मदेन इन्द्रं भविश्न ) बडे आगनन्दसे 
तु इन्द्रके पेटमं जा, ( चाच वधय ) स्तुतिका संवर्धन कर पुरन्धि जनय ) बहुत काम करनेवाली बुद्धिको उत्पन्न कर ॥ ३॥ 


॥ यर्हा तास्रा खण्ड माप्त डमा ॥ 


चतुथं अध्याय ] सामकैदका खुचौध अनुवादं 0 


| 1 
3२ ॐ 9 >्र्‌ 3 


[ 
८६२ यत्‌ द्यत्र इन्द्र त शतशत भूमाव स्युः| 


२ 2 २\8 \ 3 3 २ । 
न त्वा वाजन्तमदहस्रः्प्रया अन्चु न जातमष्ट रदा || १ । ( ऋ. ८।७०।५ / 
द्‌ 23 9 र ४ 3 2 


८2२ अ पप्राथ माहनी देष्ण्या वृषस्व्रश्वा श्वि वसा | 
| 


५ २५ 9 
अस्मारअव मघवन्‌ गोमति वजे बजि चित्रामिरूतमिः ॥२॥११ (ली) ॥ 
[ ध्रा १९. 1 उ नास्ति | खम ४ | ( ऋ. ८।७८।६ ) 
3 > २१५२ 3 < ५ २ 3 + 
८६५४ वयथ स्वा सुतावन्त आपान वक्त्रहुषः | | 
33 २ 2२५ २ 3१ २ 3 १५२ 
पवित्रस्य प्रस्वणपु व॒त्रहन्परि स्तातार आसते ॥ १ ॥| ( ऋ. ८।६६३।१ ) 
२२ ५ 9 २ 
८६५ स्वरान्ध तवा सुत नरा वसा नरक उक्थनः| 
२ ५१ > ३ ; २ ॐ: उ > 1 ९3 १ 2 ॥ 
कदा सुमे तृषाण अक्र आ गमादन्द्र स्वब्दाव चर्सभः || २ ॥ (ऋ. ८।६३।२ ) 
८६६ कण्वाभध्र^्णवा वृषद्राजं दि सहात्रणम्‌ | 
५59 २ 9 » 
पिलङ्गरूपं मघव्रन्वचषण मक्ष गामन्तमीमहं ॥ २३॥ १२ (डा) ॥ 


[ धा० २७ | उ० \। ख०२ | (ऋ. ८।३६।६) 
[४1] चतुर्थः ख 

[ ८६२ | हैश्य! (तं ) तरी बराबरी करनेके लिए (यत्‌ चात्र हतं स्युः) यविद्यूलोकसौ हो जावे, ( उत 
स्मि: दातं स्यः) ओर भूमियांमौसौ होजवे ओर है (त्रजिन्‌ ) वच्रवारी इन्ध! ( सदं सूर्याः ) हजारों सूयं 
ह जरे, तवे सवम (त्यान अनु अष) तेरो बराबरी नहीं कर सकते, ( जातंन अनु अघ) कोई मी पदा 
हआ जगत्‌ तेरी बराबरो नहीं कर सकता, ( रोदसी ) ये दोनो धावपुथिवौ भी तेरी समता नहीं कर सकते ॥ १॥ 

[ <दे | हे ( वृपन्‌ ) धकतवान्‌ इन्द्र ! तु जपनं ( बप्ण्या महिना ) सामभ्येके महत्वे युक्त ( रावसा ) बलसे 
( चिभ्वा सा पपाथ ) सभीको पुरणं करताह। हे ( शघ्ष्ठु ) बलवान्‌ ( मघचन्‌ चा्िन ) धनवान्‌, वज्रधारी दहन्द्र! 
( गामति बजे ) गायोमे भरे हर्‌ गौश्ञालामे ( चित्राभि. ऊतिभिः) अनेकं प्रकारके संरक्षणके साधनोसे ( नः अव) 
हमारी रक्षाकर॥२॥ 

[ < | हे ( वृत्रहन्‌ ) श्तरुका बध करनेवाले इन्द ! ( त्वां वयं घर) तेरे पास हम ( खुताचन्तः ) सोमरस 
निकाल कर ( आपः न ) जलप्रवाहके समान आते है, ( पवित्रस्य प्रस्रवणेषु ) पवित्र सोमक्रोशुद्धि करते हए ( चुक्त- 
वर्षः स्तोतारः ) आसनको फंलाकर स्तुति करनेवाले ( परि उप्र आसते ) तेरी उपासना करते हें ५ १॥ 

[ ८६५ ] हे ( वसो ) निवासक इन्ध ! ( युते निरेके ) सोमरस निकालनेके बाद ( उक्रिथनः नरः ) स्तुति 
करनेवाले ऋत्विजि (त्वः स्वरन्ति ) तेरी स्तुति करते हु, ( सतं चपाणः ) सोमरस पोनेकी इच्छा करनेवाला इन्द्र 
( वंसगः ) बैल जैस ( स्वब्दीव ) शब्द करता हुभा ( कदा ओकः आगमत्‌ ) कव हमारे घर आद्गा ?॥ २॥ 

[ ८;६ ] ( धृष्ण) हे बुरवौर इन्दर! ( कण्येभिः ) कण्वोके दारा स्तृति फिणु जानेके बाद उन्हें त्‌ ( सहस्िणं 
वाजं आद्षिं ) हजासें प्रकारके बल अयवाधनदेता है 1 है (मघवन्‌ विचर्षणे ) धनवान्‌ ओौर ज्ञानी इन्द ! तेरे पाससे 
( ध्वषत्‌ ) शरक । नषा करनेवाकरत ( पिदशग-रूपं ) सोनेके समान चमकनेवाले ( गामन्नं वाजं ) गायसे साय रहूनेवारे 
धन (मेश्ुरेमहे) शौध्र पाना चाहतेहे॥ ३॥ 


व श हा 
( ७० , ` सामवेदंका खुवांध अर्जुवादं  उत्तराप्विकः 


२3 5५ 3 २ २ 3 9२ 39 २ 3२ ॐ 9 २९ 3१२ 


८&७ तररणरित्पिषाचति वाजं पुरध्या युजा । आ ब इन्द्रधुरुदूत नमे गिरानोम तष्टेव सुदूवम्‌।१॥ 
( ऋ. ७।९२।९० ) 
1 ष्ट 3२.९6 
८६८ न दष्टुचिद्रविभोदषु शस्यते न सधन्तररायनेश्त्‌ । 
। 3 २.७४ ,१ २ 3 २ 3 9 डर्‌ „3, २ 
सुश्क्तिरेन्मधवं तुभ्यं मावते दृष्णं यतपार्य दद्‌ ॥ २॥ १३८) ॥ 
[ धा० १७ । उ० नास्ति | स्र०३ | (ऋ. ७।१२।२१) 
॥ इति चतुथः ण्डः ॥ ४ ॥ 
[५] | 
2 र ॐ १9 > 3 ॐ २ १ + ६. 
८६९ तिस्ौ बाच उदीरते गवो मिमन्ति धेनवः । हरिरोपे कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९।२३।४ ) 
3 «9 > 3१२ 39२ 3 | 


| 
‡ सथरुद्रा्थतुराऽस्मम्यर्साम विश्वतः। आ परत्रस्व सहाच्रणः॥३॥ १४८(य)॥ 
 [(धा० १८ ।उ० १ । स्र २] ( ऋ. ९।३३।६) 
3 2 ठ १२ २ 2 3 9 २ 23 9 र 
८७२ सुतास्ता मधुमत्तमाः सामा इन्द्राय मान्न | 


र्‌ 3 9 > 


पवित्रवन्ता अक्षर देवाम्गच्छन्तु वा मदाः || १ || ( ऋ. ९।१०१।४ ) 


५ ०७ 


3 १9 ५ ~£ 
८७० अमि ब्रह्मीरनुषत यहीक्रतस्य मातरः । मजयन्तीर्दिवः शिष्चुम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. ९६३३९ ) 
1 


८७१ 


५ 0 ७००१०५१ ^ 


[ ८६७ ] ( तरणिः इत्‌ ) दुःखको पार कर जानेवाला वीर ही ( युजा पुरंध्या ) योग्य भौर विश्ञाल बुद्धिको 
सहायतासे ( वाजं सिषासति ) बल प्राप्त करना चाहता है । है यत्त करनेवालो ! ( वः ) तुम्हारे लिए ( गि ) स्तुतिके 
हारा ( पुर-हृतं इन्द्रं ) बहुतोके द्वारा स्तुति किथे गये इन्द्रको जिस प्रकार (तटा सुद्ररवं नेमिं इव) बढह लकडोकी 
धरि बनाता है, उसी प्रकार (आ नमे) नमन करताहं॥ १॥ 

[ ८६८ |] ( द्रविणेदेषु ) धनके दान करनेवाले पुदषोको ( दु -र्तुतिः न दास्यते ) निन्दाकौ कोई भौ प्रशंसा 
नही करता है, ( सखेघन्तं ) दान वातार्जकी स्तुति न करनेवालोको ( रयिः न नदात्‌ ) धन प्राप्त नहीं होता, हे ( मघवन्‌ ) 
धनवान्‌ इन्द्र ! ( पायं दिवि ) सोमयज्ञके दिन ( मावते ) सृक्ष जसको, ( देष्णं यत्‌ ) देने योग्य जो धन है, ( तुभ्यं 
स्ुशा्तिः इत्‌ ) उम्हं तुक्षसे उत्तम शक्तिशाली ही प्राप्त करताहि ॥ २ 

॥ यहां चोथा खण्ड समाप्त हआ ॥ 
५ ] पञ्चमः खण्डः 

[ ८६९ ] (तिखरः वाचः उदीरते ) ऋक्‌, यनु, साम इन तीन वाणिर्थोका यत्कर्ता उक्चारण करते है, ( धेनव 
गावः मिमन्ति) दधार गायं रंभातीहः ( हरि कनिक्रदत्‌ पाति ) हरे रंगका सोमस्स शब्द करता हुआ कलक्षमं 
गिरताहै॥ १॥ 

[ ८७० ] ( दिवः रियं मजेयन्तीः ) चयुलोकके पुच्रहपी सोमको शुद्ध करती हृदं ( ब्रह्मी; ) बेदोमेसे ( ऋतस्य 
यही; मातरः ) यज्ञके बड महत्वका वणेन करनेवाली स्तुतियां ( अभि अनूषत ) गाई जातौहं॥२॥ 

[८७१ ] हे ( सोम ) सोभ { ( रायः चतुरः समुद्रान्‌ ) धनके चार समु्रोको ( अस्मभ्यं ) हमारे लिपु 
( विश्वतः आ पवस्व ) चारो हौ जरसे खाकर दे, ओर ( सहस्िणः ) हमारी हासे इच्छाभोको तप्त कर ॥ ३ ॥ 

[ ८७२ ] ( मधुमत्तमाः ) अत्यन्त मीठे ( मन्दिनः सुतासः ) आनन्द बहानेवाकते सोमरस ( पवित्रवन्तः ) शद्ध 


होकर ( इन्द्राय अक्षरन्‌ ) इन्धके लिए कलमं प्डतेहेहै ( सोमाः) सोमरसो! (वः मदाः देवान्‌ गच्छन्तु ) 
तुम्हारे जानन्डदायक रस देवको प्रप्त हो ॥ १॥ 


9 8. । ॥ ५ 
चतुथे ध्याय ] सामकेदका सबाध अनुवाद ( ७९, 


2 ॐ 9 9 २ रैः, 3 9 + 9 < 3 9) रे 


ॐ ९ | 3 
८७३ इन्दुरेन्द्राय प्रवत इति दवासा अत्रुवच्‌ । वाचस्पतिमखस्यत विश्वस्येशान आजप्ः। २॥ 
( ऋ. ९।१०१।९ ) 


3१२ 


2 रे 
८७४ सहस्रधारः पवते सथुद्रा वाचमीङ्खयः । 
९ 


२ ॐ 9 > १ 


सामस्यता रयाणाईसखन्द्रस्य दिदि | | २३ ॥ १५ (सि) ॥ 
ध।० २९. । उ नास्ति | स्व० २ | (ऋ. ९।१०१।६१ 


३,३२ 3 ,१२ ३3 तरेर 3 9२ : 3२ 
८७५ पवित्र ते पिततं ब्रह्मणस्पत प्र्ुमात्राण पयि विश्वतः | 
। 9२ ९ ) 3 २७ ) रर्‌ 3 9 र न 
अतप्ततनूने तदामो अरनुते शृतास इदहन्तः स तदाश्चत || १ ॥ ( ऋ. ९।८३।१ ) 
५ २ 3२ ॐ ८ २२५ 39 २ च्छः २? 


८७६ तपोष्पवित्रं पिततं दिवस्पदऽचेन्तो अस्य तन्तवा व्यस्थिरन्‌ | 


१२०८ १ २ ॐ 9 3 9 > 


अवन्त्यस्य एवितारमाश्चवो दवः पृष्ुमाघ रदान्त वजसा || २.1 ( ऋ. ९।८३।२ ) 


१२ २०५ 59 २ 3२ 9 < 
[क 


८७७ अरूरुचदुषसः पुश्चिरग्रिय उक्षा मिमेति युनेषु वाजयुः । 
ॐ ५२१५ २ ८:१२ २२3 र , 


मायाचेनो मामेरे अस्य मायया नचक्षपः पितरा गममा दधुः ॥३२॥ १६ (दटु)॥ 
| धा० ३८ | उ० १] २५० ५ ] ( ऋ. ९।८३।६ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


[ ८७२ ] ( इन्दुः ) सोमरस ( इन्द्राय पवते ) इन्दरके लिए छाना जता है, ( इति देवासः अघ्रुन्‌ ) 
प्रकार स्तुति करनेवाके कहते हे, ( वाचः-पतिः ) स्तुतियोके रक्षक ओर ( विश्वस्य ओजसः ईशानः) सब बलोके 
स्वामी इस सोमका ( मखस्यते ) यज्ञम उपयोग किया जातादहै ५ २॥ 

[ ८७४ | ( समुद्रः ) पानी्मे मिलया हज ( वाचं इखयः ) वाणीको प्रेरणा देनेवाला ( रयीणां पतिः ) ध्नोका 
स्वामी ( इन्द्रस्य सखा ) इन्धका मित्र ( सोभः ) यह्‌ सोम ( दिषे दिवे ) प्रतिदिन ( सहस्रधारः पवते ) हजारो 


धाराओंसे कलशे छाना जाता है ॥ ३ ॥ 

[ ८७५ ] है ( जह्मणः प्रते ) मंत्रोके स्वामी सोन ! (ते प्रवित्रं विततं ) तेरा पवित्र हुजा भाग सव जगह फला 
हुभा है, त्‌ ( प्रः ) सामथ्येनान्‌ ( गाजाणि पर्येवि ) पीनेदालोके अनयवोमं व्याप्त होता है, ( विश्वतः अ-तक्त-तनूः 
सब तरफसे दारीरको तपसे विना तपाये ( आमः तत्‌ न अदनुते ) अपक्व शरोरसे उस सुखको कोई प्राप्त नहीं कर सकता । 
( शतासः दत्‌ ) जो परिपकष्वहेः वे ही ( वहन्तः तत्‌ सं आने ) यज्ञ करते हृए सुख प्राप्त करते हं ॥ १॥ 

[ ८७६ ] ( तपोः पविन्र ) शशरुको तपानेवाे सोमके पवित्र अंग ( दिवः पदे विततं ) दयुल्ोकके स्थानमें फंले 
हृए है, ( अस्य तन्तवः ) इसकी किरणे ( अच्ैन्तः व्यस्थिरन्‌ ) चमकती हह विश्षेष रीतिसे स्थिर हो ग्दहे, ( अस्य 
आङ्वः ) इस सोमके जल्दी ही फलनेबाले रस ( पवितारं अचन्ति ) शुद्ध करनेवाली रक्षा करते हं वे ( दिवः पृष्ठं ) 
द्युलोके पृष्ठ भाग पर ( तेजसा मधियोह्न्ति ) अपने तेजसे चढकर बै्ते हे ॥ २॥ 

[[ ८७७ | ( उपलः पू्दिनः ) उषःकालमें सूयं ( अभ्रियः अरूग्चत्‌ ) पहले प्रकाशित होता है । ( उक्ला ) वर्ष 
करनेवाला वह ( भुवतेषु मिमेति ) सब मुवनोमें जर सौंचता है भौर प्रजाक्रो ( वाज-युः ) अश्नते युक्त करता है, (माया 
विनः ) शक्तिमान्‌ देवता ( अस्य मायखा ) इसकी श्क्तिसे ( ममिरे ) जगत्‌का निर्माण करतेह, ( अस्य ) इस सोमकी 
शक््तिसे ( चरचक्चसः पितरः ) मानोका निरीक्षण करनेवाले पालक ( गम आादश्वुः) ओषधिमं गभे स्थापित करते हें ॥३॥ 


॥ यहा पचतां खण्ड समापतत हुभा ५ 


( ७२ ) सामवेदक सुत्रोध अनुवाद [ उत्तरार्चिकः 


[£] 
1 3 ; २ 3३२ ४9 २ २ १.२ 
८७८ म्र मर्हिष्ठाय गायत ऋतान्न वृहतं श्ुक्रक्षाचिषं | उपस्तुतासो अप्रये ॥१॥ 
। ( ऋ. -८1१०३।८ ) 
4 39 ३२३२3३3 9 २ 
८७९ आ वर्सत मथवा बौरवद्यश्ञः सामद्धा चयम्न्याहूतः | 
२ 909. 3 9 4.9 | 
कुविन अस्थ सुमतिभेवीयस्यच्छा वाजेमिराममत्‌ ॥ २॥ १७.(या)॥ 
 [ धा० १अ उह नास्त | स २] (ऋ. ८।१०३।९) 
९ ६. ४ =3 ५ २ ५ ॐ 9 २ 3 „२ 
८ ० द गृणामि वृष्ण पृ्चु सापार्हम्‌ । उ साककृरनुमद्रवा हरिश्चयम्‌॥ | | 
(ऋ. ८।१५।४ ) | 
, २3 १ 0 | 1 | 
८८ १ यन्‌ ज्यात रष्यायवे मनये च दिवदिथ | मन्दाना अस्य बरहिषा विरजसि | २॥ 
| ( ऋ. ८।१५।९ ) 


२2८ र्‌ २ = > 3 


3 9 १ २ 
८२ तदद्या चत्त उार्केथनाऽनु ष्टुवास्त पूर्वथा | वृप्पल्लारण जया दिबादव।॥३२। १८ (ह)॥ 
| 


| धा० २१ उ० नास्ति| स्व १ | ( ऋ. ८१५६) 
ॐ ग 1 र्ब ॐ 9 र्‌ ॐ.) 29 २. 9५ 9 3 3 
८८ ३ श्चुधा हव रक्तया इन्द्र यस्त्वा सपयति | सुवयस्य गामता रयस्पाध सहारआस्ति। १॥ 


( ऋ. ८।९५।४ ) 


६1] प्रषः सदण्डः | 
[ ८७८ ] ( उप-स्तुतासः ) हे स्तुति करनेवाले ! तुम ( मंहिष्ठाय ) घरेष्ट ( ऋताव्ने ) यज्ञ करनेवाछे (हते 
शुक्र शोचिषे ) महान्‌ तेजस्वी ( अश्चये प्र गायत ) अग्निके लिए स्तुतिका गन करो १॥ 


| ८७९ | ( मघवा दभ्नी ) धनवान्‌ तेजस्वी ( समिद्ध; आहतः ) प्रदीप्त जर हवन किया गया अन्ति ( वीरवत्‌ 
यशाः ) पत्रोसे होनेवाला यज्ञ ( आ वंसते ) देता है, ( अस्य ) इस अण्निकौ ( भवीयसा सयुमातः ) हमारे अनुकूल 
रहनेवष्ठी बद्ध ( नः अच्छ) हमारे पास ( वाजेभिः ) अन्नकि साथ ( कुधित्‌ आगमत्‌ ) अनेक बार्‌ अवे ॥ २॥ 

[ ८८० |] है ( आद्विवः ) वच्रधारी इन्ध ! ( सै वृषणं ) तरे मनोर्थको पत्ति करनेवाले ( पृश्चु साहि ) युद्धम 
 शाक्रको हरानेवारे ( रोक्रक्ृत्नं उ ) लोकोका हित करेवा ( हरि ` ध्रिथं ) अश्वोको शोभा नित्तके पाषहै, एसे 
मद ) उस सोम पीनेसे उत्पन्न हुए हृए उत्साहको ( गृणीमतस्ति ) हम प्रक्षा करते हं॥ १॥ 

[ ८८१ | है इन्द्र ! ( येन ) निस उत्ताहसे ( आयवे मनवे ) दीर्घयुबाङे सनुष्यके हितक किए | ज्योतीषि 
विवेदिथ ) सूर्यादि अनेक तेजस्वी पदां प्रकाशित किप्‌, उत्त उत्साहसे युक्त होकर ( अस्य वर्हः मन्दानः ) इस यन्ञ- 
कति आसन पर आनन्दित होकर ( विराजसि ) तु विराजमान होता. है ॥ २॥ 

८८२ | है इन्द ! ( ते तत्‌ ) तेरे उप्त बल्कौ ( अद्या चित्‌ ) अजमभी ( प्रूवधा ) पूर्वके समान ( उक्थिन्‌ 
अनुस्तुवन्ति ) स्तुतिकर्ता स्तुति करते ह, इस प्रकार तू ( वृषपत्नीः अपः ) बलके पालन करनेवालोको ( दिवे दिवे 
जयं ) प्रतिदिन जीत करके भराप्त कर ॥ ३॥ 
| [ ९८३ | (यः त्वा खपयति ) जो तेरी आराधना करताहै,हे( इन्र ) इन्र! ( तिरदच्याः हवे श्रुधि) उस 
= तिर्वि ऋष्क प्रार्थना सुन ओर ( खुवीयस्य गोमतः रायः पूधिं ) उत्तम शरेष्ठ पुत्रसे युक्त जीर गासि युक्त धनसे 
हम पुण कर । ( महान्‌ आसि ) तु महान्‌ है॥ १॥ 





चतुथं अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ७३ ) 


9 3 „3 9२ १ 
८८४ यस्त इन्द्र नवीयसी गिरं मन्द्राम जीजनव्‌ । 


9२ 3 2२3३१ 2 3.->-9 २ 


क. | । 
चिकिलिन्मनघ धिव प्रलामतस्य पिष्युषीम्‌ || ₹ | ( ऋ. ८।९९।९ ) 
9 ९३ रद्ध 3 १ ९ ~+ 4, 3 ९ 


८८५ तदयु एवापि य मर दृद्द्रधुक्थानें बवाचधुः | 


39 २ 3 .२ 


पुरूण्यस्य पो रस्या सिषान्तो वनाम ॥ २३ ॥ १९ (फा) ॥ 
|| ६ [ धा० १५।उ० र| सख० र | ( ऋ. ८९५६ ) 
॥ हति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति दिलीय्रषाठके हि तीयोऽधंः । हितीयग्रपाठकंशडव समाप्तः ॥ २॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


८ 


^ त भा (७ तातन त 0. नमक १५ । ण ण ० 





[1 न 


[ ८८8 | है (इन्द्र ) इन्र ! (यः ) जो ( नवीयसीं ) नयौ ओर ( मन्दां गिरं ) जानन्ददायक स्तुति (ते 
अजीजनत्‌ ) तेरे लिए करता है, उस स्तोताको ( प्रत्नं ऋतस्य पिप्युषी ) पुरातन यक्को बहानेवाली ( चिकिल्विन्‌ 
मनसं ) सनको शुद्ध करनेवाली ( धियं ) बुदिदे॥२॥ 

[ ८८५ ] हम ( तं उ इन्द्रं स्तवाम ) उस इन्धको स्त॒ति करते हे, ( यं गिरः उक्थानि षाञ्चघुः ) जिसको 
महिमा मत्र ओर स्तोत्र बढाते हे, इसकिए ( अस्य ) इस दृन्परके ( पुरूणि पौस्या ) महान्‌ पराक्रमोका हम ( सिषासन्तः 
वनामहे ) भक्तिसे वर्णन करते हे. ॥ ३ ॥ 


॥ यहां छटा खण्डं समाप्त हुभा ॥ 
॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


चत॒थं अध्याय 


इस चये अध्यायमे इनका जो गुण वर्णन कियाहै, वह॒ १० पुरु-हृतः | ८६७ ] - निसे बहूव लोग अपनी 
हस प्रकारै । सष्टायताके लिए बति हं । 
इन्द्रकं गुण १९ अस्य पुरूणि पौस्था सिषाखन्तः वनामहे 
[| ८८५ ]- इस त्रके बहुतसे पराक्रमके कार्योका वणन हम- 
भक्तिसे करते हं । 
१२ खुशयेस्थ गोमतः रायः पूर्धि [ ८८३ ]- उत्तम 
वोर्यवान्‌ पुत्र मौर गायेसि युक्त धन हमे भरपूर दे । 


१ अबिभ्युषः [८५०]- निर्भय, फिसीसे न डरनेवाखा। 
२ धुष्णुः [८६६]- शश्रुभको दूर करनेवाला, शूरवीर । 
३ तरणिः [ ८६७ ]- बुःखसे पार होनेवाला 

शषा [ ८६२ ]- बलवान्‌, सामथ्यं वान्‌ । 


५ बन्निन्‌ [ ८६३ -- वज्रधारी, शस्त्रास्जधारी । १३ हे चुषन्‌ ! वुषण्या महिना शवसा विभ्वा मा 
६ शाविष्टः [ ८६३ ]- सामय्येवान्‌ । पप्राथ [ ८६३ ]- हे बलवान्‌ इन्दर ! सामथ्यं ओर महान्‌ 
७ मघवान्‌ [ ८६३ ¡~ धनवान्‌ । असे तू सब कार्यको पूणं करता है) 

८ वसुः [ ८६५ ]~ धनवान्‌, निवास करनेवाला । १४ हे इन्द्र! यः नवीयसीं मन्द्रां गिर ते मजी- 
९ विखषणिः [ ८६६ ]- विशेष ज्ञानी जनत्‌, प्रत्ना ऋतस्य पिप्युषी चिकित्विन्‌ मनसं धियं 


१८ [ साम. हिन्दी भा. २] 


( ७४, 


[ ८८४ ]- हि इन्ध ! जो तेरी नई भौर आनभ्व बढानेवाली 
स्तुति करता है, उसे प्राचीनकालसे हौ यललको बढानेवालो 
मौर सनष्टो पवित्र करनेवाली बुद्धि तू देता है । 

१५ हे इन्द्र ! यत्‌ चावः हात स्युः, यत्‌ भूमिः 
शातं स्युः, सहस्र सूर्याः त्वा न अनु अष्ट, जातंन 
अनु अष्ट, रोदसी न अनु अष्ट [८६२]-है दश| यदि 
सौ चुलोक हो नाये, सैकड़ों भूमियां हो जाये, हजारों सुयंहो 
ज्ये, तो भी वे तरी बराबरी नहीं कर सकते, उत्प हञा 


जगत्‌ तेरी बराबरी नहीं कर सकता, ावापुथिवी भीतरी 


बराबरी नहीं कर सकते । 

दन्द्रके ये गुण इस अध्यायमे वणित ह, उन्हं उपासक 
अपने अन्दर लानेका प्रयास करे । जो अपने अन्दर लानेके 
योग्य न हों तो उनका भावार्थं मनमें लाकर उनको जितना 
धारण पया जा सकता है, उतना कर । 

इन्द्रा रक्षण 

इन्द्र सभीका संरक्षण.करता है, इसलिए कहा है - 

१ हे मघवन्‌ ! वन्निन्‌ ! गोमति बजे चित्राभिः 
ऊतिभिः नः अव [ ८६२ ]- हे धनवान्‌ वखधारी इन्र | 
गायोसे भरी हई गौज्ालमें मनेक संरक्षणके साधनोते हमारा 
संरक्षण कर, अर्थात्‌ हमं गायोसे भरी हई गोौक्षाला मोदे 
ओर सायही हमारा संरक्षण भी कर । 

२ हे अद्धिवः! ते च्रृषणं पृक्षु सासहिं खोकृलनुं 
मदं ग्रणीमासि [८८०]- हि वच्रधारी इन्र ! बलश्ञाली, 
युद्धम शत्रुको हरानेवलि लोर्गोका हित करनेवाले एसे तेरे 
उस्साहको हम प्रशंसा करते हें । ईन््रका उत्साह रोगोका हित 
करनेवाला हे । 

३ ते तत्‌ अधाचित्‌ पूर्वथा उक्थिनः अनुस्तुवन्ति 
[ ८८२ 1-~ तेरे उस श्ुरवीरताकौ पहलेके समान आज भी 
स्तोता स्तुति करते हे । 


इन्द्र धन देता ह 
इन्द्र स्तुति करनेवालोको धन देता है, इस विषयमे आगेके 
मंत्र भाग देखने योग्य हें - | 
१ हे धृष्णो ! सहिणं वाजं आदिं [ ८६६ ]- 


हे शूरवीर इन्द्र ! तु हमं हजारो प्रकारके बल अयवा धन 
देता हे) ॑ 


२ हे मधवन्‌ विचर्षणे ! धृषत्‌ पिश्ंगरूपं गोमन्तं 


वाजं मक्ष ¶महे [८६६]- हे षनवान्‌ ज्ञानी इन | हाच्रुको 


सामबेदका सुबोध अनुवादं 


[ उन्तराचैकः 


हरानेवाके, सोनेके समान चमकनेवाले, गायो साथ रहनेवाले 
धन हमे क्लीन प्राप्त हो, एसी हम इच्छा करते हं । 

३ तरणिः युजा पुरन्ध्या वाजं सिगसि [८६९७] 
~ इःखोसे पार होनेवाला वीर तेरी उत्तम जौर विक्नाल बुदिे 
बल अथवा धनं पानेकौ इच्छा करता है । | 

छ पुरू-हतं इन्द्रं आनमे [ ८६७ ]- बहुतेके हारा 
स्तुति किए गए इन्द्रको मं जपन सहायताके किए बुकाताह । 

५ दविणोदेषु दु-स्तुतिः न शस्यते [८६८] - धन 
देनेवाठे इन्द्राविकी निन्दया करना अच्छा नहींटहै, क्योकि 
उनकी उत्तम स्तुति ही करनी चाहिए । 

द हे मघवन्‌ ! परयै दिवि मावत देष्णे तुभ्यं 
खुराक्तिः इत्‌ [८६८]- हि इन्दर ! दुःखोसे पार करनेवाले 
दिष्य यज्ञम मञ्च जेसेको देने योग्य जो धनहें वे तेरे पासे 
उत्तम शक्तिमान्‌ ही प्राप्त कर सकता है, । श्वितिमान्‌ यज्ञ 
करता है ओर धन पताह) 

हुनर उपासर्कोको धन देता है, इस विषयमे ऊपरके मंत्र 
भाग मनन करने योग्य हें । यज्ञम इंद्रादि देवोको सोमरस 
दिया जाता है, इस विषयमे मंत्र भागोको अब देखियं- 

 इन्द्रको सोम देना 
 यक्ञमे सोमका रस निकाला नतादहे, ओर वहु इन्दि 
दर्बोको दिया जाता है । इस विषयमे निम्न मत्रहे-- 

१ इन्दु; इन्द्राय पवते इति देवासः अरुवन्‌ [८७३] 
~ सोम इन्द्रको दिया जाता है एसा देवने कटा है । 

२ रयीणां पतिः दिवेदिवे इन्द्रस्य सखा सोपः 
सह ख धारः पवते [ ८७४ ]- एेशवर्योका पालक, प्रतिदिन 
दन्द्रका भित्र सोम हजारो धाराओोसे छाना जता है । 

२ वाचस्पतिः विश्वस्य ओजसः ईशानः मखस्यते 
[ ८७३ ]~ वाणीका पति, सब सामर््योक्रा ईश्वर एता यह 


सोम यज्ञम सन्मानके योग्य है । यज्लमें इन््रको पीनेके किए 


दिया जाता है यह्‌ सोमका सम्मान हे। 

छ बृहता मदेन इन्द्रं आविश [ ८६१ ]- हे सोम ! 
तु महान्‌ आनन्दसे इन्व्रमे प्रवेश कर । 

५ वाचं वधय पुरन्धि जनय [८६१]- बश्तृत्वक्षपिति 
बढा मौर उत्तम बुदि निर्माण कर । सोमरस पीनेके बादजो 
उर्षाह्‌ बढता है उससे अच्छी तरह बोलनेको शक्ति भाती 
है मौर बुद्धि भी तीव्र होती है । 

इस तरह इन्द्रादि देवता सोमरस पोते हे, ओर महन्‌ शुर- 
षीरताके काम करते हें । देविए- 


चतुथं अध्याय 1 


६ संरक्त -ध्रष्णुं महामहिव्रतं प्रदं शतं पुरः रुर 
श्विणं [ ८३७ ]- जिसने अयने शत्रु हरा दिए, जो महान्‌ 
महान्‌ कायं करताहै, जो श्रुके सौ किठे तोडताहै, उस 
सोभरसके आनन्दको हम प्रशंसा करते ह । सोमरस पीनेसे 
पराक्रम करनेकी काक्ति जपने अन्दर आती है। 

इस प्रकार इश््रके वणेन इस अध्याये हं । अब अग्निके 
वर्णन देखिए - 

अधिका वणेन 

दसं अध्यायसें अग्निका इसप्रकार गणव्णन किया है- 

१ कविः [ ८४४ ]- ज्ञानी, दूरदर्शी । 

२ युवा [८४४ .|- तरण। 

३ गृहपतिः [ ८४४ ]- धरकौ रक्षा करनेवाला । 

७ पावकः [ ८४६ ]- पवित्र करनेवाला । 

५ प्रावता | ८४ \]- उत्त रीतिपने रक्षा करनेवाला । 

प मध्वा [ ८७९ |- धनवान्‌ ¦ 

७ दयुम्नी [ ८७९ ]- तेजस्वी । 

८ महिष्ठः [ ८७८ ]~ महान्‌! 

९. ऋतावन्‌ [ ८७८ ]- सत्यपालक, यन्त करनेवाला, 
उत्तम कमं करनेवाला | 

१० बृहत्‌ [ ८७८ |~ बडा, महान्‌ । 

१९ श्ुक्रशोचिः[ ८७८ ]- शुद्ध प्रकाशवाला । 

१२ हव्यवाट्‌ [८४४] - हबेन्‌ किए गए पवाथं देवताओंके 
पास पुचानेवाला । 

१३ दूनः [ ८४५ ]- देगोको हवि पहु चानेवाल्ा । 

१८ वीरवत्‌ यराः आ वंसते [ ८७९ ]~ पृत्रपौननोके 
साथ मिलनेवाला यञ प्राप्त करतादहे। 

१५ अस्य भवीयसी समतिः नः अद्य वाजेभिः 
कचित्‌ आगमत्‌ [८७९ |- इसके अनुकूल होनेवाली उत्तम 
बुद्धि हमारे पात्र अगज अल्नके साथ अते) 

इस तरह अग्निके गुण इस अध्यायमें वर्णन कयि, ये 
गुण यदि मनुष्ये अपने अन्दर धारण करठे तोःउसकी योग्यता 
कितनी अंचीहो जाद ? 


९४ 
वय 
सुयका वणन इसत अध्यायके एक ही मंत्रमे किथाहै, उसे 
देखि५-- 
१ उपसरः पृदिनः अप्रियः अरूरचत्‌ [८७७] -उषः- 
कालके बाद सयं प्रथम चमकने लगता है । 
नै 


सामवेदकां खुवोध अयुर्वाद्‌ 


(७५) 


२ उक्षा भुवनेषु मिमेति [ ८७७ ]~ बृष्टि करनेवाला 
वह्‌ सुं सब भुवनोमं जलका सचिन करता ह । 

३ मायाविनः अस्य मायया मभिरे [८७७] - कुशल 
देवता इस सोमके सामर््यसे जगतमं पदार्थोका निर्माण 
करते हं। 

उषःकाल होते ही उठना भौर दूसरोको प्रकाशकै हारा 
मागं दिखाना, इसरोको जल अर्थात्‌ जीवन देकर अनेक 
प्रकारके कुशरताके काम करनेके किए प्रेरणा देना ये नोध 
हन वचनोसे मिल सक्ते हं । 

मरुत्‌ 

मरत्‌ देवताका वर्णन इस अध्याये इस प्रकार किय है- 

९ मन्दू समानवचसा अविभ्युषा इन्द्रेण संज- 
मानः संरक्चसे [ ८५० ¡~ स्वभावसे आनन्दयुक्त मौर 
समान तेजस्वी मरत्‌ गण निभंय इन्द्रके साथ रह्नेके कारण 
उत्तम तेजस्वी दीखते हं । 

२ वौद्धु चित्‌ आस्जल्नुभिः वन्हिभिः मरुद्धिः 
गुहाचत्‌ उसखियाः अन्वविन्द्‌ः [८५२] मजबूत किले 
तोडनेवाले तेजस्वी मरुतोनें गुफामें छिषायो गदं गार्योको 
प्राप्त किया] 

मरत्‌ गण एसे तेजस्वी भौर ल्डक्‌ वीर हं, ये शाच्रुके किले 
तोडते हं ओर उन पर अपना अधिकार करतेहं । एसी 
वीरता लोग अपने अन्दर बढाव । 

इन्द्र ओर अश्रि 

इन्द्र ओर अग्नि इन देवतार्ओक्ा वर्णन भौीदतत अध्यायं 
आया है। बहु अब देखिए - 

१ ता इन्द्रास्नी, ययोः पुराकृतं विश्वं पप्ने [८५३] 
- वे सुप्रसिद्धं इन्र मौर अभिनदं, जिनके दारा पहले किए 
गए सब उत्तम कर्मोका बखान फियाजाताहे। 

२ न मर्धतः [ ८५३ ]-वेकभीभी दुःख नहीं ३ते। 

३ताउध्रा खधः विघनिना शन्द्राञ्नौ हवामर 
[८५४]- बवे उग्रवोर शत्रुका नाज्ञ करनेवाले इन ओर आग्नि 
हं" उन्हे हम अपनी सहायताके किए बुलते हे । 

७ ददृशे नः खुडातः [ ८५४ ]- ये हरमे सुख देते है । 

५ दे इन्द्राश्ची ! आर्या वुत्राणि हथः [ ८५५ ]- है 
इन्द्र ओर अग्नि ! तुम आयेकि कल्याण करनेके लिए शत्रुजओकं 
संहार करते हो 

६ हे सत्पती! दासानि विभ्वा द्विषः अप हथः 


(५६) 


[ ८५५ ]- हे सत्यपालक्षो ! तुम नीर्चोको ओौर उसी प्रकार 
सघ शत्रओंको मारो ओर दूर करो । 

इस प्रकार उपासक उत्तम धीर बनेओरनजोशात्र हीं उन्हे 
बर करे ।' 

 पानीकी उत्पत्ति 

भित्र ओर वर्ण पे शनो वायु हं, वे पानी उष्य करतें 
हे एेसा सत्रमे कहाटै-- 

१ मिश्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं 
घुता्ची साधन्ता [ ८४७ ]- ( पूतदक्षं मिं ) पवित्र 


बलवाल भित्रको भौर (रिद्यादसं वरुणं ) हिसक शप्रुओके 


लाक्ष करनेवाले वरुणको ( हषे ) में बुलाता हं, ये दोनों 
( घृताचीं धियं साधन्ता ) पानी उत्पन्न करनेके काम 
करते हे । 

२ रिश-अदस्‌ वरुणः [ ८४७ ]- जंग लगानेवाला, 
( आंक्तीजन वायु ) जौ जंग पंदाकरता है। 

३ पूतदश्चः भिन्नः [८४७ ]- पविश्र बलवान्‌ वायु 
( हादशेजन ) । ` 

इसमे “ रिश, रिष्ट ( रष्ट १२०५६ ) ये दोनों धातु किपी 


धातु (लोहे आरि) मं जंग कगनेके भावको विखतिहे।. 


ग्लिहक्ता “ रस्ट्‌ "(एप ) भी संस्कृतके “ रिश "से 
निकट सम्बन्ध रसता है) 

७ मि्रावरुणो ऋता वृधो [८४८ ]- भित्र ओर वरुण 
परे फनी बदानेवालठि ह्‌ । 

५ कवी तुविजाता उर्क्षया मिश्रावरुणा नः अपस 


बरं दधाते [ ८४९ ]- (क-वी )“ क" का अर्थं हैजलः 


ओर ^“ वी” का जयं है उत्पन्न करनेवाले, ( तुविजाता ) 
अनेक कार्यम उपयोगी, (उस्-श्चया ) अमेकं स्थानों पर 
रहनेवाले भित्र ओर बदण ये वायु हमारे कायं ओर बलको 
पुष्ट करे । 

हस भत्रमं ये वोनों वाय ( घुत-ग्चीं धियं स्षाघन्ता ) 
पानी उत्पन्न करनेके कायं करते हे एसा स्पष्ट कहा हे । 


सोभके गुण 
हस अध्यायमं सोमका भी वणेन है । उसमें सोके गुण 
वणित हं । उन्हे भव देखिए- 


९ बाजी [ ८३० ]~ बलवान्‌, भश्चवान्‌ । 
२ गजा [ ८३३ ]= राज्य चलानेषाला, विभस्वी, 
चमकनेवाला । 


सामवेदक सुबोध अुवाद 


 उश्रा्िकः 


३ सहः जुवः [ ८२३४ ]- बर बहानेवाला । 

८ संधक्त-धुष्णुः [ ८३७ ]- जिसने अपने सभौ 
सामर््यवन्‌ श्रुजोको हरा करके नष्ट कर विया दहै। 

५ महा- महि-तरतः [ ८३७ ]- अनेक महान्‌ महान्‌ 
कायं करनेवाला । 

द सुतः [ ८३८ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

७ विश्वस्य ओजसः ईशानः [ ८३७ ]- सव 
सामर्यका स्वामी । 

८ शतं पुरः सरक्ची [ ८२३७] क्षश्रके संक नगर 
तोडनेवाला । 

९ पुरु दुरिता विघ्नन [८३१ ]- बहुतसे घातक 
दात्रुभओंका-पाप कमं करनेवालोका नाक्ष करनेधाला । 

१० तपोः पविन्नं [ ८७६ ]- शत्रको वुःख देनेवालेका 
पवित्र भाग। 

११ विचश्रौणिः [ ८३९ ¡~ विक्षेष ज्ञानी । 

१२ अभिष्टिङृत्‌ [८३९]- इच्छित कार्योको क रनेबाला । 

१२ ऋतस्य गोपा [ ८४० ]- सत्यका रक्षक, यज्ञका 
रक्षक । 

१९ हितः [ ८४३ ]~ कल्याण करनेवाला | 

१५ देवः [ ८५७ ]~ प्रकाक्ञमान्‌, दिश्य । 

१६ वाचः-पतिः [८७४] भाषण देनेवाला, वागीशा 
स्वामी । 

१७ ब्रह्मणः-पतिः [ ८७५] - ज्ानका स्वामी, ज्ञानी । 

१८ विचश्चणः [ ८५८ ]- विशेष श्ञानी, चतुर । 

१९. र्यतः [ ८५८ ¡~ पूज्य, वन्दनीय । 

२० पुररिथि जनय [ ८६२ ]- विक्षाल बद प्रकट 
करनेवाला । 

२९१ इन्दियं हिन्वानः [८२३९] - अपनी इद्दिय हाक्तिको 
उत्पाहित करनेवाला । 

२२ मनीषिभिः सृज्यमानः [ ८४१ ]- जानी जिसकी 
शता करते ह, ज्ञानियोके द्वारा शुद्ध होनेवाला । ` 

२२ विश्वस्मै स्वदैरे साधारणः [८४०]- सब आस्म- 
दर्शा ज्ञानिर्योमि साधारणतया रहनेवाला । 

२४ वाजिभिः दयतानः [ ८४३']- बलवानोके हारा 
प्रदीप्ते किया गया, बलवान्‌ जिसे अगे स्थापित करते ह| 

२५ मत्सरः मदच्युतः [८५६९]- आनन्द बढानेवाका ! 

२६ पवमानः [ ८५४७ ]~ शु होनेवाला । 

२७ -बृ्॑त्‌ ऋत हिन्वानः [८५०]- महान्‌ सत्थ प्रकट 
करनेवाला, महान्‌ यज्ञ करनेवाला । ` 


चतुथं अध्याय ) 


२८ दिवः पदे विततः [ ८७६ ]~ दिष्य स्थानम 
रहनेवाला । 

२९ मधुमत्तमः [ ८७२ |~ अत्यन्त मीठा । 

३० रयीणां पतिः [ ८७४ ]- धोका स्वामी । 

३१ रथिः अभि मयत्‌[८३८]- धनके पास नानेवाल । 

ये सोके गृण इस अध्यायसं बण हं । सोमरस पीनसे 
जो उत्साह ओर सामथ्यं बढता है, उससे वीर पुरुष वौरताके 
काम्‌ करते ह, इसलिए ये गुण सोमकते ही हं, यह्‌ बात आल- 
कारिक भाषामे कही है । यहु बति ध्यानमें रखनेसे ऊपरके 
गुण सोमके किस प्रकार हः यह्‌ स्पष्ट हो जाएगा । 


सोपका स्व्मसे राया जाना 


सोभ स्वगंसे पृथवो पर लाया गया, इस प्रकार सोमका 
वर्णनं वेरदोमं अनेक जगह पर आया है । मौजवान्‌ हिमालयके 
एकं अचे शिखरका नाम है । उस ऊंची चोटी पर सोम 'उगता 
है ओर बहासे जाया जातः है । हिमार्यके उपरका भाग स्वगं 
है, वहसि सोम लाया जाता है, इसलिए वह स्वगंसे लाया 
गया एसा कहते हं । यह्‌ वणेन अब देखिए-- 

१ रयिः अभि अयत्‌ यजानं त्वा दिवः अव्यथी 
सुपण; आभरत्‌ [८३८] - धनके पास पटुंचनेवाले तेजस्वी 
राजाके समान तु्े स्वस्व न माननेवाला गरुड ले आया । 

२ ऋतस्य गोपां, विश्वस्मै श्वरैरो साधारणं विः 
भरत्‌ [ ८४० ]- यज्ञके संरक्षण करनेवाले, सब स्वगेको 
देबनेवाके, देर्वोको स(धारण रीतिते प्राप्त होनेवाके सोमको 
पक्षी से आया । 

३ तपोः पचिच्रं दिवः पदे विततं | ८७६ |- शत्रुको 
हप देनेवाछे सोके वे पवित्रं अंग स्वगंलोकमं फले हृए हें । 

® दिवः पृषं तेजला अधिरोहन्ति [८७६]- स्वकौ 
पीठ पर सोमं अपने तेजसे बहता है । सोमको खेर चमकती हे 
इस प्रकार सोम्‌ स्वगसे लाया जाताहै, ओर यज्ञम उसका 
रस निकाल कर उसका हक्न किया जाता है ¦ 

सोम धन! देता है 

सोमके धन देनेके विषयमे आगेके मंत्र देवने योग्य हं 

१ इन्दवः विश्वानि सौभगा अभि{ ८३० ]- सोम 
सब सौभाग्य देता है। 

२ मशो दिवः राधस्थेषु, वरम्णानि विश्रतं, चारन 
त्वा सुकृत्यया ईमहे [ ८३६ ]- महान्‌ चुलोकके अनेक 
स्यार्नोमिं रहुनेबालं अनेक प्रकारके धर्नोको धारण करनेवाले, 
सुन्वर एसे तुस सोमको उत्तम यक्ञके द्वारा प्राप्त करते हें ! 


सामवेद्‌कां बोघ अनुवाद 


( ७७ ) 


० १ = न, 

साम गाय ओर घोडेदेतादहं 
१ वाजिनः, पुर दुरिता धिघ्न्तः, तोकाय सखु-गाः 
अर्वतः त्मना कूःण्वन्तः [८३१]- बल बढानेवाले, बहुतसे 
पापोका नाक्ञ करनवले ये सोमरस. हमारे पुत्रपौप्रोके 
लिए उत्तम गाय मौर घोडे मिले, इसलिए स्वयं ही मागं 

बनते ह्‌ । । 

२ हि दन्दो ! रातग्विने गवां पोष, स्वर्‌भ्ये भगत्ति 
नः आवह [ ८२५ ]- हे सोम ! सौ गायोपे युक्त, गायोका 


पोषण करनेवाले सुन्दर घोडोंसे युक्त एसे भाग्यके दान हमं दे। 


इस प्रकार सोम गाय ओर घोडे देताह । सोमका यज्ञम 
उपयोग होता है ओौर यज्ञम गाथ ओौर घोडे आति हुं। वह्‌ 
मानों सोम ही लता इसप्रकार आलंकारिकं भाषाभं 
वर्णन है । 
सोमका पानीमं मिङाना 


सोम कूटकर उसका रस निकालते हं, ओर उसमे पानी 
मिलाकर उसे छानते हं, इस विषयके बणंन आगके म्रोमं ह- 

१ हे सोम ! परिषिच्यमानः, नः स्वस्ति पवस्व 
[ ८६१ ]- हे सोम । बतनमं रखे हर पानीमें मिलकर 
हमारे कल्पाणके किए छनता जा । 

२ दहे सरोम! रायः चतुरः समुद्रान्‌ असभ्यं 
विश्वतः आ पवस्व [८७९ ]- हे सोम ! धनके चारों 
समुद्रोको हमारे किए चारों ओरसे छाकर छनताजा। 
पानीमे मिलाकर तथा छानकर सोम शुद्ध किया जाता । 


सोमरस छाना जातवाहैं 

सोमको पानीप मिलानेके बाद उसे छाना जाता है-- 

९ एते आश्रवः इन्दवः तिरः पविचरं अखश्रम्‌ [८३० 
~ ये शीघ्र गति करनेवाले सोमरस छलनौसे छाने जते ह । 

२ हे इन्दो ! मनीषिभिः सख॒ल्यपानः इष्रे धारया 
पवस्व [ ८४१ ]- है सोम ! बुद्धिमान्‌ याजकोके दारा शुद्ध 
किया जानेवाला तू हमारे अश्नके किए छनता जा । | 

२ वाजिभिः द्युतानः देवक्रीतये पुनानः हितः 
इन्द्रस्य निष्कृतं याहि [८४३]- अनेक शकितियोसे तेजस्वी 
दीखनेवाखा, देवोको देनेके किए छनता हमा, हितका करने- 
वाला सोम इन्द्रके पास जावे! | 

४ मनीपिणः आयवः, मत्सरासः महडनस्युतः 
सोमासः समुद्रस्य अधि विष्टपे, मद्यं मद्‌ अभि पचन्ते 
[ ८५६ ]- बद्धिमान्‌ याजक आनन्द बडानेवाले उस्वाही 


( ७८ , 


सोमरसोको, जलके वर्तनके ऊषर रली हुई छलनीते आनन्द 
ओौर उत्साह बढानेके लिए छानते ह्‌) 

५ पव्रमानः देवः राजा ब्रहद््‌ ऋत समुद्र ऊूमणा 

दू, हिन्यानः कत वृहत्‌ मत्रस्य वरुणस्य वमणा 
प्र अथं ¦ ८५७; - क्ञद्धं किया जनिबाला तेजस्वी सोन राजा; 
बडे जल यक्त कलदामे धारासे, मित्र ओर वरणकेकिषए छना 
नाताहे 

यमि" येमाणः इयतः विचक्षणः देवः राजा 
समुद्रः ८५८ |- ऋत्विजो हारा तेथ्यार किथा जान 
वला, वर्णनके योग्य भौर ज्ञान बढानेवाला वहु दिव्थसोमरस 
जलम सिलाकर छाना जाता है । 

७ सयुतः खम: पूयमानः च्यत; जिष्रमः अकाः 
रो भं संनवन्ते | ८६० }- सोमर छनकर पानीमे गिरता 
है, उस्र समय त्रिष्ट्ष्‌ छन्दके मंत्र सोमका वणेन करते ह | 

इस प्रकार सोमरस पानीमं मिलाकर छाना जाता हें । 
छाननेके बाद उसमे दूध मिलाया जाताहं ओर पिया जाताहै। 

सोमरसको गायक्र दुभमं मिङाना 

इस विषयमे आमेके मंत्र देषे-- 

१ उचा गाः अभीहि | ८४१ |- तेजस्वी सोमरस 
गायके दधमें. मिलये जाते हं । | 

२ धेनवः गावः सोमे वावशानाः | ८६० |- इधर 
गाये सोमको इच्छा करती ह । अपना परैव सोमरसमे मिलाया 
जाये एेती इच्छा करतीहं ! 

२ आरं स्रजानः पुनानः |८५४२]- दुधमें मिलाकर 
सोम छाना जातष्हैं। 

४ श्रतवः गावः मिमन्ति, हरिः कनिक्रदत्‌ एति 

८६९ |- दुधार गायं रभि ह गौर हरे र्गका सोम शब्द 
करते हु९ कलशमे जाता है । 

इस प्रकार सोमका वर्णन इस अध्यायमें है । इस व्णनमें 
देवताभोका जो गुण वर्णन है. उन्हं साधक अपने अन्दर छ्वे 
सौर वाव जौर देवत्व प्राप्त करके यश्ञस्वी यने, 


"~ णी 


सुभाषितं 


९ विभ्वान सभगा भमि असग्र | ८३० |- सव 
सौभाग्य -घन - प्राप्त करनेके लिये अगे जतिहे। 
वाजिनः, पुर दुरिता विघ्ठन्तः, तोकाय सगा 


सामबेदका सयोध अनुवाद 


[` उत्तरानि 


अर्तः तमना क्रण्चन्तः | ८३१ |- बल बढानेवाले ओर 
बहुतते पापका नाञ्च करनेवाले पृश्रपौत्रोके लिए उत्तम गाय 
व घोडे सिके इसलिए अपने गप यत्न करते हे | 

३ गवे अस्मभ्यं वरिवः इडा कृण्वन्तः [ ८३२ ]- 


गायके लिए ओर हमारे लिए श्रेष्ठ घन आर अघ प्राप्त 


कंरनेके लिए यत्न करते हं | 

४ मनौ अधि पचमानः रजा मेधाभिः अन्तरिष्लेणं 
यातवे श्यते ¡ ८३२ ]- सनृष्योमे शुद्ध होनेवाला राजा 
अपनी बुद्धिस उच्च मगेसे जानेको कोटिक करताहै। 

५ देववीतये सदः वर्च॑से नः आ भर [८३४ |- 
देवत्व प्राप्त करनेके लिए शत्रुर हसानेकी शक्ति हमारे तेज 
बहानेके किए हमे भरपुर दे) 

£ हातग्विनं गवां पाष, स्वश्व्यं मगत्तिनः आ 
वह |८३५]- सौ गायोसे यक्त, गायका पोषण करनेवाले 
तथा उत्तम घोडोंनालः भाग्य हमं दे । 

७ ब्रृम्णानि बिश्चतं चारं त्वा सुद्कत्यया ईमहे 
| ८३९ |- अनेक धनोके धारण करनेवाे सुन्दर एसे तुन 
उत्तम कमं करके प्राप्त करनेको इच्छा हुम करते हे । 


८ सवृक्त-ध्युप्णु उक्थ्य महामाहेवतं मद्‌ श्त पुरः 
रसाक्षण |८३७|- निने अपने प्रभावो शत्रु नष्ट किए हं 
एसे प्रकनंसनीय ओर अनेके महत्वे कायं करनेवाले, आनन्द 
देनेवाले, शत्रुके सेकडों नगरोको तोडनेवाकत वीरसे हम धन 
मांगते हं । 

९ हे खक्तो! रयिः अभि अयत्‌ त्वा राजानं 
अव्यथी आभरत्‌ | ८३८ |- हे उत्तम कमं करनेवाले । 
धनके पास जानेवाके तेरे समान राजाको कमं करनेमें दुःख 
न माननेवाटठे मनुष्य पये हें, 

१० विचषणिः, अभिषिषत्‌ , दन्द्यं दिन्वानः, 
ज्यायः; माहुत्वं आनश्चे | ८३९ ]- विक्षेष ज्ञानी ओर 
इध्टको सिद्धि करनेवाला अपनी श्कितिको प्रयोगमे लाकर 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है । 

१९ ऋतस्य गोपां, विभ्वस्मे स्वद्द्ो स्धारणं 
भरत्‌ [८४० |- सत्यके संरक्षण करनेवाले, अपनौ दष्टिसे 
देवनेवाले, सोके बोचमं साधारण तौरसे रहनेषाले तेज हमं 
प्राप्त ह । 

९२९ जनाय वस्विः ऊजं साध [८५८२] - लोगोमे शरेष्ठ 
बल पदा कर। 


९३ वाजिभिः तानः पुनानः हितः [ ८४३ ] - 


अतु अध्याय ] 


अनेक शपितियोि तेजस्वी, स्वच्छ तथा निर्दोष रहनेवाच्मही 
हितकारक हीताहै। 


१४ कविः गृहपतिः युवा अथिः खमिध्यते [८४४] 


~ दूरदर्शी, धरका स्वामी, तरण, आगे रहूनेव्छा प्रज्वलित 
किया जाता हे, अधिक तेजस्वी किया आता, 

१५ यः सपयौति तस्य प्राचिता भव [८४५ |- जी 
तेरी पुजा करता है, उसकातु रक्षकहो। 

१६ यः अचि आ विवासति तस्मै श्ुडय [ ८४६ |- 
जो अग्निकी आराधना करता है उसे सुखौ कर । 

१७ पूत-दष्चं मिं रिशएटसं वरुणे हुवे, घृताची 
धियं साधन्ता [८४७ ]~ पवित्र बलतते* युक्त भित्र भौर 
शत्रृकों दूर करनेवाले दरुणको मं सहायताके लिए बुाता हूं । 
वे धुत अथि पौष्टिक पदाय प्राप्त करनेवाखो बुद्धिको बाते 
हं । पवित्र कायं करनेवाले बल ओर शान्रुको दुर करनेके 
सामथ्यं जहां होते हु, वहां पोषण करनेवाङे पदार्थं भी रहते हं । 

१८ ऋताचुधा ऋतस्परा ऋतेन बृहन्त क्रतु 
आशाथे [८४८] - सत्य ब ढानेवाठे, सत्यको स्पशं करनेवाले 
सत्यसे ही महान्‌ कायं करतेहे 

१९ कवी तुविजाता उसक्षया अपतं बरं दधाते 
[८४९ |- अनेक कायं करनेवारे, अनेक स्थानोमे रहुनेवारे; 
उस्म कायं करनेके बलको धारण करते हं । 

२० मन्दू समान वच॑सा अ्रिभ्युषा संजग्मानः 
{ ८५० |- अनन्वित ओर तेजस्वी बौर न उरनेवाठे बीरे 
साथ्भिल गयाहै। 

२१ वीद्ध आ रुजटनुभिः बह्निभिः गुहा उश्ियाः 
अन्वविन्द्‌ः [ ८५२ ]- श्ात्रके मजबत किलक तोडनेवारत 
तेजस्वी वौरोने शत्रुओं दाय चराकर के जाई गर्ह ओौर 
गृहाम छिपाकर रखी गहं गायोको श्राप्तं फिया । 

२२ ता पुराकृतं विश्वं इत्‌ पप्ने, न मर्धतः [८५३] 
- उनके द्वारा पहले किए गए सब पराक्रमोकी स्तुति होती 
है, वे दुःख नहीं देते । 

२२ ता उग्रा विघनिना हवामहे |८५४|- वे बलवान्‌ 
वीर शच्रुके नाश करनेवाले हं, उनको हम अपनो सहुष्यताके 
किए बुति हं, 

२४५ श्टडो तः म्रडातः | ८५४ |- इस भ्रकारके इस 
संग्राममे हमं वे सुखी करते हे । 

२५ आर्या वृत्राणि हथः [८५५]- मायोकि कत्याणकरे 
क्षु तुम श्च्रमोको माते 
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२६ सत्पती ्ालानि हथः [ ८५५ |~ तुम सज्जनो 
दालन करनेवाले हो, इसद्ए नीचोको मारकर दुर करो । 

२७ लिश्वाः [दषः अप हथः |८५५|- सब हष रुरनः 
वाले शत्रुओंका नाकच करो । 

८८ वान्च वध्य [ ८६१ |- कडमयथका सवधन कर । 

२९. पुरान्ध जनय [८६१ |- बहुतसे उत्तम कम 
करनेमं समथं बुद्धिको उत्पश्च कर । 

३२ हे बरषन्‌ ! चष्ण्या महिना द वसा व्श्वाजा 
पप्राथ [८६३]- हे बलवान्‌ वौर ! सामय्यंय॒क्त माहएत्म्यसे 
अर बलसे ठू सब कायं पुणं करता है । 

३९ हे दविष्ठ मघवन्‌ वाजिन्‌ ! गोमति जजे 
चित्राभिः ऊतिभिः नः अव | ८६३ |- है बलवान्‌ 
धनवान्‌ वच्रधारी वीर ! गाये भरी हुई गौलालामं विलक्षण 
प्रकारके संरक्षणके साधनोसे हमारा रक्षण कर । | 

३२९ हे विचर्षणे मघवन्‌ ! धृषत्‌ पिश्चंगरूपं गोमन्तं 
वाज मश्च ईमहे | ८६६ ]- हि ज्ञानो ओर धनवान्‌ इन्र 
तेरे पासे शत्रके नाह करनेवाके, सोनेके समान चमकनेवालि 
गायोके साथ रह्नेवाले धन शीघ्र प्राप्त हो, एसी हम इच्छा 
करतेहं। 

३३ तरणिः युजा पुरन्ध्या वाजं सिबासति [८६७ 
- ुःखसे पार हो जानेवाला वीर, वि्नाछ जर उत्तर बुद्धे 
अल प्राप्तं करनेको इच्छा करता हे । 

३४ दविणदेषु दु-स्तुतिः नः शस्यते | ८६८ |- 
धनोके दान्‌ करनेवार्लीको निन्दया करना अच्छा नहीं ¦ 

३५ रयिः न नरात्‌ | ८६८ |- उस निन्दको धन 
नष्टौ मिलता । 

३६ मावते देष्णं नुभ्यं खुहाक्तिः | ८६८ |- मृश्च 
जंसोंको देनं योगय धनको तुञसे शक्तिशाली ही प्राप्त कर्‌ 
सकते ह | 
, ३७ धेनवः गावः भिमान्त [८६९ - दुधार गाये दूध 
दुहनेके समय रंभाती हं । 

३८ बद्यीः ऋतस्य यही: मातरः दिवः हिद मजं. 
यन्ति | ८७० 1] ज्ञानी सत्यको बडी मातायं एकः दिनके 
बच्चेको नहलाती हं । 

२३९ रायः अस्मभ्यं विश्वतः आ पवस्व | ८७१ |- 
घनं हमं चारो ओरसे लाकर दे । 

४० वाचः-पति; विश्वस्य ओजसः ईशानः मख- 
स्यते [ ८७३ ]- वाणीका स्वामी - विद्वान्‌ - सब सामर्थ्याका 
स्वामीहो तो पुज्यहोताहै) 


( ८० ) 


७१ है ब्रह्मणस्पते ! ते पवित्रं वितत | ८७५ {- हे 
लानके पति -हे ज्ञानौ ! तेरे पवित्र कायं सन जगह फंले 
हए हें । 


जिसने तप नहीं किया एसे अपक्व श्रीरवलेको सुख नहीं 
भिर सकता । 
२ -्तासः इत्‌ तत्‌ समारत |८७५]- जो परि- 
पक्व होते हं उन्ही बहु सुख भिख सकता है | 
४३ तपो पवित्रं दिवः पदै विततं [८७६] शत्रुको 


ताप देनेवाले वौ रोका वह्‌ पवित्र स्थान दुलोकमे फला हुभाहै। 


४५ दिवः प्रष्ठ तेजसा अधिरोहन्ति | ८७६ ]- वे 
| शज्रुको कष्ट देनेवाले | दयुल्ोककी पीठं पर अपने तेजसे 
चढकर बेठ्ते ह । | 

8६ उष्रसः प्रादेनः आग्रयः अरूरुचत्‌ [ ८७७ ]- 
उषःकालके बाद सूयं आगे होकर चमकने लगता है । 

६७ उक्ला भुवनेषु मिमाति वाजयुः | ८७७ ]~ मेघ 
 पुथ्वौ पर बरसमत भिराता है ओर अन्न उत्पन्न करता है । 
४८ मंहिष्ठाय ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे प्रगायत 
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४२९ अतप्ततनूः आमः तत्‌ न अदमुते | ८७५ [- 


[ उत्तरार्चिकः 


| ८७८ |- जो श्रेष्ठ, सत्यनिष्ठ ओर महान्‌ तेजस्वौ है उसका 


वणन कर! 


४९ मघवा धार्वत्‌ यश; आ वंसते | ८७९ |- 
धनवान्‌ इन्दर पुत्रपोत्रोके साथ होनेवाला यक्त देताहै। 

५० ते चर षणं पृष्चु सासहिं खोकञरृत्युं मदं गृणीमसि 
| ८८० ] ~ बलवधंक युद्धम शत्रुओंको हरानेवाके, लोर्गोका 
हित करनेवाले तेरे उत्साहक हम प्रशंसा करते हु । 

५९ ते तत्‌ पूर्वथा अद्य उक्िथनः अनुस्तुबन्ति 
[ ८८२ |~ तेरे उस बरकी पहलेके समान आज भी स्तोता 
स्तुति करते हं । 

५२ सुवीर्यस्य गोमतः रायः पूधि [ ८८३ ]- उत्तम 
श्रेष्ठ पुर्रोसे युक्त जोर गायोसे युक्त धनसे हमं पूणं कर । 

५३ ऋतस्य पिष्युषीं चिकित्विन्‌ मनसं धियं 
[ ८८४ ] ~ सत्यका पोषण करनेवाली, मनको शुद्ध करने 
वाली शुभ बुद्धिदे। 

५४ अस्य पुरूणि पौस्या सिषासन्तः वनामहे 
[८८५ ]- इसके बहुतसे पराक्रमके कर्योका वर्णनं हुम 
भष्तिसे करते हं । 
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त लृतीयप्रपाटके प्रथमो ऽधः ॥ ३॥ 
[१1 


( १-२२ ) १ अक्ृऽ्टा माषाः; २ अ्रहोषुरागिरसः; ३ मेध्यातिथिः काण्वः; ४, १२ बुहन्मतिरागिरसः, ५ भगुर्वा- 
यणिर्जसदग्निभर्गिवो वा; ६ चुतंभर आत्रेयः; ७ गृस्समवः शौनकः; ८, २१ गोतमो राहूगणः; ९, १३ वरिष्ठो मत्रा ` 
चदणिः; १० दृढच्युत आगस्त्य.;* ११ सप्तषंयः ( भरद्वाजो बाहुस्पत्यः, २ कश्यपो मारीचः; ३ गोतमो राहूगणः; 

४ अत्रिर्मोम.; ५ विष््वामित्रो गाथिनः, ६ जमदमिनरभागिवः, ७ वरिष्ठो मैत्रावदणिः ) १४ रेभः काहयपः; 

१५ पुरहुन्मा आंगिरसः; १६ असितः काश्यपो देवलो वा; १७ ( १) क्ञकितर्वासिष्ठः, १७ (२) 
उररांगिरसः; १८ अग्निश्चाक्षुषः; १९ प्रतर्दनो देवोढासिः; २० प्रयोगो भार्गवः; २१ पावकोऽग्निर्बाहि- 
स्पत्यो वा, गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रावन्यतरो वा; २२॥ १-५; १०-१२, १६-१९ पवमानः 
सोमः; ६२० अग्निः; ७ मित्रावरुणौ; ८, १२-१५,.२१ इन्द्रः; ९ इन्द्राग्नी; २२॥ १, ६ 
जगती; २-५, ७-१०, १२; १६, २० गायत्री; .११, १५ प्रगायः= ( विषमा बृहती, 
समा सतोबहती );. १२ विराट्‌; १४ ( १ ) अति जगती, १४८ २-३ ) उपरिष्टाद्‌ 
बहती; १७ काकुभः प्रगायः= ( विषमा ककुप समा सतोबृहती ); १८ उष्णिक्‌ 


| १९ तिष्टुष्‌; २१. मनुष्टुष्‌ ॥ 
8 २ 9 2 ३.१ १ 9 9 2 99२३ 9२,.,. 
८८६ प्र त आधिनीः पवमान धेनवो दिन्या अधुग्रन्पयपा धरामणि | 


9 रर 3 9 > 3 9 २ 39 २, 39२ 
्रान्वरिक्ात्खाविरीस्ते असृक्षत ये त्वा भृजन्त्युषिण वेधस! ॥ १॥ (क. ९।८६।४ ) 
8 23 9२ 3 9 ॐ १ > ॐ 4१ „^ 5१२ 

८८७ उभयतः पवमानध्य रूपया धस्य सतः पररि यान्ति केतवः | 
१ २ उ ४.३ 9.2 3 २ > २ ॐ १ २९ 9१9२ 


2 २, “र [३ न २३ (न्द &\ क 
यदौ पित्रे अधि मृज्यते दरिः सत्ता नि योनो कटशेषु सादति ॥ २॥ ( छ. ९।८६।६ ) 


[ १1] प्रथमः खण्डः, 


[ˆ ८८६ ] हे (पवमान) श्ुड होनेवके सोम ! (ते ) तेरी ( आदिवनीः धेन बः ) वेगवान्‌ दुषाङ गाये ( दिव्याः) 
दिष्य है, ( पयसा ) अपने दधसे ( धरीमणि ) कल्शमें ( प्र अष्ग्रन्‌ ) पहुंचती ह । ऋषिप्राण ) हे ऋषिके हारा 
निकले गए सोमरस! ( ये वेधसः त्वा सजन्ति ) जो ज्ञानी ऋत्विज वुन्ञे छानते हैँ (ते ) वे ऋष्विज ( अन्तारक्षात्‌ ) ` 
ऊपरके बर्तनसे ( स्थाविरीः असक्षत ) स्थिर धाराभसे नीचेके कलशेमें तुज्ञे पहुंचति हं ॥ १ ॥ | 

[ ८८७ ] ( पवमानस्य धवस्य सतः ) छाने जानेवले स्थिर सोमकी (रदमयः केतवः उभयत परियन्ति) 
किरणे कोनो ही तरफते फंलती है, ( यदि ) जब ( पविते हरिः अधिमृज्यते ) छरनीसे हरे रंगका सोम छाना जाता 
है, उस समय ( सत्ता ) स्थविर रहनेक्णी इष्छा करनेवाला सोम ( योनौ करशेषु निषीद ति ) कलशरूपी बरतने 
माकर रहता है ॥ २॥ । 

५ 


(८७ )  क्षामवेदका सुबोध अनुबाद ` [ उत्तराचिकः 


2 3 १ २ र 3 9 २ (९५ 3 9 3 कि + 
८८८ विशः धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वः प्रमोष्टे सतः परि यन्ति केतवः । 
9 9.२ 3 २ 3, २ 9 2 | । न 
उयानश्ची पयसे सोम धरमेणा पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥३॥ १ (बी)॥ 
[ धा० ३९ | उ० नास्त । ख० ४ | ( ऋ. ९।८६।९ ) 
$ 2 & न्‌ छ २,.७ 9 र्र₹२ 3 २ 9 
८८९ पवमानो अजीजनदिवशित्रं न तन्यतुम्‌ । ज्योतिवेश्वानरं बृहद्‌ ॥ १ ॥ (क. ९।९१।१६) 
4 9 2३२३ 9 ०१ ॐ 2 (५1 9 २ 
८९० पवमान रसत मदो राजन्नदुच्छुनः । पि वारमव्यमर्षति ॥ २ ॥ (ऋ .९।६१।१८) 
3 > 3 २3 ९ २ 2२ ॐ 2 अछः "इ 
८९१ पवमानस्यते रसो दक्षो पि राजति दमाव्‌ । ज्यातिर्विंशर्स्कक्चे ॥३॥ २ (पा) ॥ 


[ धा० २० उ० १। स्व° २] ( ऋ. ९।६१।१७) 
ॐ १ २२ 32 3 २ 3 9२ 9 २ 3 ड ॐ 
८९२ प्र यद्वि न भूणेयस्त्वेषा अयातो अक्रमुः | चरन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ | १॥ ( छ. ९।४१।१ , 
2 9 38 २ ॐ 2२3 3 
८९३ सुषिवस्य वनाम्हेऽति सत॒ दुराय्यमर्‌ । स्याम दस्यमत्रतम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।४१।२ ) 
। | 39२ 2 2 
८९४ वृण्वे ब्ष्टरद स्वनः पवमानस्य श्युभ्मणः । चरान्त विध्यता दिवि ॥३॥ (ऋ. ९।४१।२, 
३ ३.२ 3 9 ९ 9 9 2 9२ 


८९५ आ पवस्व महाभिषं गोामदेन्दां हिरण्यवत्‌ । अश्ववत्साम वीरवत्‌ ॥ ४॥ (क. ९।४१।४ ) 


री) 





[मी 7) 


[८८८ 1 ( विश्वचक्चः ) सबं जगह देखनेवले सोम ! ( प्रभोः सतः ते ) भ्रभुत्वकौ इच्छा करनेवाके तेरी 
( ऋभ्बस्ः केतवः ) बड़ी बडी किरणे ( विश्वा धामानि परियन्ति ) सब जगह षटुंचती हे, तब हे ( सोम ) सोम 
 (व्यानश्ी ) व्यापक स्वभावका तु ( धमण पवसे ) अपने स्वभाव धर्म॑से शुद्ध होता है, जोर ( विश्वस्य भुवनस्य 

पतिः ) सब भुव्नोका स्वामी तु ( राजसि ) चमकताहै॥३॥ | 

[८८९ ] ( पतरमानः ) पवित्र किया जानेवाला सोम ( बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः) महान्‌ वश्वानर नामके तेजको 
( दिवः चित्रं तस्यतु न) चुलोकमं विलक्षण तेजस्वी निजनलीके समान ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करता है, षह 
चमकताहै) १॥ 

[ ८९० 1 हे ( यजन्‌ पवमान ) तेजस्वी क्नु होनेवले सोम ! ( तव ) तैरा उत्साह बहानेवाला तया ( अ- 
दुच्छुनः रखः ) राक्षो न मिलनेवाला रस ( अघ्यं वारं वि अकति ) बकरीके बार्लोकी छलनीसे नीचे अर्तनमे 
पञ्ताहै॥२॥ 

८९१ | हे सोम ¡ ( पवमानस्यते) शुद्ध किएु जनेवल्े एसे तेरा ( दक्षः दयुमान रक्षः ) बख्वान्‌ ओौर 
तैजस्वौ रस ( विराजति ) चमकता है ( विश्वं स्वः ज्योतिः दहो ) सवं च्यापक तेरी ज्योति यहा दीखती है ॥ ३ ॥ 

[ ८९२ | ( गावः न ) गर्यो समन ( भूणंयः ) शौच जानेवाला (स्वेषाः अयास्नः ) तेजस्वी गतिमान्‌ (यत्‌) 
जा सोम ( कृष्णां त्वच अपघ्नन्तः ) काली चमडी [छाल] को दूर फरके (प्र अक्रन्युः ) बतेनभे गिरता है, उत्की ` 

प्रशंसा होतीहि॥ १॥ 
| ८९३ | ( ख-वितस्य ) सुलदाई सोमकी ( दुराय्यं अति सेतुं ) इष्राप्य बन्धनको इूर करनेके लिए हेम 
( वामहं ) प्राथना करते हें, ( अ-तं दस्युं रूाह्याम ) सत्कमं न करनेवाङे हात्रुको हम हरये ॥ २१ 

[ ८२७ „| ( वृष्टः स्वनः इव ) वृष्टिकेःशब्दके समान ( पवमानस्य ) शुद्ध किए जानेवाले सोमका शरग्व (श्रूयते 
सुना जाता है । उस समय ( शुष्मिणः विद्युतः ) बलशाली सोमकौ किरणें ( दिवि चरन्ति) आक्ाष्षमें संचार 
करतो हं॥ ३॥ | 

[ ८९५ । है ( इन्दो सोम ) रससूप सोम ! त (महीं इषं ) बहुतसा अश्न (गोमत्‌) यायोक्े साय (हिरण्यवत्‌) ` 
सीनेके साय ( अदत्रवत्‌ ) ोडोके साय ओर ( वीरवत्‌ ) पुरौश्रोके साथ हमे ( आ पवस्व ) ३॥ ४॥ 


पञ्चम अध्याय ) सामवेदक खुबोध अनुवाद ( < 





१2 त 3 > 39 „रर 8२ २, 3.9 > 
८९६ प्स्व विश्चचषंण आ मदी रोदसी पण । उश षयो न रहमि! ॥५॥ (ऋ. ९।४१।९) 
१,२ अ अ सा 3 9 २ 9२ ३4१२ 2१२ ध 
८९७ षर णः रमयन्त्या धारया साम विश्वतः । सरा रसेव चिष्टपष्र्‌ ॥६॥ ३ (भी) ॥ 
(-धा० ६९ | उ० ४ । स्वे ४ | ( ऋ. ९।४१।६ ) 


॥ इतिं श्थमः खण्डः ॥ १॥ 


39२ 6 


9 
८९८ आद्युरषं बृहन्मते पारं प्रयंण कवास्ना | यत्र देव्‌ 
^ २३.९२ ३२ 
८९२ परिष्छृ्वक्ननिष्ठृतं जनाय यातयन्निषः । वृहि दि 
3 9 


3२ 3 9 ६१ 

९०० अयस्स यां दिवस्पारं रघुयामा 
३१ > ना 

९०१ सुत एति पकित्र आ लि 

२ 3२3 9 


3 ८2 3 
९०२९ आविवार्षन्परायता अथा अ 


9" 2३ 3) २ ( 
< ^ क  &*५ 


र २3 
९०२ सम्रीचना अनूषत हरिरहिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दु 
| [ 





‡ २ 


५ 





-0‡ 


1० ३२ | उ० ३। स^ ४] ( ऋ. ९।३९।६) 


सान त तो ५५.४१७०.७ ०७५७९ ।। तन कत 


[ ८९६ ] हे ( विद्व-चर्पणे ) सको देनेवाले सोम ! ( पवस्व ) शुद्ध हो, ओौर अपने इस रक्तै (मही 
रोदसी ) इन महान्‌ चुलोक ओर पुथ्वीलोकको ( सूयः रदिमरभिः उषाः न ) निच प्रकार परुं अपनी किस्णोमे उवःकाल्के 
बाद सब विदवको भर देता है उसी प्रकार (आपृण) भरदे॥५॥ | 

[ ८९७ ] हे ( सोम ) सोम ! ( चिष्रपैरततादइव) इस भूत्लोकको जसे पानी वेरे हुए है, उक्ी प्रकार अपनी 
( शामेयन्त्या धारया ) चुखदायक धारासे ( नः विश्वतः परि सर ) हमे चारो ओरसे घेरे ॥३।॥ 

॥ यहां हटा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 

| | [२ ठ द्वितीयः खण्डः । 

[ ८९८ ] हे ( बृहन्मते ) बुद्धिमान्‌ सोम ! ( प्रियेण घाञ्न( ) अपने प्रिय श्चयीरसे -धाराते ( आदु परि अप ) 
हीर आ, ( यत्न देवाः ) जहां देव रहते हं ( इति घरुवन्‌ ) एसा कहते है, उस यन्मे आ ॥ १॥ 

[ ८९९ 1 ( अनिष्छृतं परिष्टण्वन्‌ ) संस्काररहिते स्थानको संस्कारयुक्त करते हुए ( जनाय दवः यात्तयन्‌ ) 
ल्लोगोको अन्न देनेके लिए ( दिवः तु परि सख्जव ) दयुखोकसे वर्षा कर ॥ २॥ 

[९०० 1] (यः दिवः परि र्घुयामा ) जो चुलोकके ऊपर धीरे धीरे चलतः है, ( सः अधं ) वहु यह्‌ सोम्‌ 
( पवित्रे आ ) छल्नीते छाना.जाता है, ओौर ( सिन्धोः ऊर्मा वि अश्चस्त्‌ ) पानीके ठहुरमे पकता है ॥ ३ ॥ 

[९०१ ] ( सुतः त्विषि दधानः ) सोमर तेजस्विता धारण करके ( विचक्षणः विसेचयन्‌ ) सबका निरीक्षण 
करके सबको प्रकाशमान करते हूए ( आजस्ता ) वेगसे ( पविञे आ! एति ) छलनीसे शीघ्र छान। जाता है ॥ ४ ॥ 

[ ९०२ ] ( सतः ) रस निकालनेके बाद ( परावतः अथो अर्वावतः ) दरर्ते ओरपाससे ( आ! विवासम्‌ ) शु 
करके ( इन्द्राय ) इन्द्रको ( मधु ) यह मधुर रस ( {लिच्यते ) दिया जाताहै ॥ ५॥ 

९०३ ] ( समीचीनाः ) स्तुति करनेवाले एक जगह संपर्ित होकर ( अनूषत ) स्तुति करते हेः ( शन्द्राय 
पीतये ) इन्ध्रको पौनेको देनेके क्ष ( हरि इन्दुं) हरे रुके सोभको ८ अद्भि. हिन्वन्ति ) पत्यरोत्ि कृषते ह ॥ ६॥ 


~~~ -- 
------------ --- ~ 


ध | ^£ 
( ८६ ) | सामवेदका सुबोध अयुवाद ` [ उष्तराचिंकः 


3 २ उ २39२ 3 9 र. 3 2.3 9. 3 9 ~ हीय 
९०४ हिन्वन्ति षर्यः स्वसार जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दुं महीयुवः ॥ १।। ( क. ९।६५।१ ) 
3.9 २ उर क ६ 
दैषेभ्यः सुतः । विश्वा वधून्या षिज् |} २॥ ( ऋ, ९।६९।२ ) 
3.२ 2 9 2 3.9 र 3, १ 2 | 
वेभ्यो दुवः । &षे परस्व सवतम्‌ ॥३॥ ५ (इ) ॥ 
[ धा० ११। उ० नास्ति । स्व० ! ] ( ऋ-९।६५।३ ) 


॥ दति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 
३) 


२ 3२ ॐ १२ ॐ २ 3 39 २ 
[0 [ 


9 3. 9 9 9२ १ च 
९०७ जनस्य गोपा अजनिष्ट जाशषिरिः स॒दश्चः सुविताय नव्यसे । 
| 3१२ | 3 9 २ ७१. रर ३२ 3 १ 
वे 


| 0 (क म + 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि माति भरतेभ्यः शुचेः ॥ १॥ (ऋ. ९।११।१, 


8 9 > 3 


9२ १२ 
९०५ पवभन सुचारुचा दव 


£ 


9 ०. „3 २ 
९०६ आ पवमान दष्टुति व 


क २ 34. > 
[$ 


9 २.३ २ ३ र्‌ ® [ प ५ 9 श्र ० 
९०८ त्वामग्ने अङ्गिरसो गुहा हितमन्वधिन्दं च्छिभियाणं वनेषने | 
3 9 २? 3 १ २ 39 २23 १ 2 3१२ 


स जायते मथ्यमानः सहो मदामाहुः सदसस्पुत्रमद्धिरः ॥ २॥ ( ऋ. ५।११।६) 


17 11 11 11 [1 11 म प सकत त मभ । 
ध प 1 7 ह 1 ०००५५५१ म 


[ ९०४ 1 ( उस्रयः जामयः स्व ललारः ) सब जगह जामेवाली, आापसमें प्रेमसे रहनेवालीं बहनें - अंगुलियां 
( मही-युवः ) महान्‌ कार्य - सोमरस निकालनेका कायं करती है, नौर ( सूरं चति ) भेष्ठ स्वामी एते ( महां इन्दुं ) 
महान्‌ सोमरसको ( हिन्वन्ति ) निकाकती हं, सोभरतको निचोडती हैँ ॥ १ ॥ । 

[ ९०५ 1 हे ( रुचा ख्चा ) तेजसे.( देव पवमान ) चमकनेवाठे तथा शु होनेवाठे सोम ! ( देवेभ्यः सुतः ) 
ेर्षोको देनेके किए निचोडा गया तू ( विश्वा वसूनि आ विश्च ) सव धन हमें ३, सब धनोमिं तु प्रविष्ट होकर रह्‌ ॥ २॥ 

( ९०६ ] हे ( पवमानं ) शुद्ध होनेव षि सोम ! ( सुष्टुति वृष्टिं ) उत्तम स्तुतिके योग्य वर्षाको (देवेभ्यः दुवः) 
देवतास प्राप्य होनेवाले आ्ीर्वादके समान ( आ। प्रवस्व ) हमारे पास पष्टुंचा, ( इषे संयतं ) अघन प्राप्त हो इसके 
लिए वर्षा कर॥५॥ | 

॥ यहां दुसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[३] ततीयः खण्डः । 


[ ९०७ ] ( जनस्य गोपा ) लोगोका रक्षक. ( जागृविः सुदक्षः ) जागत भौर उत्तम कर्मे कुशल ( अः) 
भग्नि ( नम्यसे सुविताय अजनि ) नये प्रकारे रोर्गोका कल्याण हो इसकिए प्रकट हभ है, उसके बाद ( चृत- 
प्रतीकः.) घुतसे प्रज्वलित किया गया ( बहना दिविस्पृशा ) महान्‌ शुकोकको :स्पतं करनेषाके तेजसे युक्त ( शुचिः ) 
शुढता करनेवाला अनिनि (भरतेभ्यः ) यज्ञ करनेवाले छोगोके किए ८ द्यमत्‌ विभाति ) प्रकाशषमान्‌ होकर चमकता है॥ १॥ 


[९०८ ] हे ( अश्च). अग्निदेव ! { अंगिरसः ) अंगिरस ऋषिर्ोनि ( गुहा-हितं ) गुहामे रखे हए ( वने वने 


हिभरियाणं ) प्रत्येक वृक्षक आशनः पे रहनेवाे ( त्वां अन्वविन्दन्‌ ) तुज्ञ अग्निको प्राप्त किया । ( महत्‌ सहः सः ) 


महान्‌ बलसे युक्त तर मन्नि, ( मथ्यमानः जायसे ) मंथन करके पवा किया जाताहै। है ( अगिरः ) अगमं श्टेनेवाले 
भग्ने ! ( त्वां सहसः पुश जुः ) भु्ते सामर््यका पुत्र कहते है॥ २॥ ` | 


पञ्चम मन्याय ] | | | सामषेदका सुबोध अनुषाद ( ८७ ) 
ॐ 9 र 3 १ २७ १.२ 3, # ॐ 9 
९०९ यज्ञ्य केतु प्रथम पुरादहवमन्च नराललषधस्य सामन्धत | 
। 9 २ रे ७२३ २ 3.२.३२ २, 3 9 र्र्‌ उ 2 २ र क 
` इन्द्रेण दषः सरथस ब्रहिषि सदाने हाता परज्ययि सुक्रतुः | २३॥ 8 (च) ॥ 


[ ध्रा ३० | उ० नास्ति । स्व ७ ] (ऋ. ५।११।२ 


ड 3; २ 3 


९१० अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । ममेदिह श्रुतरदवम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ९४१।४ / 


| 9 २ 9१२ 3२ 3 9 रे 
९११ राजानावेनामद्रहय ध्वे सदस्यत्तम । सहस्रस्थूण आच्चात  ॥२॥ (ऋ. २।५१।९ 
“ ५ 39 २ 99 र २९२०9 9 २ 
९१२ ता सम्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती । सचते अनवह्वरम्‌ ॥३॥ ७ (पं; ॥ 
| [ धा० १५ ! उ० १ | स्व र | ( ऋ. \।४१।६ 
ख „२ ॐ १,२ ट 9 3 9 २ 39 श 
९१३ इन्द्रो दधीचो अख्थभिवतराण्यप्रतिष्डुतः । जघान नचतीनव  ॥ १॥ (ऋ १।८५।१९) 
3 9 २१९७ रेड ॐ १.२७ 9 २ । | 
९१४ इच्छन्नश्चख यच्छिरः पषेतेष्वपाध्रतम्‌ । ठद्विदच्छयण।वाते || २॥ (ऋ. १।८५४।१४ , 
9 २ 3 9 २ ऽष र [१ 
९१५ अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । हस्या चन्द्रमसो गृहे ॥३॥ ८ (गर ,॥ 
[ धा० १३। उ०२। स्य० £ ] (ऋ. १।८५।१५) 


१ 1 त, 


[ ९०९ ] ( नरः ) ऋत्विज लोग ८ यज्ञस्य केतु ) यज्ञके ध्वज, ( पुरोहितं ) आगे रखे गए ( देवः सरथं ) 
 देवोके साथ एक रथपर बैठनेबले प्रथमं आचि ) मरय अग्निको ( जि-सधस्थे ) तीन जगह ( सं हन्ते ) अच्छो 
तरह प्रज्वलित करते हें, उसके बाद ( खुक्तुः होता सः ) उत्तम कमं करनेवास्ा तथा देवोके किए हवनं; करनेवार। वह्‌ 
अग्नि ( बटिषि ) अपने स्थानमें (यजथाय ) यज्ञ करनेके किए ( निपीदत्‌ ) वैव्ताहै॥२॥ 

[९१० | हे ( ऋतावृधा मिजावरूणा ) यज्ञको बढानेवक्ति भित्र मौर वरण ! { वां ) तुम्हारे किए ( अय साम 
खतः ) यह सोम निकालकर मौर छानकर रखा गया है, इसलिए ( दह ) यहां इस यलमे ( मम इत्‌ हवं श्रुते ) मेरोढी 
प्राथना सुनो ॥ १॥ 

[ ९११ ] हे (राजानौ अनभिद्रहा ) तेजस्वो ओर द्रोह न करनेवक्ते मित्र जौर वर्णो ! (श्व उन्तमे सहद्य- 
स्थुणे सदासि ) स्थिर, श्रेष्ट भौर हजार खम्भोवाले इस यज्ञ मण्डपमं ( आशाते ) माकर वेठो ॥ २ ॥ 


[ ९१२ ] ( सश्राजा ) सम्राट्‌ ( घुताद्युती ) चतरूपौ अन्न खानेवले ( आदित्या ) अदितिके.पृच्र ( दानून 
पतिः ) धनके स्वाम एसे ( ता ) वे मित्र ओर वरण ( भनवब्हरं ) कुटदिख्तासे रहिव यजमानको ( ९ चेते ) सहपता 
करतेहु॥२॥ 

[ ९१३ ] (अ-प्रति-ष्कुतः) जिसका कोई विरोधी नही एमे ( इन्द्रः) इन््रने (दधीचः अस्यमिः) दधीविक्ी 
हृहियेसि ( नवतीः नव ) निन्यानवे ( वज्राणि जघान ) धेरनेवाके शत्रुओको मारा ॥ १ ॥ 

[९१४ ] ( पवेतेषु अपचितं ) पवे्तोमें रघा हवा ( अदवस्य यत्‌ शिरः ) घोड्का जोसिर है, उसे 
( इच्छन्‌ } प्राप्त करनेकी इन्ने इच्छा को, उस इन्दने ( शायंणायति तत्‌ विदत्‌ ) श्रर्यणावती सरोवरके पाम उसे प्राप्त 
किया मौर उस्तसे असुरोका संहार किया ॥ २॥ 


[ ९१५ ] ( अत्राह ) यहां ( गोः चन्द्रमः यहे ) गमन करनेवाले चन्द्रमाके मण्डलम ८ त्वष्टुः अ पीच्यं नाम ) 
सूर्यकी गुप्त किरणे राश्रोके समय प्रकाशित होती है ( इत्था अमन्वत ) एसा माना जाताहै॥२॥ 


। कः 
( << ) सामवेदका खबोध अद्ुवाद . { उखसाचकः 


9 3 5 २ 3 9. २ 3२ 3 २२ १ | 
प्रद 3 मन्पन न्द्री पूञ्यंस्तुातः । अन्नद | १॥ ( छ. ७।९४।१ ) 
॥ २ ॥ ( ऋ. ७।९.४।२ 









घौ माभिश्चलतमरे | मा नो रीरधतं निदे ॥३॥ ९ (चा) ॥ 
[ धार १९ उ० {। स्र० २ ] ( ऋ. ७।९४।३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
[ ४ | | 
3२3 २ 
। मशो वायवे मदः ॥ १॥ (ऋ. ९२५१) 
यः| पचमाना अदस्व ॥२॥ ( ऋ, ९।२५|३ ) 


दत्‌ | धर्मेणां वायुमारुहः ॥२॥ १० (ख) ॥ 


५५ 


[ धा० ११।३०२। खण १ | ( %, ९।२५।२ ) 
२ 39 द 3 9 २ ८०३, 
९२२ ववाहर्सोम शरण उख्य इन्दो दिवेदिवे । 
| २४ 3, र (8 
 पखणे ध्न नि चरन्ति मामव परिधीश्ति वाद्दहि - ॥१॥ (क. ९।१०७११९) 


५०२५ ०-८५५०५.५१८११८११ ९०१४११११ 








[1 1) ~~ "म 


[९१६ 1 है ( इन्द्राञ्ची ) इछ जर अग्नि! ( इयं घां पूथ्यै-स्तुतिः ) यह वुम गोर्नोकौ अपुवं स्तुति (अस्य 
दायस्य अन्यलः ) इस सुन्दर भौर मननीय विद्रानूसे ( अभ्रात्‌ ष्टिः इव ) जिस भ्रकार मेधसे वर्षा होती है, उसी श्रंकार 
८ अङ्गनि } उत्वन्न हइ है ॥ १॥ 

{९१७ ] ह इन््रण्नी ! ( जरिवः हव श्छणुतं ) स्तोताकी प्रार्थना तुम सुनो, ( गिरः वनतं ) उसकी स्त्कति सुनो 

शाना ) शासने करनेवाले तुम दोनो ( धिधः पिप्यतं ) उसके कर्मोका फल दो ॥ २ ॥ 

९१८ ] ( चय इष्द्ाप्नी ) है नेता स्वरूप इन्र गौरः अग्ने! (नः) हमें ( पापत्वाय मा रीरधतं ) षापके 
कामेसिं न लगाओ, ( अभिश्चस्तये मा ) पसक कामों हमे. युक्त मत करो, ( निदे नः मा ) गौर निदे सश भी 
हमं मत लगा 





॥ यहां तीस खण्ड खमात्त इ ॥ 
[ ४} चतुथः खण्डः । 
{९९१९ 1 है हरे ) हरे रंगके सोम ! (दक्च-साचनः मदः ) बल वं उत्सा बडानेवाला तू ( देवेभ्यः मरङ्थः ) 
कवौ भौर सर्तोके तथा ( वायवे ) वायक ८ पीतये पवस्व ) पोनेके लिए पवित्र हो \ १॥ 

[ ९२० 1 ( वृषा कविः ) बल्वर्धंक ज्ञानी ८ योनौ अधि ) अपने स्थान पर ( पवमानः भियः ) शुद्ध शछोनेके 
कशरण प्रिय गौर ( अदाभ्यः ) न वनाया जानेवाला सोम ( देवैः संदरोभते ) देवकि साय उत्तम प्रकारसे कोभित 
हीतष्है॥२ 

९२९१ ] है ( पवमान ) शुद्ध होनेवाके म॑ ! .( धिया हितः ) विचार कर अच्छी तरह रखा गया तु ( कनि 
कद स्‌ ) छब्द करते हए ( योनिं अभि आरुहः ) कलमे गिरता है, ( धर्मणा वायुं आरुहः ) अश्न गुणसि बायुको 


प्राप्तकर ॥३॥. 


| ९२२९ 1 हे ( इन्दी ) सोभ ! ( तव सख्ये ) तेरी सित्रतके लिए ( अहे दिषे दिवे रारण ) मै प्रतिदिन यत्न 
करतः ह, हे ( बश } कान्तिमान्‌ सोम ! ( पुरूणि मां ) बहते राक्षस मुके ( नि मव चरन्ति ) कष्ट देते हे ( सान्‌ 
ते हि ) उच क्षयुरओशि नष्ट कर॥ १॥ 





पञ्चम अध्याय ] सामवेदक खवोध अयुवाद ( ८९) 


| २३१ २३3५ २ 93 २३ 9 
९२३ तबाह नक्षत सम तं दवा दहना म्र उधान। 


3 9 रर 3२३ 92२ 33 २833 > 


घ्रणा तपन्तमति घय परः शङना इव पप्निम ॥२॥ ११ (ति) ॥ 
| धा० १४।उ० १ | स्व० २ | (ऋ, ९।१०७।२० ) 
ध 
९२४ पनानो यक्रमीद्मि विश्वा मृधो विचषेणिः । दयम्भन्ति प्रं धौतिभिः॥ १॥ 
( ऋ. ९।४०] १ ) 


ग ३२३२ + 9२ ३ र. 3.9 र्ब 


~ (र 


3 
निमरूणा रृहद्रमदन्द्रा वषा सुतम्‌ । घृते सदापि सदतु ॥ २॥ ( ऋ. ९।४०।१ ) 


२ 3 3१२ 9 


९२९५ 
(. 2 
भ, [ ९। क, र 


१ 
अ 
९२६ नूना रायमहामिन्दाऽस्मस्यर सोम तिश्वतः। आ पवस्व सहसिणम्‌ 4॥२।॥ १२८चा)॥ 
| घा० १२ । उ० १९ स्० २) ( ऋ. ९४०३) 
॥ हति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


१ 
अ 


ग्ध 
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[ ९२दे 1] हे ( बभ्रो ) भूरे रंगके सोम ! ( उत नक्तं उत दिवा ) रात अथवा दिन ( तच ऊधनि अहं › तेरे 
पास मं रह, ( ते धृणा ) अपने तेजसे ( तपन्तं ) चमकनेवाले तुदते तथा ( परं सूर्यं ) दूर चमकनेवले सु्यको ( दाकुना 
हव अति परिम ) पक्षीके समान हम देखते हँ ॥ २ ॥ 

[ ९२४ ] ( पुननिः विचषणिः ) पवित्र होनेवाला निरीक्षक सोम ( विश्वा सधः अकमीत्‌ ) सब शश्रुओंको 
राता है, उस ( विभ्र ) ज्ञानी सोमको ऋत्विज ( धीतिभिः श्युम्भारत ) स्तुतियोति सुशोभित करते हे ॥. १॥ 

[ ९२५५ ] ( अरूणः ) अण रंगका सोम ( योनि आरुहत्‌ )} कलशमें घुसता है, बादमें ( चषा इन्द्रः ) बलवान 
इर्र ( सुतं गमत्‌ ) उस सोभरसके पास जाता है, ओौर ( धवे सदासि ) स्थिर स्थानम (सीदतु ) रहता है ॥२॥ 

[ ९१६ ] ( इन्दो सोम ) हे सोमरस ! ( अस्मभ्यं ) हमे (जु) शौर हौ ( महां सहस्िणे रयि ) महान्‌ 
मर अनेको प्रकारके धन ( विश्वतः आ पवस्व ) चार्यो भोरसे लछाकरदे॥ ३॥ 

॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ ५ ] पञ्चमः खण्डः 

[९२७ ] हे ( इन्द ) इन्द ! ( सोमे पिब ) सोमरस पौ, ( त्वा मदन्तु ) बुक्षे ये रस अनन्व देवे, हे ( हर्यदव 
धोड़े पालनेवछे इन ! (ते) तेरे लिए ( सोतुः बाहुभ्यां ) सोमरस निकालनेवाचेकी भूजाओं हारा ( सु-यतः आदः ) 
पकडा हुमा पत्यर (यं सुषाव ) जिस रसको निकाल्ता है, वह रस ( अर्वा न ) घोडेके समान तुक्षे अनन्व देवे ॥ १ ॥ 

[९२८ ] हे ( हयैदव इन्द्र ) हरि नामक घोडे पासमं रखनेवले इन््र ! ( ते युज्यः ) तेरे योग्य (चारः मद्‌: ) 
उत्तम आनन्द बेनेवाला ( यः आस्त) जो सोम है ( येन वृत्राणि ) जिसके उत्साहसे तु वूर््रोको (हैसि) मारतादहै,षहे 
( प्रभूवसो ) बहुत धनवान्‌ ! ( सः त्वा ममत्तु ) वह सोम शुसे आनन्ड देवे ॥ २॥ 

१२ [ साम. हिन्दी भा. २) 


(९० ) सामवेदका सुबोध अयुषाद |  [ उ्लरार्चैकः 
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९२९ बोधा सुमे मधवन्वाचमेमां थां ते वसिष्ठा अचति प्रशस्तिम्‌ | 
र्द 3१२ 
दमा ज्म समद जुषस्ष ॥ ३॥ १३ (चा)॥ 


[ धा० १२। उ० १। स्व २] ( ऋ. ७।२२।३) 
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क्रत्व वर श्थमन्यामराष्रुताग्रमाजष्ठ तरस तरास्वनम्‌  ॥ १॥ (ऋ. ८९७१०, 
९३१ नमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा अभिस्वर्‌ | | 


१.२ उ. 8 9 रर | 
सुदातयो वा अद्रहाऽपि कणं वरास्वनः समक्रामः | २ ॥ ( ऋ. ८।९७।१२ ) 


५१२. 9 २ १.2 


3 
९३२ सप्र रभासा अस्वरनिन्द्र सामस्य पातय । 


3 १,२ 82२ 3१२३ १२३3 २३१. | | - 
स्व पतियदी वधे ध्रतव्रतो द्योजतसा समूतिमि, ॥ ३॥ १४ ( ची ) ॥ 
[ धा० २२।उ० १ छ. 9] (ऋ. ८९.७११) 
ॐ रष 8 १.०2 99 रे 


९३३ यो राजा चषणीनां याता रथभिरधरयुः 
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विश्वासां वरूता पतननां ज्येष्ठ थो वेत्रहा गणे ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।७०।१ ) 








[९२९ †] हे ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( यां प्रशस्ति वाचं ) निस स्तुतिरूप वासे ( वसिष्ठः ते भचति ) 


वसिष्ठ तेरी अचना करतहै, (इमासु बोध ) उस स्तुतिको त उत्तम रीतिते समक्षकर स्वीकार कर भौर (इमा 
बरह्म ) इस ज्ञानको अथवा इस अघ्रको ( सधमादं जुषस्व ) यज्ञशालामें सेवन कर ॥ २ ॥ 


[ ९३० 1] ( विश्वाः पृतनाः ) सब संग्राममे शच्रुको ( अयिभूतरं इन्द्रं ) पराजित करनेवाठे दचकी (नरः सजुः 


ततश्च; ) सब लोग मिलकर स्तुति करते हे । ( राजक्षे जजनुः ) इनका तेज बडढानेके किरु स्तोतागण उसका सामभ्य 
बाते हे ( कर्वे वरे स्थेमनि ) अपने कतं स्वते श्रेष्ठ स्थार्नोमे रहनेवाले ( आसुरि ) शत्रुको मारनेवठे ( उग्रं आजिष्ठं ) 
वीर वं महा बलिष्ठ ( तरसं तरस्विनं ) हठ र शीघ्रतासे सव काम करनेवलि इन््रको सब स्तुति करते हं ॥ १॥ 


[ ९३९१ 1 (विप्राः अभि खरे ) ऋत्विज महान्‌ स्वरसे स्तोत्र कहते हए ( मेष नेमि चक्षसा नमन्ति ) शक्तिमान्‌ 
व्यापक इन्दरको आंखसे देखकर ही पहरे नभस्कार करते हं । हे स्तुति करनेवालो ! ( सु-दीतय अ-द्रहः ) उत्तम तेजस्वी 


मौर प्रोह न करनेषठे ( वः ) तुम ( अपि ) भी ( तरस्विनः ) शीघ्रतसे ( कणं ) इन््रके कानोतक पहचे एसे स्वरसे. 


( ऋक्वभिः सं ) ऋष्धाजेकि वारा उसकी स्तृति करा ॥ २ ॥ 


[ ९३२ ] ( रेभाः ) स्तुति करनेव ले ऋत्विज ( सोमस्य पीतये ) सोमरस पौनेके लि्‌ ( इन्द्रं उ सम 
स्वरन्‌ ) दरकी ही उत्तम रीतिते भिलकर स्तुति करते हं ( यत्‌) जब (स्व पातिः ) स्वगंका पालक दन वृधे 
यजमानको महान्‌ करनेकी इच्छा करता है, उस समय ( घृत-जबतः ) त्र्तोका आचरण करनेवाला इन्दर ( ओजसा 
ऊतिभिः सं ) अपने सामथ्यंसे व अपने संरक्षणके साधनेसि ( सं ) युक्त होता है ॥ ३॥ 


[ ९३२ ] ( यः चषेणीनां राज्ञा ) जो मनुष्या राजा है, ( रथेभिः याता ) जो रथसे जानेवाला है, ( आर. 


गुः ) जो अगे जानेवाला है, ( विश्वासां पृतनानां तरुता ) जो सब श्रुओसिे भक्तको पार करनेवाला है, (यः 
दरहा ) जो तत्का नाश करनेवाला है, उस ( ज्येष्ठं गणे ) शरेष्ठ इन्दरकी में स्तुति करता हं ॥ १॥ 
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हस्तेन वजः प्रति धायि दश्चतो भां देषो नघ्येः ॥ २॥ १५ (चि) ॥ 
[ घा० १७ । उ० १। ख ३ | ( छ. ८।७०।२ ) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ = 
[६] 
१।२्‌ -3 २ 2 र 3१ €रर ॥ खच रर्‌ 3 39 श 
९३५ परि प्रिया दितः कविवंया शसि नप्त्यादहिंतः । स्वानेयाति कविक्रतुः ॥ १॥ ( ऋ. ९।९।१ , 
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९३६ स घ्रनुमातरा श्ुचिजांतो जति अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावृषा ॥२॥ (ऋ. ९९।३ ) 
२३ 9२३१ २७ १२ 9 २ ७१२ जक्ष श्र 9 २ 
९३७ प्रपर क्षयाय पन्यसे जनाय जुटो अदः । शौत्यषे प्निष्टये ॥ ३॥ १६ (र) ॥ 
[| धा० ३। उ० नास्ति। स्व० ३ ] ( ॐ, ९।९।२ ) 
: क्छ < 9 > > 9 3 
९३८ तर द्या३ रङग दैव्य पवमान जनिमानि चमत्तमः । अम॒तत्वाय घोषयन्‌ ॥ १॥ 
3 ऋ ( ऋ. ९।१०८।३ ) 
९३९ येना नवग्वा दध्यङ्पोणुते येन विप्रास आपिरे । 
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दैषानार सुम्न अमतस्य चारुणो येन भ्रवाश्स्याज्चत ॥ २॥ १७ (पः) ॥ 


{ धा० ११। उ० & 1 स्व° नासते | ( छ. ९।१०८४ ) 

[ ९३० ] ( पुरुहन्मन्‌ ) हे अनेक शत्रुको भारनेवाकते इन््रके उपासक ! ( अवसेतं इन्द्र दयस्भ ) अपने संरक्षणके 
किए उस इको उपासना कर ( यस्य चिधतंरि ) जिसकी संरक्षण क्षक्तिमे ( दिता ) वोन प्रकारकी शक्तियां है, विनाश्च 
 जौर कृपा करनेकी दोनों प्रकारकी इाक्तियां हं" वह श ( दहतः महान्‌ वज्ज ) व्षेनीय भौर महान्‌ वञ्चको ( देव 
सूयः न ) तेजस्वी सुर्थके समान ( हस्तेन प्रति धायि ) हाथमे घारण करता है ॥ २ ॥ 

॥ यहा पाचवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[६ ] षष्ठः खण्डः 

[ ९३५ ] ( कविः ) जानौ ( कविक्रतुः ) युद्धिते कमं करनेवाला ( नष्ञ्योः हितः ) पटे पर रला गया, (दिवः 
परिप्रिया वयांसि ) शलोकसे अति प्रिय पक्षीरूप पत्यरोसे निकाला गया सोमरस ( स्वानः ) रस निश्ालनेवारे अध्वर्यभेसिं 
( पारे याति ) प्राप्त होताहै॥ १॥ 

[ ८३६] ( शुचिः जातः ) शुदं हज जा ( महान्‌ खः ) महान्‌ वह सोम नामक ( सू जुः ) पुत्र (-मही ऋता- 
युधा अ मातरा ) महान्‌ यज्ञको प्रकाित करने ˆ बढानेवाले - परसिद्ध माता चु भौर पुथ्वीको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित 
करता हि ॥२॥ 

३७ ] हि सोम ! ( प्र क्षयाय ) तेरे निवासके किए यतनं करनेवलि ( अददः ) प्रोह न करनेवाले ओर 
( पम्यसे जनाय ) स्तुति करनेवाके मनृष्यके लिए ( वीति ) भक्षणके ( जुष्टः ) छाया गया तु ( पनिष्ये 
अष ) स्तुतिको प्राप्त हो ॥ ३॥ 

[ ९३८ ] (देव्य पवमान ) दिव्य सोम ! ( युमत्तमः त्वं हि ) अत्यन्त तेजस्वी एसा त ( यङ्ग ) क्षीघ्र 
( घोषयन्‌ ) धोषणा करके ( जनिमानि ) अपने दिष्य जनको लक्षयमे रखकर ( अश्रुतत्वाय ) अमरपनको प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ ९३९. 1 ( नव-~ण्वा दध्यङ्‌ ) नौ गा्योका पोषण करनेवारा वष्यङः ऋषि ( येन अपोणुते ) जिस सोमके हारा 
यका द्वार सोलता है, ( विप्रासः येन आपिरे ) यज्ञ॒ करनेवले विप्रोने जिस सोमकी सहायतासे गाये प्राप्त कीं 
( देवानां खम्ने ) देवकि यशसे सुख प्राप्त होनेपर ( चारुणः अमतस्य वांसि ) धेष्ठ अन्नकी सहायतासे भिरनेवाले 
भन्को ( येन आशत ) जित सोमकी सहायताते यजमान प्राप्त करते हे, वह वू सोम वे्बोको प्राप्त शे ॥ २॥ 


५; 





(९२ ) सामवेदक खुबोध भुवां [ उत्तरार्चिकः 
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९४० सोमः पुनान उर्मिणाय्यं वारं वि धावति । अग्रे वाचः पवमाने; कनिक्रदत्‌ ॥ १॥ 
( ऋ. ९।१०६।१० । 


कः “२ २३२ 
९४१ धौमिमंजन्ति चाजिनं वने कंडन्तमत्यरिभू । अभि त्रिपृष्ठ मतयः समस्वरन्‌ ॥ २॥ 
( ऋ. ९।१०६।११ ) 

१ 9 र = > । ॐ 1 

९४२ असिं करुश्चा < अभि मीदूबात्सप्ठिनिं वाजयुः । 

ई 39२ १ | 

पुनानो वाच जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥३॥ १८ (फा) ॥ 
| | [ धा० १०।३८० २} स्व २ | ( ऋ. ९।१०६।१२९ ) 
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९४३ सोमः प्रते जनिता मतानां जनिता दिवा जनिता पृथिन्याः। 
व 
जनिराभ्रेजनिता यद जनितन्द्रस्य जनतात विष्णा; || १ || ( ऋ.९।९६।५ 
ड > 89 २ 3 > २३ १्ब 3 १२ २.१५ 39 र | 

९४४ ब्रह्मा देवानां पददीः कवीनमषिकिताणां महिषो मगाणाम्‌ । 
3 9 स्र 3 १,२.३३ २3 २ 3.२३१.९२3 .१५ | 
दयेनो गधाणा < स्वरधितिवनाना < सामः प्रवित्रमस्यति रमन्‌ ॥ २॥ (ऋ. ९९६६ , 


[ति 7 वत 1 व त श 7 2१ 


[९४० ] ( पुनानः सामः ) शुद्ध किया जनेवाला सोम्‌ ( उपमिणां ) अपनी धारासे ( अव्यं वारं विधावति) 
भेडके वालोकी छलनीसे नीचे पडतः है । ( पवमानः ) शुद्ध किय! जानेवाला सोम ( वाचः अग्रे कनिक्रदत्‌ ) स्तोश्र 
पाठके बाद शब्द करते हए नीचेके बतनमं गिरता है॥ १॥ 


[ ९७१ 1 ( बाज्ञनं ) बक्वान्‌ ( वने कांडन्तं ) जलमं मिकाया जानेवाला, ( अति आय ) छलनीमे छना 
जानेवाला सोम ( धीभिः मरजान्त ) स्तोनोकी सहायतासे ऋत्विजो दारा शुद्ध किया जाता है ( जिषुष्टं ) तोन नतननोमिं 
रहनेवाठे सोमरसकी ( मतयः अभि लमस्वरन्‌ ) स्तोत्र प्रशंसता क्ति हं ॥ २॥ 


 ( ९९४२ ] ( वाजयुः ) असे युक्त होनेवाला ( मीदूवान्‌ ) ओर जलम भिरनेवाला सोम ( कटठश्तान्‌ अभि 
अक्तजि ) कलकामे निरता है । ( सप्तिः न ) घोडा नते संग्रामम जाता है, उसतौ प्रकार ( पुनानः ) शुद्ध होनेवाला सोम 
( वाचे जनयन्‌ ) शब्द करते हुए ( असिष्यदत्‌ ) बतेनमे छाना जताहै ॥३॥ । 


{ ९४२ 1 ( मतीनां जनिता ) स्वुतिर्योको उच्यन्च करनेवाला ( दिवः जनिता) यलोषष्छो प्रकट करनेवाला 
( पृथिव्याः जनिता ) पृथिवीका जनक ( अग्नेः जनिता) अग्निका जनक ( सू्स्य जनिता ) सू्यंका जनक (दन्दस्य 
उत विष्णोः जनिता ) इन्र ओर विष्णुका जनक ( सोमः पवते ) सोम शुद्ध किया जता है॥ १॥ 


इनं देवोको सोम यत्तशालामं कता है, इसलिए वह इनको उत्पन्न करता है एेसा आल कारिक वर्णन इस मंत्रे 
किथाहै । सोमके होने पर ही ये देव यज्ञशाक्तामें अति-हे । 


[| ९.४४ ] ( देवानां ब्रह्मा ) वो ब्रह्मा ( कवीनां पदवीः ) कवियोमे श्ब्दोकौ योजना करनेवाला ( विधाणां 
ऋषिः ) विभमे ऋषि ( सगाणां महिषः ) पशुओं सस ( गृध्राणां इयेनः ) पक्षियोमे बाज ( वनानां स्वधितिः ) 
 हिसकोमे श्स्नरूप यह सोमरस ( रेभ) शब्द करता हभ ( पवित्रं अति प्यते ) छलनीसे कलमे छाना जानाहै ॥ २॥ 





पञ्चम यध्याय] सामवेदका सुयोध अनुवाद | (९३ ) 





१ 3 2 3 रख ॐ ५ ४ 
९४५ प्रावानिषदाच ऊर्मिं न सिन्धुर स्तामान्पवमानो मनीष, 
3 9 गब 3२३ ग २ 3 9 + 3 छ $ > 


अन्तः पर्यन्वुजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥३॥ १९ (एू)॥ 
| धार ६० ।३० २ | स्व० ६ | ( ऋ. ९।९५]७ ) 08 
॥ इति षष्टः खण्डः ॥ ६॥ 1 





७ | 
9.9. 2 39. ४ 3 9 2 ॥ | 
९४६ अधि बो वघन्तमध्वराणां पृरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्मते ॥ १॥ 
( ऋ, ८।१०२।७ ) 
3 9 क्र 3२३१२ ॐउ२३ 5१ २ 3 रेड ४. | 


९४५५ | अय यथान आसुवा क्पच तक्षा | अस्य क्रत्वा यश्चस्वदः ।॥२॥ 
( ऋ, ८।१०२।८ ) 
२२ 9 २ड ५ २ , 


१8 ज 8 2 
९४८ अय विश्वा अमि त्रियाोऽभ्रदवेषु पत्यते । आ चजिरुपना गमत्‌ ।३।२०८(डा)॥ 
[ धा० ८।उ० ३ । घ्र २ ] (ऋ, ८१०२।९) 


39 २ 39 २२३ २०८१३२२ 9५२ ५9 २ उक २९ ॐ 9२ 3२३ 9 २ 


९४९ दहमामन्द्र घत [पच उ्येष्रमपत्ये मद्य । क्रस्य त्वास्यक्षुरन्धारा ऋतस्य क्ादन ॥१॥ 
( ऋ. {।८४।४ ) 








९५५ ] ( सिन्धुः वाचः ऊमिन ) निस प्रकार बहनेवाली नदीकी लहर लन्र करती हई चलती हं, उसौ 
प्रकार ( पवमानः ) शुद्ध होनेवाला सोम ( मनीषाः गिरः सतोमान्‌ ) मनको अच्छे लगनेवलि दाब्दोको ( प्रावीविपत्‌ ) 
ररणा देता है, ( चुप्रभः ) बलवान्‌ एसा यह सोम ( अन्तः पयन्‌ ) अपने अन्दर देखकर ( गांषु जानन्‌ ) भार्यो दूष 
है यह जानकर ( अचसाणि } कम न होनेवारे ( इमा चरजना ) इन बलोको ( आतिष्ठति ) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहा छठा खण्ड समाप्त ह्या ॥ 


७ 1] सप्तमः खण्डः 1 
[ ९४६ | है ऋत्विजो ! ( व॑ः ) तुम ( अध्वराणां नप्त्रे ) बलवान्‌के नातौ ( सष्स्वते खधानां ) बलवानृको 
बढानेवके ( पुरुतम आच्च ) शरेष्ठ अग्निके ( अच्छ ) पास जाओ ॥ १॥ 
९ अध्वरः ( अभ-ध्यरः )- जिसका नाश नहीं किया जा सक्ता एसा वलवान्‌ । 
[ ९४७ ] ( त्वषएय तक्ष्या रूपा इव ) निस तरह बढई लकडीको टौक करता हे, उसी प्रकार ( अयं ) यह्‌ भग्मि 
नः आभुवत्‌ ) हमं ठीक करता है, ( अस्य कत्वा यशस्वतः ) इसके कमंसे हम यश्व होते हे ॥ २ ॥ 
[ ९४८ ] ( देवेषु ) ३ेवेमि ( अयं आभैः ) यह्‌ अग्नि ( विश्वाः भियः ) सब एेश्वरयोको ( मभिपत्यते ) भराप्त 
होता है, एसा यह अग्नि ( नः ) हमारे पास ( वाजैः उपागमत्‌ ) भ्षके साय आवे ॥ ३ ॥ 
[ ९४९ | हे ( इन्द्रः ) इन्दर ! ( ज्येष्ठं मदं ) भेष्ठ आनन्द देनेवले ( अमत्य ) दिष्य एसे ( छते इमं पिष) 


इस सोमरसको पौ ! ( कतस्य सादने ) यज्ञको क्षामे ( श्चुकस्य धाराः ) ये तेजस्वो सोमी षारापें ( स्वां अक्षरन्‌ ) 
लुक प्राप्त होनेके लिए नीचे गिरती हं ॥ १॥ | 


( ९४ ) सामवेदका बोध अ्युँव्दं  उश्वरा्चिकः 


६. ॐ २३ १.९३ २३ > २ ॐ 9 ॐ च  ₹ (3 9२ ॐअ > 3 २ 3 9१ २ 
९५० न दिषटद्रथीतरो इरी यदिन्द्र यच्छसे । न किषट्वाचु मज्मना न किः स्वश्च आनते ॥२॥ 
( ऋ, १।८४।६ ) 


3१ २. र २ 9 | । 
सुता अमत्सरिन्दबा जयष्ठं नमस्यता सहः । ॥ ३॥ २१८२)॥ 
[| घा ८ । उ० नास्ति | स्व० { | (ऋ. १।८४।९ ) 
| 9२ ३२ 3 २ 39 3 १२ 9२ 3१ २ २ 3 ग 3१ श 
९५२ न्द्र जुषस्व प्र वहा याहे शुर हारह । पवा सुतस्य मातेने मधाशकानथारुमदाय।१॥ 


9 २ 9२३ २ ॐ २ 328 १.२.३३ 


९५३ इन्द्र जठर नव्य व प्रणस्व मरधादवान। 


3 ^ 3९६ ग्ड ॐ १२ 39 


अस्य सुतख स्वारेर्मोप सा मदाः सुवाचो अस्थुः ॥ २॥ 


9 र 3 २. ॐ रज 39१9 > 3२ 


९५४ इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान वृत्रं यिन । 


3 १ टे उर 3१ २ 3 ड .3 २.3३ १२ | | । 
बिभेद चङ भगुने ससाहे शत्रन्मदे सोमस्य ॥ ३।।२२८(ङ)॥ 
[ धा० ११।३०५। ख० १ 


६ 1 
९५१ इन्द्राय नूनमचताक्थानि च जवतिव । 
नं 


॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
॥ इति तृतीयप्रपाठके प्रयमोऽ्षंः ॥ ३ ॥ 
॥ ईति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[ ९५० ] हे ( इन्द्र ) इन्र ( यत्‌ ) जिसके कारण तू ( हरी यच्छसे ) मपने घोरो रयम जोडता है, 
कारण ( त्वत्‌ ) तेरेसे बढकर ( रथीतरः न किः ) भेष्ठ वीर दसरा कोई नहीं है, ( मज्मना ) बरूमे हौ ( त्वा अयु 
म ) तैरे तमान दसरा कोई नहीं है । ( सु-अभ्वः ) उत्तम घोडे पालनेवाला भौ (नकिः आनशे ) दसरा कोई `` 
नहीं है ॥२॥ 

९५१ ] हे ऋत्विजो ! ( नूनं इन्द्राय अच॑त ) निश्चयते तुम इनको ही पजा करो, ( उक्थानि च अ्रवीतन) 
[ इ्रके लिए ही ] स्तोत्र बोलो । ( सुताः इन्दवः अमत्सुः ) छाना हमा सोमरस इन््रको अनन्द देवे । ( ज्येष्ठ सः ) 
भेष्ठ बलवान्‌ हन्रको ( नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ३॥ 

(९५२ } हे (दरिष् श्रार इन्द्र ) घोडे पासमें रखनेवाङे श्रवीर इद्र ! ( आयाहि ) जा, ( प्र षह ) 
हेबिष्यान्नको स्वीकार कर, ( चारः मद्‌ायं ) उत्तम आनन्द प्राप्त हो इसकिए ( न चकानः ) इस समय इच्छा करते हए 
तस्य मधोः ) मधुर सोभरत ( मतिः) अपनी इष्छानुसार ( पिब ) पी ॥ १ ॥ 

[ ९५३ ] हे ( इन्द्र ) इद्र ! ( दिवः न ) जसे शुलोकसे ( सुवाचः मदः ) उत्तम स्वुतिका आनन्द ( त्वा उप 
अस्थुः ) वुमन प्राप्त होता है, मौर जैसे ( स्वः न ) उस स्वर्गीय ` आनन्दको तु भोगता है, उसो प्रकार ( सुतस्य अस्य 
मधोः ) इस मधुर सोमरसते ( जठरं नव्यं न ) अपने पेटको ( आ पृणस्व ) भर ले ॥ २ ॥ 

९५४७ ] ( तुराषाद्‌ इन्द्रः ) जत्दी ही शत्रुको हर नेवाला इ ( मिन्नः न ) नित्रके समान वुश्चं जघान ) 
 शतरुको मारता है, ( यतिः न वरं बिभेद ) जित प्रकार संयमी वीर वल राक्षसको मारता है, तथा ( सखोमस्य मदे ) सोमके 

भानन्वमे ( बेग न राशन सासहे ) भृगु जैसे श्रर्मोको हराता है, उस प्ररार तु शत्रमोको हरा ॥ ३ ॥ 
 ॥ यशां सातवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 


 ॥ शति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
| ७ ^ द 


पञ्चम अन्याय 1 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


( ९५ ) 


पचस जन्याय 


हन्द्रके गुण 

इस अध्यायमं इनके गुण इस प्रकार वणित हे-- 

९ अप्रतिष्कुतः [ ९९३ ]~ जिसका कोई भी प्रतिकार 
नहीं कर सकता । 

२ चषेणीनां राजा [ ९३३ 1- सन मनुषष्योका राजा, 
सयका शासक । | 

३ रथेभिः थाता [ ९३३ ]~ रथसे जानेवाला, जिसके 
साय बहूुतसे रथ होते हं । जिसके साय सरदारफि रथ 
रहते हें । 

8 अधि-गुः [ ९२३ ]- आगे जानेवाला । 

ष जयेष्ठः; [ ९३२ ]- श्रेष्ठ, सबसे बडा । 

द तुराषार्‌ [ ९५४ ]- श्ौघ्रतासे शध्रको हरानेवाा । 

७ हरिः [९५२]- घोर्डोको पासमें रखनेवास्ा, दुःखोका 
हरण करनेवाला । 

८ शरः [ ९५२] धूरवोर । 

९ तरस्वी [ ९३१ ]- शीघ्रतासे सब कायं करनेवाला । 

१० स्वः-पति [९३२] स्व्गंका स्वामी, आत्मविजयौ । 

११ धूत-व्रतः [९३२]- नियर्मोक। पालन करनेवाला 

१२ पुरुहन्मा [९३४ ]- अनेकं शत्रुमको मारनेबालां । 

१२ ज्येष्ठं सष; [९५१]- जिसके पास शेष्ठ सामथ्यं है । 

१४ इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती नव दृघ्राणि 
जघान [ ९१३ ]- इन्वरने वधीचीको हह्ियोके अस्त्रसि ९९ 
राक्षस मारे । | 

१५ विश्वासां पृतनानां तस्ता ब्रा [९३२३]- सब 
शत्रुको सेनाको हरानेवाला देनह । 

१६ इन्द्रः बुत्रे जघान [९५२] ~ इन्द्रने वृच्रको मारा । 

\७ इन्द्रः वटे विभेद [९५८]- इन्धने वलको मारा । 

१८ सोस्य मदे शत्रून्‌ साष्टे [ ९५४ ]- सोमके 
मानन्वमं सव शत्रुर्मोको ह्रने पराजित किया । 

१९ मज्मना त्वा मनुन किः [९५० ]- बलम तेरे 
समन कोर नही है । 

२० सु-अभ्वः न किः [ ९५० ]- उत्तम घोडे पालने. 
वाा भौ तेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। 

२९ है श्र | यत्‌ हरी इच्छसे, स्वत्‌ रथीतरः न 
किः [ ९५० ]- हे इन्र । तु घोडे भपने रथम जोडता है, 


इसक्तिए तेरो अपेक्षा महान्‌ रथम बेठनेवाला वीर दसरा कोहं 
नही है । 

२२ ज्येष्ठं सष्हः नमस्यत [ ९५१ ¡~ इद्धके भेष्ठ 
साहसपूर्णं कार्यको नमस्कार करो । | 

२२ यस्य विधतैरि दिता [ ९३४ ]- जिसकी धारक- 
हाषतिमे दो शवितियां हें । एक कृपा करनेकी श्रद्ति मौर 
दूसरी विनासा करनेकी शक्ति । 

` २५ दृहौतः महान्‌ वज्जः हस्तेन प्रतिधायि [९३४] 

- देखने योभ्य महान्‌ वखखको वह हार्थोमिं शशरो भारनेके 
किए धारण करता है । 

२० पुरु-हन्‌-मन्‌ 1 अखे ते इन्दं श्युम्भ [५३५] 
- हे बहुतसे कश्षत्रुओंको मारनेवाङे भष ! अपने संरक्षणके 
किए उस इन््रकी उपासना कर । 

२६ नूनं इन्द्राय अचेत, उक्थानि च अवीतन 
[९५१]- निश्चयसे इन्धरको अर्थना करो, उसके स्तोत्र शो । 

२७ रभासः इन्द्र समखरन्‌ [९२३२)]- स्तोता इमाकी 
स्तुति करते हं 

२८ यत्‌ खः-पति वृधे, धृतव्रतः गोज्ञसा ऊतिभिः 
सं [ ९२२ ]- जब स्वगा स्वामी संवधंनं करनेकी दश्टा 


करता हे, तज वह नियमानुसार चलनेवाला अपने साम्यं 
बौर संरक्षणके साधनेति सहायता करता ह । 


२९ विप्राः यभिस्वरे मेषं नेमि नमन्ति [९३१ ]- 
ज्ञानी एक आवाजसे उस दृन््रको स्तुति 


इस प्रकार इन्रके गुण इस अध्यायमे वणित हृं | 


अप्रिके गुण 
मब इस जअध्यायमें माए हए अग्निके गृ्णोको देलं- 
१ जाग॒विः [ ९०७ ]- जागृत शहनेषाा । 
२ खु-दृक्चः [ ९०७ ¡- चतुर । | 
३ जनस्य गोपा [ ९०७ ]~ मनुष्योका रक्षक । 
छ शुचिः [ ९०८ ]- शुर, पवित्र, निंर । 
५ अंगिरसः [ ९०८ ]- मंग - प्रव्यंगमें जो परकारताहै। 
६ यक्षस्य केतुः [ ९०९ ]-~ यसषकी पताका, चिन्‌ । 
७ सुक्रतुः [ ९०९ ¡~ उक्तम कमं करनेवाला । 
८ सष्टस्वाच्‌ [ ९४६ ]- सामभ्यसे यक्त । 
सूनिताय विताय अजनिष्ट [ ९०७ ]-~ शोका कल्याण 
करनेके खिए उत्पन्न हज । 


(९६) 


१० द्युमत्‌ भाति [९०७]- तेजस्वौ प्रकाशित होता है । 

११ महतः सहः लः मथ्यमानः जायसे [९०८]- 
मष्टान्‌ बलसे मथने पर वहु प्रकट होतः है । 
१२ अस्य क्रत्वा यक्तास्वन्तः [९४७]- इसके कार्यसे 
हम यशस्वी होते हं । | 

१२ देवेषु अयं अन्निः विश्वाः धियः अभि पद्यते 
[ ९४४ ]- वेर्वोमिं यह अग्नि सब. शोभारमको स्थापित 
करता हे) 

१४ नः वाज्ञैः उपागमत्‌ [ ९४४ ]- हमारे पास वह्‌ 

अर्ति अन्न ओर अलके साथ भवे । 

१५ त्वा सष्सः पुत्रं आहुः [९४४]- तू बलसे उत्पन्न 
होता है ठेसा फहते हं । 

इस प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्याय हुमा हे । 


मित्र ओर वरुण 
अब भित्र भौर वरुण इनका वणेन देविए-- 


१ ऋतावृधा मित्नावरूणां [ ७१० ]- सत्य अथवा 
यक्लेको अढदानेवाके भित्र ओर वरुण हें । 

२ राजानो अनभिद्ुहे वे :उन्तमे स्टस्रस्थुणे 
सदसि आशाते [ ९११ ]-येदो राजाह, वे परस्पर 
खडते नहीं ओर स्थिर तथा हजार खम्भोवाली उत्तम सभाम 
वे कंठते हं । 

३ सस्राजा धृतासुती आदित्या दायुनः-पती 
अनवद्वरं सचेते [९१२]- वे दोनो सन्नाट्‌हे, घौ मिला 
हेमा अन्न लते हे"जादित्यके पुत्र ओर धनके स्वामोहे, षे 
कुटि ख्यवहार न करनेवालेकी सहायता करते ह । ` 


इस प्रकार मित्र मौर वर्णका वर्णन यहु किया है । 

श्द्र ओर अग्रि 

उब इन ओर अग्निके वणन देखिए - 

१ हे इन्द्राग्नी ! इयं वां पूर्व्यस्तुतिः, अस्य मन्मनः 
अजनि [ ९१६ }- हे श्र ओर अग्ने! यह्‌ तुम दोनो 
अयव स्तुति इन मनन करनेवाले [विद्रानोसि उत्पन्न हह है । 

॥ २ हे इन्द्राग्नी ! जरितः हवं श्धणुते, गिरः वनतं, 
गाना धियः पिप्यतं [ ९१७]- हे इ मौर अन्ने ! 


स्तोता प्रायना-करता है, उसे तुम सुनो, उसकी स्तुति सुनो, ` 


हुम दोनों हौ अधिकारी हो, इसलिए उसके योग्य; कर्मोका 
उक्तम फर वो, भयव उसकी बुटिको परिपक्व करो । 


सामवदका सुबोध अवाद 


 [ उन्तयाचक्ः 


२ हे नरा इन्द्रानी ! नः पापत्वाय सीर्धम्‌ [९१८] 
-हे इन्र भौर अग्ने ! हमं पापम प्रवृत्त मत करो । 

४ अभिरास्तयेमा, निदे नः मा| ९१८ ]- हिसा 
करनेके कायम प्रवृत्त मत करो, निन्दनीय क्ममिं भी मत. 
लगामो । | 

अर्थात्‌ त॒म हमारी प्रवृत्ति अच्छे कार्मोकी रही 
लगामो, इस प्रकार देवताओंकी प्राथेनाकौ गर्दै, कि 
हमारी भ्रवृत्ति उत्तम कार्मोकौ ओरी ही, खराब कार्मोकी 


ओरनहो। देवताओके गुण इसीलिए वणित हें। देवोके 


गुणोको हेम धारणं करे, यही उत्तम प्रवृत्ति है, इसके विरुद्ध 
जो है, वहं असत्‌ या बुरी प्रवृत्ति ह । मनुष्य सत्मवृत्तिको 
धारण करे जौर असत्मवृक्तिको अपनेसे दूर रखें । 

यत्नम सोमरस त॑य्यार करते हं, ओर उसे हन्दरको अर्पित 
करते हं । इस विषयमे वणेन अब देखिए-- 

इन्द्रको सोम 

१ सुतः आ विवासनम्‌ इन्ढाय मधु सिच्यते [९०२] 
~ सोमरस निकालनेके बाद उसे छानकर शुद्ध करके इश््रको 
वह मीठा रस विया जाता है । इसको मीरा करनेके किए 


 उसम्‌ गायका दूध मिखाया जाता हं । । 


२ शन्द्राय पातवे हरि इन्दुं अद्रिभिः हिन्वन्ति 
[ ९०२३ ]--इन्दरको सोमरस पीनेको देनेके चिए हरे रेका 
सोम पत्थरोसि कूटा जाता है 
३ वृषा इन्द्रः सुतं गमत्‌, धरुवे सदसि सीदतु 
९२५ ]~ बलवान्‌ इन्दर सोमयागके स्थानं पर जति है मौर 
स्थिर यज्ञश्ाला्मं जाकर बेठता है । 

४ हे इन्द्र! सोमे पिव, त्वा मदन्तु [ ९२७ ]-ष् 
इन्द्र ! तु सोमरस पी, ये सोषरस तुक्षे आनन्द देवै । 

५ हे हर्यश्व !ते सोतुः बाहुभ्यां खुयतः भद्विः 
यत्‌ सुषाव [ ९२७ ]- है उत्तम धोड़े रखनेवले इन्द्र ! 
रसं निकालनेवालेके हाथोकि द्वारा पकड गए पत्थरोति यष 
रस निकला गया है । | 

६ ष्टे इन्द्र ! ऽयेष्ठ मदं अमर्त्यं इमं सुतं पिव [९४९] 
- हे इन्द्र ! श्रेष्ठ अमर भौर दिष्य आनन्द देनेवाले इस 
सोमरसको पी । | 

७ ऋतस्य सादने श्क्षस्य धासः त्वां अक्षरन्‌ 


 [ ९४९ ]-~ यज्ञके स्थान पर इस वीयवान्‌ सोभरसकी घा 


तेरे किए निकली है, तेरी तरफ बह रही है । 


पञ्चम अध्याय ] 


८ चारः मदाय सुतस्य मधो मतिः पिव [ ९५२ ]- 
उत्तम आनन्द प्राप्त होनेके लिए यह्‌ मधुर सोभरस इच्छा 
नुसार पी । 

१ | 

९ हे इन्द्र! सुतस्य मधोः मदः त्वा उप अस्थुः 
जठरं पृणस्व [ ९५२ ]- हे इन्र ! इस मौठे सोमरसका 
आनन्द तुस्चे मिले, अतः पेट भर कर पी । 

इस प्रकार सोमरस इन्द्रको ओर :अन्य देवताओंको दिया 
जाता या, वे सब यज्ञशालामें बेढकर पीते ओर उत्साहित 
हकर अपने कायं उत्तम रीतिसे करते थे । 


स्पग्स साम 


९ यः दिवस्परि रघुयामा [ ९०० ]- जो दयलोक पर 
रहता है, वह॒ यह्‌ सोम है, हिमाल्यके शिखरपर ऊचे हिकाने 
सोम उगता है । वहासि यज्ञ करनेवाले यजमान उसको ककर 
यज्ञमं उसका उपयोग करते हें । 

सोमके गुण 

१ पवमानः |८८६]- शुद्ध, पवित्र, छाना जानेवाला । 

२ ऋषि-प्राणः [८८६]- ऋषि यज्ञम जिसका उपयोग 
करते हं । 

२ धरुवः [ ८८७ ]-~ स्थंयं देनेवाल । 

2 हरिः [८८७] -दुःखोंका हरण करनेषाला, हरे रगका । 

५ विश्वचक्ष: [ ८८८ ¡~ सब देखनेवाला, सवं द्रष्टा । 

६ प्रभुः [८८८ ]- स्वामी । 


विश्वस्य मुवनस्य पतिः [८८८]- सम्पुणं भूवर्नोका 
स्वामी 


८ व्यानश्ी [८८८ ]- व्यापक, सब पर प्रभाव 
 डालनेवाखा । 
९ वक्षः द्यमान्‌ रसः | ८९१ |- बलवान्‌ ओर 
तेजस्वी रस | 


१० अ-दुच्छुनः|८९०]- दुष्टोको प्राप्त न होनेवारा। 

११९ विभ्वं स्वः ज्योतिः [ ८९१]- सब प्रकारे 
तेजस्वी ज्योति। 

१२ विश्व-चप्ोणिः [ ८९६ ]- सर देखनेवाला । 

१३ ब्रहन्मतिः [ ८९८ {- महान्‌ बदिवाला । 

१४ कविः [ ९२० ]- ज्ञानो, दूरवर । 

१५ वषा | ९२० |~ बलवान्‌ । 

६६ परियः [ ९२० [~ प्रिय। 

१७ अ-द्‌ाम्यः [९२० ]-न उवनेवाला, कोहं भी 
जिसे दबा नीं सकता, एसा साध्यवान्‌ । 

१२३ [ साम. हिन्दी भा. २] 


॥ १५ 
॥ ४ 
॥ अ + / “ 
८ | ५ ,९ 


सामवेदका खुबाध अनुवाद 


( ९७ ) 


१८ देवैः सं शोभते [९२०]- देवोके साथ सुशोभित 
होता हे । 

१९ कविक्रतुः [ ९३५ ]- उत्तम कमं करनेवाला । 

२० तीनां, दिवः, पृथिव्याः, अचेः, सूर्यस्य, 
हन्द स्थ, विष्णोः जनिता सोमः [९४३] - बुधि, द्युलोक, 
पृथ्वी, अग्नि, सुय, इन्र, विष्णु इनमे उस्साह पवा करनेवाला । 

ये सोमके गुण हे, सोमरस पीने ये गुण उत्साहके कारण 
बहते हे, इसलिए ये सोमके गुण हें एेसा कहा हे । 


शत्रको हरानेवाला सोम 


१ हे श्न्दो ¦ तव सख्ये अहं दिवे दिवे सरण! हे 
चश्च ! पुरूणि मां अवचरन्ति, तान्‌ परिधीन्‌ अति 
हरहि [ ९२२ }-हे सोम ! तेरी भित्रतामे मे रह, एेसी इच्छा 
मं प्रतिदिन करता हूं, कर्योफि हे "सोम ! बहूतसे क्षत्र मृश्च 
मारमार कष्टदेतेहं, उन्हेतु वूर कर। 

२ चुनानः विचर्षणिः विश्वाः रुधः अक्रमीत्‌ 
[ ९२४ ]- छाना जनेवाखा, विकशेषलानी, सोम सव श्षश्रपर 
आक्रमण करके उन्हे दूर करताहै)। 

३ हे हयैभ्व इन्द्र ! ते युज्यः चारुः मद्‌: यः अस्ति, 
येन वृश्राणि हंसि [९२८]- ह साल रंगके घोडे पासतमे 
रखनेवाले इन्र ! तेरे योग्य यह उत्तम आनन्द हं, जिससे तर 
हाश्रुमओको मारता ह्‌ । 


इस प्रकार वोरोमिं ठेस उत्साह उव्पश्न करता है कि षे उसके 
कारण दात्रुके विनाहाके कार्मोको करनके किए योग्य हेतेहे। 
एेसा इस सोमरसका प्रभाव है । 


अगुरियोका रस नकारना 

सोमक्ी बेखछको पत्थरके पाट पर रखकर पत्थरोसे कूटा 
जाता हे, भौर उंगल्ियोसे वबाकर उसका रस निकाला जाता 
हं । उसका वर्णन इस प्रकार है - 

९ उख्ियाः, जामयः, स्वसारः, महीयुवः, सरं 
पति महां इन्दु हिन्वन्ति [९०४] - सब जगह जानेवारी, 
अहिनके समान एक मतसे काम करनेवाली एेसी उगलिया, 
महान्‌ कायं करनेकी इच्छा करके, भेष्ट स्वामी महान्‌ सोमको 
दबाकर उसका रस निकाक्ती हं । 


सोमका रस निंकाणना एक तडा कामहे, क्योकि उससे 
सोमयज्ञ सिद होता हे. भौर उससे स देव सन्तुष्ट होते हे । 


> 


(९८ ) 





१ देवेभ्यः सुतः विश्वा वसूनि आविक [ ९०५ {- 
देवोके किए निकाल गया सोनरयं हमारे लिए सब धनो 
प्रचिष्ट हदे, अर्थात्‌ संव धन हमं देवे | 

२ हे रन्दो सोम! अस्मभ्यं महां खहञ्िणे रथिं 
विश्वतः आ पवस्व [९२६ |- हे तेजस्वो सोम ! तु 
हमे महान्‌ ओर हनाये प्रकारके धन्‌ चारी जरसे ३ । 

सोमयागमं संब छो धन देते हुं, तवं वहं धन खोम ही 
देता है, एसा कहा जाता है । 


सोमका पानीमें भिखाथा जाना 


सोम कूटकर उसका रस निकार्ते ह, बदन उसमे पानौ 
भिकते है, तत्पश्चात्‌ उसे छाना जातः है, ओर छने हए 
सोभरतको कलशे भरकर रखते हँ । एय सम्बन्धे वणेन 
इसं प्रकार हं 


१ यः दैवः परि रघुयामा, सः अयं पविते आ 
लिम्धोः ऊर्मा वि अक्षरत्‌ [९०० ]- जो सोम ॒दुखोक 
पर होता हं वहं सोम छलनीसे छाना जाता हं । बह नदीके 
लहेरमं टवकता ह । नवीका पनी भिलाकर वहं छाना 
जाता ह । - 

२ वाजिनं वने क्रीडन्तं भति आधिं धीभिः सजन्ति 


[ ९४१ ]- बलवान्‌ सोमको पानो मिलाकर भेडके वाललोकी 
घनी छलनीसे स्तो बोरुकरके याजक छानते हे । 


३ वाजयुः भीद्वान्‌ क्रूरान्‌ अभि असिं [९४२] 














~ अघ देनेवाला पानीमें मिलाया हा सोम कलमं छाना ` 


जाता हे! 


इस प्रकार सोमरसन्तो पानीमं मिलनेका वर्णन हे 1 इसके 
बाद वह्‌ छाना जाता हृ" उसका वर्णन निम्नं प्रकार हं-- 


 सोमरसफा छाना जाना 

१ है ऋषिषाण ! ये वेधः त्वा सुजम्ति, ते भन्त- 
रिक्चात्‌ स्थाविरसीः असश्चत्‌ [ ८८६ ]-हि ऋषियोके दारा 
निकाले गए सोम ! जो ज्ञातौ तुचे निकाल्तेहे वे ऊपरके 
बतनसे एक धारसे नीचेके बतंने त्ते पष्टुचाते हे, छानते हें 

२ यदि पवित्रे हरिः भयिसुज्यते सत्ता योनौ 
निगदति [ ८८७ ]- जब छलनीसे हरे रंथका सोम छाना 
जाता हं, उस समय स्थिर रहनेकौ शच्छा करनेवाला यहु 
सोम कलशमें जाकर बैठता हं | 


४९ । 
सायवेद्‌का सुबोध असुवादं । 


[ उत्तराचिकः 


३ हे राजन्‌ पवमान | तव मदः अदुच्छुनः रसः 
अव्य वारं ति अर्षति [८९० ¡~ हे सोम ! तेरा भानन्व 
देनेवाला तथा बरे ओर दुष्ट लोगोको न भिलनेवाखा रस 
भेडके वार्लोकी वनौ छलनौसे छनकर नीचे जाता हं । 

४ ओजसा पविते शीघं आ एति [ ९०१ ] -वेगसे 
छलनीके हारा शीध् छना जाता हं 

है हरे ! दश्चसाघनः मदः देवेभ्यः पीतये 
पवस्व [ ९१९ [- हि हरे रंगके सोम ! बल बढानेके साधन 
तेरे आनन्द देनेवाङे रस देयोके पीनेके किए छानकर तय्यार 
किये जाते हे । 

६ पुनानः सोमः ऊर्मिणा अब्यं वारं चि घावति 
[ ९४० ]-~ छाना जानेवाला सोम धारसे मेडके बार्लोको 
छलनीसे दोडता हआ नीचेके बर्तनमे पडता हे । 


इस प्रकार सों छाना जाता है आर वह्‌ छलनी भेडके 
बार्लोकौ बनी होती हं, 
 सोममे गायका दध मिलना 
९ हे पवमान । ते आश्विनीः घेनवः दिव्या, पयसा 
धरीप्णि प्र अस्नन [८८६ ]- हि सोम ! तेरी वे 
वेगवान्‌ गाये दिष्य हं, वे अपने इुधसे कलशमं पषहुचतौ हे 
कलशं छने हुए सोभ्ररसमे गायका इध मिलाया जता हं । 


२ छषभः अन्तः पयन्‌, गोघु जानन्‌, अवराणि 
मा वृजना आ तिष्ठाति [९४ ]- बलवान्‌ सोमरस 
अपने अन्दर देवता हृ, ओर गायमें वरध हं यह जनता ह, 
कम न्‌ होनेवाले ब्लोको वह्‌ गायके दधसे प्राप्त करता हं । 


इस प्रकार आलंकारिकं भाषासे सोमरसं गायका दष 
मिलाया जाता ह इसका वर्णेन इन मंत्रि किया हे । 

सोमका अन्न देना 

र हे श्दो सोम। महीं इषं गामत्‌ आ पवस्व 
[८९५ ]- हे तेजस्वी सोम ! तु बडे अश्न तथा गायसि 
यक्त धन हमे दे । 

२ भ्र भ्र क्षयाय अद्ुहः पन्यसे जनाय वीति जश्च 
पतिष्ये अष [ ९३७ ]- हे सोम ! तेरे निवास करनेके सिए 
यत्न करनेवाले, ब्रह न करनेवाले ओर स्तुति करने वारे 
मनुष्यके वानेके लिए प्रयुक्त हआ तु स्तृतिको प्राप्त टो । 

सोमका शब्द 

सोमरसको छाने जते समय उसका शष्व होता है । उसका 


वणन इस प्रकार है -- 








पञ्चम अध्याय 1 


९ बृषठेः स्वनः इव पवमानस्य शरूयते [८९४]- 
वर्षको जेसी मवाज होती है उसो प्रकार छाने जानेवाले 
सोमको भवान सुनी जाती है । 

२ धिया हितः कानिक्रदत्‌ योनिं अभि आरुहः 
[ ९२१ ]- बुद्धिसे यज्ञम रखा गय) सोम क्ञब्द करता हृभा 
करसेमें जाता है । 

३ पवमानः वाचः अग्रं कनिक्रदत्‌ [ ९४० ]- छना 
जाता हभ सोम श्षब्द करता है। 

४ च्रिपुष्रं मतयः अभि समस्वरत्‌ [९४१ ]- तीन 
चतंनोमं स्तुतिके साथ - साथ सोम शब्द करते हए जाता है । 

५ पुनानः वाच जनयन्‌ असिष्यदत्‌ [ ९४२ ]- 
छाना जाता हृजा सोषं शब्द करते हुए बतनमं पडता है । 

६ सोमः रेभन्‌ पवित्रं अति पति [ ९४४ ] सोप 
शब्द फरते हए छलनीमेसे छनता जाता है । 

७ पवमानः मनीषाः गिरः स्तोमान्‌ प्रावीषैपत्‌ 
[ ९४५ ]- श्रुद होता हज सोम मनको प्रिय कगनेवाले 
दाब्ोको प्रेरणापदेता हे) 

हस तरह सोमरस छाना जाता हभ शब्ब करते हए 
छलनीमेसे नीचेके बतंनमें पडता है. उसका आकंकारिक 
, च्णैन ऊपरके मंत्रोमिं किया है | किसी बतंनमें पटहे ही दरव 
पदाथं रवा हो जर उस पर अपरे द्रव पायं भिराया जाए 
तोश्ञव्वतोहोनाही हृजा। उसी प्रकारका यहु शब्द है । 
नीचेके बतंनमें दुध है भौर उीमे ऊपरते सोमरस छलनीसै 
गिरने ल्ग जाये, तो उसकाशन्द तो होगादही। वह ही 
सोसका शब्द है । 

सामक तेज 

सोमलता तेजस्वी है । उसका रस भौ तेजस्वी है । इस 
तेजस्विताका वणन इस प्रकार है - 

९ पवमानस्य ध्रवस्य सतः केतवः उभयतः परि 
यन्ति [८८७]- छाने जनेवाके स्थिर सोमकी किरणें दोनो 
ही ओर फलतीह! ' 

२ पवमानः बृहत्‌ वैश्वानरं ज्योतिः अजीजनत्‌ 
[ ८८९ ]- छना जानेवाला सोम महन्‌ व्यापक तेज उत्पघ्न 
करता ह। 

३ पवमानस्य ते दद्छः द्युमान्‌ सरसः विराजति 
{ ८९१ ]-~ छाने जानेवके सोसके बरवः तेजस्वी रस 
सुरोभित होते हे । 

# 


शामभैदकां खुलोध दुध 


(९९. ) 


७ विश्वं स्वः ज्योतिः इशे [८९१]- सोमका अपना 
तेन दीखता ह । 

५ ह्ुम्मिणः विद्युतः दिवि चरन्ति [८९४ ]- 
वखवान्‌ सोमकी किरणे दुलोक्षमे फल्ती हं ! 

द मही रोदसी आ पण [ ८९६ ]- विकार धावा- 
पथ्वीको अपने तेजसे भेर दे। ध 

७ खतः त्विति दधानः विचक्षणः वियेचयन्‌ 
[ ९०१ ]- भोमरस तेज धारण करते हुए तेजस्वी होकर 
चमकम र्गतां है । 

८ सया देवः पवमानः [ ९०५ ]- तेजसे सोमदेव 
सुशोभित होता हे । 

९ शुचिः जातः महन्‌ खः शुचः मही कतात्रधा 
जाते मातया अरोचयत्‌ [ ९३६ ]- बुद्ध हभ हभ सोम 
नामक पुत्र महान्‌ वन्तको बढानेवालौ प्रसिद्ध माता यवा- 
पृथ्वीको प्रकाशित फरता है । 

१० देव्य पवमान ! द्युमत्तमः त्वं [९३८ }- है 
प्रकाश्चमान्‌ सोम ! तू तेजस्वी है । 

इस प्रकार सोम तेजस्वी है । 





कि 


$. 
सख भाक्त 

९ श्रवस्य स्तः केतवः उमयतः परियन्ति [८८७] 
-स्थिर आर उत्तम कायं एरनेवा्लोका चेज दोनों ओर 
फलता हं | 

२ दे बिश्वचक्षः! प्रभोः सतःते ऋभ्बस्य केतवः 
विश्वा धामानि परियन्ति [ ८८८ ]- हि सबके निरीक्षण 
करनेवाङे निरीक्षक ! शास्तन करनेकी इच्छाकटि तेरा महान्‌ 
प्रकारा सव स्थानमं पटुता है । 

३ धर्मणा पवसे [ ८८८ ]~ अपने धर्मसे शुद्ध होता ६ ¦ 

€ विश्वस्य भुवनस्य पतिः सजि [८८८ |- तु सब 
भुवनोका स्वामी होकर चसकता हे । 

५ पवमानः बृहत्‌ चेश्वानरं ज्योतिः दिवः नित 
तन्युं न अजीजनत्‌ { ८८९ ]- पवित्र हज सोम महान्‌ 
तथा सब भनृष्यकि हित करनेवाले वेजको, दयुलोकमें चमकने 
वाली बिजलीके समान, उत्पन्न करता हं। 

दे हेराजन्‌ ! तद मदः भ~दुच्छुनः [ ८९० ]-हे 
राजन्‌ ! तेरा आनन्द दुष्ट नहीं पा सकते 





( १८० ) 


७ ते दक्षः यमान्‌ विराजति [८९१ 1- तेरा तेजस्वी 
बल प्रकाक्ित होता ह । 

८ विश्वं स्वः ज्योतिः इशे [ ८९१ ]- सब विश्वमे 
आत्माकी ज्योति दीखती ह्‌ । 

९ त्वेषाः अयासः भर अक्रमुः [ ८९२ ] - तैजस्वौ भौर 
क्रियाशील ही प्रगतिकरते हं। 


१० अ-व्रत दस्युं साह्याम [८९३ ~ स्त्क्मन 


करनेवाले शको हम पराजित करं । 

१९ शुष्मिणः विद्यतः दिवि चरन्ति [८९४]- 
बलशाली निजलीका प्रकाज्न चुलोकंमे फलता है । 

१२ बषः स्वनः श्यते [८९४ ]- वृष्टिका शब्द 
सुनाई दे रहाहै। 

१३ गोमत्‌, अश्ववत्‌, हिरण्यवत्‌, बीरवत्‌ महीं 
इषं आ पवस्व [ ८९५ ]- गाय, घोर, सोना ओौर वौर- 
पुंसे युक्त महान्‌ अन्न हमे दे। 

१९ हे विश्व-चषणे ! मही रोदसी आपृण [८९६] 
-हे सब खोगोकि हित करनेवलि वीर ! तु अपने तेजते इस 
महान्‌ दलोक ओर पृथ्वीलोकको भर वे । 

१५ सूर्यः रदिमभिः उषाः न [८९६ ]- पूयं जैसे 
जपनी किरणोसे उषःकालके बाद जगत्‌को भर देता है, उसी 
प्रकारे तु भी अपने तेजसे जगत्को भर दे। 

१६ नः शमेयन्त्या धारया विश्वतः परिसर [८९] 
-हमे चुख देनेवाले अन्नरसकी धारासे घारों मोरे धेर छे । 

१७ हे बृहन्मते ! प्रियेण धाम्ना आद्यः परि अष 
[ ८९८ [- है बुद्धिमान्‌ ! अपने त्रिय जीवनसे युक्त होकर 
शीघ्र इधर आ । 

९८ अनिष्कृतं परिष्टण्वन्‌ जनाय इषः यातयन्‌ , 
परिखव [८९९]- असंस्कृतको सुसंस्छृत करते हृए्‌, ोगोको 
अन्न देते हुए चारों ओर श्रमण कर। 

१९. त्विषि दधानः, विचक्षणः विसोेचयन्‌, भोजसा 
शीघं भा एति [ ९०१ ]- तेज धारण करके, सबको 
देखनेवाला, स्वयं प्रकाशमान होनेवाल्ा अपने साभ्यंसे ्ीघ्र 
प्रगति करताहे। 

१० उदख्यः जामयः स्वसारः महीयुवः सूरं पति 
हिन्वान्त [ ९०४ |- तेजस्वी तथा एक जगह रहनेषाली 
बहनें महान्‌ कार्यम स्वयंको लगकर भपने तेजस्वौ पतिको 


दः कै 


भी उत्तम कायेमे प्रेरित करती हं । 


२९ सचा विश्वा वसुनि आ विश्ा [ ९०५ ]-~ अपने 
तेजसे सब धनोमे तु प्रविष्ट होकर रह । 


सामवेदक खबोध अनुवाद 


[ उक्तराचिकः 


२२ जनस्स्य गोपा, जाशरषिः सखदश्चः अञ्चेः, 
नव्यसे सुविताय अजनिष्ट [ ९०७ ]~ मनृरष्योका संरक्षण 
करनेवाङा, जाग्रत ओर चतुर, आगे ठे चलनेवाला, नये 
मांसे सबका कल्याण करनेके लिए प्रकट हज है । 

२३ बृहता दिविस्पृशा शुचिः भरतेभ्यः मत्‌ 
भाति [ ९०४७ ]- महान्‌ भाकाश्चको स्पर्शं करनेवाले तेजते 
पवित्र हुआ हआ वह वीर भारतदेशे लोगोके हितके लिए 
तेजस्वी होकर चमकता हे । 

२५ सः महत्‌ सहः [ ९०८ |- वहु श्त्नुका पराभव 
करनेवाले महान्‌ बलसे युक्त है । 

२५ त्वा सहसः पुत्र आहुः | ९०८ |- तुक्ष सामभ्य 
या बलका पुत्र कहते ह । 

२६ राजानो अनभिद्रहो भुवे उत्तमे स्टस्स्थूणे 
सदसि आशाते [ ९११ ]- जो राजा आपसमे भिडते 
नहीं, वे स्थिर, उत्तम ओर हजार खम्भोवाली सभे बस्ते हे। 


२७ सम्राजा दाजुनः पती अनवह्यरं सचेते [९१२] 
-वे स्राट्‌ धनके स्वामी होकर कुटिलता रहित सत्कमेकौ 
सहायता करते हें । 

२८ अ-प्रतिष्करुतः इन्द्रः दधीचः अस्थभिः नवती 
नव वत्राणि जघान [९१२)]- निसको कोर्दभीहरा 
नहीं सकत। एसे इन्ने ऋषिको हड्योतसे ९९ वुत्रोको मारा, 
शन्नुको मारनेके लिए ऋषिनें अधनी हृदी राष्ट्‌हितके लिए 
समपित को । 

८९ गोः चन्द्रमसः गृहे त्वष्टुः अपीच्यं नाम इत्था 
अमन्वत [ ९१५ }- गमन करनेवाले चन्माके मण्डल पर 
सूर्यकी गुप्त किरणे इस प्रकार प्रकाशित होती हं । 'सूयेकी 
किरणे चन्दर पर जाकर पडती -हं, वहांसे उनका पराबत्तन 
होकर राध्रिके समय पथ्वोपर उस चन्रमाका प्रकाशा पडताहै। 

२० ईशानाः धियः पिप्यतं [ ९१७ |- तुम दोनो 
ही स्वामी हो, इसलिए हमारी बुद्धिको पूरी तरह 
विकसित करो । | 

३९१ हे नरा इन्द्राग्नी ! नः पापत्वाय मा, अभिः 
वरास्तये मा, निदे मा, रीर्धत [ ९१८ ]- हि नेता, दय 
ओर अग्नि ! हमे पपके कार्योमिं मत लगाओ, {हिसा 
करनेमं प्रवृत्तन करो, तथा निन्वाके कार्योमिं भौ मत 
युक्त करो । | 

३२ वृषा कविः परियः अदाभ्यः सश्रोभते [९२०] 
बलवान्‌ कवि, प्रिय, तथा नं दबाया जानेवाला होता है, वहै 
सुक्षोभित होता है । 


पञ्चम अध्याय 1 


३३ धिया हितः घ्मणा आरहः [ ९२१ ]- बुद्धि 
जो हितकारक है, बह अपने गुण धर्मसे उस्नत होता है । 


२७ पुरूणि मां नि अवचरन्ति तान्‌ परिधीन्‌ अति 
डाहि [ ९२२ ]- बहुतसे दुष्ट शत्रु मक्षे कष्ट देते है. उन्हें 
वर कर । | 

३५ ते धृणा तपन्तं अति पत्तिम [ ९२३ ]~ तु अपने 
तेजसे चमकता है, एसा हम देखते ह । 

३६ विचषेणिः विश्वाः मधः अक्रमीत्‌ [ ९२४ |- 
विशेष निरीक्षण करनेवाला अपने सन शत्रुओको हराता है । 


२७ विप्रं धीतिभिः शुम्भति [९२४]- उसज्नानौको 
सब विद्वान्‌ स्तुतियोसे सुक्षोभित करते हे । 

३८ वृषा इन्द्रः भरषे सदसि सीरति [ ९२५ ]- 
बलवान्‌ इन्द्र स्थिर सभाम बहता हे । 

३९ अस्मभ्यं महां सहस्रिणं रय विश्वतः भा 
पवस्व [ ९२६ ]- हमं महान्‌, हजारों प्रकारके धन चारों 
ओरसे लाकरदे। 

४० ते युज्यः चारः मद्‌: यः: अस्ति, येन वृजाणि 
हंसि [ ९२८ ]- तेरा योग्य ओौर उत्तम उस्साहुजोदहै 
उससेतु श्त्रुको मारतादहै। 

७९ विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं इन्द्रं नरः सजूः 
ततश्च; [९२३०]- सब इ्रुके संनिकोको हु रानेवाले इन््रकौ 
सम छोग मिल करके स्तुति करते ह । 

४२ रजसे जजयुः. [ ९३० ] ~ उसका तेज बढाते हे । 

४२ कत्थ वरे स्थेमनि,. आसुरि उभर ओजस्विनं, 
तरसं तरस्विनं [ ९३० ¡- अपने कार्यसे श्रेष्ठ स्थानें 
रहने वाके, शात्रुको मारनेवाले, उग्र ओर महा बलवान्‌, श्रेष्ठ 
ओर शी घ्रतासे कायं करनेवाकठेकी स्तुत्ति को जतोहै। 

४४ विप्राः आभिस्तररे मेषं नेमि नमन्ति [ ९३१ ]- 
ज्ञानी महान्‌ स्वरसे शक्तिमान्‌ ओर व्यापक इन्धको नमस्कार 
करतेहं, 

६५ खु-दीतयः अ-दुहः वः तरस्विनः कणं 
ऋक्वभिः सं [९३१|- उत्तम तेजस्वी ओर द्रोह न करने- 
वाले तुर शीघ्रतासे इन्दरेके कानोतक पहूंचनेवाले स्वरफे 
हारा मन्त्रोसे उसको स्तति करो । 


५६ यत्‌ स्वः पनिः वधे, धतवनः ओजसां ऊतिभिः 
स्न | ९३२ |~ जब स्वगंका स्वामी इन्द्र मक्तका सवधन 
करना चाहता है, तबे नियमोंका पालन करनेवाला इद्र 
अवने सामथ्यसे ओर संरक्षणे साधनोते यक्तं होता है । 


सामवेदक्रा खुवोध अनुवाद 


( १०६ ) 


४७ चधणीना राजा अधिगुः, विश्वासां पृतनानां 


तख्ता वृह ज्येष्ठं गरणे [ ९३२ ]- मनुष्योका ह्यासक, 


प्रगति करनेवाला, सब उत्रुकौ सेनाभोसे पार करानेवाला इन 
है, उस शष्ठ इन््रकोम स्तुति करताहूं। 

७८ पुरुहन-मन ! अवसे तं इन्द्रं शुम्भ [ ९३८ | 
- हे शत्रुके मारनेवाके इन््रके उपासक ! अपने संरक्षणके 
लिए उस इन्द्रकी उपासना कर । । | 

४९ यस्य विधतेरि द्विता [ ९३४ ]- जिसको संरक्षण 
शक्तिम दोनों प्रकारकी शक्तियां हं । एक शत्रुके विनाश 
करनेकी शक्ति ओर दूसरी भक्त पर कृपा करनेकौ श्चक्षिति । 

५०. महान्‌ दर्शतः वज्रः हस्तेन प्रतिधायि [९३४] 
~ महान्‌ दर्शनीय वज्रको वहु हाथसे धारण करताहै। 

५६ रुचिः जातः मही कताच्धा मा१र॑ अरोचयत्‌ 
[ ९३६ |= शुद्ध हभ हुआ अपनी बडी, सन्य बढानेवालीं 
माताओंको प्रकारित करता हे । 

५२ द्युमत्तमः त्वं जनिमानि अम॒तत्वाय | ९३८ | 
- अस्यत तेजस्वी तू अपने जन्ममे -अम्‌तत्येकी प्राप्तिके लिए 
प्रयत्न केर्‌। 

८५२ अस्य कत्वा यशास्वन्तः |९४७]- इस्षके पुरायं 
प्रयत्न -से हम यशस्वी होते हं । 

५५ अये विश्वाः धियः अमि पयते, नः वाजे उपा- 
गमत्‌ [९४८] - यह्‌ सब एेश्व्योति युक्त है, वह्‌ हेमारे पास 
अन्नके साथ अवे। 

५५ यत्‌ हसी यच्छसे त्वत्‌ दधीतरःन किः |९५०| 
- जिस कारण तु अपने दोनों ही घोडे रथम जोडता है, उस 
कारण तेरी अपेक्षा उत्तम रथी ओर वीर बसरा कोई नहीं है| 

५६ मन्मना त्वा अनु नकिः | ९५० |= बलमें तेरे 
समान कोई दूसरा नहीं है, | 

८७ सु अश्वः न किः आनशे |९५०]- उत्तम घोडे 
पालनेवला भी कोई दूसरा नहींहे। 

५८ ज्ये सहः नमस्यत | ९५१ |- शत्रुको. हराने 
वाके बलको धारण करनेवाले इन्द्रको नमस्कार करो। 

९ तुयषार्‌ इन्द्रः चत्र जघान |९५४|- शोप्रतासै 
शान्नृको ह॒रानेवाला इन्द्र शतरुको मारतादहै। 

६० यतिः न वदे विभेद | ९५४ ]- संयमो पुरुषके 
समान वल नामक रक्षसको मारतादहे। 

६१ श्रगुः न श्रन्नन्‌ सासहे | ९५४ |- 
रा्ररको हराता है । 


भृगुकै समान 





( १०२ ) 


उवमा 


अब इस अध्यायमें जितनी उपमां ह, उनको ३ेखं-- 


१ दिवंः चिन्न तन्यत न | ८८९ [~ आकाक्लमं जिस 


प्रकार बिजली चमकती है, उसी प्रकार ( पवमानः बृहत्‌ 
वैश्वानरं ज्योतिः) सोभका महान्‌ जोर विश्वका नेतुस्व 
करनेवाला तेज फलता है | 

२ गावः न [ ८८२ |- गायके समान - गायके दूधके 
समान ( मणयः त्वेषाः अयासः कृष्णां त्वचं अपद्नन्तः 
श्र अक्रमुः ) शौन्रगामी तथा तेजस्वी सोमरस कालो छालको 
दूर करते हुए कीचेके बतनमं गिरता है । गायका दूध सोमरस 
मं जब मिलाया जाता है, तब सोषका काला रंग दर होता 
है गौर वहु सोम नीचे रखे बतंनमें पडता है । 

२ चुः स्वनः इव [ ८९४ ]-~ वृष्टिका जंस्ा शब्द 


होता है, उसी प्रकार ( पतव्रमानस्प्र श्रयते ) सोमका इष्ट ` 


सुनाई देता दहै ।. 

8 सूर्यः रदिमभिः उषाः न [ ८९६ |- स्यं अपनौ 
किरणोसे उधःकालके वाद विहवको जसे व्याप्त करताहै 
वसे ही ( विचर्षणे ! मही रोदसी आ पृण ) है सबको 
दसनेवाले सोम ! तु इस महान्‌ द्यावापुथिवौको [ अपने तेजसे ] 
भरदे। 

५ विष्पे र्सा इव [ ८९७ ।- इस भृलोकको जिस 
प्रकार पानी व्याप्त करता है, उसी प्रकार (हे सोमः 
धारया विश्वतः परि सर) है सोम! तु अपनी रसकी 
धारत्पे चरो ओर व्याप्त हो। 

द अश्रत्‌ वृष्टिः इव [९१६] - मेधसे जैसे बृष्टि होती 
है, उसी तरह ( श्यं पूञ्यस्तुतिः अस्य मन्मनः अजाने ) 
यह अपुवं स्तुत्ति इस विद्वानृते हई है । 

७ ते घृणा तपन्तं परं सूयं शङुना इव अति 
पचिम [ ९२२ ]- अपने तेजसे चमकनेवाले दूरके सूर्येको 
जसे पक्षी देखते हं, उसी प्रकार मं घमकनेवाले सोमको 
देखत हं । 


सामवेदटका सखवीध अवुरवां 


 उष्वराचिकः 


८ अर्वा न [९२७]- धोडा जैसे आनन्ड वेता है, उसी 
प्रकार ( भद्विः यत्‌ सुषाव ) पत्थर जो सोमका रस 
निकालते ह, वह्‌ तुक्चे आनन्द देता हे । 

९ देषः सूथः न [ ९३४ {~ सुयं देव जैसा तेजस्वी है, 
उसी प्रकार ( दशतः महान्‌ वज्जः ) दक्ञंनीय महान्‌ वच 
तेजस्वी हे । 

१० खप्तिः न [ ९४२ ]- जैसे घोडा ` पुदमे जाताहै 
उसी प्रकार ( पुनानः वाचं जनयन्‌ असिभ्यत्‌ ) छाना 
जानेवाला सोम शब्द करता हुआ कलसेमें जाता है । 

६९ सिन्धुः वाचः ऊर्न [ ९४८ ]- जिस प्रकार 

दम शब्दं करती हुई बहती है, उसी प्रकार ( पवमानः 
स्तोमान्‌ प्रावीविपत्‌ ) छना जानेवाला सोम स्तुतिर्योको 
प्रित करता हे। 

१२ त्वषा तक्ष्या रूपा इव { ९४७ |~ जिस प्रकार 
बठई साधनेषि लकडोको सुन्दर बनाता है, उसी प्रकार 
( अयं नः आ भुवत्‌ ) यह अग्नि हमं सुन्दर बनाती है, 

१२३ दिवः ज [९५३]- दयलोकपे जसे प्रकाश आता है 
उसी प्रकार ( सुतस्य मदः ) सोभर्ससे आनंद मिलता हे। 

१४ स्वः त [ ९५३ ]> स्वर्गीय मनन्दके समान सोमका 
आनन्द है । 

१५ जत्य न [ ९५३ ¡- नवीनं होनके समान ( जरर 
पणस्व ) अपना पेट भरफर सोमरस पी । .: 

१६ भिघ्रः न [ ९५४ ]-~ भिन्न जसे सहायता करता 
हु, उसी प्रकार (इन्द्रः छत्रं जघान) इच्यनेवृत्रको मारकर 
सहायता फी । 

१७ यत्ति न [ ९५४ ]- संयमी वीर जंसे कघ्रुको 


मारता है, उसी प्रकार हश्छने (चलं विभेद 
राश्षसंको मारा । 
१८ भुगुः क [ ९५४ |- भगु जसे .शराच्रुका नान्न करता 


है, उसी तरह इन्दर ( शत्रून्‌ सासषहे ) शत्रुका पराभव 
करता ह्‌ । 
इस प्रकार इस अध्या उपमं आई हे । 





साभवेदक्ा खुबोध अनुवाद ( १०३ ) 





पञ्चम अध्याय ] 
¢ (नक ह ¢ 
पथथमाध्यायान्तगत ऋ{द-द्‌वता-छन्द सूची 

मत्रसंख्या ` ऋग्वेस्यानं शविः | देवता छन्वः 

(१, 
८८६ ९।८६1४ अषृष्टा माषाः वमान: सोप जगती 
८८७ ९।८६।६ अकुष्टा माषाः | ११ 
८८८ ९।८६।५ अङकष्टा माषाः ॥ #१ 
८८९ ९।६१।१६ अमहीयुर गिश्सः ग्यश्री 
८९० ९।६१।१८ अमहीयुरांगिरसः 9 
८९१ ९।६६।१७ अमहीयुरांगिरसः छ २) 
८९१ ९।४१।१ मेध्यातिथिः काण्डः 9 » 
८९३ ९।४१।९ मेध्यातिथिः काण्वः क, 9) 
८९४ ९।४१।३ मेध्यातिथिः काण्वः ५ ५ 
८९५ ९।४१।४ मेध्यातिथिः काण्वः » २ 
८२8 ९।४९।५ मेध्यातिथिः काण्वः ५४ १ 

८९७ ९।४१।६ मेध्यातिथिः काण्वः र ५ 

५. 
८९८ ९।६९।१ बहन्मतिरांगिरसः ॥ क 
८९९ ९।३९।२ बहन्मतिरागिरसः ५) 
९०० ९।२३९।३ ब॒हन्मतिरांभिरसः वि ४ 
९०१ ९।३९।४. बहुन्मतिरांगिरसः ् # 
९७१ ९।२९।५ बुहन्पतिरांगिरसः १ # 
९०७३ ९।३९।६ बहन्मतिरांगिरसः ५ 
९०४ ९।६५।१ भगुर्वारिणिजंमदग्निभागिवो वा ॥ १) 
९०५ ९।६५।२ भृगर्वारिणिजंमदभ्निभर्गिवो वा + 
९७६ . ९।६५।३ भगुर्वारुणिजंमदग्निभिंवो चा + वि 

(३) 
९०७ ५।११।१ सुतंभर आच्रेयः अग्निः गती 
९०७८ ५।९१ १।६ सुतंभर अत्रिः ४5 ध 
९०९ ५।१९।२ सुतंभर "आच्रियः ४ भ 
९१० २।४१।8९ गृत्समदः शौनकः भिश्रादर्णी गायन्री 
९९१ २।४ ९।५ गृत्समदः शौनकः ॥ क 
९९२ २।४ २।६ गृत्समदः शौनकः प 
९९१३ १।८४६।१३ गोतमो रटुगणः हन्द्रः ५ 
९९४ १।८४।९४ गोतमो राहूगणः 
९१५ १।८७।१५ गोतमो राहू गणः ह # 
९१६ ७।९४। १ वसिष्ठो मत्राक्दणिः ह्र््ाग्मी क 
९ ९७  ७९४।९ वसिष्ठो संज्रावरणिः नि 
९.१८ ७।९४।३ वसिष्ठो मंन्रावरुणिः ् 

| (४) 

९१९ ९।१५।१ द्हच्युतं आगस्त्यः यथमयानः सोभः गाथश्री 
९२० ९।२५।२ वृ्च्य॒त आगस्त्यः ४ 
९१९१ ९।९५।३ दृढश्युत आगस्त्यः ॥ 


( २०४ ) 


मत्र्या 
९२२ 


९१३ 

९२४ 
९२५६ 
९२६ 


९२. 
९९८ 
९९९ 
९३० 
९३९१ 
९३२ 
९.२३ 


९३७. 


९६५ 


९६४६ 
९8४७ 
९४८ 
९४९. 
९40 
९५१ 
९५९ 


९५३ 


९.५६ 


ऋरवेदस्थानं 
९।१०७।१९ 


९।१०७।९९ . 


९।४०।१ 
९।४०} २ 
९।४०।१ 


७।२२।१ 
७।२२।९ 
७।२२।२ 
८।९०।१० 


८1९७1१९ 


८।९७।१९१ 
८1७०1 र 


८1७8।२ 


९।९।९ 
९।९।३ 
९।९।९ 
९।१०८।३ 


९.। १०८1४ 
९।१०६।१० 
९११०६।११ 
९।१०६।१२ 
९।९६।५ 
९।९.६।६ 
९।९९४).9 


८१७२७ 


८1 १७२।८ 
८११०२।९ 
१।८४।8 
१।८४६।६ 
१।८४।१९ 


सामवेदका खुवोध अनुवाद 


ऋषिः 
सप्तयः 


सप्तयः 

बहन्मतिरांगिरसः 
बृहन्मतिरांभिरसः 
बहन्मतिरांगिरसः 


वत्तिष्ठो मनत्रावरूणिः 
वसिष्ठो मत्रावरुणिः 
वसिष्ठो सत्रावरूणिः 
रेभः कडियपः 

रेभः काश्यपः 

रेभः काहयषः 
पुरुहन्मा आंगिरसः 


पुरुहन्मा आंगिरसः 


(६, 


असितः काश्यपो देवलो कवा 
असितः क्यपो देवलो वा 


असितः काषहियपो देवलो वा, 


शक्तिर्वासिष्ठः 


ऊरश्रांगिरसः 
अग्निहचाक्षुषः 
अग्निडचक्षुषः 
अग्निहचक्षुषः . 
प्रतदंनो देवोवासिः 
प्रतदनो द॑बोदासिः 
प्रतदनो दवोदासिः 


(७) 


प्रयोगो भगवः 
प्रयोगो भागेवः 
प्रयोगो भागवः 
गोतमो राहगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 


0 


देवता 


पवमानः सोभः 


पवमानः सोमः 


पाव कोऽन्निर्बहिस्पत्यो वा, गृहुपति- + 
यविष्ठो सहसः पुत्रान्यतरो वा 

पाएवकोऽग्निर्बहिस्पत्यो वा, गृहुपति- 
यव्वष्ठो सहसः पुच्रान्यतरो वा 

पावकोऽग्निर्बाहिस्पत्यो वा, गृहुपति- 
यविष्ठो सहसः पुत्रान्यतरो वा 


[ उन्तराचकः 


छन्दः 
प्रगाथः ( विषमा बहती, 
समा सतो बृहती ) 


27 
गायत्री 
‡‡ 


)6। 


विराट 


9) 


| ,। 
अतिजगती 
उपरिष्टादबहती 


9 । 
प्रमाथः ( विषमा बहतो, 
समा सतो बहती ) 


2) 


गायत्री 


†? 


काकुभः प्रगाथः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बृहती ) 


29 


उष्णिक्‌ 


77 


1 
वरिष्टुष्‌ 
29 


2) 


गायत्री 
1, 
6। 
अनुण्टुष्‌ 
| 


19 


तृश्चात्मक सुक्ष्तम्‌ 


94 


षष्ठ अध्याय }  सखामवेदका सुबोध अ चुधादं | ( १०५ ) 
अक कष्टोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रपाठके ितीयोऽधैः ॥ ३ ॥ | 
| (१ 
( १-२३ ) १ ( अष्टा माषादयः ) चयः ऋषयः; २ कदयपो मारीचः; ३, ४, १३ असितः काश्यपो देवलो वा; 
५ मचवस्सारः काश्यपः; ६, १६ जमदननिर्भागिवः; ७ मग्णो वंतहष्यः; ८ उख्चक्तिरात्रेयः; ९ कुवसुति; काण्वः; 
१० भरदाजों बार्हस्पत्यः, ११ भुगुर्वारुणिनंमदगिनिर्भामवो वा; १२ सप्तर्षयः ( १ भरदाजो बाहस्पत्यः, २ कषपपो 
मारीचः, २ गोतमो राहूगणः, ४ अनिर्भोसः, ५ विश्वामित्रो गायिनः,. ६ जमदग्निभगिंवः, ७ वसिष्ठो मंत्रा 
वख्णिः ); १४, १५, २३ गोतमो राहुगणः; १७८ १) उर्वस्या आंगिरसः, १७८( २ ) कृतयशा आंगिरसः, 
१८ त्रित आप्त्यः; १९ रेभसुनू काश्यपौ; २० मन्युर्वासिष्ठः; २१ वसुधुत आत्रेयः; २२ नमेध आंभि- 
रसः ॥ १६, ११-१३; १६-२० पवमानः सोमः; ७, २१ अग्निः; ८ मित्रावरुणौ; ९, १४-१५, 
२२-२३ हन्ध्रः, १० इंदा्नी ॥ १२, ७ जगती; २-६, ८११, १३, १६ गायत्री; १२ बहती, 


१४, १५, २१ पंक्तः; १७ काकुभः प्रगाथः ( विषमा. ककुप्‌, समा सतो बृहतौ ); 
१८, २२ उष्णिक्‌; १९) २३ अनुष्टुप्‌; २० त्रिष्टुप्‌ ॥ 


5 ॐ + 


कः 1 
९५५ गोव्ित्पवस वसुरिद्धिरण्यादेदरेतोधा इन्दो सुवनेष्वपिंतः । 
२ 9 = व 0.33 द 
त्व < सुषारा अशि सामि विश्ववित्त त्वा नर्‌ उप गिरेम आक्ततं ॥ १॥ ‹ ऋ. ९।८६।३९ ) 
„ 


२ ७१ [वा १ १२ 3 १ , प्म 
९५६ त्वं नृचक्षा असि साम विश्वतः पचमान इषम ता वि धावसि। 
१ २ 


3 १२७१२ उ १ ॐ १ २ । 


क 


२ 3 १9२ | 
स नः प्स्व चसमद्भरण्यवदय स्यमि सुवनषु जादस | २॥ ( छ. ९।८६।३८ ) 


>८५ 


५ 


+. 1 क जक भ अक क नि 111 


[ १] प्रथमः खण्डः । 
[ ९५५ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( गो-वित्‌ ) गा्योको षासर्मे रखनेवासा, ( वसु- विर्‌ ) धनको पासमे श्खनेवाला, 

( हिरण्य-वित्‌ ) सोनेको पासमें रखनेवाला { रेतो-धाः ) वौं धारण करनेवाला ( भुवनेषु अर्पितः ) भूवनोमें रहने- 
वाखा एसा तू ( पवस्व ) छनता जा । हे ( सोम ) सोम ! तु ( सुवीरः; ) उक्तमवोर मौर ( विश्व-वित्‌ ) सवं ज्ञानी 
(असि) हे, हे (नरः) नेता सोम! (तत्वा) उसवेरी (इमे सिरा उपास्ते) ये ऋत्विज स्तोत्रसे उपासना 
करतेह।॥ १॥ 

[९५६ ] हे ( पवमान वृषभ सोम ) शुद्ध होनेवले वलवधंक स्येम ! ( स्वं विश्वतः न्रचक्षाः मसि ) सु सव 
प्रकारसे मनुष्योका साक्षी ह । ( ताः विधावसि ) उनके पासन जाताहे (सः नः) वहतू हमारे चक्ष ( पवस्व ) 
छनता जा, उसको सहायताते ( वयं ) हम ( वष्ुमत्‌ हिरण्यवत्‌ ) घन मौर सुव्णेसे युक्त होकर ( भुवनेषु जीवसे 
स्याम ) छोकोमें जीवनवकले शो. ॥ २॥ | | 

| १७ [ ताम. हिन्द भा. २] 


( १०६) सामवेदका सुबोध अनुबाद [ उन्तरार्चिकः 


9 र्डं 


धः © 
हरत; सुषण्यः 
| 


3१२ 
तिष्ठन्तु इष्टय; ॥३॥ १ (खी) ॥ 
[ धा० ४१ | उ० २ स० ४ | ( ऋ. ९।८६।१७) 
११ ५ ,३ २ 3 9 ९ १६.२२ 3 9 2 
९५८ दवमानस्यं विश्वविस ते सगा असृक्षत । यस्येव न रदमयः ॥ १॥ ( छ. ९।६४।७ ) 
3२ 3२ ,३२ड 3 2 २ १ १ 6 ४ १ र्‌ ६ हः 
९५९ केतु कृण्वे दिवस्परि विश्वा सूपाम्यषति । रधुद्रः साम पिन्वक्षे । ॥ २ ॥ ( - ९।६४।८ ; 
क वा 
९६० जज्ञानो वाचमिष्यति पवमान विधमेणे । कन्द देषो घयंः ॥३॥२८(१पा)॥ 
[धा० १५ उ० १। स्व० २] ८( ऋ. ९।६४।९ ) 


3 २.8१ ग्र 3 १२ „~ ॐ 
९५७ हृशान इमा शुबनानं ईयस युजा 
3 9 २ 3ग्ड॒ 3 9 


9२ २ 
तस्ते क्षरन्तु मधुमदधृतं पयस्तव 


9 र तु 
न ईन्दो 
32 
वरते सो 


9 + २२४ + = ७ 9 टे ३, २ 3 9 २ 

९६१ ग्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अस्पु वञ्खते ॥ १॥ (छ. ९।९४।१ 
3.9 रर „^ ७२३ २ 3३१9२ 3२ 3 १ रर 

९६२ अभि गों अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाश्चत ॥ २॥ (ऋ. ९।२४।९, 
५9 २ , ड ९. रक्रुञ ५२ 9१1. ३९. 

९६२ प्र पवमान धन्वक्षि सोमेन्द्राय मादनः नृभियंहो वि नीयसे ॥ ३ ॥ (ॐ, ९।२४।२) 


9 ण्ड ॐ २ 3 १ > 9 2 २५१५ २ 3 


२ ड क ¢ $ + (प प [4 9 र 
९६९४ इन्दा यदद्रयः सुतः पवित्रे परदायप्त । अरामन्द्रस्य धान्न |} ¢ | ( ऋ. ९।२४।९ ) 


[ ९५७ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( ईंडानः ) सबका स्वामी तु ( हरितः श्ुपरण्वः युजानः ) हरे रंगके शीघ्र 
चलनेवाठे धोडोको रथम जोडकर ( इमा भुवनानि ) इन सब भुवर्नोमें ( ईयसे ) जाता ह । ( ताः ) वे ( ते) तेरे रष 
( मधुमत्‌ घृतं पयः ) मीठे ओर चमकनेवाठे जलोमे ( क्षरन्तु ) छाने जये । हे ( सोम ) सोम ! ( कृष्टयः ) यत 
करनेवाले मनुष्य ( तव चते तिष्ठन्तु ) तेरे यज्ञकमेमें संलग्न रहं ॥३॥ ` 

[ ९५८ | हे ( विश्ववित्‌ ) स्व॑ज्ञ सोम ! ( पवमानस्यते सर्गाः) छनकर श्रद्ध होनेवाली तेरी धारायें 
( सृयस्य रदमयः इव ) सूर्यको किरणोके समान ( न प्रासुक्षत ) इस वक्त नौचे गिर रही हैँ ॥ १॥ 

[ ९५९ ] है ( सोम ) सोम ! ( समुद्रः ) पानीमें मिलाया गया तु ( केतं छृण्वन्‌ ) ज्ञानका प्रसार करते ए 
( विश्वा रूपा ) सब रूपमे युक्त होकर ( दिवः परि अभ्यर्भोसि ) अन्तरिक्षके मागसे जावा हं मौर हमें ( पिन्वसे ) 
अनेक प्रकारके धन देता है ॥ २॥ | 

[ ९६० | है ( पवमान ) शुढ होनेवारे सोम ! ( देदः सूयैः न ) तेजस्वी सुयेके समान ( जक्ञानः ) प्रकट होने- 
वाला तरु ( विधमेणि ) छलनीसे ( कन्द्न्‌ ) शब् करते हुए ( वाचं इष्यसि ) स्तुतिको प्राप्त होता ह ॥ ३ ॥ 

[ ९६१ } ( पवमानासः इन्दवः सोमासः ) छाने जानेवाले सोमरस ( प्राचन्विषुः ) नोचेके बतंनमें गिरते ह्‌, 
( श्रीणाना ) वे सोमरस दूधमें मिलाकर ( अष्टु वुंजते ) पानीमे भिये जाति ह ॥ १॥ 

[| ९दे२ | ( गावः [ इन्दवः ]) छाने जानेवाके सोमरस ( प्रवता यतीः ) नौचेके बर्तनमे जाते हुए ( आपः न ) 
 पानीके समान ( अभि अधन्विषुः ) छलनीसे नीचे छाने जाते हे । ( पुनानाः ) छने हूए ये सोमरस ( इन्व्रं आक्नात ) 
इन्द्रको प्राप्त होतेह ५॥२॥ 

„ [ र्दैरे | हे ( पवमान सोम ) छाने जानेवाके सोम ! ( इन्द्राय मादनः ) इको उत्साह देनेवाखा तु ( प्र 
धन्वसि ) छलनीक्े नीचे गिरता ह, बादमे ( जभिः यतः ) ऋत्विजो दवारा ( विनीय से ) तु यज्ञ स्थानके पास ठे जाया 
जाताहं॥२॥ ॥ | 

 { ९६७ | हे ( इन्दो ) सोम ! तू ( यत्‌ अद्रिभिः सुतः) जब पस्थरो दवारा कूटकर रस॒ निकालनेके जाद 
१ परिवीयसे ) छलनीके पास से जाया जाता है, तब ( इन्द्रस्य धाम्ने अरं) शके पेटभे जाने योस्य 
ताहे॥४॥ | 


षष्ठं अध्याय ) सामवेदका सुबोध अयुवादं | (१०७) 


१ र 3१२३ १२ 3, 9 „२ २, ॐ $ २3७५ २ । 
९६५ त्वरसोम नृषादनः पवस चप्णीधृतिः । सस्नियो अनुमा; ॥५॥ (ऋ. ९२४४) 
| र 39 क्‌ 
९६8 पवस्व वत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाधः । शुचिः पावको अद्भत; ॥ 8 ॥ (ऋ. ९।२४।६) 
9 > ॐ 9 श 


९६७ शुचिः पावक उच्यते सामः स॒तः स मधुमान्‌ । देषवीरघक्ध्सहा ॥७॥ ३ (है)। 
[ धा० ४१ उ० नास्ति । स्व ८ ] (ऋ. ९।२४।७ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ २॥ - 


1 


र, २.३ २ र । १2 . | 
९६८ प्र कविद्ववीतयेऽग्या बरेभिरनव्यत । साहान्विश्वा अभि स्पधः | १॥ (ऋ. ९।२०।१) 
„ रर २ 3 र ३ १.२ 
९६९ सदिभ्माजारतम्य आ बज गोमन्तामेन्वति। पवमानः सदहूस्िणम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।२०।९ ) 
3 ५ 9२ छ २७ 9२ 9 थ, 
९७० पार विश्वानि चतसा म्यप्र पवस मता सनः साम भरवां षिदः।॥३॥ (ऋ. ९।२०।३) 
ञः २२८6 39 रं 3 92२ 3२ ७, 9१२ 3. रे 8 १ 
९७१ अम्यषे बृहद्यश मघवद्धय। ध्रुव द्रयम्‌ । इषरस्तत्रम्य आ भर्‌ ॥ ४॥ (ऋ. ९।२०।४) 
3 9 २ १ (4 ॐ 9 


९७२ त्वं राजेव सुव्रतो गिरः सोमाविवेश्िथ । पृनानो बह्ने अद्भुत ॥५॥ (ऋ. ९।२०।५ ) 
9 र्र्3 २ ७१२ 3१ २ 3 9२ 9 
९७३ स बह्धिरप्सु दुष्टरो मज्यमानो गभस्त्योः । सोमथमूषु सीदति ॥ &॥ ‹ ऋ ९।२०।६ ) 


= 0 भि न क 


[ ९६५ ] हे ( सरोम ) सोम ! (चृमादनः ) मनुरष्योको आनन्द देनेवप्ला ( चरेणी-धरतिः ) ऋत्विजेकि मरा 
धारण फिया गया ( त्वं पवस ) तु छनता जा, ( यः स्रस्निः ` जो सोम शरद ओौर ( अनुमायः. ) प्रश्ंसनीयहे ॥ ५॥ 

[ ९६६ ] हे सोम ! ( उक्थेभिः अनुमायः ) स्तोत्रौते स्तुति करने योग्य ( अद्भुतः शुचिः पावकः ) मदभृत, 
कुड गौर पवित्र तु ( वृत्रहन्तमः पवस्व ) शत्रुका नाञ्च करनेवाला होकर पवित्रहो॥६॥ 

९६७ | ( खुनः मधुमान्‌. ) निचोडा गया, मीठ ( शुचिः पावकः ) पवित्र, शुद्ध (देवावीः ) देवोको तृप्त 
करनेवाला मौर ( अधश ल-हा सः ) पायौ असुरोका नाश्चक एसा वह सोम ( उच्यते ) बणित होता ह ॥ ७ ॥ 

॥ यहा पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः , 

[ ९६८ ] ( कविः ) ज्ञानी सोम ( देव-वीतये ) देवोके देनेके च्िएु ( अव्या वारेभिः ) भेडके नालोक छलनीसे 
( अव्यत ) छाना जाता है । ( खाद्धान्‌ ) चत्रको हरानेवाला सोम ( विश्वाः स्प्यः अभि ) सब दृष्टोको हराता है ॥ १॥ 

[ ९६९ | ( पवमानः ) पवित्र होनेवाला (सदहिस्म) वह सोमदही (जरितभ्यः) स्तति करनेवालोको 
( गोमन्तं सहस्िणं वाजं ) गार्योसि युक्त हजारों प्रकारके अन्न (था इन्वति ) देता हं ॥ २॥ 

[ ९७० ] है ( सोम ) सोम ! वु ( मती ) हमारी स्तुतिके किष ( सुञ्यसे ) छाना नाता है, (सः ) बह त्‌( नः) 
हमे ( चेतसा ) बुदिपूर्वंक ( विश्वानि अवः विदः ) अनेक प्रकारके अन्दे ॥ ३॥ 

[ ९७१ ] हि सोम ! ( मघबवद्धधः स्तोतृभ्यः ) धनवान्‌ स्तोताओकि लिए ( बृहत्‌ याः ) महान्‌ यञ्च (श्चं 
राय ) स्थायी धन ( अभ्यषे ) दे भौर ( इषं आ भर ) अश्तभी भरपुर दे ॥ ॥ 

[ ९७२ ] है ( बहव ) यज्ञ करनेवाले ( अद्भत सोम ) अद्भुत सोम-! ( सवतः पुनानः राजा हव ) उत्तम 
कथं करनेवाले पवित्र हुदयवाि राजाके समान ( गिरः भा धिवेिथ ) हमारी स्तुतिको तरु स्वीकार करता है ॥५॥ 

[ ९७३ ] ( बन्डहिः ) यज्ञ करनेवाला ( अप्य दुष्टरः ) जलमें मिलाया जनेवाल ( गभस्त्योः सृज्यमानः ) 
हासे साफ़ किथा जनेवाला ( सः सापः ) बह सोम ( चश्रुषु सीदति ) अतंनमें जाकर रहता है ॥ ६ ॥ 
५: 


( १०८ ) सामवेवका सुबोध अनुवाद [[ उत्तसायिक्षः 


२२६१ शः क श १) | ् 

९७४ कीड्मंखो न मर्हयुः पवित्र < साम गच्छसि । दधत्स्तोत्रे सुवीरम्‌ ॥ ७॥ ४ (को) ॥ 

[ धा०२१।उ० १। स्र० ९ 1 ( ऋ. ९।२०।७) 

१३, , ३ 9 = 2 १ र „9 १९६२ 

९७५ य्वयतव ना अन्धसा पृष्टवु्ट पार्‌ कव | व्िश्वाच सोम सामगा ॥ १॥ (ऋ.९।५५१) 
२ ॐ २8 २3 २३ 9२ < ॐ १ ग्द = ९ 1.2 

९७६ इन्दं यथा तव स्तवा यथाते जातमन्धसः | नि बर्हिषि प्रिये सदः॥ २॥ (ऋ. ९।५५।२) 

। क ९२ ॐ „१ दर्‌ ३. 9 ॐ 9 २..,३१ 

९७७ उत नो मोविदश्ववित्पवस्व साभान्धक्ता । मक्षूतमेभिरहभिः ॥ ३ || ( ऋ. ९।९९।३ ) 
५ ,8 २ ,& १ श. र. 9२.23 9 २ 


९७८ यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्रुमभीत्य । स प्स्व सदसजित ॥४॥५ (हि) ॥ 
| धा० ११।उ० नास्ति । स० ३.|( ऋ. ९।९९।४ ) 


२ 3 $ र ॐ १ रश ध 3 9२ 9 3,२७ १ 
९७९ यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसग्रमिन्द सतय । ताभिः पवित्रमासदः ॥ १॥ (ऋ, ९।६२।७ ) 
२ 3.१. २ ३,१.२ ४.9 स्र ७ ५9२ १२३२३ २,.3२ | 
९८० सां अमन्द्राय पातय तिरा वाराण्यन्यया । सादन्नेतख योनिमा ॥ २॥ (ऋ, ९।६२।८ ) 


9 0 ~ 
९८१ त्व सोम पारं स्व स्रादिषठो अङ्गिरोस्यः । वरिोविद्वं पयः॥ ३॥ ६ (हि)॥ 
| [ धा० {१। उ० नालि ० ३] ( ऋ. ९।६२।९ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्ड; ॥ २ ॥ 


[ ९७४ | है ( सोम ) सोम ¡ ( क्रीडः ) खेल करनेवाला ( मखः न ) यज्ञके समान ( मंह- युः ) दान वेनेकी 
इच्छा करनेवाला तु ( स्तोत्रे ) स्तुति करनेवेको ( सुवीर्यं दधत्‌ ) उत्तम वीरता देकर ( पविन्नं गच्छसि ) छलनी 
पर जता है।॥ ७॥ 


[ ९७५ ] हे (सोम ) सोम ! (नः ) हमारे लिए ( पुष पुषं यवे यवे ) अत्यधिक पौष्टिक रसको ( अन्धसा 
 परिखच ) भष्ठको धारासे बहाता रह ( च ) ओौर ( विश्वा सौभगा ) सब एेष्वयं ३ ॥ १॥ 

[ ९७६ ] है ( इन्दो ) सोम ! ( ते अन्धसः स्तव ) तेरे अघ्रके स्तो ( तय यथा जातं ) तेरे (छद्‌ जसे बनाये 
गए है, उसी प्रेमके साय तू (प्रिये वर्हिंषि निषदं ) भिय आसन पर बढ ॥ २॥ | 

[ ९७७ ] (उत सरोम) भौर हे सोम ! ( नः) हमे तू ( मश्चतमेभिः अहमि; ) बहुत जल्दी ही ( गो-वित्‌ ) 
गाय देनेवाला ( अभ्बवित्‌ ) घोड देनेवाला, ( अन्धसा पतस्व ) ओर अन्न देनेवाला हो ॥ ३॥ 

९७८ ] हे ( सहस्रजित्‌ ) हजारों शत्रुभोंको जीतनेवाकते सोम ! ( यः जिनाक्ते ) जो त्‌ श्रुभोकी जीतता है 
ओौर ( शुं अभीत्य हन्ति ) शात्रुपर आक्रमण कर्के उन्हे मारतः है, पर ( न जीयते ) स्वयं शरे कमी जोता नहीं जाता 
( खः परस्व) एेसावह तु धारते छनता जा॥ ४॥ 

[ ९७९ | है ( इन्दो ) सोम ! (ते) तेरी ( म्ुद्रचुतः याः घासः ) मीठी रसकोनो धारयेह, वे (ऊतये 
अर्श्नन्‌ ) संरक्षणके रिष ह ( ताभिः पवित्रं आसद्‌: ) उन धाराओक्रे साय तु छलनी पर चढ ॥ १॥ 

(९.० | हे सोम ! ( सः ) बह त्रु ( अव्यया वाराणि ) भेडके बारलोक्षी बनी छलनीते ( तिरः ) छनता है, 
( ऋतस्य योनिं भाखीदन्‌ ) यजञके स्यापर बैठकर ( इन्द्राय पीतये अर्ष ) दग्रे पौनेके लिए तु तेय्णार हो, छन ॥२॥ 

(९८१ । हे ( सोम ) सोम ! ( स्वादिष्ठ ) त॒ स्वादिष्ट है, भौर ( वरिवो -वित्‌ ) घन देनेवाला है, इसि 

तू ( अंगिरोभ्यः ) अंनिराऋषियों कै लिए ( घृतं पयः परिखव ) तेजस्वी दूष वे ॥३॥ 


५ 


॥ यषां दूसरा खण्ड समाप्त इग ॥ 


धष अध्याय † सामषेद्‌का सुबोधं अनुवाद | ( १०९ ) 


३ 1 
। ५. ९ र $ [^ 39 »=ञ ध 
९८२ तव धियो बष्येस्येव बिदयुरोऽमेधिकित्र उषसाभिगोततयः । 
8 9 २ छे 9 » ॐ श ४ १ २ । । 
यदोषधीरभिदशो बनानि च परि स्वयं चिरुषे अन्नमाक्षनि॥१॥ (ऋ. १०।९१।९ ) 
| ० 2 


ड (2 
९८३ वातापजूत इषितो वशा < अनुं एषु यदन्ना बेविषदितिष्ठसे 


~ 3 ३5 २७ 9 २ 3५२७ 9 | 
आ तं यतन्ते रथ्परारेयथा पथक्‌ श्चधारखप्रं अजरस्य धक्षतः ॥२॥ (ऋ. १०।९१।७) 
२ ७१२ 39२ ॐ 3 १२ | 


९८४ मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमतनि रहातारं परिभूतर मतिम्‌ । 


२९ १२ २ 


ॐ 
स्वाममेख दरिषः समानमिचां महा वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥२३॥ ७ (बु) ॥ 
| धा० ३५ | उ० ३। स्व०५ |] ( ऋ. १०।९१।८ ) 
3 9 2 


९८५ पुरूहणा चिद्धयस्त्यवो नूनं चां वरूण । भित्र ब धपे वाध्सुमतिप्र्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ५।७०१ ) 
२ 3 १२ 3१२ 


९८६ ता वार सम्पगद्रहणेषमश्याम धामच | वयां मित्रास्याम ॥२॥ (ऋ. ५।७०।२९) 


क १7 । (ध १५ जन 


[२1] ततीयः खण्डः। 


[९८२ ] हे अग्ने ! ( यत्‌ ) जब तू ( आओषधीः वनानि च ) भौषधी मौर वन ( अभिखष्टः ) जकानेके छर्‌ 
लेता है, ( स्वयं असनि ) तब स्वयं अपने मुहमे ( अन्नं परिचियुषे ) स्थावर ओर जंगमरूपी जगत्के भक्षको डता है, 
उस समय ( तव भियः ) तेरी किरणे ( व्यस्य विद्य॒तः इव ) वर्षाकालमं बिज<ण समान ( उषसां ऊतयः इव ) 
अथवा उषःकालके प्रकाक्ञके समान ( चिकित्रे ) दीलने लगती ह ॥ १॥ 


~ ९८३ ] है ( अग्ने ) अग्ने ! ( यत्‌ वातोपजूतः ) जब तु वायुकरे ह्या कंपाय्ा जाता है, तब ( घक्ान्‌ अनु ) 
परिप वलस्पतिथोमें ( तृषु इषितः ) शीघ्र प्रेरित होकर ( अन्ना वेविषत्‌ ) अपने अश्रको षेश्ता हे, ओौर ( वितिष्ठसे 
वहीं पर रहता है, तब ( अजरस्य धक्षतः ते ) बढायारहित तर्णके समान भस्म करनेकी इच्छावले. तेरे ( श्ार्धासि ) 
तेज ( रथ्यः यथा ) रथपर चे हृएु यौरके समान ( पृथक्‌ आयतन्ते ) पृथक्‌ पृथक्‌ बढते हए दिखाई देते हे ॥ २ ॥ 


[ ९८४ ] ( मेधाकरं ) बुदधिको बढानेवठे ( विद्थस्थे प्रसाधनं ) यक्तके साधन ( होवारं ) दे्वोको बुलाकर 
लछानेवले ( परि-भू-तरे ) शत्रुके पराभव करनेवाले ( मति ) बुद्धिके प्रेरक ( आच.) अग्निक हम प्रार्थना करते ह । है 
अग्नं ! (त्वाष्त्‌ ) तुके ही ( अभस्य हविषः) थोडेसे हविष्यान्तको सनेके किए (त्वां शत्‌ मष्टः) भौर तुेष्टी 
बहुत हवि सनेके लिए ( समानं वृणते ) एकत्र होकर प्राना करते हं, बलति हं, ( त्वत्‌ अन्यं न ) तेरे सिवाय 
ओर किती देवता को नहीं बते ॥ ३ ॥ 


९८५ | हे भित्र जौर वर्णो ! ( वां ) तुम दोनोकि ( पुरूरुणा अवः ) बटुतसे संरक्षणके साधन ( नूनं अस्ति) 
निश्चयसे ह, यह ( हि ) प्रसिद्धही है, ( चित्‌ ) ओर ( वसुण मित्र ) हेभित्र मौर वर्ण) हमे (वां खमि वंसि ) 
तुम्हारी अनुकूल जर उत्तम बुद्धि प्रप्तहो॥ १॥ 


[ ९८६ ] हम स्तोता ( अ-दुद्धाणा ) बरोह न करनेवाले ( ता यां ) ठुम दोनोकी ८ सम्यक्‌ ) अण्षी तरह स्तुति 
करते हं। ( वये ) हम (वा सिन्ना स्याम) तृम्हारे मित्ररहहो भौर ( श्षे ) अक्को (च चाम) मौर स्थानकी ( अयाम) 
ग्राप्त करे \ २॥ | 


( ११० ) सामवेदका सुबोध भलुवाद [ उ्तराचिकः 


3 > | 9 ॐ १ ध: 3 2 ॐ 9 द, 3 9. 
९८७ पातं नो मित्रा पायुभिरत त्रयिथारश्सुतरात्रा । स्वाम दस्युं तनूभिः ॥३॥ < (च) ॥ 
[| घा० १२ । उ० नास्ति । स्व° १ |( ऋ. ५।७०।३ } 
9 २ 3 


४) 


[क 

९८८ उ्तिष्ठोजसा सह पीता शिप्रे अवेपयः । सोममिन्द्र चमर सुतम्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।७६।१० ,) 
9२ 3 ९. 3.9 २२ हः २३ १२३ 9 २ 

९८९ अनु ता चेदकषी उमे स्पधंमान मदेतामर्‌ । इन्द्र यदस्युदहाभवः ॥ २॥ (ऋ. ८।७६।११) 
५ २ 3 9 3१ रर > 9 २3 9 २ञख२श 


3 9 २ क (१ 
मतावृधम्‌ । हन्द्रात्परितन्वे भमे ॥२३॥ ९ (हा) ॥ 
| [ धा० ११} उ° नास्ति । स्व° ४ ] ( ऋ. ८।७६।१२ ) 


९९० वाचमष्टापदीमहं नवसरक्ति 


3 


| ३२३३ १ ग्र १२, २ । 
९९१ हृन्द्राभ्री युवामिमे३ऽमे स्तामा अनूषत । पितत र््म्बुवा सृतम्‌ ।। १॥ ( ऋ. ६।६०।७ ) 
२ 3 9,२ 3 १ २ ३9 २ 3 १.२ ' १ 2 ॐ २, 9 डे 
९९२ या वार्सान्त परुस्पृहा नयुता दद्यु नरा | इन्द्रा ताभिरा गतम्‌ ।| २।। (ऋ. ६।६०।८) 
२३ 9 २ ि न व र्र्‌ 1 इन्द्र ३ ३ २ ४ । 
९९३ तामिरा गच्छतं नरापेद सवन रसुतम्‌ । इन्द्राभ्रा सोमपीतये ।॥२॥ १० {हा)॥ 


[ धा० ११। उ० ना्ति° | ख० २] ( ऋ. ६।६०।९ ) 
॥ ईति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
(४) 
का क क 
९९४ अष साम दयुमत्तमाञम द्रोणानि रशुवत्‌ । सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ १।। (ऋ. ९।६५।१९ ) 


7१ 





[ ९८७ | हे ( मित्रा ) मित्र मौर वरुणो ! तुभ ( नः ) हमारी ( पायुभिः पातं ) संरक्षणके साधनोसि रक्षा 
करो, ( उत ) जौर ( खुजा्रा जायेथां ) उत्तम संरक्षण करनेवाले तुम हमारा पालन करो, हम भौ ( तनूभिः ) अपने 
शारीरिक सामर्योसे ( दस्यून्‌ साह्याम ) शत्रुका पराभव करे ॥ ३॥ 

[३८८ ] हे (इन्द्र ) इन ! तू ( चम्‌ सुतं सोमे पीत्वा ) बर्तनमे रखे हए सोभरसको पीकर ( ओजस्म सह 
उविष्ठन्‌ ) अल लगाकर उठकर ( दिप्रे अवेपयः ) अपनी दुहीको हिला ॥ १ ॥ 

[ ९८९ 1 हे ( स्पधैमान इन्द्र ) स्पर्षा करनेवाले ह्र ! (त्वा अजु ) तेरे अनुकूल (उभे रोदसी ) र्नो ही 
५ पृथ्वीलोक ( मदेतां ) भानम्दित होते हे ( थत्‌) जब तु ( दस्युष्टा भवः) श््रुक्ा नाह्ना करनेवाला 

1है॥२॥ 

[ ९९० | ( अष्टापदी ) जठ चरणको ( नव-स्रकि ) नई कल्पनसे युक्त ( ऋतावध ) सत्यको बदानेवाछी 
( तन्वं वाचे ) छोढी ही स्तुति ( अहं परिममे ) मे करता हूं ॥ ३ ॥ 

[ ९९९ 1 हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द ओर अग्ने ! ( युवां ) तुम दोनोंो ( इमे स्तोमाः अभ्यचूषत ) ये स्वुति 
करनेवाले स्तृति करते हं, हे ( शं-मुवा ) सुखं देनेवाले इन्द्र ओर अग्नि ! ( सुते पिबते ) सोमरसको पिभ ॥ १॥ 

९९२ ] (नरा इन्द्राग्नी ) हे नेता इन्र ओर अग्ने! (वां) तुम दोनेकि ( पुरु-स्पृ्ः ) बहतो हाय भ्रवांता 
करनेके योग्य ( दाशुषे ) दान देनेवलेकी सहायतके लिए ( याः नियुतः सन्ति ) जी धोडियां हं ( ताभिः आगतं) 
उनकी सहायत।से यहा जभो ॥ २॥ | 

(९९३ } हे (नरा शन्द्राग्नी ) नेता इर ओौर अग्ने ! ( दद्‌ खुतं सवन उप ) इस शुद्ध किए गए सोमरसके 
परत ( सोम-पीतथं ) सोम पीनेके लिए ( ताभिः आगच्छतं ) उन धोडियोकि साथ आमो ॥ ३॥ 

 ॥ यहां तीक्लरा खण्ड खमाप्त हुआ ॥ 
# (४ 1] चवुथंः खण्डः । 
णानि [ ९९७ 1 ( सोमर ) हे सोम ! ( युमचमः ) तेजस्वी तू ( वनेषु योनो मासतीदन्‌ ) लकडीके पात्रमे रहकर 
(८ अभि ) बण कलसेन ( कै ) कषब्द करते हुए व ॥ १॥ + वि 


षष्ठ अध्याय ] ` सामवेदक सुबोध अुघाद | ( १११ ) 


3 9 8 २०७ द्‌ ॐ 9 २ 2 रे € 3 „१ २ । 

९९्‌ अष्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धयः । सोमा अषेन्तु विष्णवे ॥ २ ॥ (क. ९।६५।२० , 

१२ 3१६४ 3 ५२३१२ „~ 39२ १ २ 3,9 रे | 
९९६ हषं तोकाय नो दधदसम्थर सोम विश्वतः । आ पवस्व सदल्लिणम्‌ ।॥३।। ११ (सा )॥ 

[ घा० १४ | उ० नास्ति । स्व २] ( ऋ. ९।६५।९१ ) 


र २ 3 २ ॐ २ 3 2 4 . „9 3 श: 
९९७ पताम उ ष्वाणः सोवभिराधे ष्णुभिरवीनाम्‌ । 
9 श ॐ १ \ ॐ 9१२ 39 २ 2 9 ११ 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया  ॥ १॥ (ऋ. ९१०७८ , 
3 रेख ५ 3 १.२ 3 क. 9१ २ | 
९९८ अनूपं गोमान्‌ गोभिरक्षाः सामो दुग्धाभिरक्षाः । 
3 रख ३५१२ ॐ 9 ५1 = | 
सथुद्र न सबरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोश्चते ॥ २॥ १२ (फ) ॥ 
धा० १९ | उ० २] स्व० १] (ऋ. ९।१०७९ ) 
$ ९ ७२38, रर 3 र्रु3, 9 २ १२ 3 9 रर . 
९९९ यत्सोम चित्रधुक्यं दिव्यं पथितं वशु । तन्नः पुनान आ भर ॥ १॥ (क. ९।१९।१, 
9 २ 3 9 र्‌ „= 3 २७१८२ 3,9,२ ग्द 1 „~ 3 १ २ 
१००० वृषा पुनान आयु श्वि स्तनयन्नधि वहिंषि । हरेः सन्योनिमासदः ॥ २ ॥( छ. ९।१९।१ 
3 9 रश 3 9 २२ ॐ 9 -ॐ ५ ५ 


धवे 


र [4 9 9 ^ 
१००१ युवर्हि खः स्वेश्पती इन्द्र सोम गोपती । ईशाना पिप्यतं धियः ॥ २३॥ १२ (प्‌) ॥ 
[ घा० १५ । उ० १। स्व० ५ ] ( ऋ. ९।१९।२) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


11 ----~~--~  “ 


| ९९९ ] (अप्सा ) पानके साथ भिले हुए ( सोम ) सोमरस (इन्द्राय वाये ) इन्र, वायु ( वर्णाय 
मरुद्धयः ) वरण, मरत्‌ ( विष्णवे अ्षन्तु ) ओर विष्णुके लिए कलसेमं आवें ॥ २ ॥ | 

[९९६ ] हे (साम ) सोम ! ( तोकाय ) हमारे पुद्रोके लिए ८ इषं दघ्यत्‌ ) अश्न दे; (सहस्निणं ) हजार 
प्रकारके धन ( विश्वत, अस्मभ्यं आ पठस्व ) चारों जोरसे हमारे किए लाकरदे ॥ २॥ 

[९९७ ] ( सोतभिः ) सोमरस तैथ्यार करनेवाले ऋत्विजोके दारा ( स्वानः सोमः ) निचोडा गया सोमरस 
( अवीनां स्नुभिः ) भेडके बालोको बनी छलनीसे ( अधि याति ) वेगसे छाना जाता है, यह रस ( उ ) निशथयसे ( अश्वया 
इव ) घोडोके समान ( हारेता धारया ) हरे रंगकी घारासे ( मन्द्रया धारया ) आनन्दकारक धारासे ( याति ) कलसेमे 
` गिरतादहै॥ १॥ 

[९९८ ] ( गोमान्‌ सोमः ) गगयोसे युक्त सोम ( अनूपे गोभिः अक्षाः ) कल्सेमें गायके दूषके साथ टपकता हे, 
( सोमः दुग्धाभिः अक्षाः ) सोम षके साय टपक्ता है, ( समुद न ) जिस व्रकार समुद्रम नदियां गिरती हं उसी 
प्रकार ( सं वरणानि अग्मन्‌ ) सोमरसरूपौ अश्न कलसेमे गिरता है, ८ मन्दी मदाय तोशते ) आनन्ददायक सोम 
आनन्द प्राप्तिके च कूटा जाताहै॥ २॥ 

[९९९ ] ( सोम ) सोम ! ( यत्‌ ) जो ( चित्रे उक्थ्यं दिव्यं ) विलक्षण, प्रशंसनीय जओौर दिव्य ( पार्थिवं 
वञ्चु ) एसा पुथ्वीके ऊपर धन है ( तत्‌ ) वहं धन ( पुनानः नः आभर ) शुध होनेवाला तु हमे भरपुर दे ॥ १॥ 

[ १००० ] ( आयुषि पुनानः ) याजकोकि आयु्ओंको पवित्र करनेवाचा ( चुषा स्तनयन्‌ ) बरसे शाब्द करता 
हमा है सोम ! ( आधे बहिषि ) मासन पर ( हरिः सन्‌ ) हरे रंगका होता हआ तु ( योतिं आसदः ) जपने स्थान 
पर बेठ ॥ २॥ | | 

[ १००१ 1 ( सोम चन्द्र) हेक्ोम ओर इन्द्र! (युवं हि स्वः पती स्थः) तुम दोनों निश्वयसे सबके 
स्वामी हो, ( गोपती रशशाना ) गोपालक ओर एेऽचयेकि स्वामी एसे तुम ( धियं पिप्यतं) हमारी बुदिर्योक्ो 
पुष्ट करो ॥ ३॥ | 
| ॥ यां चौथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


(११२) | सामवेदका सुबोध अनुबाद ` { उन्तरािकः 
| ५ | 

द ३ 9 २ ॐ 9 र 8 १ ^ 
१००२ इन्द्रो मदय वावृधे शवसे वत्रहा मृमिः। 


च्छ. 8२ 3,२३.१ रश 3 9 द्र 5 र (  । 
तमिन्महत्स्वाजिषूतिमम इवामहे स बरजिषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ १।। (क. १८१) 
। २,३ १ २७ रर्ड 8 .9,२ ३,२ | | 
१००३ असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । 
| 9 २५२ 39 २ 3१ र्ग र 3.3 र्र्‌ 9 9 र ` | व 
असि दभ्रस्य चिदधो यजमानाय शिक्षति सन्ते भरिते वसु ॥२॥ (ऋ. १।८१।२. 
२३१२ ॐ 9 र १.२ ^ ३ १२ | | 
१००४ यदुदीरत आजयोः धृष्णवे धीयते धनम्‌ । 


२ 
3¶ २३ २३3 २३७ २ड 9 ॐ 


3 बः 3 14; 9, १ ॑ | 
युङ्क्ष्वा मदच्य॒ता हरी करन; क वसां दधोऽस्मा६ इन्द्र वसी दधः ।॥३॥ १४ (खु) 
[ धार २६ | उ० २। स्व०५ ] (ऋ १।८१।२) 
रद्‌ | 


| 3 2 = 9 २३१ ध # क प ६ ट 
१००५ स्वादोरित्था विषूवतो मघोः पिवन्ति गोयः | 
१ क्र ३१२९९ ॐ १२ 3६ 3१9 २ 
या इन्द्रेण सयविरीवृष्णा पदान्त शोमया वस्वीरबु स्वराज्यम्‌ ।। १॥ ( ऋ. {८५।१० 
9 भ. ॐ २ ॐ 2२ १ 9 २ | 
१००६ ता अस्य पृशनायुवः सोमर श्रीणन्ति पृश्नयः 
3 9 1 १२३७ २३१२ 


रं र 4 9 2 + 3 थ ४ 9 2२ 
प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज < हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराञ्यम्‌ ॥ २।। (क. १।८४।१।१) 


पितो ८०११ मिज) त ४७. ५५७३०५१०. ७७१ ` क्का, 71 1 
श 4 भभ "य 1 


| {५1 ष्मः खण्डः। 

^ १००२ ] ( वृभ-हा इन्द्रः ) शत्रुनाशक इन्र ( मदाय हावसे ) आनम्ड तथा बरकी प्राप्तिके लिए ( छमिः 
वाष्टुधे ) याजको द्वारा हौ ओर अधिक महान्‌ फिया गया है, ( ते इत्‌ ) उसके पाससेहौ ( महत्छु आजियु ) महान्‌ 
संप्रा्भोमिं ओौर ( अभ ) छोट यु्खोमिं ( ऊतिं हवामहे ) हम संरक्षण मांगते ह, ( सः घाजेषु ) वह युदमे ( नः प्राविषत्‌) 
हमारा संरक्षण करे ॥ १॥ | | 

[ १००३ ] ्े ( बीर ) वीर इर ! ( सेन्यः असिः ) तु सनक है, इवलिद ( भूरि, परादादिः असि ) शधरुका 
बहतसा धन हरण करनेवाला है ( दश्रस्य चित्‌ वृधः) छोटोको त महान्‌ करनेवाला है । ( सुन्वते यजमानाय दिक्षसि ) 
सोमयाग करनेवाले यजमानोंको त्‌ धन देता है, क्योकि ( ते भूरि वसु ) तेरे पास बहुतसा षन है ॥ २ ॥ 

{ १००४ ] (यत्‌ आजयः उदैरत ) जब युद्धं उत्यघन होते हँ तब ( शरष्णवे धना धीयते ) विजयी बौरको 
धन भिता है, हे इन ! युद्धके समय ( मदच्युता हरी युक्षव ) मद चुआनेवाठे घोडे रथम जोड । (कं हनः ) फिसको 
माशना है मौर ( कं वसौ दधः ) किसको घनम स्थापित करना है यह निशित कर !हे (इन्द्र) इन्र ! ( यस्मान्‌ 
वखौ द्धः ) इमं धनो स्थापित कर ॥ २॥ 

की [ १००५ ] ( स्वादोः ) मीठे ( इत्था विषुबतः मधोः ) भौर इस प्रकार सब यजञमे ष्यापनेवाले मोठे सोमरसको 
( मौयैः पिबन्ति ) सफेद रगको गे पोती हें (याः इन्द्रेण शोभथाः) जो इनके साथ रहकर सुल्लोभित होती है । 
( शृष्णा, सयाब्ररीः मदन्ति ) असलशालौ इन्द्रके साथ जानेवाली गाये जानन्वित दौखती हे एसी ( वस्वीः स्वराज्यं अनु ) 
इष देकर निथास करनेवाली गाये अपने राज्यम रहती हे ॥ १ ॥ | 

{१००६ ] ( ताः अस्य ) वे इस इनके ( पृशनायुवः पृदनयः ) स्पक्षकी इच्छा करनेवारो गाये ( सोमे 
घ्ीणन्ति ) भवना दूष सोमरसमें भिलातौ हे । ( इन्द्रस्य परियाः धेनवः ) इनको प्रिय गाये ( सायक वञ्च हिन्वन्ति ) 
छभ्रुनाकक बप्रको प्ररणा देती हे । ( वस्तीः स्वराज्यं अनु ) अपना दूध देकर अपने राश्यमं रहती ह ॥ २॥ 





घष्ठ अध्याय - सामबेदका सुब्रोध अनुवाद | ( ११२ ) 


9 २ ठ 9 २ 3 9 2 ॐ र 
१००७ ता अस्य नमसा सहः सपय 
3 १ २ 39 २ 33 


व्रतान्यस्य सथिरे एषरूणि पृषे 
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9५ 


9 > 
प्रचेतः | 
*3 239२ 2 9 र 


््‌ 
तथे वस्वारदं स्वराज्यम्‌ ॥२३॥ ६५ (व) ॥ 
[ धा० {५ ।उ० नास्ति । ख {1 ऋ. १।८४।१२) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥ | 


[६ 


3 <. 3 
४. १ © रेड्‌ 3 > र्र्‌ र र्‌ उ 3 9 २ 


9५ २ 
१००८ अप्नागव्यर श्युमद्ध्याप्सु दक्षो भिरि; । उषेनो न योनिमासदत्‌ ॥ १ ॥ : ऋ. ९।६२।४ ) 
39 ५९39२ उ २ 3१ "रर 3३२ १२. ॐ १.२. 


१००९ दयु्रमन्धो देववातमप्सु धौतं नृभिः सुतम्‌ । स्वदन्ति गाः पयोभिः ॥ २॥ 
| ( ऋ. ९।६२।९ ) 
२ 3 र 39 २ 8 9 ॐ २३ १२ 39 २ 


२ 3 9 इः ५ = 
१०१० आदीमश्च न हेतारमश्चुञ्मन्नमताय । मधो रस< समदि ॥२३॥ १६ (चु) ॥ 
| घा० {२।उ० १। ०५ | ( ऋ. ९।६२।६) 


2..3) 


~ 


3, उ२५ञख्क्ड 3 9२ = „~ ३/१ २ ~ 3 २ 9 ० रेर 3१ २ 
१०११ अभि दघ्न बृदयश्च इष्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । वि को मध्यमं युव ॥१.॥ 
( ऋ. २,।१०८।९. ) 


पिता मा्‌, ५ नि ० त त ण तान ^ म मा म ०१००१००५ ००५८ 1 ~ ^, १५० 


[ १००७ 1 ‹ प्रचेतसः ताः ) विल्ेष बुद्धिवालीं वे गें ( अस्य सहः ) इस इन््रके साहसको ( नमसा 
खपरयन्ति ) अपने बधरूपी अश्नसे पुनती हँ, ( पूव -चित्तये ) पवंके कार्मोको समक्नानेके लिए ( अस्य पुरूणि तानि ) 
दस इन्द्रफे पहकतेके बहुतसे कार्येका ( स श्चिरे ) ध्यान दिकातौ हे, ( वस्वीः स्वराज्यं अनु ) दूध वेकर अपने राष्यमं इस 
इ्रके अनुकूल होकर रहती हें ॥ २ ॥ 


॥ यहा पांचवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[ द 1 षष्ठः खण्डः । 


[ १००८ | ( गिरिष्ठाः अद्युः ) पवत पर उगनेवाले सोमका ( मदाय असावि ) आनन्धके लिए रख निकाला 
है । ( अग्डु दक्षः ) बादमे पानौमे सौ मिलाया है, उसके बाद ( इयेनः न ) बाज पक्षीके समान ( योनिं आसदत्‌ ) 
यह अपने स्थान पर बठताहै ॥ १॥ 


[ १००९. ] ( देव-वातं ्युभ्रं अन्धः ) देषोको देनेके लिए त्वश्छ ओर सुन्दर अह अर्थात्‌ ( नृभिः खत ) 
ऋस्विजोकि द्वारा तेय्यार किए गए ( अप्सु धौतं ) पानीमें मिखूये गर सोमरसको ( गावः ) गे ( पयोभिः स्वदन्ति ) 
अपना दूष मिलाकर स्वादिष्ट बनातीहं॥२॥ 


[ १०१० ] ( आत्‌ ) बामं ( हेतारं ई मधोः रलं ) स्फूति देनेवाले इस सोमरसको ( सधमादे अश्रताय 
अश्रुश्युभन ) यज्ञम अमरत्व प्राप्त करनेके किए ऋत्विज ( अभ्वं न ) घोडके समान सुशोभित करते हैँ ॥ ३॥ 


[ १०११ | ( इषस्पते देव ) हे अन्तके स्वामी सोमदेव ! ( देवयुं द्य॒म्नं बृ्त्‌ यशः ) देव जिसकी इच्छा करते 
ह एते तेजस्वी ओर सहान्‌ अश्न ( अभि दिदीहि ) हमे दे, ( मध्यम कोडां वियुव ) शहके बर्तनमे जाकर रह ॥ १॥ 


१८५ [ सषाम. हिन्दी भा. २] 


( ११४ ) सामवेदका सुबोध अवाद्‌ [ उत्तारकः 


५४ 


4.1, 


( उक र्‌ स 3 


9 रे 
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३ 3 र्डं > 
१०१२ आ वच्यस्व सुदक्ष चभ्वाः. सुता रा बाह्वनं विरहपतः। 
क 9 | 
चुट द्वि; पवस्व रातिमपा जन्वन्‌ मव्य चयः ॥ २॥ १७ (डा) ॥ 
| | घा १८} उ०३। स्वृ २|( ऋ. ९।१०८।१०) 
व 1 
१०१३ प्राणा शि्युमहानार हिन्वन्नृतख दा घातम्‌ । 
२ 3 ७. च त. | 
विश्वा परि प्रिया बुवद्ध द्विता ॥ १ ॥ (ऋ ९।१०२।१) 
१९ ३१ रे 3. २5१२३ 9 द्र 3२ 89 २ ॐ 3 च्छ, 3 १२ 3२ 
१०१७० उप त्रितस्य पाष्यारेरमक्त यद्वु पदम्‌ । यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥२॥ 
| ( ऋ. ९।१०२।२ ) 
१,,२ ^4=3२ 3 5 २ 3.9 र्र्‌ ५,२ 
१०१५ त्रीणि जितस्य धारया पूष्ष्वरयद्र्चिम्‌ । 
३ 3 = ॐ त -3.0. 2 ५ 
मिमीते अस्य याजना वि सुक्रतुः ॥ ३॥ १८ (रा) ॥ 


[ धा० ८ । उ० नास्ति + स्व ४ | ( ऋ. ९।१०२।२ ) 
3 रे 9 > 1 1. र्‌ च्‌ 3.२ 3 १२ 


यौ सुह । इन्दरायः सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ ?॥ 
| । ( ऋ. ९।१००।६ „ 

9 3२ उ 92, उ,१९२. ॐ 9२ ७9 २, ,उ ड ॐ २३ १२ 3 २७९. 
१०१७ त्वार पस्हान्त्‌ धतया हर पित्र अद्रुहः । इत्स जातंन सतर; पवमन विधमाण।॥२॥ 
| . ( ऋ. ९।१००।७ ) 

[१०१२ ] हे ( सखु दश्च ) उत्तम बलशारी सोम { ( चम्वो; सुतः ) कते रला हभ तु ( बह्धिः न ) सबु 
प्रजाओंका चालक या नेता जसे राजा होता है, उसो प्रकार. ( विशां बिदपतिः) तु प्रनाओका पालक होकर ( आं 
वच्यस्व ) कलसेमें जए, ( गयिध्रये } गाय पानेकी इच्छावाक्ते यजमानकौ ( यिषः ज्िन्वन्‌ ! बुद्धियोको प्रेरित करते हए 
( दिवः भपः शष्ट रीति ) चुलीकते जते पानी गिरता है, उसी प्रकार ( पठस्व ) नीचेके बतंनमे तु छनता जा ॥ २॥ 

१०१३ ] ( प्राणाः ) यज्ञका प्राण _( महीनां रिः } जलका पुत्र सोम ( ऋतस्य दीधिति हिन्वन्‌ ) यज्ञके 
प्रकाशक अपने रसक) प्रेरितं करते हए ( विश्वा पिया परिभुवत्‌ ) सवं प्रिय हपिको अपेक्षा भी अविक महस्वका होता है, 
ओर ( अघं द्विता ) बादमे द्युलोक ओर पृथ्वीलोक दोनौके बौचमें रहता है ॥ १॥ 

[ १०१४ 1 ( तरितस्य गुहा ) त्रित नामके ऋषिक गुहे ( पाष्योः पेद ) वो पटलोके बौचके स्थानम ( यत्‌ 
उप अभक्त ) जब उन सोमको प्राप्त फिया, ( अघ ) तबे ( यज्ञस्य सप्त धामभिः). यके सात छन्दोसे (भियं 
आभि ) प्रिय सोमक ऋत्विज स्तुति करने गे ॥ २॥ 

[ १०१५ } है सोम ! ( धारया ) अपने रसकी धारासे (चरितस्य जीणि ) तरितके तीनों सदनोमेः ( पृषु रयि 
पेरयत्‌ ) सामगानके शुरु होनेपर धन देनेवाले इ्द्रको प्रेरित कर, क्योकि | सु-ऋतुः ) उत्तम यज्ञ फरनेवा्ा स्तोता 
( अस्य योजना ) इस इन्द्रे स्तोत्रोका ही ( वि मिमीते ) उच्चारण करता है ॥२३॥ 

[ १०१६ ¡ हे ( सोम ) सोम ) ! ( सुतः ) रस तैय्यारं करनेके बादर तु ( इन्द्राय विष्णवे देवेभ्यः) इन्ध 
विष्णु जर सब देवोके लिए ( मधुमत्तरः ) अत्यन्त मीठा होकर ( वाज -सातये ) अश्रकी प्राप्तिके लिए ( पविते 
धारया पवस्व ) छलनीमसे घारसे टपक ॥ १॥ 

{ १०१७ ] है ( पवमान ) शुद्ध होनेवऊे सोम ! ( विधर्भणि ) यले ( अ-द्वुहः धीतयः ) द्रोह न करनेवाली 
अंगूलियां ( हरि ) हरे रंगवाछे ( तवां पवित्रे रिहन्ति ) वृक्षे छलनीमे उसौ प्रकार दबाती हें जिम प्रकार (जातं वत्सं 
मातरः न ) नये उत्पन्न हुए बष्ठडको गाये घारती है ॥ २॥ 


१२ 3 9 ^ 


ड. 
१०१६ पवस्व बाजश्षातय प्मवतरःषा 


4 ^ 


धष अध्याय ] सामवेदक सुवोच अनुवाद - (११५) 


२१ ॐ 9 


1. 


५ 
[क 


१०१८ त्वं द्यां च मष्टिव्रत्‌ परथिवी. वाति जिषे । 
२ 9; २ ॐ २ 
प्रति द्रापिमञयुश्चथा; पवमान महत्व ॥३॥ १९ (ता) ॥ 
| [ घा० २४।३० { | स्व० २ | ( ऋ. ९।१००।९ } 
> १. २ 3 9 श. = २3 २ ॐ २३ २ 3 9 २ 
१०१९ इन्दुवाजा पवते गान्यावा इन्द्र क्षामः सह इन्वन्मदाय । 
२,.३ २.३ १२. $ 8 १.९... 3 २3१39. | 
हान्त रक्षा बाधते पयराति वारवस्कृण्वन्वजनस्य राजा || १॥ ( ऋ. ९।९७।१० } 
23 १ १७ २ ४२ ॐ ह रश | 
१०२० अध धारया पध्वा पृचानस्तिरो रोष पवते अआद्रदुग्धः। 
0 3 ¶ > 9 .‡ २ 3 9 रर्‌ | 
इन्दुरन्द्रस्य ख्यं जुषाणः देवो देवस्य मस्सरो मदाय | २ ॥ ( ऋ. ९।९७।११ ) 
3 २ 3 २ 9 २९ 3 १.२ 3 २ 
१०२१ आम व्रतानि पतते पनाना दवा दवार्स्स्वेनं रसन पञ्चन्‌ | 
२ = 9 २९ 3 २२ ५ > 3 २ ॐ १ ष व 
हन्दुपेमाण्यतुधा वसना दत्र क्षिपा अव्यत साना अन्यं ॥३।॥२०८(पा)॥ 
[ धा २०}उ० ?। स्व ४ | ( ऋ. ९।९७।१२ ) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ द॥ 
[५७ 
५ १... 
१०२२ आते अग्न हषामहि युमन्त द्वारम्‌ । 
६ 3 २ ॐ 9 > र. 39 २ 3 ५ ‡ > 9 9 


यद्धस्याते पनीयसी समिहीद्यति दयकीषर स्तातभ्य आ मर्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ५।६।४) 


न १०० न ~ 


[ १०९८ ] ( महीचत ) यज्चरूप महान्‌ व्रत करनेवाले सोम ! (त्वं) तु (धां च पथिवींच) शलोक भौर 
प्थ्वौको ( अति जधिपरे ) उत्तम रीत्तिसे धारणं करता है, हे ( पवमान ) श्रुड होनेवाले सोम ! ( महित्वना दरापि) त्‌ 
अपने महत्वके योग्य कवचको ( प्रति अस्नूचथाः ) धारण करताहै।॥३॥ 

[ १०१९ | ( वाजी ) बलवान्‌ ( गोन्योघा ) रस निससे बहता है, एसा ( इन्दुः सोमः ) सोम ( इन्द्र सह | 
इन्वम्‌ ) इन्द्रे साहस उत्पन्न करके ( मदाय पवने ) अनन्द वडानेके लिए छाना जाता है ( वृजनस्य राजा ) बल्का 
रजा ( वारेवः कृण्वन्‌ ) स्तोताओको धन वेतादहै, ( रश्चः हन्ति) रज्नसोका नाञ्च करता है, मौर -रतं परि 
चाघते ) शत्रुओको कष्ट देताहै ॥ १॥ 

[ १०२० | (अघ) उत्क बाद ( अद्विदुग्धः) पत्थरोमे रस निकाला गया सोम ( मध्वा धार्या पुचानः ) मीठी 
घारासे देवोको तृप्त करता हु ( राम तिरः पवते ) भेडके बालाक छलनीसे छाना जाता है । ( इन्द्रस्य सख्यं जुषाणः) 


द्न्द्रके साथ भित्रताकी इस्छा करते हए ( दबः मत्सरः इन्दुः ) चसकनेवाला अनन्दवधक सोम देवस्य मदाय प्रवत) 
इृन्द्रके उत्साहको बढानेके क्षि छाना जतादहै॥२॥ 

[ १०२१ ] ( धर्माणि तानि ) धार्मिक व्रतोको ( ऋतुथा वसानः ) ऋतुओकि अनुकूल करते हृए ( पुनान 
इन्दुः ) छाना जानेवाला सोम ( अभि प्रवते ) कलक्षमे छाना जाताहै, ( देवः ) तेजस्वी सोम (स्वेन रसेन देवान्‌ 
पफंचन्‌ ) अपने रससे देवोको सन्तोष देता हृ, (दश क्षिपः ) स्स अगुल्ियोकि द्वारा ( सानो अव्ये अव्यत ) अचे 
स्थानमें रखे गए बालोकी छलनीमें पहुंचाया जाताहै ॥ ३ 1 | 

॥ यहा छरा खण्ड समापतत हआ ॥ 

| ७] सप्तमः खण्डः । 

[ १०२२ ] है ( अग्ने ) अग्ने ! ( द्यमन्तं अजरं ) तेजस्वी ओर जरारहित एसे ( ते ) तुके हम (आ इधीमारि 
अधिक प्रदीप्त करते ह, ( यत्‌ हते स्या पनीयस्ली समित्त्‌) जब तेरी यह्‌ प्रशंसनीय समिधा ( द्यति दीदयाति ) चय- 
छोकमें भ्रकाशने लगती है, तब ह अने ! तु ( स्तोतृभ्यः दषं आभर ) स्तुति करनेवालोकीो अघन भरपुर दे ॥ १॥ 

कः 


( ११६ ) सामवेदका खुवोघेनबजुषाद =` [ उत्तरार्थिकः 


५ , = 2 2 3.२ 39 २ व ् 
१०९२२ आते अप्रं ऋचा हावः शुक्रस्य ज्यातवेषस्प्ते | 
9 2२ ४ २ ॐ १२ 9२ ॐ १ 3 १२ 3 २ ॐ 
सुशन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यर हूयत इषर स्तातभ्य आ भर।२॥ ( ®. ५।&।५) 
१. रर वा 2 | 
१०२४ आमे सुथन्द्र विषते वी श्रीणीष असनि । 
3२ ॐ १२ 6 उ. १२ ॐ ५२ 3 2 3 | । 
उती न र्पुपूया उक्थेषु शवसस्पत इष र स्तातिभ्य आमर ॥३।॥२१(र)॥ 


[ धा० २८ । उ० नास्ति । स्व० २ ]( ऋ. ९।६।९) 


9१२ ॐ १२ 9 3२ > ॐ 
+ 


ॐ द्‌ 
१०२५ ईन्द्राय साम गायत विप्राय ब्रहते बहुतर । बह्मदृत विपाञ्चत परनस्यव ॥ १॥ 


| ( ऋ. ८,९.८१ ) 
9 ,२ „3 १ २,.३ १ | क 9, 
१०२६ त्व मन्द्रामभूरत्त त्वर इयमरचयः । विश्वकमा चिश्वद्वा महार अस ॥२॥ 
( क. ८।९.८।९ ) 
ॐ > 3 ^“ २ +3 
१०२७ बभ्राज न्यातषा सखररगच्छा रा दृबः। 
3१ २ | 
द्वास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ।  ॥२॥ २२(व)।, 


[ धा० १९ । उ० नास्ति | स्व° १] ( ऋ. ८९८१ ) 
१०२८ अक्षापि सोम इन्द्र ते शविष्ठ पृष्णवा गहि । 


3२ 3 3 २ 3 9 


आत्वा पणाक्त्वन्द्रयर रजः पया न रमाम ` ॥ १॥ (छ. {८४1१} 


ति भ न 0७.७५१ त ताको त ७१५0०५०० 


[ १०२३ 1 ( सुश्चन्द्र ) हे शरेष्ठ अनन्द देनेवाले ! ( वस्स ) शत्रुनाशक्र ( विदपते ) प्रजापालक भौर ( हन्यवार्‌) 
हवि षष्टुचानेवलि ( ज्योतिषपस्ते अग्ने ) प्रराजमान्‌ मने ! ( श्युक्रस्य ते ) प्रीप्त हृषु तरे अन्दर ( ऋचा हविः मा 
ह्यते ) मंत्र बोलकर हवि दवी जातौ है, ( स्तोतरभ्यः हषं आभरः ) स्तुति करनेवालोंको भरपूर अन्न दे ॥ २॥ 


[ १०२४ ] हे ( रावसस्थते, विदयते खुदचन्द्र ) बलके स्वामी, प्रजापालक ओर अति तेजस्वी अग्ने ! ( उभे 
दुर्वी ) दोनों ही बतेन ( आसनि श्रीणीषे ) तेरे मुखके पास पहंाये जति है, ( उत ड ) ओर ( उक्थेषु नः 
उत्पुपूर्यीः ) स्तुति करनेके बाद हमे तु पणं करता है, ( स्तोतृभ्यः इषं माभर ) स्तुति करनेवार्लोको. भन्न 
भरपुरदे॥३॥ 

[ १०२५ ] हे उवृगाताओ ! ( विप्राय बृहते ) ज्ञानी महान्‌ ( ब्रह्मकृते विपरिचते .) ज्ञान पेखानेवाले विद्वान्‌ 
( पनस्यवे इन्ठाय ) ओर प्रगंसाके योग्य इन््रके लिए ( वृहत्‌ सराम्र गायतं , बृहत्‌ नामके सामका गन करो ॥ १॥ 

[ १०२६ | हे ( इन्द्र ) इय! (त्वं अभिभूः असि) तु क््रुभओंकोहरानेव.ला है, ( त्वं सूयं अरोचयः ) तने 
सुर्यको प्रकारित किया, तू ( विदवकर्मां विश्वदेवः महान्‌ आक्षे ) सब कायं करनेवाला, सब देवोके समान महान्‌ है ॥२॥ 

[[ १०२७] हे (इन्द्र) इन्ध ! ( उ्योतिष{ दिवः रोचनं ) अपने तेजसे ुयंका प्रकाशक तथा ( स्वः 
विराजन्‌ ) अपना प्रकाश्च फकानेवाला तु ( आगच्छ ) अ, ( देवाः ते सख्याय येमिरे) सब देवतेरे साय मित्रता 
करनेकी इच्छा करतेहु॥ २३॥ 

[ १०५८ ] हे ( इन्द्र ) श ! ( ते सोमः असावि ) तेरे किए सोम तैय्यार किया है, ( शविष्ठ धृष्णो) है 
बलवान्‌ भौर शश्रुको हरानेवाके इन्र ! ( आ गहि ) आ, ( सूर्यः राक्मिभिः रजः न ) धयं किरणोसे जसे अन्तरिक्षको 
भर देता है, उसौ प्रकार ( त्वा इन्द्रियं आ पृणक्तु ) वृक्ते सोमपानसे महान्‌ शकि प्राप्त हौ ॥ १॥ 





पष्ठ अध्याय ] 
9 २ 9 3२ 3 9२३ 9 
१०२९ आ तिष्ट वुत्रहत्रथ युक्तात ब्रह्मणाहं 
3 6२३ र -3 २ २ १२ 
अवाचीन्सुते मनो 
२3 9५ २२ २ 


इन्द्रमिद्धरी वहताऽ 
५ २ | 
ऋषीणा < सथ्रतीरूप यज्ञं 


@ 


| 3 


(क 


१०३० तिषृ्टशवसम्‌ । 


सामवेदक खबाधं भनुवाद्‌ 


(4१ 3 त) 


वा कृणोतु वग्नुना 


मानुषाणाम्‌ 


( ११७) 


र 


|| २ | ( ऋ. {।८४।६ ) 


॥२३॥ २३८पा)॥ 
[ धा० १०।उ३० | स्व ]( ऋ. {।८४।२) 


॥ इति सम्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 

॥ इति तृतीयप्रपाठके द्वितीयोऽघः ॥ ३ ॥ 

॥ इति तृतीयः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ३ ॥ 
॥ इति षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


क ०५५७० 


(` १०२९. ] हे ( चजरहन्‌ ) श्ररको मारनेवाले इन्ध ! (रथंआ तिष्ठ) रपर चह (ते हरी ब्रह्मणा युक्ता । 


तेरे वोनों ही घोडे हमने मंत्रोसे जोड दिये हं, ( च्रावा ) सोमको कूटनेवाला पत्थर ( वग्नुना ) मनको आकर्षित करनेवाले 
शब्दे ( ते मनः ) तेरा मन ( आर्वाचीने खुरुणोतु ) हमारी ओर आकर्षित करे ॥ २ ॥ 

[ १०३० |] (अ-प्रति-धष्र-शवसं इन्द्रं इत्‌ ) न हराय जाने योग्य बर्तते युस्त इन््रको ( ऋषीणां मानुषाणां ) 
ऋषि ओर ऋत्विजोके द्वारा ( सष्रती ¦ ) को गई स्तुतियोके पास ( यज्ञं च ) ओर यल्लके पस (हयै) धोड़े (उप 


वष्तः ) पहुंचते हे ॥ ३ ॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समापतत हभ ॥ 
॥ इति . षष्ठोऽध्यायः ॥ 





पष्ठ अध्याय 


हस. छठे अध्यायमें हशर देवताके वर्णन इस प्रकार हं- 
दण्द 

१९ हे स्पर्धमान इन्द्र ! यत्‌ स्वं दस्युहा भवः, उभ 
गोदसै अजु मदेताम्‌ [९८९ ]- है स्पर्धा करनेवाले 
द्र! जवबतु शत्रुक्छा नाश्च करनेवाला होतादहै, तब वोनों 
ही चुलोक ओर भूलोक आनन्दसे तेरे अनुकर होते हे । 

२ यत्‌ आजयः उदीरते, धृष्णवे धनं धीयते 
[ १००४ ]~ जब युद्ध शुर होते हं, तब विजयी वीरको धन 
मिलते हे। 

३ वृष्रहा इन्दः मदाय शवसे नभिः वावधे 
[ १००२ [~ वुत्रके नाश करनेवाले इन््रके आनन्द व बलक्ो 
बढानेके लिए लोग उसका यश बढते हे । 


४ तं महर्ष आजिषु अर्भ.ऊति हवामहे [१००२- 
उस इन्ध्रको बड़ तया छोटे युद्धोमं अपनी रक्षाङे लिए हम 
बलातेहें। 

५ सः वाजेषु नः प्राविषत्‌ [ १००२ |- बह य॒मे 
हमारी रक्षा श्रता टहे। 

६ दहे इन्द्र ! त्वं अभिभूः अकि (६. ` 
तु श्त्रुभोको जीतनेवाल्ा है । 

७ हे हाविष्ठ घष्णो ! गहि [ १०२८]- है बलवान्‌ 
ओर विजयी इन्र! हमारी सहायताके लिए जा। 

८ अ-प्रति-धघष्टशवसं इन्द्रं ऋषीणां माषाणां 
सुतिः यज्ञं च हसी उपवहतः [ १०३० ]- जिसके घें 
ओर साहस कभी कम नहीं होते, उस शन्रको ऋषि भौर 


1. ह इयर । 


( ११८ ) 


 मनु्योको स्तुतिथोक्रे पास अर्थात्‌ यज्ञके पस उसके घोडे 
ले ज्ातेहं। 

९ हें ल्द्र ¦ सोम पीत्वा आओजला सह उत्तिष्ठन्‌ 
रिषे अवेषथः [ ९८८ ]- हे इद्र ! सोम पीकर अपने 
साम््यसे उठ भौर अयनी ठोढीको कपा, अपनी शूरवीरता 
द्वि) 

९० हे वीर ! सेन्यः असि, दश्चस्य प्वित्‌ वृधः 
[ १०५३ ] हे वीर इन्र ! त्‌ सेनाके साय रहताहै, छोटक 
तु बडा बनाताहे) | 

१९१ प्रचेतसः ताः गावः अस्य महः नमसा वधै- 
यन्ति [ १००७ ]- बद्धियुक्षत वे गार्ये इस इन्द्रके साम्येको 
अपने दूधत्ते चदढाती हे । 

१२ पूर्वचिन्तंये अस्य पुरूणि वरतानि सश्चिरे 
[ १००७ ]~ पहरेके पराक्रमोंकी याद दिनके किए इसके 
बहटतसे साहसिकं कर्योका वर्णन किया जाता है । 

१२ वृ्रहन्‌ र्थं आतिष्ठ [१०२९1 - हे वुत्रको मारने- 
कलि इन्द्र ! अपने रथपर बैठ | 


१४ मदच्युता हरी युंद्व, कं हनः, कं वसौ दधः, 
अस्मान्‌ वसौ 
जोड, मौर किसको मारना है ओर किसको धन देनाहै. 
६सका विचार कर । हमं धनदे) 

१५ सुन्वते यजमानाय शिक्षसि, ते भूर्विसु 
| १००३ |~ सोमयज्ञ करनेवाले यजमनकोतु धन वेता 
है, तेरे पास बहूुतसा धन है । 

१६ अस्य ताः पररनायुवः पृदनयः सोमं श्रीणन्ति 
| १००६ ]~ उस इन्रको उत्तमं गाये अपना दूध सोमरसमे 
भिकती हे । 

१७ वाजी सोमः इन्द्रे सहः इन्वन्‌ मद्य पचते 
[ १०१९ ]- बछवान्‌ सोम इन्द्रका सामथ्यं बढाकर उसका 
आनन्द बढाता हे। 

१८ हे इन्द्र ! व्वं सूयः अरोचयः, त्वं विश्वकर्मा 
विश्वदेवः महान्‌ आस [ १०२६ ]-हद्छ ! तूने सुयको 
प्रकाहठित किया, तू सब कमं करनेवालादहै,त्‌ सर्बोँका देव 
हैओरतु महन्‌ हे। 

९९ विधः बृहत्‌ बह्यकृत्‌ वि्पद्चित्‌ [ १०२५ ]- 
इण सानो, सहान्‌, सानक्त प्रसार करनेवाला ओर विद्रान्‌ है। 

२० इन्द्रस्य सख्यं जुधाणः देवः इन्दुः [ १०२०] 
~-इन्द्रकी भित्रताकौ इच्छा करनेवाला यह्‌ तेजस्वौ सोमरस है । 


सामवदका सुबोध अयवादि 


दधः [ १००४ ]~ मरोरमत्त धोडकों रथम 


 उस्षराचिकः 


इस प्रकार इन्द्रके गुणोका वणेन ईस अध्यायर्मे आया हे । 

अब अग्निक गण देखे 
अभि 
` इसं अध्यायमें अग्निक्षे गुर्गोका बर्णन इस प्रकार है- 

९ अञ्जरः [ ९८३ ]~ जरारहित, सदा तरण, वदधावस्या 
जिसके पास-आती नहीं । 

२ मेधाकारः [ ९८४] - बुरे कायं करनेवाला, बुद्धि 
बहानेबाला । 

३ विदथस्य प्रसाधनः. [ ९८४ ] ~ युद्धका ओौर यज्ञका 
साधन । 

४ होता [ ९८४ ]- देवोको बलाकर, लानेवाला, हवन 
करनेवाला । 

५ परेभूतरः [ ९८४ ¡- श्रुजको हरानेवाला। 

मतिः [ ९८८ ]- बुद्धिरान्‌ ।. 

७ द्युमान्‌ [ १०२२ ]- तेजस्वी । 

८ सुदचन्द्रः [ १०२२३ }-~ उततम तेजस्वी! 

९ दस्मः [ १०२३}- दर्शनीय, चुन्वर । 

१० विदपातिः [ १०२३ }= श्रजापालक । 

११ ज्योतिषस्पतिः[ १०२३ ]- तेजस्वियोका पालक । 

१२ हव्यवाट्‌ [ १०२३ 1- हवन किश गए वडार्थोको 
ठीक स्थानपर पहुंचानेवाला । 

१३ द्रुः [ १०२३ - शद्ध, नीयवान्‌ । 

१९४ दावसस्पतिः [ १०२४ ¡~ बलवान्‌? सामथ्येवान्‌ । 

१५ धश्चन्‌ [९८२]-जलानेकाला, शत्रुभोको जलानेवाला 

१६ हविः आहयते [ १०२३ ]- अग्ने हविर्रग्योका 
हवन होता है। । 

१७ उभे दर्वी-आलनि श्रीणीष [ १०२४] - दोनों 
ही जह आदि बतंनोको अपने मुखके पास ठे जाते हो, भहुतिका 
ह्न करनेके लिए पात्रको अगिनिके पास पहूंचतेह्‌ं। 

१८ स्तोठभ्यः इषं आसर [ १०२२ }]- स्तुति करने 
वालोको अच्च भरपुर दे। 

१९ त्वां इत्‌ अस्य हविषः, त्वां इत्‌ महः, 
समानं वृणुते त्वत्‌ अन्यं न [{ ९८४ ]- तुक्षे ही योडीसी 
ओर बहुतसौ हवि देनेके लिए बलाया जाता है, तेरे सिवाय 
ओर किसी इसरेको नहीं बलाया जाता 


२० हे अशने ! यत्‌ ओषधिः वनानि च अभिसष्टः, 
खथ भासन, अन्नं परिचियषे, तव ध्यः, वर्षस्य 


वषश मध्याय | 


विद्यतः इव, चिकिते [ ९८२ ]-- जत्रु ओषधी, वनस्पति 
भौर वर्नोको जलानेकी इच्छा करता हे, तव तेरे मुखम अन्न 
पडता है जओौर.उस सम॑यनेरी किरणे वषमि चिजलीके समास 
चमकने लगती हं | । 
हस प्रकार इस अध्यायमे अग्निका वणनहे। 
इन्द्र ओर अभि 
इन्द्र मौर अग्निको भिलीजृलो स्तुति भी इस जध्यायम है -- 


१ इन्ठाग्नी -शंस्ुवा [ ९९१ ]- इन्र ओर मग्नियें 
कल्याण करनेवचि हं ¦ 

२ सोमपीतये आगच्छतं [ ९९३ ]- सोमपानं करनेके 
चिए आभो । 

२ नरा दन्द्रम्नी"} गां पुरस्पृहा दाद्युषे याः नियुतः 
सन्ति, ताभिः आगतं [९९२ ]- हे नेतुस्व करनेवले 
इन्द्र ओर अग्निदेवो ! तुम्हारे बहतो हारा प्रशंसाके योग्य, 
तथा दानशीलोको सहायता करनेवकते जो घोडे हं, उन्हं 
जोडकर तुम आभो । 

हस प्रकार इन्द्र ओर अग्निके मिकलेजुरे वणनहं। येदेव 
सवका कल्याण करते रहते हँ । सबका हित करना ही इनका 
स्वभाव है, हस कारण ये हमिक्ला नेतुत्व करतेहें। ये उदार 
चित्तवाके मनुष्योको सहायता करते हं । हसचलिए सब यज्ञ 
करनेवाले इनको यज्ञम बुति हं 


[4 [२१ ४ 
{मित्र अर बर्ण 

मित्र-मौरं वशेणकौ भी संयुक्त स्तुति इस अध्यायमें आई 
है । उनके वणेन यहां इस प्रकार ह - 

९ हे मित्रा! नः पायुभिः पातं [ ९८७ ]- हि मित्र 
जओौर वरूणो ! तुप्र हमारे मित्रहो, इसलिए संरक्षणके साधने 
हमारी रका करो । 

२ सखुच्ात्ना ऋयेथां { ९८७ |~ उत्तम संरक्षण करने- 
वाके तुम हमारी अच्छी तरह रक्षा करो । 

२ तनूभिः दस्यून्‌ सखा्याम [९८५]- अपने शारीरिक 
सामर््यसे हम शत्रुओंको हरावें । 

8 अदुहाणा वां सम्यक्‌ मित्रा स्याम [९८६ ]- 
तुम दोनों अपसम द्रोह न करनेवाले हो, अतः हम तुम्हारे 
भित्र होकर रह । | 

५ इषं च धाम अद््यामः [ ९८६ ]- अश्न ओर धर 
तुम्हारे हाय हमें प्रप्त हीं | 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


( ११९. ) 


६ चां पुरूरुणा अव नूनं अस्ति [ ९८५ [- तुम 
दोनोके ब्रहुतसे संरक्षण हमें प्राप्त हौं | 

७ वां समति वंस्ि [ ९८५ |- तुम्हारी उत्तम आौरः 
अन॒क्ल बुद्धि हमं प्राप्तहो) 

वरस. प्रकार मित्र ओर वरुण दनं दोनोकी सहायताका 
वर्णन इस अध्यायमं आया है । 

सामक गुण 

अब इस जध्यायम आये हुए समके गृणोको देषिए--- 

१ इन्दुः [ ९५५ |- तेजस्वी, चन्द्रके समान प्रकाहमान्‌ । 

२ गोवित्‌ { ९५५ ]- गा्योसे युक्त, गायका दूध जिसमे 
मिलाया जता दहै) 

2 वसुवित्‌ [ ९५५ | धन॑से युक्त, निवासक शाक्तिसे 
युक्त + 

 हिरण्यचित्‌ [ ९५५ ]- सोनेसे युक्त ! 

५ रेतोधाः [९५५] - वीयं बढानेवाला, बीर्यंको धारण ` 
करनेवाला । 

६ सुवीरः [ ९५५ ]- उत्तम वीर । 

७ विश्व-चित्‌ [ ९५५ ]- सब जाननेवाला | 

८ चंषमः [ ९५६ ¡~ बलवान्‌ । 

९. पवमानः [ ९५६ ]- शुध होनेवाला । 

९० विश्वतः नृचक्षाः [९५६] सब तरकफसे मनुरष्योको 
देखनेवाल्म । 

११ ररानः [ ९५७ ]- स्वामी, शासक । 

१२ नृमादनः [ ९६५ |-सन्‌षष्योका आनन्द बडानेवाला । 

१२३ च्षणी-धरतिः [९६५ ]- मनुष्योको धारणं 
करनेवासा । 

१४ सस्निः [ ९६५ | - शद, जोतनेवाला । 

१५ अयुमाद्यः { ९६५ | -प्रकंसनीय । 

९६ अद्धतः [ ९६६ ]- अदूभृत्‌, विलक्षण । 

१७ पावकः [ ९६६ ]- शु होनेवासा ! 

१८ ब्ु्रहन्तमः [ ९६६ ] - शत्रुको मारनेवाला | 

१९ शुचिः [ ९६६ [- शुद । 

२० मधुमान्‌ [ ९६७ ]- मीठा, मधुर । 

२९१९ देवावीः [ ९६७ ] - देवोक्षो मिलने यस्य | 

२२ अध्ः-ंस-हा [ ९६७ ]-~ पापियोका साक्ष 
करनेथारा । 

५३ कावः [ ९६७ ]- ज्ञानी, क्राम्तदरशषी, दुरक्श । 


( १२० ) 


२७ साह्वान्‌ [ ९६५७ [~ श्रको हरानेवाला । 
२५ क्रीडः [ ९७४ ]- खेलनेमे कुश्षरू । 
२६ मंहयुः [ ९७४ ]- महत्व युक्त, वान देनेवारा । 
२७ सुवीर्यं दधत्‌ [ ९७४ ]- उत्तम वीयसे युक्त, 
उत्तम शूर | 
२८ स्वादिष्ठ: { ९८१ ]- स्वादयुक्त, स्चिकर । 


२९ वरिवोवित्‌ [ ९८१ ]- धनयुक्त, शन देनेवाला । 


३० द्य॒मत्तमः [ ९९४ [- अति तेजस्वी : 

ये सोके गुण इस अध्यायमें आए हं । सोभरसं पीनेके 
भाद उत्साह बढता है। इसलिए ये गुण मानों सोभके ही 
हं एसा कहा है । 

स्वर्भमे सोम 

सोभक्ी बेर स्वर्गमे उगती है । स्वगं हिमालयकौ ऊंची 
चोटी पर है} वहां पर यह बेल उगती है! इसलिए सोम 
स्वरसे छाया जाता है, एसा वणन वे्दोमि हे । 

१ हे सोम ! दिवस्परि विश्वा रूपा अभ्यषेसि 
[ ९५९ ]- हे सोम ! तु स्वगं पर अनेक स्प धारण करके 
रहता है । | 

२ गिरिष्ठाः अंहु; मदाय असाधि [ १००८ ]- पर्वत 
पर उगनेवाले सोमके रसको आनन्दके लिए निकालते हे । 

३ दयेनः न योनिं आसदत्‌ [१००८]- बाज पक्षौके 
समान ( पतसे आकर ) यज्ञमं बरुता है । 
सोमका पत्थरासे कूटा जाना 

सोभ पत्यरोते कूटा जात! है- 

९ अद्विभिः खतः पाविन्रं परि दयसे, इन्द्रस्य 
धाञ्ने अरं [ ९६४ ]- पत्यरोसे कटकर निकाले गए 
रसको छलनीसे छानते हं, भौर तब वावमे इन्द्रको देने योग्य 
होता है । । 
. २ सोमः इन्रः च । यूथं स्वती स्थ ! गोपती 
दाना धिये पिष्यसं [. १००१ ]- सोम ओर इर] 
तुम निह्वयते सबके स्वामी हो, तुम दोनों गायके पालन 
करनेवाले हो, तुम सब परं अधिकार करते हो, अतः तुम 
हमारी बुधि पुष्ट करो । 


सोमरस पीनेके बाद बुचिमे महान्‌ उत्साह उत्पन्न होता ` 
है, ओर महान्‌ महान्‌ कायं करनेका सामथ्यं अन्दर पवा 


हीताहै। | [र 


सामवेदका खबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


सोमका पानीमे पिलाया जाना 


सोमका रत निकालनेके बद उसे पनी्मे भिलापा 
जाता है- 

९ अमु दुष्टरः गभस्व्योः सज्यमानः चमूषु 
सीदति [९७३] पानम मिया गया सौम हाथो साफ 
किये जानेके बाद बर्तनमे गिरता है। 

२ अप्सा सोमाः इन्द्राय वायवे अर्ष॑न्तु [ ९९२५ | 
~ पानीमं मिकाये जानेके बाद सोमरस इन्द्रादि देवको दिया 


जाताहै। 


३ ताः ते मधुमत्‌ घतं पयः क्चरन्तु [ ९५७ ]-~ तैरे 
बे रसं मीठे जल ओौर दृधमें मिलाये जाते हं । 

४ मघोः रसं सघमादे असताय अदज्चुभन्‌ [१०१० 
- मीठे सोमके रस यज्ञम पानीके साथ मिलकर शोभा पतिहे। 

इस प्रकार पानोमं सोमरस भिल्ाये जासेके बाद से छनं 
जते हं । 

सोमरसका छाना जाना 

१ देववीतये अव्या वारेभिः अव्यत [९६८]~ देवको 
देनेके किए भेडके बार्लोकी बनी हई छकनीसे सोमरस छाना 
जाता हे । 

२ हे सोम ! सु-वीय दधत्‌ पवित्रं गच्छसि 
[९७४]- हि सोम ! उत्तम सामथ्यं धारण करके तु छननेके 
किए छलनीके पास जाता है । 

२३ ते मधुदवुतः धाराः असभ्रन्‌, ताभिः पवि आ 


सदः { ९७९ ]- तेरी सौली धारा निकलने लगी, उत 


घाराओसि युक्त होकर त्रु छलनी पर जाकर केह गया है । 


७ सः अव्यया वाराणि तिरः हन्द्राय पातवे अष 
[ ९८० ]- वह्‌ त भेडके बार्लोको बनी हुई छलनीसे इग्द्रके 


पौनेके लिए छता जा) 


५ सुतः देवेभ्यः मधुमत्तरः पवित्रे धारया पवस्व 
[ १०१६ ]- रस निकाले जानेके बाद देवोको देनेफे लिए 
अधिक मीठा होकर धार बनाकर छलनीसे छनता जा । 

६ अ-द्ुहः धीतयः हरि त्वां पवि रिष्ठन्ति 
[ १०१७ ]- द्रोह न करनेवाी अंगुल्यां हरे रंगकफे वुक्च 
सोमकी छलनी पर रखकर दबाती हं । 

७ अद्विदुग्धः रोम तिरः पचते [१०२०]- पत्थरेसि 
रसं निकालनेके बाद वे सोमरस बालोंकी छलनीसे छाने 
जते हं । 


षष अध्याय } 


८ देवः स्वेन रसेन देवान्‌ पृञन सानो अव्ये 
अस्यत [१०२१]- निब सोम अपने रसते रेवोंको सन्तोष 
देते हुए अचे स्यान पर रखे हुए भेडके बार्ीकौ छलनीसे 
छाना जाता है । 

द सप्रकार सोमरसको निकालकर उसे पानीमं मिलाकर 
भेडको बार्खोकौ छलनीसे बह छाना जाता है, बावमें बह 
गायके दधमें मिलायः जाता है । 

सोमरसके सायके दृषपं मिंलाना 

१ देववातं शुभ्रं अन्धः ब्रृभिः सुतं, अम्छु धौतं, 
गावः पयोभिः स्वदयन्त [१००९]- दैर्वोक्तो देनेके लिए 
स्वच्छ शुन्दर अन्न ऋत्विजो द्वारा तेव्यार किए गए ह, हस 
प्रकार तंय्यार किए गए तथा पानीमें मिरे गए उन ओस- 
ररसोको गाये अपने इघसे स्वादिष्ट बनाती हैँ । 

२ श्रीणानः अप्सु वुञ्यते [ ९६१ ]- सोमरस गायके 
दषम ओर पानीमे मिलाया जाता है । 

३ सोमः अनपे गोभिः अक्षाः [ ९९८ ]- सोमरस 
कलशे गायके दूषके साथ टपकता है | 

४ सोमः दुग्धाभिः अश्वाः [ ९९८ ]~ सोमरस परूषक 
मिखाये जाने पर टषकता है । 

इसप्रकार सोमरसमें गायका एध भिकानेसे चह स्यारिष्ट 
बनता है, एसे वर्णन अनेक मंत्रोमिं जाए हृ । 

सोमका धनदेना 

९ हे सोम! नः विश्वा सौभगा, पुष्टं यवं परिश्चव 
[ ९७५ ]- हि सोम ! हरमे सब सौभाग्य मौर पुष्टिकारक 
भ्म दे । 

२ हे सोम! चिं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिव वसः नः 
ञ्ज भर [९९९ ]- ह सोम ! विलक्षण, प्रशंसनीय, दिव्य 
भौर पाथिव धन हमे भरपुर दे । 

दीधंजीवन प्राप्त होना 

१ दहे सोम! भुवनेषु जीवसे स्याथ [ ९५६ ]- हे 
सोभ | इस भुवनम हम दीर्घंजीवन प्राप्त कर सके, एसा कर । 

सोमरका अन्न देना 

१ सः गोमन्ते सहश्चिणे वाजं आ इन्वति [९६९]- 
वष्ट सोम हमं गायसि यक्त अनेक प्रकारके अन्न देता है । 

~ नः विश्गति श्रवः विदः [ ९७० ]-~ हमे सख 
प्रकारके भघ्रदे। 

१६ [ साभ. हिन्दी भा. २] 


सामषेदका सुयोचध अयुवाद 


( १२१ ) 


हे सोम! स्तोतृभ्यः बृहद्‌ यजाः धुवं रयि इषं 
आ अरः [९७१]- हे सोम स्तुति करनेवालोको महान्‌ यक, 
स्थिर धन ओर अचल भरपुर दे। 

७ अस्माकं तोकाय दषं दधह्‌ [ ९९६ ]~ हेम.रेपुष्र- 
पौर्त्रोको अन्न दे) 

५ हे टषस्पते देव! दुं बृहत्‌ यशः देवयुं ममि 
दिदीहि [ १०११]- हे धनपते सोमदेव ! तेजसे युक्त 
विपुर जघ, जो देर्वोको दिया जाताहै, शमं भीरे। 


इसप्रकार सोम भरपुर मघ देता है । | 
सोमका क्षत्रजकि दूर करना 


? साद्धाच. विश्वाः स्पृ्यः [९६८]- घ स्पर्धा करने. 
वाके शच्रओंको हरानेवाला सोमहै। 

२ सहस्रजित्‌, यः जिनाति, न जीयत, श्र अभीत्य 
हन्ति [९७८] हजारों शश्रुओंको सोम जीतता है, पर कमी 
स्वयं पराजित नहीं होता । शत्रु पर आक्रमणं करके उन 
जानसे मारता है । 

३ ब्रुजनस्य राजा रिवः छृण्वन्‌, रक्षः ईहन्ति, 
अराति परि वाघते [ १०१९ ]- यह्‌ सोम बलका राजा 
है, वह उपासर्कोको धन वेता है, राक्षसोकि सारता है, ओर 
छात्रुभोको दूर करल है । 

इसप्रकार इस उध्यायमें हन देवोके गुणका वणन है । 
प्रत्येक ग्यविति इन गृणेसि युक्त हो, यह्‌ आवश्यक है । 


[र 


सुभाषित 


९ गोविस्‌ वसुवित्‌ हिरण्यवित्‌ रेतोधाः सुजनेषु 
अर्पितः [ ९५५ ]- गय, घन, सोना सौर पराक्रमको 
अपने पास्त रखनेवाला तू भुवनोका कल्याण करनेके लिए 
सर्माप्प पुज ह्‌ । 

२ हे सोम । सुवीरः विश्वास्‌ असि [ ९५५ ]- हे 
सोभ! तु उत्तम वीर भौर स्वंत्त है। | 

३ हे छुष्रमः ! विश्वतः नृचक्षाः असि [९५६ ]- 
ह षलवर्धंक सोमं ! तु सब प्रकारसे मनुष्योका निरीक्षण 
करनेवाला है। | 

७ ताः विधावसि { ९५६ ]-~ उन प्रजाभोके पास तू 
माता हि) 


( १२२} 


५ वसुमत्‌ हिरण्यवत्‌ भुवनेषु जीवसे स्याम 


[ ९५६ ]- धन जौर सोनेते युक्त होकर भुवनम दीर्घजीवन 
प्राप्त करनेवाले हम हवं 

६ रैशानः हरितः खुपण्यैः युज्ञानः इमा भुवनानि 
ईयसे [ ९५७ ]- तु स्वामौ अपने रथमें उत्तम चलनेचाले 
घोडे जोड़कर इन भवर्नोमिं फिरता है । 


७ ते मधुमस्‌ घृतं पयः क्षरन्तु [ ९५७ ]- वेतेरे 


लिए घो भौर वृध देवें) 

८ छृष्टयः ते जते तिश्वन्तु [ ९५७ ]- भनुष्य तेरे 
नियमे रहै 

९ केतुं छृण्वन्‌ दिवः परि अभ्यषसि [ ९५९ ]- 
प्रकाशय करते हुए तु द्युलोक पर जाता है। 

१० दैवः सूर्यः न जज्ञानः ऋन्दन्‌ वाच शष्यसि 
[ ९६० ]~ सूर्येदेवके समान प्रकट होकर क्ञब्द करते हुए 
स्तुतिको प्राप्त होता है । 

११ नृमादनः चषणी-धृतिः अनुमाद्यः [ ९६५ ]- 
मनुष्योकी भानन्द देनेवाला ओर मनुष्योको धारण करनेवाला 
प्रशंसाके योग्य है। 

१२ अद्भुतः श्युचिः पावकः वृषहन्तमः अनुमाय 
[ ९६६ ]- अद्भत, शुड ओर पयित्र करनेवाला तथा शत्रा 
नाहा करनेव।ता वीर प्रह्णंसाके योग्य होतः है । 

१२ शुचिः पावकः देवावीः अघरसष्टा [ ९६७ ]- 
निदोषि, पदिश्र भौर देवोको प्राप्त करनेवाला बीर पापी 
दुरष्टोका नाश करता है । 

१४ कविः देववीतये विश्वाः स्पधः साहयान्‌ [९६८] 
जानी देवत्व प्राप्त करनेके किए सब स्पर््षा करनेवखे 
शश्रु्मोको हराता है । 

१५ सः पवमानः जरिवरभ्यः गोमन्तं स्टस्जिणं 
वाजं आ इन्वति [९६९ ]- वह सोम स्तोतार्मोको गायसि 
उत्थन्न होनेवाले हजारो प्रकारके धन देता है । 


१६ सः नः चेतसा विश्वानि अवः विद्‌; [ ९०० ] 


~-वह तु हमं ददिपूर्वंक उनेक प्रकारके धन व अन्न दे। 

१७ स्तोठृभ्यः बृहद्‌ यशाः धुरं रथि अभ्यर्ष, इषं 
आभर [ ९७१ }- स्तुति करनेवार्लोको महान्‌ यज्ञ, स्थिर 
धन ओर भरपूर भ्न दे) 

२८ बतः पुरातनः राजा हव गिरः आविवेशिथ 
[ ९७२ ]- उत्तमं नियभेकि धघलानेवाठे राजाक्े समान 
हमारी स्तुति सुन ! 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तरायिक 


१९ मंहयुः स्तोत्रे छुवीय दधत्‌ [ ९७४ ।- ब 
देनेवाला तु स्तुति करनेवलिको उत्तम बल ठे । | 

२० नः पुष्टे यवं अन्धसा विश्वा सौभगा च परि 
श्व [ ९७५] ~ हमें पोषण करनेवाला अघ्न भौर सने उत्तम 
भाग्य दे, 

२१ नः गोवित्‌ अभ्बवित्‌ अन्धसा पवख [ ९७७] 
- हमे गाय घोडे ओर अन्न दे। 

२२ हे सहस्मलित्‌ ! यः जिनाति, न जीयते, शत्र 
अभीत्य हन्ति [९७८ ]- हे हजारों शत्रु्जोको जीतने- 
वालि वीर ! जो जीतता है, यर स्वयं जीरा नहीं जाता तथा 


जो क्श्रुओंको घेरकर मारताहैः वह वीर दहै, 


२३ वरिवोवित्‌ घृतं पयः परिखव [९८१] - त 


धनं देनेवाला घौ आर दूध हमं द । 


२४ अजरस्य धक्षतः ते श्र्धांसि, रथ्यः यक्षा, ्‌ 
पथक्‌ आयतन्ते [ ९८३ ]- जरारहित अर्थात्‌ तरण मौर । 


शब्रर्गोको जलानेवाले तेरे सामथ्यं रथोचीरके समान पृथक्‌ | 


पृथक्‌ बढते हुए दिखाई वेते हे । 


२५ मेधाकारं विदथस्य प्रल्ाधने परिभूतरं मति 


अर्चि [९८४] - बुद्धिको बढानेवाकता, यज्ञका साधन, शश्रुको ` 
हरानेवाला, बुद्धिमान्‌, अग्निक समान तेजस्वी एसा जो होता 


है उसको प्रशंसा को जाती है। 


२द वां धुरूरुणा अवः 
अनेक प्रकारके संरक्षण प्राप्त होते हं । 


२७ वां समाति वंचि [ ९८५ ] - वुम्हारी उत्तम बुदि 


हमारे अनुकल हो। ` 


~ ~~ ~ भव -- ~ 


नूनं अस्ति [ ९८५ ]- वुमसे ` 


९८ अ-द्रह्माणा सम्यक्‌ भित्रा वयं स्याम, इषं घाम 
च अदयाम [ ९८६ ]- द्रोह न करनेवाले तुम्हारे हम उत्तम 


मित्र हों तथा अक्र ओर घरको प्राप्त करें, 


२९ हे मित्रा ! पायुभिः नः पाते, खुजामा चाये, 
तनूभिः दस्यून्‌ साह्याम [९८७ ]- है मिक्रो ! तुम 
संरक्षणक्षे साधनेसि हमारी रक्षा करो, उत्तम रक्षण करने- 
वाले तुम हमारा पालन करो, उसौप्रकार अपने.श्षारीरिक ` 


सामथ्यपि शात्रुका पराभव हेम कर सके, एसा करो ! 


३० हे इन्द्र ! सोमं पौत्वः.मोजसा सह उत्तिष्ठन्‌ 
[ ९८८ ]- हे इन्द्र ! सोम पोकर अपने साम्येसेः उठ 


खडाष्ो। 


२१ हे स्पर्ध॑मान इन्द्र ! यत्‌ द स्युहा भवः, त्वा | 


प्र अध्याय | 


उभे रोदसी असुमदेताम्‌ [ ९८९ ]- है स्पर्धा करनेवाले 
इश्वर | जबतु दृष्टोको मारनेवालाहोताहे, तब दोनो धुलोक 
ओर पुथ्वीलोकं आनन्दसे तेरे अनुकूल होते हं । 
३२ अष्टापदी नव-खक्ति ऋतावृध वन्वं वाचं अहं 
परिममे [ ९९० ]- आठ पद युक्त, नयी कल्पनाओसि युक्त 
तथा सत्यको बढनेवाली छोटी छोरी ाणिर्योको भे बोलता हूं । 
रे इन्द्राग्नी शं भुवा [९९१]- इन्दे मौर सन्नि 
कल्याण करनेवाले हं । 

२३८७ अस्माकं तोकाय इषं दत्‌, सह स्िणं अस्म्रभ्ये 
विश्वतः आ पश्च [ ९९६ ]- हमारे जडकोके किए अन्न 
दे ओर हजारो प्रकारके धन चारों ओरसे हेमं दे। 

३५ यत्‌ चित्रं उक्थ्यं दिव्यं पार्थिवे वसुः पुनानः 
आ भर {९९९ ]- जो विलक्षण, प्रशेसंनोय, दिव्य मौर 
पाथिव घनं हें उन धर्नोको श्रद्ध होकर हमे दे । 

३६ युषि पुनानः स्तनयन्‌, हरिः सन्‌ अधि 
बा्िषि, योनिं आ सदः [ १००० ]- अपना जीवन 
पवित्र करते हए, बलवान्‌ होकर भाषण करते हुए, रोगोके 
ख वरर करते हर्‌ जपने स्थान पर आकर आसन पर बेठ । 

३७ युवं सत्पती शाना गोपती धियं पिप्यतं 
१००१] उत्तम स्वामी, एेशवयके अधिकारी, गापके पालन 
6 रनेवाले तुम बुद्धियोको पृष्ट करो । 

३८ त मत्सु आजिषु, अँ ऊतिं हवामहे, सः 
जेषु नः प्राविशत्‌ [ १००२ ]- उसे महल्न्‌ संग्रामोमि 
सौ प्रकार छोटे युद्धोमिं अपने संरक्षणके किए लति ह । वह्‌ 

दमं हमारा संरक्षण करे । 

३९ हे वीरः ! सेन्यः भसि, भूरिः वराद दिः असि 

१००३ ]- हे वीर! तु सेनासे यक्ते, शश्रके अहुतसे 
नको हरण करनेवाला है । 

४० द्‌श्चस्य चित्‌ वृधः [१००३]-छोटोको तू बडा 
रनेवाला है । | 

७१ सुन्वते यजमानाय शिक्षसि [ १००३ ]- सोन 
ज्ञ करनेवाले तु धन देत है । 

४२ ते भूरि वसु [१००३]- तेरे एस बहुत धन है । 

४३ यत्‌ आजयः उदीरते, ध्रष्णवे धना घौयते 

१००४ ]- जब युद्ध होते हं तब विजयी वीरोको धन 
कता है) 

७> मदच्युता हरी युक्षव [१००४]- मद चुभानेवाले 

डे रथम जोड । 
कैः 


सामबेदका खुवोध अनुवादं 


( १२९ ) 


७५ कं इनः, कं वसौ दधः [ १००४ ]- किसको 
मारना है मौर किषको धर्नोमं स्वापिति करना है, एसका 
विचार कर । 

छद अस्मान्‌ वसौ द्घः [ १००४ ]- हमे धनमे 
स्थापित कर । 

४७ अस्य पुरूणि बतानि सशिर [ १००७ ]- इसके 
बहुतसे काम्‌ स्मरणम अते हे । 

४८ हे इषरप्ते देव ! चुं इ्टद्‌ यशाः देवयुं अभि 
दिदीहि [ १०११ }- है अश्वपते देव ! तेजस्वी महान्‌ यक्ष 
अथवा अश्न, जिसकी देवगण इच्छा करते हे, हमे दे । 

४९. वृजनस्य राजा वरिवः ईण्वन्‌, रक्षः हन्ति, 
अराति परि बाधते [ १०१८ ]~ बलक। राजा धन डेता 
है, राक्षसोको मारता है जौर शच्रओक्ो कष्ट देता हँ । 

५० द्युमन्तं अरं आ इथी महि [१०२२]- तेजस्वी 
ओर जरारहित एसे तुषं हम मधिक प्रदीप्त करते ह । 

५१ स्तोतृभ्यः इषं आ भर [१०२२)- स्तुति करने- 


 वार्खोको भरपुर अन्न दे। 


५२ सुदचन्द्र, दस्म, विद्पते, ज्योतिषस्पते, हव्य- 
वार्‌ अध्ने ! इषं आ भर [१०२३] - उत्तम मानन्द देनेवाले, 
श्रको मारनेवाले, प्रजापारक, तेजस्वी, हविको यथास्थान 
पटंचानेवाके अग्ने ! हमं भरपुर र स्न दे । 

२ त्वं विश्वकर्मा विश्वदेवः महान्‌ आसि [१०२३ 
~ त सब कर्मोको करनेवाला, सका वेव मौर महान्‌ है । 

५8 ज्योतिषः रोचने स्वः विभ्राजन्‌ आगच्छ 
[ १९२७ ]- तु तेजस्वी. सूर्यका प्रकाशक गौर शलोकको 
प्रकाशित करनेवाला है, एसा त्‌ यहांञा।. 

५८ शविष्ठ ष्णोः ! आ गहि [१०२८]- हे बलवान्‌ 
ओौर शत्रुको हरनेवा्े वीर ! तु यहा) | 

“५६ त्यं अभिभूः आसि [१०२६]- तु शत्रो हरने- 
वालादहै) 

५७ सखप्रतिधृष्-दरावसं इन्द्रं ऋषीणां माषाणां 
यक्षं हरी उप वहतः [ १०३० ]- भपराजित बीर इन््रको 
ऋषि जर मनुष्योके यज्ञम घोड़े रथमं बेटाकर रते हे । 


पि 


उपमा 
इस अध्यायमं जो उपमायें ह, उन्हें मब देखिए- 
१ सुयंस्य रदपयः इव [ ९५८ ]- सुयंकी किरणोके 
समान ( ते सर्गाः प्राङश्चत ) सोमी धारये फंर्ती हं । 


( १२४) 


२ देवः सूयः न [ ९६० ]- विष्य सुथके समान वु सोमं 
( विधमेणि जक्षानः ) यज्ञमे प्रकट होता है। 

३ आपः न [९६२]- पानीके प्रवाहके समान ( न्द्वः 
अभि अधन्विषुः ) सोमरस छलनीसे छनते हं । 

४ सवतः पुरातनः राजा दव [ ९६२ ]- उत्तम 
नियमि पालन करनेवाले पुराने राजाके समान ( सोम | 
गिरः आविवेिथ) हे सोम ! तु स्तुतिको स्वीकार कर, 

५५ मखः न [ ९७२ ]- यञ्षके समान ( मंहयुः ) दानं 

कौ इच्छा करता है) 

६ वषैस्य विद्युतः इव [९८२]- वर्षाक्षालमें बिजलीके 
समान ८ तव धियः चिकिञे ) तेरी किरणे चमकती है । 


७ उषसां ऊतयः हव [९८२] ~ उषःकालक्ी किरणकि 
समान तेरी किरणें चमकतो हं | 

८ रथ्यः यथा [९८२ ]- रथौ चोरके समान (ते 
दार्धासि पृथक्‌ म्यतन्ते ) तेरे सामथ्ये बदते है | 

९ अन्वया इव [ ९९७ ]- धोडीके समान ( हसिता 
धारया याति › हरे रंगकी धारासे सोम जातादहै' 

१० समुद्र न [९९८]- समृतम जंसे जलगप्रवाहु जाकर 
मि जाति हं, उसीप्रकार ( संवरणानि अग्मन्‌ ) सोमरम- 
रूपी अन्नप्रवाहे कलशमें जाते ह । 





 सामवेदकषां दुबोध अनुवाद 





ˆ उस्तसान्तिकः 


११ श्येनः न [ १००८ ]- बाज जिसंप्रकार अपने 
सरे आती है, उसीप्रकार पह सोम ( योनिं आसदत्‌ ) 
अपने कलश्में आता है । 

१२ अभ्व न [ १०१० ]- जसे संग्राममे जानेषाले 
घोडेको सजाते है, उसी प्रकार ( मधोः रक्तं खसथमदि 
अदुश्चभन्‌ ) मीठे सोमरसको यज्ञे सुक्षोभित करते है दष 
आरि मिलाकर अच्छा बनाते है । 


१३ बह्धिः न [ १०१२ ]- सब प्रजाभका पारक जसे 
तैजस्वौ राजा होता है, उसीश्रकार है सोम ठ ! ( विद््पिः 
आ वख्यस्व्‌ ) भ्रजाका पारक बनकर कलशमे जाता है । 


१४ गावः जातं बर्लं न [१०१७] गाय जिस प्रकार- 
नये उतपन्न हए बठटेको वाटतो है, उसीत्रकार ( घीतयः 
हरि रिहन्ति ) अंगलियां हरे रंभके सोमको इबतौ हेः 
व्याकर रय निक्षार्ती हं । 

१५ सूयः रदिमभिः रजः न [ १०२८ ]- सुयं जिस- 
प्रकार किरणोसे अन्तरिक्षकों भर देता है, उसी प्रकार (त्वा 
इन्द्रियं आ पणस्व ) तु्षे सोमपानते महतौ इन्वियश्चषिति 
भरदेतौहै, 


इसप्रकार इस अध्यायमं उपमे है । 


षष्ठाष्यायान्तगेत ऋषि-देवत।-छन्द सुची 
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वसुश्रुत आत्रेयः 
वसुश्रुत आक्रेयः 
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असितः कार्यपो देवलो बा 
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काकुभः प्रागाथः ( विषमा 
ककुप्‌, समा सतो बहती ) 


1 
उष्णिक्‌ 


सप्तम अध्याय ] सामवेद करा सुबोध अनुवादं , १७ 
॥ 
क्थः खकमाऽच्याःयःः ! 


अथ चतुथप्रपाटके प्रथमो ऽधः ॥ ४ ॥ 
[१ 


( १-२४ ) १ ( अकृष्टनावादयः ) त्रयः; २, ११ क्यपो मारीचः; ३ मेवातिथिः काण्वः; ४ हिरण्यस्तूप आंगिरसः 
५ अवत्सारः कादयपः; ६ जमदग्निर्भार्गवः; ७, २९१ कुत्स आंगिरसः; ८ वसिष्ठो मत्रावरुणिः ९ च्रिज्लोकः काण्वः; 
१० शयागहव आत्रेयः; १२ सप्तर्षयः ( १ भरद्वाजो बाहस्पत्यः, २ कश्यपो मारीच; ३ गोतमो राहूगणः, 
४ अत्रिर्भौमः, ५ विदवामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निर्भागंवः, ७ वसिष्ठो मैत्रावरुणिः ), १३ अमहीयुरांगिरसः; 
१४ शुनःशेप आजीगतिः; १५ मधुच्छन्दा वंश्वामित्रः; १६ ( १० २, २-पूर्वाधः ) माल्थाता यौवनाश्वः, 

१६ ( २ उत्तराधंः ) गोधा ऋषिका; १७ असितः काश्यपो देवलो वा; १८ ( १) ऋणंचयो राजिः, 

१८ ( २) शक्तिर्वासिष्ठः; १९ पर्वतनारदौ काण्वो; २० मनः सांवरणः, २२ बन्धुः सुबन्धु 
श्रतबर्धविश्रबन्धश्च क्रमेण गोपायना लौपायना वा; २३ भूवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः ॥ 

१-६, ११-१३, १७-२१ पवमानः सोमः; ७, २२ अग्निः, ८ आदित्यः, ९, १४-१६ 
इन्द्रः; १०.दन्द्रागनी; २३ विहवे देवाः, २४ ॥ १, ° जगती; २-६ ८-११, १३-१५; 

१७ गायत्री; १२ प्रगाथः = विषमा बहती, समा सतोबृहती }; १६ महापंक्तिः; 

१८ ( १ ) यवमध्या गायत्रो, १८ ( २ ) सतो बहती; १९ उष्णिक्‌; २० 
अन्‌ष्ट्ष्‌; २१ त्रिष्ट्प्‌; २२ द्विपदा विराट्‌; २३ दिपवा त्रिष्टुप्‌; २४॥ 


3१२ २ ॐ 
क्षि 


23 9 ट ए: 
१०३१ उयीतियन्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
) 3 १9 २ ञउक्छःरद्‌ 3.९ २३ < 3 9 द,.3 ह गर्‌ 
दधाति रल स्वधयोरपीच्ये मटिन्तमा र रन्द्रया रय ।॥ १) ( ऋ. ९।८६।१० 
9 २ ॐ ३२ उक्षः २८ 39 २ + + ५ 
१०३२ आमक्न्द्न्करश्च वानज्यषवि षातादकबः शतघार विचक्षणः । 
१२ 3 > 3 ९ 2 9 २ ॐ 3 २ 


र 9 २ ६ 
हरिभिंत्रस्य सदनेषु सीदति ममजानोऽविभिः सिन्धुभिद्षा ॥२॥ \ ऋ- ९८६११. 


|, 1 11 


{ १] प्रथमः खण्डः । 

[ १०३१ ] ( यक्षस्य ज्योततिः ) यलचका प्रका करनेवाला सोम ( देवानां भियं सधु पते ) देवको प्रिय लगने 
षले मीठे रसको देता है । वह ( पिता ) पालन करनेवाला ( जनिता ) उत्पादक ( विभू-वस्ुः ) बहुत सारा घन अपः 
पास रखनेवाला ( मदिन्तमः ) अस्यन्त आनन्द बढ नेवा! ( मरतरः ) उस्साह बढानेवाला ( इन्द्रियः ) इन्द्रको प्रि 
लगनेषाला ( रसः ) सोभरस ८ स्वधयोः ) चावापुयिवीमे ( अपरीच्यं रत्तं दधघत्ति) छवि हृष्‌ धन यजमानक 
बताह ॥ १॥ 

[ १०३२ | ( दिवः पतिः ) दयुलोकका स्वामी ( शतघारः ) संकडों धाराभोसे छाना जानेवाला ( विचश्चण 
वाजी ) बुद्धिमान्‌ मौर बलवान्‌ ( दरिः ) हरे राका सोमरस ( अभिक्रन्दन्‌ कर्शं अपरति ) म्द करता हुभा कलश 
जाता है । ( सिन्धुभिः ) जसि मिभित होकर ( अविधिः मभरजलः ) बालकौ जनौ छनीसे शुद्ध होता हमा य; 
( वृषा ) बलवान्‌ सोम ( मित्रस्य सक्नेषु सीदति ) भित्रके यज्ञके पत्रमे जाकर रहता है ॥ २॥ 


~ भ । € 
( १२८ ) साभवेदका सुबोध अनुव्राद [ उष्तसाचिकः 


3 9२ 3 3 २.३१ 


भ 9 ४ > ४, ४ 1 ध 
१०३२३ अग्रे भन्धूनां पवमाना अषेस्यत्र कचौ अगरिया गाषु गच्छि) 
0) .3 ॐ ५१ २ ` ॐ र 3 ^ ( 
अप्रं वाजस्य भजत महद्धनर स्वायुधः सातृभः साम इयत ॥३॥ १ (इ) ॥ 
| धा० २९. | उ० नाहि | ० ५ | ( ऋ. ९,८६।१२ ) 


२ 3 २ 3 9 २ २. = 3 , ` 3: 4 

१०२३४ अष्सुश्चत प्र वाजिना गव्या साभासता अश्वया | शुक्रास्त वारयाङवः ॥१॥ ( ऋ. ९६४४ 
ह| २ 35 २० 9 > 3 $ २ $^ «+ १२ २ 

१०३५ शुम्भमाना ऋतायुभिमञ्यभाना गभस्त्योः । पवन्ते बारे अन्यये ॥ २॥ ( ऋ. ९।६४।९) 

२२ 9 २३२३ 3 १२ उ ¶ 

१०३६ ते विश्वा दा्युष् वसु सोमा दिन्यानि पाथिवा । प्रचन्वामान्तरिक्या ॥३॥२८(की)॥ 
[ धा० २० | उ० नास्ति । खर ४ | ( ऋ. ९।६४।६ ) 


9 ~ ॐ ञे ४ @ 
१०३७ पवस्व दतववाराते परतित्रस्साम ररा ¦ इन्द्रमिन्दो वृषा भिन्न ॥ १॥ (ऋ. ९।२।। 


= ०२१८. ॐ 2... २.3 १,२ -.. 3.१९ 9 रद्‌ 
१०३८ आ वच्यस्व महं प्छरो वन्द दुञ्नवत्तमः | आ यार्न धणेसिः सद्‌; ॥२॥ ( ऋ ९,२।२) 
भ... 1 8 २ २ २ ५१9 १ 


॥ 9. * 2 १ 3५ २ 3 २ 
१०३९ अधुक्षत प्रिय मधु धारा सतस्य वधघकस्तः | अपो विष्ट सुक्रतुः ॥३॥ (ऋ. ९।२।३) 


{ १०३३ ] है सोम ! तु ( लिन्धूनां अग्रे ) जल मिलानेके पह ( पवमानः अर्षसि ) मुद्ध होनेके लिए जाता 
है । ( चाचः अग्रे गच्छसि ) स्तुतिके लिए पूज्य होकर जाता है । ( गोषु अधरिथः गच्छसि ) गयोके आगे आगे चलता 
है । ( वाजस्य स्वायुघः ) बके लिए उत्तम शस्त्रेसि युक्त होकर ( महत्‌ धनं भ॒ज्ञसे ) बडे ->ड धन प्राप्त करता है । 
( सोम सोत॒भिः सूश्स) हे सोम ! तु ऋत्विजो द्वारा निचोडा जातादहै ॥३॥ 

{ ०३७ | ( वाजिनः ) बरूवान्‌, ( शुक्रासः आशवः सोमासः ) तेजस्वौ ओर गतिमान्‌ सोम ( गव्या, 
अहवया, वीरया ) गाय, घोडे ओर पुत्र यजमानको प्राण्ठ हीं इसलिए ( प्र असश्चत ) अपना रस छोडते हं ॥ २॥ 


{ १०३५ ] ( ऋतायुभिः ) यज्ञ करनेवाले ऋतिवजों द्वारा ( द्रुंभमाताः ) चुखोभित हृए सौर ( गभस्त्यो 
शज्यमानाः ) हायोसे सुद्ध किए जानेवाले सोमरस ( अव्यये वार ) भेडके बालोको छलनीसे ( पवन्ते ) शुद्ध कयि 
जति षह ॥ २॥ 

[ १०३६ ] (ते स्नोमाः ) वे सोमरस ( द्ादुषे ) शान देनेवाले यजमानको ( हिःयानि आशन्तरिश्खा पार्थिवा ) 
द्युलोक, अन्तरिक्ष ओर पुथ्वीपरके ( विष्वा, चष्घु ) सब धन (आ पवन्तां ) देवें ॥ ३॥ 


१०३७ | हे ( स्मेम ) सोम ! , देववीः ) देवोको प्राप्त होनेकौ इच्छा करनेवाला तु ( रंह्या पवित्रं अति 
फषस्घ ) वेगपू्वंक छलनीसे छनतः जा। हे ( इन्दो ) सोम ! ( वषा ) बल बहानेवाला तु ( इन्द्रं विश्च ) इन्प्रसे 
प्रकिष्टदहो॥ १॥ 

[ १२२३८ ¡ हे (श्न्शा ) सोम! (चरमा दयञ्नवतमः धर्णासिः ) बलवान्‌ तेजस्वौ ओर सबका धारण करनेवाला 
तू ( मि पसरः ) बहुत अन्न ओर जर ( अ वच्यस्व ) हमें दे ओर ( योनि आ सदुः ) भपने स्थानं पर बट ॥ २॥ 


१०३९ ] ( सुतस्य वेधकः धारा ) रस निखोडे गए सोमको घारा ( प्रियं मश्लु अथुक्षत ,) अश्छे लगनेवाले 
ढे रसको नतेममें इकटा करती है । ( सु-क्रतुः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला सोम ( अपः विश्च ) जलमें मिलाया 
जाता ॥३॥ | | 


सत्तम अभ्याय सामषेदका सुबोध अञ्ुषाद | (११९) 


३ 


व अ 
१०४० महान्त त्वा महीरन्वापो अषन्ति सिन्धवः | यद्रोभिबासयिष्थसे ॥ ४॥ ( ऋ. ९।२।४ ) 


3 2 शः 9 ॑ ८ उ१.द 9 २ ७.१.२ 

१०४७१ सयो खष्प मामजे विष्टम्भो षरुणो दिवः । सोमः पवित्र अस्मयः ॥ ५॥ ( ऋ. ९।२।९ ) 
+ २ 3.23 ५२७२ ॐ 9 २३3 9 र्ब 

१०४२ अविक्रददुषा दरिमेान्मित्रो न दश्चेतः | सर्घर्यण दिद ॥ ६ ॥ ( ऋ ९.।२।६ ) 

3 १५ २ 2 फ ९ ॐ 9 २ २ 39 3 9 
१०४२ गिरस्त इन्द्‌. ओजसा मगरज्यन्ते अपस्युवः । यामि्दाय शुम्भसे ॥ ७। ( छ. ९।२।७ ) 
३ १३२८ १ २ 2२३ १ रे 
१०४४ तं ता मद्यं धृष्वय उ लोकषकरनुमीमहे । तच प्रक्चस्तये महे ॥ ८ ॥ ( ऋ. ९।२।८ ) 
2 ॐ 3 २ 3 9 २ 82२ 3३, २ 3 2 39 २ ॐ २ 

१०४५ गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत | आत्मा यज्ञस्य पष्य! ॥ ९॥ ( ऋ. ९।२।१०) 

3 १ २ यश्‌ २ 9 २ 3 9 २ ॐ 9 २ 


१०४६ अस्मय्यामन्द्‌ विन्द्र पः पवस्व धारया | पजन्या बएटमा्इ्व। १० ॥ ३ ( ५. 
| [ धा० ५१} उ० १ स्व° ८ ]( ऋ. ९।२।९) 
॥ इदि धवम; खण्डः ॥ १॥ 


(२) 


श 5; २ 9 9.२ 3 २७ 9 २ ५ ॐ 


१०४७ सनाच्च सोम जेषि च पचमान महि श्रवः | अथा नो वस्यक्तस्कृधि ॥ १॥ ऋ. ९।४।१) 


[ १०४० ]. है सो ! .( यत्‌ गोभिः वाक्षयिष्यसे ) जब तू गायके दुषमे भिलाया जाता है, तब ( महान्तं त्वा ) 
महस्वते युक्त तुमे ( सिन्धवः महीः अपः ) नदीका "बहरतसा पारी भो (अनु अर्षन्ति ) मिलाया जातादहै॥४॥ 

[ १०४९१ ] ( समुद्रः ) जलमय ८ दिवः विष्ठम्भ. ) शुलोकका धारण करनेवाला गौर ( घरुणः ) आधार देने- 
वारा भौर ( अस्मयुः-सोमः ) हमे खाहनेवाला सोम ( पविध्रे अप्सु मासरजञे) बतंनके पानम बारबार धोया जाता है ॥५॥ 

[ १०४७२ ] ( वषा मंहान्‌ हरिः ) बलवधंक, महान्‌ ओर हरे रंगका तथा ( मित्रः न द््ेतः ) सित्रके समान 
द्वानीय सोम (^ अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है ओर ( सूयण सं दिद्युते ) सू्यंके समान चमकत है ॥ ६ ॥ 

[ १०४३ ] हे ({शन्वो ) सोम ! (से ओजश ) तेरे सामभ्यंसे ( अपस्यवः गिरः ) क्मकौ इच्छा करनेवा 
स्सोता .स्तुतिके;, मत्र .( मसरंज्यन्ते ) कहते हें गौर ( याभि; मदाय ह्ुम्यसते ) इन स्तुतियोसि भनन्ब बहानेके लिए तु 
असकृत किया जाता है{॥ ७ ॥ ~ 

[ १०५४ ] हे सोम 1. ( तव मे प्रशस्तये ) तेरी महान्‌ स्पुतिके किए ( खाकर्व्छं वंस्वा) लोगोका हिव 
करनेको इच्छावले तुक्षे ( धरष्षये मदाय ) शश्रुवा नाह करनेके किए मौर जानन्ब बदानेके सिए ( दमे ) हम प्राप्त 
करतेहै॥८॥ 

१०४५ ] हे ( इन्दो, ) सोम ! ( यञ्चस्य पृव्यंः आत्मा) यश्षकी सर्य आत्मा त्‌ ( गोषा चषा ) गाय दन 
वाला, पुत्र देनेवाला तथा ( अद्वसा उत-वाज ७ ) घोडे ओौर मह्न देनेवाला ( असि ) है॥९॥ 

[[ १०४६ ] हे (न्वो ) सोम ! ( दृष्टिमान्‌ पजन्य इव ) वर्षा करनेवाले मेघे समान ( अस्मभ्यं ) हमक 
( इन्दियं ) बलवर्धक साध्यं ( मघयोः धारया पवस्व ) मधुर रसकी धारासे दे ॥ १० ॥ 

॥ यहां यष्टला खण्ड समाप्व हुमा ॥ 
[२ 1 द्वितीयः खण्डः) | 
+ ] ( माहिश्रषः पवमान सोम ) हे बहुत प्रदंसनोय शुखं होनेवाले सोम ! पू ( सन ) गेवोको प्राप्व हो 
तथा ( जेषि ) वु शश्र्जको जीत ( अथ ) बादमें ( नः षस्यसलः रुधि ) हमे यशस्वी कर ॥ ४॥ 


१७ [ साम, हिन्वी भा. २] 


( १३० | साभवेदका सुबोध अनुवाद | उन्तरार्सिकः 

१० ९) न र द 3 रकड 9, २ 3 ‰ दे १२ ड ज र ् 

००८८ सना ज्योतिः सना खेरा च सोम सौमपा । अथा नो वस्यसस्छृषि ॥२॥ 
(ऋ. ९।४।२ ) 


1 


४९ ॐ ४ रे उ बद 3उ3१२ 3 १ २ 9२ ३ 9 २ त | 
१०४९ सना दश्चश्चुत कतुमप सोम मघो जहि । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥२॥ (ऋ ९।१।३) 
१ त ३. ^ 3 २३१९ २3 १२. 9१९ 3 १9 २ । 
०५० पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे। अथा नो बस्यसस्छरषि ॥ ४॥ ( ऋ. ९।४।४ ) 
१ स्ट ~+ 9 २७ २७ २ ॐ २.३,१ २ 4... 9 ^ 
१०५९ त्वरय न आ मज तव कत्वा तवोतिभिः। अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ ५ ऋ ९।४।५) 
3 र ॐ २.३,.२,.३ 3 २.3 5२ 9२ 3 3 ३ ४ | 
५०५२ तव क्रत्वा तवातिभिरज्योक्पश्येम छ्रयम्‌ । अथा ना वस्यस्तस्कृषि !8॥ ( ऋ. ९।४।६, 
५ य् रक्‌ ॐ क. = | 9१ २ द ५ 
१०५२ अभ्यषे स्वायुध साम द्विबहसररयम्‌ । अथा ना चस्यप्तस्टृषि ॥५७॥ (ऋ. ९।४।७) 
९ 3 > { २ 3 9 र 39 २ 8 २, १ द ॐ 9 २ प 
५०५४ अस्यरषानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः । अथा नो वस्यसस्छराधे ॥ ८ ॥ (ऋ. ९।४।८) 
२ 3.92 3 9 २ 3 १२ १2२ 3 9 २ 
५०५५ त्वां यज्ञेरवीवुघन्पवमान.विधमेणि । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ९॥ ( ऋ. ९।४।९) 


। ० 28, . २8१ र $ २ 3 १ > (त 
{०५६ राय नाचत्रमश्चनामिन्दो विश्वायुमा भर। अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १०॥४८चा)॥ 
[ धा० २२ । उ {| स्व० र ] ( छ. ९।४।१० ) 


[ १८७८ 1 है ( स्मेम ) सोम ! ( ज्योतिः सन ) हमे तेज दे, ( खः च विश्वा सौभगा सन ) सुख ओरसब 
सौभाष्यदे, ( अथ ) बादमं ( नः वस्यसः कधि ) हमें कल्याणयकष्त कर ॥ २॥ 
{ १०४९ ] हे ( सरोम ) सोम! ( दक्षं कतुं सन ) बल ओर यत्न करनेका सामथ्यं दे, ( स्रधः अपजहि ) 
द्त्रभकि हरा, ( अथ नः वस्यसः रथि ) गौर हमे कल्याणयुक्त कर ॥ ३ ॥ 
६०५५० ] हे ( पवीतारः ) सोमरस तैय्यार करनेवारे ऋत्विजो ! ( इन्द्राय पातवे ) इन््रके पीनेके सिए 
सोमं पुनीतन ) सोखरसको पवित्र करो । ( अथ नः वस्यसः धि ) हमे कल्याणसे युक्त करो ॥ ४ ॥ 
[ ६०८९ ] हे सोम! (त्वं) तु ( तव कत्वा ) अपने कासे ओर (तव ऊतिभिः) अपने संरक्षणोसे (नः 
मूर्यं आ भज ) हमें सूर्यकौ उपासनामे स्थापित कर । ( अथ नः वस्यसः कृधि ) ओर हमे कल्याण प्राप्त करा ॥ ५॥ 
[ ८०५१२ | हे स्वोम ) सोम! ( तवं कत्वा ) तेरे दारा दिए्‌ गए ज्ञानसे ( तव ऊतिभिः ) वेरो रक्षा रहकर 
हम ( ञयोक्‌ स्व्यं पश्येम ) बहुत समयतक सूर्को देखें, ( अथ नः वस्यसः कधि ) भौर हमं कल्याण भ्राप्त करा ॥६॥ 
[ ९०५३ -] हे { स्वायुध सोम ) उत्तम इस्त्रोको धारण करनेवाले सोम ! ( द्वि-व््तं रायै अभ्यः) दोनो 
स्थानोकि धन हमे दे\ ( अथ नः वस्यसः कृषि ) गौर हमं सुखी कर ॥ ७॥ | 
{ १८८५ -1 हे ( वाजिन्‌ ) बलवान्‌ सोम { ( समर अनपच्युतः ) युद्धम न हारनेवाला भौर ( सासः ) 
हाश्रको हरानेवास्ा त्‌ ( अभि अखं ) कलसे छनता जा ( अथ) मौर (नः वस्यसः कृधि )} हमे कल्याण प्राप्त 
करा || ८ ॥ ¦ | र | 
[ १०५५ ] हे ( पदभ्ान ) शु होनेवाले सोम ! लोग ( विधर्मणि ) विदिष फल देनेवाले यज्ञम ( यज्ञे; त्वा 
अवीद्नघन्‌. ) पूजनीय स्तोजंसि तेरे महस्वको बति हं । ( अथः नः वस्यसः कृधि ) अतः हमें कल्याण प्राप्त करा ॥ ९॥ 
{ह चद ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( नः) हमं ( चित्रं अश्विनं ) विलक्षण, घोडसि युक्त भौर ( विश्वायुं ) सब 
ल योक शित करनयवाले ८ रयि ) षनको ( सआाभर) भरपुर दे। (अथः न वस्यसः कृधि ) मौर हमे कल्याण प्रष्स 


करा | १० ॥ 











संम अध्याय ]  सामवेदकां सुषाधं अयुवाद ` ( १३१) 


^ २२ २ ॐ 3. 9 २ 239 रय 3२. २३ 3 9 
१०५७ तरत्प॒ मन्दी धावति षारा सुतखान्धषः । तरत्स मन्दी धावति ॥ १॥ ( ऋ. ९।९८।१ ) 
3 9 २३ १२३ 9२ 3 >» 3 ^ ॐ 9 
१०५८ उक्ला षेद वध्रनां मत॑ख देव्यवसः । तरत्छ मन्दी धावति || २ ॥ .( ऋ. ९।९८।१ ) 
23 २ 99 र | 
१०५९ ध्वस्रयोः पुरुषन्त्यारा सदस्राणि द्द । तरत्स मन्दी धावति ॥ ३॥ (ऋ. ९।९८२ ) 


9 रर, 3 २3३3 9 २ 3१२ 2२9४ २ 3 9 
९१०६० आ ययोक्ञिर्शतं तना प्रहघ्लाणि च दद्महे । तरत्स मन्दी धावति ॥४।५८ दहा) ॥ 
. | धा ६ | उ० नास्ति । स्व° २] (ऋ. ९८४, 


3.१ २५9 २ 3 


# दः {4 3 १ र्शर 
१०६१ एते सामा अदुक्षत गृणानाः श्रवसे महं । मदिन्तमद्य धारण ॥१॥ (ऋ. ९।६२।२२ ) 


3१२ ॐ 9 39 २ ॐ 


१ र । 
१०६२ अभि गन्यानि वीतये नृम्णा परनानों अषैसि। सनद्वाजः परि खव ॥२॥ (क. ९।६२।२३) 
२ ॐ १२ ७२ 3 9 39 ३ 2 3 १ 


१०६३ उतना गामतीरेषो विश्वा अपे परिषटुमः। गृणानो जमदभ्निना ॥३॥ & (बि) ॥ 
| धा० १५ । उ° नास्त | सन ३] ( ऋ. ९।६२।२४ ) 


| यढ 3१९ ५.२ ॐ 9२. 3 9 
१०६७ हम र्स्ताममहते जातमेदपे रथमिव सं महमा मनीषया | 
। शब 9 ॐ 9 ष 


मद्राहिनः प्रमतिरस्य सभ्सधम्रे सस्येमा रिषिमा वयं तव।|१॥ (क्र. १।९४।१) 


१०५७ ] ( मन्दी सः ) मानन्द देनेवाला वह सोम (तरत्‌ धावति ) शीघ्र ही छलनीसे नीचे गिरता है, 
( सुतस्य अन्धसः धारा ) इस सोमरसरूपौ अन्नको धारा ( घावति ) सौडती है । ( मन्दी सः तरत्‌ घावति ) 
आनश्ब देनेवाला वहु सोम छनता हुमा दौञ्ता है ॥ १॥ 

[ १०५८ ] ( वसूनां उस्ना ) धन देनेवारो ( देवी ) वमकती हई धारा ( मर्त॑स्य अवसः देद्‌ ) यजमानको 
रक्षाके प्रकारको जानती है, ( सः मन्दी तरत्‌ धावति ) वह आनन्द देनेवाली धारा श्री घ्रतासे बहती है ॥ २ ॥ 

[ १०५९ 1] ( ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योः ) ध्वस्र मौर पुरुषन्तके ( सहस्माणि आदंद्महे ) हजारों प्रकारके धनोंको 
हम ग्रहण करते हे । ( मन्दी सः ) आनन्द देनेवाला वह सोम ( तरत्‌ धावति ) श्ीघ्रतसे दौडतादै॥३॥ 

{ १०६० 1 ( ययोः ) निस-कारण ध्वस्न भौर पुरषन्तिके ( जितं सहस्माणे ) कीन सौ ओर हजार ( तना 
आदृद्महे ) बरखक हम स्वोकार करते है, ( मन्दी सः तरत्‌ धावति ) आनन्द देनेवाला वह सोम शीघ्र ही नीचेके 


बतनमं गिरता है ॥ ४॥ 
[ १०६१ 1] ( मदिन्तमस्य पते सोमाः ) परम आनन्द देनेवाठे सोमके ये रस ( गरणानाः ) स्तुतिके बाव (महे 


हावसे ) हमें उत्तम बर प्रदान करनेके लिए (८ धारया असक्षत ) एक धारसे कलसेमे गिरते हं ॥ १॥ 

[ १०६२ ] हे सोम ! तू ( वीतये ) देवोके पौनेको देनके किए ( म्णा गव्यानि ) भनुर््योको जानन्द देनेवाके 
दुष आदियसि ( पुनानः अर्षसि ) पवित्र हुआ हुजा कलक्षमें जाता हे । ( वाजः सनत्‌ परिस्रव ) अन्न देता हमा तु 
कलाम उतरताहि ॥२॥ 

[ १०६३ 1 ( उत ) ओर हे सोम । ( जमदसिना गरणानः ) जमबग्निके यारा प्रहसित हमा हमा तू ( नः ) 
हमे ( गोमतीः ) गायसि युक्त ( परिष्टभः ) प्रजं सनौय ( विश्वाः इषः ) सज अन्न (अर्ष) २॥३॥ 
 [ १०६४ ] ( अर्हते जातवेवसे ) पज्यनोय अग्निके लिए ( मनीषया ) बुदधिपूवंक किए गए ( हमं स्तोमे ) इस 
स्तोको ( रथं इव ) रथके समान ( सं महेम ) हम पुज्यनीय करते हे ! ( अस्य संलदे ) इसको आराधनामे ( न 
भ्रमति; ) हमारो बुदि ( भद्रा एह ) उत्तम चरती है । ( अन्ने ) अग्निदेव ! (घव सख्ये ) तेरी भित्रतामे ( वयं मा 
रिषाम ) हम दःखी या पीडित नहो ॥ १॥ 

रैः 


( १३२ ) ` सामवेवका सुबोध अचुवाद्‌ `  [ उखयार्विकः 


न) 


१०६८५ भरामेश्मं कृणवामा हवी र्षि ते चितयन्तः पवेणापवणा वयम्‌ । 
ॐ 2 ्ु 3 
जीवातवे प्रतरा< साधया शियाञप्र ख 
। ध -3 | 
१९६६ शकेम त्वा समिभर साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
क्‌ 
| धात ३७ | उ० २। स्व० १०] ( ऋ, १।९१।३ ) 
१२ ॐ 23 9 ९ +य ॐ ^ 9 2 


5२३ ‡ ७39 २ 3 9 ९ 3 १> ॐ ५२ 
„9 यद्‌ $ श 
मा रेषामा वेयं तवर | २॥ (छ. {।९४।४ , 
३१२ 3२3 २3 39.23 १ ठ | 
१२ ॐ 9 २१३ २७९ 9 २! 9 रर 3१ रेष 
त्वमादित्यार आ वद तानशच३रमस्य्र सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥३। ७. छ्ो)॥ 
॥ हति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 
२. 
ॐ 
१०६७ प्रति वार्द्र उदिते मित्र गृणीषे वर्णम्‌ । अयमण र रिज्ादसम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ७।६६।७ › 
3 २ ॐ,2 ,३ 39 रश 39 २ 
र 


3: 


9३ 
१०६८ रया हहरण्यया मता यं शवस । इय विप्रा मधसरात्य ॥२॥ (श. ५।६६८) 
६ „२ ७१, 2 २ उक्ष 
१०६९ ते स्याम दव वरण वे मत्र प्रारोमः सह| इषर्स्वथ धीमहि ।॥३॥८ (ई)॥ 
[ धा० ११। उ० नास्ति | ३०.२२ ] ( छ. ७।६६।९ ) 
2 ड 3 239 २ 3 „8 ९ 3 9 


| २७ 9 
१०७० भिन्धि षिश्चा अप दविषः परि बाधा जही बधः षष स्पाहं तदा भर।.१॥ 
( ऋ. ८।४५।४० ) 


[ १०६५ | है ( अश्र ) अग्निदेव ! ( इध्मं भराम ) हम तेरे किए समिधा एकत्रित करते हं (वयं ) हम 
( पवेणः पर्वणा ) प्रत्येक पर्वमे ( चितयन्तः ) वु प्रदीप्त करते हए (तै हर्चीषि कृणवाम.) तेरे लिए हवि तैय्यार 
करते है । बह तु ( जीवातवे ) हमारे दीर्जीवनके लिए ( धियः प्रतरां साधय ) हमारे यजलकर्मको पणं कर । हे (अपन 
अन्निदेवं ! ( तव सख्ये ) तेरी भित्रतामें रहकर ( वयं ण रिषाम ) हम कभी दुःलौ न हों॥ २॥ 

[ १०६६ ] है अग्ने! ( त्वा समिधं शकेम ) तुभे हम उत्तम रीतिसे जलति ह । ( धिय, साधय ) हमारे यजादि 
कमं उस्म रीतिते सिद कर । (त्वे आदते हविः ) वुक्षमें आहृतिके द्वारा वी गई हूविको ( देवा, अदन्ति ) देवगण खति 
हं । ( स्वं भादित्यान्‌ भा वह ) तु जदितिके पृर्रोको बुलाकर ला (तान्‌ हि उद्मरालि) यहां हम उनकी इण्छा करते है 
( अघे ) है अन्ने ! (तव सस्ये व्थं मा रिषाम ) तेरी मित्रतामें हम नष्ट न हों॥२३॥ 

॥ यहा दुसरा खण्ड समाप्त हु ॥ 
(३) ठृतीयः खण्डः! 

[ १०६७ ] है भिन्न भौर वरण देषो ! ( सूरे उदिते ) पु्के उष्य होने पर ( वां भिज वरणं ) घुम वोनों मिश्र 
भर वदणको तथा ( रिकाद्‌सं अर्यमणं ) क्ष्रुनाहक अयंमाको तथा ( प्रति ) प्रत्येक देबतार्ओही ( गृणीषे ) स्तुति 
करताहे॥ १॥ 

१०६८ क हे ( विध्राः ) जानियो ! ( इयं मतिः) यह स्तुति ( हिरण्यया राया) हितकारक ओर रभणीय 
धनके साथ ( अबृकाय शवसे ) कूरतारहित बरकी प्राप्तिके किए भौर ( मेधसातये ) यक्ञकौ सिद्धिके किए वुर्ट 
स्वोकार टै ॥ २॥ । 

१०६९ 1 है ( देव बर्ण ) ददणवेव ! ( सूरिभिः सह › विद्वानोके साय (ते) तेरी भौ स्तुति करनेवाले 
हम धनवान्‌ ( स्याम ) होति । हे ( मित्र) मित्र! तेरो भी स्तुति करनेवाले हम धनवत्‌ हों तथा (इषं चस्वः 
यीमहि ) अश्न ओर स्वर्गीय आनन्व पराप्त करनेवाले हों ॥ ३ ॥ 

~ १०६० ] हे इर ! त्‌ ( विश्वाः द्विषः अप भिन्धि ) सब शत्रुमका नाश्च कर ( बाधः सुधः परि जहि ) 
यधा करनेवाले शचुर्मोका नाश कर । ( सूपां तत्‌ चसु आभर ) भौर चाहने योगय धन हमे दे॥ १॥ 


सम सभ्यायं | | सामवेद का सुबोध अनुवादं | "= " 3 १३) 


| १२ ७ १२ ॐ9 रश्3रे 3 १२ 3२ उ 9 .. 
१०७१ यक्ष्यते विश्वमानुषग्ूरदत्तस्य पेदति | चसु -स्पाहं तदाभर ॥२॥ (ऋ. ८४९४२) 
289. २ ४ २ 2 9 ५९ 3 9 रे 9२ ‡ 9 गद्‌ 


१०७२ यद्ाडाविन्द्र य^रेत्थरं यत्पश्चन पराभृतम्‌ | वसु सपाह तदा मर ।॥३॥९८(चू)॥ 
[ घा १२। उ० १। स्व० ६ ]( छ. ८।४५।४१ ) 


3>2 3 श्ड ^ ५ २ ॐ 9५२३ १.२ 9 २ ॐ १ 
१०७३ यज्ञस दहं स्थ ऋत्विजा सस्ना बज कमेषु । इन्द्राश्र तस्य गाधम्‌ ॥ १॥ 
| ( ऋ. ८।३८।१ ) 
४ 9 २ ५ 9) २ 3 9 प्श्- ( $ इ 
१०७४ ता्लासा रथयावाना वुत्रहणापराजल 1 इन्द्राप्नी वस्य बाषताम्‌ |¦ २॥ (ऋ. ८।३८।२ ) 
१ . 3 9 र 39२ 3 १२ 9 > 3३ 9 २ 


८ 


१०७५ हृदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नद्विभिनेरः । इन्द्राग्नौ तस्य बोधतम्‌ ॥३॥ १०८टरा)॥ 


[ धा० ८ | उ० १ स्वर ] (कछ. ८३८।६) 
॥ इति तुतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


1 
9 म 39 {3 १२७ 9२ । (शा स 2 १ । 
१०७६ ईन्द्रायन्दा मरुत्वत. पवस्व मधुमत्तमः । अकस्य यानमासदम्‌ | १।। ( ऋ. ९।६४।२२ ) 
र ॐ 9 २ ॐ < ॐ ॐ 9 २ 
१०७७ त त्वा विप्रा वचाविदर; पारष्कृणवरान्त- धणासम्‌ । सतवा मृजन्त्यायवः | २ ॥ 


( ऋ. ९।६५४।२६ ) 

[ ९०७१ 1 हे इष्ड! (ते दत्तक्ष्यं ) तेरेदारा दिष्‌ णषु ( भूरे यस्य , बहुतसे निस धनको ( विश्वं आजुषर 
वेदति ) सब मनुष्य मसते जानते .हं ( चत्‌ स्पाहः वद्ध नः आभर ) उस चाहने योग्य धनको हमें भरपुर दे ॥ २॥ 

[ ०७२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र  ( यत कीड़ा ) जो धन सजबूत खजानेमं रखा हुमा है, ( यत्‌ स्थिरे ) ओर जो 
जमीनमे स्थिर स्थानपर रखा हुमा है ( यत्‌ परार्मने ) जो दनेके योग्य जगहे रखा हुभादहै, तथा जो ( पराभवं ) 
शरसे छोनकर छाया गया धन है ( तत्‌. स्पाहं वषु नः आभर ) वह्‌ चाहने योग्य धन हमे ३ ॥ २३ ॥ 

[ १०७३ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्दर जौर.अग्ने ! तुम ही ( ही ) निश्चये ( यज्ञस्य ऋत्विजा स्थ ) यक्तफे ऋत्विज 
हो । ( वाजेषु कर्मसु ) युद्धके समान कर्म्म भौ तुम ( सस्नी ) णुद्ध रहते हो इसलिए ( तस्य बोधतं ) इस स्तुतिको 
तुमं जानकर स्वीकार करो ॥ १॥ 

[ १०७४ ] हे ( तोशासा ) श्रुको मारनेवाले ( स्थ-यावाना ) स्यसे जानेवके ( वृत्रहणा ) षेरनेवाले 
शश्रुभोके नाश करनेवाले ( अ -पराजिता ) पराजित न होनेवले ( इन्द्राग्नी ) इन्द ओर भग्ने । ( तस्य बोधतं ) उस 
भेरी स्तुतिको सुनकरके स्वीकार करो ॥ २॥ 

[ १०७५ ] हे (इन्द्राग्नी ) इख ओर अने ! (वा ) तुम्हरे किए ( नरः) ऋस्विजिनि ( अद्रिभिः ) षर्थरोते 

मदिरं मघु अषुक्लन्‌ ) अनन्द देनेवाल मीठा सोमरस निकालकर तय्यार किया गया है ( तस्य बोधतं ) उस सम्बन्धी 
मेरो स्वुत तुम जानो ॥२॥ 
॥ यहां तीस्तया खण्ड समाप्त इभा ॥ 
[४1] चतुर्थः खण्डः । 

[१०७६ ] हे ( इन्द्रो ) सोम ¦ ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त मीढा एसा त्‌ ( अकस्य योनिं आसदं ) पूज्य यक्ते 
स्थानमें बेखनेके किए तया (मरुत्वते इन्द्राय पवस्व ) मरतोकि साय नेवा इच््रके ल्णित्‌ श्ुददहो॥ १॥ 

[ १०७७] हे (इन्दो ) सोभ ! ( त धणंस्षि त्वां ) उस धारणशक्तिसे युक्त तृक्षे (वचोविदः विप्राः ) बाक्यका 
अथं जाननेवाले जानौ ( परिष्टृण्वन्ति ) सुक्षोभित करते है । ( आयवः ) ऋत्विजलोग ( ठ्वा सं अजानत ) तुके उत्तमं 
प्रकारते शुद्ध करते हं ॥२॥ 


( ‡ २४ ) सामवदका सुषाध अनुष | [ उष्रासिक्ःः 


3 3 २ 3 रर्‌ 23 ५२ 37 २ 
मित्रो अर्यमा पिविन्तु वरुणः कषे | पवमानस्य मरतः ॥३॥११८(ङ़)॥ 
[ घा {४ | उ० नास्ति। स्व० १ | ( ऋ. ९।६४।२४ ) 
` 3१ २ 3.9 ५ ह । | 
१०७९ मरज्यमानः सुदस्त्या सथ्ुदरे वाचमिन्वसि। 


8२ 3१२ 3१9 २२८४ २३ १२९ उर्‌ 


व) 


र & ^ 


१०७८ र्‌ 


रयिं पिशङ्गं बहुर पुरुस्पृहं प्वमानास्यषेसि ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०७।२१ ) 
टश 3 9 9 9 ल ति ~ ` | 
१०८० पुनानो वारे पतमानो अभ्ययं वृषो अचिक्रदहने । 
देवाना < सोम पवमान निष्कृत गोभिरज्ञानो अषि  ॥२॥ १२८ति)॥ 
[ धा० २४ | उ० १। घ्व ९) ( @. ९।१०७।२२९ ) 
3२ 8 रद १ र्‌ ॐ २, 3 > \ 
१०८१ एतथ ल्यं दश्च कषिपो मरजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येभिरख्यत ॥ १॥ ( ऋ. ९।६१।७) 
३. र्ट 9२ 3१२ 3३५ २ = द्‌ 


[क 


ॐ ॐ 4 (1 
१०८२. सामन्द्रणवि बबुना सुत एतवे पव्रत्र आ । सर पूयस्य रारमामः। २॥ (%®.९।६१।८) 
२ ॐ 9 २ 3१२ ॐ 5 3 ५ २ २ 9 


१९८३ सनो मगाय वाये पृष्णे पवस्व मधुमान्‌ । चारुर्मित्रे वरुणे च ॥३॥ १३८टि)॥ 
[ धा० ८। उन ! | स्व० ३] (ऋ, ९।६१।९ ) 
॥ इति चतुथं: खण्डः ॥ ४ ॥ 


{ ५.] 


ॐ 2 9 9 २ 39 2 ॐ २, ॐ २.३१.२ 


3 २ 
१०८४ रेवतीनं; सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । श्ुमन्ठो याभिर्मदेम ॥ १ ॥ (ऋ. १।१०।१३ ) 


[ १०७८ ] हे ( कवे ) कान्तदशौ सोम } ( पवमानस्य ते रसं ) पवित्र हौनेवाले तेरे रसको ( मित्रः वरुणः 
अर्यमा मरुतः पिबन्तु ) भित्र, वरुण, अर्यमा जौर मरत्‌ पीये ॥ ३ ॥ 

[ १०७९ | ( सु-हस्त्या ) सुन्दर अगुलियेसि ( मन्यमानः ) गुद किया जानेवाला सोम ( समुद्रे बाचं ` 
 ईन्वासि ) कलशमे शब्द करता हृजा गिरता है । हे ( पवमान ) शरद होनेवाले सोम ! ( पि्ंगं पुसस्पुश्तं ) सोनेके 
 रंगके तथा अनेको द्वारा चाहने योग्य ( बहुं राय अभ्यपषेसि ) बहत धन त्‌ देता हे॥ १॥ 

{ १०८० † ( वषः पुनानः ) बलत अढानेवाला, शुध होनेवाला ( अध्यये वारे पचमानः ) भेऽके बालोकी 
छलनीसे छननेवाला ( वने अत्तिक्रदत्‌ ) परानीमें शब्द करत हए -गिरता है। हे ( पवमान ) शुद्ध होनेवले सोम्‌! 
तु ( देवामां ) देवताओके †कए ( गोभिः अजान: ) गायके दूधके साय मिलाया जाता है ओर ( निष्छतं अर्षसि ) शुदं 
किए हए स्वानपर तु जतिाहै ॥२॥ 

[ १०८१ | ( सिन्धु-मातरं त्यै एतं ) सिन्धु जिसको माता है ठेते इस सोमको ( दद्वाक्षिपः ) श्य अंगुलि 
( शुजन्ति ) शुध करती हे । वहे सोम ( आदिव्येभिः समस्यत ) आदित्योको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

[ १०८२ 1 ( खतः ) सोभरस ( पर्षि ) कलक्षामे ( इन्द्रण सं एति ) इन्दको प्राप्त होता है। ( उत वायुना 

) भौर वयुकोभौ भ्राप्त होता है तथः ( सूवेस्य रदिम्रभिः; सं) सूर्यकी किरणोकि साथ भिकर्ता है ॥ २॥ 

[ १०८३ | है सोम ! ( मधुमान्‌ चारुः सः ) मीठा ओर सुब्दर वह त ( नः ) हमारे यक्ञमे ( भगाय, वायधे, 

पूष्णे, मिश्र, वरुणे च पवस्व ) भग, वायु, पूषा, मित्र ओर वरुणके छिए पविभ्र हो ॥ ३ ॥ 
५ यहां चोथा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
५ ] पञ्चमः खण्डः, 

१०८४ ] ( श्रुमन्तः ) अके पास .रहनेवाते हम ( याभिः ) लिन गायोके साय रहकर ( मदेम ) आनन्दका 
उपभोग करते ह, ( इन्दे सचघमाद्‌ ) उस इन्द्रके साथ एकं स्थानपर रहकर (नः) हमारी वे गप ( रेवतीः ). इष ` 
मोर धौ देनेवाल भोर ( तुविवाजाः खन्तु ) बलसे युक्त हो ॥ १ ॥ 


सप्तम अध्याय ] सामवेदक्षा सुचोध मनुवाद ( १६५ ) 


ॐ 9 र &% ॐ ४ ) २ २ 3 र्यं ॐ 


१०८१५ अष्‌ त्वात्राच्‌ त्मना घुक्तः स्तातस्या बृष्णृ्ायन्‌ः | ऋणोरक्षं त्रयाः ।२॥ 
( ऋ. १।२०।१४ ) 
रर । ॐ 4 + 3 >ेड 3 9 


१०८६ आ यद्‌ दधः शतक्रतवा कामं जरितणाम्‌ | ऋणोरक्षं न शकीभिः ॥ ३॥ १४८ ठी )॥ 
| धा० १८ | उ०२। स्र्ष्ट | ( ऋ. १।६०१९ ) 


3१२ 39 २ २ ` 
(क 


१०८७ सुरूपङ्त्युमूतय रदुघामिषव गोदुहे । जुहूमसि विद्यवि ` ॥ १॥ (ऋ. ११५।१ ) 


५२ ॐ २२३9 ग्‌ 23 रेड 9१५ + २ 
१ 


१०८८ उथ नेः सवना गहं सामस्य सामपाः पिव । गोदा द्रवच मदः ॥२। ( ऋ ६।४।९ 


१२ ॐ १) र य २ 
१०८९ अथा ते अन्तमानां व्याम सुमतीनाम्‌ । मानो अति ख्यओआ गहि ।॥२। १५ (का)। 
[ घा० ११] उ० १ | स्व नास्ति] (ऋ. १।४।३) 


(4१ 


५ 


3.3) ,रर.3 4 २, 3२ 3 9 > 9 २ 3 > 3 

१०९० उम यादन्द्र राोदक्ता अपप्राथोषा इव | महान्त स्वा महानाई सम्राज चषेणनम्‌ | 
3 ¶ प्र उ १ रश | 
देषी जनित्यजीजनद्धद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. १०।{३१।१ , 

१ २२३ 9 > 3 * ॐ 9 २ ४ > ॐ २ 3 १ 

१०९१ दीष < हयड्ङशं थथा शक्ति विमतिं मन्तुमः । पूर्वेण मघव्न्पदा वयामजो यथा यमः। 
39 
द्वी जनित्यजीजनद्धद्रा जनित्यजाजनत्‌ ॥ २॥ (ऋ. १०।१३४।६ / 


१०८५ ] हे ( धृष्णो ) धेयवान्‌ इन्द्र { ( त्वाचान्‌ ) तेरे समान ( त्मना युक्तः) बुद्धिसे युक्व होकर 
( देयानः } प्राथना करनेके त्राव ( स्तोस्तृभ्यः ) स्तोतामोके लिए इष्ट पडा्थं (घ आ ऋणोः ) अवदय दे, ( चक्षयो 
सक्ष न ) जिस प्रकार दोनों चक्रोको रथकी धुरा सितीहंया संयुक्त करतीहं उसीप्रकार स्तोतार्ओंको धनसे 
संयुक्त कर ॥ २.॥ 

[ १०८६ ] हे ( शत-कतो ) सेकडों कमं करनेवाले इन्द्र ! ( थत्‌ दुवः कामं } उपासकोंका जो इच्छित धन 
है बह ( जरितृणां आ ऋणोः ) स्मुति करनेवालोकषो दिला ( द्वन्नीभिः अक्षं न ) जिस प्रकार रथकौ उत्तम अवस्थासे 
उसके हाकको भी गति भिकती हं, उसीप्रकार स्तुति करनेवार्लोको धन मिलि ॥ ३॥ 

| ९०८७ | ( खरूपरूल्युं ) सुन्दर सूप करनेवाले इन्को ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( यवि `वि जुहूमसि 
प्रतिदिन हम बृलते हे । ( गोदुहे सुदुधां इव ) दूध दुहनेके समय ग्वाले निस प्रकार दुधारू गार्योको बुति ह, उसी 
श्रकार हम इन््रको बुलाते हं १॥ 

| १०८८ ] हे ( सोमपाः ) सोमरस पौनेवाटे इन्र ! सोमरस पीनेके लिए (नः सवना उप आगहि ) हमारे 
यक्ञकि सवनो आ , ( सोमस्य षिव ) सोम षी, मौर त्‌ ( रेवतः मदः गोदाः इत्‌ ) घनवानोको आनन्द ओर गाये 
गेनेवाला हो ॥ २॥ | 

{ १०८९ 1] ( अथ ) सोम पीनेके बाद ( ते अन्तमानां सुमतीनां विद्याम ) तेरे पास रहनेवाली उस्म बद्धियोको 
हम जाने, त मी हमारे पास (आ गि) जा (नः मा अति सख्यः ) हमें छोडकर दूषरोको उस ज्ञानको मत चता ॥३॥ 

[ १०९० ]] हे ( शन्द्र ) इन्द्र! (उभ रोदसी ) दोनों ही. यलोक मौर पृथ्वीलोकको ( उपधाः इव ) उषा भिस 
प्रकार अपने प्रकाशसे सब जगत्‌को भरवेतीदहै, उकतोप्रकार तू भी (यत्‌ आपप्राथ ) जब भर देताहै तब ( महीनां 
मशान्तं ) महानसे महान्‌ ( चषणीनां सम्राजं त्वा ) भनुष्योके सम्राट्‌ तुन्ञे ( देवी जनि री ) देवमाता अदिति ( अजी- 
जनत्‌ ) उत्पन्न करती है, ( भद्रा जनिची अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माता उत्पन्न करती है ॥ १ ॥ 

[ १०९१ ] हे ( मन्तुमः ) जानवान्‌ इन्र! ( दीघ अंकुर यथा) महान्‌ श्स्त्रको धारण करनेके समान 
( शक्ति पिभर्पिं ) तु शक्तिको घारण करता दहै, हे ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! ( यथा अजः पूर्वेण पदा) जसे बकरा अगेके 
पातिते ( वयां यमः ) डालोको नियंत्रित करता उसीप्रकार त्‌ कात्रको नियंत्रित करता है, तुके देवी जनिश्री भजी 


जनत्‌ ) अवितिवेवीने जन्म दिया हे, ( मद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाषी माताने तुक्षे प्रकट किया हे ॥ 


~ 


( १३द ) सामवेदक खघ्रोध अनुवाद [- उनत्तरािकः 
2 रे 3 9 स्र 3 रे ॐ 9 शद्‌ 3 २ 4 3) 2२ 9 9 श 
१०९२ अव ख दुहुणायतो मत्तेख तनुहि स्थिरम्‌ । अधस्पद तरमा छृा्च वाजसा अ भदासात | 
2 3 
द्‌ी जनिरपजीजनद्धद्रा जनित्यजीौजनप्‌  ॥२३॥ १६ (या,)॥ 


| धा० ४२ ।उ९ नास्ति। स्व० १० | ( ऋ १०।१३४।९. 
॥ इति वंदन: खण्डः ॥ ५॥ | 


9 र्‌ 3 १ २ 3 २ 3 २ ॐ ५ ट्‌ ६ 9 २ ॐ 2 
१०९३ परि स्वानो गिरिः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । मदेषु सेधा असि । १॥( ऋ.९।१८।१ , 
२ ॐ २ 3 र्ड्ध 3 २ 3५ रर १२ 3१ , २ । 
१०९४ त्वं विप्रस्त्वं कषिमधु प्र जातसम्वसः । मदेषु स्वेधा असिं ॥२॥ (ऋ. ९१८९, 


9 ग्ट ॐ 9 २ 39 २ ॐ 9 र ५9५२ ॐ 9 


१०२९५ स्पे दिशे सजोषसो दवाः पीतिभाश्चत । मदेषु सधा अभि ।३॥ १७ (खा) ॥ 
१।.उ०२ | स्व २] (ऋ. ९।१८।३, 


१२३ ३ ररे २ 39 {3 9 र 
१०९६ ससृन्वे या वष्रनां यो रायामनिता य इडानाम्‌. । सामा यः वृक्षितनम्‌ ॥१॥ 
( ऋ. ९.।१०८।१३ ) 
7 र 3 रे 3 २.39 रे 3-२ 7 “२ 36२ 3 % > 
१०९४७ यस्य तं इन्द्रः (पकाद्यस्य मत र्य वावमुणः ममः । 
@ 9५ प 3 9५२ 32 ८. ऽर 3२ 


आ येन मित्र्वरुणा करामह एन्द्रमवसे मरे ॥.२॥ १८ (खी) ॥ 
| धा० ९। उ° नस्ति स्व | ( ऋ. ९।१०८१४ ) 


[ १०९२ ] ( दुदटेणायतः भरतस ) दुप्ट शभरुके ( स्थिरं अव तदहि ) हाथो बलको क्षण कर, ( यः अस्मान्‌ 

अभिदाक्ताति ) जो हमं दास बनाना घाहंता ह ( त ई अधस्यदं कधि )-उसे नीचे दबा ई। ( देवी जनिभ्री अजी 

जनत्‌ ).भदिति मतृने वृक्षे उत्पन्न किथा है, ( भद्रा, -जनिश्री अजीजनत्‌ ) कल्याण करनेवाली माताने सुकषो प्रकट 
कियाहं ॥.३॥ | 


4 


॥ यहां धांचवां खण्ड समाक्चं हुआ ॥ 
£] षष्ठः लण्डः। 

[' १०९३ ] ( गिरिष्ठाः स्वानः सोमः ) धरवतपर रहनेवाला,.रस निकाली गया सोम ( पवि परि अक्षर 
छलनीसे टपकता हं ! है सोम ! € मदेषु स्वैधा असि ) अनन्ददायक पदार्थो तू सर्वसे अधिकम्रेष्ठह्‌॥ १॥ 

[ १०९४ ] हे सोम ! (त्वविक्रः) षू ज्ञानीहै, ( स्वं क्वः) तु ` दरव है, त्‌ ( अल्थसः जातं मधु प्र 
अश्नसे उतश्च मधुर रसको देता हं । ( मदेषु सवधा असि ) नन्व देनेवाके रसो त्‌ सबसे उत्तम ह ॥ २ ॥ 

[ १०९] हे सोम ! ( सजोषसः विभ्वेदेवासः ) एक कार्यकरो जुटकर करनेवाले सब देव ( त्वे पीति आश्षात ) 
तेय रस पोनेको इच्छा करते हं मदेषु सर्वेधा आसि ) जानन्द देने गलोमं सबकी अपेक्षात्‌ ही भध्रिकशेष्ठहं॥३॥ 

[ १०९द । ( यः सामः ) जो सोम ( वसूनां आ नेता ) धनोको लानेवाला (यः रायां ) जो गायोको छानेवाला 
( यः इडां ) भो अन्न लानेवाला, ( यः सुश्ितीनां ) जो उत्तम पृज्रौको भोर नौकरोको देनेवाक्ता हे, ( खः सुन्वे ) उस 
सोमके रसको निकाला जाता हं ॥ १॥ 

{ १०९७] है सोम ! ( यस्य ते इन्द्रः पिबात्‌ ) जिस तेरे रसको इख पीता हे, ( यस्य मरतः ) जिसका रस 
मत्‌ पीते हं ( वाः) मवा ( यस्य अयैमणा भसः ) जिसके रसको अयंमाके साय भग देव पीते है, ( येन महे भषसे ) 
जिसरसोमके हारा महान्‌ संरक्षणके लिए ( मित्रावरुणा आ ) भित्र ओर वरणक्ो बाया जाता हं, उसीश्रकार ( इन्ध 
मा) इद्धको इलायाहे॥ २॥ 


सप्तम अध्याय सामवेद का छबोध अनुषाद ( १३७ ) 


; 8 ` £ द 9२२३, २३ २ 3 3 ८ 
१०९८ त वः सखाया प्रदाय पुनानमाम गायत शुन हव्यः स्वदयन्त गूतामभः । १॥ 
( ऋ. ९.। १०५।१ ) 
र | ९4 व ४ $ | ॥ + ः ^ { ८ क ¢ } 
१०९९ तर बत्स इव मातामरिन्दुष्िन्वाना अज्यत । दा्रीमेदो मतिभिः परिष्कृतः ॥ २। 
( अड. ९। १०५।२ } 
ॐ¶ रर ७ २३ ५ रद्‌ 3) २ 
११०० अय्‌ दक्षाय साधनोऽयर च्षाय वीतये । 
3२ 3२ ॐ १.२ ॐ > क~ , ५ 
अय देबेभ्या मधुपरत्तरः सुतः ॥३॥ १९८यि)॥ 


, [ध्रा० १५७ | उन नासति | स्र० ३ | ( ऋ. ९।१०५।३ 
3 9 < ॐ 9) गे 3 9 २ । 


(भ र 
११०१ पामाः पवन्त इन्दवाञ्खभ्य गातुवित्तमाः | 
२ 23 9 २३१२ उद २र 29 रे 


<< ह 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विद्‌ || १ | ( ऋ. ९।१०१।१० ) 


3१ २ 3 9 २ ॐ 


१००२ त पूतासा विपाश्चतः समासा दभ्याश्विरः। 


१ २१४ ४ २० १ ९ 33 २ 3२ अर 


छ्रापा न दश्ेतासा जगल्वा धतरा चूते ॥ २॥ ( %. ९।१०१।१२ 


८ + ॐ ॐ ५ 39 9 १3 .9 रर 3 २ 


११०२ स॒ष्वाणासो व्यद्िमिश्िताना गोरधि खचि 


१२9४१ २ ॐअ २३ 9५२ 9 २3 


दषमस्मम्यमाभतः समस्वरन्वस विदः ॥३।।२० (ब) ॥ 
| धा {० । उ० नास्ति | स्र २ | (ऋ. ९।१०१।११) 


[ १०९.८ | है ( सखायः ) ऋत्विजरूपी मित्रो ! ( चः मदाय ) तुम देवताओको अनन्द देनेके लिए ( पुनानं 
दख अरि गायत) छने जानेवाले उस सोमके स्तोत्रोका गायन्‌ करो} ( शिश्नं न ) जिसप्रकार माताये बालकको सुशोभित 
करतो हे, उसोप्रकार सोमको ( हव्यः मूतिभिः स्वदयन्त ) हवि ओर स्तुतियोके द्वारा भौर स्वादिष्ट बनाभो ॥ १॥ 

१०९९ | ( देवावीः मदः ) देवोंका रक्षक ओर मानन्ददायक, ( मतिभिः परिष्तः ) स्तुतियोसि शद्ध किया 
गया गौर ( हिन्वननः इन्दुः ) याजकोको प्रेरणा वेनेदाला सोम ( सं अज्यते ) पानीसे भिलाया जाता है। (म तुभ 
खस्सः हदव ) माताके दारा बच्चा जिसप्रकार नहकछाया, धुलावा जाता हं, उसीप्रकार सोम पानीके द्वारा साफ किया 
आतादहै॥ २॥ 

[ ११०० ] ( अयं दश्चाय साधनः ) यह सोम बल बढानेका साधन हं, ( अथं शर्धाय ) यह सोम बलं बढानेके 
चि भीर ( पीतये ) पौनेके किए हे, ( अयं छतः ) इसका रस निकालनेके वाव ( देवेभ्य मधुमत्तरः ) वह दषोके 
किए अधिक मोठाहोताहं॥ ३॥ 

| ११०१ ] (मित्राः स्वानाः ) मित्रके समान हितकारक, निचोडे गए ( अरेपसः स्वाध्यः) निष्पाप भौर 
उत्तम लक्ष्य वेने योय ( स्वः विदः ) मात्मदर्शी ( गातु वित्तमाः इन्व्‌ व सोमाः ) प्रशंसनीय, चमकनेवाङरे सोभरस 
( अस्मञ्य पवन्ते ) हमारे किए कलशमें छाने जाते हे ॥ १ ॥ 

॥ ११०२] (पुतासः विपदिचतः ) पवित्र ओर ज्ञानी ( दृष्यादिारः ) वहीके साय मिले हुए ( घृते जिगत्नवः ) 
जसम मिरये जानेक्षके ( ध्रुवा ते सोमासः ) कलकमे र्नेवाखे तर सोमस्स (सरसः च्‌ ) सु्यके समान 
( दृश्तासः ) दशनीय दहं ॥ २॥ 

[ ११०३ ] ( गोः अधि त्वचि ) बेरके समडेपर ( चितानाः) रहनेबले ( वि अद्रिभिः खप्वानासः ) 
अनेक पत्थरोसि कूटे जनेवाले ( वसुविद्‌: ) धन देनेवाले ये सोम ( अस्मभ्यं अभितः इषं छ्षमस्यरन्‌ ) हमें चारों 
ओरसे भनव्तेहे॥ ३॥ 

१८ [ साम, हिम्दी ना. २] 


( १३८ )  सामव्रेदका सुबोध अयुवादे [ उन्तरार्चिकः 
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११०७ अया पवा पवस्वैना वष्ठनि मारअतव इन्दो सरति प्र धन्व | 


२> २ 3 २३ > 39 २३.३२. ८१ २.३ १२ ऋ 1 
त्रघ्रधिधस्य वाता न जूतिं पुरुमधाधित्तक्वे नरं धात्‌ | १॥ ( ऋ. ९।९७।९२ ) 
39 २ 39 २६१ २३9 2 ॐ 2 3१ २ 


१०५ उत न एना पवया पवस्वाधि भरते भ्वायस्यस्य त्थि 


2 35२ २२ २ छ $ 2 3१ २ । 
षष्टि सहस्रा नेशुतो वष्नि वक्ष न पक्त धूनवद्रणाय | २ ॥ ( छ. ९।९७।९३ ) 
239 २ 3 २३ 9२ > 9१२ 3 १ > - , 


११२०६ हीमे अस्य वष नाम शष मार्थत्वे वा पृशने षा वधत्रे 


3१२ ३२७२ 3 २ 3 २५ 9 २ 


अस्वापयन्ञेगुतः सहय्ापामित्रा< अपाचितो अचत; ॥३॥ २१ ()॥ 
| धा० १६ | उ० १ | स्र ३] ( ॐ. ९।९७।५१ ) 
॥ एति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


५9 
| 2 ४ २..3 १ २ 3.२ 3 ~^ ्े ॥ ॥ सक्कः > । २ 
११०७ अभ्रत्वना अन्तम उत त्राता शिवो अयुग वष्थ्यः || १ | ( ऋ. ५।१४।१) 
$ २२३ १.२२ 9 प | 
११०८ बसरथिषेसश्वा अच्छा नक्षि यमत्तमा र्थिदाः || २ ॥ ( ऋ. ५।२४।२) 





१७७०१४७१ 





[ ११०४ ] हे सोम ! ( अया पवा ) इस पवित्र धारासे ( एना वसूनि ) इन धनोको हमे ( पवस्व ) दे 1 ह 
( इष्दो ) मेम ! ( मांश्चत्वे सरसि प्रधन्व ) इस पुजाक्े योग्य पानी तु जाकर भिंल जा, ( यस्य ) निसके 
रसको पौकर ( ब्रध्नः चित्‌ ) सूर्यं भौ ( वातः न ) वायुके समान (जूतिं ) वेको प्रप्त होता है, मौर ( वुरूमेधा 
चत्‌ ) अत्यधिक बुद्धिमान्‌ इन्दे ( तकवे मह्य ) सोम प्राप्त करनेवाले म्न ( नरं धात्‌ ) नेता होनेके योग्य पश्र 
दतादहं॥१॥ 

. ११०५ ] है सोम । (उत श्रवाय्यस्य तीर्थे ) ओर स्तुतिके योग्र एसे तेरे स्यानपर (नः श्रते ) हमारे यज्ञम 
( पना पवया ) इस पवित्र धारसे ( पवमव) त्‌ छनता जा, ( नेगुतः) शत्ररओंका नाक करनेवाला सोम ( षष्ट 
सस्रा वसूनि ) साठ हजार षन ( रणाय ) शत्रके साथ युद्ध करनेके लिए ( धनवत्‌ ) हमे देवे, ( पक्वं रक्षन) 
जसे वक्ष पके हुए फल वेते हं, उसीप्रकार हमे धन दे ॥ २॥ 


[ ११०६ ] ( मही चष, नाम ) बहुत सारे बाणोंको मारन। मौर शश्रुको भुकाना ( इमे अस्य शुषे ) ये रोनो 
ही सोमके कायं सुखकारी हें । ये काम ( मांदचत्वे ) घोडकि साय होनेवाले. युद्धमे किए जते हे ( वा पृशने ) अथवा 
बाष्ुभोके युद्धम ( वा चधन्रे ) मथवा हायति शातरुभोके कत्ल करनेके समय किए जाते हे, ( निगुतः अस्वापयन्‌ ) भो 
शत्रुभे सोते हए अथवा ( स्नेहयत्‌ ) शश्रे भागते समय किए जति है हे सोम !. ( अमित्रान्‌ ) तब हाश्रुमको दूर फर 
( इतः सधाचितः ) यहति -शत्रुओको त्‌ द्रुर कर, ( अपं अच ) उन्हें बहुत दूरकर ॥ ३॥ 

॥ यहां छटा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
(७) सप्तमः खण्डः 

११०७ ] हे अग्ने ! ( घरूथ्यः त्वं ) सेवा करनेके योग्य त्‌ ( नः अन्तमः ) हमारे पासं रह्‌, ( उत ) आर 

( आतां ) हमारा रक्षक हो, तथा हमारा ( रिवः भव ) कल्याण करनेवाला हो ॥ १॥ 


[ ६१०८ ] ( वञ्खुः वष्ुश्रवाः आभिः ) निवासक्‌ ओर धनोके लिए प्रसिद्ध अग्रणी त्‌ (अच्छ नक्षि) सीधे 
हमारे पास आ, गौर ( दमत्तमः रयं दाः ) तेजस्वी होकर हमे धनदे ॥ २॥ 








सत्तम अध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुवादं ` | ( १६९ ) 


2 4 ३ 3१ २ ड 
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११०९ तत्वा श्लाचिष्ठ दीदिवः सञ्जाय नूनमीमह ससिभ्यः || २३।।२२ (बा) ॥ 
[ धा० १९ । उ नास्त । स्व०२ |( ऋ. ५।२४।६) 


२ ॐ $ 2 ॐ) 2 > 9 २ 
१११० इमासु क युवन सोषधमन्द्रथ विश्वे च दवा। || १ ॥ ऋ. {०।१५७१ ) 
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११११ यश्च च नल्तन्व च प्रजां चादित्येरेन्द्रः सह सीषधातु || २॥ : ऋ. {०१५७२ ) 
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१११२ आदित्यारन्द्रः सगणो मरुद्धेरस्सस्य मषजा कव्‌ ॥ ३२२ ८(छा)। 
| धा० १९।उ० २। ख०र | ( छ. १०।१५७}३ ) 
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१११३ प्रव इन्द्राय वत्रहन्तमाय विध्राय गथ गायता यजुजाषते । १) 
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१११४ अचरः 


१.८.१५ ठ 
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४ ~ 3.६ 
कं मरुतः स्वका अ! स्तोभति श्रुतो युवास इन्द्रः ॥ २॥ 
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प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पष्येप रयिं धीमहेत न्द्र  ॥३॥ 
[ धा० २ ।उ० नास्ति| स्प! 


° 4. 2 ५ 


व्व ^ 


॥ शति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ 
इति चतु्यप्रपाठकस्य प्रथमोऽधंः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


क 3 ५ । कि 1 शा ^ ण किक ४ क) नत 


[ ११०९ 1 हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) तेजस्वी ओर प्रकाश्नेवे अग्निदेव ! ( सुम्नाय सखिभ्यः ) सुखके लिए 
ओर मित्र तथा पुत्राविकी प्राप्तके किए ( नूनं ईमहे ) निश्चयसे हम परायना करते हें॥३॥ 
[ १११० | (इमा भुवना) येभुवन (चक सीषधेम ) हमारे सुखके साधन बने। ( इन्द्रः चं विश्वेदेवाः 
च ) इन्र जौर सब देव हमे सुख देवे ॥ १॥ 
[ ११११ | । आदित्यैः सह इन्द्रः) आदिस्योके साय दद्द ( नः यक्तं ) हमारे यको ( तन्यं च ) ओौरं हमारे 
शषरीरको ( प्रजां च ) ओर पुत्रपौच्रोको ( सीषधातु ) उत्तम सफर करे ॥ २ ॥ 
[ १११२ 1 ( आद्िच्येः मरुद्धिः ) आदित्य ओर सरुतेके तथा ( सगणः इन्द्रः ) गणोके साय रहुमेवाला इफ 
( अस्मभ्यं ) हमारे किए ( भेष्रज्ञा करत्‌ ) मौषधे तैय्यार करे, रोग दुर करे ॥ २ ॥ 
[ ११९३ ] हे मनुष्यो ! ( विप्राय च्ु्रहन्तमायः) ज्ञानौ भौर वृत्रको सारनेवलि ( ईन्द्राय ) इन्व्रफे किए(वः 
तुम ( गाथं प्रगायत ) स्तोघ्रोका गान करो, { यः जुजोपते ) निन्हँं बह सुनता है॥२॥ 
[ १११४ 1 ( सर-अकीः मरुतः ) उत्तम तेजत्वौ मरत ( अक अर्चन्ति) पूजनीय इन््रको पजाकरते हः 
श्रुतः युवा आ स्तोभति ) ज्ञानी युवा प्रश्॑सित होता हं, ( सः शन्द्रः ) वही इ द ॥ २॥ 
[ १११५ ] है ( इन्द्र ) इन्र ! ( ते मधुमति प्र्षे ) तेरे उत्तम निरीक्षणं ( उपक्षियन्तः ) रहनेवाले हम्‌ 
पुष्येम ) पृष्ट हों ओर ( रथि धीमहे ) धर्नोक्षो धारण फरे ॥ ३ ॥ 


॥ यहां सातवा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
॥ हति सप्तमोऽध्यायः ॥ 





सामवेदकां खुवोध अनुवादं 


 उष्तरासिंकः 





इस सातवें अध्यायमें अन्य देवताजोक्ता वर्णन करनेवाले 
कुछही मन्नं । जब कि सोमके वणेन करमबले बहुत 
ज्थादा हें । पके हम अन्य देवोका वर्णन देंगे, वथोकि 
देवोके ल्िएहीसोम हं) प्रथम इन्ध्रके वर्णनं देविए-- 

हन्द्र 

१ सुरूपश्रस्वं ऊतये यविच्वि जुहुमसि [ १०८७] 
-सुन्दर रूप वनानेवाले इन्द्रको अपने संरक्षणे लिए हम 
प्रतिदिन बलति हं । जगत्‌भे जो सौन्दर्यं ह्‌, वहू इन्द्रकाही 
बनाया हज हं । एसे उस इन्दरको अपने संरक्षणके लिए हम 
वरति हें! 

आगहि, नः मरा अतिख्यः [ १०८९ ]- हमारे पत 
आ, हमं छोडकर हमारी बात किसी दुखरेको न बता। 

३ हे मन्तुमः! दीघ अंकुशं शक्ति विभषि [१०९१] 
महन्‌ शस्त्रके तमान बलद्याली शक्तो तु धारण करता 
है । इन शस्त्रो तू शत्रुके साथ जडकर उसको हरा | 

४ "है सोमपाः! नः सवना गहि, सोमस्य पिव 
रवतः मदः गोहः [ १०८८ ]~ है सोम पीनेवालि इन्दर ! 
तु हमारे यमे आ, सोम पी! धनवानोकी प्रसन्नता माय 
देनेवालो होती है। 

न मै, 
इन्द्र शतुभाका दुर्‌ करता ह 
९ दुहणायतः मत्तस्य स्थिरं अचतनरुहि [ १०९२ | 
दुष्ट शत्रके स्थिर बरुको क्षीण कर। 
यः अस्मान्‌ अभिदासति तं अधस्पदं कृधि 
[१०९२]~ जो-हमं दास बनाना चाहता है, उसे इवा दे। 
इन््रकेहीये कायं हः इसलिए चारों ओरते इन््रकी 
प्रशंसा होती हे। 
इन्द्रको सोम दिथा जाना 

१ इन्द्राय पातवे सोमं पुनीतन [ १०५० ]- इ्के 
पीनेके लिए तुभ सोम छनिकर तय्यार करो | 

२ हे इन्द्र ! वेश्ा द्विषः अव भिन्धि[ १०७० ]- 
हे इ ¦ हमारे सब प्रकारके शत्रुरभोकी सारदे। इन्व सोमरस 


पीता है भौर उससे उत्ताहित होकर एसे शूरवीरतके काम 


 करतादहै। 


३ ब्राधः परिजदि, स्णाहं तद्‌ माभर [ १०७० | 
-बाधा अलनेदलि शन्नुजोको जीत ओर चाहने योग्य धनोको 
हमं भरपुर दे । सोभपानके बाद इन्दर यहु सब करता हे। 


इन्द्रका धन देना 


९ हं इन्द्र ! तं दत्तस्य भूरेः यस्य विश्व~मानुषः 
आनुषक्‌ वेदति [ १०७१ ]- है इन्ध | तेरे दह्ारा दिए मए 
धनको सब मनुष्य एक साथ जानते हं | 

२ हे इन्द्र ! यत्‌ वीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपदा, 
यत्‌ पराश्रतं तत्‌ स्णहं वद्ध नः सभर [ १०७२ }- है 
इ ! जो धनं मजबूत खजानेमे हं, जो स्थिर जगहमें रषा 
हुम है, न दने योग्य जगहूमें रखा हृञा हे अथवा जो क्षत्र 
ओको पराजित करके लाया गया हं, उस चाहने योग्य धनको 
हमे भरपुर दे।\, 

दस प्रकार दन्द धनवेताह, 

अग्रि 

अगिन देवताके सम्ब॑धमे क्या कहा हे, अश उस पर विचार 
करतेहं - 

९.्े अग्ने! ते सख्ये वयं मा रिषाम [१०६४ ]- 


है अग्नं ! तेरे साथ मित्रता होनेके बाद हमारा नाकच होनेवाला 


नहींहं। तु हमाराभित्रहो ग्याहं इसका मतरब ही यह 
ह कि हमारी हर प्रकारसे रक्षा निस्सन्देह्‌ होमौ । 
हे अग्ने! इध्मं भरार्म, ते हर्वीषि कृणवाम, 

जावातवे [धयः प्रतरा सायय [ १०६५ ]- ह अग्नं । 
हम तेरे लिए समिधा एकत्रित करतेह, तेरे लिए हवन 
सामग्री एकच्नित करते ह, हमं दीर्घायु प्राप्तहो इसलिए 
हमारी बुद्धि श्रेष्ठ कर, हमारे कर्मोको यके साथ पुणं कर। 

२ त्वं आदित्यान्‌ आ वह [१०६६]- त्‌ आदित्योको 
यहां ले आ । | 

७ हे अग्ने ! स्वं नः अन्तमः, जाता रिवः भव 
[ ११०७ ] हि अग्ने ¦ त्‌ हमारे पातका भित्रहे, अतःत्‌ 
हमारा रक्षण करनेवाला जौर कल्थाण्‌ करनेवाला हो ¦ 
५ वसुः वञ्चुश्नवाः अच्रिः द्मत्तमेः रर्थः दाः 
[ ११०८ ]- हे अभ्ने ! त्‌ प्रत्यक्ष धन हे, धनके लिर प्रसिद्ध 
है" त्‌ अव्यन्त तेजस्नीहै, एेसा त्‌ हरे घन 2े। 


सप्तम अध्याय) 


६ हे शोचिष्ठ दीदिवः! त्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
मे [ ११०९ ]- हे तेजस्वौ ओर प्रकाशित हौनेषाले 
मग्निदेव ! हमें सुल भीर पत्रपौच्र भिरे इसल्एिहम तेरी 
प्रार्थना करते है । 


इत प्रकार अग्निके सम्बन्धमं इव अध्यायमें मंत्र हं! अब 
इन्र भौर अग्निके मत्रे देखिए- 


इन्द्र ओर अभि 


१ तोशासा रथयाना च्जहणा अपराजिता इन््राश्ची | 
तस्य योघत [ १०७४ ]- हे इन्दर ओर अग्ने ! तुम हाश्रुको 
मारनेवलखे वोर हो, तुम रथसे जति हो, व॒त्रादि असुररोक्ो भारते 
हो, तुम्हारी कमी भौ पराजय नहीं होती । हम तुम्हारी स्तुति 
करते ह, उन्हें तुम, जानो । 

२ वां अद्विभिः मदिर मघु अधुश्चन्‌ [ १०७५ ]- 
तुम्हारे लिए पत्यरोते कटकर यहु आनन्ददायक रस निकाला 
गया ह - दस रसकी स्वीकार करो। 


मित्र, वरुण ओंर अन्य देव 

९ हे चिश्राः! इयं मतिः हिरण्यया राया, अवुकाय 
हावसे मेधसातये [ १०६८ ]- हे ज्ञानी भित्र ओर वरणो ! 
हितकारक ओर रमणीय धनकी प्राप्तिके लिए, कूरतारहित 
बरकी प्राप्तिके लिए ओर बुद्धिको प्राप्तिके लिए हम तुम्हारी 
स्तृति करते हं, उन्हं तुम स्वीकार करो। 

२ षंच स्वः धीमहि [ १०६९ ]- हम अस्र जर 
आनन्द प्राप्त करनेवारे होवें | 

२ आदित्यः सह इन्द्रः नः यक्षं, तन्व परजां च 
सीषधातु [ ११११ ]~ बारह आदित्येकि साय इन्र हमारे 


यज्ञम आवे तथा हमारे शरीरो ओर हमारे पुत्रयौच्रोो 
उक्तम सहायता देवे ! 


दस प्रकार भित्र, वरुण भौर अस्य देवोका वर्णेन अया है | 
अब हम सोमक। वर्णेन, जिका कि इस अध्याये विशेष 
महस्व है, देखते हं । 


देषंके ठिए सोम 
१ [ चुतः ] आदित्येभिः समस्यत [ १०८१ ]- सौम 
आदिर्योको प्राप्त होता है। 


२ इन्द्रे वायुना सु्थ॑स्य रदिमभिः सं { १०८२ ]- 
ष्न््, वायु ओर सूयं किरणोको भी पराप्त होता है! 


सामवेद्का खुबोध अनुवादं 


( १४१ ) 


३ हे सोम! यस्थ ते इन्द्रः पिषात्‌, मरुतः, अर्थ- 
मणा, भगः, मित्रावस्णा [ १०९७ ]- हि सोम ! कैश 
रस इन्द्र पीता है, ओर मरत्‌, अर्यमा, भग, मिश्र ओर वर्ण 
भी षीतेष्। | 


हस प्रकार यज्ञमं सब देवं सोमरस पीते हे। 
प्त पर सोम होताहै 
१ गिरिष्ठाः स्वानः सोमः पविश्रे परि अक्षरत्‌, 
मदेषु सर्वधा असि [ १०९३ ]- पवंतर होनेवाला सोम, 
रस निकालनेके बाब छलनीसे छाना जाता है । वहु आनन्द 
बढानेषाले पवार्थोमिं सचसे अधिक आनन्द बढानेवालां है। 


सोम यज्ञी आत्मा ह 
१ हे इन्दो ! यज्ञस्य पृथ्यैः आत्मा [ १०४५ ]- है 
सोम ! तु यज्ञकी षहलेसे ही आत्मा है । | 


सोमनहोतो यक्त मी नहींहो सकता । इसलिए इसक्षो 
यज्ञकौ आत्मा कहा है । 


सोके गुण 

१९ यक्षस्य ज्योतिः [ १०३१ ]~ यश्षक्ा तैम । 

२ श्रियं मधु [ १०३१]- त्रिय भौर भीग। 

२ पिता [ १०३१ ]~ पिता, पालक । 

८ जनिता [ १०३१] उत्पन्नकर्ता, नाना प्रकाशकौ 
शान्ति उत्पन्न करनेवाला । 

५ विभुः वश्ुः [१०३ १]- बहुतसा देभव जिक्तके पात है । 

६ मदैन्तमः [ १०३१ ] अत्यन्त आनन्द रेनेवाषा । 

७ मत्सरः [ १०३१ }- आनन्द देनेवाला । | 

< इन्द्रियः [ १०३१ ]~ इन्वि्योको शङ्िति बहानेषाला, 
दृन्द्रको श्कति बहानेवाला। | 

९ दिवः पतिः [ १०३२ ]- शुलोकका स्थामी, चूलोक 
पर रहनेवाला । | 

१० विचक्षणः [ १०३२ ]~ विशेष शानी । 

१९१ वाजी [ १०३२ ]- रवात्‌, अश्लवान्‌ । 

१२ हरितः [ १०३२ ]- हरे रंगका। 

१२ द्यकः [ १०३४ ]- स्वच्छ, वीर्यवान्‌, बल बहाने - 

वाला, बराम्‌ । 

१४ आषु: [ १०३४ ]~ शोध्रवासे कायं करनेवाला । 
१५ सोमः [ १०३४ ]- सोम लता, सोमरस । 
९६ इन्दुः | १०३८ ¡- तेजस्वी, चमकनेवाला ! ` 








( १५२ , 


१७ चषा [ १०३८ (~ बलक्षाली, कामिनाजोकी तुप्ति 
करनेवाला । ू 

१८ शद्यम्नवत्तमः [ १०३८ ]- बहुत चमकनेषाला । 

१९ धर्णसि ¦ [ १०३८ ]- धारकलदितं बहनिवाला । 

२० स्वायुधः [ १०५३ |- उत्तम शस्व्रास्श्रसे युक्त । 

६१ निः { ११०१1 मिश्रके ससान हित करनेवाला । 

२२ अरपाः [ ११०१ ] निर्दोष, निष्कलंक । 

२३ स्वाध्यः [ ११०१ ]- उत्तम निरीक्षण कंरनेवाल।। 

२७ स्वर्विदः [११० १ [-स्वगेको जनेवाला, जात्मज्ञानी। 

२५ गातुवित्तमः [११०१- उततभमाग जननेकका। 

५६ पुतः [ ११०२ | - वधिक्र, छना हमा । 

२७ विपद्विचवः [ ११०२ }- जानी, 

२८ दध्यादिरः [ ११०२ ]~ दही निम मिलाया 
लाता ह । 

१९ धृते जिभच्लुः [११०२]- षानीमें मिलनेकी इच्छा 
करनेवाला । 

३० श्वः [११०२}- जिसका परिणाम स्थिर रहता है । 

३१ दक्षतः [ ११०२ ]~ दशनीय, भुन्दर, देखने योग्य। 

३२. वद्ुविद्‌ः अश्चभ्यं षं समस्वरन्‌ [ ११०३ ]~ 
धनको पासमें रखनेषाला हमे उत्तम्‌ धन देवे । 

३३ रसः स्वधयोः अपौच्यं रत्नं दधाति [१०३१] 
खोभरच इस धुलोक आर पृथ्वीलोकके उत्तम धनोको देता हू । 

इस प्रकार इस सोमका वर्णन इस अध्यायमें ह । सोमरस 
पीनेके बाद जो चुन वीर्तोमें अथवा पौनेवाोमे दिखाई देते 
हे, वे घोयके ही हं एता समश्चना चाहिए । उवासक्त अपनेमे 
जौ गण बहाने योग्य हों उन्हे गडि । 

| बैटके चमड पर कूट्ते है 
१ गोः अधि त्वचि चितानाः वि अद्विभिः 

खुष्वाणाखः [ ११०३ ]- गाय अर्थात्‌ मेलके चसेपर 
अर्थात्‌ छमडे्ो फलाकर उस पर सोमको पत्थरोते कूटते 
हँ । चमड्ेपर लकंडीके पटले रखकर उसपर सोभ कूदेकर 
रस निकालते हे | | 


सोमका पनाम मिलाया जाना 
सौसका रस निकालनेके बाद बहु छाननेके पहले पानीमें 
विशाय जावा है -~- 


१ सिन्धुभिः जनिभिः मसेजानः [१०३२ ]- नोक 
पानी मिलाकर छलनीते वष्ट रस छाना जाता है । 


सामवेदका सुबोध अवुघादं 


[ उश्वरा्चकः 


२ सिन्धूनां अग्रे पवमानः असि [ १०३३ [- 
नदियोकि पानीके पास बह शुद्ध होनेके किए जात है। 

२ खुहस्स्या मृज्यमानः समुद्र वान्तं इन्वति 
[ १०७९ ]-उक्तम हा्थोकी अंगुलिषोसे शु किया जानेवाला 
सोमरस पानीके बर्तनमे कान्द करता हज जाताहै । 

४ मांदचत्वे सरसि प्रधल्व [ ११०४ ] इस उत्त 
पानीमें भिर । 

५ वुषा मिधस्य सदनेषु सीदति [ १०३२ [- ण 
बल बढानेवाला सोम भित्ररूपी यज्लसे जाकर बेंडता है, अर्थात्‌ 
पानके बर्तनमे रला जाता है । 

इय प्रकार सोमरसको पानीमे बिलाया जता है । 


सोभका छाना जाना 


सोभरस पानीमं भिलाकर उसे भेश्के बालोकी जनौ छलतीषे 


छानते है । 

१ गभस्त्योः अज्यमानः अव्ये वारे पचते [१०३५] 
- हाथोसे शुद्ध किया जानेवाला सोमरस भेडके बालक वनी 
छलनीसे छान। जाता है । 

२ देषवीः रंह्या पवितं अति पवस्व [ १०३५७ ]- 


देवोके पास जनेवाला सोम वेग॑से छलनीसे छाना जाता है । 


३ समुदः दिवः विष्ठम्भः धरुणः सोमः पिभ 
अप्सु माभ्जे [ १०४१ ]- जलमय धुलोकको प्रारण 
करनेवाला सोभ छलनीसे छानकर णनीमं शुद्ध किया जाता दै । 

8 आयवः त्वा सं म्रुजन्ति [ १०७७ ]~ ऋत्विज तु 
उत्तथ प्रकारसे रुद्ध करते हं। 

५ चषा पुनानः अ्यये वारे पवमानः वने अचि- 
ऋर्दत्‌ [ १०८० ] बल बहानेवाला सोम भेडके बालोकी 
छलनीसे छाना जाता हं पानीमें श्ञन्दे करता हज 
गिरता दहै, 


साभका शब्द्‌ करते हुए छाना जाना 


१ अभिनन्दन्‌ कक अपति [ १०३२ ]- श्व 

करता हुआ कललमं जाता हं 
२ चषा महान्‌, हरिः मित्रः न दशतः मचिक्षदल्‌ 

[ १०४२ |~ बर बहानेवाला, सहन्‌, बुःख बुर करनेवाला 
भिश्रके समान दक्लंनीय, सोमं शाब्द करता हअ अर्वननं 
गिरता हे। 

लीचेके वतन पानी रहता हे, उन अवरौ छलतीसे 
रष गिरनेसे क्षब्ड शेता है। 


सक्षय अध्याय । 





साभरसं चमकता 


९ स्रामः सूर्येण सं दिद्युते [ १०४२ ]- सोम सूरये 

समानं घमता हं । 
सोमका गायके द्‌घमें मिलाया जाना 

सोभको पानीमें मिकलानेके गाद उसे इधमे सिति हं। 

१ गोषु अग्रं गच्छति [ १०३३ |- गायके आगेके 
भागमं गिरता हु । गायके दूधमे सोमरस पिलाया जत्ताहं। 

२ यत्‌ गोभिः वासयिष्प्रसे, महान्तं त्वा सिन्धवः 
महीः अपः अनुं अर्षन्ति [ १०४० ]- जिस समय तुश्चमे 








गायका वूध मिलाया जाता ह, उससे पहेले नदीषा पानी 


अथवा दूसरा पानी केकर सिलाया जाता हं 

३ वीतये नम्णा गत्यानि पुनानः अर्षसि [१०६२] 
~सोमरसक्षो पीनेके पटर उक्तम गायका दूष स्वच्छ सोमम 
भिलाया जाताहं। 


समरस पीना 


१ सजोषसः विश्वेदेवाखः स्मे पीतिं आराव 
[ १०९५ ]- एक साथ कायं करनेाखे सव देवं सोमको 
पीमेको दृष्छा करते हे । 


सोम अन्न देता दै 

१ महि प्सरः आ रयवस्व | १०३८ ]~ बहुत सारा 
म्न हम ३। 

२ नः गामती विश्वा दधः अष [१०६३] हमं गा्योसे 
उत्पन्न होनेवले सब प्रकारके धन दे । सोमरसमें गायके दूध, 
दही आवि पकाय मिलाय जते हें, इसकिए सोमरस पीनेसे 
गार्योसे सिखनेवलि धन प्राप्त होते ह, एवा होता है । इस 
प्रकार सोम अन्न देता । वहु वल भी बढता है-- 

सोम बल बाता ह 

१ हे दन्दो! [ अस्माक्त ] इन्द्रियं मधोः धारया 
पवस्व [१०४६]- हि सोम ! हमारी इन्धिय्ञकति "अपनी 
मीठी धारासे बडा | 

२ वक्षं कतु सन [ १०४९] बल ओर क्म॑श्क्ति 
बढा । 

२ अं दक्षाय, शर्धाय, वीतये साधनः [ ११०० ] 
~ यह्‌ सोमं बक, सामथ्यं भौर अ्नोक। साधन है, अर्थात्‌ वह 
बर ओर सामथ्यं बडानेबाला है | 


सामवेकका सकोध अनुवादं 


( श७दे ) 


सम दीषीयु देवाह 
१ तव ऋत्वा, तव ऊतिभिः ज्योक्‌ सूं प्येम 
[१०५२|- है षोम ! तेरी. कतंत्वक्ष क्ति ओर तेरे संरक्षणंसि 
हम चिरकालतक सुयंको देखते रहँ । अर्थात्‌ हम दीघं आयु- 
वाले हों ¦ सोम यि ठीक रौतिसे पिमा जाएत आयु दीध 
होतौ है । | . 
सोम संरक्षण करता हे 
९ वसूनां उख। देवी मर्त॑स्य अवसः वेद | १०५८] 
~ धन देनेवाकी, चमकनेते(ली सोमकी धारा संरक्षण करनेके 
हर प्रकरको जानतीदहे। | 
२ सोमाः महे अबसे धार्या असक्षत [ १०६१ ]- 
सोमरस महान्‌ रक्षणके लिए धार बांधकर कल्म निरता है । 
स प्रकार सोमरस अपने संरक्षणकी शक्ति बढाता है 
अर वौरोको अपनी रक्षा करनेमें सथं बनाता है | 
सोम लोकतवा करता है 
१ रोककृल्लुं स्वा धृष्णवे मदाय रेमहे [ १०४४ ]- 
लोगोका हित करनेवाले तुक्च सोमको शात्रुके नाक्ञ करनेके लिए 
तथा आनन्व बहानेके लिए हम स्वीकार करतेहं। सोम 


पीनेसे चीरोके शरी रोमं उत्साह बढाता है, उसके कारण लोक. 
सेखाके महान्‌ महान्‌ कायं किये जा सकते हं । 
सोम शतरओको दूर करता दै 

१ हे सोम! दक्षं ऋतं सन। सुघः यपजहि।नः 
वस्यसः छथि [ १०४९ ]- हे सोम ! हमें बरू ओौर कर्मं 
करनेके सामथ्यं दे} शच्रूओको बूर कर ओर हमारा कल्याण 
कर । 

२ हे ब्जिन्‌ ! समत्सु अनपच्युतः सासहिः अभि 
अष [१०५४]- है बलवान्‌ सोम ! तु युद्धम न हारमेषासा 
तथा शच्रूओंक्षा हरानेबाला होकर आगे जा | 

२ मही द्ष-नाम इमे अस्य दयुषे [११०६]- बहुतसे 
माणोकी शश्रुपर वर्षा कर्न! मौर शच्रुको सुकना ये सोमके 
दो साम्ध्यंहं। 


४ मांङहचत्वे, पृाने, वध्रे, निगुतः अखापयन्‌, 
स्नेहयन्‌ , अमितान्‌, अपचितः, इतः अपचितः 
[११०६]- घोडोके यृद्धोमे, ब्टुभओके युद्धोमे, ह्योके युदोमं 
शक्रको सुलानेके समय अयव क्च्रुभोको भगानके समयत 
शश्रुजको इर कर ओर यहूसि भी शत्रुओको दूर कर । 


( १७७ ) 


हय प्रकार सोवकत्रमोको दूर करता है ! सोमरस पीनेषे 
बोरोपे इष प्रकारसे यदध करनेकी श्षक्ति उत्पन्न होती है । 


सोम धन दता ह 
१ खो दाश्युषे दिव्यानि आन्तरिष्ट्या पार्थिवाः 
विश्वा बल्य आ पवतां [ १०३६ ]- सोनरस दाताको 


स्वर्भवि, अन्रिक्षीय ओौर पार्थिव अर्थात्‌ सभौ प्रकारके 
धन्‌ देते । 


२ हे सोम! गोषा, चषा, अश्वसा उत कवाञजसा 
अदि [ १०४५ }- हे सोभ! तु गाय देनेवाला, पुत्र देनै- 
बाला, चोड देनेवाला, ओर अन्न देनेवाला है । 

३ महिश्रवः सोम! जेषि, नः वस्थलः ईषि 
[ १०४७ ]- हे प्रकषंसित सोम ! तु विजय ग्राप्त कशता है, 
हमं यशस्वी कर । 

ज्योतिः सन! स्वः च विश्वा सौभगा सनं 
[ १०४८ {- हमें तेज रे । सुखं तथा सब सोभाग्य दे | 

५ द्विबहैक्तं रथि मभ्यं [१०५३]- दोनों हौ स्थानों 
पर उपयोगी होनेकाले धनं दे । 

६ नः चित्र, अश्विन, विश्वायुं रयि आ भर [१०५६] 
~ हमे विलक्षण, चोडोते युक्त, सथ लोर्गोका हित करनेवाले 
धन भरपुर दे। 

७ खषटस्ाणि आद दह [ १०५९ ]- सहश प्रकारके 
धन हम प्रप्त करते हं | 

८ बिष्वातं सहस्लाणि तना आदश्रष्टे [ १०६० ]- 
तीनसौ मौर हजारो वस्त्रोकोहमलेतेहं। 

पिर्शागं वुरस्पृं बहुकं रथि अभ्वर्षसि [१०७९] 
- सुनष्टरे रंगके बहुतसे धनं हमे दे । 


१० सोमः वसूनां भा नेता, रायां, इडां, खुक्षितीनां 
 [ १०९६ ]- सोम हमें धन, पेश्वयं, अन्न, तथा उत्तम पुत्रोका 
देनेषाला है । 

११ अया पवा एना वसूनि पवस्व [ ११०४ ]- 
 धाराभसिहीतुहमेधन द्‌, 


१२ नैयुतः षष्टि सहस्रा वसूनि रणाय धूनवत्‌ 
[ ११०५ ]~ शश्रुमोका नाह करनेवाला सोभ साठहजार 
धन शश्रके साय युद्धं करनेके लिए देवे। | 
१३ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं भजसे [१०२३]- 
अलः बडानेके लिए उततम स्करोति युषत तु सोत ¡ महान्‌ धनं 
प्राष्ठ करता हे । | 


५ [१ । , 
सासषेद्का सुवोध अनुवादं 


[ उश्शर्चिकः. 


इत प्रकार यह्‌ सोम अनेक प्रकारके धन ओर एेश्व्का 
वनेवाला है । सोम यदिशरीरमं वीरता लाताहै, तो वह॒ 
शचरुको हराकर बहुतसा धनं दे सकता है, इसमें कोई शंका 
नहीं । इस प्रकार विचार करनेमे यह आसानीसे समस्मे आ 
सक्ता है कि सोमे किस प्रकार धन प्राप्त होताहे। 


( द 
स भात 
१ यज्ञस्य ज्योतिः भियं मघु पवते [१०३१ ]- यज्ञी 
ज्योति प्रिय ओर मधुर भाव उत्पन्न करतीदहै। 
२ विभूवसुः मदिन्तमः मत्सरः अपीच्थं रत्ने 
दधाति [ १०३१ ]- बहुतसा धन पासमें रखनेवाला ओर 


आनन्द बढानेवाल्त गुप्त स्थानम रत्न धारण करता है, गुप्त 
स्थानमं धन्‌ रखता है । 


२ वाजस्य स्वायुधः महत्‌ धनं मजंसं | १०३२ | 
युके लिए उक्तम शस्त्रोसे तथ्यार हुमा हृजा बौर ही घन 
प्राप्त करता हे । 

७ ते दाह्युषे दिव्यानि आन्तरिश्ष्या पार्थिवा विश्वा 
वसु आ पवन्तां [ १०३६ ]~ वह दाताको विभ्य, अन्त- ` 
रिक्षीय ओर पाथिव धन देताहं। 

५ चषा युश्नवेत्तमः घणेसिः माहि पसरः आ वस्यस्व 
[ १०३८ ]~ तुं बलवान्‌ तेजस्वी ओर सबका धारण करने- 
वाला होकर बहुत अन्न हमे दे । 

६ बुषा महान्‌ हरिः, मित्रः नः दरौतः | १०४२ ]- 
वखवान्‌, महान्‌, बुःखोका हरण करनेवाला मौर भित्रफे 
समान दश्ननीय हे । 

७ रोकङ्ल्नुं त्वा धुष्णवे मदाय ईमहे [१०४४]- 
लोगोका कल्याण करनेवकते, तुकषे शत्रुजओंका नाष करनेके 
किए ओर आनन्द प्राप्त करनेके लिए हम प्राप्त करते हु । 

८ जेषि, अथ नः वस्यसः कृधि [१०४०]- तु विजय 
प्राप्त करता है, इसक्िए हमे यश्ञस्वी कर । 

९. ज्योतिः सन, विश्वा सोभगा सन [ १०४८ ]- 
हमें तेजस्विता दे ओरं सब सोभाग्य -एेऽ्वयं - दे। 

१० दक्षं क्रतुं सन [१०४९]- बल भौर कमंश्ञष्तिहे। ` 

११ सचः अप जहि [ १०४९ ]- शत्रर्भोको हरा । 

१२ तव कत्वा तच ऊतिभिः नः भा मज [१०५१। 


सत्तम अध्याय ] 


~ अपने पुरषा्थसे भौर अपने संरक्षणके साधनोसे हमारी 
सहायतां कर । 

१३ ज्योक्‌ स्थं पश्येम [ १०५२ |~ बहुत वर्षोतिक 
हम सुर्यको देखे । हमं दीर्घायु दे । 

१४ हे स्वायुधः दिवसं रथ अभ्यर्ष [ १०५३ ]- 
हे उत्तम श्षस्त्रास्त्र चानेक कीर ! हमे दोनों ही जगहके 
धनदे। 

१५ हे वाजिन्‌ ! समत्सु अनपच्युतः सासहिः 
अभि अष [ १०५४ ]- ह बलवन्‌ वीर ! युद्धोमें अपनी 
जगह पर स्थिर रहनेवाा तथा शत्रुमेकि हृरानेवाखा होकर 
मागे जा। 

१६ नः चित्र विश्वायु रये आ भर [ १०५६ |- 
हमे विलक्षण, गौर पुणं आयु दनेवाठे धन भरपुर दे। 

१७ वसूनां उस्ना देगी मतस्य अवल: वेद्‌ [१०५८] 
- धन देनेवाली देवौ मनुष्यके संरक्षणके सारे कायं जानतौ है । 

१८ नः गोमतीः विश्वाः हषः अर्ष [ १०६२३ ]- हमे 
गा्थोसि उत्पघ्र होनेवाठे सब प्रकारके अघर दे। 

१९. अस्य संसदि नः प्रमतिः भद्रा [१०६४] इस 
सभे हमारी बुद्धि उत्तम कल्याण करनेवाखी षो । 

२० हे स्ने} तच सख्ये वयं मा रिषाम [ १०६४ | 
-हे अग्ने ! तेरी भित्रतामं रहकर हम निश्चवयसे नष्ट होने. 
दारे नहीं | 

२९ जीवातवे धियः प्रतरां साधय [१०६५] - वौघं- 
शौवन प्राप्त करनेके किए हमारी बुद्धिको पूणता कर । 

२२ श्यं मतिः हिरण्यया राया, अवुकाय शवसे 
मेधसातये [ १०६८ ]- यह बुदि हितकारक मौर रमणीय 
धन, क्रुरतारहित बर, बुद्ध भौर वेभवको प्राप्ति करने 
घाली हो । 

२३ एषं च स्वः धीमहि [१०६९] - भचर आर स्वर्गय 
अनिश हमे प्राप्त हो । 

२७ विश्वाः दविषः अपभिर्धि [१०७०] - सब शत्रुम 
का नाहा कर। 

२५ बाधः मूधः परिजष्ि [ १०७० ]- बाधा करन 
बाले मौर हिसा करनेवलि श्रश्रुओंको बूर कर । 

२६ स्पार्हं तत्‌ बदु आभर [ १०७० ]- चाषे योग्य 
धनको हमे दे। 

२७ से वृत्तस्य भूरेः विश्वमानुषः आनुषक्‌ वेदति 
तत्‌ स्पा वद्ध नः आभर [ १०७१ ] तेरे हारा दिए गए 

१९ [ साभ. हिन्दी भ. २] 


सामषेदको सुबोध भलुवाद्‌ 


( १७५ ) 


धनको संब मनुष्य एकदम जागे । अतः चाहने योग्य 
धनं हुम दे । 

२८ यत बीडो, यत्‌ स्थिरे, यत्‌ विपर्शानि पराभतं 
तत्‌ स्पा वसु नः आभर [ ३०७२ ]~ जो धन मजबूत 
खनानेमें रखा हुभा है, जो स्थिर स्थानपर है तथा जो किसीसे 
ने छुये जाने योग्य स्याने रसला हआ है तथा जो शत्रुजोसि 
छीनकर लाया गय है, वे चाहने योग्य शन हरमे भरपुर दे । 

२९ तोशासा, रथयावाना, व्रहणा, अपराजिता 
[९०७४] - शत्रु्ओको मारनेवाके, रथोसि जानेषाले, शध्ररजओका 
नाश करनेवाले ओर पराजित न होनेवले वीर हे । 

३० पिमं पुरस्परहं बहुखं रथं अभ्यषंसि [१०७९ 
-सुनहरा, बहुत दारा चाहने योग्य बहूत सारा धन हमे दे । 

२१ ऊतये खरूपं धवियवि जुहमासि [१०८७] 
हमारे संरक्षणके किए उत्तम रूप बनानेवाले इन्त्रको हम प्रति- 
दिन बुति हे । 

३२ भा नः अति ख्यः [ १०८९ ]- हमे दूर मत कर । 

ददे हे मन्तुम ! दी अकरं शक्ति विभर्षि [१०९१] 
-है जानवान्‌ वीर ¡ तु महान्‌ शकितिवाले शस्त्रोको ध।रण 
करता ह) 

३९६ मदेषु स्वधा असि [१०९४]- मानन्द देनेवालोमें 
तू सबसे श्रेष्ठ है | | 

३५ वस्यूना, ययं, इडां सुक्ितीनां आ नेता 
[ १०९६ ]- यह धन, एेश्वयं, अन्न गौर उत्तम पूर्रोका 
देनेवाल है। 

३६ नैगुतः ष्टि स्टस््रा वसूनि रणाय धूनवत्‌ 
[ ११०५ ] ~ शन्रुका मान करनेवाखा वीर साठहूजार धन 
हमारे आनन्शके लिए देवे । 

३७ गही वृष नाम इमे अस्य शपे [ ११०६ ]- बहुत 
सारे वाण मारकर शत्रुको सुकानेवाला ही वीरहै। 

२८ मांदचत्वे, पृह्ठाने, वधते, निगुतः अस्वापयन्‌, 
स्नेष्टयत्‌ [ ११०६ ]~ यह कायं घोडेकि युद्धे, बाहुभकि 
युम, हायोकि युम, शत्रर्जको सुखानेके समय सयवा 
ाश्रभोन्ने भगनेके समय ही किया जाता है । 

३९ अभिश्रान्‌ अपचितः; इतः अपाचितः [११०६] 
--शश्रुमोको दूर कर, शश्रुओंको यहसि भगा । 

8० अभ्ने ! नः अन्तमः चाता शिवः भव [११०७ 
हे अग्रणी ! तु हमारे पास रह भौर हमारा रक्षण भौर 
कल्याण कर । 


( १६ ) 


४१ दमक्तमः रय दाः [ ११०८ ]- तु तेजस्वी है, 
हसक्िए ह्मे धन वे । 

४२ कशोचिष्ठः दीदिवः ! त्वा सुम्नाय सखिभ्यः 
ईमहे [ ११०९ ]~ हे तेजस्वी ओर प्रकालमान्‌ देव ! सुखके 
लिए मौर भित्र श्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हं । 

७३ इमा भुवना कं सीषधेम [ १११० ~ पे भुवन 
सृखके साधनः बने । 

७७ इन्द्रः तन्यं प्रजां च सीषधातु [ ११११ ]- 
ह्र हमारे श्षरीर ओर पुत्रको सुखी करे । 

४५ इन्द्र असभ्यं भेषजा करत्‌ [ १११२ ]- इन 
हमें ओषधि प्रदान करे । 

४६ चः उप प्र भच [ १५१३ ]- तुम ॒हन्धको पाससे 
उपासना करो । 


[9 


उपमा 


हसं सातवें अध्यायं उपपि निस्त प्रकार ह-- 

१ मिथः च [१०४८२] मित्रके समान्‌ (हरिः वद्हौतः) 
सोमं वेखने योग्य है । | 

२ वृष्टिमान्‌ पजन्यः इव [ १०४६ ]- वर्षा करनेवाले 
मेघके समान ( अस्माकं न्द्रयं मधोः धारया पवस्व ) 
हमारा इन्दियसाम््यं मीठे रसकी धारासे पतिश्र हो । मेघकौ 
धारा ओर सोमरसकी धाराकी समानता यहां दिखाई है । 

ये रथव [ १०६४ ]- रथ जिस प्रकार बनते, 
उसीग्रकार ( इमं स्तोमं खं महेम ) श्न स्तोको हम 
कते ह, हन स्तोत्रोकी महिमाका वर्णन कर्ते हे । 

8 चक्षयोः अक्षं न [ १०८५ ]- रथके दोनों हौ 
पहिर्योको जिसप्रकार हार मिकाता है या संयुक्त करता 


हैः हे इ ! उसीप्रकार हमसे धर्नोको संयुक्त कर । 
५ शचीभिः अक्षं न [१०८६]- जिसप्रकार ग।डीकी 


सामवेदकषा सुबोध अजुवाद 


[ उ्छरा्विकः 


गतिते उसकी धुदाको गति मिलती है, उसीप्रकार ( जरि 
दणां आ णोः) स्तोतार्भकौ प्राथनके दारा तु उण 
प्राप्त हो । 

दि मो दृ खुदुधां इष्‌ [१०८७ ।- गवि बुहनेके मथ 
जिसप्रकार सररतासे ध देनेवाली गार्योको बुलाया जाताह, 
उसीप्रकार ( छुरूष कत्य ऊतये धवि धवि जुष्टम ) 


, उत्तम पवाक शन्द्रको अपने संरक्षणके लि्‌ हम प्रतिदिन 


बुलते हं | 

७ उषां दव [१०९०]- उषा जिसंप्रकार सपने प्रकाश्से 
सब जगत्‌को भर देती ह, उसीप्रकार (हे इन्द्र ! उभे 
रोदसी आ पप्राथ ) हे इ ! त्र अपने प्रकाकसे धु गौर 
पृथ्वी दोनों लोकोको भर दे। 

८ यथा दीध अङक [ १०९१ ]- जिसपरकार वीर 
हा्थमिं प्रलर शस्त्रोको धारण करते है, उसौप्रकारतु 
( चक्ति बिभर्षि ) शवितिको धारण करता है । 

९ यथा अजः पूरेण पदा वया य्न [१०९१]- जिस 
प्रकार बकरा अपने अगले वैरसे डालीको भ्रुकता है, उसी- 
प्रकार तु शत्रुभओंका नाश करता है अथवा ( देवी जनिभ्री 
अजीजनत्‌ ) अदितिरेवीने वुसने पहले उत्यघ् किया । 

१० शिच न [१०९८]- निसप्रकार छोटे बालकको 
सनते हे, उसीप्रकार ( हभ्यैः गूर्तिभिः स्वदयन्त ) हवि 
भौर स्तुतियोसे इस सोभको ओर स्वादिष्ट बनतिह। 

११ मातभिः वत्सः इव [१०९९]- जिसभ्रकार भां 
अवने बच्चेको पानीसे खाक करती है, उसौप्रकार ( दन्वुः ` 
स अल्यते ) सोम पानीमें धोया जाता है। 

६२ खराः न [११०२]- सुयके समान ( स्मोमाखः 


दक्चैताखः) सोमरस दशंनीय है । 


१३ वातः न [११०४]- वायुके समान ( ब्रधःजूति) | 
सूयं वेगका आश्रयलेताहै ¦ 

१७ वक्तं पक्वं न [ ११०५ |- वृक्ष निसपरकार पके 
हए रर्लोको देता है, उसीप्रकार ( नैगुतः वसूनि धून- 
वत्‌ ) सोम धन वेवा है । 
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उक अष्टमोऽध्यायः } 


अथ चतुर्थप्रपाठके दितीयोऽधैः ॥ ४॥ [र 
[ १] | 
( १-१४) १८ २-३ ) वृषगणो दात्तिष्ठः; १ ( ४-१२), २ ( १-९) असितः कश्यपो केवलो वा; २८ १०-१२), 
११ भृगुर्वाङिणिरजमदग्निभरगिवो वा; ३, ६ भरद्वाजो बाहुस्पत्यः; ४ यजत आत्रेयः, ५ मधुच्छन्दा वैहवामिन्रः; 
७ सिकता निवावरी; ८ पुरुहन्मा आंगिरसः; ९ पवेतनारदौ काण्वौ किखण्डिन्याबप्सरसो काश्यपौ वा; १० अग्नये 
धिष्ण्यो एेश्वराः १२ वत्सः काण्वः; . १३ नृमेध आंगिरसः; १४ अत्रि सोमः ॥ १- २, ७, ९-~११ पवमानः सोमः 
२, १२ अग्निः; ४ मित्रावरुणौ; ५, ८, १२३-१४ इद्धः; ६ इन्द्राग्नी ॥ ( १-३.) २ त्रिष्ट्‌य्‌; १ (४-१२), 
२, ४-६, ११-१२ गायत्री; ७ जगती; ८ प्रगाथः ( विषमा बृहती, समा सतो बृहतौ ); ९ उष्णिक; 
१० द्विपदा विरान्‌; १३ ( १-२ ) ककुप्‌ १३ (३) पुर उष्णिक्‌; १४ अनुष्टुप्‌ ॥ 


(1 रर्‌ 3 9.२ 9 2 २3. 9.९ 
१११६ प्र काव्यभरश्चनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति | 
| १,२ 3 १,२ 3२ 39 २३२ 3७ २,७९.9२ 
महिव्रतः शुचबन्धुः फवक्रः पदा वराहो अभ्येति रेमन्‌ || १ || ( ऋ. ९।९.७1७ ) 
र 3 २३११ ग्ड 3. र्ड ३ १२ 
१११७ ब्र हरासस्तृपला वरबुमच्छमरादस्तं वृषमणा अयादुः । 
न १२ ॐ 9 र्‌ च ९९ त (त 2 
अङ्गाप्ण प्चमनर सखाया दुमेषे वाम प्र वदन्ति सकम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९९७८) 
9 39 २ 3 रड 3 3 4. 33 |, १ 
९९१८ स याजत उरुगायख जूतिं वृथा क्रीडन्तं मिमते न भवः | 
| ॐ 9 र 39 २9 2 3 २७१२३ 9 २३२ 


परीणसं छृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिरददशे नक्तमृजः ॥ २॥ ( ऋ, ९।९५।९ ) 


० 
क 1 


[ £ ] प्रथमः खण्डः । 

१११६ | ( उकानां इव ) उक्ता ऋषिक समान ( काव्यं तरुवाणः ) काभ्य गोरनेवाला ( देवः ) स्तुति करने- 

भाला ( देवानां जनिमा वित्ति ) देवोकी जौदन - कथाजोको उत्तम प्रकारसे कहता है । ( महि-वतः ) महान्‌ कायं 
करनेवासा ( श्युचिः-बन्धुः पावकः वराहः ) शुध बन्धकरे समान पवित्र होनेवाला ओर उत्तम दिनो तंय्यार किया गया 
होम ( रेभन्‌ पदा अभि-पति ) शब्द करते हुए पाश्रमे जाता है ॥ १॥ 
[ { १११७ | ( हंखासः दृषगणाः ) जानी वृषगण नामक ऋषि ( अमात्‌ ) शत्रके साम्यंते डरकर ( तपरा 
चु जच्छ अस्त अयासुः ) सोम कूटनेका शब्द जहां हो रहा था, उत्त स्यानपर उती समय गद्‌ | ( खायः ) बेमित्र- 
रूप ऋषि ( अङ्गोषिणं )स्त॒तिके योग्य, ( दुरं ) शत्रभोकि दवारा न सहने योग्य तथा ( पवमानं ` शु होते हए सोमके 
लिए ( वाणं साक प्रवदन्ति ) वाण नमक नाजेको अजाने लगे ॥ २॥ 

१११८ ] ( उश्गायस्य जूति ) अनेकोके हारा की गई स्तुतिसे प्राप्त होनेषाली गतिको ( सः योजते ) बह 
सों प्राप्त करता हि । ( चथा कौडन्तं गावः न मिमते ) सहज ही क्रोडा करनेषलेकी गतिको दूसरे गति करनेवके भाप 
न्वी सकते । ( तिभ्मश्रगः ) तीक्ष्ण तेजसे युक्त सोम ( प्सणसं छणुते ) प्रकाश फलाता ह ( दिवाद्रिः वदुशे ) दिनं 
हरा दीखता है भोर ( नक्तं ऋञ्जः ) रातमे भकाशयुक्त दीखता है ॥९॥ [र 


अष्ठम मध्याय 1 सामवेदका सुबोध अनुषाद्‌ ( १५१ , 
ष्ठि २ 9 ९ २ 3 
१११९ प्र स्वानासो रथा इविन्तो न भ्रवस्यवः | सोमासो राये अक्रष्ुः || ४।( ऋ ९१०1१) 
। 2 9.२ ॐ भ . 9 २ 
११२० हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गमस्त्योः । भरासः कारिणामि ॥५।॥ (ऋ. ९१०२१ 
१२ 9 ) 9 8 + 4९ 8 २ र 3 9 ् 
११२१ राजानो न प्रश्षस्िभिः सोमासो गोभिरञ्जते! यज्ञा न सप धातृभिः ॥&॥ 
हि ( ऋ. ९।१०।३ ) 
| 9 3 २ 3 9२३ १४ 39 ₹ 3 २ 9 २ १ > 
११२२ प्ररि स्वानास इन्दो मदाय बहंणा गिरा मधो अर्षन्ति धारया ॥ ७।। (ॐ. ९।१०।* 
२ॐ > ॐ 
११२३ आपानासो विवस्वतो जिन्वन्व उषसो भगम्‌ । घ्रा अण्वं वि तन्वते ॥ ८ ॥ 
| ( ऋ. ९।१०।९ ) 
॥ ॐ 9 २ २ 3 9 र 8 9२ 
११२४ अष हारा मतीनां प्रता ऋण्वन्ति कारवः | व॒ष्णा हरस आयवः ॥९॥ ( क. ५११६, 
9 २ 3१9 २ 
११२५ समीचीनास आश्व होतारः सप्रजानयः | पदमेकस्य पिप्रतः ॥ १०॥ ( ऋ. ९।१०।७ , 
१ 9 + र 3 4.39 १3.12 32. 31 733 3 


हि 


११२६ नाभा नामिन आ ददे चक्षुषा प्यं दशे | कवेरपत्यमा दुहे ॥११॥ (ऋ.९१०।८ , 





[ १११९ 1 ( रथाः इव ) रथ ओर ( अकन्तः न्‌ ) घोडे जिसप्रकार ( श्रवस्यवः ) यश्शकी च्छा करते हए 
(रायेप [क्रमुः ) धन प्राप्तिके लिए पराक्रम करते है, उसीत्रकार ( स्वानासः सोमः ) छने जते हए सोम शढ्ड 
मयय पराक्रम करते हं 1 ४॥ 

[ ११२० 1 युद्धम जानेवाले ( रथः; इव ) रयके समान ( हिन्व(नासः ) गतिमान्‌ सोभको ( भरासः कारिणां 
हश ) भार ढोकर जानेषाले मजदुरके हा्थोपर जिसप्रकार बोर रखते हं, - उसीघ्रकार लोग ( गभस्त्योः दधन्विरे ) 
श्राथमि धारण करते हं ॥ ५॥ 

[ ११२१ 1 ( सोमासः ) वे सोम ( प्रदहास्तिभिः राजानः न ) स्तुतिगें दाय राजा तथा ( सकप्तधातभिः यक्ञः 
न ) सात ऋत्विजोके दारा यज्ञ॒ जिसप्रकार सुशोभित होता है, उसौप्रकार ( गोभिः अंजते ) गायके धी आदियोसे 
सुशोभित किये जति हं ॥ ६ ॥ 

| ११२२ | ( स्वानासः हष्दवः ) निचोडे गए सोम ( बहेणा भिरा } महान्‌ स्तोत्रोसे प्रशषंसित होनेके अव 

मधोः धारया ) मीठे रसकौ धारासे ( मदाय ) मानन्द बढानेके लिए ( पररि अर्षन्ति ) कलमे गिरते हं ॥ ५॥ 

[ ११२३ ] ( विवस्वतः अपानासः ) इन्दे पौनेके लिए ( उषसः भगं जिन्वन्तः ) उषाका तेज बहति हए 
( सुराः ) सोमरस ( अण्वं वितन्वते ) शब्द फरते हे ॥ ८ ॥ 

११२४ | ( मतीनां कारवः ) स्तुति करनेवाले ( प्रत्नाः ) प्राचीन वृष्णः हरसः.) चल्वान्‌ सोमको लानेषाके 
( भायवः ) मनुष्य ऋत्विज ( द्वारा अप ऋण्वन्ति ) यज्ञके दरवाजे खोलते हें ॥ ९ ॥ 

८ ११२५ ] (समीचीनासः ) भेष्ठ ( जातयः ) जातिके ( पक्षस्य पदं पिप्रतः ) भकेडे सोभके स्थानको पूर्ण 
करते हए ( सप्त आश्ञत ) साति होतागण यज्ञ करनेके लिए चेठते हे ॥ १० ॥ 

[ ११२६ | ( चक्चुषा सूयं दुश्षे ) आलोसे पु्यंको देखनेके किए ( नाभिः ) यज्ञकी नाभिरूप सोमको (नः नाभा 
अदद्‌ ) पनी नाभिके पास भरात्‌ पेटके समीप रखता हं ( कवेः अपत्यं ) इसमरकार करनेसे सोमके पुत्ररूपो तेजको भे 
( आ दुहे ) पूणं तेजस्वौ करता ह ॥ १० ॥ | 


( १५२ ) सासवेदका सबोध अलुघाद [ उन्तरािकः 


२ ३२ 9३३१२ ३२ षर 3 ) र न 
११२७ अमि पियं दिवस्पदमभ्वयुंभिगुहा दितम्‌ । रः परयति चक्षसा ॥ १२॥ १ (शष) ॥ 
[ धा० ५७। उ० ४ । स्थ ८ | ( ऋ. ९।१०।९ } 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ ५ ॥ 





[२1 
9 २३) र ॐ 3 वेर 8१२ 33 र २ 3 
१२८ असग्रमिन्दवः पथा धर्मन्न॒तस्य सुधियः । विदाना अस्य योजना ॥ १ ॥ ( ऋ- ९७१ ) 
रे 3 9 २ 3 २ 8 २ ॐ 9 रेरे ` व र 
११२९ प्र धारा मधो अग्रियो महीरपो वि गाहते । हविहविश्षु वन्यः ॥२॥ (ॐ. ९।७।९) 
| २. 3 २ 3 २,.७ 9 ३१२ २ 3 „२ 3 १ 
११३० भर युजा वाचो अग्रियो वृषा अचिक्रदद्वने । सद्माभि सत्य अध्वर ॥ २ ॥ ( ऋ. ९५१ ; 
२3 9 रद्‌ श् 9 २ञउ १ २३्‌ १६ २ 
११३१ परि यत्काव्या कषिनेम्णा पुनानो अषेति । स्ववांजी सिषासति ॥ ४ ॥ ( ऋ ९।७४ , 
न स 
११३२ प्मांनो अमि स्पषो विज्ञो राजेव सीदति । यदीमृण्वन्ति बेषसः ॥ ५॥ ( ऋ. ९५९ , 
2 ॐ २३ 9 2 3 २ 2 9 39 २ 
११३३ अश्या घरि प्रि प्रियो हरिवेनेषु सीदति | रेभो बसुभ्यते मती ॥ ६।। ( (ऋ ९।५।६) 
[ १२७ | इ ( चक्षस्ता ) नेत्रोसे ( दिवः प्रियं चदं ) धुखोकमें प्रिय भौर ( गुहाहितं ) हृश्यमे रखे 
हए सोग्रको ( अभि पयति ) देखता है ॥ १२॥ 
॥ ष्टां पहला खण्ड समाप्त हु! ॥ 
[ २ 1 द्वितीयः खण्डः । 


 { १११८ | (भस्य योजन। विदानाः ) इस यजत्रानके दारा बनाये गए देवता सम्बन्धो योजनामको जानकर 
( सुधियः इन्दवः ) उततम युशोभित हुए हुए सोम ( धमेन्‌ ) धमक समान ( ऋतस्य पथा ) यश्ञके माग॑से ( अभ्रं ) 
लथ्यार किए जते हं ॥ १॥ ` 

[ ११२२ 1 ( हविः घु बन्धः हविः ) हविर्योमे प्रशंसनीय सोम ( महीः भपः विगाहते ) बहुत सारे जलम 
स्नान करताः है } ( मधोः अग्रियः चाराः प्र ) मीठे रसकी मख्य धार कलशमे गिरतो है ॥ २ ॥ 

११३० ] ( अभरियः युजा वाचः प्र ) हविर्योमे मुख्य यह सोम स्त्रोत्रोको प्रकट करता है ! ( षषः सत्यः 
अध्वरः ) बलवान्‌, सत्यस्वरूप ओर हिसा न करनेवाला सोम ( सद्म अभि ) यलशालामें ( वने अचिक्रदत्‌ ) जलम 
हाष्दे करता हुभा मता है ॥ ३॥ 

{ ११३१ } ( कवि सम्णा पुनानः ) यह्‌ दृरदर्शौ सोम अपने बलोसे मनुरष्योको शुद्ध करते हुए ( काव्या यत्‌ 
परि ध ) जब स्तुतिको प्राप्त होता है तब ( स्वः वाजी सिषासति ) स्कसि बलवान्‌ इन्त यशमें भानेशी इण्छा 
करताहै। ४॥ 

{ ११३२ ] ( यत्‌ ई ) जब इस सोमको ( वेधसः ऋण्वन्ति ) ऋत्विज प्रेरणादेते हे तब ( पवमानः ) पुड्‌ 
होलेवाखा सोन ( स्पृधः अभिस्तीदति ) भश्रुओंको नष्ट करनेके किए तंय्यार होता है ( विशः राजा इष ) प्रभाधोकि 
शशर्नोष्ो दूर करनेके लिए जिसप्रकार राजा जाता है, उसौप्रकार यह्‌ सोम भौ जाता है ॥ ५॥ 

{ ११३३ 1 { हरिः प्रियः ) हरे रंभका त्रिय सोभ वनेषु ) पानीमें मिलाया जाकर जब ( अग्याः वारे परि- 
न ) बार्लोको बनी छलनीते छान, जाता है, तब ( रेभः मती धनुप्यते ) शम्द करते हुए स्तुतिको बह स्वीकार 
 #रताहै।\॥ 


अष्छेम अध्याय 1] सामपेदक्रा सुयोध अनुवाद ( १५२ ) 


३ 3 9 २१२३ 3 २ 3 9 रर 9 २ 9 9२ 
११२४ स वाय॒मिन्द्रमधिना साक्र मदेन गच्छति । रणा यो अस्य धैणा ॥७॥ ( ऋ, ९७।७ ) 
२ ५ 9 २१! २3 1 २ थै 9 १ 23 9 २ 
११३५ आ मित्रे वरुणे ममे मघाः प्रवन्त उमयः । शिद्राना अस्य श्कमाभेः ॥८॥ ( ऋ. ९।५८ ) 
3२ ॐ 9 2 3१२ २3 १२ २ 9 2 
११३६ अस्मभ्यर रोदसां राय मघ्वा चाजस्य सात्तये। श्रवा वष्धनि साज्ञतमर्‌ ॥९॥ ( छ. ९।७।९ ) 
9 > 3२३ ५२३ 59 २ २३ १ २३ १२ 


११३७ आते दक्ष मयाशवं वह्िमचा वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ ( छ. ९।६५।२८ ) 
रर 3 ड २ 3 + 9 रे 3 
११३८ आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा परुस्पृहम्‌ ॥११॥ ( ऋ. ९।६५।२९) 
३२३२३ 3) २ , उ२ २३ १ २७ १२ 
११३९ आ रयेमा सुचेतुनमा सक्रता तनुष््रा | पान्तमा पृरुष्पहम्‌ ॥ १२॥२ (न)॥ 
[ धा० ३८ | उ० ५ । ख० {१ | ( ऋ. ९।६५।३० ) 


॥ हति हिष्टोपः खण्डः | २॥ 


स ब १५५५५ १ 111 7 1 1 7 117 


[ ११२४ ] ( यः: अस्य चपैणा रणा ) जो यजमान हस सोमके निचोडने मादि का्योमे ण्यस्त रहता ह 
वायुं इन्द्रं अदिवना ) वह्‌ वायु, इख गौर वदविवनौ देवकि पास ( मवेन तक्र गज्छति ) मानन्द देनेवाले सोमकते साय 


पट्ुचता हे ॥ ७ ॥ 


[११३५ ] निन मजमानेकि ( मघोः ऊर्मयः ) मीठे सोमकी लहर ( मित्रे वरुणे भगे प्रचन्ते ) भित्र, दरण 
ओर भगके लिए बहतो है, वे यजमान ( अस्य [ सोमस्य ] विदानाः ) इस सोमके महर्वको जानकर ( दाकममिः ) 
सुखसे युक्त होति हं ॥ ८ ॥ 

[११३६ ] हि (रोदसी ) चुलोक भौर पृथिवी देवो ! घ्रुम ( मध्वः वाजस्य सातये ) दस मधुर सोभरसरूपी 
जश्चको प्राप्तिके किए ( अस्माकं ) हरमे ( रथि श्रत्रः वसूनि) षन, भ्न ओर सम्पत्ति ( संजितं ) तथा जय प्राप्त 
करासो ॥ ९॥ 

[ ११२७ ] है सोम ! यरे करनेवाठे हम ( मयो भुषं ) सुख वेनेवाले ( यद्वि ) धन देनेवले ( पान्तं ) संरक्षण 
करनेवाले ( पुरू-स्पृहं ) मनेकों दारा चाहने योग्य (तेद्क्षं अद्य भ वृणीमहे ) तेरे षलफो भाज मपने पस 
चाहते ह ॥ १० ॥ 

१९३८ ] हे सोम ! ( मन्द्रं आ ) आनन्व देनेवाले तेरी हम आराधना करते ह । (वरेण्यं आ) शेष्ठ या 
स्वाहे योग्य तेरी हम सेवा करते हं ! ( विप्रं आ ) क्ानयुष्त तेर हेम उपासना करते हं । ( मनीषिणं आ ) बुद्धिते युक्त 
तेरी हेम स्तुति करते हं ( पान्तं पुरुस्पष्ं आ ) रक्षण करनेवाले मौर अनेको वारा स्तुति करने योग्य तेरी हम भक्ति 
करते हं॥ ११॥ 


| ११२९ | हे ( सुक्रतो ) उत्तम यज्ञ करनेवकते सोम ! ( रायै भा ) घनकषे सिए हृम प्राना करते हे,  सुचेतुने 
सा ) उत्तम ज्ानके लिए हम प्राना करते हे, ( तनुषु आ) पुत्रपोतरोकि लिए हस प्रार्थना करते ह! ( पान्तं पुरुस्पृहं 
आह ) रक्षण करनेवाले मौर बहतो द्वारा प्रक्षंसनीय तेरो हम माराभना करते हं ॥ १२ ॥ 
॥ यहा दुसरा सखण्ड समाप्त हुआ ॥ 
२० [ सम. हिन्वी चा. २] 


( १८४ , खामवेदका सुबोध अनुवाद [ उष्तरा्चिकः 


| [३] | 
3.१ 2 3 9 २३५ ३ त १ ५ 3३२३२ 3 २ क 
११६० मूर्धानं दिषो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमश्रिषू । 
३.२ 3 3१,२,० 9 २ 3९३ ५२ | उ रे | 
कविं <शम्राजमतिधथि जननसाद्नः पात्र जनयन्त दवाः | १ ॥ (ऋ. ६।७१ ) 
क. 
११४० स्वां विश्वे अमृतं जायभानर्शचिश्चु न देवरा अमि सं नवन्ते। 
२३ 9 २,.. 89 २३ ९९२ ॐ च $= \र्‌. | 
तव कतुभिरमृतस्वमायनच्‌ वश्वानर यित्रारदीदैः ॥ २ ॥ \ ऋ. ६।७।४ ) 
१,३६ र 3 9 द ३ २, 39 २ ३२३,१ „रर 
११४२ नाभिं यन्ञानारहद्न र रयीणां महामाहावममि स नवन्त | 
् र उष्छरेर 39२, ७३१२ 3१ २ 3 २ 
वेशवानर र रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतु जनयन्त देवाः ॥ ३॥ ३ (§)॥ 
| [ घा० २६।उ० १ स्व०५^ ] ( ऋ. ६।अरे ) 
क क 
११४३ प्रवो मिघ्राय मायत्त वषणाय विपा निरा । सहिश्त्राचेत बृहत्‌ ॥ १॥ (ऋ ५६८१) 
| 3२ & २ 3१.२९२, .3२३ 9 र्र 3२ 8.9२ 3२ | 
११४४ सम्राजा या तयान सित्रधामा वरण । देवा देवेषु प्रक्षस्ता ॥ २ ॥ ( छ. ५६८।९ ) 


8 २ 3 9 २ 8३ ७९.३.१२ १.९ 3१ 3३.१२ 
११४५ ताः नः शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षत्रं देवेषु ॥३॥ ४८२) ॥ 
 (धा० {३। उ° नात्ति । स्व° १ ] ( ऋ. ५।६८।१ ) 


[ ३] हतीयः खण्डः । 

[ ११४० ] ( दिवः मर्था ) शुलोक्के मस्तक, ( पृथिदयाः अरति ) भूमिमे जानेयाले, ( वेश्वानरं ) सब 
मनुष्योके हितकारक, ( ऋते अ! जातं ) यके लि्‌ उतयक हए हुए, ( कविं सम्राजं ) जानी भौर सम्राट्‌, ( जनानां 
अतिथि ) लोगों दारा पूजनीय, मौर ( आसन्‌ ) देवताओकि मुदरूपौ ( नः पां अर्चि ) हमारे संरक्षक अनिनिको ( देवाः 
आ जनयन्त ) ऋत्विज यज्ञमं अरणियोसे उत्पन्न करते हं ॥ १॥ 

[ ११४१ ] हे ( भस्रत ) अमर अगे ! ( विश्वे देवा; ) सब वेव सब ऋत्विज ( जायमानं त्वां } प्रकट होते हौ 
क्ते ( दिङौ न अभि सं नवन्ते ) वालकके समान सम्मानित करते हें । हे ( वैश्वानर ) विश्वके नेता अग्ने ! ( यत्‌ 
पित्रोः अदीदेः ) जब पालन करनेवाले धुलोक ओौर पृम्वीलोकके बीचसें तु प्रदीप्त हुभा, तब यजमान ( तव कतुभिः ) 
तेरे यज्ञके कारण ( अश्तत्व आयन्‌ ) देवत्वको प्राप्त हृए ॥ २ ॥ | 

[ ११७२ ] ( यक्ञानां नाभि ) यज्ञकी नाभि ( रयीणां सदनं ) धनके भण्डार ( महां आहावे ) जिसमे बो 
बड़ी आहृतिं दी जाती हँ एसो अग्निकौ ( अभि से नवन्ते ) छत्विनलोग स्तुति करते है । ( वेभ्वानर ) सब विश्वके 
नेता ( अध्वगणां रथ्यं ) हिसारहित यन्लके चालक ( यक्षस्य केतुं ) यक्तके ध्वन एसे मग्निको ( देवाः जनयन्त ) 
ऋत्विजोनि भथ करके उत्पन्च किया ॥ ३ ॥ ~ ॥ 

११४३ | हे ऋत्विजो ! ( वः मिच्ाय वर्णाय ) तुम मित्र मौर वरणके लिए ( विपा गिरा गावत ) मोरी 
आावाजसे गायन करो । ( मरहि-श्चन्नौ ) महान्‌ क्षा्रतेजसे युक्त भित्र भर वरुणो ! ( ऋतं यहत्‌ ) यक्षे स्थानपर बहो 
स्तुति सुननेके किए आभो ॥ २॥ | 

[ ११६४४ ] (या मित्रः वरुणः च ) जो भित्रमौर षरण ( उभा सश्राजा ) दोनो ही सम्राट्‌ हे, ( घुत-योतनी 
देषा ) जल उत्पन्न करनेवलि तथा प्रकारमान्‌ ( देवेषु प्रशास्ता ) देवोमे प्रशंसनीय हे ॥ २॥ ` 

| ११४० | (ता) वे भित्र जौर वरुण (नः) हषे ( दिव्यश्य पार्थिवस्य ) शुलोकपरके जर पृथ्वौपरके 
( महः रायः शक्तं ) महान्‌ धन देनेमे समधं है । है देवो ! (वां ) तुम दोनोके (महि क्षन्न ) महान्‌ क्ञात्रषल (देवेषु) 
देवमिं प्रसिद्ध हं ॥४॥ ` 


नो थ हा मकि ४११७ 


अमे अध्याय ] | सामवेदक सबाधं अदयुवादं ( १५५ } 


3 २ ॐ र 3 9.२ $ 2 7१ २ ॐ १ 
११४६ इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता हमे त्वायवः । अण्वीभिस्तना पूताः ॥१।॥ (ऋ. (३४ ) 
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| 9 
११४७ इन्द्रा यादि धियेषितो विप्रजूतः सुतवितः । उप बरह्माणि वावत ॥२॥ । छ. १।६।९ ) 


५ 
9 २ 9 39 


। ॐ 3 र 
११४८ इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्याणि हशि? । सुपे दधिष्व नथनः ॥३॥ ५ (षी) ॥. 
॥ ( घा० १६ उ° नास्ति व ॥ | ( ऋ. १।३।६ ) 
2 र ष 





। > 3 र्‌ ० २ ॐ क 2 ~ 
११४९ तमीडभ्व या अवेषा वना विश्वा परिष्वजत्‌ । ष्णा कृणाति जिह्वया ॥ १ ॥ 
॥ (  ६।६०।१० ) 
२ २२ ॐ १ २ 3 9 रर 3 9 २ 3 9२ ७१ 2 9२ 
११५० य शद्ध आबिवाक्षति सुश्नभिन्द्रस्य मत्यः | द्यञ्चाय सुतश अपः॥ २॥ (छ ६।६०।११) 
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११५१ ताना वाजवतीरिष आशून्‌ पिपृतमपेवः। एल्द्रमध्चिं च वोढरे ॥३।॥ 8 (य) ॥ 
| धा०७। उ० नास्ति | स्व० १] ( ऋ. ६।६०।१२) 
॥ इतिं ततीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


3 २७ १ २ उरश 3“ 2 3 9 २९ 3 9 २ 


११५२ प्रो अयाक्तीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्छतर्सखा सख्थुनं प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । 
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मयं इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलश्चे शतयामना पथा ॥ १॥ ( छ. ९८६1६) 


 [ ११७६ ] हे ( चित्रभानो इन्द्र ) विक्ेष प्रकाहमान्‌ इन्दर ! ( आयाहि ) आ । ( अण्वीभिः चताः ) अंगुल्व्िसि 
निवोडे ¶ए ( तना पूतासः ) उत्तम शुद्ध करके रखे गषएु ( दमे ) ये समरस ( त्वायवः ) तेरे क्िश्हे॥ ५॥ 

{ ११४७ | हे (इन्द्र) इ धिया इषितः ) बुदिसे प्रेरित होकर ( विप्रजूतः ) शध्त्विजों हारा बुखाय 
गया तु ( सुतावतः वाघतः) सोमरस तय्यार करके स्तृति करनेदालकि दारा षोले जानेषाके ( ब्रह्माणि ) स्तोर््रोको 
सुननेके लिए ( उप आयाहि ) यक्तके पास आ ॥ २॥ 

[ १६४८ ] है ( हरिवः ) घोडे पानेवाठे इन्दर ! तु ( ततुजानः ) क्षीघ्र ही ( बरह्माणि उप ) स्तोत्र सुननेके 
किए पास आ ओर ( सुते नः चनः दधिष्व ) इस यक्षम हमारी हविर्योकतो ग्रहृण कर ॥ २ ॥ 

[ ११४९ ] ( यः अचिषा ) जो अपने तेजसे ( विश्वा वना ) सब वनोको ( परिष्वजत्‌ ) षेरसरेता है, ओर 
( जिह्वया ष्णा कृणाति ) ज्वारसे सबको काला कर देता है । ( त ईंडिष्व ) उस अग्निको स्तुति कर ॥ २॥ 

[ ११५० ] ( यः मर्त्यैः ) जो ऋत्विज ( इद्ध ) प्रदीप्तं हई अग्निने ( इन्द्रस्य सुं ) इन्दको सुसदायक हवि 
( आ विवासति ) अर्पण करता है, उसके ( युस्लाय ) तेजके लिए ( सुतः अपः ,) उत्तम मौर सरखताते पार करने 
योग्य पानी इददेतादहै॥ २॥ 

(१1 हि श्छ ओर अभिनि! (ता) वेठुम ( इन्द्रं च अथि आ वोत) इन्द्र ओर अग्निको देवतार्गोकी 
ओर हटुबानेके लिए ( नः ) हमे ( वाज्ञवतीः दष्रः ) बल ब्टानेवाले अश्च ओर ( आद्वुन्‌ अवतः ) शीघ्र वलनेबाके घोडे 
( पिपृतं } दो॥ ३॥ 

॥ यहां तीरस्य खण्डं समाप्त हुभा॥ 
| [७1] चतुथः खण्डः | 

[ १६५२] ( इन्दुः ) सोम ( इन्द्रस्य निष्डतं ) इन्द्रके वेमे ( प्रो अपासीत्‌ ) गया) (सखा ) मिरू्पौ २, 
सोम (सरः. न) अपने मित्रह्णी इनके ( सं गिरनं प्रमिनाति ) पेटमें कोई कष्ट नरह देता, ( सयः युदा 
हव ) पुरुष जेते तरण स्त्रियोपरे मिक्ता है, उसौप्रकार ( सोमः खमति ) सोम पानीके साथ निषछाया जाता ट्र, 

ह सो ( शतमा पथा ) सको तरते जाने योग्य मग॑से ( कछ ) कशशषमे जता है ॥ २॥ 

र 


( १५६ ) सामवेदक छुषोधं अञुवाद्‌  [ उक्तराचिकः 
२ ञे 3.२ वक, 8 १ २ ॐ9 भ 

११५३ प्र वो धियो मन्दरो विपन्युवः पनस्युवः सवरणष्वक्रषुः । 

। 3 १२ उछर्र 3 २.३२ २३. 


3 4, ~ २. 
हरिं ऋीडन्तमग्यनूषत स्तुभोऽभि पेनवः पयसदिश्रयुः 


५ 


|| २ || ( ऋ. ९।८६।१५ ) 


$ २ 39 २ 3 २,२७.२ २. 9२३ १५२ 3 १. २ 
११५४ आ नः सोम संयतं पिप्यषीमिषमिन्दा पवस्व पवमान ऊर्मिणा । 
२ 2 ३२३ श्छ 3१२ 3१ २२ १.२ 1 । ५ 
यानो दोहते परिरदनक्र्चुपी क्चुमदाजवन्मध्ुमर्सुवायम्‌ || २॥ ७ (2) ॥ 
[ धघ।० २८ । उ० र| स्व० ३ ! ( ऋ. ९।८६।१८) 
२ 3 9 द 3२3३१9२ 3 १.२ । 
११५५ न किट कमणा नश्चद्यशरकारं सदाष्ृषम्‌ । 
२३ = २ १२. ॐ 9 वि | 
इन्द्र न यह्विश्वगूतमृभ्वसमध्र्ट धष्णुमाजसा = || १ || ( ऋ, ८।५०।३ } 
3 २ ॐ, र्र्‌ ३५. श्‌ 9१,२३१ २ 
{ १५६ अभ्रदघुग्र एतनासु सासाह यास्मन्पह्यरुरुच्यः । . 
१ ¶१ 2 ॥ि ध ८ १ 4 हू ५ 
स धनवा जायमनं अनोवबुधावः क्षामीरनानवुः || २॥ ८ (ही) ॥ 
| धा० १६ । उ० नास्ति | स ४ ] ऋ. <।७०।४ ) 


॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 

[ १६५३ ] है सोम ! ( वः धियः ) वुम्हारी वुदि का ध्यान करनेवाले ( मन्द्रे युवः) भनन्वव्धंक ( पनस्युवः) 
स्तुति करनेकी इच्छा करनेव ले ( विपन्युवः ) स्तोताजन ( संवरणेषु पाक्रसुः ) यज्ञमण्डपे यल्कमं करने लगते है, 
तव ( स्तुभः) स्वति रूरनेवाले ( हरिं क्रीडन्तं ) हरे रंगके तथा खेलनेवारे तक्ष सोमकी ( अभ्यनूषत ) स्तुति करते 
है" उस समय ( धेनः ,) गये ( पयता इत्‌ अभिरिश्चयुः ) जपने इूवसे इस सोमको सेवा करती हं ॥ २॥ ` 


| १६५४ | ( पवमान इन्दो सोम ) है शुड होनेवले तेजस्वी सोम ! (या [ दय्‌ ] ) जो मन्न ( नः अहन्‌ भिः 
य रेचुपी ) हमारे एकदिनके तीनों सवनोंमे बाधा न डालते हर्‌ ( क्रमत वाजवत्‌ ) प्रसिद्ध बल्वधंक ( मधुमत्‌ 
स्ुवाय दोहते ) उत्तमतासे युक्त उत्तम वौरपृत्र देता है । उस (सः संयुतं पिप्युषी दष ) हमारे हमरा लाये गए पोषक 
अन्नको { ऊामेणा पवस्व ) अपनी रहरोसे शद्ध कर ॥ ३ ॥ | 


४ [ ११५५ ] (यः) नो यज्ञकर्ता ( खदादधं विश्वगृत्तं ) सदा बहानेवादे, सबेकि द्वारा स्तुति करनेके योग्य, 
५ ५ ५ ) महान्‌ ( अजका अधरं) अपनो शक्तिसे अपराभूत अर्थात्‌ क्रूसे न हारनेवाठे ( धरष्णु ) पर शत्रुओं 
रानवाले ( न इन्द्रं ) परहंसित इन्द्रका ( यज्ञैः चकार ) यल्लोसे सत्कारं करता है, ( ते ) उसको ( कर्मणान्‌ किः 
नरात्‌ , अपने कमि कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ १॥ - 


| .& १ ६ | ‹ यस्मिन्‌ जायमाने ) जिस इन्दके श्रकट होते हो ( महीः उर्ख्चयः यनव; ) महान्‌ वेगवान्‌ गार्पे 
^ मनोनदुः ) उते प्रणाम करती है, उसीप्रकार ( चयावाः क्षामीः स मनोनबुः ) चुलोक भौर पृथ्वीलोक भी जिसके भागे 


कते ह उस ८ अषां उप्रं ) शत्रुको हरानेवाके, भयं 3 > 
= कर मौर ( चत्‌ | > 
स्तुति करता हँ ॥ २ ॥ | । | ( पु | चाद सासाह ) युडधमे साहस दिख,नवारे इद्कीमं 


॥.. यहां चोथा खण्ड समाप्त हुभा ॥ 








अष्टम अध्याय | सामवेदक्छा सुबाध अजुवादं | ( ५५७ ) 


५) 


9१ २५ 9 ॐ ॐ १ र न्‌ 
(क 


3 3.9 च 
१६८५७ सखाय आ ति षीदत पुनानाय प्रगायत । शिष्यं नः यन्गेः परि भूषतभिये । १॥ 


( ऋ, ९,।१०४।१ / 
१. ॐ 9. 3१ २ ५२ 9१ २ 3 गछ 5; २२५ 9 
११५८ समा वत्स न मतामः सृजता मयसाधनम्‌ । द्वाव्यर्‌मदमाम द्शचत्रस्तम्‌ ।| २॥ 
( ऋऋ. ९.।१५४।२९ 
3 9१ ९ स ॐ भ ० १ > 5 ‡ 9२ 3 1 कपि 
११५९ पुनता दक्षमधिन यथा कषाय वतिय । यथा ममत्राय वहूमाय ज्लन्तमपर्‌ |; ९ (प) 
[ धा० १५८० १ | स्य ३] (ऋ. ९।१०४।३ ) 


२ 3% ~र 29 > प 2०५५ म्ञ 29५ २ । 

११६० प्र वाज्यक्षाः सहस्रधारास्तःः पवित्रं वि बारपन्यप्र || १ | (ऋ. ९।१०९.।१६ ) 

५ उक्ष २२ 39 २ ॐ: 9 २ ॐ ) र २ २ । 

११६१२ सघ वाज्यक्षाः सहुश्चश्ता अद्धिमजाना मोभिः भ्रोमणान! । २॥ (ऋ. ९।१०९।१७) 
[५ 239 २ ॐ 9 ५ 


११६२ प्र साम यादीन्द्रस्य इक्षा न॒भिर्थैमानी अद्भिः सुतः ॥३॥ १० (पृ) ॥ 
| धरा १५ । उ० १ । स्व० ५ | ( ऋ. ९।१८९।१८ ) 


9 र २५ 3 १ २७१२ 23२ २ ०39 २५ 3) २ 
११६३ य सामासः परतिति य अतरावाति सुन्विरे । ये वादः श्यंणाववि। १॥ (ऋ.९। ) 

५ ( 3 9 २०७ > २ उक्षः श्र २ 3 १२ 29२ ६५।२ 
११६४ य आर्जकरिषु स्वसु य्‌ मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पश्चमु ।॥२॥ : #. ९।६५।६२ 


[ ५ | पञ्चमः खण्डः) 

[ ११५७ ] हे ( ग्खायः ) ऋत्विजो ! { आ निपीद्‌त ) बटो, ( पुनानाय प्रगायत ) शुद्ध होनेवष्ले सोमके 
चिए गान करो, ( शिघ्रं ) बालकको जिमप्रकार पिता अभूषणोसे सजाता, उसौप्रकार( यक्षः श्रत परभूतं 
यज्ञोसे इसकी प्रोभा ब्ढाभो ॥ १॥ 

[ ६६१५८ | हे ऋत्विनो ! ( गय सघनं ) घरके साधनरूप ( देवाय मदं ) देषोके रक्षक ओर आनस बढाने - 
वाले ( द्धि-ङहावप् इ ) दोनों प्रकारके बल बढानेवाले इस सोमको ¦ मातमिः वसं न) माताभके साथ निसप्रकार जस्वे 
भिलकर रहते हु, उघोध्रकार ( अमि सर्जत ) जोक साथ मिलो ॥ २॥ 

[| ६६५९ ] ( शर्धाय ) वेगके लिए ( वीतये ) देवको देनेके लिए ( मिघ्राय, वरुणाय ) भित्र ओर वदणके चिप 
( यथा शंतमं ) निसघ्रकार अधिक सुख हौ उसप्रकार ( दक्ष-साघनं पुनाता ) बल बहानेवले सोमको शुद्ध कसो 1२॥ 

१६१६० | ( वाजी सदहस्रध्रारः ) बलवान्‌ ओर अनेक धाराओते छाना जानेवाला सोम (`अघ्ये वारं पाचनं 
तिरः प्राक्चाः ) बालकौ बनी छलनीसे छना जाक्ाहि ॥ १॥ | 

[ ११६१ ] है ( स्ख -रेताः ) अनेक वलते मुक्त ( अद्भिः सृजानः ) जलसे धोया जनेवाला ( गोभिः 
श्रीणानः सः वाजी ) गायके दधसे मिलाया जानेवाला वहं बलवान्‌ सोम ( भक्षाः ) छाना जाताहै॥ २१ 

[ ११६२ ] है ( सोम ) सोम! ( वृमिः यमानः ) ऋत्विजोके दारा नियमे रखा गया ( अद्भिः सतः ) 
पत्थरोतसि कूटकर निवोडा यतु ( दन्दस्य कुक्षा) दन्दके पेरमे (प्र याह ) मरनजा॥३॥ 

[ १६६३ ] (ये सोमासः ) जो सोभ ( परवति ) दूरके देशमें तथा ( ये अर्वावति सुन्विरे ) जो पासके वेमे 
खाने जते है, ( चाये अदः दायेणायति ) अथवा जो इस श्यणावत्‌ नामक सरोवरके पास छाने जाते है ॥ १॥ 

[ १९६४ 1] (ये आज्ञीकेषु ) जो सोम ऋजीक देदमे (य द्त्वसु ) जो. कमं करनेवालोके देशम ( पस्त्यानां 
सच्ये ) जो तदोक किनारे (काये पंच जनेषु ) जयवा ओ प्ञनोकिः बीचमे छाना भाताहै, वह्‌ हमे सुख देवे ॥ \॥ 


( ६५2 ) सामवेदका इवोध अनुवादे [ उ्तराचिक ` 
१ २ ३.९ 9श्ड ॐ १२ उ २ ३१२ 3 २ ३९३१२ ॥ 

११६५ तेनो वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा स्वयम्‌ । स्वाना देवास्त इन्दवः ॥ ३ ॥ ११ (चि) ॥ 
| [ धा० ७ | उ० १} स्व० २] ऋ. ९।६९।२४ ) 

 ॥ इति पमः खण्डः ॥ ५॥ ॥ | | 

. ६. 
। $ २ 8 ? शश 3१.२ 3१ र ९० १, २ _ 8२ 

११६६ आ ते वत्सो मनो यमत्परमाित्षधच्यात्‌ । अर त्वां कामये गिरा ॥ १॥ (ऋ. ५११।७) 


3 २अ खच 2 २ 2२3 १२ 3२ ॐ 


षड _ 3र्छ 3 ,२ 3 9 २ 
११६७ पुरुत्रा हि सच्ङूति दितो विश्वा अबु प्रथु; । षमस्सु त्वा हवामहे ॥ २॥ (ऋ. ८११८) 
| 3२ ॐ 9 श्र 9. ध १.२ ,3 १२ | | 7 
११६८ समत्स्वभ्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥ ३॥ १२.ठा)॥ 
| धा० १३ । उ०२। स्व०२](ऋ. ८११।९) 
१ ३ ॐ १ २3३ १ २ ॐ 9 २ १ भ २ 3३१ ९ 3 9२ 
११६९ स्वं न हृन्द्रा मर ओजो नृम्ण < शतक्रतो विचर्षणे । आ बौरं पृतनासहम्‌ ॥ १॥ 
| | ( ऋ. ८।९८।१० ) 
३ २२ ॐ १ 2 ३ द्‌, 8 १ २ ष 3१ रे 9 2 ह 39 २ न 
११७० सर हिनः पितावसो तं माता शतक्रतो बभूविथ । अथा ते सुन्नमीमहे।॥ २॥ 
॥ | ( छ. ८।९८।१ १ ) 
9. क 3 २३3१२ वि 9 ६. कः 
११७१ त्वार शष्मिन्पुरहूत बजयन्तमुष नरुवे सहस्छृत । सं नो रास्व सुवीयेम्‌ ॥३।। १३ ८(र))। 
॑ | [ धा १४ | उन नास्ति | स्र १ ] ( ऋ, ८९८१२) 
[ ११६५ ] ( स्वानाः देवासः इन्दवः ) निचोडे गए वे चमकनेवाले सोमरस ( नः दिवस्परि ) हमे धुलोकसे 


॥ “^ 





( चुष्टे सवीय आ पवन्ताम्‌ ) वृष्टि मौर उत्तम पराक्रम युक्त अघ् देवे ॥ ३ ॥ ¦ 
| ॥ यहां पाचवां खण्ड समाप्त इय ॥ 
. | £ ] ष्ठुः खच्डः। [1 
[ १६६९ ] हे अन्ने ) अग्ने! ( वत्सः ) वत्स ऋषि ( गिरा त्वां कामये ) तेरी स्तुति करके मागता है, कि 
( ते मनः ) तेरा मन ( परमात्‌ चित्‌ सधस्थात्‌ ) बहुत ऊंचे स्थानसे भी ( आ यमत्‌ ) यहां आवे ॥ १ ॥ 
{११६७ | हे अभ्व! (तु ( पुरश्रा हि सज्‌ असि ) सब जगह एक जैसी दृष्टि रखनेवात्म है, इस कारण तू 
( विश्वाः दिशः अनु प्रभुः ) सब दिश्तागोके अनुकूल प्रभू है, इसलिए (समत्सु त्वा हवामहे ) संग्राममे तुके सहायताके 
सलिए हम बुलतिहं॥२॥ ति | | 
[ ११६८ ] ( समत्छु वाज्ञयन्तः ) संग्राममे बलका उपयोग करनेवाले हम (अवसे ) संरक्षणके लिए ( वाजु) 
संग्राममे ( चि्र-राधसं ) विलक्षण पराक्रम करनेवके ( अर्चि हवामहे ) अग्निको सहायताके छिएु बृलाते हैं ॥ ३ ॥ 
[ ११६९. ] ( शतक्रतो विचर्षणे इन्द्र ) हे सेकडों क्म करनेवाठे विशेष ज्ञानी इन्दर ! तु ( नः च्म्णं ओजः 
खडा भर ) हमे पौरषयुक्त बरू भरपुर ढे, उसीप्रकार ( पृतना-सहं वीरं भ ) यु्धमें ्श्रुको हरानेकाले वीर पत्र दे ॥ १ ॥ 
। {६९७० ] हे (वसो हातक्रतो?) निवासक मोर सेकडों कमं करनेवाले इन्दर ! ( त्वं नः पिता बभूविथ ) तु 
मारा पिता है! ( त्वे माता ) तु माता है । ( मथ ते सुम्नं हमे ) इसलिए तेरे पास हेम सुल मांगते हए भाते हें ॥ २॥ 
{६११७१ 1 है ( सस्छतं ) बले किए असिद्धं ( शुभ्मिन्‌ ) सामथ्यंषान्‌ ओर ( पुरुहत ) बहुतोकि धारा बुलाये 
क इख्र ! ( चाजयन्तं त्वा उपञ्चुषे ) बरवान्‌ तेरी हम स्तुतिं करते हं ( खः नः सुवीर्यं रास्व ) वष्ट तू हमे उम 
च्मदहै॥३॥ | 1 


अष्टम अध्याय ] सामषेद का सुबोध अनुबाद ( १५५९ 


१२ उक्ड ,3 १ रे न 
११७२ यदिन्द्र चित्र म इड नालि स्वाद्‌तमद्विवः। 


2 3 १ र्‌ ६, 3 १५ 2 । 
राधस्तन्नो बिददस् उभयाहस्त्या भर || १॥ ( ऋ ५।६९।१ , 
| १ गर १,९३.१ > 3१ रे ७5 र 3 १२ = ७9 रर 3 9२ 
११७३ यन्मन्यस वरेण्यामन्द्र दयुक्षं तदा भर । व्रि्याम तख ते वयमदूपारस्य दवन ॥ २॥ 
| | | | ( ऋ ५३९।२ ) 
१.२ ७२ 3२ २३ 9,२ २.३२ 
११७४ यत्ते दिष्षु प्रराध्यं भनो अस्ति श्रतं इत्‌ । 
= र 9 9 ५ ४ ॐ 9 र्‌ ० ॐ 9.२ । त 
तेन दृटा चिदद्रिव आ षाजं दिं सातये ॥ ३॥ १४ (षी) ॥ 


[ धा० २९1 उ० १। स्व | ( ऋ. ५६९३) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ | 
॥ इति चतुथप्रपाठकस्य दितीयोऽ्ंः ॥ २ ॥ चतुरथप्रपाठकक्व समाप्ठः ॥ ४॥ 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





त न ०११८००५० वि 1 म 





मक 


[ ११७२ ] हे ( अद्विवः चिघ्न इन्द्रु ) बखधारी विलक्षण बल्वान्‌ ह्र ! ( त्वादातं यत्‌ मे इह नास्ति ) तेरे 
हारा दिए गए जो घन मेरे पास यहां नहीं है। है ( विदद्वस ) भनयुक्त ह्र ! उन ॒धनोको ( तत्‌ उभयाहस्तीं ) 
षोनो ही हासि ( नः आभर ) हमे भरपुर दे ॥ १॥ 

{ ११७२ 1 हे (श्न्द्र ) इन्द्र ! (यत्‌ दक्षं वरेण्यं मन्यसे ) जिसे तु तेजस्वौ भौर श्रेष्ठ मानता है ( तत्‌ 
आभर ) वह धन हमें भरपुर वे। ( ते वयं ) षे हम ( तस्य अङकुपारस्य ,) उस उततम धनके ( कनः ) शाम लेनेवाले 
होवे ॥ २॥ 

[ ११७९६ ] हे ( अद्विवः ) वधार इन्ध ! ( ते दि्चु प्रराध्यं ) तेरा नाना विशाम प्रशंसनीय ( श्वतं बृष्टत्‌ 
यत्‌ मनः स्ति ) तथा सप्रति महान्‌ जो भन है, ( तेन ढा चित्‌ ) इस म॑नसे ददसे वृढ धनको भो ( वाजं सातये 
आदर्षिं ) बल बठानेके लिए हमे दे ॥ ३ ॥ 

॥ यषा छटा शण्ड समाप्त हभ ॥ 

॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 





देर्वोका राजा इण है । उसके गुण इस मठे अध्यायमं ५ जसा अधृष्टः [ ११५५ ]~ अषनौ चविललेष 
इसप्रकार हं-- | शक्तिके कारण कभौ मी हारनेवासा नही है, हसेशा विजयी । 
१ चित्रभानुः [११८६९] - विलक्षण प्रकादाकरनेवाला। द मघाः [ ११५६ ~ शतको हरानेवपला, स्वयं 
२ सदा-वृघः [ ११५५ ]- हमेशा बढते रहनेवाला । कभी त हारनेवाल । 
३ विभ्व-गूतेः [ ११५५ ]- सबके दवारा स्तुतिं करने ७ उग्रः [.११५६ }~ उग्रवौर, शूर । 
योग्य, भरकसनीय । <. परतनास्च सासहिः [ ११५६ |~ पुमे ्त्रुभोको 
8 ऋञ्षसः [ ११५५ ।- महान्‌, बडा ¦ हुरानेवाल्त, संग्राममे वि्यी । 


( ६६० 

९. रातक्नतुः | ११६९ ~ सेकंड महान्‌ कायं उत्तम 
रोति करनेवाला । 

१० विचर्षणिः | ११६९ |- विक्षेष ज्ञानी । 

११ चश्ुः | ११६९ |~ धनवान्‌, निवास करनेवाला । 

२ सहस्छ्यतः [ ११७१ ]- बलके किए प्रसिद्धं । 

५३ पुरुहतः [ ११७१ |~ बहुत रोग जिसे सहाधताके 
किए बते हं 

९५ काज्ञयन्‌ [ ११७१ |- त्रलञाली, सामभ्येवान्‌ । 

१८५ अद्विवः[११७२]- वचर हाथोमिं धारण करचेवाला | 
यहाडपर किलेमं रहनेवाला । 

१६ चिः | ११७२ ]- विलक्नण, बलशाली । 

१७ विददसुः | ११७२ |- धनयुक्त, धनका इनि 
करनेवाला | 

१८ विचस्वान्‌ [ ११७३ |- विशेष तेजस्वी । 

ये गुण इस अध्याथमे वणितहं। ये गण पदि उपासक 
अपने अन्दर बहतो उनकी चारों ओर प्रशंसा होगी | 
मनुष्य इस रीतिसे उन्नत हों, इसीलिए ये देवोके गुण यहां 
कहै हं । अब इन्दरके दूसरे वणन देखं-- 

र धिया इषितः विप्रजूतः उतावतः वातः ब्रह्माणि 
उप भयाहे [ ११४७ |- हं इन्द ¦! बुद्धिपुवक परायना 
करके बुलाया गया, बाह्मणोके द्वारा निमेत्रित, सोमरस 
लिप्ते लिए तैयार किया गया है, जिसको स्तुति चलती है 
एता तु स्तोत्रोको सुननेके लिए यज्ञके पासं आ 

२ यः मत्यः इद्ध इन्द्रस्य सखम्त हावः आ ववा 


सति, द्य॒म्नाय सुतर: अपः [ ११५० ]- जो मनुष्य 
प्रदीप्त अग्निम इन्द्रको प्रिय कगनेवाले हवि द्रव्पोका अपंण 


करता है. उसके तेजके लिए इन्दर वृष्टि करके उत्तम तैरने 


योग्य पानी देता हे। 
इन्द्र देवताके प्रेमके किए कु विश्लेष हवनीय व्रष्यद््‌। 
अग्नि जखाकर उन द्रव्योका हुवन करमेसे अच्छी वर्षा होती 


है" मौर उससे बहुत पानी होता है } ये हवन व्रव्य कौनसे है 


उनकी खोज आवह्यकहै। 


२ आज्जह्ा अ-प्रधुष्र इन्द्र यज्ञैः चकार, तंन किः 
कमणा नशत्‌ [ ११५५ ] - अपने सामर्ण्वसे निस्य विजयी 
इन्ढका यज्ञोसे जो सत्कार करता है, उसे अपने कर्मे कोई 
भी नष्ट नहीं कर सकता । इतना उत्त यज्ञफर्तकि। साम्यं 
बढता है । यज्ञ॒ करनेका अथं केवल सत्कार करना ही नहीं 
हे, अपितु ( १) सत्कारे योग्य सम्जनोका राष्टमें सत्कार 


साममरेदक्रा सुबोध अनुक्राद 


[ उत्तराचिक्ः 


हो, (२) राष्ट्मं संघटनहो, (३) सत्पाच्रको दान देकर 

सोक कल्याण करे, एसे तीन प्रकारके कायं यशमे करनं 
होते हं । ये कार्थं रषष्ट्‌हितकी दृष्टस जो करता है उसका 
सामथ्यं उसकौ इस लोकसेवक कारण बहता है, इसकतिपए 


` उसका कोई नाह नहीं कर सकत! 


£ हे इन्द्र! चस्णं ओजः परतनासह वीरं नः आभर 
| ११६९ |- हे इन्द्र ! हमें पौरषयुक्त दख दे, भौर युद्धम 
रात्रुका नाक करनेवाला पुत्रमीडे। 

५ हे द्ुष्मिन्‌ ! त्वां उपघरुवे, नः सुवीर्यं रास्व 
[ ११७१ ]- है बलवान्‌ इस! तेरी मं प्रार्थना कर्ताहं! 
त्‌ हमे सामथ्यं रे । 

द हे इन्द्र! यत्‌ दयुक्षं वरेण्यं मन्यसे तत्‌ भा भर 
तस्य अक्रूपारस्य दावनः विद्याम [ ११७३ ]- तेरे 
विचारमें जो धन तेनस्वी ओौरश्रेष्ठदहै, दे धन हमं भरपुर 
दे । उस उत्तम भौर श्रेष्ठ धनके लेनेवाले हुम हौं । 

७ हे इन्द्र) व्वा दातं यत्‌ मे इदं नास्ति, तत्‌ 
उभयाहस्ती नः आ भरः [ ११७२ ]- तेरे द्वारा दिए 
गए जो धनमेरे पास नहींहं, उन्हे त्रु हमं वोनौं हाथोसे 
भरपुर दे। 

८ हे वसो शतक्रतो ! त्थं नः पिता, त्वं माता 
वभूविथ ! अथ ते स्ुञ्लं ईमहे [ ११७० ]- है निवासक 
ओौर संकडों कायं उत्तम रीतिसे करनेवाले इन्र ! तु हमारा 
पिता ओरी हमारी मातादहै, इसए तुक्चसे हम सुख 
मांगते हें | 

९ हे अद्रिवः! तेदिश्नु धखाध्ये श्रुतं श्रहत्‌ यत्‌ 

[क म्‌ [क < (१५ 
मनः अस्ति, तेन दढा चित्‌ वाजं सातये आदिं 
[११७४] - हि वज्रधारी इन्द्र ! तेरा सब दिक्ञार्भोमं प्रज्ञंसनीय 
जो विशाल सन है । उस अपने मनसे जो धन दृह हो गए हं 
उनको भी हमारे बर नढानेके लिए हमे 2े। 

इस प्रकार इसका वणंन्‌ इस अध्यायं आया ट्‌ । 

अथि 

१ तव क्रलुभिः असरुतत्वं आयन्‌ [११४१}-यलमान 
यज्ञोकषे द्वारा अपृतत्वको प्राप्त होगया । 

२ वैश्वानरं अध्वराणां रथ्यं यदस्य केतु देवाः 
जनवयस्ल [ ११४२ ]- विद्व नेवा, ¶हिसारहित यज्लकमेफा 
संचालक, यज्ञके ध्वज एसे वुक्च अग्निक) देवोने उत्पन्न किया । 

२ यः आचषा चिण्वा चना परिप्वजत्‌, जिर्हया 


अष््य अध्याय 1 


कृष्णा करोति ते ईड़प्ब |११४९|- जौ अवनौ ज्वा्ाने 
सव जंगलीको जला डालता, ओर अपनी ज्वाछासे सब 
काला करता हं, उस अग्निकी स्तुति कर। 

अग्नि अपनी न्वाकासे जंगल्को भस्म करदेताहै, ओर 
जिस माग॑से वहु वनको जलादेतादहै, वहा वहं काला कर 
देता है । एसा यहु अग्निदेव स्तुति करनेके योग्य है| 

४ अवसे चित्र-राधलं अचि हवामहे | ११६८ |- 
अपने संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करनेवाले अग्निको 
अपनी सहायताके लिए बुलते हं । 

५ दिवः मूर्धानं प्रथिव्याः अराति वैश्वानरं कते 
आजातं, कवि सम्राजं जनानां अतति आसन्‌, नः 
पात्रं देवाः आ जनयन्त [ ११९४० |- चुलोकके मस्तकके 
स्यानपर रहनेवाले, पृथ्वोपर फिरनेवाले, विश्वके नेता, यज्ञके 
किए उत्पच्च हुए, ज्ञानी ओर सश्राट्‌, लोगोकौ ओर भअतिथिके 
रूपमे जानेवाले, देवोके मुल ओर हमारे संरश्नक एसे अग्निक 
देवोँने उत्पश्च किया । | 

इस प्रकार अग्निका वर्णन इस अध्यायमं जआग्राहे। 


इन्द्र ओर अभि 
इन्द्रं अध्चिचञआ वोद नः वाजव्रनीः इषः, 
आदन्‌ अर्घतः पिपृतं | ११५१ |- इन्द्र ओर अग्निक 
वर्बोकी ओर पहुचानके किए हमें बल बहानेवाक्ते अन्न ओर 
चंचल घोडे दो । 
एसे वैसे अन्न हमें नहीं चाहिए, अपितु बल बढानंवासे 
चाहिए 1 घोडे भी एसे वेमे नहीं, अपितु तेज दौडनेचाले ओर 
मध्यन्त चपल चाहिए । यह ज्ञष्द योजना यहु देषनं 
प्रोभ्य है ¦ 
मित्र आर वरुण 


हस अध्यायमें मित्र ओर बरुणको भी थोडोसी स्तुति आहं 
ह, जो इसभ्रकार है- | 

? मित्राय वरूणाय तिपा गिरा गायत । महि 
क्षन्न ! ऋतं बृहत्‌ | ११४३ }- मिश्र ओर वरणके लिप्‌ 
स्तोत्रोको बडी अवाजते गाओ । महान्‌ बलोको धारण करने. 
वाले मित्रावरुणो ! यज्ञम तुम्हारी बडी स्तुति होरहीदठै, 
उसे सुननेके लिए आमो 

२ उभा सम्राजा घृतयोनी देवा देवेषु ध्रशस्ता 
| ११४४ ]~ भित्र भौर वरुण ये बोनों हौ महन्‌ स्रार्‌ हे । 

२१ { साम. हिन्दी भा. २ 


सी ५ ॥ | 
सामवदक्रा सुबोध अनुवाद | ( ६६ 


५ 9 


मरे जल उत्पन्च करनवाके देवट्‌ इसलिए वैस द्वो अत्यधिक 


प्रगेसित हं | | 
२ तानः दिव्यस्य पाथिवस्य महः गथः राक्लं, 
+ भ । व = 
वा देषु महि क्षत्रम्‌ | ११४५] वे भित्र जर वरण 
यलोक ओर पृथिवीपरके सब महान्‌ धन देनेमं समहं । 
तुम दोनोके महान्‌ क्षात्रबन देवों मी प्रसिद्धहं) 

2 द्र्धाय वीतय मिञ्जाय वरुणाय यथाश्चंनम 
दृश्चसाघनं पुनाता | ११५९ |- बल बढानके क्िएओौर 
देवोको देनेके लिए तथा सिन्रञौर वमणको जिसप्रकार 
आनन्द हो, उसप्रकार नलं बढानके साधनरूप सोमको 
शुद्धं करो। | 

क, 9, क [ क, 
द्व[कं ठषए सामरत्त 

सोमरस यज्ञम निचोडते हू, वह वेवोको दित जाताद्‌, 
बादमें पज्ञ करनेवाले पीते हं) इस विषयमे योडारा वणन 
हस प्रकार है-- 

९ स वायु, इन्द्रं, अग्विना मदेन सक्र गच्छति 
[ ११३४ ]- वहु सोमरस वायु, इन्द्र, अदिवनी आदि देवोके 
पास अपने स्वाभाविक आनन्दके साथ पहुंचता दं । 

२ मधोः ऊर्मयः मित्रे वरणे भगे पवन्ते | ११३५ | 
-हस सोभरसको लहर मित्र, वरुण आर भग आदि देवी 
पास पहुचती हं । 

२ हे सोम! चरभिः गेमानः अद्विभिः खनः इन्द्र 


 स्यकरुष्चाप्र याहि [ ११६२ |- दहे सोम! ऋत्विजो द्वार 


पत्थरोसे कूटकर निचोडा गयात्‌ इन्द्रके षेटमें जाता है| 
५. 0 ७ भै, 
साप्‌ सवगम रस्ता दहं 
६ इन्दवः मः दिवस्पार बुष स्वीय आ पततां 
| ११६५ |- सोमरस हमारे लिए स्वगलोकसे बृष्टि मौर 
उलम पराक्रम करनेको शक्ति लातादे) 
समिक्र गुण 
? देवः [ १११६ |- चमकनेवाल्ा, स्वगम रहनवाा । 
२ महिव्रतः [ १११६ |- महान्‌ कायं करनेवाला 
२ शचि-चन्धुः [ १११; ]- शुद्ध बन्धुके समान, 
४ पावकः | १११६ |- हद, पवित्र करनेवाला । 
५ वर्हः | १११६ |- बलवान्‌, जिसपर संस्कार अच्छ 
दिनोके पड हं, 
2 इन्दुः | ११५२ |- तेजस्वी ] 


( १६२) 


७ सश्ा [११५२ -भित्र, मिश्रके समान हित करनेवाला । 

८ गशयस्ाधनः [ ११५८ |~ यत्त स्थानक्षा मुरय साधनः 
धरका भ्य साधन । । 

९ देवाव्यः [११५८] - देवोके वेवत्वकी रक्षा करनेवाला । 

१० द्वि्वस् [ ११५८ ]- वो प्रकारके बल जिसके 
पात हुं } दिष्य जौर पाथिव बल जिसके पासहैं। 

इसप्रकार इस सोभके गुण इस अध्यायमें वणित हं । 

सोमका चमकना 

९ तिग्मक्गः परीणसं छृण॒ते, दिवा हरिः दवष 
नक्तं ऋचः [ १११९८ ]- दहं सोम तीक्ष्ण किरणपि प्रकाल 
करता है, दिनमं हरा दीखता है भौर रातमे चभकता है । 

सोमक बल 

सोमरसमं सामथ्यं बदानेका गुण है । इसीलिए उस रसको 
देव पीते हे, ओर राकष्सोका संहार करते हे । सोमके ये बल 
वेदभंशोखं अनेकं प्रकारसे वणित हु । उनसे कुछ सं 
प्रकार ह-- 

१ ते मयोभुवं बर्हि पान्तं पुरस्पृहं दक्षं अच 
आधृणीमषहे [ ११३७ ]- ह सोम ¡ तेरे सृखवायी, इष्ट- 
स्थानपर पटंवानेवले, संरक्षण करनेवाले, अहुतो हारा 
भरशंसित एसे बलोको आज हम प्राप्त करनेको इच्छा करते है। 

२ मन्द्र वरेण्यं विप्रं मनीषिणं पान्तं पुरुस्पृहं आ! 
वर णीमहे [ ११३८ ]- आनन्द बढानेवाले, शरेष्ठ शानपुणं, 
बुदियुक्त, संरक्षण करनेवाले, बहतो दारा चाहने योग्य एेसे 
जो तेरे बल हं उन्हं हम पानेकी इच्छा करते हें ¦ 


र हे खुकतो । रथं सुचेतुनं तनूषु पान्तं पुरुस्पृहं 


आ वणी [ ११३९ ]~ हे उत्तम कमं करनेवाले सोम ! 
धरन, उत्तम ज्ञान, उत्तम पुत्रपौश्र, उत्तम संरक्षण ओर 
प्रशंसनीय बल हम तुक्षे प्राप्त करं ठेसी इच्छा करते ह । 

सौमरसमं ये गुण हें । वे गुण हमारे अन्दर आवें जौर हम 
उन्‌ गुणोसे युक्त हों एसी हेमारौ इच्छा है । हर एक उक्षति 
 करनेवालको एसी हौ इच्छा करनी चाहिए । 

सोमको पत्थरोसे कूटकर उसका रस निकालते हे । उस 
रसम पानी मिलाकर छानते ह । इस सम्बधौ वर्णन हस 
प्रकार हं | ६ 


सोमका पानीमें मिलाया जाना 
१ बरन्यः हिः मषटीः अपः विगाहते [ ११२९ ]- 


` सामवेद्का खुवोध भलुवाद्‌ 


¢ 
[ उश्वराचिकः 


भध्यन्त बन्दनोय सोम बहुत सारे पानम स्नान करता है । 
अर्थात्‌ बहुतत्ते पानीमें बहु मिलाया जाता हे । | 

२ वृषः सत्यः अध्वरः सञ्च अभि वने अचिक्रदत्‌ 
[ ११३० ¡~ बलवान्‌ सत्यस्वरूप, हिंसारहित सोभ यश्- 
शाम पानम शब्द करता हमा निकाया जाताहै। 

३ हरिः प्रियः वनेषु अन्या वार परिसीदति 
[११३३]- हरे रंगक्षा प्रिय सोमरस पानोमं मिाये जाने 
बाद भेडके वार्खोकौ छलनौसे छाना जाता है | 

एेसा यहु सोम पानोभे मिलाकर छाना जाता हुभा नीचेके 
बतनमे गिरता हे, तब उसका शब्द होता हे । 

छानते समय सीमका शब्द 

९ रेभन्‌ पदा अभ्योति [ १११६ ]- सोन ब्ब करते 
हए पात्रमं गिरताहे। | 

२. सूराः अण्वं वितन्वते [ ११२३ ] - सोमरस श्य 
करते हे । . | 

३ बाजी सहस्रधारः अन्यं वारं तिरः पक्षाः 
[११६०]- बलवान्‌ सोम हजायें धारामोसि भेके गालोकौ 
छखनीसे नीचे गिरता हे । | 

एक कलदामें जलनिधित सोमरस भरा जाता ह । सरे 
कल्म शुद्ध पानी रहती हैः । उस दूसरे करके. मुंहेपर 
भेडके बाकि छलनी रखी जाती है भर उस प्र जस 
मिभित सोमरस डाला जाता है । इस पर वह सोमरस छन- 
छनकर नीचेके बतंनमे गिरता है । निरते समय उसकी 
आवाज होती है, यह आलंकारि ङ. वर्णन है । 
गायके दृधमें सोमरस मिलाना 

छाने हृए सोमको गायके दूधमं मिखाया जाता है -- 

१ धेनवः पयसा इत्‌ अभि रेश्रयुः हरिं कीडन्तं 
अभ्यनूषत [ ११५२ ]- गार्ये अपने दूधका मिश्रण इस- 
सोमरसके साथ करती हं । खेलनेवाे हरे रगके सोमको वे 
सुशोभित करती हें । 

२ स्खरेताः भद्धिः मजानः गोभिः श्रीणानः 
अक्षाः [ ११६१ ]|- हजारो प्रकारके बठसे युक्त सोमरसं 
पहले पानी मिलाया जाता हैः फिर गायका दूष मिकाया जाता 
है । फिर यह रस बतंनमं छाना जाताहे। 

२ सोमासः गोभिः जते [ ११२१}- सोमरस 
गायके दूते सु्ोभित होते हें । 

इन स्थ्लोमं “ गायका दूध ” त कहकर केवल “ गाय ” 


अश्म अध्याय | 


कहा है, यह्‌ .वेवकौ जालंकारिक भाषा है । सोम गायके साथ 
भिलाया जाता है इसका अथं है कि सोमस्स गायके दुधके 


साथ मिलाया जाता है । 
| सामक किए बाजे 
सोमरस निकालनेके समय जसे मंश्र बोले जाते है, जसे 
सामका गान किया जता है, उसीप्रकार बाजे भी बजायें 
जाते ह-- | । 
 _ १ सखायः दुर्मेषं पवमरानं वाणं साकं प्रषदन्ति 
{~ १११७. -वे ऋषि भित्र शत्रुओेकि लिए असह्य एसे शुध 
होनेवाले सोमके लिए “ वाण ` नामक वाजे बनाते हं । 
सामगानके समय ये बाजे बजये जाते ह। “ वाण " सम्भवतः 
एकः. चमंवाद्य था । भौर अनेक ऋषि उस वाद्यको सोमरस 
तय्यार करनेके समय बजाते थे, एसा प्रतीत होता है । 


जयके द्वारा सम्पत्ति प्राप्नि 


९ हे रोदसी ! मध्वः वाजस्य सातये अस्माकं रयिं 
श्वः वसूनि संजिते [ ११३६ ]- हे चयावापृथिवी ! सौम- 


सटपौ अस्तक प्राप्तिके शिए हमें धन, अघ्न ओर एेश्वयं, विजयकी 


्ाप्तिके बाद मिले । अर्थात्‌ पहले हमारी विजय हौ उसके 
जाद हमे एेश्वयं भी प्रप्तहो। 
सोम अन्ने देता ह 
९ नः संयतं पिष्युषीं इं ऊर्मिणा पवेश! या 
[ षट्‌ ] श्चुमत्‌, वाजवत्‌ , मधुमत्‌ खुवीयं दाहते 
[ ११५४ ]= हमारे हाया कये गण पोषक अह्लको हे सोम । 
ख अपनी कहुरोते शुद्ध कर, जो अल्ल प्रसिद्धं बल्वधंक भौर 
मधुरतायुक्त उत्तम बल देताहै। जिससे वीर पुत्र उत्पन्न 
हो सकते हं । एसा यह सोम शत्रु दूर करताहै। 
सोम श्रतु दृरकरताह 
९ पवमानः स्पृधः अभिसीद्‌ाति विदाः राजा द्व 
[ ११३२ ]- यह सोम प्रजाओके पालन करनेवाले राजाके 
समानि शत्रुको हराताहे । | 
२ विश्वाः दिशः अचु प्रभुः समस्षु त्वा हवामहे 
[११६७] - हि सोम ! तु सब दिक्षाभोके अनुकूल रहनेषाला 
भ्रसु है। इ्सकिए य॒द्धमें सहायताके लिए हम तुते बुलतिहं , 
इस प्रकार सोमका वणेन इस अध्यायम हं ! 


नवको ० ^ 


सामवेद का खुबोध भसु्वाद्‌ 


( २६३ ) 


सुभाषित 


१ कान्यं ्रुबाणः देवः देवानां जनिमा विवक्ति 


[ १११६ ।- का्योका कहनेषाला सोमदेव अन्य वेवोक्र 


 जन्मके वृत्तान्त कहता है। 


२ सखायः दुमेषं पवमानं वाणं साकं प्रवदन्ति 
| १११७ ] - वे मित्र शत्रुर्भोको असह्य तथा शुद्ध होनेवाले 
सोमके लिए वाण नामक वाजा बजति ह । अनेक लोग 
मिलकर बाजे बजाते ह । | 
३ दिवाहरि. ददश, नक्तं कञ्चः [ १११८ ]- 
सोम दिनम हरे रंगका रीखतः है भौर रातमें चमकता है, 

४ रथाः इव, अर्वन्तः न श्रवस्यन्तः रये धाक्रमुः 
[| १११९ ]- रथ ओर धोड़े यक्षकी इच्छा करते हए धन 
प्राप्तिके लिए पराक्रम करते हे। 

५ प्रश्स्तिथिः राजानः न गोभिः अञ्जते [ ११२१] 
-स्तुतियोसे जिसप्रकार राजागण शोभित होते हे, उसौघ्रकार 
गायके दूधसे सोमरस सुशोभित होते हं । 

६ धमेन्‌ ऋतस्य पथा अरग्रम्‌ [ ११२८ ]- धमैके 
समान सत्यके मागसे वे जति हें) 

७ पवमानः स्पृधः विशः राजा इव आभेसीदति 
[ ११३२ ]- सोमरस स्पर्धा करनेवाली प्रजाअकि राजाके 
समान शत्रुभोको नष्ट करता है । 

८ रोदसी अस्मभ्यं रथिं धवः वसूनि संजितं 
[ ११३६ ]- धुलोक ओर पृथ्वीलोक हमारे लिट्‌ धन, य्न, 
एश्वयं तथा जय प्राप्त करावे | 

९ हे सोम! ते मथाञुवं पान्तं पुस्पं दक्षं अ 
आवृणीमहे [ ११३७ ]- है सोम ! तेरे बुलवायी, संरक्षण 


 करनेमे समथं तथा बहृतों हारा प्रक्ष॑साके योग्य, बलकी हम 


इच्छा करते हे | 

९० हे सोम | मन्द्र वरेण्यं, विप्रं मनीषिणं पान्त 
पुरुस्पहं आ [ ११३८ }- है सोम ! अनन्व देनेवाले, श्रेष्ठ, 
ज्ञानी, मननशील, संरक्षकं ओर बहतो द्वारा चाहने योग्य 
एसे तेरी हम भक्ति करते हं। 

१९१ हे खुक्रतो ! रयि सखुचेतने तञुषु पान्तं पुर- 
स्पृहं आ [११३९ ]- है उत्तम कमं करनेवाले सोम ! 
धन, उत्तम ज्ञान, पुत्रपौत्र तथा संरक्षणको प्राप्तिके लिए 
बहतो हारा जिसकी स्तृति होती है एसे इस सोमको प्रार्थना 
हम करते हं! 


( २९६८ ) 


२ वां देवेषु महि क्षत्रं | ९१४५ ]- तुम्हारी देवोमं 
महान्‌ भूरवौरता है । , | व 
६२३ नः वाजवतीः इषः आद्यच्‌ अवतः पिपत 
1444 |- हमे बर वेढानेवाले अन्न ओर चंचल घोौडं दो । 
९८ सखा स्युः संगिरं न प्रमिनाति | ११५२ | - 
सिन्र मित्रक कष्ट नहीं देती | | 

१५ मयः युवतिभिः | ११५२ ]- पुष स्त्रियों साय 
आनन्दसे रहता हे। 

> नः संयतं पिप्युषी इपं उ्मणा परख [११५४] 
-हमं पोषकं अन्न अपनी लहरोसे दे । भरपुर दे। 

२७ श्रुमत्‌ वाजवत्‌ मधुमत्‌ खुवीय दोहते [११५४] 
सोम प्रसि, बलवर्धक तथा सघूरतायुक्ते धन देता है । 

१८ सदावध विश्वगृत ऋभ्वेसं भाज्सा अधप 
श्रष्णु इन्द्र कमणा नक्रः नरात्‌ | ११५५ |- सदा 
जढानेवाले, प्रशं सनीय, महान्‌, अपनी शावितिते न हारनेवाले 
पर शत्रुओको हरनिवाले इन््रको अपने प्रयत्नसे कोई भी नहीं 
हरा सकता | 

अपक उग्रं पृतनासु सासाह इन्द्रं [११५६] 


- शन्रुको हरानेवाले, उग्रवीर ओर यद्धं विजयी इश््रकीमं 


स्तृति करताहू। 

२० सखायः आ नि्पीदत, पुनानाय प्रगायत 
११५७ [-हे मित्रो । आभो, चो ओर श्रद्ध होनेवालेकी 
प्रलंसा करो। 

{ विभ्वा; [दृशः अचु पुः, सम्प तादरवा- 
महे | ५१६७ |~ सव दिशाओं तू योग्यश्नासके है, इसलिए 
तुस युद्धमं सहायंताके लिए हुम बते हं । 

लमु वाजयन्तः अथत्रसे बाजघ्‌ चित्नरसयाधसं 
ञ्च हवामह [११६८ |- युद्धम बलका उपयोग करनेवाले 
हस सग्रामम अपन संरक्षणके लिए विलक्षण पराक्रम करने- 
वाले अग्रणीको सहायतताके लिए बलात है । 


२ हे शतक्रतो पिचप्रणे इन्द्र ! नः चम्णं आजः 
भाभमर, प्रतनाप्ह वार भा | १९६ हे सकेडों कमं 
करनेवाले ज्ञानी इन्द्र! हमं पौरषयक्त बल भरपर रे आर 
यद्धं शत्रुको हरानेवाला पत्र दे। 


ह वसा शतक्रता ¦ त्वनः पिता. स्वं माना 
दभ्याय । जथते सुम्न इमह | 1१५० ]~ है निवासक 
इन्द्र! तु हमारा पिताओरतुही हमार) माता, उसलिण 
तेरे पासि सुख मागतेहं। 


सासचद का घुब्ाध अनुवाद 


ˆ उत्तगाचकः 


२५ खहस्छृत शुष्मिन्‌ पुरत ! वाजयन्त त्त्रा 
उप्रवे । नः सुवीर्यं रास्व [ 9१७१ |- है बलके लिए 
प्रसिद्ध ओर सामर्थ्यवान्‌ तथा सभीके हारा प्रशंसित इन्र! 
बलसे युक्त तेरी हम स्ति करतेहेत्‌ हेमे उत्तम पराक्रम 
करनेका सामथ्यं ३े। 

८६ हे विद्द्रसो ! हे अद्रिः चित्र इन्द्र! तत्‌ 
उभया हस्ती नः आभर | ११५७२} -हि धनवान्‌, वज्रधारो, 
विलक्षण ओौर ब्वान्‌ इन्र ! वे धन दोनों ही हायोसे हमं 
भरपुर दे। 

२७ हे इन्द्र! यत्‌ द्यश्च षरेण्य मन्यसे तत्‌ आभर 
| ११७२ ]- है इन्द्र ! जिसे त्र तेजस्बौ ओौर चाहने योग्य 
मानताहै, उसे हमे भरपुर दे) 

८ ते वयं तस्य अकरपारस्य दाचन: विद्याम 
| ११७३ }]- वे हमं उस उत्तम धनकै दानक तेनेकी इच्छा 
करते हे | 

२९ हे अष्रिवः! ते द्विश्च प्रगाध्य श्रतं बहन्‌ मनः 
अस्ति, तेन इदा चित्‌ वाज्ञं सातय आदर्षिं | ११७४ 
हे वच्रधारी इद्ध ! तेरा नाना दिशाओं जानेवाला प्रसिद 
भौर विक्ाल मनहै) उस मनमे कडिनितामे नसिलनेवाे 
धनोक) भी बल बढानेके लिए हमे दे। 


` + निकै ४० 


उवमा 


भब इस अध्यायमं जयी हूं उपमाओंको दिए. -- 

१ उशना ध्व | १११६ ]- उराना ऋषिके समान 
( काव्यं व्राणा; ) कवि काम्योको बोरतादहै। 

२ स्थाः इव अर्वतः न | {११९ |- रथ भौर घोडे 
समान (श्रवस्यवः सामासः गये प्राक्रमुः ) यश्चकौ 
इच्छा करनेवाले सोभरम धून पानके लिए प्रयत्न करतेह) 


२ ग्थाः दव | ११२० |- युद्धम जानेवान्े रथकं समान 
( हिन्वानासः गभस्त्योः दधिर ) प्रेरित हृ हृष्‌ सोमरम 
हथोमे धारण किए जातह्‌ | पीनकं लिए सोगपाच्र हाणम 
पकडे जति हं । 

8 भरामः कारिणां शव [ ११२० |- भार उठाकर 
जानेवाले मजदू रोके हाथोपर जिसध्रकार योक उठाकर रषा 
नाता है, उसीत्रकारं मोमपान्‌ मोम पीनेके लि हाने 
उठा जतिहं। 


अष्टम अध्याय 1 


५ प्रशास्तमिः राजानः न [११२१ ]- स्तुत्तियोसे 
जसे राजा खुश हेते हं, उसीप्रकार सोमरस (गोभि 
- अंजेते ) गायके दषते सुकश्षोभित होते हे । 

६ सप्त-धाठभिः यज्ञः न [ ११२१ ]- सात ऋत्विजो 
हारा जैसे यज्ञ सिद्ध होता है, उसौप्रकार सोम गायके भे 
सिदध होता है । 


७ दिद्यु न [ ११४१ 1- चडकेकौ जसे उसको माता 
देखभाल करतो है, उसीप्रकार ( जायमानं त्वां अश्च) 
नये जलाये गए उस अग्निको ऋत्विज देखभाल करते है । 


< शिश्च नं [११५७] - बालकको जैसे पिता आभूषणोते 


सजाता ह, उसीप्रकार ऋर्विज ( यज्ञैः धिये परिभूषत ) 
यज्ञसि अग्निक शोभा बहतेहे। 


सामधेवकां सुबोध अयुवाद 


( १६५ ) 


मर्यः युवतिभिः इव [११५२]- पुरुष नेते स्व्रियेकषि 
साथ आनन्दसे रहता है, उसीप्रकार ( सोमः समषंति ) 





सोम पानीके साथ रहता है। 


१० इन्द्रं न [ ११५५ ]- स्का जैसे लोग ( यष 
चकार ) यज्लोसे सत्कार करते हैः उसोप्रकार सोमक्षामी 
सत्कार यक्तोसे करते ह । 

१ माभिः वत्सं न [ ११५८ ]- माताओके साथ 
जितप्रकार कडका रहता है, उसीघ्रकार ( ईं अभि श्च॑- 
सृजत ) इस सोर जलोकि साथ मिलाभो | 


{२ विश्वाः रानाद्य. [- ११३२ ]-प्रजाओक्षा राजा 
जसे शात्रुमोको दूर करता है, उसीप्रकार ( पवमानः स्पृधः 
अभि सीदति) सोम शत्रुजंकी दरूर फरता है। 
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 साम्वेषका सुषोध भुवां 


ऋषिः 
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( शद७ ) 


छनः 


` हष विर्‌ 


19 


गाधश्री 


पुर उशिक्‌ 


( १६८ ) ॥ | खामवेदका सुबोध अययुषाष्‌ [ उश्छराखिकः 
अथ नवमोऽध्यायः 


अथ पञ्चमप्रपाठके प्रथमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
| | [१ 

( -१-२० ) १ प्रतदनो दैवोदासिः; २,२३, ४ असितः काश्यपो देबलो वा; ५; ११ उचथ्य मागिरसः ; &, ७ अमही- 
युरांगिरसः; ८.१५ तिशरुविः कावयः; ९ वसिष्ठो मेत्रावरणिः; १० सुकक्ष आंगिरसः; १२ कवि्मगिवः; १दे वेबातिथिः 
काण्डः; १४ भर्गः व्राणाथः; १६ अम्बरीषो बार्वागिरः ऋजिदवा भारद्मजह् ; १७ अग्नयो धिष्ण्या एेरवराः; १८ उशना 
काशवः; १९ नृमेध आंगिरसः; . २० जेता माधच्छन्वसः ॥ १-८,. १ १-१२; १५- १७ पवमानः सोमः; ९, २८ 
स्नः; १०, ९३, १४, १९-२० इन्रः ॥ १-९ च्रिष्टुष्‌; २-८, १०-११-१५ १८ सापत्नी; जगती. १३, 

१२ प्रगाधः= ८ विषमा ब्टती, समा सतोबृहती ); १६-२० अनुष्टुप्‌; १४ द्विपदा विराट्‌; १९ उष्णिक्क्‌ ॥ 








4३. 3 9 २.३३ २ ्‌ ॐ २ 3 १ १ 3 9 व 3 9 र 
११७५ द्विश्च लक्षान र ह्येतं मृजन्ति श्युम्भन्ति विग्र मरुतो गणेन । 
 : 32. 5 रद ॐ १ „श्‌ 8२३१२ 3 9२ | | 
कविगीरमिः काव्येना कविः सन्त्सामः परिश्रमत्येति रेभन्‌ ॥.१॥ (क. ९।९६।१७ , 
ॐ ३ 3 १ २ 32 9 3 . ॐ 3 9 २३२ | 


११७६ ऋषिमना य ऋषिकृस्सषीः सहसनीयः पदवीः कवीनाम्‌ । 


3९ ॐ 9 3 9 ग्र 9 १ 2 3 २३१२ ॐ २ ८) 
ठृषीयं चाम महिष; सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥२॥ (ऋ. ९।९६।१८ 
3 2 . 39 २३२ 3..१. २. 8 २८७ १ रश ७ १२ 


९९७७ चभूृषच्छयेनः शकुनो विभृत्वा गोचिन्दुद्रप्स आयुषानि बिभ्रत्‌ | 
छ २ 8 9 ` रे 2 9 र 3 


७१ ३२ र २ २ 
अषपामूर्मिर सचमानः सषद्र तुरीयं धाम महिषो विषक्ते ॥२३॥ १ (ड) ॥ 
| धा० २४ । उ= नास्ति । स्र० ५ | ( ऋ. ९.।९.६।१९ ) 





भ अ १५. क ता ७५११०१०१ 


` [ १ ] प्रथमः खण्डः । 
८ १७५ ] ( जञाने शिष्य ) मभी मभौ उत्यसन होनेके कारण बालकके समान रहनेवारे ( ह्यते ) सकि दारा 
ष्य इस सोमको ( मवतः सृजन्ति ) मरत शु करते हे । ( गणेन विप्र छुम्भन्ति ) सात संस्याके इस जानवर क तोमको 
पत कते हं, उसके भाद ( कविः सोमः काव्येन ) यह ज्ञानो सोम स्तोत्रके ` काव्येति ( काविः गीर्भिः ) मो स्तुति 
प्रारम्भ ह है, उसे नते हए ( रेभन्‌ पदिघ्रे अत्येति ) शम्द करते हुए छलनीते छाना जाता है ॥ १ ॥ 
(११७६ ] ( ऋषिः-मना ) ऋषिके समान मनवासा ( ऋषि-रत्‌ ) ऋषिर्योको ;बनानेवाला ( स्वर्षाः सहस्- 
मीः ) सबका सेवन करनेषाला, हजारों स्वुति्योसि भ्रकशंसित ( कवीनां पदवीः ) कविकौ योग्यताको प्राप्त हमा हमा 
( थः सोभः ) जो सोम है बह ( महिषः ) भल्यन्त पूज्य ( तृतीयं धाम सिषासन्‌ ) तीसरे धामने रहनेवारे भौर 
( स्तुष्‌ ) स्यु्य होकर ( विराजं अनु विराजति ) विशेष तेजस्वी बने हुए इको ओर अधिक प्रकाशित करतः? है ॥२॥ 
६१७७ ] ( चमृषद्‌ इयेनः ) कलक्षमे रहनेवाला प्रकषंसनीय ( शकुनः ) शक्तिमान्‌ ( धिश्चत्वा ) गति करनेशाला 
( गो-षिन्दुः ) गाय प्राप्त करनेवाला, गायके दृधमे मिलाया जानेवातर , द्रप्सः ) बहनेवाला ( मपां ऊर्मिं समुव्र 
संखभानः ) जलके रहरोके समुद्रं माया जानेवाला ( आयुधानि पित्‌ ) शस्त्रोको धारण करनेवाला ( महिषः ) 
अह बरूषान्‌ सोम ( तुरीयं धाम विवक्ति ) चतुथं धाममे रहता है, अचे स्थानम विराजता हे ॥ ३॥ | 





सवम मध्याय † सामवेदका बोध लुवाद्‌ ( १६९ ) 


क च ह रद 8 = 9 २९ 3 9 २ । 9 ४ | | ञ्ःरट 
११७८ एतं सामा आमे प्रिययेन्द्रस्य काममक्षुरच्‌ । वधेन्तो अस्य वीेभ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।८।१ ) 
.॥ 9 २ ॐ3२ ८ 9 2 ३२३१ २ २ 3 3 २ | 


9 | हु 
षदो गच्छन्तो बायुभक्िना । ते नो धत्त सुवीर्यम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।८।२ ) 


= (क 3 १. ४ त्‌ 3 २९ ॐ, १. द्‌ 39२ ॥ । 

९१८० इन्द्रस्य साम राधे पूनानो हादिं चोदय । देवानां योनिमाप्दम्‌ ॥ ३॥ ( ऋ. ९८३ ) 
3 ध: २३१२ 3 9 ,२ 3 2 ३.9 २ २8 ,१ २ न | 

९१८१ मृजान्तेत्वा दश्च क्षिपा हिन्वान्त सप्त धीतयः अनुवषिप्रा अमादिषु! ॥४।। (ऋ. ९।८।४) 


3.3 3 9 २३ 9 2 39 र्र्‌ उष्रर § २ 


द्‌ ५ 
९१८२ दवेभ्यस्त्वा मदाय कर घूजनमति मेष्यः । सं गोभिगस्रयामसि ॥५॥ ( ऋ. ९।८।९ ) 
3. २ ३२3३ 9 रर 3 2 ` २३ 9. २ | 
९१८३ 


| „३ 
नानः केठलश्ष्वा वद्ाण्यह्षा हारः; । परे गन्यन्यन्यत | & ॥ ( ऋ. ९।८।६ , 

२ 3 ध 3२ „ ७ २७ १ २ | < „२ 
९१८४ मधान अआ पवस्व ना जहि विश्वा अप्‌ दवष । इन्द्‌ सखायमा विश्च ॥७॥ ( ऋ. ९।८।७ , 


११७९ पुनानासश्चमु म 





< ८ 


9 २ २ ३ १ २३ 9 २ 


-& ८9 


[1 


9 १ 


ॐ 99, रङ्‌ १ ह. ॐ 1 ॐ 9,. रर 
९१८५ नचक्षस त्वा बयमेन्द्रषातरः स्वर्विदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ = ॥८॥ ( ऋ. ९।८९) 
७,२ ,3 9 र्र्‌ 3 २,३ 9 रर १२ ^ ॐ ५ = 
११८६ वृष्ट द्वः पर सव दश्च एथिव्या अधि । सहौीनः सोम पत्सु धाः ॥९। २ (ति) ॥ 


| धा० ३९. । उ० १ । ख० १३ ] ( ऋ. ९।८।८ ) 
॥ इति प्रथमः; खण्डः ॥ १॥ ष 


पान 





भा 





[ ११५७८ 1] ( एते सोमाः ) ये सोमरस { अस्य वीर्य वर्ध॑न्तः ) इस इन्धरका सामथ्यं बाति हृए ( इन्द्रस्य कामं 
परियं ) इन््रको प्रिय लगनेवकते रसकौ ( खं अभि अश्वरन्‌ ) बुष््टि करते हूं, रस नीचेके बतंनमे छनकर गिरताहै ॥ १ ॥ 
[ि . ११७९ ~ हे ( पुनानासः चमूषददः ) छने हृए जौर बर्तनमे रखे हृए सोमरसो ! ( वायुं अविना गच्छन्तः ) 

कायु ओर अश्िविनौको प्राप्त होकर ( ते ) वे तुम ( नः सुवीर्यं धत्त ) हमें उत्तम षीरतादो ॥२॥ 

[ ११८० 1 है ( सोन ) सोम ! ( पुनानः) छाना जाता जा तु ( इन्द्रश्य राधसे ) इनको आराधनाके किए 

( हादिं चोदय } हयोको प्रेरित कर । मे ( देवानां योनि आ सद ) देवोके यजस्थानमे माकर वट गया हं ॥ ३॥ 
{११८९ ] है सोम ! (त्वा दश्षक्षिपः जन्ति ) तुके दस बगुलिया शुध करती हे! ( सत्तघीतयः. हिन्वम्ति ) 
सात होतागण तुस सन्तुष्ट करते ह, ( विषाः अनु अमादिषुः) जानी वेरा अनुसरण करके तुके प्रसन्च करते हे ॥ ४॥ 

[. ११८२ है सोम ! ( मेष्यः अति खजानं ) बालकौ छलनसे छाना जानेवासे ( कं स्वा ) सुख बढानेर्वालि 
दशे ( देवेभ्यः मदाय ) देवको भान्द नके लिए ( गोभिः संवासयामल्ति ) गायके दरधे मिलते हे ॥ ५ ॥ 

११८२ | ( पुनानः ) शु होकर ( कलशेषु भा ) कलकोमं जाकर रहनेवाला ( अरुषः हरिः ) चमकनेवाला 
हरे रंगका सोम ( गञ्यानि वस्त्राणि परि अन्यत ) गायके वर्रोको पहनता है । अर्थात्‌ गायके दूषमे मिलाया जाता हे ॥६॥ 

 [ ११८४७ ] हे ( शन्दो ) सोष ! (मघोनः नः ) घनसे युक्त हमारे किए (आ पवस्व ) छनता जा । ( विश्वाः 
द्विषः अप जहि ) सब शत्रुरओंको नष्ट कर ( सखाय अ! विज्ञ } ओर अधने मिश्र इन्धके वेदने भ्रविष्ट हो जा ॥ ७ ॥ 

[ ११८५ । हे सोम ! ( चर-चक्तसे ) मनुष्यका निरीक्षण करनेवाले ( इन्द्रपीतं ) इग्रके द्वारा पिये जाने योग्य 
तथा ( स्विद्‌ त्वां ) सबको जाननेवाले तुशे प्राप्त करके ( वय प्रजां श्वं मक्ीमहि ) सन्तान भौर अच व्राप्तकरे॥ ८1 

[ ११८६ ] है ( सोम ) सोम ! तर ( दिवः वृष्टि परिखव ) दयुलोकसे वृष्टि कर । ( पृथिऽ्थाः अधि दुं ) 
पुथिषी पर अन्न उत्पन्न कर । ( पृषु नः सटः धाः ) संग्राममे उपयोगौ होनेवाले साभध्यं हमे दे ॥ ९ ॥ 


॥ यष्टा पहला खण्ड समाप्त हअ! ॥ | 
२२ [ साम. हिन्दी भा. २] | 


मा माक ००७ 





( १७० ) | | सामवेदका खंबोध अनुवाद  { उसराचिकः 
[२ 
३ 3 9 2 9१ 0 ^ 9 २ क 
११८७ सोमः पनानो अपैति सदसधारो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्डृतप्‌ ॥ १५५ ८क. ९।१३।१ ; 


» : 3 १२१. ष्ट | 3 ९ 3१3 ० 
११८८ पवमानमवस्यवो विप्रमामि प्र गायत । सुष्व्राण द्वचातय | २॥ ( ऋ. ९।१६।२ 


9 २ ॐ १ २ 3 


| १ २ 3१२ | 9 २ 39 १९ „~ 
११८९ पन्ते वाजसातये सोमाः सदस्रपाजसः । गृणाना देववीतये ॥ ३॥ ( छ. ९।११।६) 


न क 9. 
११९० उव नो बाजसतातये पवस्व बृहतीरिषः । द॒मदिन्दो सु्बीयम्‌ ॥४॥ ( ऋ. ९।१३।४ ) 
$ २ ॐ रेड ७२.३१२ ३ १ २ क ड 39 २ 8 9 २ | ^ 
११९१ अत्थ हियाना न हतवृभिरघ॒ग्रं बा्नस्षातये | वि वारमन्यमाश्चवः ॥५॥ ( ऋ. ९1२1९ 0 
१ ३ 3 9 २ 3१, २९ 3 २ 3 9 ड ७ २ २.3 9२ | 
११९२ ते नः ससग रथिं पवन्तामा सुवीयम्‌ । स्वाना देवास इन्दव; ॥६॥ ( ऋ. ९।१२।९ 


3 १ & 9 २३ २ ण्ड _ ३१२ 3 ध । | 
११९३ बाभ्ना अषेन्तीन्दबोऽमि वत्सं नं मातरः । दधन्विरे गभस्त्योः +७।| ( ऋ. ९।१६।७ ) 
२३ 9 39 रश ऽ १।२. २ 3 29 9 २ ( 
११९४ जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । विश्वा अप दिके जहि ॥८<॥ ( ऋ. ९।१३.८ ; 
| { २1] द्वितीयः खण्डः । 

[ ११८७ 1 ( स्स्रधारः ) हजार्यो धाराभति ( अति अविः ) बालकौ छलनीसे ( पुनानः सोमः; ) छाना 
जानेवाला सोम ( वायोः इन्द्रस्य ) वायु मौर इग््रके पीनेके लिए ८ निष्कृतं अर्ष॑ति ) बर्तनभे जात! है ॥ १॥ 

[ ११८८ | ह ( अवस्यवः ) अपने संरक्षणकौ इच्छा करनेवाले उद्गाता आटि याजक | तुम ( पवमानं विप्रं ) 
शद होनेबाले, ज्ञानी ( देववीतये सुष्वाणं ) देवोके पौनेके लिए छाने जानेवले सोमके किए ( अभि प्र गायत ) मंत्रीका 
गानं करो 1 २॥ | | 

[ ११८९ 1 ( वाजसातये ) अन्नवान करनेके लिए ( श्रणानाः ) प्रशंसित होनेवले ( सह ख-षाजसः सोमाः ) 
हजारों प्रकारके गर बहानेषाले ये सोमरस ( पवन्ते ) शुद्ध किए जाते हं ॥ २३॥ 

[ ११९० ञ हे शद ) सोम ! ( दम्‌ सुवीर्यं पंद स्व ) तेजस्वी भौर उत्तम साम्यं हरमे दे । ( उत ) भौर 
( वाजसातये ) अ्नवान करनेके लिए ( बृहतीः इषः ) बहुतसा न्न हमें दे ॥ ४ ॥ 

[ ११९१ ] ( वाजसातये हियानाः ) संग्रामके लिए प्रेरित हृए हृए सोमरस ( आशषः न ) श्ौच्रगामौ णोषेके 
समान ( हेकृभिः ) ऋत्विजेकि दवारा ( अन्यं वारं वि अति अरर ) बालोकौ बनो छलनीकते छाने जाति हं ॥ ५ ॥ 

[ १६९२ ] ( ते स्वानाः देवासः इन्दवः ) वे निचोडे गए्‌ दम्य सोमरस ( नः सहस्तिणं रयि सुवीर मा 
पन्ता ) हमे हजारों प्रकारके धन जौर उत्तम सामथ्यं देवें ॥ ६ ॥ 1 कक 

क ११९३ 1 ( बाधाः इन्दवः ) शब्दं करनेवलि सोम ( मातरः वत्सं न ) गें जैसी बछडेके पास जती है, उसी 
प्रकार ( अभि अन्ति ) कलक्ञमं जते हं मौर ( गभस्त्योः दधन्विरे ) हा्थोसे धारण किए जाते हे ॥ ७॥ 
[ ११९७ ] सोम ( इन्द्राय जुष्टः ) इनको दिया जाता है, हे सोम ! व = मानन्द क 
वि त (६. शव ` वह त ( मत्सरः पवमानः ) भानन्द बने- 
गाला मोर छाना जानेवाला ( कनिक्रद्‌ त्‌ ) शम्ब करते हए ( विश्वाः द्विषः अपर जाहि ) सब शकरुओको नष्ट कर ||८॥ 


नंवम जध्याय † सामवेदक! खुबोध अयुवादं (१५१) 


ॐ 2 ॐ 9 २ ॐ 9 ^ 3 9 2 १9.२३१ 2 | 
११९५ अपघ्नन्तो अरब्णः पवेमानाः स्वरश्च; । योनावतस्य सीदत ॥९॥ ३ (द) ॥ 
[ धा° ३९. | उ० ३। स्वे ६ ] ( ऋ. ९।१३।९. ) 
॥ शति वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
२] 
9 र 3 २ ॐ २ 3 १२ 9१ ॐ 2 . 
११९६ सोमा अचयुग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धार्या । इन्द्राय मपुमरत्तमाः ॥ १॥ ( छ. ९।१२।१ , 
२ 9 २ 3 र्ख 3१ १ ॐ 9... ॐ 9? ४ 
११९७ अभि विप्रा अनूषत गावो वत्छं न ेनवः। इन्द्र सोमस्य पीतये ॥२॥ ( ऋ. ९।१२।९ ; 
2 १ 2 ॐ १२४७ 9 2३ १ २ 2 2२ # 3 9 र्ढ् 9 २ 
११९८ मदच्युस््ेति सादने तिन्धोरूमा विपश्चित्‌ । सोमो गौय अधि भितः ॥ ३ ॥ 


ू । | ( ऋ. ९।१२।३ ) 
११९९ दिषो नामा षिचक्षणोऽव्या वारे महीयते । सोमो यः सक्तुः कविः ॥४। (क. ९।१२।४ , 


र 3? २ 3 > ॐ २ ॐ 


9 ४ 
१२०० यः सोमः करश्चेऽ्या अन्तः पवित्र अहितः । तमिन्दुः परिं षस्वजे ॥५॥ (ऋ. २।१२।९ , 


स्ख अ रद्‌ त्‌ १२ म 
१२०१ श्र वाचमिन्दुरिष्यति सथुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन्कोश्च मधुश्चुतम्‌ ॥६॥ (क. ९।१२।६ 
9 2 २४१ ६ ३3२३ १ {83१ २ 9 


२ 
१२०२ नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धेनामन्तः सवहुषाम्‌ । हिन्वानो पाषा युजा (॥७॥ ( ऋ ९।१२।७ ) 


[ ११९५ } हि ( पवमानाः ) सोमो ! ( अ-रान्णः अपघ्नन्तः ) बान न देनेवाले शावुर्मोका नादा करते हए तथा 

( स्वः-दशाः ) अपने तेजसे चमकते हए वुम ( ऋतस्य योनो सीदत ) यत्तके स्थानपर बेठो ॥ ९ ॥ 
॥ यहा दुसरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 
[३1 ठतीयः खण्डः, 

[ १६९६ ] ( ऋतस्य खुताः ) यक्तके लिए तव्यार किये गए ( मधुमत्तमाः शन्द्षः ) बहुत मोठे भौर तेजस्वी 
( सोमाः ) सोभरस ( इश््राय धारया असग्र ) इ्के लिए धारासे छनते जते हं॥ १॥ 

[.१६९७ ] हि ( विश्राः ) ऋत्विजो ! ( सोमस्य पीतये ) सोम पौनेके लिए ( इन्द्रं भमि यनूषत ) इनकी 
लेका करो ¦ ( धेनवः गावः वत्सं न ) दधार गायं लिसप्रकार- अपने बखछडेकी सेवा करती है, उसीध्रकार तुम इन्धकी 
सेषा करो ॥ २॥ 

[ १,९८ ] ६ मदच्यत सोमः ) आनन्द बढानेवाका सौम ( सदने क्षेति ) यशङ्ाामें निषासं करता है, 
( सिन्धोः र्मा विपरिचत्‌ ) जैसे नदीके तरगोनिं यह ज्ञानी सोम रहता है, उसीप्रकार यह ( गौरी अयिन्नितः ) 
गांधर्वं भो रहता है । छलनीमे श्रद्ध होता है ॥ ३.॥ 

[ ११९९ 1 (यः ( सुक्रतुः कविः विचक्षणः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला, महान्‌ शानौ यह्‌ ( सोप; ) सोम 
है, वह ( दिवः नाभा ) अन्तरिश्षको नाभिके समान ( अव्या वारे महीयते ) बालको छलनीके ऊपर महत्वशारी होतः है ॥४॥ 

[ १२०० ] (यः सोमः ) जो सोम ( कद्श्ेघु आ ) कलश्षोमं ( पवित्रे अन्तः आहितः ) छलनीके जीचमे रखा 
हभ है, ( तं न्दुः परिषस्वजे ) उस सोमको जल स्यश्षं करे ॥ ५ ॥ 

[ १२०१ ] ( इन्दुः ) सोम ( मधुद्वुतं कोल्चं जिन्वन्‌ ) मोढारस जिसमें टपकता है उस बर्तनको पुरा भर देता 
ह । वह ( समुद्रस्य माधे विष्टपि ) जल्के आश्चयं स्थान पर ( वाचं प्र इष्यति ) शब्द करता हेमा जता है ॥६॥ 

[ १२०२ ] ( निलयः स्तोः वनस्पतिः ) नित्य लिसकी स्तुति कौ जाती है एेसा कनका स्वामो सोम ( मानुपा 
युजा शिन्वानः ) मनुष्योको संगठन करनेके लिए प्रेरित करता हज सबदुघां ) सबसे मीठे वशम बोलनेवालेके ( अन्त्‌ 
येना ) अन्तःकरणमें रहमेवाली स्तुतिको स्वीकार करे ॥ ७ ॥ ह 

क 


( ६७२ ) समिवेदका. खुबोध अनुवादं [` उत्तयासिकः 
२ 3 २ 3१9 2 -6 ॐ ६4 3 ध २ | 
१२०२ आ ववमान्‌ धारया रयि < सहञ्चववचेसम्‌ । अस्स ईन्दा स्वाम्‌ ||८॥| ( ऋ. ९। १२।९. , 
32 3 २ २ 3 रड,.3 9 ` २९ उ २ ९ 2 ~ = 3 9, मे 
१२०४ अभि प्रिया दिवः कविर्विप्रः स धारया सुतः । सोमो हिव परावति ॥९। ४८१.,॥ 
| | धा० ४० | उ० ४ | स्व ७ | (ऋ. ९।१२।८ , 
॥ हि तृतीयः सैष्डः ॥ ३ ॥ 











[४] 
२.३ १ २ ड 9 २ ॐ. ९ ॐ 2 3 १ २ = ¦ 
१२०५ उते शुष्मास ईरठे सिन्धोरूपेरिव स्वनः । बाभस्य चोदया पिभ ॥१।॥ ( ऋ ९५०१ 
9.2 9 १.९. 3 दे्‌ ॐ 9२ कड उ ३.३ 9२, 
१२०६ प्रसवे त उदीरते तिलो वाचो मखस्युवः! । यदव्य एषि सानवि ॥ २॥ ( क- ९।१०।९ , 
र छ ६६3 9९ „3 9 ९. ॐ ,। ८ 1 9 > = 3 ¶ २ ॥ ५ ६ 
१२०७ अय्यावरिः परि प्रिय हरि < हिन्वन्त्यद्विमिः । पदमनिं मधुश्चुतम्‌ ॥ ३॥ (ऋ. ९५०६; 
ॐ र्‌ ह. 9 र & 3 र ॐ ध ॐ 9 ऋ 
१२०८ आ पवस्व मदिन्ठम्‌ पवित्रं धारया कवे । अकस्य यानिमासदम्‌ ।। ४॥ (ऋ ९९०४ , 
9 दढ र्‌ ५ 9 ॐ 


कि कि 


9१२ 
नी अक्तुभिः । एलद्स्य जडं विश्च ॥५॥ ५(क)॥ 
[ घा०१।उ० १ | स्व० २] ( छ. ९।५०।५ ) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 


श प 


१. 3 9 
१२०९ स पवस्व भदिन्दमं भमर 





[ १२०३ ] है ( पवमान इन्दो ) दढ होनेबले सोम ! ( सदस्लवयंतं स्वाभुवं ) सहस्र तेजसे युक्त अवन 
धर तथा (र्थि) धन ( अस्मे धारय ) हमे दे ॥ ८ ॥ | 
 { १२०४ | ( कावः हदः ) श्रानी सोषरख ( परावति विप्रः सः ) श्रेष्ठ स्थानम रहनेवाले क्षानीके समान 
( धारया ) अपनी धारसे ( दिवः प्रिया ) शुलोकसे प्रिय स्यानकी ओर ( अभि हिन्वे ) परेरणाकरता है॥ ९ ॥ 
॥ यहां तीलस खण्ड समाप्त हभ ॥ 
[७ 1 चतुथः खण्डः । | 
[ १२०५ | हे सोत ! ( सिन्धोः ऊर्म स्वनः इव ) समुप्रकी लहरोके शब्दके समान ( ते छष्प्ासः उस्‌ स्ते) 
तेरे वेगसे बहनेकी आवाज निकलती है ¦ ठेवा तु ( बणस्य पवि चोदय ) वाग नापक नाजेके समान क्ञण्व कर ॥ २ ५ 
१२०६ 1 (ते प्रसते ) तेरी उत्यत्ति हीनेके काद ( मखस्युवः विशः वाचः उत्‌ ररते ) यज्ञ करनेवाले ऋत्विज 


ऋण्वेद, यजुवद आर सामवेदके मंत्र बोलने रुगते है ! ( यत्‌ साति अव्ये दि ) तव तू ऊंचे स्यानपर रशे हुए बार्ली 
बनी छलनीमं जाता है ॥ २॥ 


[१ २०७ 1 { नियं हरि ) भियं ओर्‌ हरे रंगके ( दिभिः ) पयसे द्वार कटे शद्‌ ( सयुदचुतं~पवमां ) भीटे 
सोमरसको छाननेवाे ऋत्विज ( अव्याः वारैः परि हिन्वन्ति ) भेखके बार्लोकी बनी छलनोते छानते है ॥ ३ ॥ 


[ १९० ८ ] ( मदिन्तम कवे ) है परम हषं बदानेवाले सोम ! ( अकस्य योनि आसदः ) इश्क पेरमें जनके 
किए ( पवित्रं धारया आ पवस्व ) छलनौसे धार बांधकर छनता जा ॥ ४ ॥ 


~ १२०९ ] हे ( मदिन्तम ) भानन्द देनेवाले सोम ! ( अक्तुभिः गोभिः भंजानः ) तेजस्वी, गायके दष आबि 
पदाथोके साथ मिकर ( पवस्व ) छनत। जा ओर ( न्द्रस्य जठरं आ विश्ल ) इनके पेरमे जा॥ ५॥ 


 ॥ यहां चौथा खण्ड समा हुमा ॥ 





नवम सध्याय 1 सामवदका सुबोध अंन्चवाद | ६९७२) 


९-१ 
अ २ 4 रर्‌ 9 9 २ 3 ,6 4 =. 3.9 ९: | व 
१२१० अया बीता परि सवर यस्व इन्दो मदेष्वा । अवाहननवर्तीनेकः ॥ १॥ (ऋ ९।६१।१, 
| 2 3१ 3 93. .9 श 
१२११ पररः सद इत्थाधिये दिवोद साय देवरम्‌ । अघ स्यं तुवेशं यदुम्‌ ॥ २१ (क. ९।६१।२ , 


2 3 
१२ ^१ न २ भ्‌ 


फ < ॐ ९ 3. (य 9 ॐ न ध 2. ४ ( छ 
१२१२ परिणो अश्वमश्वविद्रोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहस्िणीरिषः '॥२३॥ ६ (हि) 

| [ श्रा ११॥। उ० नास्ति| घ्र० १] ( ऋ. २।६१।३) 
१२ 3 एड. ७ २ 9 २ 3.९२ न 


. ॐ *९ र २३ २ ५ | ॥ ौ ॥ , 
१२१२ अपन्नन्पवते मृधाऽप सामा अरान्ण; । गच्छाननेन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १॥ ( छ ९।६ १२३५ ; 


3.9 < 99 रर १२ 35 रर 9 


२ 3२३१२ ॥ | = १।२६ ` 
१२१४ महीना राय आ मर्‌ पवमानं जही मृधः | रास्वेन्दो बौरवद्यश्चः 1 २.।। (ऋ. ९।६६।९९ , 


> ॐ ॐ 2२ २ | 
2 3 २ | ३ 9 2 9 ६ 9 २ १, 


५ २3 9.२ 
१२१५ नत्वाशतचनं हृतो राघो दित्सन्तमा मिनन्‌ | यल्वुनानो मखश्यषे ॥ ३॥। ७ (खा) ॥ 
[ धा० ११} उ० २। स्व० म] ( ऋ. ९६१।२७) 
3 १ २९्‌ ॐ 
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ॐ 9 २ 3 १२३ २9 २०२ 
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१२१६ अथा पवस्व धारया थया इ्येमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरषः ॥ १ ॥ ($ ९।६६।५ , 
9२३ 2२३ १६३ १२ ६। 


। 1 च ( ध्र 3 9 १९ ८. 9 १ | ५ 
१२१७ अयुक्त घर एतशं पचमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥२॥ ( छ. ९।९९।८, 


[1 
ए 11 श 


[ ५ ] दञ्ंमः खण्डः । | 

{ १२१० ] है ( इन्दो ) सोम ! ( थया बाति परिखव ) इस रीतिसे इन्धे पौनेके लिए तु छनता जा। (ते 
यः महेषु ) तेरा यह्‌ रस संग्रामे ( नव-नवतीः अ वाहन्‌ ) नि्यानवे श्रुओको नष्ट करता है ^ १॥ | 

{ १२११ ] (सथः पुरः ) उसौ समय शत्रुके नगरेका नाश्न यह सोन करताहै । ( इत्था ) इस प्रकार ( धिये 
विकोद्ालाय ) यज्ञ करनेवाले दिवोदासके किए ( हांवरं ) जञम्बरासुरको ( अध व्यं तुवश् ) भौर उमस तु्वकषको ( यदुं ) 
भौर यदुको ( अवाहन्‌ ) इच्छने मारा ॥ २ ॥ 

[ १२१२ ] हे ( इन्दो ) सोम ! ( अश्ववित्‌ ) घोडे प्राप्त करनेवाला तु ( नः ) हमें ( गोमत्‌ हिरण्यव्रत्‌ 
अश्वे ) याय भौर सोनेसे युक्षत घोडक्छो भौर ( खहस्िणीः इषः ) अनेक प्रकारके अन्तको (परि क्र ) दे॥३॥ 

[ १२१३ ] ( सोभः मधः अप्रन्‌ ) सोर शन्रुको मरकर ( अशतणः अप ) दान न देनेवाल द्ष्टोको हैर करके 
( न्वस्य निष्कृतं गच्छन्‌ ) इन्ध्रके स्थानके पास जानेके लिए ( पवते ) छाना जाताहै॥ १॥ 

[ १२९४ ] हे ( पवमान इन्डो ) छने जनेषाले सेम ! (नः महः रायः आ भर ) हमे बहुतसा धन भरपुर दे । 
( धः जहि ) चश्रभकी भार ओर ( वीरवत्‌ यदः यास्व ) पुस युषत यश्चदे॥२॥ 

१२१५ ] हे सोम ! ( यत्‌ पुनानः ) जब छाना जानेवाला तु ( मदश्यं ले) यज्ञ करनेवालोको धन देनेको इ ण्छा 
करता है, तवं ( याधः दित्सन्तं त्वा ) घन देनेकी इच्छा करनेवाले वुक्षे ( हात चन-हुतः ) संकडः शत्रुभौ (न 
आभिनन्‌ ) रोक नहीं सकते ॥ ३ ॥ ` | ॥ 

{ १२१६ ] हे सोम ! ( मायुषीः भपः हिन्वानः ) भनुष्योको हितकारक जल देनेवाले तुन ( यया धार था सूर 
अरोचयः ) जिस चमकनेवाली धारा सूर्यको प्रकाश्चित किया, ( अया पवस्व ) उसौ लाराते छनता ज। ॥ १ ॥ , 
(१९९७ ] ( पवमानः ) शद होननाला सोम ( मनावधि ) मनुष्यको इष्ट ( अन्तरिक्षेण यातवे ) अन्तरिकषके 
मार्गते जातके किए ( कुरः पक्षं अयुक्त ) सु्ेफे एतश्च नामक धोडेको उसके स्थम जोडतादटै॥२॥ 


( २७४ ) खामवछका खषोधं अनुघादं ` [ उ्तरािक्ः 
१ त २ २३२ 3 9२ अ. 
। अबुक्तं यातव । इन्दुरन्द्र हाते व्रुवन्‌ ॥२३॥ ८ (का) 
| धा० ११।उ० १ | स्व० २1] ( ऋ, ९।६३।९ ) 
1 इति पञ्चमः. खण्डः ॥ ५॥ 


[६ 
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१२१९ अग्रिंवो देवमभिभिः सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ । 
ये 


१२१९८ उत त्याहरिति शथे 
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| 
 मल्यरषु निघ्रुविक्रैतावा तपूरंषा शरदा; पावकः ॥ १॥ (ऋ. ५३।१) | 
२ १.२. र ४ ^ ४-२ २3२ ३१५२२ 9५ २ 
१२२० प्रोथदश्चा नं यवषेऽविष्यन्यदा महुः सवरणाद्यस्थात्‌ । 
3 २2 9 २ ॐ 9 > 3 १ २ 3 ५ २ 
आदस्य वाता अनुं वाति श्ोचेरष सते जन कुष्मभाल्ति || २) (%. '>।३।२ ) 


9 र्‌ ॐ १२ 3 ५ 3 9९ 3 › > 
१२२१ :द्यस्छ त नवजात + वष्णाञ्त्र चरन्त्यजरा रधानाः। 
२ > 9 २३२ २१ २३७ द 39 २3 १.१३ .२ .3२ । 
छ द्यापरषो [मिपि दतो अप्र हेयसे हि देषान्‌ || ३।॥ ९८ टी) ॥ 
| धा० १८ | उ०9 | स्र) ( छ. ७६।६) 
२२२३ 9 : 


१२.२२ तमिन्द्र वाजयामसि महे वृत्राय हन्तव । स वृषा वुषमो अवक्त ॥ १॥ (ऋः ८९३।७ ) 


ज ५५ ७७५ ५१११०११०१००००५.५ 


{ १८ ] (यत न्द्रः ) ओर सोम ( दन्द्रः इति त्रवत्‌ ) इन्द्र इन्दर कहता हज ( त्वा हरितः ) तेरे धोेको 
( म्बरः रथे ) पूयेके र्भ ( यातवे अयुक्त ) जानेके लिए जोढता है ॥३॥ ` 
॥ यहा पाचवः खण्ड समाप इञा ॥ 
६1 पष्ठः शण्डः 
१२१९. ] हे देके ! (वः) तुम (यः भर्व्येघु निध्रुविः ) जो मान्वोमें रहता है, मो ( ऋताघा ) यज्ञ करनेवाला 
तपसौ ) तथा श्त्रुओंको कष्ट देनेवाला तेज है ( घुता्चः) घौ ही जिसका अघ्र है. तथा ( पाचकः ) जो पवित्रता 
करनेवाला है, एसे ( अ्चिभिः सजाषाः ) अनेक अश्न्ियोके साथ ( यजिष्ठं अर्चि देवं ) परम पुञ्य अग्निको ( अध्वरे 
चुतं कृणुध्वं ) हिसारहित यत्नम इत करो ॥ १ ॥ 

[ १२२० । ( यवस आचष्यन्‌ ) घास खाते हुए ( प्रंधत्‌ अश्वः नन ) हिनहिनानेवाके घोडेके समान ( मह 
सं वरणाल्‌ ) महान्‌ वेगसे फंलनेवाला दावानल ( यद्‌ व्यस्थात्‌ ) जब वृक्षके बीचमे पहुचता है, तज ( आत्‌ अस्य शोच 
राकी ज्वाकायं ( अयुर्बात वाति ) वायुके अनुकर होकर घ्रल्तीहे, (अघ) भौर हि अरे! (ते वरजनं कृष्णं 
अस्ति ) तेरा माग कालाहै ॥२॥ 

[ १२२१ ] हे ( अश्न ) अगे ! ( नव-जातस्य वृष्णः ) नमे उत्पन्न हृषु हए भौर वृष्टि फरनेवलि ( यस्य ते) 
नित्त तेरी ( अजराः इधानाः उश्चरन्ति ) न नष्ट होनेवाली जलती हई अ्वालाये ऊपर आती हे, तब है ( अभ्रे ) अग्ने ! 
( अरुषः धमः दूतः ) प्रका करनेवाला धुञआंर्पी दूतवाला तु ( द्यां अच्छ समेपि ) शलोकम जाता है, भौर बहा 
( देवान्‌ हि ईयसे ) देवोको प्राप्त होताहै॥३॥ 

[ १२२८२ 1 ( महे व॒न्नाय हन्ते ) महान्‌ वृश्रको भारनेके लए ( ते शन्द्रं वाजयामसि ) उस दन्रको हम 
अरबान्‌ अनति है । ( चवा सः वषभः भुवत्‌ ) उह पहलेषे बलवान्‌ होता हुआ भी मौर अधिक बलवान्‌ होता है ॥ १॥ 


नधमू अन्याय ] सामबेदका सुबोध. अनु जाद्‌” ( १७५ ) 
0. < ५ ॥ | 
१२२३ इन्द्रः स दामन कृत आनजिष्ठुः स “३ हितः | यन्न कास सभ्यः | २॥ 
| ( ऋ <८।९.३।८ ) 
७२ उ 9 २२३ 9 २३ ४ २ ५9 
१२२४ भिरा षजो न सम्भृतः सबलो अनपच्यतः | ववक्ष रग्रा अस्तृत। २ १० (छ)॥ 


| घा० १७ | उ० २ | स्व० ५ | ( ऋ. ८।९३। ९, 
॥ हति षठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


| ७ 1 
१ का 
१२२५ अध्वयां अद्रिभिः सुत < सों पवित्र आ नय । पूनादीन्द्राय पतिते ।। १ ( क ५५५११ , 
| ` रउ 9 २ व 9 रे चि न रख ह २२८ 3 9२ 
१२२६ तवर त्य हन्दो अन्धक्लो देवा ंक्षाठ्द्राशचत ¡ पवमानस्य-मरूतः ॥ ॥ (ऋ. ९।५६।२) 
२ ३.१२ उच्च „9 ‡ २ 9 | 
१२२७ दिवः पीयुषधुत्तम< सोधपिन्दरभ्य चजिभे । ` सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥२॥ ११८.) ॥ 


[ घा० [१ उ २। ल २ | ( ऋ. ९।५१।६, 
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१२२८ धतः दषः पवते दछृषव्यो रसो दक्षो देवानायङमाचेः नभिः । 
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11६; सुजान अत्यान सत्वभिवैश्प पाजा ससि कृणुषे नदोष्वा । १॥ ( ऋ ९।७६।१ , 
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१२२३ 1 ( सः इन्द्रः दामने कतः ५ वह्‌ इनदरं दान देनेके क्षएही पदा हूर्जहै (स आजिष्ठः बरे हितः) 
वह प्रभावशाली इन्र बल त्रान किए ओर सोमको पौनेक्षे लिए हमा है ( यस्रीः दखोकी ख सोम्यः ) तेजस्वी प्रशषंसित 
एसा वहु इन. सोम पीनेकेन्योग्यदै ॥२॥ 

[- ९५४ †] ( गिरा खंस्तः } स्तुत्तिवों हाय प्रशंसित ( वञ्जः न ) चके समान ( सच: अनयपच्युत 
बलवान्‌ इसीलिए दूसरोसि न' तनाय जायेव! ( उग्रः अस्तृतः ) उग्रवीर भौर अपराजित इन्द्र ( वक्षे ) घन देनेकौ 
हृच्छा करताहे।२३॥ 

| ॥ यहां छटा खण्ड समाप्त इञा ॥ 
[ ५.1 सप्तमः खण्डः । 

[ १२२५ ] हे ( अध्वर्यो } अध्वरं ! ( अद्विभिः खतं सामं) पत्यरों हारा टकर निकालि गए सोमरस 
( पित्र आनय ) छलनीमे लाकर रख ओर { इन्द्राय पातवे पुनाहि ) इ्द्रकषे पीरेके लिए छान॥ १॥ 

[ १२१६ ] ( त्ये देवाः भर्तः ) वे देव ओर भरत्‌, हे ( दन्दो ) सोम ! (तव मधोः पवमानस्य मन्धसः ) 
तेरे धुर भौर पवित्र मश्नश्पी रसको ( वि आरात ) खतेहं॥२॥ 

[ १२२७ ] हे ऋत्विजो ( मधुमत्तमं दिवः पीयूषं ) बहुत मीठे रुलोककं अमृत ( उत्तमं सोभ ) इस उत्तम 
सोभको ( वज्िणे इन्द्राय सुनोत ) वरधारी इनच्छके लिए तेय्यार करो ॥ ३॥ 

[ १२२८ ] ( कृत्व्यः रसः ) कतव्य करनेवाला यह्‌ रस ( देवानां दक्षः ) देषोका बल बढानेवाला ( समि 
अनु माद्यः ) ऋत्विजेकि हारा प्रशंसनीय ( धर्ता ) सबोको धारण करनेवाला ( दिकः पवते ) अन्तरिक्षम रसे छलनीसे 
छाना जाता है । ( हारिः ) यह हरे रंगवाका ओर ( सत्वभिः सृजानः ) बलवान्‌ ऋतिविजोके दारा छाना जानेवाला यहं 
रस ( अत्यः न ) घोडे समान ( नदीषु ) पानीमे ( चथा ) सरलतासे ही ( पाजांसि कृणुते ) अपने ' बर्लोको प्रकट 
करतार ।॥ १॥ 


( १७द )  सामवेदका खुवोध अवाद्‌ . [ उत्तरार्धिकः 
2 3 2 २३ 3२३ ‡ २ क. १ = त 
स्व) सिषासन्रथर गविहव 
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3 
१२६९९ शरान धत्त आयुका गमस्त्या 
। ५: 


। 1 9 | , _ ~ 
हिन्वानो अन्यते मनीषिभिः ॥२॥ (ऋ ९।७६।२ ) 
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1 
5 २2 $ २ ३ १२ उ > „3 2 ॥ २ 
इन्द्रस इष्पभारय पर्यु [मर्द 
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१२३० इन्द्रस्य सोम पवमान उरमिणा तविभ्यमाणां जठरेष्वा विश्च । 

२ 3५३२३ १" ,3 २ 2 ८3. 9२ 3.9२ | | । 
प्र नः पिन्व विच भ्रव रोदसी धियानो बाजारडष साहि बश्वतः।३॥ १२(चा)॥ 
[ धा० २७ । उ० १ । स्र० र" | ( ॐ. ९।७६।३ , 
५,२७० रेड .3२ञ्क दर्‌ 3 २.३ 9 
१२३१ यदिन्द्र प्रागपागुदङ्यम्वा हयस्‌ वभः । 
$ २ 35 रफ 3 २ 39 


र्‌ ७ । 
सिमा पुरू षतो अखयानमेऽलि प्रशधे तुशे ॥ १॥ ( ऋ. ८।४।१ ) 
9 


प्र 
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१२३२ यहा श्प ह्मे श्यावके छप इन्द्र मादयसे सचा | 
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फण्करस्त स्तोमेम्ितरहञवादस इन्र यच्छन्त्या गहि ॥२॥ १२३८.) ॥ 
[ धा" ११।उ० १ स्व० ३२ | ( ऋ, ८।४।२९) 


[4 


ॐ¶ रे व ॐ १ ‰ ॐ अ, टेर 
२३३ उभयः इणवच्च न ईन्द्र अवामिद्‌ वचः | 
3.१ ,२ ७२३) १२. ^ ,3 9 ,शर3 र । ) 
सन्छाच्या मववान्त्छामषातय धिया तर्हि अ भब | १ ॥ ८ ऋ. ८।६१।१ ) 
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[ १६२९ ] यह सोम ! ( श्चूरः न ) शूरे समान ( गभस्त्योः आयुधा धत्ते ) हारयोमिं शस्त्र धारण करताहै। 
( स्ठः सिषाखन्‌ ) यज्ञ करनेकौ इच्छा करनेवाला ( रथिरः गविष्टिषु ) रथम बेठनेवाङे वीरक्ती गायोको इच्छा करनेशाला 
( इन्द्रस्य शुष्मं रयन्‌ ) इन्द्रका बल बढाते हुए यह ( इन्दुः ) सोम ( अवस्युभिः मनीषिभिः ) यज्ञ करनेबारू जिह्वान्‌ 
ऋटरिविजोके. दारा ( हिन्यानः. अज्यते ) प्रेरित हा हा गायके दूधमे मिलाया जाता है ॥ २॥ 

[ १२३० ] हे ( सोम पवमान ) ड होनेवाल सोम ! ( तविष्यम्राणः ) बढाया जानेवाला तू ( इन्द्रस्य जटरेषु ) 
इन्द्के पेटमं ( उर्णा आ विका ) धार बंधकर जा ( विद्यत्‌ अश्रा श्व ) निजली निसप्रकार मे्धोंको बरसातौ है, 
उसीध्रकार ( नः रोदसी प्र पिन्व ) हमारे लिए दलोक भौर भृलोकको फलयुक्त कर। ( धिया नः ) कमक दवारा हमारे 
लिए ( शश्वतः वाजान्‌ उषं भाहि ) शाश्वत अर्थात्‌ कभी क्षीण न होनेवाले. अघर दे॥ ३॥ 

[ १९३१ | है (श्न्द्र ) इण् ! ( यल्‌ ) यद्यपि तु ( प्राक्‌, अपाक्‌, उन्द्‌ बा न्यक्‌ ) पुषं, पचम, उत्तर भौर 
नौचेको दिशामें ( नुः हयसे ) ऋत्विजोके हारा सहायतायं बुलाया जाताहै, तो भौ ( सिम ) हे शेष्ठ इयर ! ( मनसे) 
अनुराजाके किए ( पुर चूतः असि ) तेरौ बहत स्वुतिकी गई है । हे ( भश ) शत्रु हरानेवाले इन्र ! ( तुर्वशे ) 


तुवंशके लिए भी उसौप्रकार तेरी स्तुति कौ ग है ॥ १॥ 

- १२२२ । हे ( इन्द्र ) इ ! ( यद्‌ वा ) अयवा ( समे, शमे, स्या वके, छे ) सम, राम, यावक भौर 
छृपके लिए ( सचा माद्यस ) एक साय प्रसन्न किया जाता है | उसीप्रकार ( बह्म- वाहसः ) स्तुति करनेवाले ( कण्वासः) 
कच्च ( स्तोमेभिः ) स्तोधोपे तुस वशम करनेको ईच्छा करते ह } इसलिए ( इन्द्र ) हे इन्द्र | ( आगहि) आ॥२॥ 

५ १२२२ } ( उभयं ददं वचः ) दोनों ह प्रकारके स्तुतिके वधन ( न: अर्वाक्‌ ) हमारे सामने ( दण्दः ग्णदत्‌ ) 
इन्द सुने ! ( मघवान्‌ शाविष्टः ) बह धनवान्‌ ओर बलवान्‌ इन्द्र ( स्ाच्या धिया ) हमारी स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर 

( स्मपीतय सागमत्‌ ) सोमपान करनेके लिए हमारे पास अघे ॥ १॥ | 


नवम अध्याय ] खामवेद्‌ का सुबोध अनुवाद | ( १७५ ) 


४ 9 १ त 9 ५ न > 9 ५. ¢ 
१.२३४ त हि स्वराज प्रषभं ठमाजसा धिषणे निष्टतक्षतुः । 
3२३ 9 २ = 8 0 2,8.72 (6 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सामकाम्र<हिते मनः | २। १४ (चा) ॥ 


। धान १७. उ० १ । स्व० ४ | ( ऋ. ८।६१।२ , 
॥ धति सन्तथः खण्डः ॥ ७॥। 





1 १२ 39 १ तै 22 3 ८ } 9 ५ २२१३ ); > | 
१२३५ पवस्व देव आयुषि यच्छतु ते मदः । बायमाः सेह धमेणा ॥ १॥ ( # ९६६२९ ; 
१२ ॐ 9 २ छ | २ 
१२३६ पवमान नि तापं रयिर साम भ्रवाय्यद्‌ । इन्दा सष्ुद्रमा विश्च ॥२।। ( ऋ ९।९६६।१२ ; 
१ > .3 9२ १ २ | 39 , ररर 3 9 1 
१२३७ अपद्न्पवस पथः क्रतुवित्सोम पल्छरः । चुदस्वदेवयु जनश्‌ 3 ॥. १५ ५.15; ॥ 
[| धा० १४ ] उण्नारि{ | स्वभ | ( ऋ. २६६२, 
धै 4५ 2 ॥ ८ 3 9 £ 
२२३८ अभी नो चाजस्ातम रयम क्तस्पहम्‌ । 
१ र 3 व र ९ 4 
इन्दो सहस्र मणे तुविचु्र वि मासहम्‌ ॥ १ | (ऋ, ९९८1१ 
ल 9 २ 
१२३९ वय ते अस्य राधसा वाचसा परुष्पहः | 
१ २ 3१ । 
नि नेदिष्ठतमा इषः न्स्याम्‌ सुभरं ते अधिग || २ ॥ ( ऋ. ९।९८।५ ) 


ण ति = जा ० ५५७५ 


पिमा ० म मन५१५०५००५५ ज १०८५५ 


[ १२३४ 1] ( धिषणे ) शुखोक मौर भूलोक. ( स्वराज वृषभ तं हि ›) स्वयं प्रकाशवान्‌ भौर बलवान्‌ उस दन्दकः 
ओजसा निष्टतक्चतुः } अष बले प्रकट करते हं । ( उत ) मौर है ह ! ( उपमानां प्रथपरः ) उपमा देनेक्रे 
योग्फोमिं प्रथम सु ( निषीदसि ) अपने कनपर बेधता है \( हिते मनः सोमका ) क्योकि तेरा मन सोमक इच्छा 
करताटै॥ २॥ 
| 11 यहा सातवां खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
८ | अषमः खण्डः 

[ १२३५ ] है सोम ! ( देवः पवस्व ) चमकनेवाला तु छन॑ता जा ! ( ते मद्‌: आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु ) तेरा 
आनन्डवएयक रस इनद्रके पास जवे । ( धमेणा वाँ भरोह ) मपनी शक्तित तू वायुको प्रप्त हो ॥ १ 

[ १२३६ 1] है ( पवमान शन्दो ) शु होनेवे सोम ! तु ( श्चवाय्यं रयि नि तोह्यसे ) प्रशंसनीय धनदः च्वि 
शज्रमोको पीडा वेता है, एसा तु ( समुद्रं जाविह्का ) करके पानीमे प्रवेश केर ॥ २॥ | 

[ १२३७ 1 हे सोम ! ( मत्सरः ) आनन्द देनेवाला तथा ( क्रतुपित्‌ ) यज्ञ कर्मतो जाननेवालात्रु ( पः सं ) 
शुद होता है ! शुडध भा हृभा त्‌ ( युचः अपष्नन्‌ ) शश्रुओको बरूर करके ( अदेवयुं जनं नुदस्व ) नास्तिक मनुष्यो 
कुर कर ॥३॥ 

[ १२३८ 1 हे ( इन्दो ) तेजस्वी सोम ! (नः ) हमं ( वाजसातमं ) बल बढानेवले ( हातस्पृहे ) संफशो 
सोगोके हारा श्रक्ष॑सित ( सहस्रभर्णसं ) हजारो मनु्ष्योका भरण पोषण करनेवाले ( तुविद्युम्नं ) मति तेजस्वी 
( विभासद्ं ) विश्लेष प्रकाल्लमान्‌ एेसे ( रयि अभि अष) धनवे॥ १ 

[ १२३९ †} ह ( वसो ) निवासक सोम ! ( पुरुस्पृहः वसोः ) अनेकों हारा प्रशंसित भौर सबको बवसानेवालि 
( अस्य से राघसलः ) एसे इस तेरे धनके पात ( नेदिष्ठतमा: स्याम ) हम रहनेषले टो । अध्ि-गो ) गायके पास 
रहनेवाकते सोम ! (ते इषः सुम्ने ) तेरे हारा बिए मए मके आनन्वसे हम सुखौ हों ॥ २॥ 

२३ [ साम. हिन्वी भा. २) 


(१७८) ` सामवेदक्रा सुबोध अनुवाद |  ( उत्तराचिकः 


. 3 १ २ 32 3२.59 9 


१२०७० पारस्य स्वाना. अक्षरदन्दुरव्य मदच्युतः । 


रे 3 २८३ 3 3 ॐ 9 २ 3 २ ॥ 
धारा य ऊर्वं अध्वरे घ्राजा न याति गन्ययुः  ॥३॥ १६ (ली)॥ 
| + | धा० १४।३० नास्ति | खख० ४ ] ( ऋ. ९।९८।३ ) 
2३२ # „२ ‡: 9 १ 3 ८९ 3 4 २१ 
१२४.१ पवस्व सोम महान्त्छथद्रः पिता देवानां विश्वामि धाम || १ || ( ऋ ९।१०९।१ ) 
9 क्‌ 3१ २ 9 रई 8 9 > 


ति 


3 
= क 


२२९४२ दुक पवस्व दवेम्यः समदि 


(क 


र्‌ 
वे पृथिव्ये शे च प्रजाभ्यः ॥२॥ ( ऋ. ९१०९९) 
9 9 रर । 
१२४३ दिषो धतताधि शकरः पीयुषः सत्ये विधमेन्वाजी पवस्व  ॥३॥ १७ (दहि)॥ 
. [ घा० ११। उर नास्ति| स्व ३] ( ऋ. ९।१०९।६ ) 
॥ दत्यष्ट्मः खण्डः ॥ ८ ॥ 


(९ | 


| २ 39 रे ४.३ > 3 
(कक +न 


१२४४ प्रेष्ठ बो अतिथिर स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌! अपरे र्थं नव्रेचप्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८।८४।१) 


3 २ 3 २ २३ १२ ॐ 


५, 


१२५५ कविभिव प्रञ्वभ्स्यं यं दूवाक्र इति दिता। नि म््येष्वादधुः ॥ २॥ (ऋ. ८।८४।९) ` 
3 |. 


+ 9१ र 


3.9 र्‌ 
१२४७६ त्वे यविष्ठ दाद्धषो.नः६पाहि शृणुदी शिरः । रक्षा ताकत स्मना ॥३॥ १८. (यी) ॥ 
| धा० १२। उ० नास्ति | स्व० ४ | ( ॐ. ८८४।१ ) 


1 १ 





ता ताजा अअम -७ 


[ १२४० ] ( गन्ययुः ) गायके"दूधकी इच्छा करनेवाला ( ऊर्वं; यः ) श्रेष्ठ यह सोम ( राजा न ) तेजसे 
जिसप्रकार चमकना चाहिए उसप्रकार चमकता है ओर ( अध्वरे धारा याति ) ओआहिसक यज्ञे घारासे पहुंचता है । 
(- स्वानः स्यः इन्दुः ) छाना जानेवाला बह सोम ( मदच्युतः अग्रे परि अक्षरत्‌ ) आनन्द बहढानेके लिए बालोकी 
छलनीमेसे टपकता है ॥ ३॥ 

[ १२७१ 1 हे ( सप्र ) सोम ! ( महान्‌ खमुदः ) महान्‌ रसस युक्त ( पिता ) पाखन करनेवाछा तू ( देवानां 
विश्वा घाम ) देवोके सब, स्थान अपने रससे ( अभि पवस्व ) भरदे)१॥ | | | 

[ १२४२ 1 है ( सोम ) सोम ! ( दाक्रः ) चमकनेवाला त्‌ ( देवेभ्यः पवस्व ) देवोके लिए छनता जा । ( दिवे 
परथिव्यै ) युलोकको, एथ्वौलोकको तथा ( प्रजाभ्यः क्षं ) प्रजाभोको सुख भिले॥२॥ 

[ १२४३ ] हैसोम ! तु ( श्युक्र पीयूषः ) तेजस्वी मौर पौनेके योग्य \ दिव धत्तां अलि ) च॒लोकका धारणं 
करनेवाला है । ( बाजी ) बलवान्‌ तू ( सस्ये ) यज्ञमे ( विघमेन्‌ पवस्व ) विविध कमं करनेके सभय छनता जा ॥ ३॥ 


॥ यहां आवां खण्ड समाप्त इभा ॥ 
[९ |] नवमः खण्डः। 


[ १२७७ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( प्रेष्ठं अतिथि ) श्रिय अतिधिरूप ( भिन्नं इव प्रियं ) मित्रके समान प्रिय 
( स्थं न वेद्यं ) रथके समान धन प्राण्तिका हेतु ( वः स्तुषे) तेरी मे स्तुति करताहं॥ १॥ 


[ १२४५ ] ( देवासः ) सब देवने ( कविं इव प्रशस्यं ) कविके समान श्रशंसनीय ( ये ) जिस अग्निको ( सत्येषु 
इति ) मनुष्यों ( द्विता ) गापत्य भौर मावहनीय इन वोनोके रूपमे ( न्यादः ) स्थापित किया ॥२॥ 
[ १२७६ ] है ( यविष्ठ ) सदा तरण रहनेवले श ! ( त्वं ) तरु ( दाद्युषः नृन्‌ पाहि ) दान करनेवाले मनुष्योका 
रक्षण कर ( गिरः ॐ णहे स्तुति सुन । ( उत त्मना तोक रक्षं ) ओर अपने प्रयत्तसे पुश्रक्रा रक्षणकर॥२॥ 





मवम अध्याय ) सामवेद्‌का खुवोध अनुवादं ( १७९ ) 


। ॥. ४ 3 १ त्‌ ४ ६ ॐ 9 २ 3 9 ० 
१२४७ एन्द्रनो गधि प्रिय सत्राजिदमाद्य । भिधिनिं विश्वतः पृथुः पतिदिवः॥२।।( ऋ. ८।९८।४) 
& 3.2 3२3 .9 १: करर 3 ४ 3 9 ररर 


। निः षे) न ध &\ ् क > 
१२४८ आभ हि धत्य पताम उम वमूय रदक्ता | इन्द्राक्ष सुस्त वृधः परतिद्विः॥२॥ 
| | „ (ऋ. <८।९८॥९ ) 


9 ६९ 3 र 3१ २.७१ २२3 
९» 


2 ॐ ` 
` १२४९ तर्हि एथतीनामिन्द्र धतां पुरामति । हन्ता दस्योमेनोवधः पतिदिवः ॥३।०१९(फे)॥ ` 


. € 4 . 
[ घा० २० | उ० ६। स्व ७ ] (ऋ. ८९८६ ) 
न १ (दद्‌ ह र । 
१२५० परं भिन्दुयुवा कविरामताजा अजायत । 
१ १ २ 3 १.५. ५ २ 2२ 
इन्द्रो विश्वस्य कमनो धतां वज्री पुरुष्टुतः ॥ १ ॥ ( छ. १।११।४) 
व 9 "वा 
१२५१ त्व वलस्य गामताऽपवरद्रेवो विसम्‌ | त्वां द्वा अविस्थुषस्तुञ्यमानासः आविषुः ।1२॥ 
| २३3१ २३ १५२ 3 ६, ( ऋ. {।११।९) 


१२५२ इन्द्रमीश्चानमोजसामि स्तोभेरनूषत । 
| 3३२७ 9 > 39२९ उरे 3 २,७ १ २ 
सदस यस्य रातय उत वा सान्ति भूयसीः ॥ २॥ २० (दही) ॥ 
[ घा {१। उ० नास्ति| स्व ४] (ऋ, १।११।८) 
॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९॥ 
॥ इति पञ्चमश्रपषाठके प्रथमोऽधंः ॥ ५-१ ॥ 
॥ इति नवमोऽध्यायः ॥ ९१ 

[ १२४७ ] है ( परिय ) हित करनेवाके, ( सत्राजित्‌ ) सव शत्रुभोको जोतनेवष्ले तथा ( अगोह्य ) किसके 
हारा न वबाये जानेवके ( इन्द्र ) इन्द ! ( गिरिः न ) प्वतके समान ( विश्वतः प्रथुः ) सबं तरहसे बडा तुं ( दिवः 
पतिः ) चलोकका स्वामी ( नः आगधि ) हमारे पास आ ॥ १॥ । 

[ १२४८ ] ( सत्य सोमपाः इन्द्र ) हे सत्यके पाक ओौर सोम पीनेवाले इन्दर ! तू ( उभे रोदसी ) दोनों 
धुरोक भौर पथ्वीलोकको (( अभि वभरूथ ) अपने प्रभावसे ठकदेता है । एेसात्र ( सुन्वतः चुघ; ) स्शेमयाग करनेवालेको 
बढानेवाला ओौर ( दिवः पतिः असि) शुलोकका स्वामी है ॥ २॥ 

[ १२४९ ] हे ( इन्र ) इद्ध ! (त्वंहि) तु ( शश्वतीनां पुरां धर्ता ) शत्रुओके बहुतसे नगरोको तोडनेवाला, 
( दस्योः हन्ता ) शत्रुका नाज्ञ करनेवाला ( मनोच्रधः ) यज्ञ करनेवाला, मनुष्योके मनोंको बढानेवाखा ` ओर (दिवः 
पतिः असि ) चुलोकका-स्वामी है ॥ ३॥ | 
| {१२८५० ] ( पुरं भिन्दुः ) शच्रके नगरोका नाश करनेवाला, ( युवा ) सदा तरण, ( काविः अमितौजा ) 
ञानी ओर अपरिमित पराक्रमवाला, ( विश्वस्य कमणः धत्तां ) सब यरः कर्मोक। पोषण कर नेवा, ( व्नी पुरुषतः ) 
वज्रधारी गौर बहृतों हारा प्रक्षंसित एसा ( इन्द्रः अजायत ) इन्द्र प्रकट हुआदहै॥ १॥ ॥ि 

[ १२५१ ] हे ( आद्धिवः ) वखखधारी इन्द्र ! (त्वे) तूने ( गोमतः वरस्य ) गायको चुराफर ऊ जानेवाले 
भभुरकौ ( बिरं अपावः ) गुफाको फोडा, तब ( तुज्यमानासः देवाः ) हारे हृए देव ( अ-बिभ्युप्रः) न घबराते हृए 
( त्वां आविषुः ) तुक्षसे आकर मिरे ॥ २॥ | | 

[ १२८२ | स्तुति करनेवाले ( भोजसा ईशानं इन्द्रं ) सामथ्यंसे सवके स्वामी होनेवाले इग्कौ ( स्तोभः 
अभ्यनूषत ) स्तो्रोसि स्तुति करने लगे । ( यस्य रातयः सहसे ) जिसके दान हजारो हं ( उत वा ) अथवा (भूयसीः 
सन्ति ) बहत ज्यादा हें ॥३॥ 

॥ यहा नववां खण्ड समाप्त इभा ॥ 
॥ हति नवमोऽध्यायः ॥ 





( १८० ) 


सामबेदका सुबोध अदुवाद 


[ उच्शार्चिकः 





इस अध्यायमे इन्धे भ्ण इतध्रकार हं -- 

१ दुष: [ १२२२ ¡~ बलवान्‌. । 

२ इषभः ¡ १२२२ }- साध्यवान्‌ । 

३ आजिः; १२२३ - साम्यत्रान्‌ । 

2 वले -हितः { १२२३ ]- बल्से युक्त, बरसे हित 
कएने दाला | . 

“+ सवलः [ १२२४ }- बलवान्‌ सामध्यपुक्त । 

६ खश्रः[ १२२४ ]- उग्रवीर। 

७ अस्ठतः [ १२२४ ]- पराजित नतं हौनेवालाः ने 
हरनेवालः । 

८ अनपच्युतः [१२२४]- अन्य किसीसे न दबनेवाना । 

९ दंन्नः च [१२२४]- द्च्के समान कठिन, बलन्ञाल। 

१० वंच्री [ १२५० }- वच्का उपयोग करनेवाला । 

९१९ व्रराधं [ ९२३१ }- श्रुको हरानेवाला | 

६२ शाविष्ठः [ १२३३ ]- सामथ्यंवान्‌ | 

१३ स्वराट्‌ \ १२३४] ~ तेजस्वी, स्वयं राज्य करनेवाल। 

१९: सोम्यः [ १२२३ ]- उत्तम सनवाल, 

१५ दरौकी [ १२२३ }- जिसकी प्रशंसा होती है 
प्रह रल. 

१६ उदमाना परथमः [१२३४] - उपमा देनेके फेर्योमं 
सवं शथर्‌। । 

१७ म्रेयः { १२४७ ]- सबको प्रिय । 

१८ सज्जित [ १२४७ ]- अनेकं शश्रुओुंको एकम 
सीतनेदाला)। 

१९ अगोद्यः { १२४७ ]- जो छिपा . नहीं रह्‌ सक्तः, 
अने साप्य प्रसिद्ध होनेवला 

५० चिन्वतः पृथुः [ १२४८ ]- सब प्रकारसे अहान्‌ | 

९ देवः धातः [ १२४८ ]- लोका स्वामी 

> द्ाषनं कृतः । १२२३ ]- दशन देनेके किद्‌ प्रसिद्ध 


२३ पुरां भिन्दुः [१२५०] - शत्रुके नगसेको तोडनेवाला। 


3 युवा [-१२५० ]- तरुण, चाहे कितनी भी उच 
लश्ब हैः जाए फिर मभौ हमेशा तद्ण रहनेवाला। ` 
२५५ कवेः [ १२५० ¡~ ज्ञानी, दृरदशवी 
द अमितोजाः [ १२५० ]- अकरिमित शषितते यक्ष । 
२७ विश्वस्य कमेण: धर्ता [ १२५० ]- सव धेष्ठ 
कम [का करनेबाला | 


२८ पुरंष्ठतः [१२५०] अनेकं जिसकी स्तुति करते है । 

२९ जसः दश्ानः [ १२५२ ¡- अपने सामभ्यंसे 
वासक बननेकाला | 

३० मह वाय हन्तवे इन्द्रं वाजयामसि [ १२२२] 
-महान्‌ वृच्रको मारमेके लिए उस्‌ इश्धके बलका हम वर्णन 


करते हं । 


२९१ हं.दन्द्र. प्राक्‌, अपाक्‌, उदक, व्यक वानभिः 
यसे [ १२२३१ |~ हे ४२ ! तुके पुवं, परििवम, उसर भौर 
दक्षिणते वीर नेता सहायतके लिए बुति हैं। 

३२ त्वे दाद्युषः बुन्‌ पाहि [ १२४६ ¡त्‌ नशी 
नेतको व उसके पुत्रपोच्रोकी रक्षा कर| 

३२ त्मना तोके रक्ष [ १२४६ ]- अधने. पुत्रपौशरोकती 
रक्षा छर । 

३४ हे -अद्विवः | त्वे गोम॑तः षर बिलं अपावः 
[ १२५१ 1- हि इच्छ .! तूने गायको चुराकर .ठे जानेषराले 
रक्षस॒कौ गुफाको तोडा । | 

३५ तुज्यमानासः देवाः अवबिभ्युषरः त्वां आविद्य 
[ १२५१ ]- हारे हृए सने देव नं डरते हए वैरे आभयनें 
आण्ए्‌। 

३६ यस्थ रातयः सहं, उत वा भूयसीः सन्ति 
| १२६५२ ]- इन्द्रके वान हजारो अथवा उनसे भी भधिकहै । 

२७ इन्द्रः उये रोदसी गभि बभूथ [ १२४८ ]- 
इन्द्रने दोनो ही लोक अवने तेजसे भर विए\! 

इन्द्रकों सीम देना 

यच करनेवाले एस्‌ इको सोमरस निचोऽकर दिया 
करते थे । इस विषयक वर्णेन इतत अध्यायमें इसप्रकार ह - 

९ अद्िभिः सुतं सोमं पवित्रे आनथ, इन्द्राय 
पातवे पुनाहि [ १२२५ ]~ पत्थरोसे कूटकर निचोडे गए 
सोमरस छलनीके चासं ला ओर इश््रके पीनेके लिए छानकर 
व्यार कर । 


२ मधुमत्तमं दिवः पीयूषं सोमे इन्द्राय सुनोत 
[ १२२७ ¡~ अत्यन्त मोठे शुलखोकके ये अमत अर्थात्‌ सोमरस 


ईने लिए तथ्यार करो। 


३ तविष्यमाणः इन्द्रस्य जठरेषु ऊर्मिणा आविश 
[ १२३० |~ बढाया जानेवाला यह सोमरस इन्द्रके पेटमं 


लहरि जावे । इन्द्रका पेट उस रससे अच्छी तरह भर जाधे । 


नवम मध्याय ] | सामवेदका सुबोध असुदाद | ( १८१ , 


८ ते मनः सामकामि [ १२३४ ¡हि इस ! तेरा मन्‌ 
सोमरस पीनेकी इच्छा करता है | 

५ ते मदः आयुषक्‌ इन्द्रं गच्छतु [ १२३५}- है 
सोम ¡ तेरा आनन्द बढानेवाला रस इन्द्रे पास जवे) 

£ सखये आ विद [ ११८४ ]- है सोमं ! भित्ररपी 
हृन््रमे तु प्रविष्टहो। 

७ इन्द्राय जुष्टः मत्सरः पवमानः [११९४] इण्टर 
दिया जानेवाला आनन्दवधेक सोभरस शुदं कथि जाता है । 
८ सुताः सोमाः इन्द्राय घारया अस्थ [ ११९६] 

` सोभरस दन्छ्रको देनेके लिए धार बांधकर छाने जातेह \. 

९ .हृ्द्रश्य जटरं आ विशा [ १२०९ ]-है सोम] 
दुश््रके पेरमेभरनजा 

१० इन्द्रस्य नष्टृत -गच्छन्‌ पचतं [ १२१२३ 1- 
हके स्थानपर पटुंचनेके लिए सोमरस. शुद्ध किथा.जाताह्‌ ¦ 

इसप्रकार इन्रको सोमरस दिए जानेका वर्णेन है। 


देवोके किए सोमर 


जितथ्रक्षार हद्रको सोमरस दिया जाता है, उसीश्रकार 


दसरे वेषोको भौ दिया जाता है । 

१९ मष्टान्‌ समुदढः पिता देवानां विश्वा धाम आभि 
पवस्व [ १२४१ ]- महान्‌ समुद्रके समान रससे भरा हज 
सोम, सभीके पालक देवोके सब स्थानोतक- जाता है । सव 
देवोको बहू प्रप्त होता है, 

५ शुकः देवेभ्यः पवस्व | १२४२.।- अमकनेवाला 
सोमरस देषोके किए छाना जाताहे)। 

३ दिवे पृधथिव्ये प्रजाभ्यः शं [ १२४२ ]- दलो, 
पण्वीलोक ओर प्रजाओंकी सुख मिले, इसलिए है सोम । 
तु श्षुद्धहो। 

ठ!कृम क्षम 


सोम स्वर्गमे अर्थात्‌ हिमाल््े-ञचे शिखर पर पदा 
होता है- 

१ -श्युकः पीयूषः विवः धत्त असि [ १२४३ ]- ह 
सोम ! तु तेजस्वी ओर अमृतके समान तथा दुलोकमें 
 रषटनेषाला है | 


सोमे गुण 
१ विभ्रः[ ११५५1- ज्ञानी । 
२ कविः [ ११७५ ]- दरवर्षी । 


३ ह्यतः [ ११७५ ]- पृज्य । 

8 ऋषि्नाः [ ११७६ ]- ऋषिके संतान शुद्धं मनते 
युक्त । 

५ उुषिक्त्‌ [ ११७६ ] - ऋषि बनानेहारा । 

९ स्वर्षाः [ ११७६ 1- सबका तत्व जाननेवाला । 

७ खहखनीथः [ ११७६}-हजारों रास्तोको जानेवाला, 

८ अहिषः [ ११७६ ¡~ बर बडानेकाला। 

९ कवी प्रकी: [ ११७६ |- जानीकी पदवी जिसे 
प्राप्तहीं गई) 

१० स्तुप्‌ | ११७६ |- ` स्वुव्य । 

१९१ दविसद्‌ [ ११७६ ¡~ विशे& तेजस्वी । 

१२ दयेनः [११७६] - प्रशं सलनोय गरडके संभान धुलोकमे 
रहनेहारा | 

१२ शकुनः [ ११७६ ]- शक्तिं बढानेवाला । 

१४ गोविन्दः [ ११७६ ]- गाय प्राप्त करनेवाला । 

१८५ द्ुध्छः { ११७६ |~ र्फरूप । 

१६ नखक्षाः [११८५ ]-मानवोका निरीक्षण करनेवाला । 

१७ स्वावृद [ ११८५ ]- स्वगंमं रहनेवाल, स्वको 
जाननेवाला । 

१८ खोमाः इन्द्रस्य वीयं वर्धन्तः [ ११७८ ]- 
सोभरस इन्दरका बल बढाता है। 

वोमरस्के ये गृण हैं । इनसे कुछ गुण इन्धके गुणके 
समान ही हं । देव सोमरसं पीते है" उससे उनका उत्साह 
बढता है ओौर इसे अनेक महत्वके कायं वे करते हं । यह 
देवकः सामथ्यं सोमरसके पीनेसे बढता है, इसलिए ये गुण 
सोभकेही हे एेखा वणन कियाद) 


प्रयज्ञ स्थानमेंबेरखतवाहै 
यज्ञ करनेवाले हिमालयके क्षिखरपरते सोम रति है ओर 


` सोमुम्र-करते हे । उस समय सोमवल्टीको भौ यज्ञमण्डपमे 
` रखते हँ, इसलिए कह! है -- 


१ स्वर्श: ऋतस्य योनौ सीदत [११९५]- स्वगेमे 
हनेवाके सोम यज्ञ स्थानम आति हे। 

२ मदच्युतः खोमः सादने क्षेति, गोरी भयिधितः 
[ ११९८ {~ आनन्द ओर उत्साह बहानेदाला सोम, यज्ञ- 
क्लास रहता हे 1 गान - सामगानके दारा वहू शुडहोताहै। 
उ व्रद्ध करते हए सामका गायन शुक होता है । 

३ वाजी सव्ये विधभेन्‌ पवस्व [ १२४३ |~ बर 
बढानेधाला सोम यज्ञक्ञालामे शुदं होता है । 

दुसश्रकार सोघ्रका यत्तक्षालके साय सम्बन्ध है| 


 कछामवेदका खुबाध अवाद्‌ ` 


५, # भ च, 
साम सगट्नं करनवाल 8 
१ निघ्य-स्तोजः वनस्पतिः माचुषा युजा हिन्वानः 
` १२०१ ~ नित्य प्रज्ञं स्तत होनेबाली सोमवल्ली मनुष्योको 
संगठित करतो है ! मानवोको यज्ञके कारण एकत्रित करती है । 
सोमरसका धार्नामं मिराना 
सोमका रस निचोडनेके बाद पनीमे सिलाया जता है । 
अत्यः न नदीषु बथा पाजांसि कृणुते [ १२२८] 
- धोके समान यह सोम नदीम अनायास ही अपने बलोको 


प्रकट करता है । घोडा जिसप्रकार पानी मे जना बल दिखाता 
द, उमोप्रकार सोम जलमें मिलकर उत्साह बढानेकौ अपनी 
हास्ति दिवाता हि) 
२ हं सोम ! समुद्रं अ विह [१२३६]- हि सोम! 
कलदामे रखे हृए पानीमं प्रवेश्च कर । पानीमं भिल । 
इसप्रकार सोम पानीमे मिलया जाताहै। 
११५ # १५ = 
सामक टठषए प्ाममात 
सोमरस छाननेके समय सामगान किया जाता है। इस 
विषयमे वणन इसप्रकार है-- 


९ हे अवस्यवः ! पवमानं विपे देववीतये छष्वाणं 
अभि प्रगायत [ ११८८ ¡~ हे अपनौ रक्षाकौ इच्छा करने- 


वालेपाजको । शुद्ध होने रले, ज्ञानी, देवोके पीनेके किए 


जिसका रस निकाला ग्यारह, एसे सोमको लक्ष्य करके 
वेवम - सा्मो-का गान करो | . 


 सोमरसके निकालने भर छाने जाने तक सामवेदक! गान 


यञ्ञमण्डपमे होता रहता था । एक तरफ़ उद्गाता साभ गान 


करते थे भौर इसरी तरफ सोमरस छाना जाता था । 
सोमका छाना जाना 


सोमका रस निकालनेके बाद उसमें पानौ मिलाकर वह 
छलनौसे छाना जाता था । इत्त विषयमे वर्णन इसप्रकार है- 


१ कविः पवित्रं अत्येति [ ११७५ ]-ज्ञानौ सोम ` 


छलनीसे छना जाता ह । 
त्वा दृश्यक्षिपः सृजन्ति 
दस अगलियां शद करती हें ! 
२ सहस्रधारः अत्याः पुनानः सोमः 
हजारों धाराओति भेडके बार्लोकी छलनोसे 
जाता ह । 


| ११८७ ]- 
सोम छना 


[११८१}- हे सोम ! तुके 


 उ्तराखिकः 


8 होमि: अव्यं वारं वि अति अश्च्रं [११९१] 
-ऋत्विजोके द्वारा सोमरस भेडके बाल्गेकौ छलनीसे छाना 
जाता है । ए 

५ सुक्रतुः कविः सोमः दिवः नाभा अव्या बारे 
परह्मीयते [ ११९९ ]- उत्तम यज्ञ करनेवाला ज्ञानी सोम ` 
स्वर्गके नाभिस्थान अर्थात्‌ ऊपरके कलश्चसे बालोकी छन 
पर क्लोभित होता है अर्थात्‌ छाना जाता है । 

६ सोमः पवित्रे अन्तः आहितः { १२०० ]- 
रस छलनी पर रखा जाता है । 

७ इन्दुः मधुदखुतं कोशे जिन्वन्‌ सयुद्रस्य अधि 
विष्टपि वान्व प्रेष्यति [१२०१] - सोमरस रखनेके मतंनमें 
गिरता है, तब जके कलक्शमें बह श्षग्द करता हृञा गिरता है । 

< अद्विभिः प्रियं हरि मघुदचुतं पवमाने अन्याः 
वारैः परि हिम्दति [ १२०७ ]~ पत्थरोसे कूटकर निचोडे 
गए प्रिय ओर हरे रंगके मीटठेसोम रसको भेके बालोकी 
छलनीसे छानते ह । 

९ पाविच्रं धार्या आ पवस्व [{ १२०८ ] ~ छने 


षोम. 


धार बांधकर छनत। जा । 


१० स्वानः इन्दुः अव्ये परि अक्षरत्‌ [ १२४० ]- 
निकाला गया सोमरस भेडके बा्लोकौ छरनीसे छनता 
जाता हे । 

क 0 
स।मरसको गायक दृधरममे भिलाना 
| सोमरस निकालनेके बाद उतने पानीमें भिलाकर छानते 
हं । बादमें उसमें गायका दूष मिरूते ह्‌-- 
` -१ मदिन्तमः भक्तुभिः गोभिः अञ्जानः पवस्व 
| १२०९ ]~ हे आनन्दवधंक सोम } तेजस्वी गायके दूधके 
साय मिलकर शद्ध दही) | | 

९ गन्ययुः ऊर्वः यः भ्राजा न अध्वरे घारा याति 
(१२४० |~ गायके द्धे मिलाया जानेवाला, श्रेष्ठ यह्‌ 
सोम तेजसे चमकता है ओर यज्ञम धारासे छनत। है । 

। ३ भेभ्यः अति रजान त्वा देवेभ्यः मदाय गोभिः 
स वासयामास [ ११८२ ]-हे सोम ! मेडके बार्लोको 
छलनीसे छाना जानेके बाद देर्वोको आनन्द देनेके किए तुप 
गायक्ते इधमें हम मिते ह । प्रथम वह छाना जाता हैः 
उसके ब।द वह देवोको अच्छा लगे इसकिए उसमे गायका 
दूध मिलते हे । 

। ४ पुनानः करशोषु आ, अरुषः हरिः गव्यानि 
स्ाणि परि अन्यत [११८३ ]- सोमरसको छानकर 


लखम अध्याय ] 


ष्छत्ठशामें भरनेके धाद वहु हरे रंगा चमकनेवाला सोम 
गायके दूधके वस्त्रोको पहनता है । गायके दूधमं मिकाया 
जाता है। 

हसश्रकार सोमरसषटो गायके दघम मिलानेका वर्णन है । 
गायके वस्त्रोको सोम पहनता है यह आंकारिक वर्णन है । 
स्मोममें गायके दधको भिलानेका मतलब हौ गायका वस्त्र 
पहनना हे । “ गायके साय मिलता" यहु भाव भी कई 
म्ब्चोमं आया है, उसका भौ अथं गायके दध्मे सिलानाहै। 
<“ अंदाके लिए पुणणंका उपयोग “ वेदिक अलंकारमें करई 
जगह दिखाई पडता है।“ दूष" अंश्हं ओौर ^“ गाय“ 
धणं है हसलिए दूधके किए गायका प्रयोग फिथाहै। यह्‌ 
येदकःी शंखी है। 

सोमका खन्द 

सोमरस नकर कलमं भराजाता हे, तब उस कलशं 
भरतेका उसका शब्बहोता हं | 

९ सिन्धोः स्वनः दव ते गुप्मासः उदीरते [१२०५] 
-जिसप्रकार नदी अथवा समूद्रकी कहरोका शब्द होता है 
उसी प्रकार सोमका शाब्द चुना जाता है! सोमको कलकमं 
खाते समय उसका शब्द होता है । 

२ वाणस्य पर्वं चोदय [ १२०५ ]- वाण नामक 
खष्जेका जसा शब्द होता हि वेसा ब्द कर । 

यह श्राब्द कलशमें डलते समय द्रव पदार्योका जसा होता 
है, वैसा होताहै। 


सोम अन्न देता ह 


सोमरस एक प्रकारका पौष्टिक ओर बरु बहानेवाला 
अश्नदहे। 

सोम! स्वर्विदं त्वां, वयं प्रजां इच भक्षीमहि 
[9 १८५]- हि सोम ! स्व्गको जाननेवाले तुक्षे प्राप्त करके 
तथा सन्तति व अचर प्राप्त करके हम अनन्दसे रहं | 

ह इन्दो ! वाजक्षातये छृहतीः इषः पवस्व 
[ ११९० |- हे सोम ! हम अश्न दान करे इसलिए बहुत 
सारा अन्न हमं दे। 

2 नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्वावेत्‌ सहस्िणीः 
इष्यः परिश्चर [ १२१२ ]-हे सोम! हमें गाय, सोना, 
च्यडा ओर हजारों भरकारका अन्न दे] 

ॐ धिया नः शश्वतः; वाजान्‌ उपमाहि [१२३०]- 
कमं करके हमं हमेशा रहटनेवाले नरवर्भंक अच दे । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( १८३ ) 


५ हे अधिगो! ते इषः सुध [ १२३९ ]- हं गायको 
आगे करनेवाये सोम ! तेरे अघ्न युख बढानेवाके हुं । गायको 
आगे करनेवाला सोम अर्थात्‌ गायका दूध जिसमें मिया 
जाता है वह सौम । 

सोमका रस दटूधमं मिलनेसे वह्‌ एक उत्तम प्रकारका भक्ष 
होता हे । 
५ | भ, 
साम बवट बटाता इ 

सोमरसको छानकर उसमें इध मिखानेसे वह पुष्टिकारक 
अन्न होता है-- | 

१ सहस्रपाजसः सामाः पवन्ते [११८९ ]- हजारों 
प्रकारकी शक्तिं बढानेवाले सोमरस छाने जाते हे । 

२ दमत्‌ सुवीर्यं पवस्व [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
पराक्रम करनेके सामभ्य हुम दे । 

सोमरसरूपौ जो अश्च है उसमे एसा विलक्षण साम्यं है 
समं शंका नहीं । 

= & @ =, | 
सोम धन ओर उक्तम यं देतादहं 

९ ते स्वाना; देवासः इन्दवः नः सहसिणं रयि 
सुवीर्यं आ पवन्ताम्‌ [ ११९२ [- बे निचोड़े गए दिष्य 
सौम हमे हजारों प्रकारके उत्तम वीयं ओर धन देवे । 

२ हे पवमान ! सहस्रवर्च॑सं स्वाभुवं रथिं अस्म 
धार्यं [१२०३]- हे शुद्ध होनेवाले सोम ! हजारो तेजसे 
युक्त एसे अपने स्वयंके घर हमे दे । 

२ दे इन्दो! नः महः रायः आभर, वीरवत्‌ यशः 
रास्व [१२१४]- है सोम ! हमे बडे बड़ घर दे ओर पुत्र 
पौर्रोसे यक्त यश दे। 

७ मखस्यसे साधः दित्सन्ते स्वा शतं चन हतः 
नः आमिनन्‌ [ १२१५ ]- यज्ञ फरनेवारोशो तु जम धन 
देनेको इच्छा करतः है, तब संकडो कुटिल शाघ्र्‌ भी वेरा प्रति- 
नन्ध नहीं कर सकते । 

५ हि इन्दो ! नः वाजसातम शतस्पृदं, सदख- 
भर्णसं तुविदयुश्चं विभासहं रथिं अभि अर्ष [ १२३८ ]- 
हे सोम ! हमे बर देनेवाले, बहर्तो द्वारा प्रशंसित, हजारोका 
भरणपोषण करनेवाकते तेजस्वी, विशेष दीप्तिवाले धन वे । 

द पुरुस्पृहः घसः ते राघसः नेदिष्टतथ(; स्याम 
[ १२३९ ]- बहुत सारे लोग तेरे घनको प्रशंसा करते ह 
अतः उस धनके पास हम पहुचे । 


८ १८७ ) 





शत्रको दुर कैर 


? विश्वाः द्विषः अप जाह [ १३८४११९४ [~ सब 
हच्रओंको हरा ! 

२ पुटः सहः चाः (११८६।- युद्धम अपन इत्र 
ओको जीतनेक्षा सामथ्यं इसमे दडः ¦ 

रे पवमान ! अराव्णः अषदद्रन्तः [ ११९४ |- हं 
सोमरस ! तु डान तं देनेवाठे कजसोको इर करदा है । 

8 तेयः मदेषु नवनवती; अवाहन [ १२१०1- 
तेरा यह्‌ रस सं्रावमं ९९ शन्रुजशणे हरता हः. 


५ सद्यः पुरः { १२११ }- उसी समय शक्रुके नगरोका 


यहु नीह करता है) 

६ दिवोदासाय शाम्बरं तुं यदुं अवाहन [१२११] 
-दिवोदासके कल्याण करनेके लिए शम्बर, दुर्वच भौर यदु- 
भको इन्द्रने सारा । 

७ सोभः शरधः अवब्नन्‌ , अराव्णः अष [ १२१३] 
सो शन्रुजोको माट्ता है अट द्य ने देनेदालेको भी दर 
करता है । 

८ भुधः जाह [ १२५४ ]~ शश्रुभओको हरा । 

९ शरः न गभस्त्योः आयुधा धत्ते [ १२२९ ]- 
शूरके समान यह सोभ हार्थोमे कस्त्रोको भरण करता हे । 

१० भटसरः कतुविद्‌ अधः अपच्नन्‌ [ १२३७ ]- 
यहु आनन्द. देनेवाला सोम कमं करनेके खव ज्ञानको जनता 
है मौर शश्रुओको मारता है! 

११ हे इन्द्र ! त्वे शद्वतीनां षरं धर्ता, दस्योः 
षन्ता आसि [ १२४९ ]- हे हष! त्‌ श्रओोकौ शाश्वत 
नगरिथोका ओर दृष्टोका नाह्ना करनेवछा है | 





१ जक्षानं हर्यतं दिष्ट सजन्ति [ ११५७५ ]- अभी 
अभी जन्मे हुए उस पुञ्य बालकको शुद्ध करते हे, साफ 
करते हे । 

२ गणेन विघ्रं शुम्भन्ति [ ११७५ ]- स सभृहुमे 
मिलकर ज्ञानको पुजा करते हं । सत्कार करते हे । 


३ कविः गीर्भिः पवित्रं अत्येति [ ११७५ [~ कवि 
भाषणके द्वारा पवित्रताके पाच पुव गया है | 


सामवेदका दुबोध अनुवाद 


[ उन्तरा्चिकः 


छ ऋषिमना ऋषिदत्‌, सहस्रनीथः, कवीनां 
पदवीः महिषः ठतीयं धाम सिष्रासन्‌ व्रिरजजं नु 
विराजति [ ११५६ ] - ऋषिके समान जिसका पवित्र मन 


है, जो ऋषियोका निर्माण करता है, जो अनेक मार्गसि उत्तम 


काथं करता है, जो ज्नानीकौ पववीको प्राप्त हुभा हे, फसा जो 
महान्‌ ओर शक्तिमान्‌ होनेके कारण सवच्चि तुत्तीय स्थानम 
रहता है वहु विशेष तेजस्वौ होनेके समान विराजमान्‌ 
हीता ह । 

५ चसमूषद्‌ शकुनः गोविन्दुः महिषः तुयं धाम 
विवक्ति [ ११७७ ]- सम्‌ हमे सन्मानपूर्वक रहनेवाला 
गाय पालनेवाला, चतुथं स्थानम अर्थात्‌ सवत्तिम स्सानमें 
विराजता ह । 

६ एते अस्य वीयं चधेन्तः [ ११७८ ¡- ये बीर 
इसका पराक्रम बढते ह्‌ । 

७ पुनानासः चसूषद्‌ः ते नः वीर्य धन्त [११७९ 
-वे पवित्र होनेवठे सम्‌ हमं समानस रहनेवासे तुम हमे 
उत्तम पराक्रम करनेका सामथ्यं दो ¦ 

८ पुनानः राधसे हाद चोदय, देवानां योनि 
आसदं [ ११८० ]- बुद्ध होकर स्तिदि प्राप्त करनेके लिए 
रोगोके हूवयमे शद्ध प्रेरणा कर । देवोके स्थाने मे बेटा 


इभा हूं । 


९ विप्राः त्वा अ अमादिषुः [ ११८१ ; श्ञानी पुस 
आनन्द देते हृ । 

१० विश्वाः द्विषः अप्‌ जहि [ ११८४ ]- सद देव 
कछ रनेवाङे शच्रुओको पराजित कर । 

११९ सखायं आ विश्च [ ११८४ 1]- मिश्रके पास बह] 

१२ नृचश्चसस्व्रावद्‌ त्वा वय प्रजां दपं मक्षीमशि 
[११८५ |- मनुष्ोके निरीक्षण करनेवाले तुन आत्मज्ञानीको 
प्राप्त करके सुसन्तान आर मघ प्राप्त करके मानन्दसे रहँ । 

१२ पृथिव्याः अधि द्युल्नं [ ११८६ ]- पुथिवौ एर 
तेजस्वी अश्न उत्पश्च कर | 

१५७ प्रत्सु नः सहः धाः [११८६] - संग्राममे उपयोगी 
ह एसे शक्रुको हुरानेवाले सामथ्यं हमे दे । 

१५ अवस्यवः ! पवमानं विप्रं देववीतये सष्वाणं 
अयि प्रगायत [ ११९९ ]- अपनी रक्ताकी हणा करने 
वारो ! शु, ज्ञानी, देवोके पौनेके लिए निचोडे गए सोम 
रसंको लक्ष्य करके स्तोर््रोका गान कसे 

९६ यमत्‌ सतीर्य पवस्व [ ११९० ]- तेजस्वी उत्तम 
सामथ्यं हमे दे । 





मेव्रम्म अध्याय] 


१७ नः सहस्िणं राथ षीं पवन्ताम्‌ [११९२] 

- में हजारों प्रकारके धनं ओर उत्तम पराक्रम करनेके 
सत्मथ्यवो 1 

१८ पवमानः कनिक्रदत्‌ विश्वाः द्विषः अप जहि 
| ११९४ ]-तु श्रु होते हुए तथा शब्द करते हए सब 
कश्ाश्चुजेक्रो बरूर कर । 

१९ अराव्णः अपञ्नन्तः स्वश: ऋतस्य योनौ 
सिदत [११९५]- अनुदार शात्रुओको मार कर, अपने तेजसे 
युक्त होकर पज्ञके स्थान पर बटो, 

२० स हस्रवचेसं स्वाभुवं रथिं भस्मे रास्व 
[१२०३]- हारों प्रकारके तेजसे युक्त घर आौर धन हमें दे । 

२९ कविः विप्रः दिवः प्रिया सभि हिन्वे [१२०४] 
- ज्ञानी, अद्धिमान्‌ शुखोकसे प्रिय स्थानकी ओर प्रेरणा 
करता है । 

२२ ते मद्षु नव-नवतीः अबाहन्‌ [१२१०]- तेरा 

उत्साह युम निन्यानवे शत्रओको मारता है । 

४३ सथः पुरः [ अवान्‌ ] [१२११]- उसी समय 
शाच्रुओकि नगररोको इसने तोडा । 

२७ नः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववित्‌ सहस्िणीः 
द्रषः पररिश्चर [ १२१२1}- हमं गाय, सोना ओर धोडसि 
युक्त हजारो प्रकारके अन्न दे । 

२५ सोमः मृधः सपघ्चन्‌ अरान्णः थप [ १२१३ ] 
है सोम । हिंसक ओर दान न देनेवाले शात्रुर्ओका नाहा कर । 

रदे नः पहः रायः आ भर, मघः जहि, वीरवत्‌ 
यश्चाः सस्व [ १२१४ ]- हमें बहत सारा धन भरपूर वे। 
हाश्रुजकि मार मौर पुश्रोकि साथ मिलनेवाले यश्च ओौर 
अश दे । 

२७ राधः दित्सन्तं स्वा शातं चन हृतः न आमि 
नन्‌ [१२१५ ]- धन देनेको इ्छावाके वुप्ते सेकर्णो शत्रु भी 
ध्न वेनेसे नहीं रोक सक्ते । 

२८ सः छुषा वषभः मुषष््‌ [५२२२ |- बह बलवान्‌ 
यर अधिक बलवान्‌ हो गया है । 


२९ स वामने ङतः [ १२२२ ]- षह देनेकेलिएही 


उश्पल् हज है । 


३० ख भोजिष्ठः बरे हितः [ १२२३ ]- बह बल 


छली बीर बलके कार्यम ही स्यापित क्रिया गयाहै)। 
३९ गिरा सम्भृतः सवकरुः अनपच्युतः उग्रः 
सस्तल॒तः वयक्षे | १२२४ |~ वाणीसे प्रक्णसित, बरवान्‌ 
२४ [ साम. हिन्दी ना. २] 


सलामषेद्‌ का सखुबाध अनुवाद 


( १८५ , 


होनेके कारण अपने कतंग्यसे विमुख न. होनेषाला, उग्रबीर 
मौर कमी न हारनेबाला एसा वहु इन्र धन देनेको इच्छा 
करता है | 

२३२ शूरः नः गभस्त्योः आयुध चत्ते [ १२२९ | 
ल्‌रके समान वहु होमे शस्त्र धारण करता है । 

३२ प्राक्‌, अपाक, उदक्‌ वा न्यक्‌ चभिः हयसे 
[ १२३१ ]~ पुव, परिचमः, उत्तर ओौर दक्षिण दिक्ञामं लोग 
तुक्षे चहायताके लिए बुलाते हं । 

३४ उपमानां प्रथमः निषीदसि [ १२३४ ]- उपमा 
देने योग्य मनुष्यों सबसे मुख्य होकर तू बैठता हे । 

२५ श्रवाय्यं र्यं नितोश्से [ १२३६ 1- प्रशंसनीय 
धनकै च्ए तु शत्रुओंको पीडा देता है। 


२६ पुरस्पृहस्य चसोः राघखः नेदिष्ठतमाः स्याम 


[१२३९]- बहुतोके द्वारा चाहने योग्य, सदि वेनेवालि धनके 


बहुत ही पासं रहनेवाङे हम होवे । | 

३७ प्रजाभ्यः शं [१२४२]- प्रजा्ओका कल्याण हो । 

२८ शुकः वाजी सत्ये विधमेन्‌ [१२४३]- तेज्वी, 
बलवान्‌ ओर सत्यभमागंसे अनेक काम करनेवालातुहै। 

३९. त्वं दाद्युषे नृन्‌ पाहि [ १२५४६ ]- त्रु दन देने. 
वाले सनुष्यको रक्षा कर । 

७० त्मना रोकं रक्ष | 
अपनी सन्तानेकिी रक्षा कर । 

६९ सज्ालित्‌ अगोद्यः विद्वतः पृथुः [ १२४७ ]- 
सव शत्रुर्मोको जीतनेव्राला, किसीके आगे न दञनेवारा, 
संवसे बडा वीरतूहै) 

६२ शश्वतीनां पुरां धर्ता, दस्याः हन्ता, मनाः 
दधः असि [ १२४९ ]- तू क्ञच्रुरओकी श्राक््वत नगरियोको 
तोडनेवाका, शच्रको मारनेवाला मौर सनको बलवान्‌ करने 
वाराहे, 

७३ पुरां भिन्दुः युबा कविः अमितोजाः चिभ्वस्य 
कर्मणः धर्ता वज्ञी पुरुष्टुतः यजायत [ १२५० ]- 
राच्चके नगररोको तोडनेवाला तरुण, ज्ञानी, अपरिमित शक्ति 
शाली, सब कर्मोको धारण करनेवाला, वज्रधारी भौर 
बहुकेकि हारा स्तुति करनके योग्य तु उत्पन्न हुआ है । 

8४ त्वे गोमतः वरस्य चिरे अपावः [ १२५१ ]- 
तुने गार्योको चुरानेवाले वल राक्षसक्षी गफाको कोडा | 


४५ तुज्यसानासः देकः अबिभ्युषः त्वां आविषुः 


१२४६ ]- अपने प्रयत्नसे 


( १८६ ) 


( १२५१ ]- हारे हए गेवोनि फिर म घबराते हए तरादौ 
आसरा लिया । 

४६ यस्य रातयः सहस, उत वा भूयसीः सन्ति 
तं ओजसा शानि शन्दरः स्तोमेः अभ्यनूषत [१२५२]- 
जिसके दान हजारों अथवा उससे भी अधिक हें, उस 
सामभ्यंसे युक्त हन्रकौ स्तो्रसि स्तुति करते हं । 


जनमद (प वेदिक ~ 


उपमा 


९ जश्शाने शिष्य न [ ११७५ ]~ नये- नये जन्ते हए 
वच्चेको निसप्रकार साफ रसते ह, उसौप्रकार ( यतं मरुत 
 श्रुजन्ति ) पुश्य सोमको मरत्‌ साफ करते हं । 

२ वाजसातये हियानाः आशवः न [ ११९१ ]- 
य॒द्धके लिए तैय्यार हुए हुए चंचर घोडेके समान ( हेतृभिः 
अव्य वारं अति असग्र) ऋत्विजोके दारा सोमरस छलनीसे 
छाना जाता है । 

३ यातरः घत्सं त [ ११९३ ]- षयं जिसेध्रकार अपने 
वषठडेके पास जाती है, उसीप्रकार ( इन्दवः अभि अर्षत) 
सोमरस कल्म जति हे । 

8 धेनवः गावः वत्सं न [ ११९७ ]- वुधार गयं 
अपने बशडेके पास जिसप्रकार जाती हे उसौप्रकार ( विप्राः 
इन्द्रं अभि अनूषत ) ऋत्विज इन्रके पास जाते हे । 

५ मदच्युत्‌ सामः सादने क्षेति [ ११९८ ]~ आनंद 
देनेवाला सोमं जिसप्रकार .यजक्चालासं रहता है, उसीप्रकार 
( सिन्धोः ऊर्मा विपश्चित्‌ ) नदोके पानीभे सोम रहता 
है, ओर उसीप्रकार ( गोरी अधिधितः ) गानो बीष्दमे 
सोम शद होता है । 

६ कतुः कचिः विचक्षणः [ ११९९ ]~ उत्तम यश्च 
करनेवाला जिसप्रकार श्षानी भौर महान्‌ विद्वान्‌ होता है, 
उसीप्रकार { साभः दिवः नाभा ) सोम धुलोकमें अचे 
प्थानपर रहता है । 


सामवेदक सुबोध अञुवाद ` 


[ उष्छरार्यकः 


७ परावति कविः विप्रः [ १२०४ ¡~ जसे श्रेष्ठ 
स्थानम कवि भौर ज्ञानी रहता है, उसीप्रकार ( धासथा 
दिवः प्रिया अभि हिन्वे) धारमे युक्त होकर धुलोकमें 
प्रिय स्थानके पार सोम रहता है । 


८ सिन्धोः ऊर्मैः स्वनः शव- [ १२०५ ]- समूद्रकी 
लहरोके ्षब्दफे समान ( ते शुष्मासः उदीरते ) तेरी 
सोमरसकी - तीव्रतके शब्द सुनार देते ह, 

९ प्रोत्‌ अश्वः न [ १२२० ]- हिनहिनानेवा्ले घोडे 
समान ( महः संवरणात्‌ यदा व्यस्थाल्‌ ) महान्‌ षेगसे 
जंगलको अग्नि फैलती हे । 

१० वञ्जः न [१२२४]- वके समान ( सटः गन- 
पच्युतः ) बलवान्‌ ओर नं दथनेषाला शख है। 

१२ अव्यः. न [ १२२८ ]- धोरके समान ( नदीषु 
वथा पाजांसि कृणुते ) नदीके पानी सोम अनायास ही 
अपने बल दिखाता है । सोम पानीमें मिलाया जाताहै। 


१२ दुरः न [ १२२९ ]- श्रे समान . ( गभस्त्योः 
आयुधा घन्ते ) सोम हा्थोमिं शस्त्र धारण करता है। 


१२ विद्यत्‌ अश्रा इव [ १२३० ]- बिजली जैसे 
बादलोसि पानी बरमाती हे, उसोप्रकार ( रोदसी प्रपिन्षे ) 
सुखोक ओर भूलोक फल देते हं । 

१४७ भ्राजा न [ १२४० ]- तेजसे जसे कोद चमकता 
है, वैसेष्टी सोम ( अध्वरे धारा याति) यक्षम अपनी 
धारासे जाता हे । वहां जाकर चमकता है । 

१५ परियं मिञ्नं दव [ १२४४ ]- प्रिय मिश्रके समान 
(प्रेष्ठं अतिथि स्तुषे ) सवं प्रिय अग्निको स्तुति करता हू । 

९६ रथं ब वेद्यं [ १२४४ ]- रथके समान षन प्राप्त 
करानेवले अथितिको मं स्तुति करता हृं । 

९७ कवि इव म्रहास्यं [ १२४५ ]- कविके समान 
प्रश्षसनीय । 


१८ गिरेः न [ १२४७ ]- प्थंतके समान ( विश्वत 


पुंथुः ) चारो मोरते भष्ान्‌ एेसा ( दिवः पातैः ) शलोक 
शासक इच्छ हे । 
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११९५ ९।१३।९ असितः काश्यपो केवलो वा ५१ १ 
(३) 
११९१ ९।१२।१ असितः कातरयपो देवलो वा ॥ 
११९७  ९।१२।९ असितः काश्यपो देवलो वा # 1 
११९८ ९।९१२।३ असितः काषष्यपो देवलो वा ॥ ॥ 
११९२ ९।१२।४ असितः काश्यपो देवलो वा 9, १ 
१९०० ९।९२।५ असितः क्यपो देवलो कवा छ 
११०१ ९।१२।६ असितः काश्यपो देवलो वा र 6 
९०३ ९।१२।७ असितः कष्ियपो देवलो वा 7 ५४ 
१२०३ ९११२।९ असितः काश्यो देवलो षा 5) ( 
९००५ ९।१२।८ असितः काश्यपो देवको षा ॐ 9 


२९३8 


८1३ ११२ 


( १८८ ) ` सामवेदका सुबोध भयुधाद [ उच्तरालिकःः 
मंत्रसंख्या ऋर्देवस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
( ४) 
१९०५  ९।९०।१ उचथ्य आंगिरसः पवमानः सोमः गायन्री 
१२०६ ९।५०।२ उचथ्य ओभिरसः # » 
१२०७ ९।५७। ।, उथ्वथ्यं आंगिरसः 9१ ४१ 
१२०८ ९।५०1४ उचथ्य आंगिरसः ५ १ 
१२०९. ९।९०।५ उवध्य आंगिरसः ५ 1 
| (4) 
१९९० ९।६ १।१ अमहीयरांगिरसः 9, ११ 
१९९९१ ९।६१।२ अमहीयुरांगिरसः भ ५ 
१९१२ ९।६ १।६ अमहीयुरांगिरसः २ + 
१२१३ ९।६ १।२५ अमहीयुरांगिरसः छ न 
१९१४ ९।९१।१६ अमहीयुरागिरसः ५ न 
१२१५ ९।8६ १।२७ अमहीयुरांगिरसः ५, न 
१९१९६ ९।३२।७ निध्रुविः काहयपः ५ 
१९९.७. ९।६३।८ निध्रुविः का्यषः 
१२६१८ ९।६३।९ निधर्षिः काश्यपः १, 9 
(६) 
१२१९. ७।३।९ वसिष्ठो अंश्रावरुणिः भग्नः त्रिष्टुप्‌ 
१२९० ७।३।९ वसिष्ठो भेश्रावरणिः | ~ 
१९२१ ७।३।९ वसिष्ठो मंश्रावरणिः ऽ 
१२९२ ८।९३।७ सुकक्ष आंगिरसः षन््ः गायन्री 
१२२३ ८।९१।८ सुकक्ष आंगिरसः क ५5 
१५९० ८।९३१।९. सुकक्ल अगभिरसः २, २१ 
| ( ७ ) 
१२९५ ९।५१।१ उचथ्य आंगिरसः पवमानः सोमः ५ 
१२९१ ९।५१।९ उचथ्य आंगिरसः ति 
१९२७ ` ९।११।३ उचथ्य आंगिरसः ॥ ), 
१२९८ ९।७६।१ कविभिः ५ जगं 
१९१९९  ९।७६।९ कविर्भागिवः ग ति 
१९३० ९।७६१।३ कविभर्गिवः क) = 
१९३५ ८।8।९ देवातिथिः काण्वः इरः परगायः~( विषमा बहती, 
| षमा सतो बहली ) 
१९३२ ८१४।२ देवातिथिः काण्वः 9 ? 
१२३२ ८१६१।१ मेगः प्रागायः ४ क 
भर्गः प्रागाथः 


न॑वये अध्याय 1 


भ॑श्रसद्या 


१९६५ 
१९३६९ 
२२३७ 
१२९३८ 
१९३९ 
११९४० 
१२४१ 
१९४२ 
१९४१ 


१९४४ 
१९१८५ 
१९४६ 
१२९४७ 
१९४८ 
११४९ 
११५१० 
१११ 
१९५५२ 


ऋग्वेदस्थामं 


९।६ २।१९ 
९।६३।१३ 
९।९३।२४ 
९।९८।९ 
९।९८।५ 
९।९८।३ 
९।१०९।४ 
९।१०९।५ 
९।१०९।्‌ 


८।८४।१ 
८1८६।१ 
८।८४।३ 
८1९८४ 
८1९८५ 
८।९.८।६ 
१।११॥४ 
१।११।५ 
१।११।८ 


सामवेद का खर्बाध अनुवाद 


ऋषिः  देषता 
(८ 
निध्रुविः काडयपः पवमानः सोमः 
निध्रविः काश्यप २१ 
तिघ्रविः काद्यप 1; 


अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारदाजह्व , 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्रजश्च », 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्राजश्च, ,, 


अग्नये विष्ण्या एेर्वराः ह 
अग्नये धिष्ण्या एेश्वरः ४) 
अग्नये धिष्ण्या एेश्वराः क 
५९.) 
उशना काव्यः अन्नः 
उङना क्ष्यः 11 
उशना काव्यः + 
नृमेध आंगिरसः हषद्रः 
नृमेध आंगिरसः 01 
नमेव आंगिरसः १ 
जेता `माधुच्छन्वसः 8 
जेता माधुच्छन्वसः ५१ 
मेता माधुच्छन्बसः १ 


(णिनि सिं 


18... 


द्विपदा विराट्‌ 
=, 


29 


गित्र 


#6। 
१) 
उष्णिक 
9 
4 
अनुष्ट्ष्‌ 
, 9 


> 9 


(९०). | सामवेदका खुबोध भदुवाद्‌ ` [ उत्तराचिकः 
उश्य दशमोऽध्यायः | 
= शः सन्न ` 
अथ पञ्चमध्रपाठकस्य कितीयोऽध्यायः ॥ ५॥ 


[१] 


( १-२३ ) १ पराशरः शक्त्यः; २ शुनःसेप आजोगतिः स देवरातः कृत्रिमो बदवाभित्रः; २ भतसितः कादयो देवली वा; 
४, ७, रहूगण आंगिरसः; ५६ १-४), ५ ( प्रथम पादः; प्रियमेध आंर्भिरसः; ५ ( जेषास्त्रयः पाकाः ) ६ प्रथमः पादः) 
१४ नृमेध आंगिरसः; ६ ( लेषास््यः पदाः) इध्यवाहो दादह्युतः; ८ पवित्र आंनिरसो वा वसिष्टोका उभौका; 
९ वसिष्ठो संत्रावरणिः; १० वत्सः काण्वः; ११ शतं वैखानसः; १२ सप्तयः (१ भरु्राजो बाहस्पत्यः; २ क्यपो 
मारीचः; २३ गोतमो राहूगणः, ४ अत्रिर्भौमः; ५ विश्वामित्रो गाथिनः, ६ जमदग्निभ्िवः; ७ वसिष्ठो 
मेत्रावरुणिः ); १३ वसुर्मारद्राजः; १५ भर्गः प्रागाथः; १६८भरद्वाजो , बाहृस्पस्यः; १७ भनुराष्सवः; 
१८ अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिरवा भारदहाजस्च; १९ अग्न धिष्ण्या एष्वराः; २० अमहीषुरंगिरसः; 
२१ त्रिशोकः काण्वः; २२ गोतमो राहुगर्णः; २३ मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः ॥ १-७, ११-१३, 
 १६-२० पवमानः सोमः, ८ पवमनाध्येता, ९०, १४-१५, २१ ( २-३ ), २२-२३ श्रः; 
९ अग्निः, २१ ( १) अग्नौ ॥ १, ९ त्रिष्टुप्‌; २-७, १०-११, १६, २०-२१ गायत्री; 
<€, १८, २३ अनुष्टुप्‌; १२ ( १-२ ); १४, १५ प्रायः ( बहती, सतो बहती ); 
| १३८२३), १९ विषया विरह, १३ जगती, १७, २२.उदिणक्‌ ॥ 


| 8 २“ ७१ २३१ ड 
१२५४ अक्रन्त्सञ्युद्रः प्रथम (सघ 
ॐ 


9 -्‌ 


9 3 9 २२ 3 २ 


न्‌ जनयन्प्रजा ुबनस्य गोषाः | 


व 
१२५४ मस्ति वायुमिष्टये राधस नो मत्सि सित्रावर्णा पूयमानः । 
| उरे 3 १ ,3 १ र 


४ = | तीः ( 
रतं मृरिपि देवान्मत्सि चवापृथिवी दत्र साम ॥२॥ (ऋ. ९।९५४९ ) 


न) 


ॐ १ ध 
मत्सि श्धा 


4 ~ 


( १ ] प्रथमः खण्डः | 
 [ १२५३ ] ( समुद्रः गो-पाः ) पानी बरसानेवाला, रक्षक सोम ( प्रथमे भुवनस्य विधर्मन्‌ ) सबसे पहले 
मुवर्नोको धारण करनेवाले अन्तरिक्षम ( प्रजाः जनयन्‌ अक्तान्‌ ) प्रजाओंको उत्पश्न करके सबकी भपेक्षा भेष्ठ हभ । ( वषा 
स्वानः ) बलवधेक सोमके रसको निकालनेके बाव ( अद्धिः सोभः ) आदरणीय वह सोम ( आधिसानो अव्ये पवि) 
अधिक ऊंचे रषे गए मालोंकी छलनीमे ( बृहत्‌ वावृधे ) अधिक बहता है ॥ १॥ 


[ १२५४ 1 हे ( देव सोम ) दिष्य सोम ! ( नः इष्टये राधसे ) हेमे अश्न ओर धन प्राप्त हो इसलिए ( वायु 
मत्सि ) वायुको प्रसन्न कर । ( पूयमानः ) छाना जानेवाला तु ( भित्रावर्णा मरित ) भित्र ओर वरदणको सन्तुष्ट कर । 
( मश्वं शद्धः मरित ) मश्तोकि वलको- अनन्वित कर । ( देवान्‌ मत्सि ) देको सन्तुष्ट कर ( दयावापृथिषी 
[ मरिष 1) चुलोक ओर पथिवीको प्रसन्न कर ।॥२॥ 


दशाम अध्याय 1 सामपेद्का सुबोध" सलुघाद्‌ र ` (९) 


| 3 3 ध २१ ४ 9 रे 3. 9 ध .8 २ | 
१२५५ महत्तत्सोमो महिषथकारापां यद्व्माश्वणीत दबवान्‌-। ` 
१२३.२ 3 9२ 3 9 . श्र ८ २.३ २,३१.२ = 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयन्छयं ज्योतिरिन्दुः ॥३॥ १ (टे). ॥ 
[ ध।* २८ । उ० १ । सख ८ | ( ऋ ९।९७)१ ) 
२श्‌ 3 3 । 


3३२ 39 रर्‌ ज 39 २ - 


१२५६ एष देषो अमत्य! पणेवीरिवि दीयते 1 अभि द्रोणान्यासदम्‌ ` ॥ १ ॥ (ऋ ९।३११ ) 
ॐ 9 क २.3 २ ॥ि गा 0 वि 9 ॥ 

१२५७ एष विप्ररभिष्डुतोऽणौ देवो वि, गाहते । दधद्रलोनि दाशुषे ॥ २॥ (ऋ. ९।३।६) 
ॐ 9 ४.९. २ 3 २४ .3 9 २3. ) . १५१२ ५ < । 

१२५८ एष सिश्वानि वाथा श्चुरों यज्ञिव अस्वभिः । पवमानः सिषासति ॥ ३ ॥ ( ऋ. ९३४.) 
३२३१ २ ^ १९ 4 ४६ 3.3. भ ध 9 रे 

१२५९ एष देवो रथयंति पवमानो दि्वस्यति । आविष्छणोति वग्वनुम्‌ ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९३९.) 
8 "9. 39, २३१२ ._ 1 

१२६० एष देषो विषन्द्रुभि पवमान वभिः । दरिवाजाय मृज्यते ॥ ५॥ (ऋ. ९।२।६ ) 
अ क न १ ३ 9 २ | , 

१२६१ शष देषो विपा कृतोऽति इराक घाति । पचमानो अदाभ्यः ॥ ६ ॥ (ऋ, ९।६।२) 

# 3 9 २ 34 रर्‌ं उ. 9२ १२ 3 


। 


3२ 9 २ 

१२६२ एष दिवं वि धावति तिरो रजासि धारया । पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ ( ऋ. ९।३।७ ) 
` ([ १२५५ | ( महिषः सोमः ) महान्‌ पूज्य सोम ( महत्‌ त॑त्‌ चकार ) उस महान्‌ कायंको करता है' । (यत्‌) 
जो शयं ( अपां गैः ) पानीके गभंवाला यह सोम ( देवान्‌ आवृणीत ) वेर्वोकौ सेवा करनेके लिए करता है ! ( पय. 
मानः ) छनकर इस सोभने ( इन्द्र ओजः अद्‌ घात्‌ ) इन््रमं बल बढाया, उसौप्रकार इस ( इन्दुः ) सोमने ( सूर्यं 
ज्योतिः अद्‌ धात्‌ ) सुमे तेज स्थापित किया ॥ ३ ॥ 

{६९५६ ] ( पषः अमत्यै देवः ) यह अमर देव सोम ( द्रोणानि आभि आसदं ) कलशमें बेठनेके किए 
( पणैवीः इव ) पक्षीके समान ( दीयते ) वेगसे जाता है ॥ १॥ 

[ १२५७ ] ( विरे; अभिष्टुतः ) जञानियोकि द्वारा भरश्चसित ( एषः देवः ) यह देव सोम ( दाशुषे रत्नानि 
दघत्‌ ) बाताको रत्न देता हभ ( अपः विगाहते ) जलो जाता है ॥ २ ॥ । 

[ १२५८ | (पवमानः पएषः श्रुरः ) छाना जानेवाखा यह्‌ शूर वीर सोम ( विश्वानि वार्या ) सथ धन ( सर्वभिः 
याश्चवं ) अपने बको सहायतासे प्राप्त करते हए ( सिषाखति ) हमं देनेकी दृष्छा करता ॥ २॥ 

[ १२५२ | ( एषः पवमानः देवः ) यह छाना जानेवाखा दिष्य सोम ( रथयति ) यज्ञमे जलनेके लिए स्थी 
इच्छा करता है! ( दिङस्यति ) भौर हमं इष्ट पाथं देनेको दृच्छा करता है मौर ( वग्बलुं आविष्कृणोति ) शश्व 
करताहै॥ ४॥ | 

[ १२६० ] ( पएषः पवमानः दे वः ) यष्ट छाना जनेवासवा दिभ्य सोम ( ऋतायुभिः विषन्युभिः) यज्ञ करनेवाले 
ऋत्विजेकि हारा, लोग ( हरिः ) घोडधेको जिसप्रकार ( वाजाय श्ज्यते ) संग्राममे जानेके छिए सञाते ह, उसोप्रकार 
सभाया जता है॥ “५ ॥ 

{ १२६१ 1 ( विपा ङतः ) अंगुलियों हारा निषवोडा गया, ( अदाभ्यः) तथान द्या जानेवारा ( चष 
पषमानः देवः ) यह शद होनेषाखा विष्य सोम ( हवरांसि अति घावाति ) शधरर्भोको कुरत हभ जाता है ॥ ६॥ 

१९६२ ] ( धारया पवमानः एषः ) धारसे छाना जानेवाला यह सोम ( कानिश्देत्‌ ) शब्ड करतां बुआ 
( रजांसि तिरः ) शशरुके लो्कोको हराता हभ यज्ञस्थानसे ( विवे विधाधति ) स्वगंछोकको जाता हंभा प्रतीत 
होता है ॥ ७॥ ध, > 


छ 


( १९२ ) खामवेदरका सुबोध अनुवाद | [ उत्तराचिकः 


| ब > च ४ . 
१२६६२ पष दिव व्यासरत्तिरो रजारस्यस्तृतः । पवमानः स्वध्वरः || ८ ॥ ( ऋ, ९।३।८ ) 
२ 3 3 3 र २ 39 २ 3 रे 9 २ 39, । 

१२६४ एष प्रत्नेन जन्मना देवो दवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्र अति ॥९॥ (ऋ. ९।३।९) 


> ॐ 9 > ॐ १ २ 3 र्‌ 


१२६५ एष उ स्य पृरव्रता जज्ञाना जनयन्निषः | धारया पवते सुतः ॥ १०॥ २८द्‌)॥ 
| धा० ३४ । उ ३ | स्व० £ | ( ऋ. ९।६।१० ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ | 


९ 
२ 3 र 8 २.३ १.२. 3 ॥ । रे 

१२६६ एष (च्या यात्यण्ठ्या शूरा रथेमिराद्मिः। मच्छनिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥१। (ऋ. ९।१५।। 
२२} ॐ १ = ९ & २ 31 २ 3 

१२.६७ एष पुरू भियायत बृहते द्वृतातय । यत्रामृतास आश्चत | २ ॥ ( ऋ. ९।१९।२ ) 
239 २ ४ > 3२३८३ > २ 3 र 3 २ 3 9 रेरं 

१२९६८ एतं मृजन्ति मज्ये्चष द्रोणेष्वायवः । प्रचक्राणं महीरिषः ॥ २ ॥ ( ऋ. ९।१५।७ ) 
न्रे क. 3 र 3 - १ र 3 २ ३२ 3 २ 3 9 २ 


१२६९ एष दहता पि नीधतेऽन्तः शयुन्ध्यावता पथा | यदी तुञ्जन्ति भूगंयः।४।। ( ऋ ९।१५।३ 


3 २ 2 १२३. ५ 


1 २ 
६२९० एष रुक्पिभिरीयते वैीजी जुभ्रभिरस्छमभिः । पतिः सिन्धूनां मवन्‌ ।।५। ( ऋ. ९।१५।५) 


ˆ १२६३ 1] ( सु-अध्वरः; पचमानः पफषः ) उत्तम यज्ञ करनेवाला तथा छाना जानेवाला यह्‌ सोम ( अस्तृतः ) 
अपराजित भमर्थात्‌ विजयी होकर ( रज्पंसि तिरः ) उत्रुके लोकोंको नष्ट करके ( दिवं उ्यासरत्‌ ) स्वर्मको जाता हुआसा 
प्रतोत हीताहै॥ :॥ | 

[ १२६४ ] ( हरिः एषः देवः ) हरे रंगका यह्‌ दिष्य सोम ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन जन्मसे ही ( देवेभ्यः 
सुनः ) देवोके किए निचुड कर ( पविञे अर्षति ) छलनीसे छाना जाताहै ॥ ९॥ 

[ १२६५ 1] ( पष्रडस्पः) यही वह सोम ( पुरव्रतः जज्ञानः ) बहुत कमं करनेके लिए उत्पन्न हुआ हमा मौर 

दपः अनयन्‌ ) मन्न उत्पन्न करता हमा ( सुतः धारया पवते ) रसकौ धारासे छनता जाता है ॥ १०॥ 
॥ यहा पहखा खण्ड समाप्त हु ॥ 
[ २ 1] द्वितीयः खण्डः । 

[ र्द 1] ( श्रः ) श्ूरवोर तथा ( अण्ठ्या ) अंगुलियोसि दबाकर निकाला गया ( परः ) यहु सोम ( इन्द्रस्य 
निष्छतं ) इन्द्रके स्थानके पास ( आशभिः रथेभिः ) शोघ्गामी रथेति ( गच्छन्‌ ) जनेकौ हच्छा करता हुआ ( धिया 
याति ) बुद्धिपु्वंक जाताहं॥ १॥ 

[. १२६७ | ( प्प्षः ) यह सोम ( बृहते देवतातये ) महान्‌ यन्ञके लिए पुरू धय यते बहुतसे कम करनेकी 
ण्छा करता हं 1 ( यत्र ) जिस यज्ञमे ( असतासः आशत ) भमर देव कठते हं ॥ २॥ 

[ १२६८ 1] ( भयव: ) ऋत्विज ( महीः दषः परचक्राणं ) बहुत अन्न उत्पन्न करनेवाले ( पत मज्यं ) इसक्ुद 
होमके योग्य सोमको ( द्रोणेषु उप सखजन्ति ) कलकशषमें छानकर रखते हे ॥ २॥ 

- १२द९ 1] ( हितः पषः ) हवि्योमे रखा हमा यह सोम ( विनीयते ) आहवनीय स्थानकौ ओर लेजाय१ जाता 
हे ¦ ( अन्तः द्युन्ध्यावता पथा ) यहां शद होनेके मागंसे ( यदि भूणेयः ) मध्वर्ु आदि ( तुजन्ति ) उसे वेर्वोकी भोर 
के जातेदहं॥ ~ ॥ | 

[ १२७० | ( वाजीं ) बरूकान्‌ भौर ( हुभ्रेमिः अंश्युभिः ) शुश् किर्णोसे युक्त ( प्रः ) यह्‌ सोम ( सिम्धूना 

प्रलिः भयन्‌ ) प्रवाहित होनेषाे रसोका स्वामी होकर ( सक्रिमिभिः ईयते ) याजकेकषि साथ जाता है ॥६॥ 





दशम भध्यृच ' सामवेदका खुबोध अनुवाद (१९३) 


ॐ १९ २ 3 9 


० 4 3 २. ऽ 3 र 3 > ररंञ 9 २ | ८, 
१२७१ एष गृङ्गाणि द्‌धुवरच्छिश्ाते युथ्योर वृषा । न॒म्णा दधान ओजसा. ॥६॥ (ऋ. ९।१५।९) 
3 9 ~ रर ९३ 3 २९ 3 3 9 ग्‌ 2२3 १२ 
१२६१ एषं बष्ठानि पिब्दनः पर्षा ययिवार< अति | अव श्चादेबु गच्छेति ॥७।। ( ऋ. ९।१५।६ ) 
७२२३ रथ स 3 न 3 9 ॐ > 3 
१२७२ एतश त्य दश्च धिषा हरर हिन्वन्ति यातवे । स्वायुध मदिन्तमम्‌ ॥८॥ ३८(क)॥ 


| धा० ६१।उ० १। स्व ७] (ऋ. ९।१९।८ 


॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 

(२३) 

ॐ २ 3 रञ्च 3 २३ ख २ 3 9 २ 3 9 २ 
१२७४ एष उ स्य वेषा रथांऽन्या वरिमेरन्यत्त | गच्छन्वाजरः खहसिणम्‌ ॥१।। (ऋ. ९।३८।। 

3९ ॐ >? ॐ 9 २.3 9५२ 3. ^ २3१ .. 

१२५५ एतं त्रितस्य योषणो हरि हिन्वन्त्यद्विमिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२॥ ( ऋ. ९।३८।२ ) 
| | + र्र्‌ 3 २ उ रेड 3. १ २ “3२ ७ 9 २ 
१२७६ एष स्य मानुषीष्वा उयेनो न विक्षु सीदति । गच्छं जारो न योषितम्‌ ॥३॥ ( ऋ. २।६८४ ) 


' उ रे 8 9 रर्‌ ॐ 9 २१ र्ड 3 २३१५२ 

१२७७ एष स्थ मया रखाऽव चष्ट [द्वः शद्युः | य इन्दुबारमाविशत्‌ ॥ 9॥( ऋ. ९।२८।५ ) 

[ १२७१ ] ( ओजञल्म नृम्णा दघानः ) भवने सामर्णयसे धनोंको धारण करते हुए ( पषः ) यह सोमरस ( युथ्य 

वृषा हिक्षीते ) जितत्रकार सुण्डमं बल अपने सीरगिको हिलाता हे, उक्तीप्रकार ( श्छगाणि दोधुवत्‌ ) अपनी किरर्णोको 
हिलता हं 1 ६॥ 

[ १२७५ 1 ( वसूनि पिष्दनः ) बंठनेवाले राक्षपतोको पीडा देनेवाला ( पषः ) यह्‌ सोभ ( परुषा आति यंथिवान्‌ ) 
सपनी शक्तित कषश्रुषर आक्रमण करता हं, ओर ( शादेषु भव गच्छति ) मारने योग्य राक्षसोको कुचलता हुमा चला 
जाता ह ॥ ७॥ 

[ १२७३ ] ( स-भायुध ) उत्तम शस्प्रोक्ता उपयोग करनेवाले तथा ( मदिन्तम ) अत्यन्त मानन्वडायक (त्यं 
हरि एतं उ ) उस हरे रंगके सोमको ( यातवे ) देवकि पास ले जानेके किए ( षश्च क्षिपः हिम्वन्ति ) शसो अंगुलियां 
व्षाकर रस निकाल्ती हु ॥ ८ ॥ | 





----*-- ^-^ कता ०० ५५१५७१०१ 
न ०००८५५०४ 


।॥ यहा दसय खण्ड समाप्त हआ ॥ 
३] ठतीयः खण्डः । 

[ १२७४ ] ( एषः ) यह ( स्थः; ) रथके समान वेगवान्‌ तथा ( बुष। स्यः ) बलवान्‌ सोम ( सहस्लिणं वाजं ) 
हजारों प्रफारके भन्न दनेके लिए ( गच्छन्‌ ) फलकश्षभं जते हए ( सव्या वारेभिः ) मालको छनोके हारा ( अग्यत ) 
छाना जातादहै॥ १॥ 

[ १२७५ ] ( जितस्य योषणः ) त्रितकौ अंगुलियां ( इन्द्राय पौतये ) इच्धको पीनेके वस्ते देनेके लिए ( शतं 
हरिं इन्दुं ) इस हरे रंगके सोमको ( अद्रिभिः हिन्वान्ति ) पत्थरोसि कूटतौ है ॥ २ ॥ 

[ १२७६ 1 ( स्यः एषः ) बह यह्‌ सोम ( मायुषीषु विशु ) मनुष्य प्रजाओनिं ( इ्येनः न ) व्येन पक्षौके 
समान तथा ( योषितं गच्छन्‌ जारः न ) स्त्रीके पास जते हुए जारके समान ( आ सीदति ) जाकर बैठ्ता है ॥२॥ 

[ १२७७ ] ( दिवः च्िद्युः ) चुरोकका यह पत्र ( यः इन्दुः ) जो सोमहै व्ह ( वारं मा विशत्‌ ) छलनीमे 
प्रमे्षा करता है, ( एषः स्यः ) वह्‌ यह ( मद्य: रतः अव चष्टे) नन्द बढानेषाला सोमरस सजको देवता है ॥ ४ 

२५ [ साभ. हिन्बो भा. २] 


| [° । 
( १९४ ) `  रामवद््क्रा सुबोध अरव [-उशस्तसयाचिकः 


२२ ॐ १ > ३२ 
(क (क 


मि प्रियम्‌ || ५।।८( ऋ. ९।३८।६; 


3३२८७ 9२ ॐ ॥ | 
१२७८ एष श्य पीतये सुतो हरिरषेति धणसि; । कन्दन्यानिम 


यड छ २ ॐ २ ॐ‡ 9 २ 3 १२९ २ 3१२३ १ २ 
१२७९ शष त्य हरिता दक्ष मयेज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भते | ६॥ ४ ८बी)॥ 
| घा० २९ । उ० ८ | स्व० ४ ] ( ऋ. ९।१८}३ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ २॥ 
[ 8 | 
3२ उ २ 3 9 २३ 64 र्र्‌ ४.१२ २ उ २3 | 
१२८० एष बाजी हिता नुभिरविश्वविन्मनसस्पतिः । अव्य वारं वि धावति | १।। (ऋ.९।२८।) ) 
७२ ७१.३२ ॐ १. 2 3.2 व ख २ । 
१२८१ एष पवित्रे अक्षरत्सोमो देवेभ्यः सृतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२॥ (ऋ. ९२८२) 
32२ ॐ 9 3.२ ॐ र 3 १२ € ७ 9 २८३3२ | 
१२८२ एष देवः श्ुमायतेऽधि योनाकमत्ये; । वृत्रहा देववीतमः |) ३ ॥ ८( ऋ. ९।२८।२ ) 
उग्ड उ 9 २ 1 ९ ~. „ रर 

१२८३ एष वषा कनिक्रददश्मिजामिभियतः । अमि द्राणानि भावति ।॥४॥ ऋ. ९२८४) 
8 9 द्‌ ४१२ ॐ २८ १ २ 3 ,9 3 9 गर्‌ 

१२८४ एष ूयमराचयत्पदमाना अधि चवि । पतत्रे मस्सरी मदः ॥५॥ 


( ऋ. ९।२८।५ [ प्रथमः पादः |; ऋ. ९।२७।५ [ त्रयः पादाः | ) 


` {१२७८ 1 ( कीतय सुतः ) देवकि पौनेके लिए निचोड गया ( हरिः धर्णसिः ) हरे रंगका ओर सबको धारण 
करनेवारा ( स्यः एषः ) वह यह सोम ( प्रियं योनिं ) गपने प्रिय स्यान कलक्षमे ( न्द्‌न्‌ आभि अर्ष॑ति ) शब्द करता 
हृञजा जता ह ॥ ५॥ 

[ १२७९. ] ( व्यं पतत्‌ ) उस स सोमको ( दशः हरितः ) दसों अंगुलियां ( अपस्युवः ममज्यन्ते ) यज्ञ 
करनेको इच्छा करती हुईं सार करती हं । ( याभिः ) जिन भंगलियोसि ( मदय शुम्भते ) इम््रका आनन्द बडानेके किए 
सोम छाना जताहं॥ ६६. 











॥ यहा तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[४1] चतुथः खण्डः । 

१२८० } ( वाजी ) बलवान्‌ सोष ( नुभि; हितः ) याजकेकिं हारा कलश्चमें रखा गया हं । ( विश्ववित्‌ 
मनसः पतिः ) सरव्॑ञ मौर सनक्षा स्वामी ( पवः ) यह सोम ( अव्यं वारं विधावति ) बालकौ छलनीकौ मोर 
 दौडता हैः॥ १॥ | । | | . 

[ १२८१ ] ( देवेभ्यः सुतः एषः ) दे्वोको देनेके लिए निकाला गया यह सोम ( पचते अक्षरत्‌ ) छलनीसे 
छाना जता हे । ( विभ्वा धामानि आविक्ान्‌ ) बह सब धामे - देवकि क्षरीरोमे - प्रवेष करता है ॥ २॥ 

{ १९८२ ] ( अमस्यः छृ्र-हा ) ममर मौर शवरर्मोका नाक करनेवाला ( देव-वी-तमः देवः एषः ) वेषोको 
बहुत अच्छा लगनेकाला यह दिष्य सोम ( अधि योनौ शुभायते अपने कलशमं सृक्ोभित होता ह॥३॥ 

[ १२८३ 1 ( चषा पषः ) बल बढानेवाला यह्‌ सोम ( कनिक्रदत्‌ ) शब्द करते हए ( दक्षाभिः जामिभिः यतः) 
दसों अंर्‌लियोके हारा श्वनेके बाद ( द्रोणानि अभि धावति ) कलशमे दौडता हअ पहुंचता हं ॥ ४ ॥ 

१२८७  ( पविन्रे ) छलनी्े रहनेवाला ( मत्सरः मदः ) आनन्द बढानेवाला तथा प्रसन्नता देनेवाला ( एष 
पवमानः ) यह शुद्ध किया जानेवाका सोभरस ( धवि सर्धं मधि अरोचयत्‌ ) दुलोकमे सु्ंको प्रकाश्चित करत है ॥५॥ 


द्कषम अध्याय ] | `  सामयेवका सुबोध अनुद ( ॑ १९५ ) 
| 99 रर १२ 3१ > १२३१ ॥ 
१२८५ एष छ्रषण हास्त सवसना विवस्वता । परतिवाचा अदास्यः ॥६॥ ५(के)॥ 
` ` [ षा० २६। उ० १। ख०७ | (ऋ. ९।२७५ [ प्रथमः पादः |; ऋ. ९।२६।४ | त्रयः पादाः ) ) 
|  ॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ | | 


५ | 
| २२ 32२3१ २ =. 0. ~ र्ड क । 
१२८६ एष कविरामिष्टुतः पवित्रे अधि तोत | पनानो चरन्नपि दविषः ॥१॥ ( क. ९२७१, 
| 8 9 रर ॐ ५ >२ 3 न क्‌ 3 9 २ । 
१२८७ एष ईन्द्राय वायवे स्वाजत्पार्‌ पच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ॥२॥ (ऋ. ९।२७।२ ) 
। २२ 3 9 र व. 0 एङ ८२ २ 9 8 9 
१२८८ एष नूम नायते द्वा मूषा वृषासुतः | सामा वनेषु विश्ववित्‌ ॥ २३॥ ( छ. ९।२७।१ 
३२ ॐ ५२ 3 २ 9१ २ 3 9 रश 
१२८९ एष गन्युराचक्रदत्पवमराना हिरण्ययुः । हन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥४॥ (ऋ. ९२७४ } 
। ४२ उक प्र १ २ 3 १२ ञ्‌ 3 2 3 9 
५२९९० एष शुष्म्णासिष्यदद्‌न्तरिक्ष वृषा हरेः । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥ ५ ॥ ( ऋ. ९।२७]६ ) 
१ “3 १२ 3 9 \ ॐ ¶ ४ । 


१२९१ एष शुष्म्यदाम्यः सोमः पुनानो अपति । देवाकीरवश्चस्स सहा ॥६॥६८(गु)॥ 
| धा० ३१ ।उ० ३ । स्व० ९ | ( ऋ. ९।२८।६ ) 
॥ इति यञ्खमः खण्डः ॥ ५ ॥ 


प त क 17 भ ५५ ११ 


[ १२८५ 1 ( वाचः पातिः ) स्तुत्तिका स्वामी ( अदाभ्यः एषः ) भौर न दबाया जानेवाला यह सोम (सं 
वसानः ) जलादि मिलाय जानेके किए ( विवस्वता सूयेण ) प्रकाह्लमान्‌ सुयंके द्वारा ( हासते ) छोड़ा जाता है । 
बर्तनमे छानाजाताहं॥ ६ ॥ 

 ॥ यहां चौथा खण्ड समात्त हा ॥ 
॥ ५ ] पचमः खण्डः । 

[ १२८६ ] ( कविः अभिषएतः ) कवियों -्तानियों -के हारा प्रश्ंसित होनेवाल ( पुनानः ) छाना जानेवाला 

( द्विषः अपष्नन्‌ ) शत्रुओको मारनेवाला ( एषः ) यह सोम ( अधि तादते ) कले हिरणके चमडपर कटा जाता हे ॥१॥ 
(१२८७ ] ( दक्ष-साघनः स्वाजत्‌ पष ) बल बढानेके साध्नोको ओर स्वगं - सुख - को जौतनेवाला यह्‌ सोम 
( इन्द्राय वायवे ) इन्दर ओर वायुके किए ( पविभ्रे पारे षिच्यते ) छलनीसे टयकता आ नीचेके कलश्चमें गिरता हें ॥२॥ 

[ १२८८ ] ( दिवः मू्घा ) द्यलोकका सिर ( च्रुषा सुतः ) बखवान्‌ ओर रसरूप ( विश्ववित्‌ पयः सोमः 
सर्वज्ञ सोम ( वनेषु नभिः नीयते ) खकडीके बतेनमे ऋत्विजो दारा ठे जाया जाता हं ॥ ३ ॥ 

[ १२८९ |] ( ग्युः हिरण्ययुः ) गौ दुधमें सिकाया जानेवाला, सोनेका स्पशं जिसमे होता है एसा ( दन्दः 
सज्ाजित्‌ ) चमकनेवाला ओर जीतनेवाला ( अस्तृतः ) अपराजित ( पणः पत्रमानः ) यह्‌ शुद़् होनेवाल सोम ( अचि- 
कऋदूत्‌ ) शग्व करता हुआ टपकता दहं ॥ उ ॥ 

[ १२९० ] ( चषा हरिः.) बल बढानेवाला हरे रगका ( पुनानः इन्दुः ) पवित्र होनेवाला ओर चमकनेवाला 
( द्युष्मी एषः ) सामभ्यंवान्‌ यह सोम ( अन्तरिश्वे असिष्यदत्‌ ) छलनीसे टपकता है मौर ( इन्द्रं आ ) इच्रके पा 
पटुचता हं ॥ ५॥ 

[ १२९१ ] (देवावीः अधघशंसहा ) वेवोका रक्षक भौर पापी दाधुओको नाश्च करनेवाल, ( अदाभ्यः पुनानः ) 
न दबनेवाला ओर शुद्ध होनेवाला ( शुष्मी पषः अबोति ) बलवान्‌ यह सोम कलमे जाता है ॥ ६ ॥ 

॥ यहां पाचवा खण्ड समाप्त इभ ॥ 
क | 


( १९६) सखामषेदका सुषाधं अनुवाद त [ उशिकः 


| [६ 
| २ 3₹ 3२.३७ २3 ५.२ ^१य्द्‌ प 

१२९२ स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अपति । विन्नत्रक्षासत्त दवयुः | १॥ .# ९।३७ १ , 
-२ ध प ~ ध्‌ रर क 3 र्ड 3 १ २ 

१२९३ स पवित्रे विचक्षणो हरिरषेति धणतिः । अमि यांनि कनिक्रदत्‌ ॥ २॥ (ऋ ९।१०।९, 
२ ॐ $ 95 0 ध ष्‌ 9 २१९ 8 9 र 

१२९४ स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि धावत | रश्षहा चारमन्वयम्‌ ॥२३॥ ( ऋ. ९।३७।३ ) 
२ ॐर्ड 3 २ ॐ ५ ॐ १२ उ. 


। , 9 

१२९५ स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः इय सह ॥ ४ ॥ (ऋ-२।३७।४ ) 
31 -९.31  । (५ 

१२९९ स वृत्रहा वका सुवो वरिवोविददाभ्यः । सोमो वाजपिवाक्ठरत्‌ ॥५॥ (ऋ ९।३अ।९. 

क कर 


१ .2 ङ | 9 २ २ ५ | 
१२९७ स देवः कविनेषितोर३ऽभि द्राणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय मर्दयन्‌ ॥ ६॥ ७ (खे.)॥ 
। । -[ घा० २१ उ०२। स्व ऽ | ऋ.९।६७६ ) 
 ॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
[७ 
2. 9 २ 3 १ ३९ ड १२३ 9 


१२९८ यः पावमानीरष्यत्यषिभिः सभृतर्रसम्‌ । 





२४ २ ७१२. 8१ २ 9 9 २ | ॑ | 
सवे स्ख पएूतमश्चाति स्वदितं मातरिश्वना ॥ १॥` ( ऋ. ९।६०३१ ) 
£ 1 षष्ठः खण्डः [श 


[ १२९२ 1 ( देवयुः ) देवको प्राप्त होनेवाक ( पीतये सुतः ) इण्वादि देवकि पीनेके किप तैय्यार किया गया 
तथा ( चषा ) बल बढानेवाला ( सः सामः ) वह सोम ( रक्षसि निष्नन्‌ ) राक्षसोका नाक्ष करता हुआ ( पविशन 
अर्षति ) छल्नीसे नीचे उतरता हं ॥ 


[ १२९३ ] ( तरिचक्षणः हारि; ) सबोको देखनेवाला, हरे रंगका ( घरणैसिः सः ) स्थोको धारण करनेवाला वह 
सोम ( पविन्रे ) छलनीते ( कनिक्रदत्‌ योनिं अभि अष॑ति ) शब्द करता हमा कलकशमे जातम ह ॥ २ ॥ 

[ १२९४ 1 ( वाजी दिवः रोचनं ) बलवान्‌, दयुलोकमें चमकनेवाला ( रस्लोहा पवमानः सः ) राक्षसोका माश | 
करनेवाला, शु होनेवाला बह सोम ( अव्ययं वारं विधावाति ) बलोकी छलनीसे छाना जता है ॥ २३ ॥ | 

[ १२९५ ] ( सः ) बह सोम ( तरितस्य अधि सानवि.) च्रितके महान्‌ यज्ञम ( पवमानः ) छाना जाता हृभा 
( जामिभिः सह ) महान्‌ तेजसे ( सूर्यं अरोचयत्‌ ) सूर्यको प्रकाित करता ह ॥ ४ ॥ 

[ १२९६ ] ( चु्हा वृषा ) शाश्ुको सारनेवाला बलवान्‌ ( सुतः ) रस निचोडनेके बाद ( वारि वोवित्‌ ) धन 
देनेवाला ( अदाभ्यः सः सातः ) न दबनेवाला वह सोम ( वाज इव असरत्‌ ) घोडेके समान कलकशमें जाता हं ॥ ५॥ 
[१२९७] (देवः इन्दुः सः) [ यलोके ] प्रकाक्षित होनेवाला वह सोम ( कत्रिना इषितः ) अध्व्ुके हारा 
प्रित ( इन्द्राय मंहयन्‌ ) इन्द्रको महानता देकर ( द्रोणानि अभि धावति ) कलक्ञमे जाता है ॥ ६ ॥ 

॥ यहा छटा खण्ड समाप्त दुभा ॥ । 
{७1 सप्तमः खण्डः । 
[१२९८ ] (यः ) जो ( ऋषिभिः सम्भृतं रलं ) ऋषियोके द्वारा एकच्चित किठ गए रसका तथा ( पावमानी 


बमानके भंत्रोका ( अध्येति ) अध्ययन करता ह । ( सः ) वह ( मातरिश्वना स्वदितं सर्वं ) वायके हारा चख 
[ए सारे ( पृतं. अश्चाति ) पवित्र अल्लका भक्षण करता हे ॥ १॥ 


करीम मध्याय ) सामवेदक सुताघ अघु्बादं ` ( १९७ ) 


| 1 2 ॐ 
१२९९ परविमानीया अष्येत्यषि 
२ 3 १५१ 


‡ 
2 3 । । 
तस्मे सरस्वती .दुहे क्षीर ्सर्पिमधूदकम्‌ ॥ २॥ ( छ. ९।६०।३२ ) 
२ ॐ ५ । 
१३०० पवमानाः स्वस्त्यय ६ 


9 २ 3 9 9 : 
ऋषिभिः सभूता रस्ता ब्राह्मणष्वमत वहतम्‌ ।। ३॥ 
१ 2 3२ 3 > र्‌ २२ 


१३०१ पा्रमानीदृधन्तु न इम रोकमथों अषप | 
२ ॐ १२ द ० 3 9 ~ | 
कृपरान्त्समधयन्तु ना दवाद्वः समाहूताः | || ४ || 
9१२ ॐ 3 १.२ 3 १२ 3८३२३ १२ 9२ 3३१ २ 
१३०२ येन देवाः पवित्रेणाद्मानं पनते सद्‌ा । तेन सहस्रधरेण पावमानीः पनन्तु नः ॥ ५॥ 
१ 3 9 १3 9 
१३०२ पावमानीः स्वस्त्ययनीस्ताभिमच्छति नान्दन | 


र्‌ 9 
पण्यारश्व भक्षान्मक्षयत्यमृतत्व च सच्छति | ॥६।॥ ८ (ता) ॥ 
[ धाण् 9४ | उ० १] स्व ४ | 
॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥ | 


म नान त स त „५ ^. ८ = =५८ (1 9646 ०, ~~न ल ४५ त ॐ = न + ~ वि त प 1 


[ १२९९ ] (यः ऋषिभिः संश्रतं रसं ) जो ऋषिर्यो द्वारा एकत्र किए गदु सारल्पी ( पावमानीः अध्येति ) 
शुद्ध करनेवकते मं््रोक। अध्ययन करता है, ( तसम सरस््रती ) उसे विधारेवौ (क्षीरं सर्षिः मधु उदकं दुहे) इष, 
धी, शहद भौर पानी देती हं ॥ २॥ 


| १३०० | ( पावमानीः ) शुद्ध करनेवाले ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाले ( सु-दुधा ) उत्तम फर देनेवाले 
, ( धघृतच््चुतः ) धीक वृष्टि करनेवाले ये मंत्र (हि ऋषिभिः संभ्रतः रसः ) ऋषियोकेि दारा एकत्र किए गये साररूप 
हे । ( ब्राह्मणेषु अम्रतं हितं ) वेदपाठ ब्राह्मणों मानों यह अषृत ही रख दिया है ॥ ३॥ 


[ १३०१ ] ( देवे: समाहताः पावमानीः देवीः ) देवों दारा तय्यार को गई पवित्रता करनेवारौ यह्‌ देवतारूपः 
ऋचा (नः) हमं ( इम अथो अभ्रु खोक ) इस भौर उस लोकको ( दधन्तु ) देवँ । ओर उस लोकमं (नः कामान्‌ 
समधपन्तु ) हमारा मनोरथ सफल करं ॥ ४ ॥ 


[१३०२ ] (देवाः ) देव ( येन पवित्रेण ) जिस पविश्र साधने ( सदा आत्मानं पुनते ) हमेश्षा अपनेको 
पवित्र करते हे । ( तेन सहस्र धारेण. ) उन हजारो तर्के साधनोते ( पावमानीः न पुनन्तु ) पदित्र करनेवाली वह्‌ 
ऋचायें हमे पविन्र करे ॥ ५॥ 


[ १३०३ ] (पावमानीः ) पवित्र करतेवाल्ौ ओर ( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेवाली जो ऋषये है ( ताभिः 
नान्दनं गच्छति ) उनके सहधोगसे मनुष्यको आनन्दपुणे स्थान प्राप्त होता ह । व्ह ( पुण्यान्‌ मश्षान च भक्षयति ) 
पवित्र अन्न खवाताहं ( अस्रतत्वं गच्छति) जौर अमरत्वेको प्राप्त होता हे ॥ € ॥ 


॥ चहां सात्वं खण्ड समाप्त हुमा ।! 


( १९८ . | सामवद का सुषाध अबुधाद्‌ [ उन्तरा्चकःः 
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१३०४ अमन्मं महा नमता यक्रिष्टयो दंदाय समिद्धः स्वे दुराण। 
23२ ॐ १२ ५ २ $ र २१२ १ ९ 
चित्रभाचु< रोदसी अन्तर्वीं स्वाहूतं विश्वतः प्र्यव्चम्‌ ॥ १॥ ( ऋ. ५।१२।१ ) 
| १ ॐ 9 3१ 3 २३३ ६३ २७ २ 9 9२ 
१३०५ स महवा विश्वा दूरतान सराहन एवे दम आ जातवदः | 
= 9 १५२ उ १ १३२ ॐ१५ २ ॐ 4 ^ 
सना रक्षिषारंतादवद्ादस्मान्यृणत उत नां मधनः || २॥ ( ऋ. ७।१२।९ ) 
१ श्र 3२ ॐ 9 २ ४ 3 २ 39 २ 
१३०६९ त्वं वरूण उत मित्रो अभ्रे तवां बधेन्ति मतिभिेसष्ाः | 
। ४ ९ र्‌ ९५ 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु युयं पात स्वतिमः सदानः २३॥ ९ (हा); 
[ धा० २१ उ० नासि | स्वर # | (ऋ. ७१२।२) 
५ रद प्र्‌ ॐ 9 2 २ १ २ १५७ ५ २ 
१३०७० महार इन्द्रो य आजक्षा पन्यो वृष्टिमा < इव । स्तामेत्छस्य वावृध । १।।८ ऋ <।६।। 
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१३०८ कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तीमयज्ञस्य साधनम्‌ । जामि त्रुवत आयुधा ॥ २॥ (ऋ. ८।६।३ ) 


५८८ १५0१७०१0 ११५ ५१११५ 


(८ [ष्मः खण्डः 
[ १३०४ ] ( यः स्वे दुरोणे ) जो अपने यत्तस्थानमे ( समिद्धः दीदाय ) अग्निको उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करता 
हे । उस ( यविष्ठं). तरुण ( ऊर्वी रोदसी अन्तः चिजभायुं ) इस विज्ञाल द्यावपृथिवीके बोचमें विक्षेष प्रकाशमान 
( स्वाहुत ) उत्तम रीतिसे आहूति दिये गये ( विश्वतः प्रत्यंचं ) सर्वत्र गमन करनेवाले अग्तिके पास ( महा नमसा 
अगन्प्र ) हम महान्‌ नमस्कार करते हए जते हं ॥ १॥ 
| [' १३०५ ] ( मद्वा ) अपने महान्‌ प्रभावे ( विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ ; सब पापको दूर करनेवाला ( जात- 
येद्धाः सः अधिः ) दानका प्रसार करनेवाला अनि ( दमे आ स्तवे ) यज्ञक्षालामे प्रशंसित होता हं, ( सः गणतः नः ) 
वह स्तुति करनेवाले हमे ( दुरितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिषत्‌ ) पपोते ओर निन्दित कमेति गुरक्षित रखता हं, ( उत मघ्ान 
स्मान्‌ ) ओर हविको पातमे रखनेवाले हमारा रक्षण करता हं ॥ २॥ 
| ११०६ ] है ( अश्च ) अग्ने ! (त्वं वरूणः उत मिन्नः) तु वरुण ओर मित्र ह। ( वक्िष्ठाः स्वां मतिभिः 
वधन्ति।) जितेन्दिय ऋषि तुके बुदिपूेक कौ गई स्तुतियोसे संबधित करते हें, (त्वे वसु) तेरे पास जो धनदहंवे 
( सुषणनानि सन्तु ) हमारे दारा स्वीकारने योग्य हौ । ( यूयं ) तुम (नः ) हमे ( सदा स्वस्तिभिः पात) हमेशा 
कर्वाण करनेवाले साधनोसि सुरक्षित करो ॥ ३ ॥ 
[ १३०७ | ( यः इन्द्रः ) जो इ ( बिमान पजेन्यः इव ) वष्टि करनेवले मेघके समान ( तेजक्षा महएन्‌ ) 
भवने तेजते महान्‌ है, वह इन्र ( वत्सस्य स्तोमे: वाचरुधे ) वत्छके स्तोत्रोति बढता ह, इन््रका यश बढताहं॥ १॥ 
[ १३०८] ( यत्‌ ) जब ( कण्वाः ) करण्वोने ( इन्द्रं ) इन्धको ( स्तोभः यज्ञस्य साधनं अक्रत ) स्तो्रोके 
हारा यक्ता साधनं बनाया, तथे ( आयुधा जामि वदत ) जयुध-यद-काकोर्रकारण बचा नही एेसा लोग कहने लगे ॥२॥ 


दशम अध्याय ] सामवेदक सबोच अनुनाद्‌ 1 
3 २ 8२ ५ > 9 द 3 १ २ ) > ५२ ॐ क 
१२०९ प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त बह्वयः | विप्रा ऋतस्य बाहस्रा ।३॥ १० (ट) ॥ 
| घा० ८] उ १ | स्व०३ |] (ऋ. ८}६।२ 
॥ इष्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ | 


९ 
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9 २ 3 9 २ 9 2 । 
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| । 
१३१२ परीता षिता सुत सोमा य उत्तम हविः । 
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दधन्वा< यो नर्था अप्स्वरन्तरा सुषाव स्षाण्पद्रिमिः ॥ १। (ऋ. ९।१५८।१ , 
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१२१४ नून पूनानोऽविमेः परि खवाद्न्धः सुरभितः | 
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सतं चत््ाप्त्‌ मदमा अधस न्रार्मस्ता माब्ररत्तरपर्‌ || ९ | 


[ १३०९ ] ( यत्‌ ) जब ( पिप्रतः बह्वयः ) जाकाह्ठको अपने वेगसे भरनेवाले वाहनरूपी धोड़े, ( ऋतस्य 
पजा ) यमे जानेके किए तैय्यार हृष हए इन््रको (प्र भरन्त ) बेगसे केकर जाते हे, तब ( विप्राः ) ऋत्विज ( ऋतस्य 
खाहसा ) यज्ञको प्रेरणा देनेवाठे स्तोच्रोसे उसकी स्तुति करने कगते हे ॥ २॥ 

॥ या आटवां खण्ड समष्त लआ । 
[९] नवमः खण्डः | 

[ {३१० 1] ( लिष्नतः ) शत्रुका नाल्ञ करनेवाले ( हरेः अनिर कोचिधः ) हर रके भौर सब जगह मयम्‌! 
कलेज फलनेवाले ( पवमानस्य ) छाने जानेकले सोमको ( चन्द्राः जीरः अक्चेश्चत ) तेजस्वो धारा धहेने सगौ हुं \१॥ 

१३११ ] ( रथीतमः ) उत्तम रथमें बेठनेवाल, ( शुभ्रेभिः राश्चशास्तमः ) अपन तेजसे अधिक तेजस्वी ( हरि 

चन्द्रः) हरे रंगके तेजवाला ( मरुद्रणः पवमानः ) मर्तोकी सहायता प्राप्त करनेवासा तथा छाना जानेवा यह 
सोमहं॥२॥ 

[ १३१२ ] हे ( पवमान ) श्ुदध॒होनेवाक सोम ! ( वाजसातमः ) बहुत अप्र भौर बल देनेवाला प्रु ( स्तोत्र 

स्डु वीर्य दधत्‌ ) स्तुति करनेवालेको उत्तम वौरपृत्र अथवा उत्तम पराक्रम करनेका साम्यं देता ह ॥ ३॥ 

[ १३१३ ] ( यः सोमः ) गो सोम ( उत्तमं हति! ) उत्तम हविरूप ह भोर (यः न्यः आ ) जो मामको 
` हित करनेवाला है वह्‌ ( अप्छु अन्तः दघन्वान्‌ ) पानीमे मिलाया जाता ह । ( सोमः अद्विभिः सुषाव ) उस सोमको 
, अध्वयुंजनि पत्थरोसि कुटकर उसका रस निकाला हि । उस ( सुतं ) सोमरसको ( इतः परि षिचत ) यहसि ऊपर लाकर 

सीचो॥ १॥ 

- १३१७ -] हे सोम ! ( अ-द्न्धः ) न दबनेवाला ( सुरभिन्तरः ) अत्यन्त सुगंधित ( नूनं पुनानः ) अब शु 
होता हृजा ( भविभिः परिखच ) तु ब्लोकी छलनीसे छनता जा । स्ने चित्‌ ) छननेफे बाद ( अन्खसा गोभि 
श्रीणन्तः ) अश्न जीर गौदग्धसे मिलाकर ( उत्तरं अण्ड त्वा मदामः ) फिर वृते पानोमे मिखाकर प्रश्न करते हे ॥२॥ 


( ऋ. ९ १ ५.७२ ) 
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१३१५ परि स्वानधक्षप देवमादनः क्रतुरन्दुविचक्षणः ॥ ३॥ १६२ (खा) ॥ 
[ घान १६॥।३०२ | स्व ७ | (ऋ ९।१०७।३) 
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री राजव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌, 
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भ्‌ 
षाह 
। | 
नोन यार्न घक्तवन्तमासदव्‌ | १॥ ( ऋ ९।८२।१ ) 
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१३१७ पजेन्यः पता महदस्य पाणना नामा पथ्या बरत क्षिय दध । 
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स्वसार आपो .अभि ग उदासरन्त्सं प्रावभिषेस्तते बावे अध्वरे ॥२॥ (छ. ९।८२।६, 
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अएसेधन्‌ दुरिता सोम नो मड घृता वस्तानः परि याति निर्णिजम्‌ ।॥३। १३(गृू)॥ 
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१३१६ अपार सामा अरूषा 
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[ घा २६। उ^ २। ¦ } ( ऋ. ९।८२।२ ) 
 ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९॥ 
| [ १० ] 
9 र 3 > द ५ क २९ 
१३१९ श्रायन्त इव षय वश्वादन्द्रस्य भक्षत । 
२१९२ ॐ 9 २ 3. 9 र 3 > 
व्याने जाता जनमान्याजसा प्रति भाग न दीधमः | १ || ( ऋ. ८।९९.।३ ) 


क वा या 


[ १३१५ 1 ( देवमादनः ऋतुः ) देवोको आनन्द देनेवाले यज्ञका साधन ,( इन्दुः विचक्षणः ) तेजस्वी भौर 
जानी ( स्वानः ) सोम ( चश्चसे परि) सवका निरीक्षण करनेके लिए कलशं उतरे ॥ ३ ॥ 

[ १३१६ ] ( अरुषः वषा ) तेजस्वी ओौर बल बढानेवाला ( हरिः कमः असावि ) हरे र्गका सोम शु 
किया है, यह( राजा इव द स्मः ) रजाके समान दशनीय है। ( गाः अभि आचिक्रदत्‌ ) गायको देखकर क्ब करनं 
लगता है, गायके दधे मिलनेके बाद जब्द करता है तथा ( पुनानः अव्ययं वारं अस्येषि ) पवित्र होनेवाला चह सोम भेडके 
बार्लोकी छलनीसे छाना जाता है । ( दयेनः न ) बाज पक्षोके समान ( धतवन्तं योनिं आसदत्‌ ) पानीसे भरे हृए 
कलसेमं जाकर पटुचता है ॥ १॥ | 

१३९७ 1 ( महिषस्य पर्णिनः पजन्यः पिता ) बडे बडे पत्तेवाठे सोमका उत्पन्न करनेवाला पर्जन्य -मेध है । 
व्ह ( पथ्याः नाभा गेरेषु क्षय दधे ) पृथिकोके नामिस्थानमें रहनेवाले पवेतोमे निवासस्थान बनाता है। ( स्वसार 
आपः गाः ) अंगुलियां, जल ओर गाये ( अभिः उदासरन्‌ ) उसके सामने आती हे, ( बीते अध्वरे ) श्रेष्ठ यलोमिं 

ग्रावभिः सं वसते ) पत्थरोके साथ वह्‌ मिरकर रहता है ॥ २॥ 
[ १३९६८ ] हे ( सोम) सोम.! ( कतिः ) यह्‌ ज्ञानी सोभ ( वेधस्या माहिनं पर्येषि ) यज्ञ करनेकी इच्छासे छलनी 
` परःजाता है ( सष्ठ ) शुद्ध करनेके बाद (अत्यः न ) घोडके समान ( वाजं अभ्यर्षसि ) संग्राममे जाता है । है सोम! 
. ( दुरिता अपसेघन्‌ ) पापोकोहूर करते हए ( नः मड ) हमें सुखी कर । ( घता वसानः निर्णिजं परि यासि ) 





` . जलम मिलनेके बाद छलनीमे जाता है ॥ ३॥ 


॥ यहा नोवां खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
[ १९ 1] दशमः खण्डः । 
[१३१९ ] हे.पृर्षो ! { श्रायन्तः सूय इव ) स्के आश्रयसे रह्वालो किरणे जिसप्रकार सुका आधार सती 
हे, उसौप्रकार ( विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य भक्षत ) सब ध॑न इन्द्रके आश्रयते रहते हैँ । ( जातः ) प्रकट हज हुआ दशर 


( बून ओजसा जनिमानि } निन धनको अपने साम्ये प्रकट करता है उन धनोके ( भागं न प्रति दीभथिमः) 
भागको हम पिताते प्राप्त होनेके समान धारण करते हे ॥ १॥ । 


द्‌ शम अध्याय - सामवेदक सुबोध अथ्युवाद्‌ | ( २०१ ) 


3 3 २ ४१२ 
१३२० अलषिरातिं वसदाद्युप स्तुहि भद्रा इन्द्रश्य रातयः । 
. 3 १9 


यो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥२॥ १४८८) ॥ 
| धा १९. । उ० नास्ति | छ ६ | ( छ. ८1९९४ ) 
१ र 3 9 २ 3 9 र्‌ 


रि 9 # छ कि, 
१२२१ यते इन्द्र भयामह्‌ ठता ना अमय इाषं। | 
9 1 ॐ .3 (41 छे । 
मधृवच्‌ छग्धि तव तन्न ऊत देषो षि मधौ जहि ॥ १॥ ( छ, ८।६१।१२ } 


गर्‌ 3 9 र 3 गड ६.1 9 २ ॐ 


६. 
१३२२ त्वर हि राधसस्पते राधसो मः क्षयस्यासि विध्वा | 


१ > 3१ २ 


त्त्वा क्य मधव्ञन्द्र [गवम्‌ सुताचन्ता हवामह ` ॥२॥ १५ (बा) ॥ 


[ धा २० । उ० ३। स्म २] ( ऋ. ८।६१।१४) 
॥ इति दक्षाः खण्डः ॥ १५ ॥ 


। | [ ११ 1 
9 ५ १ ५ $ ^ 0 9 क 
९३२३ तर सामास धारयुषन्द्र आजष्ा अश्वरे | पचस्व भरहयद्रायः ॥ १॥ (क. ९६७1! , 


१ क २ 3१9 


११२४ सर स॒हो मदिन्तमो दधन्वान्मरसरिन्वमः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥२॥ (क. ९।६०।२) 


[1 न्‌ ०८०७-० 0 ~ ज 





1 


[ १३२० 1 ( अरुषियति वष्र उप स्तुहि ) निष्पाप पुदर्बोको मौर भक्तोको घने देनेवलि इन्द्रकी स्तुति कर । 
क्योकि ( इन्द्रस्य रातयः मद्राः ) इन््रके दान कल्याणकारी होते हें! ( यः मनः दानाय चोद्यम्‌ ) जो इन्द्र अपने 
मनको दान देनेके लिए प्रेरित करता है ( विधतः अस्य कामं न रोषति ) वह उपासना करनेवाठे इस यजमानकौ च्छा 
नष्ट नहीं करता ॥ २॥ 

[ १३२१1 हे ( इन्र ) इन्र ! (यतः भयामष् ) निन वृष्टि हम डरते हं ( वतः; नः अभयं कृधि ) उनसे 
हमे निर्भय कर । हे ( मघचन्‌ ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( नः तत्‌ तव ऊतये शग्धि ) हरमे उत्त अपने रक्षणसे घुरक्षित करनेके 
लिए तु समथं हो । ( द्विषः विजहि ) देष करनेवालोंका पराभव कर तथा ( मूधः वि ) हमारे शवरर्भोको हरा ॥ १॥ 

[ १३२२ ] है ( सधस्सस्पते ) धनपते इच्छ ! (त्वंहि) तुह्ी( मषः राधसः श्चयस्य ) महान्‌ धनके स्थानक 
( विधर्ता असि ) विक्षेव रीतिसे धारण करनेवाला है । है ( गिणः ) स्तुत्य गौर ( मघवन्‌ इन्द्र ) नवान्‌ इ | 
( ते त्वा ) उस तुके ( सुतावन्त; वर्थ हवामहे ) सोमयज्ञ करनेवाले हम बुति हैँ ॥ २॥ 

॥ यहा दसवां खण्ड समाप्त हआ ॥ 
{१९१1 दकदक्चः खण्डः। 

[ १३२३ 1 हे ( सोम ) सोम ! ( मन्द्रः ओजिष्ठ; ) आनन्द बठानेवाला जौर बहुत स्षाभ््यवाला तु ( अध्वरे 
 धास्युः असि ) {हिसारहित यज्ञम सोमरसको षारति युक्त होकर रहता है । इसलिए ( म्रहयत्‌ रयिः त्वं पवस्व ) धन 
देनेवाला तुशढदहो॥ १॥ | 

[ १३२७ 1 हि सोम ! ८ खतः ) निचोड गया ( त्वं मदिन्तमः ) तरु मत्यन्त आनन्द बढानेवाला ( दचछन्वान्‌ ) 
 यज्ञको धारण करनेवाला ( मत्सासर्तमः इन्दुः ) परम उत्साह बदानेवाखा ओर चमकनेवाला ( सत्राजित्‌ अस्तृतः } 

षब शात्र्गोको जीतनेवाखा जर पराजित न होनेवालाहै 1 २॥. 


द [ साम. हिन्बी भा-२) 


` (२०२ ) सामवेवका सुबोध भनुवाद्‌ [ उष्तराचैकः 


न +. रर रर्‌ 9 २ २३ 3 9 २ 1 
१२२५ त्वर सुष्वाणो अद्विमिरम्यषं कनिक्रदत्‌ । दयुमन्त र शुष्मम! भर ॥ ३।। १६ (ख) ॥ 
| [ धा० १४। उ° नास्ति स्वे ४ | ( ऋ. ९६७३ ) 





ववौ ॐ. ^ 3 9 2 ७२४ 9 २ 


© 9 
१३२६ प्रस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । आ कैटभं मधुमा 





२४२७ २ अ3 १२ 


2 3 9 
१३२७ तव द्रप्सा उदप्रत इन्द्र दाय वावृधुः | सा देवस 





\ द, 





[ धा० १९ । उ= नास्ति } ख० 
५ दश 3१9 २ ॐ 
ह्यत र्हि बभ्रु पुनन्ति वारेण 
१२ 99 


रि मदेन बं भच्छां | १ | ( ऋ. ९।९८७ ) 


य र 


१३१० द्य पश स्वयश्सर सखायो अद्विस ददद 


२९ ॐ हि ४9 ४ 


प्रियभिन्द्रखय काम्यं प्रस्नापयन्व ऊयः 


कमम छत वता न केतन ५ न.त प ण 






१२२९ 


ए. ९।९८।६ ) 
[ १३२५ ] है सोम ! ( खद्रिभिः सुष्याणः त्वं ) पत्यसेते कूटकर रस निकाला गया तु ( कनिक्रदत्‌ अभ्यपं ) 
धाष्ड करता हुमा कल्म ला । ( द्य॒मन्तं दाष्मं आभरः ) तेजस्वी साम्यं हमं ३ ॥ ३॥ 


[ १२२६ ] हे ( द्द ) सोम ! ( देयवीसये ) येवोको देनेके सिए ( मोजसा धाराभिः पवस्य ) पेगसे षार 
वथकर छनता जा । हे { सोम ) सोम ! ( मधुमान्‌ ) ) मोठा तु ( नः कख आए सदः ) हमारे कलमे जाकर गह ॥१॥ 
[ १३२७ ] ( उवुश्रुतः तष दष्साः ) पानोके साय सिलनेवाले तेरे रस ( मदाय इन्द्रं वाचः ) माननबके 
लिट्‌ शषरका यहा बहति है । ब्रादमे ( वेवासः कं त्वां अन्ताय धुषुः ) देष्णम सुलस्यरूप तुक्षे अमर होनेके लिप 
वहेह ॥ २॥ 
[ १३२८ 1 ( षृटि-धाषः ) धुलोकसे शृष्ठि एरानेवले ( स्वः-विद्‌ः ) ऽ 
ष्वोपर पानोकी बृष्टि करनेवारे पे सोमरस ( चुनलानाः इन्दवः ) स्वच्छ 
रथि आ धावतत ) हमे धन प्राप्त ष्ठो एषा कटे ॥ १ 


[ १३२९ 1 ( हर्यतं हरि ) पुष्य भौर पाप दर करनेवारे ( यश्चं द्य 








कथन्न) 









पः सुतासः) 


हे "अ । तुमं 


हौनेवाके मौर ते नस्थो 4 









) उस भूरे र्गके सोमको ( घारेण परि 





गुणेकि साय ( परि गच्छति ) भता है ॥ १॥ 


[१३३० ] ( दिः पंच सखायः ) दत अंगुल्यां { स्वयशसं अद्िसहतं ) स्वथं यजञस्वौ आर परपरि कूटे गणु 
(इनस्य भियं काम्यं यं) इको पिय भौर इष्ट देसे निर सोमको ( ऊमैयः ) लोक दवारा ( रस्म 
कीरबती है ॥२॥ 








( २० ), 





वशं अध्यायं | 








॥ ३॥ १८ (जी) ॥ 
इ ८ घा० २२ | उ० द| स्व° ४] (ऋ. ९।९८ १० ) 
१३३२ ॥ श्लो न निक्तो बाजी भनाय ॥ १॥ ( ऋ. ९।१०९।१० } 
२३३३ क |} २ ॥ ( ऋ. ९।१०९।११ ) 
१२३३४ ॥ ३॥ १९ (का) ॥ 





{ घा० ११ उ० १ स्वे २] ( ॐ, ९।१०९।१२ ) 


२3 2 8 २३ २३ 9 2 3 ५ 

१३२५ उपो षु जतमर्तुरं गोभिमेङ्गं परिष्डवम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः; । १॥ ( छ. ९।६१।१३) 
9 |; 1 9 न ध ॐ 2 ४ 0. ए | 

९३३६ तमिदर्षन्तु नो भिरो वत्सश्सरक्चिश्वरीखि । य इन्द्रस्य हद सनिः ॥ २॥ 


( % ९।६१।१४ ) 
२ ॐ 9 २ 9 2 3१ 


४ 9 
१३३७ अष्‌ नः सोप ज्चे गे वुक्च पिप्युषीमिषम्‌ । वधा सथुद्रधुक्थ्य ॥३।॥ २० (ही) ॥ 
| | धा० ११। उ० नास्ति| स्व० ८ | ( ऋ. ९,।६१।१९ ) 
॥ इति एकादशः खण्डः ॥ ११॥ 

[१२३१1 हि ( सोप) सोम ! ( व्नष्ने इन्द्राय पातवे) वृत्रो मारमेवलि इन्धो देनेके किद्‌ ( दश्सिणा- 
खते वीराय ) यक्लमे दक्षिणा देनेवाले वीरके लिए ओर ( सदना--छठदे नरे ) पशमे बैेऽनेवके यजमानके लिए ( परि 
विच्यसे ) तु कलले ठपकता है ॥ ३ 

[ १३३२ ] है ( खोम ) सोम ! (अन्वः न्‌ ) पोषके समान ( निक्तः ) बोकर शु किथा मया ( वाजी ) 
द्वे गवान्‌ तु ( महे दक्षाय धनाय पवस्व ) श्रुरौ हरानेबाली शकत, बल भौर धनके किद्‌ शु हो ॥ १॥ 

[ १३३३ 1 हे सोम ! ( सोतारः ) रस निकारुनेबले ऋधिविज ( ते रसं ) तेरे रसको ( मदाय दुनन्ति ) भनन्व 
प्रप्िके चिए शुद्ध करते ह, तथा ( महे द॒ध्ना सोभ ) शहान्‌ तेजस्वी सोभरर्योको छानते ह ॥ २॥ 

[ १३३8 1 ८ शिष्टौ जक्षान ) नये वंदा हट बच्चेको जसे शुद्ध करते हँ उसीप्रकार ऋत्विगमन ( देवेभ्यः ) देवको 
डेनेके किए ( हरि इन्दुं सोमं ) हरे रंगके चमकनेवाके सोमको ( पविञे मृजन्ति ) छलनीसे शु करते हे ॥ ३ ॥ 

[ १३३५ 1 ( जातं अप्तुरं ) वैवार हृए्‌ हए तथा पानीमें भिलाये गद्‌ ( भंगं ) शत्रुका नाकच करनेवाले ( गोभिः 
स्षपरिष्छृतं ) गायके इषम सिलाये गए ( इन्दु देवाः उप अयासि षु ) सोभरसक देव प्राप्त करते हं ॥ १॥ 

[ १३३६ ] (यः इन्द्रस्य हृदं सनिः ) जौ इनके हृवयका भेऽ सेवक है ( तं इत्‌ नः गिरः सं षधैन्तु ) एसे 
स सोमका वर्णन हमारी वाणो उत्तम रीतिसे करे । ( वत्लं शिन्वसीः इव ) जिसव्रकार बारुकको उसको माता बढाती 
है, उसीप्रकार हमारी वाणी सोमके यह्को बदति ॥ २॥ 

[ १३२७ ] है सोम ! ( नः गवे क्चं यष ) हमारी मायोके सुखके लिए तु कलकमे जा । ( पिप्युषी इषे धुक्ष. 
स्व ) पौष्टिक मन्न हमे भरपुर ३ । हे ( उक्थ्य ) स्तुस्य सोम ! ( खमुदं वधे ) कलशमे पानौको बढा ॥ ३ ॥ 


।॥ यहा ग्यारह्वा खण्डं समाप्ति इञ ॥ 








( १०४ ) सामवेदक सुबोध अलुषाव [ उत्तराच 
{ १२ 


९ ॐ > ॐ २ 3 १.२ 89 ,२ १. २3२ २ ७,१ 8 २ 3 9 र 
१३३८ आ घा ये अभ्भिमिन्वते स्वणन्ति बहिरादषक्‌ । येषामन्द्रा पूवा सखा ॥१॥ 
२ 5५ २ २ॐ 3 २ 3 9 २ (ऋ ९८१५. 
१३३९ रन्नदि पव भूरि उख श्थुः स्वरः । येषामिन्द्रो युवा सखा ॥२॥ ( छ. ८।४५।२) 
9३ 3 ॐ २७ १9२3 9 <९ 3,2 23 २ 9 9 
१३४० अथद्र इषा वृत र शूर आजति सत्वभिः । येषामिन्द्रा युवा सखा ॥ ३॥२१८(ठ)॥ 
[ धाम ६। उ० २ स्व° १ | ( ऋ. ८४५३) 
श्वं ॐ २ §१ २७ २ ॐ ५ ः 3 १.१ १ २ 9 ॐ ध 3 २ 
१३४१ य शङ्‌ हद्विदयते बसु मीय देद्ुषे । ईशानो अग्रतिष्डूत इन्द्रा अङ्ग ।॥ १॥ 
( ऋ. {८४।७ ) 
2 $  ॐ>9 & २ $ 9 २ ४ 9 ह 3 9, र्‌ ३ २२ 9 २ 3 2 
१३४२ यश्द्धि खा बहुभ्य आ सुतावारभाविवासति । उग्रं तत्पत्यते शव हन्द्रो अङ्ग ।॥ २॥ 
( ऋ. १।८४।९ ) 


3 $ ४: 3 9 २ 3 9 द्‌ ~ 
१३४३ कदा मतेमराधत पदा क्विम्पामिव स्फुरत्‌ । 
७9 2 823 ४ ९ अ दे 


कदा नः श्युश्रवद्विर इन्द्रो अङ्ग ॥ २॥ २२ ८(कि).॥ 
[ धा ११।३५ | स्व० २] (छ. १।८४।८ ) 


[ १२ व द्वादशा खण्डः । 


[ १३३८ ] (वे, ओ ऋषि ( आ घ ) सामने वेठकर (अर्चि दन्धते ) अन्निको प्रदीप्त करते है। (युवा 
श्न्द्रः येषां सखा ) तरण इद्ध जिनका मित्र है, वे ( आुषक्‌ बर्हिः स्तृणन्ति ) कमते देवकि लिए आसन फकाते हें ॥ १॥ 


[ १२३९ } ( युवा इन्द्रः येषां सखा ) तदण इन्ध निनका भित्र है एेसे ( परषां ह्मः बृहत्‌ त्‌) इन 
ऋदिर्योकी सन्निवा बहुत है । ( शास्रं भूरि ) स्तोत्र भी बहत हे ( स्वसः पुथुः ) शस्त्र भी बडे-वबडदहं।॥२॥ 


[ १३७० 1 ( युता इन्द्रः येषां सखा ) तरण दर जिसका मित्र है, वह्‌ ( अयुद्धः इत्‌ ) युद्ध करनेकी इच्छान 


थु ५ (युधा बुनं ) योड़ाजंति युक्त शुरो ( सखत्वभि, शुरः ) अपने बल क्ती सहायतासे शूरवीर होति हए (आजति ) 
हश श्ताहै॥३॥ 


[ १३७१ । (यः पकः त्‌ ) नो भकेला हौ इव ( दाष मर्ताय वसु विदयते ) शन देनेबाजे याजकको 
भन्‌ देता है, बह्‌ ( अप्रतिष्छतः ईन्द्र; ) पराजित न होनेवाा इय ( अंग ईशानः ) उसीसमय इस सव जगतका स्वामौ 


ताहे ॥ १॥ 


[ १३७२ | ( बहुभ्यः यः चित्‌ हि ) बहत मनुष्योमिमे भो यजमान ( सयुताग्रान्‌ ) सोमयाग करके ( त्वा ) तेरी 


(आ त्रिवाखति ) भाराषना करता है, ( तत्‌ ) उत्तको ( इन्द्रः ) इन ( उर ध 
् ? दन्दः ) ईर (उम्रश्र उग्र बर ( अग आपत्यत) 
बहुत अस्दोदेताहे।॥२॥ 1 ( शवः! ( पत्यते । 


[ १३७२ ] ( इन्द्रः ) इय ( कदा ) कब ( अराधसं मतं ) बान न देने 
व ध (अ- नेवारे मनष्यको ( पदा प्ठुम्प इव )` 
परसि जिसप्रकार एलोको कुवते ह, उसीप्रकार ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करेगा ?हे (अंग) प्रिय! (नः गिरः कदा 
युवत्‌ ) बह हमारी स्तृति कब सुनेगा ॥ ३ ॥ | | 


दशम अध्याय † सामवेदक सुबोध अनुवादं ( २०५ , 


3 9 म्र > २२१५ २ 
१३४५० गायान्त स्वा गायत्रेणाऽचन्त्यकमाकणः | | 
3 * २ 3 २ 9 3 
. अह्लाणस्त्वा शतक्रत उद्र <शछमिव य॒भ्निरं || १ ॥ ( छ. १।१०।१ ; 
रच ॐ 3 र्‌ 3 5 र्य ७ १ २ । 
१२३४५ यरक्तानाः सन्वारुहा भूयस्पष्ट कत्वम्‌ । 


ॐ 3१९ 3१ > 
् 


तदिन्द्रो अथ चेतति युथेन बुभ्णिरेजति ॥ २॥ ( ऋ. १।१०।२ ) 
र्ड 3.२ अ २3 9२ | क 


१३४६ युक्ष्वा हि फेशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
ॐ 9 > 


अथान ईन्द्र सोमपा भिरा्ुपश्रुतिं चर ॥ २१.२३ (बी) ॥ 
| धा० २९।उ० ३ स्व०-४ ] (ऋ. १।१०।३ ) 
॥ इति ददशः खण्डः ॥ १२ ॥ 
॥ इति पञ्चमप्रपाठके दितीयोऽधः ॥ २ ॥ पञ्चमप्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ५॥ 
॥ इति दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


[1 


[ १३४४ ] है ( शतक्रतो ) सेकडों कमं करनेवले इन्द्र ! ( गायिणः त्वा गायन्ति ) उद्गाता तेरी स्तुतिक्ष। 
गान करते हं । ( आकणः अक्र अचन्ति ) अचंना करनेवाले पुजनीयं इन््रकी अर्चना करते हें। ( बह्माणः त्वा, अन्धं 
ऋत्विज भी तेरी महिमा गति हं । कोग ( वंद्य दव ) जिसप्रकार बांसको ऊपर उठाते ह, उसीप्रकार तेरा महत्व प्रणेन करणे 
तुक्षे ( उत्‌ येपिरे ) उठते दहं॥ १॥ 

[ १२४५ ] ( यत्‌ ) जब यजमान ( सानोः साञु आरुहः ) समिधा आदि लछानेके किए पहाडकी चोटीषर चता 
है, तब वह ( भूरि कत्व अस्पष्र ) बहत प्रयत्न करता है । ( तत्‌ इन्द्रः ) उस स्मय इन्र ( अथं चेतति ) यैजमानक 
उदेश्य जानता है ओर ( इषष्णिः यूथेन ) मनोरथको वृष्टि करनेवाला बह इन्र देवोकि साय यज्ञभूमिं ( पञदि ) 
आताहै॥ २॥ 

॥ १२४६ ] ( सोमपाः ) सोम पौमेवाला इन्व ( केशिना व्रणा ) उत्तम अथाल्वाखे, बलवान्‌ ( कक्ष्यप्रा हरी) 
पष्ट शरीरवाक्े अपने घोडोको ( युक्षव हि ) अवश्य जोडता है । ( अथ ) दावमें है ( इन्द्र ) इन्द्र !*( नः।गिरां उपारतं 
चर ) हमारी स्तुत्ति सृननेके लिए पासमं अआ ॥ ३ ॥ 


॥ यहां चारहवां खण्ड समाप्तं हुमा ॥ 
॥ षति दशमोऽध्यायः ॥ 





॥ 0 (८ 

ए ¢ | 1 क 6 
4 छ + 
4 ५५ 


इन्द्र स्फुरत्‌ [ १३४२ ]- इन्दर कव, परविसि दटूरलोको रोवनेके 
क [१ (१ छ अ. म ¢ 
इस दशम अध्यायमें सोमका वर्णन विल्ञेष रूपसे है । पर॒ सनन, कजत बन न व मनुष्यको रोविगा 
उसके साय अन्य देवोका भो वणन है । उनमेसे इन्द्र देवताका उदार मनुष्य ही समाजमें रहं । अनुदार मनृष्य सभाजको 
वणेन प्रथम देसिए- परेशान करता है । पह भव यहाहै। 


९ इन्दः कदा अ-यधसं मत, पडा द्ुम्पं इव, २ न्दः उरं शवः भापत्यते [ १३४२ ]= दर उप्र 





( २०६ ) 


बल देता है । बहु इष अयने उवासकोकतो बसवान्‌ बनाता है । 
३ न्द्रः ओजसा महान्‌ [ १३०७ ]- षय अपने 


तेजते महान्‌ है । 
8 विश्वा इत्‌ इन्द्रस्य मक्चत [१३१९]- सथ प्रकारके 
धन दिश्वयसे शनदरके आभयते रहते हं ¦ 
५ जतः ओजसा वसूनि जनिमानि [ १३१९ }- 
इण उत्पन्न होते ही अपनी श््तिसे सब धन उदयन क्षर्ताहै। 
६ अटृषिराति वसुदा उष स्तुहि । इन्द्रस्य रातयः 
भद्राः [१३२०] पापरहित वथा दान करनेवाले पुरुषोको धन 
देनेवाले इश्क स्तृति करो । इन्दरके दान कल्याण करनेवलि हं । 
७ यः मनः दानाच चोदयन्‌ , विचतः अस्य कामं न 
रोषति [ १३२० ]- जो इन्दर अपने सनको दान देनेके किए 
प्रेरितं करती है तथा जो दान देनेवलिकी इच्छक नष्ट नहीं 
करता । | 
८ हे नदर! यतः भयामहे तततः नः अभयं ईृधि 
[१३२१] - हे इच्छ ! जहास हमे भय हो वहसि हमं निर्भय कर। 
९ नः तव तत्‌ ऊतये शग्धि। दविषः वि जाहि । खधः 
वि{१२३२१]- तु हमें अपने संरक्षणोसे सुरक्षित फरनेमे समयं 
है । हेष करनेवालोको हया ओर हसक शत्रुओंको दूर क? । 
१० यत्‌ कण्वाः इन्द्रं स्तोमैः यक्षस्य साधनं अक्रत ! 
आयुधा जाम चकत | १३०८ ¡~ जब कण्वोने इ्दरको 
स्वो्रोके दारा यज्लका साधनं बनाया, तन शस्त्रके उवथोग्‌ 
करना कोई कारण नहीं बचा, एेसा लोग कहने ले । इतनी 
शान्ति स्थापितहो मईकि शक्प्रौसे छडनेका कोई कारण 
हौ नहीं बचा एस लोगोको प्रतीक हभ | 


११ है राधसः पते | स्वं महः राधः क्षयस्य 
विधत्तां अचि [१२३२२]- है धनपते इन्र ! निश्चयसे 
तु महान्‌ धनो्ा ओर महान्‌ कोका स्वामी है 1 इ्धके पास 
बहुत चारे घनमभीहुं जोर बहुतसे घरभौ। 

९२९ यषा युका ईन्ठः सला, दारः अयुद्धः इत्‌ 
युधा इतं सत्वभिः भाजति [ १३४० ]~ जिनका मित्र 
तरण इच्छ द, वे घ्ूर युदकी इच्छान होति हृए भी योधाओंसे 
युक्त शच्रुको जपने साम्य॑से हरते हे । 

१२ यः पकः इत्‌ दा्ुषे मर्ताय वसु विदयते 
अभ्रतिष्छुतः इन्द्रः ईशानः [ १३४१ ]- जो अकेला 
इ शान देनेवाले मनुष्यको धन देता है, फसा नं हारनेवाला 

द्र निह्वयते सबका ईश्वर है । 

एसे बलशाली इन्द्रो सोम पीनेकै लिए दिया जाता है-- 






रथेमिः धिया याति [१२६६] - यह शूर सोम बंगुलिषसि 
दवाकर निकारनेके बाद इगके स्थानके पात शीघ्र जने बाख 
रथते बुद्धिपुवंक जाता हं । 

पहले सोमको कूटे है, बादभें अंगुलियोसि श्वाकर उसक। 
रस निकारूतै है, फिर उते हस्रे रहने स्थामथर छे जतै 
है । उसका रथसे जाना आरंकारिक है । 
` २ इद्ाय पातवे चितस्य योषणः हरि श्दुं भि - 
निः हिन्वन्ति [ १२७५ ] ह्वरो सोमरसं देनेके लिपि 














कूटती ह । 
३ वषा हरिः पुनानः इन्दुः छस्मी पषः मन्तरिकष 


दन्द्र आ अलिष्यदेत्‌ [ १२९० ]~ बश बढानेवाला, हरे 








होकर इन््रके पास ष्टुचता है । 

४ देवः इन्दुः, कविना इषितः, इन्द्राय भंहयन्‌, 
द्रीणानि अभि धावति [१२९७]- ( धुलोकसे ) ्रकाषित 
होनेवाला कहू सोम कविके दारा प्रेरक होनेके बाद दश्रको 
महत्व देकर करश्चमे जाता है । 

५ उद्धतः तव॒ द्न्लः मदाय न्द्रं धावु 
[ १२३२७ ]-~ पानोके साथ भमिलनेवाखे तैरे रत॒ आनन्बके 
किए इन्द्रा यश्च बठतेद्। 

६ देवासः कं त्वां असरुताय पपुः [ १३२७ ]- देष- 
गण आनन्द देनेवाले तुद सोमरसको अमरता प्राप्ते करनेके 
किए पीते हे। 

७ वृत्रघ्ने दुक्लिणावते इन्द्राय पातवे सदनासदः 
नरे परिषिच्यसे [ १२३१ ]- वृच्रको मारनेवाले तथा 
दान देनेवाले इन्छ्रके पौीनेकफे चिए ओर यज्ञ - मण्डपर्मे अठ हट 
यजमानके किए यहं सोमरस छाना जता है । 

इसप्रकार ेन्वरको पौनेके लिए सोमरस देनेका वर्णनं है । 

अशनि 

अग्नि विषयक संर भौ थोडेसे शस मध्यायमे ह-- 

१ स्वे दुराणे यः समिद्धः दीदाय, यविष्ठं उरी 
रोदसी अन्तः चि्रभावुं स्वाहुतं विश्वतः परत्यचं मा 
नमसा अगन्म [ १३०४ |~ अपने यज्ञे स्थानम अग्निको 
उत्तम रौतिसे प्रषीप्त किया जाता है, उस तरण, पि्ठाल 








व श्च अश्या ] 








ल्लोक भौर पुथ्वीलोकके बीमं विक्ञेषव व्रकाश्चमान्‌, उत्तम 
रीतिते दी गई आहूतिके कारण सर्वत्र प्रकाश्षसान्‌ भगिनिक 
चास हष नमस्कार करते हुएु जति हं । 
२ महवा विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ जातवेदाः अश्चिः 
छङे भा स्तवे । सः गृणतः नः दुरितात्‌ अवघात्‌ 
रद्सिषत्‌ \ इत मघोनः असान्‌ रक्षिषत्‌ [ १३०५ ]- 
थने षान्‌ श्रभावसे सब पर्पोको दूर करनेवाा, जानका 
सरकः अग्नि यज्ञकाले प्रश्णंसित होता है! वह स्तुति 
क्शनेषाले हमे पा्योति व निन्विति क्मोसे दूर करता दहै भौर 
छविशो पासमें रखनेवाले हमारी रक्षा करता है । 


इहे भन्ने! त्वे घष्ठ सुषणनानि सन्तु [ १३०६]- 
हे ख्ने ! तेरे धन हमारे द्वारा स्वीकार करने योग्य हों । 


यहा यशषक्षाामें अग्नि भदीप्त किया जाता षे, उसकी 
स्छचि की जातौ है, उत्तम हवनीय पवारथोका उसमे हवन किया 
आता है, इसप्रकार प्रदीप्त हई हई अग्नि अनेक भरकारसे 
ख्ोर्गोकी रा करती है, इत्यादि वर्णन यहां जये ह । 


देषकि सोभरस 

इको सोमरस वनेका वर्णन पीछे आथा है । जल देवोको 
स्तोभ विये जानेका वर्णन देखते हं -- 

१ हे सोम्‌! नः दये राघसे वायुं मित्रावरुणा 
आारुतं शधैः देवान्‌ ध्ावापृथिधी मस्ति [ १२५४ |- हे 
खोम ! हमें अन्न ओर धन प्राप्त हौ इसलिए वायु, मिश्र, 
अदण, भरल्‌, सअवेर्वो तथा शलोक मौर पृथिवौीको सन्तुष्ट कर । 

२ पवमानः सोमः न्द्रे खजः, सूर्ये ञयोतिः, भपां 
गर्भ॑ः देवान्‌ आच्णीत [ १२५५} छने हए सोने इग्रमे 
सागर्यं सथा सुर्यमें तेज बढाकर जौर पानी निलकर देवकी 

देवेभ्यः सुवः पविभ्रे अक्षरत विश्वा धामानि 




















मि 


आदिष्न [ १२८१ ~ देर्वोक्ो देनेके किए यहं सोमरस 
छलनीते छाना जाता है ¦ यह्‌ देवोके सब स्थानोमिं प्टुचता हं । 
७ दुश्चसघनः स्वर्जित्‌ एषः इन्द्राय वायवे पवित्र 
यरि वच्यते [ १२८७ ]~ जरू बढानेका साधनं तथा 
सर्गेको जोतनेवाला यह सोम इश मौर वायुको देनेके लिए 
छलनोसे छाना जाता ह । 
“५ देवाचीः अघद्राल्हा अद्भ्यः वुनानः दष्मी 
धष; अर्षसि [ १२९१ ]- देवो देनेके किट्‌ पापियोक्ो 














सछाइमबेदका सुबोध अनुवाद 


( २०७ 


नष्ट करनेवाला तथा न दवनेवाला यह सोम छाना जाता ह -। 
छनकर तनमे गिरताहे | 

६ देवयुः पीतये सुतः वृषा रक्लांसि विष्नेन्‌ पविच्र 
अर्षति [ १२९२ ]- देवोके देनेके किए निचोहा गया यष्ट 
बर हानेवाला सोभरस राक्षसोको मारकर छलनीते छना. 
जाता ह | | | 

७ यः विश्वान्‌ देवान्‌ मदेन सह इत्‌ परि गच्छति 
[१३२९] - यहं सोभरस सब देवोको आनन्द वेनेकी द्रच्ष्टासै 
वेके षास जाता हं । 

८ जातं अव्तुरं मंम गोभिः सुपरिष्डृतं इन्दुं देकः 
यप्र अयासिषुः [ १३३५ ]- तेय्यार किए गर्‌, पानी 
आये गर्‌ कत्रुका नाज्ञ करनेवाले तथा गायके इषम भिश्िल 
सांमके पासं देव जते हं । 

९ इन्द्रस्य दं खनिः ते नः गिरः संबधेन्तु 
` १३३६ ]- इनके हृदयको भनन्व देनेवाला यहं सोद है, 
हमारी वाणी उसक्छौ स्तुति करके उसके राको यढावे 

यह्‌ सोमरस तंय्यार करके सवं भयम देर्षोको सर्मापत 
क्रिया जाता है । जादे उसे ऋस्वि्गण पीते है, एसा यह 
सोभ पवतर - हिसाकयके अचे क्षिखरपर मिलता है । 


पयेतपर सोम 


यह्‌ सोम हिमालय पवतकी ऊंची चौटीवर उगत है । इस 
विषयमे मश्रोमिं वणेन एस प्रकार हे-- 

१९ गिरिख श्यं दधे [ १३१७ ]- पर्षंसपर यह्‌ सोम 
अना घर बनाता है । 

२ दिवः शिद्ाः इन्दुः [ १२७७ ]- धूलोकमं 
हज यह सोम है } युखोकका अथं है हिमाखयक्ी ऊच 

२ दिवः मूधा कृषा [१२८८]- लोके अंज स्थानपर 
यह्‌ बलः बढानेवाला सोम रहता है । 

छ वृष्िचावः स्वर्विदः खुतासः इन्दवः { १२३२८ ] 
-स्वर्गीकसे दृष्टि करनेवाकते, स्वगंको जाननेवाठे ये सोखर 
ह । सोम पवंतथर उचै स्थानपर रहत है \ वहसे वष्टि होती 
्वरगेफो जलता हि 















टै । बह सोम स्वपर रहता हैः दुसख्िए कहु ३ 
दे वर्णन सोमलता हिभालयके ऊंचे श्िखरपर उम 
यह्‌ बात दिखाते हं} 


सोमक! पत्थशेसे इटा जाना 
६ वीते भष्वरे ग्रावभिः सं वसते [ १२३१७ ]- 


( २०८ ) 


यर्म सोप पत्थरसि कूटा जाता है जीर वादं उसका स्स 
भंगुलिस्ति इभाकर निकाला जाता है । 
दस अयुखियां 

ऋत्विनोकौ दस्त अंगुलियां उस कूटे हुए सोमको दबाकर 
रस निकालती हं । इस विषयमे वर्णन इस प्रकार है 

१ त्यं दशा हरितः मङधज्यन्ते [१२७९]- उस सोमको 
दष अंगुचियां शुद्ध करती हं । | 

.* एषः वृषा कनिक्रदत्‌ दशभिः जामिभिः यत्तः 
द्रोणानि अभि धावति [ १२८३ ]- पह चल बडानेवाला 
सोम शब्द करता है मौर दस बहनों अर्थात्‌ अंगुलियोकि 
हारा दबकर कलशश्मे जाता हं । 

२ दिः पच सखायः स्वयशसं अद्विसंहतं इन्द्रस्य 
ग्रयं काम्यं ऊमेयः प्रस्नापयन्ति [ १३३० ]- वसो 
अंगुकियां स्वयं यशस्वी तथा पत्यरोसे कूटे हए तथा इन्रको 
प्रिय मौर इष्ट रगनेवाले सौभको पानीसे नहराती है । 

४ स्वायुधं मदिन्तमं हरिं यातवे द्चक्षिपः हिः्वन्ति 
[ १२७३ ]-~ उत्तम शशर्स्धोक्षा उपयोग फरनेवाञे, आनन्द. 
दायक ओौर हरे रंगके सोमको देवोफे पासं केजानेके लिए 
वसो अगला रस निकालती हें । 

इस प्रकार वसो अंगुलियों दारा दबाकर रसं निकालनेका 
वणन इस अध्यायमं ह । एेसा यह सोमरस भेडके बार्लोकी 
खनीसे छाना जाता हं, उस विषयका वर्णन अत्र देखए- 


सोभ छाना जावा है 


९ अधि सानो अव्ये पवित्र वहत्‌ वाब्रृधे [१२५३] 
-अधिक अंचाई पर रसे हए बालको छलनीसे सोमरस 
अधिक बता हे, छाना जाता है ¦ 

२ हरिः पषः देवः देवेभ्यः सुतः पवित्रे अर्षति 
[१२६४] ~ यष हरे रगका चमकनेवाला देवकि किए निचोडा 
गया सोमरस छलनीतसे छनि जता ह्‌ । | 

३ पवः अव्या वारेभिः अव्यत [ १२७४ ]- यहं 
सोमरस भेश्के बालोरौ छलनीसे छाना जाता हे । 

७ वाजी चरभिः हितः अव्यं चारं विधावति [१२८०] 
पहु बल बहानेवाला तया याजको दारा रखा गथा सोमरस 
भेके बालक व से नौचेके बतेनमें गिरताहं । 

५५ वाजी । सः पवमानः अव्ययं वारं विधा- 
वाति [१२९४] - यह्‌ बलधान्‌ मौर राकष्तोको मारनेवाला, 
छाना जनिवाला सोमरस मेश्के बालोको छलनीसे छाना 
जाता हि। 


सायषेदका सुबोध अनुवाद 


[ उत्तराचिकः 


द हर्यतं हरिं वारेण परि पुनन्ति [ १३२९ ]- पवित 
ओर ह्रे रगका सोभ छलनीसे छन जाता है । 

७ रिदं जका इव, देवेभ्यः हरि इन्दुं सोम 
पविन्रे सजन्ति [ १३३४ ]~ नये जन्मे हए बच्वेको जिस- 
प्रकार स्वच्छ करते हु, उसीप्रकार देवोको देनेके दिए तिचोडा 
गथा हरा सोमरस पवित्र ˆ करनेवाली छलनीसे शुद्ध किया 
जाता है | | 

देसप्रकार सोमरसं छाननेके वणन अनेक मंत्रोमं हं । भेडके 
वाोको छलनी बनाते हं । उस छलनीको एक कलक मह 
पर रखते हं ओर उस पर इसरे कलक्तसे सोमरस उदेंला 
जाता है, तज वहु छनकर नीचेके कलशमें टपकता है । उसके 
टपकनेका शब्द होता है । उसके शब्द होनेका वणेन इस 
प्रकार है-- 


सोम शब्द करता है 


९ बग्वस्ुं आविष्कृणोति | १२५९ ]- सोम श्ाब्य 
प्रकट करता हे । 

२ एषः पवमानः धारया कनिक्रदत्‌ [ १२६२ ]- 
यह्‌ छाना जानेवाला सेमरस धारासे शब्द करता है । 

३ हरिः सः पविते कनिक्रदत्‌ योनि अभि अर्ष॑ति 
[ १२९३ ]~ वह्‌ ह्रे र्गका सोमरसं छलनीसे शब्द करता 
हु नीचेके कलश्में जाता है । 

8 अद्विभिः सखुष्वाणः तस्व कनिक्रदत्‌ अभ्यषे 
[ १३२५ ]~ पत्थरोसे क्टकर निकाला गया तु शब्द करता 
हअ नौचेके बर्तनमे आ । | 

५ पीतये सुतः हरिः पयः ऋन्दन्‌ योनिं अभि 
अर्षति [ १२७८ 1- पीनेके लिए निकाला गया यह्‌ सोमरस 
अपने प्रिय कलक्लमे क्षब्द करता हज जाता है । 

द इन्दुः एषः पचमानः अचिक्रदत्‌ | १२८९ ]- 
चभरफनेवाला यह्‌ शुद्ध ह्येता हृजा समरस श्चब्द करता हुभा 
छाना जाता हे । 

इस प्रकार सोभरस छाना जाता है ओरश्ञव्द करताहै। 
ऊपरके बतनसे नौचेके बर्तनमे यदि कोई द्रव पदाथ निराया 
जाए तो उसका एसा शब्द तो होगा ही \ वही यह्‌ शब्द है। 
उसका आलकारिक वर्णन इसमं ह । 


सामका चभकना 


सोसरस अन्धेरो जगहुमें चमकता हं । - चमकनेका गुण 
सोभरसमें मौर सोमलतामे हं । पवतर जहां उगतीरहेः 


दशाम अध्याय ] 


वहां पर भी यहु चकत है; पर रस अधिक चभक्ता है | 
हसक वणन वेदमेकं प्रकार हं-- 

९ देवः सोमः ( १३५४ ]- चमकनेवाला सोन । 

२ हरेः सजिरस्छैधिषः पवमानस्य चन्द्राः जीरः 
असश्चत [ १३१० ]- हर रके, सवत्र तेज फेलानेवादे, 
शद होनेवाले सोमरसकी तेजस्वी धारा बहती ह । 

रे पवेभ्ञः हरिः चन्द्रः [ १३११ ]- शुध होनेवाला 
सोमरस हरे रंगका तेक्ष फंलाता है। 

४ हे पवैमान ५ रनिमिभिः व्यदनुहिः [ १३१२ ]-हि 
सोमरस ! तु मयशः किरणोसे व्याप्त हो । 

५ अरुषः वृषा [ १२१६]- यह बलवान्‌ सोमं 
तेजस्वं हं | 

इसप्रकार सोमरस चमकत हे । सोमलताको क्ुटकर 
उसका रस निकालते हुं । उसमं पानी मिलाकर छानते हँ 
वावमे उसमं गायका दूध मिलया जातादह। इस विषयमे 
निस्न वर्णन है- 

गायके दूधमं मिलना 

: गोपाः [ १२५३ ]- सोम गाये पाल्ता ह । गायके 
वृधरमे वह॒ भलया जाताहं 

२ गाः अभि आयिक्रदद्‌ [ १३१६ ]- गायके पास 
शब्व करता हुआ जाताहं। 

३ स्थे.{रः आपः गाः अघ्निउदाकरन्‌ [{ १३१७] 
-अंगुली, पानी आौर गाय सोमके पास आती हे । अंगुलियां 
व्याकर रस निकालती हं, फिर उसमें पानी ओर गायका 
बुध मिलाया जता हं 

इसप्रकार सोनम गायका वरु" मिलाया जाताहं । पानी 
उर मायं उसके सामने आती हे, इसका अयं = कि उसमें 
पानी भौर गायका दूध मिलाया जाता हं । अंशके किए 


 पुर्णका उपयोग, दूधके किए भायका प्रयोग यहु वेर्वोकी 
पठति हीहं। 


सोम युद्धे जाता ह 
हस्र आदि देव सोभरस पीते हें । हसकारण उनका उस्साष्ट 
खठता है । बामं वे युद्धम जाकर शश्रकी मारते हं। यह 
सोमरसका कयं ह, एेसा वणेन वेव करता हे-- 
१ पवमानः देवः अदाभ्य! हरासि अति धावति 
[ १२६१ ]- यह शुद्ध हौनेवाला, न दबाया जानेवाला सोम 
हात्रुओको कुचलता जता ह । 
२५ [ साम. हिन्दी भा. २] 


सामवेदका सुबोध अनुवाद्‌ 


( २०९ ) 


२ पवमानः एषः रजांसि तिरः, दितं विघावाति 
१२६२ ]~ श्ुदढ हौनेवाला यहं सोमरस शत्रुओंको इर 
करते हए सुल्ोकमं मानों दौडता जाता है । 

३ पषः पमानः अस्तृतः रजांसि तिरः, दिवं 
ठयासरत्‌ [ १२६३ ]- यहं ब्रुदध होनेवाला अपराजित सोम 
शत्रओको वर करता हज स्वर्गकौ ओर जाता) 

8 पघः पुनानः द्विषः अपध्नन्‌ पावि अधितो- 
शाते [ १२८६ ]- यह पवित्र होनेवाला सोम शच्रुओको हूर 
करते हुए पवित्र स्यानपर टा जीता ह । 


शन्रुओंको दूर करनेका अथं है" युद्धम जाना ओर श्क्रेजोके 
साय उडना । यह वौरोका कायं है | वीर सोम पीते हु, उस 
कारण वे उत्साहित होकर क्त्रुभकि दूर करते हं) यह्‌ 
सोमके उत्साहसे होता है, इसक्एि सोम ही यह सबं करतः 
है एसा वर्णन यहां कियाह्‌। 
सोभको पानीपें मिरना 

१ पषः देवः अपः विगाहते [ १२५० ]- यहं विष्य 
सोम पानीमं मिलाया जाताहि) 

२ वाजी सिन्धूनां प्रतिः भवन्‌ [ १२७० ]- यहे 
वलवान्‌ सोम नदीका स्वामी हो गया है) पानीमं मिलाया 
गथा है। 

३ घुता वसानः निर्णिजं परियासि [ १३१८ }- 
पानीमें मिलाये जानेके बाद छलनीमे जाता ह । 

षसप्रकार सोमरसको पानीमं भिराया जत हं, 

सोम धन देता 

१ एषः देवः दाशुषे रत्नानि दधल्‌ [ १२५७ ]- 
यह्‌ सोर दाताको रत्न देता ह । 

२ एषः शरुरः विश्वानि वार्था सिषासति [१२५८] 
-यह शुर सोम सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन वेता हे । 

३ एषः ओजसा चम्णा दधानः [ १२७१ ]- यह 
सोम अपने सामर््यसे घन देता हे । 

8 सः रयि आधावत [ १३२८ ]~ है सोमस्स! 
हमे धनके पास पहुंच । 

= ¢ ० भ 
घाम उत्तम चाय दताह्‌ 


१९ बाजसातमः स्तात वीर्यं दधत्‌ [ १३१२ ]- 
बल्ल बढठानेवाका यह सोम स्तुति करनेवाठेको उत्तम सीं 


( २९०, 


देता है ¦ सोर पौनेते क्षरौर उततम बलयुक्त होता है, 
हतं कारणं उत्तम सन्तानं होती है । 


पवित्र करनेवारी वेदवाणी 
वेदम्नोमं पवभरा्नयुक्षः 


का महत्व इसप्रकार वणित हु-- 


१ यः कविभिः संशरलं यसं पावमानीः अध्येति, 
सः खयं पदं अञ्चति [१२९८] जो ऋषियों हारा एकन्नित 
किए भए पादमानी सं्रसंग्रहरूयो क्न - रसका अध्ययन 
करता है, वह्‌ सब प्रकारके पवित्र अन्न खाता ह| 

२ तस्मे सरस्वती क्षीरं खरप मधु उदकं दुहे 
[ १२९९ ¡~ जो एदभानी संत्रका अध्ययनं करतां हु, उसे 
सरस्वती दुभ, घी, शहद गौर अह देती ह । 

३ पावमानीः स्वस्त्ययनीः सुदुघा [ १३०० ]- 
पदम नसुक्त कत्याण करनेवाले भौर उत्तम अक्त देनेवाले है । 


८ देवैः समाता वावमानीः देवीः नः इम अथो 
अभ्रु खोक दधन्तु, नः कमार्‌ समधेयन्तु [ १२०१] 
देषो इरा एकशित की गर्‌ पावमानी देवी हमं इस रोके 
ओर उस लोकव उष्म स्थान देवे, ओर हमारी सय इच्छा 
पुणं करे ¦ 

५ देवाः येन पविभ्रेन सदा आत्मानं पुनते, तेन 
पावमानीः नः पुनन्तु [ १३०२ |- देव जिस पवित्रता 
करमेके सोधनेपि अपनी पर्विच्रता करते है, उन साधनेति 
हौ पयमानसुक्त हमरो पवित्रता करे । 

पावमानीः स्वस्त्यश्रतीः ताभिः नान्द्नं गच्छति 
पुण्यान्‌ भक्षान्‌ भक्षयति, असुतत्वं च गच्छति 
[ १३०३ ]~ ये पमान्‌ सक्त कल्याण करनेवाले ह, एनकी 
हयतासे आनन्दे भ्विलता है, पुष्यकारक अघ्ं सानेके छिव 
भिल्ते हैं ओर अमरता प्राप्त होती है। 

वेदमंत्रोके विशेषकर पवमान युक्तोके अध्ययनसे मनुष्यकी 
उस्म उश्वहि होती 
बहावे तो अनुष्यकौ उद्वति होगी । इसक्षारण पाठक इष दर 
ध्यानं दें | 


























--क- ~~ 


भा षित 


९ गोपाः थमे भुवनस्य विधर्मन्‌ प्रजाः जनयन्‌ 
अन्नम्‌ [ १२५३ ]~ चाय ओर इद्दरियोक्ा वालन करने. 
पला, भृवनका विशेष ध्मंसे पालन करके, सन्तान उस्वन्न 





खामवेदका सुबोध अद्युवाद्‌ 


है । सोभंके शण यदि मनुष्य अपने अन्दर 


[ उन्तराखिकःः 


करके अर्थात्‌ गृहस्थधर्मका विश्षेष रीतिसे वालन कषे 
सवते श्रेष्ठ होता है । | 
२ चषा अद्विः अधिसानो पिच 





बृह वावुधे 


 [१२५३}- बलवान्‌ बह प्वंतके समान विकार होकर, 


स्थान वर रहकर, पवित्र होकर अधिक श्रेष्ठ होता है । 

३ हे देव ! नः द्ये धसे मत्सि [ १२५४ ]- है 
ठेव ! हमारी इष्टसिद्धिं ओर धनको प्राप्तिके लिए आनन्दसे 
सहायता कर । 

8 अहिषः तत्‌ महत्‌ चकार [ १२५५ |~ उस भहा 
वलवान्‌ने उस महान्‌ का्यंको किया है । 

५ पवमानः दन्द शोजः अदधात्‌ [ १२५५ ]- 
योमके कारण दद्धं सामथ्यं क्डा। 

द इन्दुः शलूवं ज्योतिः अजनयत्‌ [१२५५] - सोभने 
सुर्थमं प्रका स्थापित किया 

७ विधेः अभिष्टुतः पषः देवः द्युषे रत्नानि 
दध॑त्‌ [ १२५७ ]- ब्राह्मणों दारा भ्रक्ल॑सित यह वेव दान 
कीलको रतन देता है । 

८ पलः दुरः विश्वानि वार्या सत्वभिः यन्‌ इव 
सिषासति [१२५८]- यह कुर सब धनोको अवने सामथ्यंसे 
प्राप्तं करके उस्रा उपभोग करता है । | 

९ एवः देवः र्थयंति, दिश स्यति, वग्बनुं माविष्छ- 
णोति [ १२५९ ]~ यहु विद्वान्‌ देव रथे पैठनेकी इच्छा 
करता है, रोर्गोको उखतिका मागं दाता ओर उत्तमं उप- 
देश्षके शम्दोका व्याख्यान करता है । 


१० कषः द चः हरिः ऋतःयुमिः विपन्युभिः वाजाय 
शल्यते [ १२६० ]- यह दुःखोका हरण करनेवाला ज्ञानी 
दीर सत्यके लिए अपनी खम्पुणं आुको खवानेवाले वथा 
हितकारक कभ करनेवालोके दवारा, युद्धम विजय प्राप्तिके 
लिप तैय्यार किया जतादहे। 

ऋतायुः ( ऋत-आथुः )~ सत्यके किए, भेष्ठ कर्मोकि 
किए जिसकी भाव खच होती है । विपन्युः ( वि-पन्युः)- 
विल्ञेव हितकारी कमे करनेवाला । हरिः- इुभ्वोका हरण 





 करनेव्ला । रवः प्रकाक्यान, वोर विजयक्ी ईच्छा 


करनेवाला । सरञ्यते- शुद्ध किया जाता है, निर्दोष बनाया 
जातादहै।! 
१९ अदाभ्यः ह्वरालि अति धावति [ १२६१ ]- त 
दवाया जग्नेवाखा वीर शत्रु पर आक्रप्रण करने जाता) 
६२ पवमानः रजांसि तिरः, दिवं विधावति 


दशम अध्डायं 1 


स्वर्गको जनेके मागं पर जताहि। 

१३ स्वभ्वरः,. अस्ठतः रजांसि तिरः दिवं व्याख- 
रत्‌ [१२६३]- उत्तम {हसारराहिदं कायं करनेवाला, पराजित 
न होनेषाला, रजगुगोको इर करके स्वगके रास्तेसे आगे 
जाता है । 

१७ दवः हरिः प्रत्नेन जन्मना देवेभ्यः छतः पविषे 
अर्षति [१२६४] - यह दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाला 

मसे हौ देवकि लिए निमित हआ है, इसप्रकार वविश्रतके 
मागं पर जाता है । 

९५ पषः दुरः भश्युभिः रथेभिः गच्छन्‌ , धिया 
याति [ १२६६ }- यह शूर पुर्ष शीघ्रगामी रथोपसि जाकर 
डदिपू्वंक उश्तिके मार्गते आगे जाता है, 

१६ अश्रुतात्तः आशन, शृते देवतातये, पुरू 
धियायते [ १२६७ } ~ जहां अमरदेव रहते ह, उस महान्‌ 
यजे थह बहुतेते काम करनको ईच्छा करता है। 

१७ पषः हितः अन्तः द्ुन्ष्यावता पथा विनीयते 
[ १२६९ ]- सं हितकारक साधकको अन्तर्थामिीके शुद्ध 
होनेके भागसे आने के जाया जारा है। 

१८ ओजा चुम्मा दधानः एषः -गाणि दोधुचत्‌ 
[ १२७१ ]- अपने तामथ्यंसे छर्नोको धारण करनेवाला यह्‌ 
भने सीग हिता है । 

१९ वतूनि पिन्द्नः दषः पर्षा अति ययिकन्‌, 
शादेषु अव गच्छति [ १२७२ ]-~ निवास करके रहने 
वाले वृ्टोको कष्ट देता हुआ अपनी शक्तिसे उसके आमे 





जाकर, मधरनेके योग्य उस दृष्टक्ो कुचलता हंजा चला ` 


जाता हे। 

२० एषः सदहस्िणं चाजं गच्छन्‌ [ १२७४ ]- यह्‌ 
जाये प्रकारके अश्न देनेके लिए जाताहै। 

२९ एषः मायुषीषु शिष्ठ द्येनः न आ सीदति 
[ १२७६ ]- यह मानवीय प्रजाभि, हयेन पक्षोके समन, 
ऊचे स्थान पर जाकर वठतादहै। 

४२ वाजी विश्ववित्‌ मनसः पतिः सुभि हितः 
[ १२८० |~ बलवान्‌ यह्‌ खवंज्ञ ओर सनका स्वामी होकर 
मनुष्यो हारा सन्मानक्े योगय स्थानमें रखा जाता है । 

२२ अमत्य: चु्रहा देववीतमः देवः अधि यानौ 
श्ुभायते [ १२८२ ]- अमर, शक्रुओंको भारनेवाा गौर 


दे्वोको बहुत आनन्दे देनेवाला एसा यह देव अपने स्यानमं 
सुश्लोभित होत्ता है । 


[ १२६२ ]= शुध होनेबाला मनुष्य रञोयुणको हूर करके 










यलोके सूयो भकाशित क 
^^ द्क्षसाधत पश्वः 







वाला, एकदम सब शलत्रुमकिो 
शब्द करता है । 

२७ देवावीः भ्रौ सषा अदाभ्यः शुष्मी पष 
अति [ १२९१ ]- देर्वोका रक्षक, वापियोंका संहारक, 
वबाया जानेवाला यह बर्वान्‌ आगे जाताहै। ` 

२८ चषा रक्चांसि विघ्चन्‌ संति [१२९२]- बल- 
वाला यह राक्षसि भारता हआ आगे जाता है । 


२९ वृषा वषा उरिवोवित्‌ अदाभ्यः, वाजं इव, 


अक्षरत्‌ [१२९६]- क्च्रको मारनेवाला अलकान्‌ बौर, धन 


देनेवाला तथा किससे न दबनेषाषा होकर धौरके समान 
मामे जाता है) 


३० यः ऋषिभिः संश्रतं रस्तं अध्येति, सरस्वती 
तस्मै क्षीरं खपिः मधु उदकं दुष्टे [१२९९] जो ऋषियों 
्ारा इकट्‌ठे किए हए ज्ञानका अध्ययन करता है उसे 
सरस्वती दुध, घी, शहढ ओर जल देती है । 

३९. ऋषिभिः संश्रतः रसः ब्राह्मणेश मम्रुतं हितं 
[ १३०० ]- ऋषियों द्वारा हका किया गया यहु ज्ञानरस 
ब्राह्मणों अमृतके रूपमे} स्थिव है । 

३२ देवैः समाहताः पावमानीः देवीः नः इमं अथो 
अमं रोकं दधन्तु, नः कामान्‌ समधैयन्तु [१३०१]- 
देवोकि दारा सम्पाहित, ये पठिता करनेवाली रेवियां हमे एस 
ओर उस रोक्षमे सृख देवें भौर हमारी कामनाये पुरणं करर । 


३३ देवाः येन पाविभ्रेण आत्मानं पुनते, : 
युनन्तु [ १३०२ ]- देवगण जिस -पविश्र करनेके साधनसे 
अनेको पवित्र करते ह, उन्‌ साधनेति वे हमं षविक्र करें । 


२७ पावमानीः स्वस्त्ययनीः, ताभिः नान्दनं 
गच्छति, पुण्यान्‌ मक्चान्‌ भश्नयति, असवत्वं गच्छति 
[ १३०३ {- पदिथत करनेशषली भध्येर कल्याण करनेवाली 
ये ऋष्वायें ह । इनसे अनन्द प्रष्ठ होवा हे, पित्र अघन 
खानेको निरता है तथा अमृतत्कको प्राप्ति हेती हे। 


३५ स्वाहुतं चिकरभादं नमसा अगन्म [ १३०४ ` 


0 
(ध 





(२६९) 


जिसमे उत्तम हवन किया गया है, उस प्रकाश्चसे युक्त अग्निके 
पास नमस्कार करते हृए हम जें । 

३६ मन्हा विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ अध्चिः दमे 
स्तते [१३०५]- अपने महान्‌ प्रभावे सव पापक दर 
करनेवारे अग्निकी यत्तकश्ालामे स्तुति कौ जाती है । 

३७ खः नः दुरितात्‌ अवद्यात्‌ रक्षिषत्‌ [१२०५] 
वह हमारी पापोसे ओर निन्दत कमंसि रक्षा करता है | 

३८ हे अश्च! त्वे वसु सुषणनानि सन्तु [१३०६]- 
है अग्ने! तेरे पासके धन हमरे द्वारा स्वीकार करनं 
योग्य हों, | 

३९ नः स्वस्तिभिः पात [ १३०६ ]- हमें कल्याण 
करनेवाले साधनेति सुरित कर । 

४० इन्द्रः मोजसा मदान्‌ [ १३०७ ]- इन्द्र॒ अपने 
तेजसे महन्‌ है । 

८१ आग्रुधा जामि चवन्‌ [ १३०८ }~ शस्त्र अब 
निरूपयोगी हो गट्‌, एसा लोग कहने लगे । 

४२ वाजसातमः सुवीयं दधत्‌ रद्दिपभिः प्यदयु- 
हि [१३१२]- बल बढानेवाला तु उत्तम वीयं धारण करके 
अपने तेजसे सब जगको व्याप्त कर दे । 

७३ यः नर्यः [ १३१३ ]- जो सब मनुरप्योका हित 
करनेवाला है । 

४७ वृषा हरिः, राग इव, दस्मः [ १३१६ ]- र) 
अल बठानेवाला तथा दुःखोका हरण करनेवाला, राजाके 
समान, दशनीय है), 

४५ दुरिन अपसेघन्‌ नः मृड [१३१८]- पापोक्ो 
दूर करके ह्मे सुलली कर। 

४६ वकूनि ओजसा जनिमानि भागं प्रति दीधिमः 
[ १३१९ ]~ धनं अपने सामध्यंसे उत्पन्न करके उसणा टीक 
भाग हम ठेते हं | 

४७ दन्द्रस्य रातयः भद्राः [ १३२० ]- इनके बान 
कट्याणकारी हं | 

४८ यः मनः; चोदयत्‌ [\३२०]- जो म्नोको उत्तम 
प्रेरणा देता है । 

४९. विधतः कामं न रोष्रति [१६२०]- उपासकक्ी 
इच्छा वह्‌ नष्ट नहीं करता । 

५० हे इन्द्र 1 यतः भयामहे ततः नः अभयं धि 
[१३२१ ]- हे श्य! जहासि हमे भय उत्पन्न हो, वहसि 
हमे भयरहितं कर । 


लप्मवेदका सुबोधं अदुवाद 


[ सतराचिकः 


५१ हे मघवन्‌ ! नः तव ऊतये राग्धि, [द्वषः जाह, 
मधः वि [*३२१]- है धनवान्‌ इन्र ! हमें अपने रक्षणि 
सुरक्षित कर, देष करनेवार्लोका पराभव कर, शाश्रर्ओको 
दूरं कर । 

५२ हे राधसः पते ! त्वं महः+ राधसः क्षयस्य 
विध्वा असि [ १३२२ ]- हि धनपते # तु महान्‌ धनेकि 
स्थानोको धारण 'उरनेवाला हं । 

५.३ त्वं मदिन्तमः सत्राजित अस्तेतः [ १३२४} 
तु सानन्व देनेवाला सब शत्रुओंको एक स्य जोतनेवाखा 
ओर अपराजित हं । 

"8 द॒मन्त इ्ुष्मं आभर [ १३२५ | 
हमे भरपुर दे । 

५५ महे द्॑ञाय घनाय पवस्व [ १३३२ ]- शध्रुको 
हरानेवाले बक्तके लिए भौर धनके लिए शडहो। 

५६ चैः भवे ह्न [ १३३९ ]~ हमघ्री गार्थोका कल्याण 
होवे । 

५७ पिप्युषी इषं धुक्षस्व [ १३३७ ]- पोषण करने- 
वारं अश्न दे। 

५८ युवा इन्द्रः यपां सखा, अयुद्ध: इत्‌ युघा 
व्रतं सत्वाभिः ब्युरः आजति. [ १३४० ]- तरुण इच्छ 
जिनका मित्रह्‌, वे वीर युदकी इच्छा न होते हृए्‌ भौ अनेक 
योद्धाअसि युक्त श्ञत्रुको अपने बसि शूरवीर होकर तू 
करते हु । 

५९. दा्युपे मर्ताय वञ्चु विदयते 
देनेवाखे मनुश्यको वह्‌ दन्द्र धन देता हं 1 

६० अप्रतिष्कुतः इन्द्रः ईशानः [१३४१]. जिसका 
पराभव नहीं हता एसा इन्र सबक ह्वर हं 

६१ यः आववासात, तत्‌ उग्र श्रावः शन्द्रः आ 
पत्यते [ १३४२ ]- जो उपासना करता ह, इन्द्र उसे उग्र 
बलवेता शु । 

६२ दन्द्रः असघस मत, पद्रा ्ुम्प इव, स्फुरत्‌ 
[ १२३४२ ]- इन्दर वान न देनेवाले मनृष्यको, जैसे पेरसे 
एलको कुचरूते ह, उसीप्रकार नष्ट कर देतादै। 


तेजस्वो बस 


१३४१ |- दान्‌ 


उपमा 
१ पणंवीः इव [ १२५६ ]-~ पक्लीके समान ( पषः 


देवः द्रोणानि अभि मासवम्‌ ) पह सोम बतंनमें वेगसे 
गिरता है । 


हैदम अध्याय 1 


२ हरिः वाजाय मुज्यते । १२६९. ]- निसप्रकार 
घोडेको युद्धे जनेके किए सजाते ह, उत्नीप्रकष्ट ( पः 
प मानः विपन्युभिः. श्बुञ्यते ) यह सोम यज्ञ करनेवालोके 
` वारा ज्ञु किया जताहे। | 

३ यूथ्यः चषा शिते [१२५७१] जिसप्रकारशुण्फ 
बेल अपने सग हिलाता है, उसोप्रकार ({ पषः श्यगाणि- 
दोध्ुवत्‌ ) यह सोम अयने षीग हिलिता.हे। 

७ इयेनः न [१२७६ ]- बाजे समान यह सोभ-(भ 
सीदति ) आकर वेढतः है । | 

५ योष्रितं गच्छन जवरः न { १२७६ }- स्त्रीक पास 
जैसे उसका जार जाता है,उसीप्रकार ( तवः ाचुषीषुविश्चु ) 
यह सोम मनुष्यों जाकर वेैठता है. ` 

दे वाजं इव [१२९६]- घोडेके समान (सः रमः) 
वहु सोम कलमं वेगसे जाता है ' 

७ वृष्टिमान्‌ पञ्जन्यः व [१३०७]- वृष्टि करनेवाले 
मेधके समान ( तेतरला महान्‌ ) यह सोम तेजसे मषटान्‌ 
दीखता हि । | | ॑ 

< राजा इव दस्थः [ १३१६.]- राजाके समन देखने. 
चाल, यह ( सोमः ) सोम है। 

९ दयेनः न [ १२३१६ ]- बेजपक्षोकै समान ( घृत- 
वन्तं योनिं आरद्‌ ) पानीके कलश्नमे जाता है। 


सामवेदक, खनोध्र अनुवादं 


( २९१६३ ) 


१० अत्यः न [ २३१८ ;~ घोड़के समान ( वाजं 
अभ्य्ाति ) युद्धम जाता हे । 
९६ श्रायन्तः सूयं इव [१३१९ ]- किरणें जिस- 


` प्रकार सुर्यके आशये रहती है, उसीप्रकार ( विश्वाहइत्‌ 


इन्द्रस्य भक्षत ~) सब घन ईन्द्रके भश्नयसे रहते हं । 


५२ भागं नं प्रातेदीधिपरः[ १३१९ }~ पिताके धनका 


. भाग जिसप्रक्ार भाईके वाटमेसे भिलता हे. उसीशकार हमं 


धनका भाग मि । . 

१२ अच्छः न [ १२३२ ]- धोडेके समान ‹ निक्तः 
वाजी ) धोकर शुद्ध किया गया यहु बलवान्‌ सोम हं । 

६७ शिशु जज्ञानं { १३३७ ]- नये वच्चेको जसे सक ` 
करते है, उशीश्रकार ( सोमे पतिते जन्ति ) सोमको 
उलनीपर शुद्ध करते हं । | 

२५ वसं शिश्वरीः इव [ १३६३६ }- कश्येको {जस- 
प्रकार माता बाती है, उसीप्रकार (तं जःगिरः सख॑ 
वर्धन्तु ) उस सोभका वर्णन हमारी स्तुति करतौ ह । 

१६ पदा श्चुस्पं हव [ १३४२ ]~ रवते जसे एलको 
रवते ह उसीप्रकार ( अ-राधसं मतं स्फुरत्‌ ) शनत 
देनेवाले मनुष्यका इन्र नक्ष करताहं। 

१७ वक्षं हव [ १३४४ ]- बांसको अंसे ऊवर करते 
है, उषीग्रकार ( ब्रह्माणः त्वा उघेमिरे ) द्राह्यण दुक्त 
न्द्रको शरेष्ठ कहकर उद्वत करते ह, तेरा यक्ष बढते हे । 





देदगाध्यायान्तमैत ऋषि-देवता-छन्द सुची 


मंत्रसंस्या बऋरेदस्यानं ऋषिः देवता छन्दः 
9, 

१२५३ ९।९७।४० पराशरः शाक्त्यः पवमानः सोमः त्रिष्ट्ष्‌ 
१९९५३ ९।९७।३१ पराश्षरः शाक्त्यः # र 
१२५५ ९।९७४ १ पराशरः श्राश्त्यः 7) 1४ 
१२९५६ ९।३।१ शनम्ेष आजीगतिः सः देवरातः 
| | [ कृत्रिमो वैश्वामित्रः ॥ भायत्री 
२१०५७ ९६।३।१ शुन.केप आजीगतिः सः देवरातः 

फुच्रिमो वैवासित्रः ¢ )# 
१२.५८ ९।३।४ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 


कृधिमो वश्वामिश्रः 
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( ६१४) सामषेदका सुबोधं भर्नुवाव | उश्षरा्िकः 
१९५९  ९।३॥५ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः [र 
| कृत्रिमो वैश्वाभित्रः पवमानः; सोभः  गायन्री 
१९३०  ९।६।३ शुनके आजोगतिः सः देवरातः | 
कृत्रिमो वेह्वामित्रः | । न 
११६१ ९।३।९ ` शुनःशेष आजीगतिः सः देवरातः 
कृत्रिमो वेश्वानित्रः ॥ षि 
१९६२ ९।३१७ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 
| कृचिमो बंश्वामित्रः 9 % 
१९६१ ९।३॥८ शुनःशेप आजीगतिः सः देवरातः 
| | कृत्रिमो वंहवाभित्रः क ५ 
१९६४ ९।३।९ शुनःशेप आजोगतिः सः देवरातः 
कृत्रिमो बंश्वाभिश्रः । # 
१६५ ९।३।१० शुनःशेप अजीगतिः सः देवरातः 
| कृत्रिमो वंश्वाभित्रः ¢ ग 
| (२) 
१९६8 ९।१५। १ असितः काह्यपो देवलो वा ५ ॥ 
१९६७ ९।१५।१ असितः काश्यपो देक्लो वा + 
११६८ ९।१५। ॐ असितः काश्यपो देवलो वा २ % 
१२६९ ९।१५।३ असितः काश्यपो देवलो वा ह त 
१९७० ९।१५।५ असितः काश्यपो देवलो वा %४ १ 
१९७१ ९।१५।४ असितः काह्यपो देवलो वा ॥ 1 
१९७१ ९।१५।६ भतितः काश्यपो देवलो वा ॥ ५ 
१९७ ९।१५।८ असितः काषह्यपो देवलो वा क 
| (८३) 
१९७४ ९।२८।१ राहुगण आंगिरसः # ५ 
१९७९ ९१३८।९ राहूगण आंगिरसः प ह 
११.७६ ९।३८४ राह्मण आंगिरसः ५ 
१९.७७ ९।१८।५ राहुगण-आंगिरसः क # 
१२७८ ` ९१३८।१ राहूगण आंगिरसः न वि 
११७९ ९६८४ रहूगण आंगिरसः त 
( ४ ) 
१९८० ९।१८।१ प्रियमेध आंगिरसः ५ ११ 
१९८१ १।१८।९ प्रियमेध भगिरसः ॥ 9) 
११८१ ९१२८३ प्रियमेष आंगिरसः धि) || 
१२८३ ९१२८४ प्रियमेध आंगिरसः ५ +! 
` १९८४ ९१२८५ | प्रयमः पाडः ] प्रियमेध भागिरसः 
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पविश्र जांगिरसो षा वसिष्ठो वाउभोवा पकमानाध्येता 
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पवित्र आंगिरसो वा वसिष्ठोषाउभौवा , 


= (८) 
वसिष्ठो मत्रावर्दणिः उअग्षिः 
वसिष्ठो मेषावरणिः ५ 
वसिष्ठे मत्रावरणिः ॥ 
वत्सः काण्वः दृः 
त्सः काण्वः | 
वत्सः काण्वः 5 
(९) 
शातं वंखानसः वकष्मानः सोभः 
शकतं वंखानसः ` 9 
क्तं वखानसः ` [ति 
सप्तकषयः | 
सप्तर्षयः . ` ` | # 


( २१५) 
न्डः 
 भायश्री 

( 

27 
` 3 

29 

27 

||, 

।/ | 

27 

ॐ 

1 

9 

97 
अनुष्टुप्‌ 

।/ , 

7 

१3 

99 

^ । 
त्रिष्टुष्‌ 

11 

। 
गायत्री 

97. 

ॐ 

| 

3 

9 
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सघ बहती ) 
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(२०) | * 
समेव आग रसः ` षदः 
नृमेध आंगिरसः < 
भगैः प्रागायः 1 
भगैः प्रागाथः ह 

„ शो 

( ११ ` । 
भरद्वाजो द्ाहंस्पत्यः ` पश्मानः सो 
भरटाजो बाहुस्पत्यः % 
भरदाजो' बार्हस्पस्यः ५? 
मनुराप्सवः 9 
मनुरोष्वः )) 
 मन्‌राप्लवः #) 


जभ्वरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा ` -रद्वाजशच ,, 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिश्वा भारद्रा जव ,, 
अम्बरीषो वार्षागिरः 'ऋनिहवा :.!रदाजश्च „! 


अग्नय्प्रे धिष्ण्या एेश्वरः ` . 
अनयो धिष्ण्य" रदेहषयाः ५ 
अग्नयो धिष्ण्या देहर ` 7 
अमहीयुरांगिरसः न क 
अमहीयुरांगिरसः क 
भमहीयुराद्टिसः 2 
( १२) 
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उहिणक 
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हविपवा विराट्‌ 


29 
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गायश्री 


एकादश अध्याय ] सामवेदका सुबो व अनुषाद ( २१७ ) 


थः ठकादृशऽध्या यः । 








अथ षष्ठप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ६॥ 
[ १] 

( १-११ ) मेधातिथिः काण्वः, २, १० घसतिष्ठो मेत्रावदणिः; ३ प्रगाथः काण्वः; > पराश्नरः श्ञाक्त्यः, ५ प्रगाथो धौरः 
काण्वः; ६ मेध्यातिथिः काण्वः; ७ चयरणस्त्रवृष्णः,, ्रसदस्युः पौरकुत्स्य ; ८ अग्नयो धिष्ण्या एहवराः; ९ हिरण्यस्तूप 
आंगिरसः; १० सप॑ंरा्ती ॥ १ माप्रीसुक्ष्तं= ( ९ इध्मः समिद्धोऽगिनर्षा, २ तनूनपात्‌, ३ नराक्षंसः, ४ इटः ); २ 
मादित्यः; २, ५-६ इन्द्रः, ४, ७-९ पवमानः सोमः; १० अग्निः; ११ आत्मा, सूर्यो वा! १-३, ११ गायत्री; 

४ त्रिष्टुप्‌; ५-६ प्रमाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबहती ); पिपीकिकमष्या धनुष्बूप्‌; ८ द्विपदां 
विराट्‌; ९ जगी; १० विर्‌ ॥ 


9२, ~ 3 9 २ ३१9 २५ 8.१२. १२ 3 १२ | 
१३४७ सुषमिद्धो न आ बह देवा अग्ने हविष्मते । होतः पावक यक्षि च॥१॥ (ऋ. १।१२।१ ) 
१२ , 3 ३ ७.१ ब ठ ना | 
१२४८ मधुमन्तं तनूनपातं देवेषु नः कमे । अदा ृणुहयृतये ॥ २॥ ( ऋ. १।१३।२ ) 
२७१ २७३२ 8 २३२ 39 ` 3 ¶ | 


२ 9 २ 3 9 २ 
१३४९ नराश्चस्समिह प्रियमसिन्यज्ञ उप हये । मधुजिह्व < हविष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ ( ऋ. १।१२।३ ) 


१२ ३१२३ १२ 3 9 २ ॐ 9 द्ष् 2 8 २२ ४ 9१ 
क ० 


१३५० अग्रे सुखतमे -े देवार हेडित आ बह । असि होता मवुद्तः ॥ ४॥ १ (रा)॥ 
[ घा० १८ । उ० नास्ति । सख० २] (ऋ. १।१३।४) 


[ १ | प्रथमः खण्डः । 

१३७७ ] हे अग्ने ! ( सु समिद्धः ) अच्छी तरह प्रज्वलित होकर (नः हविष्मते ) हमारी हविरो जपने पास 
रखनेवाले यजमानके किए ( देवान्‌ आं वह्‌ ) देवको बुराकर ला । हे ( होतः पावक ) हवन करनेवाले तथा पवित्रता 
करनेवाके अग्ने ! ( यशि ख ) उन देकता्ओंको लक्ष्य करके यज्ञ कर ॥ १॥ 

` १२३७८ 1 है ( कवे ) दुरर्शी अग्ने ! ( तनू-न-पात्‌ ) शरीरको न गिरानेवाला मु( अद्यं ) भाज ( ऊतये ) 
हमरे संरशषणके लिए ( नः मधुमन्तं य्ञं ) हेमारौ अत्यन्त मीढो हपिको ( देबेषु ङणुहि ) देवोकौ भोर षहटुचा ॥ २॥ ` 

[ १२३४९ 1] ( इह अस्मिन्‌ यक्षे ) यहां इस यन्मे ( प्रिय मधघु-जिष्टं ) प्रिव ओर मीठा बोलनेवारे ( हविष्छृत 
नराशौस्तं ) हविको देवकी मोर पहंवानेवाले ओौर मनुष्य जिसकी स्तुति करते हे, एसे उस अग्निको ( उपह्वये) में 
मुलाता हू! ॥२॥ | 

१ मधुजिन्हः- मीठा भाषण करनेवाला । 

२ प्रियः- त्रिय जाचर्ण करनेवाला | 

३ नराक्ेसः-- सनुष्य जिसकी प्रकंसा करते हैं । 

४ हछविष्डृत्‌-- हवि तैय्यार करके यजन करनेवाख्ा । 

` [ १३५० ] ह ( भग्ने ) अन्ने ! ( हाडेतः ) प्रशंसित हुआ हुमा घु ( सुखतमे रथे ) अत्यन्त सुख देनेवाखे रथसे 

( देवान्‌ आ वह्‌ ) रेर्बोको लेकर आ ! ( भुः-हितः ) नुरष्यो - यजानो -्ठारा स्थापित किया गया ( होता असि } 
तु वेको बुलाकर लनेवालाहं॥४॥ | 

१ सुख-तमः रथः -- अत्यन्त मुख देनेवाला रथ । 

२८ [ साम. हिष्धी भा. २] 





1 








( २१८} सामवेदका सुबोध अनुवाद | “ [ उन्तरािकः 


२े3२्ड़ 9 २ 3.१ य ० - 1 न 9 ग्र । 
१३२५१ यदद्य ष्र्‌ उदितेऽनागा मित्रो अयमा | इवात्ति सविता ममः । १।। ( ऋ. ७।६६।४ ) 
9२ 9 २ड 3 ॐ २३ । क 3: २ „33 २, 
१३५२ पुप्राकीरस्तु स्वयः प्र वु यामन्त्युदानवः। ये नो अर्होऽतििप्रति।२॥ 


न 
धष 


( ऋ \७} ६ ६।५ ) 
2 2 3 २ ग 


$ र ९ 3 द्‌ ८ ५ 
१३५३ उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतख ये | महो राजान इशते ॥ ३॥ २ (सि) ॥ 
| [ धा० ११ | उ०२।स्व० द] ( छ, ७६६।६) 
| 


५ २ ॐ 39 3 9 र्र्‌ ५ र्‌ १ चद्‌ ् | 

१३५४ उ ता मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो अद्रिवः । अब बरह्मद्विषो जहि ॥१॥ (ऋ. ८।६४।१) 
2 २ 3१२७२ ई १५ २ 3 9 ब्‌ ~ र्ठ ॐ २३ १ २ 

१२५५ षद्‌ पणीनराधसां नि बाधस्व महार असि । नहि त्वा कथन प्रि ।॥ १॥ 


| ( ऋ. ८।६४।२ ) 
9 & 3 3 9 रर गश्च =, 9 8 । ६ 
१३५६ समाशिषे सुतानामिन्द्र तवमसवानाम्र्‌ । त्वर राज[ जनानाम्‌ ॥३॥३८(रि)।॥ 
| [ धा० १३1३० २।स्व० ३ | ( ऋ. ८६४।२) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


1) 





[ १३५१  ( यत्‌ ) उन धनोको ( अद्य सूरे उदिते ) आन सूरयके उदय होनेके बाद सरे ( अनागाः ) निष्पाप 
( मित्रः भर्यैमा भगः सविता ) मित्र, अयमा, भग ओर सविता देव ( सुवाति ) हमारी ओर प्रेरित करं ॥ १॥ 
९ मिजः-- मित्रके समान आचरण करनेवाला । | 
२ अर्य-मा-- श्रेष्ठ पुरषका निर्णय करनेवाला । 
२ भगः- भाग्यवान्‌ । क 
8 सविता-- ( सवस्य प्रसविता ) सब जगतूको उत्पन्न करनेवाला - सुं । 


[ १३५२ | ( सु-दानवः ) ह उत्तम दान देनेवलि देवो ! ( भर यु यामन्‌ ) तुम्हारे जागमनके बाद ( सः क्षयः) 
तुम्हारा यत्नम होनेवाला निवास ( खु-प्र-अबीः अस्तु ) हमारा जच्छी तरह रक्षण करनेवाला होवे, (येनः संहः 
अति पिप्रति ) जो तुम हमे पापसे दूर करतेहो॥२॥ 

[ १३५६ ] ( उतये) भौर जो देव तथा ( अदितिः ) देवोकी माता अदिलि हं, ये सव ( अदब्धस्य वतस्य 
स्वराजः ) न वबये जानेवाले व्रतके राजा है, वे ( महः राजानः ) वे महान्‌ राजा है, मौर ( ईहाते ) सब पर क्ञासन 
करनेवके हं ॥ ३ ॥ ॥ि 

[ १२.४७ } हे इन्द ! ( सोमागत्वा) सोमरस त्नं ( उत्‌ मदन्तु ) उत्तम आनन्द देवे । हे ( अदि-वः ) क्छ- 
वारो इ { ( राधः कृणुष्व ) हें एश्वयं दे मौर ( बरह्म-दिषः अजह ) ज्ञानसे देष करनेवालोको हरा ॥ १॥ 

^ १२५५ 1 है इन! तु ( महान्‌ मसि) बडाहै।! (त्वा भ्रति कद्चनन दहि) तेरे समान दसरा कोसौ 
नही हं, ( अ-राधक्षः पणीन्‌ ) दान न देनेदाके लोभी रोगौको तु ( पदा नि बाघस्व ) परसि कुचल ल ॥ २॥ 


ि १२५६ हे [ इन्द्र) इ! (त्वं खतानां) तु रस निकाले गए भौर ( स्वं असतानां ) रख नं निकाले गए 
सोर्मोका ( हरिषे ) स्वामी है । ( त्वं जनानां राजञा ) तू छीर्मोका भी राजा हं ॥ ३॥ 


1 


॥ यहां पष्ला खण्ड लमात इञ ॥ 


दकाददा अध्याय । सामवेदक सुबोध < युषादं ( 2१९ ) 


[२] 
9 र्र,3,१, २ 3९ २? ॐ 9 0: 3१ २ 
१३५७ आ जगृविर्विप्र कतं मतीना६ सामः पुनानो असदच्चमूषु । 
9२३ 9 २३२९३ १ २ २१२ ॐ ३२ ॐ१ 2 | 
सपन्ति य मिथुनासो निकामा अभ्वयवो रथरासः सहस्ताः ॥ १॥ ( ऋ. ९९.७३७, 
१ २3३२४ 3 २३ १२ 3३ 3 २१९ 9 ५२ ७ 9 
१३५८ स पनान उपद्र दधन आमे अप्रा रादसातवा ष अवः । 
3 २ = र 99. २ 3 र ९ फश् 3 ,२.३ 9 
प्रिया चिद्यस्य प्रियास र्ती सतो धनं कारिणिन प्र यर्सत्‌ ॥ २॥ ( ऋ. ९।९अ२३८ ) 
१ च १ ब 3१ २ 3 ध ९ 3 र्‌ । 
१३५९ स वाता वधेन, पूयमानः सामो माद्बार आमे ना ज्यातेषाचत्‌ | 
१ 2 3 १ 39 2 > र 


[५ १ 
4 ® ०. 


यत्र न! पूवे पितरः पदशः स्वर्विहो आभि भा अद्विमिष्णन्‌ | ३॥ ४ (ते) ।, 
| | धा* १९ | उ० १ । स्व ८ | ( ऋ. ९।९.७।१९ ) 
२३ 9 ८ 3 $ द २ | 


१३६० भा चिदन्यद श्रध्यत सखायो मा सिषिण्यह। 


२ 9 9 २ 3 2२3 9 २ ॐ 9 रर 3 


इन्द्रमित्स्तोता वृषण< सचा सृते य॒हुसक्था च शच्सत ॥ १॥ (ऋ. ८।१।१ ) 


ला कमत ००" त ५ = ~ = न, जमन । ५ ९ च = ९ 


[३] द्वितीयः खण्डेः । । 

[ १२३५७ ] ( जाग्रविः ) जाग्रत रहनेवाला ( ऋते मतीनां विप्रः ) सच्ची स्तुतिर्योका ज्ञाता ( सोमः ) सोम 

पुनानः ) छनकर ( चमूषु आष्दत्‌ ) कलशमं बेव्ता ह । ( मिथुनासः ) एकत्र रहनेवाले ( निकामाः ) इष्ट - 

कमना करनेवठे ( रथिरासः सस्ता; ) यज्ञ करनेवाके ओर उत्तमं हायवाले ( अध्वयेवः ) अध्वर्यु ( य सपन्ति) 
जिसे स्पश्चं करते हं, एता यह्‌ सोम ह ॥ १॥ 


[ १३५८ ] ( पुनानः दधानः खः ) पवित्र होनेवाला, यज्चकर्मोको सिद्ध करनेवाला बह सोम (सुरे उप 
[ गच्छति ] ) ईग््रे पास जाता हं । ( उमे रोदसी ) दोनों ही चु ओर पृथिवीको (आ अप्राः) यह भर देताहे। 
( [ सोभः ] आवः ) यह सोभ तेजसे हमें आच्छादित करता हं । ( प्रियाः ) प्रिय पडाथं देनेवाली ( यस्य सतः ) जिसके 
रसकी ( भरियक्षाततः ) अस्यन्त प्रिय धारा (ऊती) हमारासंरक्षण करतीहं ओर (कारिणे न ) यज्ञ करनेवालेको 
जसे धन मिलता है, उसीप्रकार ( धनं प्र यंसत्‌ ) धन हेमं देती दहै ॥२॥ 


[ १२९५९ ] ( वर्धिता ) संवधंन करनेवाला ( वर्धनः ) तथा स्वयं भी बढनेवाला ( पूयमानः ) छाना जानेवाला 
ओर ( मद्वान्‌ ) कामनाभोकों पुण करनेवाला ( स साम ) कह सोम (नः ज्योतिषा अभि आवत्‌ ) अपने तेजसे 
हमारी रक्षा करे । ( पदल्ञाः स्वर्विदः ) पदोका अथं जाननेवाके, आत्मक्ञानी (नः पूवं पितरः) हमारे पुवेकाल्के 
पितर ( गाः ) गार्योको ( यत्र आद्र अभि इष्णन्‌ ) पकतके पास रे जानेरी इच्छा करतेये॥३॥ 

जहां सोमलता होती थी, वहा वे गाये के जाते थे । 


[[ १३६० 1 हे ( सखायः ) भित्र ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ वि शंसत ) इन्द्रके स्तोश्रके सिवाय वूसरे स्तोत्र मत 
बोलो भौर (मा रिषण्यत ) दसरेके स्तोत्र बोलकर व्यथं हौ अपनी शिति क्षोण मतकरो! ( सुतं ) सोमरस निकालनेके 
हाद ( चुषणे इन्द्रं इत्‌ ) बलवान्‌ इन्द्रकौ ही { सचा स्तत ) एक जगह बंठकर स्तुति करो । ( उक्था च मुहुः शंसत) 
इन्द्रके स्तोत्र बारवारकटो॥ १॥ 

५; 


2 
५ 
॥ 


(२२०) .. साभवेदका सुबोध अवाद [ उसरा्यैकः 


ष्ट^+ 3१9२ 


१३६१ अरक्रकषिणं वृषभं यथा जुवं गां न चर्षणी । 
3.9 2 39 3१9 २ 


 विद्रषण< सवननध्रुभ वङ्करं म दद्यु मयाविनम्‌  ॥२॥ ५ (था) ॥ 
[ धार {७ । उ० नास्ति । स्व ४ | (ऋ ८।१।२) 


९३.६१ ॐ ९ 
१३६२ उदु त्ये मधुमर्तमा भिरः स्तोमाश्च इरे । 

ॐ १ 2 ६९ 9 २ ३ 9 २ 

सत्राजितो धनसा अक्षितातया षराजयन्ता रथा इ ॥ १॥ (ऋ. ८।६।१९ ) 


9१ ॐ १२8 १ 3 २३२ 39२ 


१३६३ फण्वा इव भगवः घ्या इव विश्चमिद्धीतमाक्षव । 
4 २ 3१२ 3१२ 4 ध वि । 
दन्द्र< स्ताममिमश्यन्त आयवः प्रियमेधास अस्वरन्‌ ॥ २॥ ६ (का) ॥ 
[ धा० १४ उ० नास्ति | स्र २] (ऋ. ८।३।१६ ) 


२७ 9 २४ 8 १२ २ 9 39 २ 3२७१ २ 3 9 २ 
क 


3 9 ॐ २ 
१३६४ षय ष प्र धन्व वाजसातये परि दत्राणि सक्षणिः । द्विषस्तरभ्या ऋणया न हसे ॥१॥ 
„५, ९।११०।१ , 
9२ । 


२3 १ 8 
१२६५ अजाजना द पचमान छ्य विषारं शक्मना पयः । गोजीरया रर्दमाणः पुरन्ध्या ॥२॥ 


( ऋ. ९।११०।३ ) 
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१३६१ ] ( वृषभं यथा अवक्रक्षिणं ) बेलके समान शरातरओति टक्कर लेनेवके ( गां न जुवं ) वैलके समान 
कीच्ता करके ( चषणी खद ) श्त्र्जोको हरानेवाञे ( विद्वेषणं ) शत्रुजोसे द्वेष करनेवाङे ( सं वभनं ) उपासको द्वारा 
सेवा करने योग्य ( अभयं-करं मंहिष्ठं ) निर्भय करनेवाले, महान्‌ तथा ( उभयाविनं ) दोनों प्रकारके एेदवयं देनेवासे 
दको स्तुति कयो ॥ २॥ 


[ १३६२ ] ( त्ये मघुमन्तमाः ) बे अत्यन्त मीठे ( गिरः स्तोमासः ) वाणीके स््ोत्र ( उत्‌ श्रते ) कटे जाते 
ह । ( सज्नाजितः ) बषटतसे शत्ररओको एक साथ जीतनेवाे ( धनसा ) धन देनेवाले ( अ-क्चित-ऊतयः ) न नष्ट 
होनेवाके रक्षाके साधने युक्त ये स्तोत्र ( वाजयन्तः रथा; इव ) युद्धम जानेवाले रथके समान, कहे जति हे ॥ १॥ 


[ १२३६ } ( कण्वाः इव ) कण्वके समान ( भगवः ) भृगुओने ( धीतं विश्वं इत्‌ ) ध्यान किए गए ओर सर्वत्र 
रहनेवाठे इन्द्रको ( आङात ) प्राप्त किया । ( सूर्या इव ) सूयं जसे प्रकाश्से व्यापता है, उसीप्रकार उसने उन्हं देखा । 
( धरियमेघालः आयवः ) प्रेमसे यज्ञ करनेवाले ऋत्विजेकि समान ( इन्द्रं महयन्तः ) इन्रका महत्व प्रकट करते हए 
( स्तोमेभिः भस्वरन्‌ ) वे स्तोत्रपाठ करने लगे ॥ २॥ 


[ १३६७ ] हे सोम ! ( खु बाजलातये ) उत्तम प्रकारे अश्न देनेके किए ( प्र धन्व ) तु आने जा। ( सक्षणि 
द्राण पार ) साहस करनेवाला वीर जिसभ्रकार वृत्र जैसे बलशाली शत्रुओं पर चढता चला जातादहै, वसेही त्‌ शच्नओों 
पर आक्रमण कर । ( नः ऋणया ) हमारे श्ण दूर करनेवाला तू ( द्विषः तर्ये ) शत्रओंकतो मारनेके लिए ( ईरसे ) 
आमे जाताहं॥ १॥ 


[ १३६५ ] है ( पवमान ) सोम ! ( पयः विधारे हि )` जल धारणं करनेवाले अन्तरिक्षमे ( शाक्मना सूयं 
अजीजनः ) अपनी शक्तस तने सूर्यको उस्पन्न किया । ( गो -जीरया पुरंध्या ) स्तुति करनेवालोको गाय देनेकौ बरद्धिसे 
रहमाणः ) तु प्रातिवला हृंजा है ॥ 


पकोादषा अध्याय 1 सामवेदका सबाध अनुवादं ( २२१ ) 
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ग्‌ 
१३६६ अनुहि तरा सृत सोम मदामसि महे समराय । 


र 
9 3 | 
वाज्ा< अम्‌ एवमान प्र गाहसं ॥ ३॥ ७ (क) ॥ 

[ धा० ९ | उ० नास्ति| स्व १ | ( ऋ. ९।११०।२ ) 

9 द २ श 0 ९ 

8७ पार प्र धन्वन्द्राय साम स्वादुामत्राय पूष्णे भगाय ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१.०९॥।१ ) 
3 3 (4.4 3 9 ५२९3 २ उ १ 2 2 3 १७२ 
एवापताय मह क्षयाय स शुक्रा अपे देव्यः पावुषः ॥ २॥ ( ऋ.९।१ ०९।१) 
3 २ 3 9 २ २ ३ २ 


इन्द्रस्त सोम सुतस्य पेयात्क्रत्वे दक्षाय विश्वे चदर्ाः ॥३॥८ (का) ॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति। स्व २] ( छ.९।१०९।२ ) 
॥ ईति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
(२) 


3 9 ॐ 9 > 3१२ 9२ 3 9 २ 


१३७० दयेस्येव रहमयो द्रादयिस्नमो मत्सरासः प्रसतः साङ्कभीरते | 


१ २ छर ॐ 9 > 3 ५ २ 3१ २ ॐ २३ २ 3 


त्तु ततं परं समांस आश्चो नेन्द्रादृते पवते धाम किंचन ॥ १॥ ( ऋ. ९।३९।६ ) 
१ २ ॐ २ 3 9२५ 3 २३ १.३२ 3 ५२ २3३१ टर 


१३७१ उषो मतिः पच्यत सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 


ॐ 9 २ 39२३ १ २ 3 र 3 


पवमानः सन्तानः सुन्वतामिव सधुमान्‌ द्रप्छः परि वारमषति ॥२॥ (ऋ. ९.६९९।२) 


[ १३६६ ] हे ( सोम ) सोम ! ( महे अर्यरास्ये ) महन्‌ आयं राज्यमे ( त्वा सुतं अनु ) तेरे अनुकूल होकर 
हौ ( सं मदामसि ) हम आनंदसे रहते हं । हे ( पवमाने ) सोम ! { वाजान्‌ अभिव्र गाहसे ) तु बते होनेवारे 
कामं जाताहै॥३॥ 

[ १३६७ ] है सोम ! तु ( ख्यादुः ) मधुर होकर ( मित्राय पूष्णे मगाय इन्द्राय ) भित्र, पुषा, भग मौर इन््रको 
सर जानेके लिए ( प्र धन्व ) आगेजा॥ १॥ 

| १३६८ | हे सोम ! ( युकः दिव्यः ) तेजस्वी ओर स्वगमं उत्पतन हू हृं पायुः सः ) पौनेके योग्य तू 
( अस्रताय ) अमर हीनेके दिए महे क्षयाय पव॑ ) महान्‌ स्थानको प्राप्त करनेको इच्छसे ( अष) अभेजा॥२॥ 

[ १३६९ ] है सोम ! ( क्रत्वे दक्षाय ) ज्ञान भौर बल प्राप्त करनेके लिए ( सुतस्य ते ) तेरा रस ( दन्द 
पेयात्‌ ) इन्द्र पिये ओर ( विद्ये च देवाः ) खव देव भौ पियें॥३॥ 

॥ यहा दसरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 
[३ ] ठंतीयः खण्डः। 

[ १३७० ] ( सूर्यस्य रदमयः इवः ) सूर्यकी किरणोके समन ( द्रावयित्नवः मत्सरासः ) प्रेरणा करनेवाले 
ओर आनन्द देनेवलि, ( प्रतः आह्वः सर्गसः ) शु किए गए, पत्रमे रहनेवाले सोमरस ( ततं तन्तु साकं परि 
हरते ) फंली हुई छलनीमेमे एकदम नीचे गिरते हे । वे ( इन्द्रात्‌ ऋते ) इनके सिवाय ( किंचन घाम ) ओर किसौ 
स्थानको ( न पचने ) पसन्द नहीं करते ॥ १ ॥ 

[ १३७१ ] इन्दो ( मतिः पृच्यते ) स्ठुति को जाती है ( मथु सिच्यते } मधुर सोमरस इन्दरक॥ दिया जाता है । 
( मन्द्रा-जनी भासति अन्तःउप चोदते ) अनन्द देनेवाल रसको धारा ईन््रके ब्रहम छोडी जती है । (सन्तनिः) 
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शा ( सुन्वतां ) सोमरसको निकालनेवाके यजमानोका ( पवमानः मधुमान्‌ दरप्सः ) शुद्ध किया जानेवाला भीन 


सोमरस ( वारं वटि अषि ) छलनीते नीचे पडता है ॥२॥ 


५६ चवा (~ 
२ ) खामवदका सुबोध अनुवादं [ उ्तराचकः 


8 ५ २ ॐ 9 ०९ 


॥ 8 ५ [आ [ (प ॥ = 0 ९ 

१३७२ उक्षा सिप्रेति भ्रति यान्त वैनव्‌। द्वस्य 
2 
|) न 
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9 8 | 
अत्यक्रभीदयतं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अन्यत ॥३॥ ९ (ग) ॥ 
[ घा० २६। ३० ३। स्वै° १! ] ( ऋ. ९,६९।४ ) 
न 
१३७३ अधिं नरो दौधितिभिररण्याहस्तच्थुत जनत प्रहस्तम्‌ । 
ॐ १२ ८39२ 3 २ 
दृरेदश्चं गृहपतिमथन्युम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ७।६।१). 
२३२ड़्‌ 3 5२ शक रेर 3.9.१31 
१३७४ तमभनिमस्त वसवो न्य॒ण्वन्त्सु्रतिचक्ष प्रवपे कृतधित्‌ । 
3 २ ॐ र्ड 3 ३ 3 १५ र्‌ । 
दक्षाय्यो यो दम अत्त निलयः  ॥२॥ (ऋ. ७।१।९) 
् र प @ न ५ ५५ तः ् ९९, एत 
१३७५ ग्रद्धा अं दादिहि पुरा नाञजक्चया द्व्या यट | 
% रर्‌ 3 9५२ 3 9 २ 
त्वा शश्वन्त उप यन्ति वाजाः ॥ ३॥ १० (डः) ॥ 
[ धा० २८ | उद । स्व £ | ( ऋ. ५७।१।३ ) 
1 र 0. 3१3 १२ 39 | | 
१३७६ आयं गाः पएृ्निरक्रमीदसदन्मातरं परः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १॥ ( ऋ. १०१८९ १, 


3 १ २ ~ उ रेड 39२ उ ९ रद्‌ „३ ९ „ रश 
१३७७ अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादवानती । उयख्यन्मदहिषो दिवम्‌ ॥ २ ॥ ( ऋ. १ ०।१८९।२ , 


थ जा न १ ज 1०) 


[ १३७२ ] ( उक्षा मिमेति ) सोमरस शब्द करता है \ ( धेनवः धति यन्ति ) गाये उसके पीछे जाती हं 
( देवस्य निष्कृतं दवीः उप यन्ति ) चमकनेवाठे सोमको दिष्य स्तुतियां श्राप्त हतौ हैं! ( अयनं अव्ययं गरं 
अत्यक्रमीत्‌ ) सफेद रंगके बालोको छलनौसे छनकर सोमरस नवे उतरता है । ( अत्कं नं ) कवचके समान ( निक्तं सोमः 
परि अभ्यत ) साफ पदार्थोको यहु मोम अपने उपर ओढता है ॥ ३॥ 

[ १३७३ ] है ( नरः ) ऋत्विनो ! तुम ( प्रशस्तं दूरेदशं ) प्रक्ंसित ओर दुरम दौखनेवाले ( गुह् -पति 
अथन्यु ) गुहके रक्षक ओर अगस्य ( हस्तच्युतं ) हाथोकषे द्वारा जलाये जानेवारे ( अदि ) अभ्निको ( अरण्योः ) 
अरणियति ( दीधितिभिः जनयन्तः ) अंगृल्ों दारा उत्पन्न करो ॥ १॥ 

[ १२७४ ] (यःदमे) जो घरमे । दक्चाय्यः ) हवियों दारा प्रज्वलित करने योग्य है, एषे ( चित्यः आकष ) 
हमेशा रहनेवाले ( ठं ) उस ( सु प्रतिचक्चं अर्चि) दक्ञ॑नीय अग्निको ( कुतः चिच्‌ ) क्हीसे भौ खाकर ( अरस ) 
अपने रक्षणके लिए ( वसवः ) स्तुति करनेवालोने ( अस्ते नि ऋष्वन्‌ ) यज्ञश्षारमें स्थापित किथा ॥ २ ॥ 

[ १३७५ | हे ( यविष्ठ अग्ने ) हि बलवान्‌ अग्ने । ( प्रेद्धः ) पणं रोतिते प्रज्बखित हुमा हुजा सु ( अज्स्रया 
सूर्या ) बडो-बडी ज्वालाञसि ( नः ) हमारे लिए ( पुरः दीदिहि ) हमारे अगे - आहवनीय स्थानें प्रदीप्त हो, अच्छी 
तरह जल, ( शशभ्वन्तः वाजाः ) बहुतसी हेवियां ( स्वां उप यन्ति ) तेरे पास जाती हँ । 

। १३७६ | ( आयं गोः पृरदिनः गक्रमीत्‌ ) यह सूयं नित्य यतिवाला होकर अपने व्यापक तेजसे उदयाचल र 
जता है । बादम वहं ( पुरः मातर असदन्‌ ) पूवं दिज्ञामें भूमिमाताके ऊपर आकर ( च पितरं स्वः प्रयन्‌ ) अने 
शुलोकरूपो पिताको शोधन प्राप्त करता है ॥ १॥ | त 

( १३७७ ] ( अन्तः ) लोक ओर पृण्वोके बीधमे ( अस्य रोचना ) इसका प्रकाश ( प्राणात्‌ अपानती ) 
५ क ( चराति ) प्राप्त होता है ( महिषः ) एसा यह महान्‌ सूयं ( दिवं भ्यख्यत्‌ ) धुलोकको भ्रकादिते 
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| [धा० १७।३०२। सर ३ | (ऋ. १०।१८९।१) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
॥ इति एणष्डव्रपाठफे प्रथमोऽ्धंः ॥ ६१ ॥ 
| ठकादश्षोऽध्यायः समाप्तः | ११॥ 


न 
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[ १३७८ ] ( वस्तोः चि दाम अह ) दिनकौ तीस घडो तक यह सूं { दय॒मिः विराजति) किरणोसे विशे 
सुशोभित होता है । उस समय ( वाष्ं ) वेदवाणी ( पतंगाय ) इस सृथको ( प्रति धीयते ) स्वुति करती है ॥ ३५ 





॥ यहा तीख्सय खण्ड समापतत हभ ॥ 


। एति एकादद्ो ऽध्यायः ॥ 





इस ग्यारहवे अध्यायमं कुछ देवताओके बाद सोभकः 
गुण गानं है । दसकिए प्रथम्‌ हम जन्य देवकी घर्णन देखंगे । 
सथं प्रथम इन्द्रका स्थान है-- 


दन्द 
२ याद्-व्रः [ १३५४ ]~ कखधारी, वहाडौ पिले 


२ महान्‌ [ १३५५ |~ सवक अपेक्षा चड़ । 

२ जनाना यजा [{१३५६}- सोर्गोका शासक, रोमक 
साम्य चलानेषाखा । 

७ चषा [ १३६० |- बलवान्‌, सामभ्ययृक्त । 

५५ च्घणीसष्टः {१३६१}- श्रु संन्धको हरानेवाखा: 

६ विद्धेषी [ १३६१ ]- रकरुगषि देष करनेवाला । 

७ संवननः [ १३६१ ]- सेवा करसक्े योश्य । 

८ अभयंकरः [१३६ १]- लोगोको निर्भय करमंवाल। । 

९. मिष्ठः [ १३६१ ]- महान्‌, वड ¦ 

१० उभयावी [ १३६१ ]~ दोनों प्रकारके एेश््वयं देने- 
काला, भौतिक आर आध्यात्मिक एष्वयं देने । 

११ अवक्रक्षी [१३६१]- सश्रर्जोक्ो उक्ष्कर देनेवशला । 


स प्रकार हन्द्रके गुण दस अध्यायमं हं । भब उसके किए 
भौर भी जो कु शहा है, उखे रेखे ~ 





६ सोमाः त्वा मदन्तु [ १३५४ ]- है इन्ध ! सोमरस 
तुशे आनन्द देवें । 

२ हे अहिः! यथः कृणुष्व [ १२३५४ ]- हे बच्छ- 
धारी इन्द्र ! हमे धन दे। 

२ अ्रह्यद्िषः अषजहि [ १३५४ ]~ ज्ञानसे देष कशरने- 
वाला ताश्च कर; 

८ हे इन्द्र ! महान्‌ भलि, ध्वा प्रति कथन सषि 
| १३५५ ]-- हि श्र! तु पहम्‌ है १ तेरे समान बसरा कोई 
नीं है 

५ असाधः पणीम्‌ पदा चि बाधस्व [ १३५५ ]- 
खान न दैनेषले लोगो परो कुचल शल । उन कष्ट 
पष्ट ¦ 

ठ हे इनः ! त्वं सुतानां अद्धतानं हहिषे [१३५६] 
- षे इ ! तरस निकाले गए आर त निकाले गए सोरमोक्‌ 
स्वामी दहै । 

७ है सखायः | अन्यत्‌ चित्‌ मा विक्षंसत [१६६०] 
- हि भित्र! तुस भौर कुन करो) 

८ मा रिषण्यत [ १३६० ¡~ ष्यथेष्ठी वूसरे कामोषिं 
अवनी क्रित सच जत करो । 

९ सुते वृषणे इत्‌ स्रा स्तोत उक्था खमु 
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शंसत. [ १३६० 1- सोमयागं बलवान्‌ उस इन्धे हौ 
स्तोच्र कहो, ओौर बारवार उसके स्तोत्र कहो । 

१० वृषभं यथा अवक्रक्षिणे [ १३६१ ]- टक्कर 
मारनेषाले बंलके समानं सामण्येशाली इन्धको स्तुति करो । 

११ कण्वाः गवः धीते विश्वं इत्‌ भद्रा [१३९६] 
- कण्व भौर भृगुने ध्यानं द्वारा उस सर्व॑ष्यावक इन्द्रौ 
उषासना को 1 

इख प्रकार इन्द्रका वणेन इस अध्यायमें है | 

अचि 
१ अभिः [ १३५७]- अग्रणी, मागे ले जानेवाला, नेत।। 
.२ पावकः [ १३४७ ]- पवित्रता करनेवाला, शता 
करनेवाला । 

दे हाता [ १३४७ ]-~ हवन करनेवाला | 

8 कविः [ १२३४८ [- ज्ञानी, एूरदर्शौ. अतीश्वरियःयंद्यी ! 

५ तनू-न -पात्‌ [ १३४८ ]- श्रीरा पतन न होने 
ठेनेदाला | 

६ मधुजिन्हः [ १३४९ ]- मक्र भाषण करनेवाला । 

७ प्रियः [ १३४९ ]- सर्बोको प्रिय । 

८ नरासः [ १३४९ ]- मनुष्यों दारा प्रशषंसित । 

९ मनुर्हितः [ १३५० ]- सनुष्यका हित करनेवाला, 
मनृष्योके हारा स्थापित । 

१० होता { १३५० ]- हवन करनेवाला, वुलानेवाला | 

१२१ प्रशास्तः [ १३७३ ]~ प्रक्षंसित, स्तुत्य । 

१२ दुरेदक्‌ [ १३७३ ] दरस दीखनेवपत । 

१३ ग्रहपतिः [ १३७२ ]~ गृहस्य, घरका स्वामी | 

{8 अथव्युः [ १३७३ ]~ प्रगतिक्नौल, गति करनेकाला | 

१५ सुप्रतिचश्चः [ १२३७४ ]- अत्यन्त द्षनीय । 

१६ यघिष्ठः [ १३७५ [~ वरूण, नौजवान । 

इन गुणवभनोके अलावा ओर भौ वर्णन इस अध्यायभें 

१ है ञ्ञ! देवान्‌ आ! वह [ १३४७ ]- हे भे! 
र्धोको बरार ला | 

२ यश्षि [ १३४७ ]- यजन कर! 

र छस्वतमे रथे देवान्‌ आ बह [ १३५० ]~ उत्तम 
युखदायकं रथम देवोको यहां बुलाकर ला । शरीरही सुख- 
वायक रथ हं । जितने देव विश्वमे हँ वे सभी देव अंशरूपसे 
इस बेहमे हँ । अनिन ज्यात उष्णताके रहनेततक सन देवो 





सामवेदक खुबोध अनुबाद 


 { उत्तराकिकः 


निषास इ श्षरीरमे होता हे । हकं खण्डे होनेयर सब देव 
शरीर छोड जाते हं । तथ ^“ अत्यन्त सुखदायक रथे 
देवको यहां ला "' इसका अर्थं ह करि ^“ श्रीरूपी रथे 
त्कः । 

५ यः द्मे दक्लाय्यः नित्यः आस [ १३७४ |- यहं 
अगिन श्रत्येक स्थानम बल बढानेनाला होकर हमेन्ञा रहता 
हं । ( वक्षाय्यः- बल बडानेवास्म ) 

५ अवसरे वसवः अस्ते न्युण्वन्‌ [१२७४] - संरक्षण- 
के लिए इते वथुदेव प्रत्येक स्थानम रखते है । जग्ले रहने 
तक ही देहमे देबोक्ा निवास रहता है । यह सभीके अन्‌भवमं 
मा सकता हं । 





देवाका दश्च॑न 

अनेक देवोके नाम इस अध्यायमं अए ह -- 

९ तत्‌ मिः अयमा मगः सविता सुवाति [१३५१ 
~ उन धनको भित्र अयमा, भग ओर सविता हमारी ओर 
प्रित करे | 

२ छु दानवः! प्र जु यामन्‌ सः क्षयः सु-प्रावीः 
अस्तु [ १३५२ |= है उत्तम दान देनेवाले देवो ! तुम्हारा 
आगमन होने पर तुम्हारा यज्ञमे निवास हमारा उत्तम 
संरक्षण करनेवाला हो । | 

३ ये नः अं्टः अति पिति [ १३५२ ]- जो तुम हमे 
पापोसे इूर करतेहो 1 

४ उत ये आदेतिः अ-दन्धस्य वतस्य स्वराजः 
महः राजानः इराते [ १३५३ ]- आर वे देव तथा देव- 
माता अदिति सद मिलकर न उबाये जानेगाल व्रतके चमार्‌ 
हं । वे महान्‌ राजा ओर सबके ईश्वर है । 

५ हे सोम ! स्वादुः मिजाय, मगाय, पूष्णे इन्द्रष्य 
भ्र धन्व | १३६७ ]- हैसोम! तु मीठा होकर भित्र, भग, 
पुषा ओर इदकी ओर जा | | 

इसश्रकार अनेक देवोके नाम इस अध्यायमं हू | कितने 
ही देव धन देते हँ । कितने ही संरक्षण करते है । कितने ही 
देव साधकोको पापोसे दूर करते हें । कितने हौ सब संसार 
पर शासन करते हं । यज्ञमे सब देवोको सोमरस दिया जाता है ¦ 

सोम 

९ जागषिः ऋते मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 
चमूषु आखदत्‌ [ १३५७ ]- जाग्रत रहनेवता, सत्य 
स्त॒ति्योफि नाता यह सोम छननेक्ते बाद कलक्षग्रे जाता है ॥ 


ए 6 


एकाह अध्याय ] 


कलमे सोम भरकर रखते हे । यहु सोम ( जाग्रविः) 
जागता रहता हे, अर्थति हस्के पीनेके बाद तना. उत्साहं 
बढता है कि उसके पीनेवालेको आलस्य नहीं आता । 

२ वाज्ञक्तातये प्र धन्व [१३६४] - अश्न दान करनेके 
क्दट्तु जगेहो। सोमरस एक अन्न है । उसे पीनेके लिए 
देना एक प्रकारसे अनर इनषह्ीहै। 

३ सक्षणिः वृज्राणि परि [ १३६४ ]- साहस करने- 
छाषा छीर शत्रुओं पर वहता चला जाता है, उसीप्रषटार 
¢ द्विषः तरध्ये ईरसे ” देष करते रहनेवाले दाश्रुओंको 
भारनेके किए आगे जाता है । सोमरस पीकर उत्ताहित हए 
हए शीर शश्रुओं पर चढते घले जते ह । 


४ हे सोम ! महे अर्य-राग्ये सं मदामसि [१६६६ 
-है सोम ! महान्‌ आयं रार्योर्मे हम संगठितशूपसे मानंदित 


छोक्षर रे, 


५ सोप 
महे श्याय पव अष [ १६६८ ]- है सोम ! प तेजस्वी 
वलवान्‌ ओर स्वर्गमं उत्पन्न हुआ हआ अम्‌तखूपी रस है । 
एता तु अभर होनेके लिए तथा बडे वड़े निवास स्यान 
प्राप्त करनेके लिए अगि होकर प्रगति कर । 


६ हे सोम! क्रतवे दृक्चाय सुतस्य ते इन्द्रः पेयाक्‌, 
विश्वे च देवाः [१३६९] - है सोम ¡ कमं मौर बल प्राप्त 
करनेके लिए तेरा रस इन्द्र भौर सब दूसरे देव पीवे । 

७ सूयैस्य रदमयः इव, द्रावयित्नवः मत्सरासः 
प्रसुतः आशवः सर्गास्ः ततं तन्तुं साकं रते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किचन धाम न पवते [ १३७० ]- सूरयंको फिरणेकि 
समान फंलनेवकले गौर आनन्द देनेवले सोमरस फली हई 
छलनीसे नीचे गिरते हं । वे दग््रके सिषाय मौर कोर्ट स्यानं 
 पसम्द नहीं करते । 


सश्रकार सोमरस हस अध्यायमे वणित है । यहु सोम 


उष्साह बढानेवारा, मालस्य कम करनेवाला, अघ्के समान 


उषयोगमें आनेवारा, शच्रुर्जोको द्र करनेवाला, महान्‌ राष्ट्रे 
संगठित होकर रहनेकौ व्यवस्था करमेवाखा, क्मकशदिति मौर 
बल वहनेवाला है । 


सोम रश्वण करता है 


१ सोभः आकषः १३५८ ]- सोम हमारा रक्षण रला 
ह । सोमसे भो उत्साह बहता है, उससे वीरता बहतो है, 
फिरबीरतसे रक्षाह्ोतीहै। 


२९ [ साम. हिन्दी भा. २) 


 सामवेदका सुबोध अनुषाद्‌ 


दिव्यः पीयूषः सः अष्डठाय ` 


( २२५ ) 


 -२ पभियसासखः ढली [ १३५८ ]-~ किय गनेव ये 
सोमके रस हमारी रक्षा करनेवाले हे ¦ 

३ विता वधनः भीद्वान्‌ सोमः नः ज्योतिषा 
अभि आवित्‌ [१३५९]- संव्षन करनंकाला, बढानेवारा, 
काभनाञोकी तप्ति करनेवाला यह सोम अपने तेजसे हमारी 
रक्षा करे । वल बडढानेकी शक्ति जिसके पात है, षह संरक्षण 
कर सकता ह । ॑ 


सोम धनदेताहे 
१ सोमः कारिणे न, चनं प्र यंसत्‌ [ ९३५८ 1- 
कारीगरको, यज्ञ फरनेवारलोको जसे धन शिया जाता है, उसी 


प्रकार यह्‌ सोम स्फूर्तीं बढानेवाा होने के कारण पीनेसे 
स्फुरती बढाता है, इस कारण बष्ुत सारा कात करके धन प्राप्त 


 कियाजा स्षकतादहै। 


वेदिक-स्तोत् 
` वहिक स्तोधोका महरेष इस अधष्यायमं निम्न है । वह ष्यान्‌- 
पूर्वक देखने योग्य है-~ 
१ ते मधुमत्तमाः गिरः स्वोमाखः उदीरते, स्रा- 
जितः धनसा अष्ितोतयः वाजयन्तः रथाः इव 
[ १३६२ ]~ उन अत्यन्त मीठे स्तसो्त्रो्षा उन्वारण किया 
जाताष्टै। चे स्तोश्र श्चरुर्ओको एक साय जीतनेवाले, धन 
देनेवाखे, अक्षय संरक्षण करनेवाले, युम जानेवाले रथके 
समान्‌ बिजय देनेवाले हे । 
वेवमंत्रके स्तोर्धरो्ा यह वर्णेन धिखकुल ठीक है। इन्द 
ओर सोमके स्तोच्र शौर्यं ओर पराक्रम बढानेफो ठाक्ति- 
वाले हं । अग्निके स्तोच्र क्षान बहानेवाले हं ॥ मन्य देवकि स्त 
भी इसीप्रकार विजयका भागं दिखते हें । मंत्रमं वणित 
देवताजोके गृण उपासर्कोको अपने अन्दर खाने चाहिए । यह 
विजयका निशत मागं है । 


न्यक क कचेन * = 


सुभाषित 


९ खुखमिद्धः हविष्मते देवान्‌ आ षष [ १३४७] 


` --प्रवीषप्त हकर यज्ञ करने देषोको के आ। 


२ हे पावक ! यशि [ १६४७ 1]- हे पविच्र करनेयते 
दैवो ¡ यक्त फरो । 
इषे कवे ! तनू-न-पाल्‌ [ १६०४८ ]-हि जानी 


( २२६ ) 


अग्वे ! तु क्ञरीरका पतन वहीं होने देता । शरीरम सडक 
मीं रहती है" तबतक मृत्यु नहीं होती । 
४ अद नः ऊतये “मधुमन्तं यज्ञं देवेषु छणाहि 
[ १३४८ ]~ आज हमारे संरक्षणके लिह्‌ हमारे मधुर 
` हइवनेसि होनेषाठे यक्चको देर्वोको ओर वषट । 
` ५ प्रियं मधुजिह्टं नरादौखं उपङ्ये [ १३४९ ]- 
त्रिय, मधुरभाषी लोगो हारा प्रश्षंसित उस अंग्निको भं अपने 
वास बलता ह । 
६ ईडितः खुष्ठतमे रथे देवान्‌ आवह [ १३५० ]- 
 स्पुतिके बाढं अत्यन्त पुख देनेषले रयते वे्वोकोले आ 
७ मु -हितः भसि [ १३५० ]- तु भनु्योका हित 
करनेवाल। है । 
< हे खुदानवः ! सक्षयः सु -प्रावीः अस्तु [१३५२] 
- है उत्तम शान देनेवाले देवो ! वुष्हारा याका निवास 
हमारा उत्तम रक्षण करनेवाला होवे । 
९ नः अंहः अति पिप्रति [ १३५२ ]-हे वेषो ! हमं 
पापोसि दरं करो । | | 
१० ये यद्न्धस्य बतस्य स्वराजः मह! राजानः 
दशते [ १६५२ ]- ओ न इबनेवाले ब्रतोके राजा ओर 
स्वयं महान्‌ शासक ह, वे देव सभीपर शासन करते ह । 
१९१ हे अद्रिवः ! राधः कृणुष्व [ ३५४] हे बच्रधारी 
हु ! हमे एे्वयं दे। 
१२ ब्रह्मद्विषः अजि [ १३५४ ]- ज्ञानसे देष 
करनेवालों को मार । 
१३ हे इन्द्र ! महान्‌ भलि, त्वा प्रति कश्चन नरि 
[ १३५५ ]- हे इन ! तु महान्‌ है, तेरे समान दूसरा कोई 
भीनहींहै। 
१४ अ~-राचधसः पणीन्‌ पदा ति बाधस्व [१२३५५] 
वन न्‌ देनेशाले लारुधियोको पेरसे कुचल डाल । 
१५ हे इन्द्र! त्वं जनानां राजा [ १३५६ ]- हे 
षव्र | तु मनष्योकाराजाहै। 
९६ जागरविः ऋलं मतीनां विप्रः सोमः पुनानः 


[१३५७ ]- सका जाग्रत रहनेवारा, यज्ञमिं स्वुतियेसि 


 प्रशंसित यष्ट ज्ञानी सोम छाना जाता है। 
१७ पुनानः उमे रोदसा आ अप्राः [ १३५८ ]- 


तेजसे भर देता है। 


सामवेदका सुबोध अलुवाद्‌ 


[ उ्तराचकः ` 


१८ सोषः आवः [१२३५८ ]- सोम हमारा रक्षण 


. करता हे । 


१९ कारिणे न, धनं प्र यंसत्‌ [ १३५८ ]- यजं 
करनेधालोको जैसे चन मिलताहै,वेतेहीहमेभीदे। 

२० वधिता वर्धनः पूयमानः मीद्वान्‌ रूोमः नः 
ञ्योतिषा अभि आवित्‌ [१६५९] - दूसर्रोको बढानेवाला, 
स्वयं भी बढनेवाला, स्वच्छ हौनेवाला, कामनाओको पुणं 
करनेवाला सोम अपने तेजसे हमारी रक्षा करे । 

२१ यत्न पदज्ञाः स्वर्विदः नः पू पितरः गाः अभि 
इष्णन्‌ [ १३५९ ]- निस सोमे स्थानके पास पोका 
भथं जाननेवाले, आत्मज्ञानी हमारे पुरवज अपनी गायं रेजति 
थे । गायं चरनेके लिए वहां कते जाते थे जहां सोमवल्ली 
उगत थी | 

२२ हे सखायः ! अन्यत्‌ मा चित्‌ विक्षांसत, 
मा रिषण्यत, सते ्रेषणं इन्द्रं सचा स्तात, उक्था 


च सुहटुः शेसत [ १३६० ]- हे भिच्रो! इन्त्रको छोडकर 


ओर किसोकी स्तुति मत करो 1 निरथेक अपनी शक्ति 
खचं मत करो । सोमयकमं एक जगह वेठकर बलवान्‌ 
इन्द्रको ही स्तुति करो । न्द्रके स्तोत्र बारबार कहो । 

२२ वृषभं यथा अवक्रक्षिणं, गां न जुवं, चर्षणी- 
स्ह, विद्धेषिणं, संवननं अभयंकरं मंहिष्ठं उभयाविनं 
मुहुः शंसत [ ५२३६१ ]- वेके समान श्च्ुको टक्कर 
देनेवाले, बेलके समान शीघ्रता करके शाघुको हरानेवाले; 
शरसे देष करनेवाले, उपासकोके द्वारा सेवा करने योग्य, 
निभेय करनेवाले, महान्‌ ओर दोनों तरहक एेऽ्वयं देनेवाले 
इटद्रकौ बारबार स्तुति करो । | 

२७ सत्राजितः धनसा, -अक्षितोतयः, वाजयन्त. 
रथाः इव गिरः उदीरते [ १३६२ }- एक साथ 
शश्रुमोको जीतनेवके, धन देनेवाले, रक्षण करनेवाले, युद्धम 
जानेवाले रथके समान स्तोत्र कटे जाते हे । 

९५ कण्वाः भगवः धीतं विश्वं इत्‌ इन्द्रं आशत 
[ १३६३ ]~ कण्व ओर भृगु ध्यानके द्वारा स्वं्यापक इन्द्रको 
प्राप्त हए । 

२६ आयवः महयन्तः स्तोमेभिः अस्वरन्‌ [१३६३] 
-उपासक इन्दके महत्व गते हुए स्तो बोलने लगे । 

२७ सखु वाज्ञसातय प्रधन्व [१३६४]- उत्तम रीतिषे 


 अघ्नदान करनेके लिषएतुअगेहो 
शुद्ध होनेवाला सोम चोकं भौर भूलोक दोनोंको ही अपने ` 


२८ सक्षाणेः चाणि परि [ १३६४ ]- साहस करने- 
वाला वीर शत्रुपर जैसा आक्रमण करताहै, वेसाहीतु कर । 


पकाद्दा अध्याय ] 


२९. द्विषः तरध्ये ईरसे [ १३६४ ]- शत्रर्को मार- 
नेकेलिएअगेजाताहै। 


३० नः ऋणया [१३६४] हमारे ऋण उतारनेबाला 


तु है। 


२१ महे अयैराज्ये सं मदामसि [ १३६६ ]- महान्‌ . 


` आय राज्यम रहकर हम आनंदित होते हं । 


३२ स्व्रादुः प्र धन्व [१३६७]- तु मीठा बनकर भमि. 


चलः । 


३२ रकः दित्यः पीयूषः सः अश्रुताय महे क्षयाय 
अषं [ १३६८ ¡~ तेजस्वी स्वगमं उत्पन्न हा हुभा अमृततके 


समन वह्‌ सोभ अमर होनेके लिए जर महान्‌ स्यान प्राप्तः 


करनेके लिए छनता है | 


२९ सूयस्यरर्‌परयः इव, द्राकवायत्नवः मत्सरस 
प्रसुतः आरावः सर्गासः ततं तन्तुं साकं दैरते, इन्द्रात्‌ 
ऋते किंचन धाम न पवत [१३७०]- सू्को किरणोकि 
समान प्रेरणा करनेवले ओर आनन्द देनेवलि, शुद्ध किए 
गए ओर बतंनमे रखे गए सोमरस फली हुई छलनीमेसे एक- 
दम नीचे रखे हुए बर्तनमे गिरते हं । वे इन्द्रके सिवाय ओर 
कोई स्थान पसन्द नहीं करते । | 


३५ अयं गोः प्रूदिनः अक्रमीत्‌ [ १३७६ ]- यह्‌ सूयं 
अपने तेजसे आकाशम उव्य हो गया । 


सामवेद का पचध अनुवाद 


( ६९७) 


३६ महिषः दिवं व्यख्यत्‌ [ १३७७ ]- यहे महान्‌ 
सूयं द्युलोकको प्रका्लित करता हे । 
२७ वस्तोः निरात्‌ धाम दयुभिः विराजति [१३७८] 


= दिनकी तीस धडोतक वह विक्ेष प्रकाश्िव होता है । 


उपमा 
१? कारिणेन [ १३५८ ]- कारीगर, कवि, स्तता 
इत्याविकोको जैसे धन भिल्ता है, उसीप्रकार ( धनप्र 
यंसत्‌ ) धन हमे मिले । 

२. वाजयन्तः रथाः इव [ १२३९२ ]- युद्धम जनेबाडे 
रथके समान विजय देनेवाले ( स्तोमासः सत्राजितः ) 
स्तोत्र शच्रओंको जीतनेवाले हृ । 

३ कण्वाः दव [ १३६१ ]- कण्वकि समान ( श्रुगवः 
विश्वं इत्‌ ईन्द्र आक्नात ) भगु स्वश्यापक ईश्वरको प्राप्त 
करते हें । । 

सूर्या इव [१ 
दिखाई विथा | 

५ सूर्य॑स्य रमयः इव [१३७०] - सेको किरणोकि 
समान ( मत्सरासः परि इरते ) सोमरस नीचे आते हैं । 

द अत्कं न [ १३७२ ]~ कवचके समान ( निक्तं परि 
अव्यत ) दूषका आवरण - मिश्रण सोम पर पड गयाहै। 

इस प्रकार इस अध्यायमे उपमाये आदं हं । 


- सूर्यके समान वह ईश्वर उन्हं 
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द्विपा विराट्‌ 


दादश अध्याय ] सामवदका सबाध अनुवादं (५२९९) 
उश्थ दादक््णञ्च्यत्ः । 
~~ ब्दः र | 
भथ षष्ठप्रपाठके दितीयोऽधैः ॥ ६-२ ॥ 
[१1 
( १-२० ) १ ( १-२ ) गोतमो राहुगणः; १(३), ८ ११ वत्तिष्ठो मेश्रावदणिः; २, ७ भरद्वाजो बाहस्पत्यः; :२ प्रजा- 
पतिर्वेरवाभिच्रो वाच्यो वा; ४, १३ सोभरिः काण्वः; ५ मेधातिथि मेध्यातियी काण्वौ; ६( १) ऋजिहवा भारहाजः; 
१८२) ऊर्ध्वसद्मा आंगिरतः, ९ तिरश्चीरांगिरसः; १० सुतेभर आत्रेयः; १२, १९ नृमेध -पुरुमेधावांगिरसो 
१४ श्रुनःशेप अजीगः; १५ नोधा गौतसः; १६ मेध्यातिथिः काण्वः; १७ रेणु्वर्वमित्रः; १८ कुत्स आंगि- 
रसः; २० अगस्त्यो मंत्रावरुणः ॥ १-२, ७, १०, १३-१८४ अग्निः; ३, ९, ८, १९१, १५, १७-१८ पवमानः 
सोमः; ४, ५, ९, १२, १६; १९, २० इन्धः ॥ १-२, ७, १०, १४, गायत्री; ३, ९, १९ ( १-२ ) २० 
( २-३ ; अनुष्टुप्‌; ४, ६-१३ ककूमः प्रगाथः ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ५, १९ 


(३) बहती; ८, ११, १५, १८ च्रिष्ट्ष्‌; १२; १६ प्रगाथः= ( विषमा बृहती, समा सतोबहुती ); 
१७ जगती; २०८ १) स्कन्धोग्रीवी बहती ॥ 


| २ २ ३.२ 3 १ | 

१३५९ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र गोचेमाश्रये | आरे अस्मे च भृणते ॥ १॥ (ऋ. १।५४।१) 

> 9 ग्‌ 3 १२९ 39९ 9२ अ =, -9:- द 
१२३८० यः स्ाहिताषु पृच्यः सजग्मानातु दृष्टिषु । अरकषद्‌द्यष गयम्‌ ॥ २॥ ( ऋ. १।७४।९ ) 
ॐ 3 १9२३ १ २. ॐ 5 3३२ 3 9 

१३८१ सनो वेदा अमल्यमग्री रक्षतु चरन्तम: | उतासान्पातद्हसः ॥ ३) ( ऋ. ५।१९।६) 
3१9 २ ४ 2. ६. 9 र्र्‌ ध 

१३८२ उते ब्रुबन्तु जन्तव उदभितत्रहाजनि । धनञ्जयो रणेरणे ॥ ॥ १ (ति) ।॥ 


[ प्रा° १९ उ० १ | स्र ३] ( ऋ. {।७४।३ ) 
 ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


ता णा ण ^ थि कि 1) 
६ ४ 


१९1 प्रथमः खण्डः! 
{ ६२७९ | ( अध्वरे उप प्रयन्तः ) हिसारहित यज्ञ करनेवले हम ( आरे च अस्मे श्ण्वते ) दूरसे ही हमारी 
स्तुति्थोको सुननेवाले ( अश्चये ) अग्निके किए ( मंत्रं वोचेम ) मंत्र बोत्ते हें ॥ १॥ | 

[ १३८० [ (यः पूर्य: ) जो पहलेसे ही जाग्रत है, बह अनिन ( स्नीहितीषु ऊषु संजग्मानासु ) हिसक शरभो 
एकत्रित होने पर भी (दष््षे ) दातके लिए ( गयं अर्चत्‌ ) धरकी रक्षा करताहै॥२॥ 

[ १३८१ ] ( शन्तमः सः अभिः ) अत्यन्त मुख देनेवातता वह अग्नि ( नः वेदः ) हमारे धन ( अमा-्वं रक्षतु) 
पासमें सुरक्षित रखे, ( उत्‌ अस्मान्‌ ) ओर हमे ( अंहसः पातु ) पपि सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 

[ १३८२ ] ( इत्र-हा ) शत्रुको मारनेवाला ( रणे रणे ध्ंजयः ) प्रत्येक युद्धम शश्रओंको हराकर धन जीतने" 
बाला ( अग्निः उदजति ) अग्नि प्रकट हुजा है, ( उतत ) ओर अव ( जन्तवः ब्रुवन्तु ) ऋत्विजि उसकी स्तुति करे ॥४॥ 
॥ यहा षह खण्ड स्षमात्त इसा ॥ 


\ क । ९९ । व 
( २३० ) सामवेदका सबोध अनुवाद [ उश्रांचकः 


[२] | 
त 0 = (9 3 9 २३ १२ 5१२ | 
१३८३ अग्र युक्ष्वा हिय तवाश्वासा देव साधवः । अरं वहन्त्याश्चवः ॥ १॥ ८. ६।१६।४२ ) 
9. 3. - 3.0 २3. 2 सर, 2१३ २ 3.9 व (व | ॥ 
१३८४ अच्छा ना याह्या वहामि अ्रयारपि वीतय । भा देवान्त्ामपीतये ॥२॥ ( ऋ. ६।१६।४४ ) 
3१ रर्‌. उ 9 २ २ 3 । 


१२. । ध 2 रे । | 
१२३८५ उदग्र भरत चुमदजस्षण द्‌ वद्यतत्‌ । श्चा वि भाष्यजर. ॥३॥ २ (यी)। 
| | षा० १७। उ० नास्ति । स्व ४ ] (ऋ. ६।१६।४५ ) 
9 रे 3 9 रर उ २३. १२३५ | 
१३८६ प्र सुनवानायान्धत्ा मतान वृह तद्वचः | 
२३. १२ ७१२ 3२.३१ र | | | 
अप चानमराधस्षर दता मख न भयव ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।१०१।१३ ) 
२ 9 रर उख 3२ उक रर ` | । 
१३८७ अआ जामरत्के अव्यत भुजे न पत्र ओण्योः | 


9> ॐ 9 र्र्‌ 3 .9 २९्‌ 


द 9 ९ 39 र । 
सरज्ारा न यपर्णां वरो न यानिमास्तदम्‌ ||-२ ॥ ( ऋ. ९।१०१।१४ ) 


> ॐ. २३ १२.३ रेड ॐ क 
१३८८ स वारा दक्षसाधना वि यस्तस्तम्भ र{दस्रा | 
१,२ 3,१.२ | 3 9 र्र्‌ ३१२ 
हरिः पित्र अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥२३॥ २ (बे) ॥ 
| धा० २१।३०२। स्व० ८ | ऋ. ९।१०१।१५ ) 
[ २ ] द्वितीयः खण्डः । | 

[ ६३८३ | है ( अग्ने देव ) अग्निदेव ! (ये तब साधवः अश्वासः ) गो तेरे उत्तम ओर सुशो धोड 
( आङ्ावः अर वहन्ति ) ज्ीघ्रतासे तुके पहुंचाते है, उनको ( युक्ष्वदहि) त्‌ अपने रथमं जोड ॥ १ ॥ | 

॥ १३८४ | है अग्ने ! ( नः अच्छ याहि ) हमारे पास तू सीधे आ ( वीतये सोमपीतये ) अश्न भक्षणके बाद 
सोम पौनेके लिए ( परयांसि अभि ) हविरूप मश्षके पास ( देवान्‌ आ वह्‌ ) देवको ले आ ॥ २ ॥ 

१३८५ ] हे ( भारत अश्चे ) पोषण करनेवारे अग्ने ! ( उत दोच ) तु त्रज्वक्िति हो । हे ( अ-जर ) जरारहित 
( दविद्युतत्‌ ) तेजस्वौ ओर ( दमत्‌ ) प्रकाशमान्‌ अग्ने ! | अ-जसख्ेण विभाहि ) कम न ॒होनेवाकते -तेजसे 
प्रकारितहो॥ २३1 | | 

| १३८६ | ( डन्वानाय अन्धसः ) रस निकाले गए सोमके विषयमे ( तत्‌ वचः ) उन प्रसिद्ध शब्दको ( मर्तः 
न वष्ट) नीच भनुष्य न सुन । हे स्तुति करनेवालो । ( अ-राघकतं श्वानं अप हत ) विध्न करनेवाले कृत्तोंको मारो, 
( गवः मखे न ) निसप्रकार भृगुने इष्ट मखको मारा ॥ १॥ । क [र 

१३८७ |. ( जामिः ) भाईके समान सोम ( अत्के आ अव्यत ) छलनीसे छाना जाता है। ( ओण्योः भुजे 
पुरः न ) रक्षण करनेवा्त माता पिताक्ो भुजाओं जसे पुत्र रहता है, उसोप्रकार वह्‌ ( योनि आसदम्‌ ) अपने कलश्षमें 
जनके किए ( सरत्‌ ) नीचे निरताहं ( जारः योपणां न ) जिपप्रकार जार स्तरीकी ओर जाता है, अथवा ( वरः; न ) 
वर - पति ˆ कन्याकौ ओर जाता है उसीभ्रकार सोमरस कल्कौ ओर जाता है॥२॥ (ष 

{३८८ ] ( दक्ष-खाधनः सः वीरः ) बल जढानेके साधनसे युक्त वह वीर सोम (यः रोदसी वितस्तम्म ) 


जिसने शलोक भौर पृण्वोको भपने तेजसे भर विपा है । ( वेधा ; न ) जिसप्रकार यजमान अपने घर आता है, उसीप्रकार 
यह सोम ( हरिः योनिं आसदम्‌ ) हरे रगवाला होकर कल्म भया है, बह ( पवित्रे अव्यत ) छलनीमेते छाना 


अवताहै॥३॥ 


5 
५ ज ना 


दवादश अध्याय | |  सामवेदका सुबोध अनुवाद ८ + (२३१ ) 


~ ८ गवे.(वरि , 39२ 3१9२ 4 4 १ 2,२ 
१३८९ अभ्रात्न्यां अना त्वपनपिरिन्द्र जसुष सनादास । युधदाप्ल्रामच्छमत ॥ १॥ 
[ | ( ऋ. ८।२१।१२ ) 
9 न, 3 9 ए = त स्म्य क 
१३९० न के रवन्तरसख्याय विन्द पीयन्तिते सुरश्चः। 
| 3 रे 3, २ 39 रेर3 रड, ,_ 3.4२ ६ | > 
यदा कृणि नदद र्समृहस्यादेितेव हूयसे ॥ २॥ ४ (पि, ) 
| [घा० १९३०! | सख्०३1 (ऋ. ८।२१।१४). 
२३२९३५२ ७२ 3 9 र्र्‌ 3 9 > 
१२९१ आत्वा सहस्रमा चत युक्ता रथे हिरण्यय । 
3 > 3 9२ 3.२ -3 १२ ॐ 3 २ 
मह्मयजा हरय इन्द्र केशिना बहन्तु पामषातय ॥ १॥ (ऋ. ८।१।२५ ) 
3 9२ 3 9 र ॐ 9 । 
१३९२ आता रथं हिरण्ययं हर! मयुरशचेप्या | | 
9५ २ 2 र र ९ .3 १२ ञ्‌ १.२ । 
शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्धसा विवक्षणस्य पातये ॥२॥ (ऋ. ८१।२५, 
२ 3 गेक्ः इ 9 39 २ 39 २ । 
१२९३ पवा त्वरेस्य गिणः सुतस्य पूषेपा श । 
9 र 3१२ ०८१ २.३२ 3.९ 
पारष्छृतस्य रासन इयमासुतेश्चारमेदाय पत्यत ॥ २॥ ५ (प)॥. 


[ घा २०|उ^ १। स्व १ | (ऋ. ८१२६) 


भा ता ज न 2. ए क । (व 7 7 7) व 1 क 7) 1, 


१३८९ | हे ( इद्र ) इन्द ! ( त्वं जनुषा अ-श्नातन्यः ) तु जन्ममे ही शत्रुरहित है । ( सनात्‌ अ-ना } 
हमेश्षासे नेतारहित मौर ( अनापिः असि ) भार्ईरहित है । जब ( आपित्वं इच्छसे ) ' तु भार्ईकी इच्छा करता है, तब 
युधा इत्‌ ) युद्से ह वह चाहता है ॥ १॥ | 
९ अ-श्रातव्यः -- भार्ईरहित, शत्रुरहित । 
२ अ-ना- जिसपर नियंत्रण रखनेवाला कोई नहीं । 
२ युधा ईत्‌ - युद्ध करके ही ~ शत्रुमोको दूर करके ही उपास्रकोको मपनां मित्र बनाता है) 


[ १३९० ] ( रवन्तं ) केवल धन उसके पास है, इसीलिए किसी मनुष्यको (सख्याय नकिः विन्दते) वर 
अपना मिघ्र नहीं बनाता । ( सुराश्वः ते पीयन्ति ) शराब पीनेवाठे नास्तिक तुन्े दुःख देते हँ । ( यदा नद्यं रणोषि ) 
जब ज्ञान प्राप्त करनेवाठेको तु अपना भित्र बनाता है, तब ( समूहसि ) उसे उत्तम मागं पर यक्तता है। ( आदित्‌ ) 
तच ( पिता इव हूयत ) पिताके समान तु उनके द्वारा पुकारा जताहं॥ २॥ 


[ १३९१ 1 हे ( इन्द्र) इन्द्र ! ( ब्रह्म-युजः केशिनः ) इशारेसे रथम जुड जानेवाले, सुन्वर सयालवे, ` 


हिरण्यये रथे युक्ताः ) सोनेके रथमें जोडे गए ( सहस्रं शातं हरयः ) हजारो व संकडों घोडे सोम-पफीतये ता 
अआ वन्तु ) सोम पौनेके लिए तुक्षे यक्ञके स्थानपर ठे अवे ॥ १॥ 


[ १३९२ | हे इच्छ ! ( मध्वः विवक्षणस्य अभ्यसः पीतये ) मीठे रसते युक्त तथा स्तु सोमके पीनेके लिए 
( हिरण्यये रथे ) सुनहरे रथमे ( मयुर-शेप्या शितिपृष्ठा हरी ) मोरफे समान रगवाल, स्फद पीठषलि दो धोड़े 
( त्वा आवहता ) तक्ष यज्ञम पटु वे ॥ २॥ | 

[ १३९३ 1 हे ( गिवेणः ) प्रक्षंसनीय इख ! ( परिष्छृतस्य रासनः अस्य सुतस्य ) स्वच्छ किए गए रस 
युक्त इस ॒सोमरसका ( पिव ) तु निःसंशय पान कर । तु ( पूर्व-पाः इव ) प्रथम पौनेवालाहै ! ( चारुः इयं आसुतिः ) 
सुन्दर यह सोमरस ( मदाय पस्यते ) आनन्द देनेके योगय है ॥ ३॥ 


( २२३२ ) सामवेदक श्ये अनुवाद | [- उस्तराचिकः 

~ 3२ ३ 3 .र्द्३ १२ 3 3 3 १२३१) | 
र विखताश्च न स्ताममनप्तुररस्रजस्तुरम्‌ | वेन्रक्षुदष्रृतम्‌ | १ ॥ 
| | | | ( ऋ, ९।१०८।७ ) 


१ त 


[८ १ 
१३९४ आसाताप 


>. 


द 
| 


५ 
१२९५ सहस्रधार वृषम्‌ पयादृह त्रिय दवाय जन्मन । 
= ९ 3१ 3 > 9. रर 8? 3२ उ 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं ब्त ` | २॥ 8 (या)॥ 
| [ धा० १२। उ० नास्ति | स०् २] (ऋ. ९।१०८।८ ) 
॥ इति द्वितोयः खण्डः ॥ २॥ 


3 १ २३ १२ 3 9 
भ ष, कन 


१२३९८ बरह्म प्रजावद। मर जातवेदो विचषेणे । अग्रे यदीद्यहितरि ॥३॥ ७ (ब) ॥ 
| [ धा० १०।उ० नास्ति | स्व° १] ( ॐ. ३।१६।३६ ) 


ॐ 
इ ४ 9 २ 3 १ २ 


(२. | | 
र ः १ ५ भ 3 9 9 २ व ` ॐ 9 - रर 
१२९६ अब्रडत्राणि जङ्कनद्रविणस्यु्वेपन्यया । सरामद्धः शुक्र आहुतः ॥ १॥ (ऋ. ६।१६।३४) 
0 1 38 ४: > 
१२९५७ गम मातुः पितुः पता विदिद्यताना अक्षरं । सादन्तृतस्य यानिमा ।॥२॥ (ऋ. ६।१६।३५ ) 
२3२ ५ २. २३२३१२३२ 
ग्र 


२ 3 २ ३१२ 39 २ & 


ध. 3२ 3 
१२९९ अस्य प्रषा हैमना पूयमानो देवा देवेभिः समपृक्त रत्र | 
| ३२ 3२ 3१.२3 १२१ 3 २३ 9 


२ र्‌ 3१ >. 


¶. द | 
रेमान्मतेव सद्म पञ्ुमन्ति हाता | १ ॥ ( ऋ. ९।९७।१ ) 


सृतः पवित्र पर्येति गु 


॥ 
न 


 ( १२९४ ] हे ऋत्विजो ! ( अश्वं न ) घोडेके समान ( अप्तुरं स्तोमं ) जलोको वेगसे बहानेवाल प्रशंसनीय 

( रजस्तुरं वनप्रक्चं ) तेजको तेजसे फंलानेवले मौर पानीके समान गति करनेवाले . ( उदश्तं आसत ) पानीमे 

 तंरनेवाले सोमका रस निकालो मौर ( परि ध्रिचत ) उसे पानौ मिलामो ॥ १ ॥ वि _ | 

[ १३९५ ] ( सहस्र-धारं वृषभं ) हनारों घाराओंसि छाना जानेवाला, बलवघक ( पयो -दुषं परियं) इषम 

मिलाय गए प्रिय सोमको ( देवाय जन्मने ) देवको देनेके किए शुद्ध करो । ( देवः ऋतं ) दिभ्य मौर यज्ञर्य ( वृहत्‌ 

1 ) महान्‌ भौर यज्ञम खाया गया ( यः राज्ञा) जो राजा सोम है, बह ( ऋतेन वि वावृधे ) जलसे बढाया 
जता ह ॥२॥. | | | 


0 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त बुआ ॥ 

क र [ २ ] ठतीयः खण्डः । | 
(१३९६ ] ( समि द्युक्रः , प्रज्वलित ओर तेजस्वी ( आहूतः विपन्यया ) अटति दिया गया भौर स्तुति 
किया गया एला वह ( द्रविणस्युः अ्चिः ) धन देनेवाला अग्नि ( वृत्राणि जघनत्‌ ) शत्रुजोको मारताहै॥ १1 

१३९७. | ( मातुः गे ) मातृभूमिं ( अक्षरे ) अविनाशी यल्तवेदीके स्थान पर ( विदिद्युतानः ) शिकशेष 
भरीप्त हभ हृभा ( पितुः पिता ) शलोकका रक्षक अग्नि ( क्रन॑स्य योनिं ) यज्ञकी वेदी ( आसरीदन्‌ ) बेडा हभ है ॥२॥ 
१२९८ | हे ( जातवेदः विचर्षणे अञ्ने ) सवं, विकञेष दरष्टा अग्ने ! ( प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर ) पुत्रपौत्रसे ` 
यक्त मन्न हमं दे । ( यत्‌ दिवि दीद्यत्‌ ) जो दयुलोकमें देवताओंको दिया जाता है ॥ ३ ॥ म 

[- १३९९ ] ( अस्य परेषा ) इस सोमका प्रेरणा देनेवाला भौर ( हेमना पूयमानः देवः ) सोनेसे पवित्र होनेवारा ` 
तेजस्वी ( रसं देवेभिः समपृक्त ) रस देबोसे भिलता है । ( सतः रेभन्‌ पवित्रं पयति सोभरस शब्ब करता हुमा 
छलनी हारा छनता है । ( होता मिता पश्चमन्नि सद्य हव ) जितप्रकार हवन करनेवाला यजमान स्वये हारा बनाये 


पए पशुयुक्त परो जाता है, उसीभ्रकार सोम कलश्षभे जाता है॥१॥ 


दादश मध्याय ] सामयेवका सुबोध अयुवाद (२३२ , 


| 3 १) रर 8 रक; २. 3२ 3 २.१२ 3 ; > 
१४०० भद्रा ब्ला समन्या बरसानो महान्कविनवचनानं चरसन्‌ । 
| कः २ ॐ १9 रे &. ॐ १ 9 र 


ठो | २ ॥ ( ऋ. ९।९०।२ ) 


= 


र 
आ वच्यस्व चम्बोः पूयमानो 1 
१२ ,3 र: व १.९ 9 2 3 २ ॐ ९ 3 ब 
१४७०१ सप प्रियो पज्यते सानो अन्ये -यक्चस्तरो यश्चसा &ता अस्म । | 
8 १ *२३ 9: २ 99 २.५. 3१ २ 3 „२ ,3 9 रि 
अभि स्वर धन्वा पूयमानो युयं पात स्वस्तिभिः सदानः _ ॥ ३॥ ८ (र,)॥ 
[ धा० १८ । उ० नास्ति । स्व० ३ | ( ऋ, ९।९७।३ , 
२ 3 १ र्‌ 3 र ७.२ 9 रे | 


२ 9 
१४०२ एता चिन््ररस्तवाम श्रद्ध \श्ुदन सान्ना | 
3 ४3 9 > 3३ १ र्‌ र ह । \ 
शुदधेरुक्येवाबृष्वा शस श्युदधेराशषीवन्ममततु ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९५।७ ` 
१ २ 3.२ 3 9 २, २.3 १२३,९.२ | 
१४०२ इन्द्र. शुद्धोन आ माहे दधः छद्धामरूपताम्‌ः । 
3 >? ॐ 9 रद 3 १ \ ; 


दो रथिंनि धारय शुद्धो. ममद्धसोभ्य || २ ॥ ( ऋ. ८९५।< ) 


१ २ ॐ 9. र्ट 9 २ 3 9 हि; ॥ ॐ १२ 


१४०४ इन्द्र शद्धो हि ( 


यश्‌ ४ 9 
वेचक्षणो जागरविर्देव 
४. 


# 


७ 


श 


€ 


शुद्धो हिनो रपिश्शयुद्धो र्ञानि दाष्चषे। | 

र क द्द्‌ न [4 

त्राणि जिघ्नसे श्ुद्धो वाज सिषाससि ॥३॥ ९ (यी)॥ 
[ धा १२। उ० नास्ति । स्व० ४ | ( ऋ, ८।९५९ ) 


॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


| [1 क 


111 





[ १४०० ] ( भद्रा समभ्या वसा वसानः ) कल्याणकारक युदक योग्य एसे वस्भ्रोको - तेजो धारण करनेवाला 
( महान्‌ कविः ) महान्‌ ञानी ( नि वचनानि शंसन्‌. ) स्तुति मौर स्तोर््रोका कहनेवाला ( विचश्चणः जागृविः ) 
शानी भौर जाग्रत रहनेषारा यह सोमदहै, हे सोम ! बह तू ( पूयमानः) पवित्र होकर ( द ववीतौ ) यकम ( म्वोः 
भ घच्यस्व ) बर्तनमे प्रविष्ट हो ॥ २॥ 

[ १४०१ ] ( यशसो ;यशस्तरः ) यशस्वी होनेवालमि भेष्ठ यक्ञस्वौ ( क्षैतः धियः } भूमिपर उत्पन्न होकर 
सबको प्यारा रूगनेवाला ( सानो अव्ये } भालकी भेष्ठ छलनीमे ( अस्मे सं सज्यते ) हमारे किए शत्विजेकि ठारा 
छाना जताहै) (पूपमानः) पवित्र होेबलात्रु भौ ( घन्वा अनि स्वर) खाली बतंनमें शब्दं करते हृद्‌ जा। 
( यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) वुम कल्याण करनेवाले साधनोसे हमारी हमेशा रका करो ॥ २ ॥ | 

[ १४०२ ] ( चु पत उ ) बुम हीघ्र मामो । ( द्ुद्धन सास्ना ) हन शुढ सामगायनसे. मौर ( शुद्धेः उक्थैः ) 
शु मंत्रंसि ( शद इन्द्रं स्तवामः ) शुद्ध इन्द्रौ स्तुति करते हे। ( वाचुध्वांसं ) सामध्यंसे बुदिको प्राप्त होनेवाले 
इसप्रको ( द्ययैः आीर्वान्‌ ) -शुडध घौर गायके दूधके साथ मिला इजा सोम ( ममन्तु ) प्रसन्न करे ॥ १॥ 

[१४०३ ] हे श्व! त ( शद्धःनः आगहि ) शरुढ रहनेवाले हमारे पास जा ( शुद्ाभिः ऊतिभिः शद्धः ) 
शुडध रशणके साधनोति युक्त, शद पवित्र तु ( शुद्धः राय नि धार्य ) शुढ रहकर हमे षन बे । ह ( सोस्य ) सोम पीने- 
षाले इन्र ! ( शुद्धः ममद्धि.) वु शुढ होकर हुम नन्व प्राप्त करा ॥ २ ॥ | 

[ १४०४] हे (इन्द्र) षर ! (शुद्धः हिनः रथि ) तू सुडधहै इल्एत्‌ हने ७्नवे। (शुद्धः वारे 
 रट्नानि) त्‌ शुध रहकर दाताको रतन बे। ( दडः वृश्राणि जिष्नसे ) त्‌ शु रहकर इशरओको मारत टै! ( ददः 
वाजं सिषाससि ) ठू शु रहकर अन्न देता है । ॥ २ ॥ ` | 

 . ॥ यषां तीसरा खण्ड समात ईभा॥ 
३० [ साम. हिश्बीभा,२] 


( २३७ ) सामषेदका सुबोध अयुवाद्‌ [ उत्तराचिकः 


|. 
3२ „बड ध 924 । लिक 
१४०५ अभ्र स्तोमं मनामह सिद्धम दिविस्पृशः | देवस्य द्रविणखवः ॥ १॥ ( छ. ९।१६।९ 
ए क ६ ५ १ २३२ 3२ १२ | । 
१४०६ अग्रयषत नां गिरोदहताया माद्ुषष्वा | स यक्षृदव्य जनम्‌ ॥२॥ (क. ५।१३।३., 
(. ॐ (\ 


| १ २. 39 २ ६ 
१४०७ त्वमग्ने चप्रथा अति जुश दाता वरेण्यः | सया यज्ञ्‌ वि तन्वते ।॥३॥ १० (र) 
| | घा० १३।उ० नास्ति| स्व ३ ] (ऋ. ५।१३।४) 


9 १२3 9 २ 

| षणं वयोधामङ्खाषिणमव(वश्त बगीः । 

3 ५ २ 3 २ 3 ३.२० १२ 3 | 

वना वसाना वरणा न चिन्त शलभा दयते बाया || १ ॥ ( ऋ. ९।९०।२ , 
# २ ४८. ० 3 9 २ 3 9१ र 23 9२ 3 9 २ 

१४०९ शूरग्रामः सवेवीरः सहावान्‌ जता पवस्व सनिता धनानि । 
ॐ 3 9 रे 8 9 र्र्‌ 3 9 रेर 3 १२ | | 
तिग्मायुषः किप्रधन्वा समत्स्वषाटः साह्वान्पतनास्‌ अत्रन्‌ ॥२॥ (ऋ. ९।९०।३ ) 
9 ॐ 9 २ ष ष्र्‌ . 

१४१० उरुगव्युतिरमयानिं इृण्वन्त्समीचीने आ पचस्व पृरन्धी । 


3 9 रे₹९ 8२७ २ 9 3 २.७ २ 3 5; २ 
अप? सिषासन्नुषसः स्वऽ३ेगाः स चिक्रदो महो अखम्यं वाजान्‌ ॥ ३॥ ११८५) ॥ 
| धा० ३० । उ० १ | स्व ६] ( छ. ९।९०।४ )} 


3 
१४०८ अमे 
२ ॐ 


2, « 6२. | 
०१ 


[४1] चतुर्थः खण्डः 

[ १४०५ ] ( दविणस्यवः ) धनकी इच्छा करनेवाले हम ( दिवि-स्पृष्ठाः देवस्य अचेः ) आकाक्षामे ष्याप्त 
होनेवाके तेजस्वी अग्निके ( सिद्धं स्तोम ) सिदि नेवारे स्तोत्रको ( अद्य ) आज ( मनामहे } करते हं ॥ १॥ 

[ १४०६ ] ( शोता यः अभिः ) हवन करनेवाला जो अग्नि ( मानुषेषु भा ) मनुष्योके घरमे रहता है । (स 

गिरः जुषतं ) वह हमारी स्तुति्योको सुने, ओर ( देभ्यं जनं यक्षत्‌ ) दिष्य जनको पूज्य करे ॥ २॥ 

[ १४०७ ] हे ( अग्ने ) अम्ने { ( जुष्टः वरेण्यः.-दोता त्वे ) प्रसश्न, श्रेष्ठ भौर हवन करनेवाला तु ( स-प्रथाः 
ससि ) सबसे धेष्ठ है । सब यजमान ( त्वया ) तेरे हारा ही ( यक्षं वितन्वते ) यज्षका अनुष्ठान करतेहं॥२३॥ 

[ १६०८ ] ( च्रिपृष्ठं वृषणं ) तीनो सवनोमिं रहुनेवाले बलवान्‌ ( वयोधां ) असन देनेवाके ओर ( अंगोषिणं 
हाष्द करनेवाले सोमको ( वाणीः अभ्यवाकक्ञन्त ) हमारी वाणियां स्तुति करती हं ( चरणः न ) वरणके समान ( वना 
वघ्रानः ) जलने मिल हमा ( सिन्धुः रत्नधाः ) गमनश्नील मौर रतं वेनेवाला सोम ( वार्याणि दयते ) स्वोकार 
करते योग्य धन स्तुति करनेवालोको देता है ॥ १॥ 

[ १७०९. 1 है सोम ! (शुरथ्रामः सर्ववीरः ) शूरोके समह मौर अनेक वीरोति युक्त ( सहावान्‌ जेता ) सामर्थ्यवान्‌ 
ओर विजयौ ( धनानि सनिता } घन वेनेवाला ( तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा ) तीक्ष्ण ज्ञस्त्र पासमें रखनेदाला गौर शी घ्रतासे 
धनुष चलनेवाल ( समत्षु अशख्हः ) संग्राममे असह्य ( पृतनासु हाचून्‌ साह्वान्‌ ) युद्धम शश्रुको हरानेवाला तू 
सोम ( पवस्व ) कलशम्‌ छनता जा ॥ २॥ 

[ १७१० ] है सौम । ( उरु गभ्युति ) विस्तीणं मागंवाला ( अभयानि कृण्वन्‌ ) निय करनेवाला (पुरन्धी _ 
समीचीने कुर्वन्‌ ) शावापृथिवीको जोडनेवाला ( आ पवस्व ) तु छनता जा भौर ( मपः उषसः स्वः गाः सिधासन्‌ ) 
जल, उषा सुमे, किरणे भौर गार्योका अपनी पृष्टे किए सेवन करता हज ( सं चिक्रदः ) तथा शब्दं करता हुमा 

( अहः वाजान्‌ ) बहुल सारा भन्न ( अस्मभ्यं ) हेमेदे॥३॥ 


दादश्च अध्याय | सामवेदक खुबोध भयुवाद्‌ _ ( २३५५ ) 


९ 


१ ३ 3 १ २ 3 \ २९३ + 
१४११ त्वमिन्द्र या अस्यृजीषी सषवसस्पतिः | 


2 3 9 ? ० २ 9१ 1 
त्वं वृत्राणि हर्स्यप्रतीन्येक इत्पुवेनुत्तश्श्णीष्तिः ॥ १ || ( ऋ. ८।९०।५ ) 


9 2 33 दे 3 ; .२ ॐ १. 
१४१२ तश्र ता नूनमसुर प्रचवक्षर राधा मागामरवेपहे। | 
3 २४७ १५ २ 8 9 २ ॐ १ ३ 8 9: दू 
महीव कृतिः व्रणा त इन्द्रप्र ते बुम्ना नो अहइनवन्‌ ॥ २॥ १२ ८(त)॥ 
| | घा० १६ । उ० १ | खर १ | ( ऋ. ८।९०।६ ) 
9.९ ~ 99.239 = १्य७३२.९ 3 २ 39२ ३१२ | | 
१४१३ यजिष्ठ खा उवृमहे देवं दवत्रा ही तारममत्यम्‌ । अस्प यत्तख सुक्रतुम्‌ ॥१॥ (क. ८१९२, 
ॐ 9 २२ 9 ४ 3१, 3.२ 3 १ | 
१४१४७ अणा नपात सुभग सुदादेतिमध्रयु चष्छाचपम्‌ । 
१ द ७२8 १२ 3 ३ गड 3१, २. = ,3,२ | 
मनो मित्रस्य वर्णस्य सषा अपामा सुश्न यक्ते दिवि ॥२॥ १३ (ता) ॥ 
[- धार १४ । उ० † । स्व० २] (ऋ. ८१९४) 
॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ | 
[५] 


१२ 3 ग्ध ७२७३ 9५२३ २ 9 २ 1 । 3.१ २२३११ 


१४१५ यमभ पत्म मस्येमवा वाजेषु प जना । स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १॥ ( ऋ. {२७० ) 
(क. 00 व १ २ . ,, 8१ ढ | 
१४१६ निरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । वाजो अस्ति च्रवाययः॥२॥ (ऋ, {२७८} 


{१४११ ] है ( इन्द्र ) इन्द ! (स्वे) त्रु ( श्वः पतिः ऋजीषी ) बलका स्वामो भौर सोमकी इच्छाकरने- 
बाला तथा ( यज्ञाः असि ) यशस्वी है । ( अनुत्तः चषणी-धुतिः स्वं ) अपराजित भौर सब मनुर्ष्योका आधार तु 
( पकः इत्‌ ) अकेला ही ( अप्रतीनि दत्राणि ) बलवान्‌ दावुर्जंको ( पु हंसि ) बहुत संस्यामे मारता है ॥ १॥ 

[ १४७२२ | है ( असुर इन्द्र ) बलवान्‌ इन्व । (तं प्रचेतसं त्वा ड ) उस जानसे युक्त तेरे पाससे ( भागंइव) 
पितासे जिसप्रकार धनका भाग मांगते है, उसीध्रकार ( राधः नुनं ईमहे ) हम धन मांगते है । ( छृत्तिः इव ) बडे चोगेके 
समान ( ते मही श्चरणा ) तेरे विस्तृत स्थान हमें आश्रय देनेबले हे, ( ते सुना ) तेरे उत्तम मन बनानेवले सुख ( नः 
प्रा्‌नुवन्‌ ) हमे प्राप्त हो ॥२॥ 

[ १४१३ 1 हे अग्ने ! ( देवत्रा देवं ) देर्वोमिं अधिक दिष्य ( होतारं भमरस्यं ) हवन करनेवाले, अमर ( भस्य 
यक्षस्य सुक्रतँ ) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले ( यजिष्ठं त्वा बु महे ) यत्तके कर्ता तेरो हम भक्रितिकरते हं ॥१॥ 

[ १४६४ ] ( अपां-न-पातं ) जलोको न गिरानेवाजे ( खुभगं सु-दीदितिं ) उत्तम भाग्यवान्‌ ओर उत्तम तेजसे 
तेजस्वो ( श्रेष्-शोचिषं अचि ) तथा शरेष्ठ ज्वालाओते युक्त अग्निक हम प्रार्थना करतें । (सः नः ) वह्‌ हमे ( दिवि 
भित्रस्य वश्णस्य ) यज्ञस्थानमें रहनेवाले मित्र ओर वरुणके हारा भिलनेवाले ( सुशं यक्षते ) सुख देवे, ( खः अपां } 
वहु हमे जलेसि मिलनेवाले चुल देषे ॥ २ ॥ 

| ॥ यहां चथा खण्ड समाक हुआ ॥ 

[५ ] फञचमः खण्डः । 

[ १४९५ ] हि ( अने ) अग्ने ! (पृत्सु यं मर्य अवाः ) संग्राममे जित मनुष्यकौ बु रक्षा करता है, ( वाजेषु यं 
जुनाः ) स्यमि जिस पुरुषको तु प्रेरणा देता है ( खः ) बह ( शश्वतीः इषः यन्ता ) हमेशा भघ्र प्राषप्त करता है ॥ १॥ 

 [ १४१६ ] हे ( सहन्त्य ) शत्रुभोको हरानेवाञे अग्ने ! (अस्य कयस्य पर्येता न किः चित्‌ ) इस तेरे 
भक्ष्तका पराभव करनेव(ता कोई मी नही, क्योकि इसका ( भवाय्यः वाजः आस्ति ) यक्षस्वी बल भरति है ॥२॥ 

४, | ॑ 


(२३६ ) सामषेदका सुबोध अनुषाद्‌ ` [ उसरािकः 


9 13. 2 ९ १२. 3 १.२ 
१४१७ स षाजं विंशवचषैणिर्षष्धिरस्त॒ तरता । विप्रेभिरस्तु सनिता ॥३॥ १४ (दा) ॥ 

[ घा० १८ | उ० २। स्वर ] { ऋ. १२७९) 

|: 


, 9 १ १ | 4... ॐ ४.1 4 ष्‌ ४२ 9 9५ २ 
१४१८ साकधुश्वो मजेयन्त स्वसारो दश्च धीरस्य धीतयो घनुत्रीः। 


२ ॐ म. ८ (९ ^ ५ ३ ! ) 
हरिः पयद्रबज्ञाः प्रयस्य द्रोण ननक्षे अस्यो न वाजी ॥ १ ॥ (ऋ. ९।९३।१ } 
१ 9. १ ६. 1 रश ह 9 १ | 

१४१९ सं मात्मिनं शिद्ुवावश्चानो वृष दधन्वे पुरुकरो अद्भिः | 
२.३१ „श्ट, > 3 3. 1.8 3 । 
मया न याषामामः निष्कृत यन्त्सप गच्छते कटश्च उकियामः ॥ २॥ ˆ ऋ. ९।९३।२१ } 


| १ प्रय 3 २७१ २8२ ७१२ ॐ 
१४२० उत प्र पिप्य उषर्न्याया इन्दुधोरामिः सचते समेषाः । 
एक: २०४ 9२१. 32 ७9 २ 3 1 8 २ ( 
मूषानं गावः पयसा चमूष्वमि श्रीणन्ति वसुभिनं निक्तंः ॥३॥ १५ (वृ) ॥ 
[धा ३० | उण नास्ति| घ्र ६] ( ऋ. ९९३।३) 


५ द ५ 


0 


२ ३.9 ॐ , २ 3 ९ 
१४२१ पिब सतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्दर गोमतः । 
3.9. २ ५ ॐ १¶ १९, ६. १ २ -3 १ २ | 
आपिर्नो बोधि सथमाये वषे ऽसा अवन्तुते बियः ॥१॥ (ऋ. ५१!) 


[ १४९१७ ] ( किश्व-चषाणिः सः ) सब मनुरष्योका. कल्याण करनेवाला बह मग्न ( सर्वद्धिः वाजं तख्ता 
अस्तु ) धोडकि द्वारा युद्धम जय प्राप्त करानेवाला होवे, ( विप्रेभिः सनिता भस्तु ) तथा क्षानिर्यो हारा प्रसन्न किया 
गया बह मनिनि हमं कक देनेवाला हो ॥ ३ ॥ 

[ {४९८ ] ( साक उक्ष; खसारः ) एक साय कार्यं करनेवाली ये भगुलियां ( मजयन्त ) सोमरसको शुध करती 
ह ।.( दद्रा धीतयः) ये दसो भगुलियां ( धीरस्य धनुग्रीः ) एस षं्यधारी सोमम हरर पदा करती हे । बादमे ( हरिः 
सूर्यस्य जाः पर्यव्रबत्‌ ) यह हरे रंगका सोम सूर्यको दिशसे छाना जाता है । ( वाजी न अत्यः ) घोडेके समान यह्‌ 
चंचल सोम ( द्रोणं ननक्षे ) कलाम जाता है ॥ १॥ 

{ १४१९ ] (बावेशानः ) देवता जिसको इच्छा करते हं ( पुरुवार: ) अनेक जिसे प्राप्त करनेशी इण्छा करते ह 
एसा यह्‌ ( वृषा ) बसबान्‌ सोम (अद्भिः सं दधन्वे ) पानीके साय मिलाया जाता है, ( मातृभिः रिद्युः न ) मातासे 
लेसे पुत्र भिखाया जाता है, अथवा ( मयैः योधां न ) पुरुष जवान स्त्रीसे जैमे मिलता है उसीश्रकार सोम पानो भिलाया 
जाता है । ( निष्कृतं भभियन्‌ ) अपने संस्कार किय जानेवलि स्थान पर जनेकेलिद्‌ ( कलसे ) कलश्मे ( उद्धियाभिः 
सं गच्छते ) गायके इूषके साथ सोमरस मिलाया जाता है ॥ २॥ 


[ २४२० ] ( उत अध्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये ) मौर गायके दुग्धाशयको यह्‌ सोम भधिक पुण करता है ¦ ( सु- 
मेधाः इन्दुः ) उत्तम बुद्धिमान्‌ यह सोम ( धाराभिः सचते ) धारासि मिलाया जाता है! ( गावः चमूषु मूर्धनि) 
शा्े बर्तनमे रहनेवाठे भेष्ठ सोमको ( निकै: वघुभिः न ) जिसप्रकार लोग स्वच्छ कपड्ठसि मपने मापको भाण्छादित करते 
हे, उसीप्रकार ( पयसा अभि रणन्ति ) अपने दूषसे आच्छादित करती हे ॥ ३ ॥ 

[ ६४२१ | हे ( इन्दर ) इर ! ( गोमतः नः रसिनः सुतस्य ) गायके दषते युक्त, हमारे द्वारा निशं गए 
सोमरसको ( पिब, मत्स्व ) पी मौर सानन्दित हो । ( सधमाघेः आपिः नः वघ बोधि ) एक जगत्‌ बेऽकर पीने समय 
भाईके समान हमे बहाना है, तर यह्‌ जान । ( ते वियः अस्मान्‌ अव्रन्तु ) तेरो बुदधिदां हमात रा करे ॥ १ ॥ 


[,॥ 









दादा भभ्याय 1 सामवेवका सुबोध अनुषाद्‌ ( २१७ ) 
ॐ 2 ॐ 2. 


ह श 92 ६ . $ र ४. शद 39 २ च 
१४२२ भूयाम ते सुमतो बाजिनो वय माने स्तरमिमाहये । 


3 २ 3 9 २ 3,9२.३१ > 3.१२ | 
असां चित्रामिरवतादभिष्टिमिरा नः सुश्नेषु यमय ॥ २॥ १६ (ल) ॥ 
| [ धा० १४ । उ० नास्ति । ० ! ] (छ. ८।६।२ ) 
9१ २ उदे ७१९. हिरि 3 २ ७.१२ 3.9 द. ति | 
१४२२ त्रिरस्मे सप धेनवो दुदुदिरे सत्यामािरं परमे व्योभनि । 
| १9 १३ १ र्ट _ 3 २.३ 9२, 3 २७३ र्त _ 
चत्वायेन्या भुवनानि निर्णैजे चारूणि चक्रे यदतैरवधेव ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।७०।१ ) 


9१ र्ब = 3१२३ ५२ र्न 8 १.२ 3 १ 
१४२४ स मक्षमाणो अमृतस्य चारुण उमे द्यावा काव्येना वि क्श्रये। 
१, ९ ॐ २ 3 १२ 3१२ 22 9 १२8६ १२ ॐ 2 | 
तेजिष्ठा अपो म्ना परि व्यत यदी देवस्य भ्रवस्ता सदो बिहु! ॥ २॥ ( ऋ. ९।७०।२ ) 
9 २ 3 १ स्ट 3१ २ . = 3१२ ७.३) र्र्‌ 
१४२५ ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उमे अयु 
१.९३ १ २ क रर 39 श्र , 3 २ ५ 
येमितरम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ॥ ३॥ १७ (चे) ॥ 
॥ धा० ३२।उ० १ | स्व० ७ ] (ऋ ९७०३) 
॥ इति पर्कमः खण्डः ॥ ५ ॥ | 


8 1 11 1,9.11 श त १ त 110 १ १ । 8 1 त ए 1 1111 [व 0 7 


[ ४२२ ] हे श्य ! ( वयं ते सुमतो ) हप्र तेरे अनुकु उत्तम बुद्धिम रहकर ( वाजिनः भूयाम ) बलवान्‌ 
होवे । ( अभिमातये ) श्क्रुमेकि लिए (नः मा स्तः ) हमारा नाश न कर । अपितु ( अभिष्टिभिः चित्राभिः [ उतिषैः]) 
` इच्छित भौर सामथ्यं युक्त -संरक्षणोसे ( अस्मान्‌ अवतात्‌ ) हमारा संरक्षण कर भीर ( सुक्नेषु नः आयामय ) सक्ष 
समदियोमि हमे बढा ॥ २॥ | 


[ १४२३ 1 ( परमे व्योमानि असमे ) अन्तरिक्षम रह्नेवाले हस सोमको ! ( भिः सप्त धेनः ) इक्कीस गाये 
( सत्यां आशिरं दु दुष्टर ) उक्तम इष देती हं । ओर यह सोम (यत्‌ ) जब ( ऋतेः अवधंत ) यशसि बढाया जाता 
हे, तब ( अन्या चत्वारि भुषनानि ) मन्य चार प्रकारके पानीको ( निर्णिजे चारूणि चक्रे ) छाननेमें सहायक 
शोताहे॥ १॥ 

[ १४२९ 1 ( चारुणः अम्रतस्य ) उत्तम जलकौ ( भक्षमाणः सः ) इच्छा करनेवाला यह सोन ( उभे धाधा) 
बोनों च ओर पृथ्वोलोकको ( काव्येन विहाश्रथे ) स्तुतिस्तोघ्रोके द्वारा जलसे परिपुणणं करता है । ( तेजिष्ठाः अपः ) 
लेजस्यी पानीको ( मंहना परिव्यत ) अपने महत्वसे ढक देता है ( यदि ) इस समय ऋत्विज ( देवस्य सवः ) इस दिष्य 
सोमके स्थानको (श्रवसा विदुः ) म्ञके लिए हविसे युक्त करते हँ ॥ २॥ 

[ १४२५ ] ( भस्रुत्यवः अद्‌ाभ्यासः ) अमर मौर न वबाये जमेवाली ( अस्य ते केतवः ) इस सोभ्ी वे किरणे 
( उभे जनुषी यजु सन्तु ) नो प्राणिरयोकणो सुरक्षित रखतौ ह । ( येभिः ) जिन किरणति सोम ( चम्णा च देव्या ख ) 
अपने सामरभ्योको भौर बेर्गोको देने योग्य अत्नोको ( पुनते ) देर्ोकी ओर प्रेरित करता है । ( आत्‌ इत्‌ ) गादमे ( राजनं ) 
सोम राजाको ( मननाः अगस्णत ) स्तुतियां प्राप्त होती हं ॥३॥ 


॥ यषां पाचवां खण्ड समाप्त भा ॥ 


( ४३८ ) सामषे्का सुषोध अनुष ।॥ उ्तरगाच्कः 


(£ ]] 
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। कि २ 3 २ च्छ २ट्‌ ५ = ९ पू 
१४२६ अभि वयुं वीर्या गणानोरेऽभमि मित्रावरुणा पूयमानः । 
ॐ 


क॒ 3 १२ ३2४२. ० १98 ११ । 
अमी नरं घीजवनर रथेष्ठामभीन्द्रं वषणं वजबाहुम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।९५।४९ / 


[१ 
& 

(^ 

[क 


क 
भ्‌ 
४ १ २१्‌ 3१५ 2 3 २ ॐ3२ 9१ २ ७9१ 
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२ 
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१४२७ आमि वल! सुव्नान्यषामि धेनूः सुदुषाः पूयमनः । 
३3 9 [44 9 १२ 3 3) ३ १ २ । 
मि चन्द्रा मतेवे नो हिरण्याम्यश्चात्रथिनो देव सोम ॥ २ || ( ऋ. ९।९५७।५० ) 


3 १ र 3२३ 3 १ २ 39 २ 
क 


९ [कि [ति [२.५ 
नो अषे दिव्या वद्ून्यमि विश्वा पाथिवा पूयमानः। 
र्‌ 9 १ २२७४ २२३१ २? 3 3 २ 


२ 9 ७५८ [न ( भ 
येन द्रब्विणमश्षषामाम्या्षियं जमदभिवम्नः ॥३॥ १८ (खे) ॥ 
। च> २१३० २ | सवण ७ | ( ऋ. ९।९अ।५१ ) 


१४२८ 


4 « ॐ ५ & ५ 
2६ <~ 


१ श्र ह 9 २ 3 9 
१४२९ यञ्जायथा अपृन्यं मघवन्वृत्रहत्याय । 
9२.४१२ 3 9 र 3१ ,. षर 
तत्पथिकीमप्रथयस्तदस्तम्ना उतो दिवम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ८।८९।५ ) 
१२ ॐ 9 > ३२४२ ॐ 9 ग्र 


१४७३० तत्ते यज्ञो अजायत तदके उत हस्तिः । 


१.९.२२ २ १ २,४ २ ४ रेड 3 १ २ ६ | 
ताहधमामभूरास यस्जात यच जन्त्वम्‌ |] २ ॥ ( ऋ. (|८९।६ ) 
[६1] ष्ठ; खण्डः । 


[ ९४२६ ] हे सोम ! ( गृणानः ) स्तुति किए जानेके बाद तु ( वीति वायुं अभि सष ) षीनेके किए वायुके पास 
शा । ( पूयमानः मित्राचरुणो अभि ) साफ होनेके बाद मित्र भौर वरणक्े पास जा। ( नरं-धी -जवनं ) समकर नेता 
भौर धुदिको देनेवले ( रथेष्ठां आभि ) रथम बेठे हए अश्विनीकुमारोके पास जा, तथा । चृषणं वज -वाहु श्नं अभि ) 
अलवान्‌, वञ्रके समान जिसकी भुजाय हं, एसे इन्ध्के पासभीजा॥ १॥ 


[ १४२७ ] हे (देव सोम ) दिभ्य सोम ! तु हमे ( ( सु वसनानि वसा अभ्यर्च ) उत्तम पष्टननेके योग्य वस्त्र 
व । ( न= ) साफ होनेवाला त्रु ( सुदुघाः धेनूः अभि ) उत्तम दूध देनेवाली गाय दे । (भर्तवे ) भरण पोषणके 
छिए ( नः चन्द्रा हिरण्या अभि ) हरमे तेजस्वौ सोना दे मौर ( रथिनः अभ्वान्‌ अभि ) रथके साय घोडे दे॥ २॥ 


 { १४२८ ] है सोन ! पूयमानः ) छाना जानेवाला तु ( नः दिव्या वस्तूनि अभ्य ) हमें दिष्य धन द । 
( पाथिवा विश्वा अभि) पृथ्वौ परके सब एवं दे, ( येन द्रविणं अद्नुवाम अभि ) जिससे हमे षन भिले बह 
साम्यं हमे रे । ( जप्रदञ्चिवत्‌ आयं नः ) जमदग्निके समान ऋषि्योकि धन भौ हमे दे ॥ ३ ॥ 

[ १७२९ ] (अपूर्व्य मघवन्‌ , हे अपूवं इन्द्र ! ( बुत्रहत्याय यत्‌ जायथाः ) शात्रुर्मोका ताश कटनेके किष 
ब तु प्रकट होता है, तब ( तत्‌ पृथिवीं अ प्रथयः , वने पृथ्वोको दृढ किया ( उत्‌ उ तत्‌ दिषे अस्तभ्नाः ) भौर 
लोकशो ऊपर स्तम्ध्‌ किया॥ १॥ [र 





॥ [ । ४३० ] है इन्। ! ( तत्‌ ते यक्षः अजायत ) उस समय तेरे किए यज्ञ हए ( उत वत्‌ हस्तिः अकः ) 
स नको बनानेवासा सुं उत्पन्न हभ ।( यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्व) जो कुष हुमा मोर होनेवारा है ( तत्‌ विश्वं अभिभूः 
भासि ) उन सर्बको पु हरानेषाला है ॥ २॥ ॥ न 


दावा अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवाद | ( २३९ ) 


3 9 २ 8 9 व 9 स 
१४३१९ आमासु पक्रमेयय आ यर रहय दपि 
3 ५ रर 3 २ २ ५. क 
सम॑ न सामे तपत सुधक्तेभि्टं िवेणते वृहत्‌ ॥ ३॥ १९ (पे) ॥ 
|  [ धार ३० | उ० १ । स्र° ७ ] ( ऋ. ८।८९।७ ) 
9 रर्‌, 3 २३ १२. ५.६ 3.9 रेर्‌ 
१४२२ भत्स्यपाये ते महः पत्रस्य हरिषो मरर्‌ं मदः | 
व 0 २ 3 अ 2 । 
वृषा ते वृष्ण हन्दुबांजां सहस्रसातमः ॥ १॥ (ऋ. १।१०९।१ , 
(क अ 
९४२२ आ नस्त गन्तु मर्सरो वृषा मदा वरण्यः। 
` 2 9 रे 3 /9 २ 33 रर © । # 
सहावा < इन्द्र सानसिः पएृतनाषाडमत्यः | २ | ( ऋ. १।१७५।२९ ) 
| २३ 8 9 ,बे ३ २.9 १ २.३ 9२ | | 
१४३४ त्वर हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ । 
3 ९ 3 9 २ उद्ड 3 २३ २ ३3 : ~ 
 सदहाविन्दस्युमवतमोष्‌) पात्र न श्ाचषा  ॥३।॥२० (बि) ॥ 
| | धा० २५ । उ० ६ | स्व० ३ ] (ऋ. १।१७९।६)} 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
॥ इति षष्ठप्रपाठके द्ितीयोऽधः ॥ ६-२॥ 


॥ हएदल्ोऽध्यायः समाप्तः ॥ १२ ॥ 


[0 
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[ १४३१ 1] हे इन्ध ! ( आमासु पक्वं एेरयः ) अपक्व गायो परिपश्व दूषको तुने उत्पश्य किया । ( दिवि सूर्यं 
अरोहयः ) चयुलोक्े सूर्यंको चदाया । ( घर्म साम न ) जिसप्रकःर प्रवगं - यजञको जलति है, उसीप्रकार ( सु वुक्तिभिः 
तपत ) उत्तम स्वुतियेसि इन्दरको तपाभो, उत्साहित करो । ( गिवेणसे जुं बृहत्‌ स्तुत्य इन्द्रको आनन्द देनेके किए बृहत्‌ 
 सामका गान करो॥२३॥ | [ 

[| १३३२ ] हे ( हरिवः ) धोड पासमें रलनेवलि इन्द ! ( महः पात्रस्य दव ते ) बडे बर्तनके समान तु महान्‌ है ¦ 
( चुष्णः ते ) बलयुकष्त तेरे लिए ( मत्सरः मदः वृषा ) भानम्बबायक, हर्षवर्धक, बल बदानेवाला (वाजी सह्य- 
ख तमः इन्दुः ) बलवान्‌ ओर हजारों दान देनेवाला जो सोमरस है, उसे ( अपापे मत्सि ) पी ओर आनन्वित हो ॥१॥ 

[ ९४२३ 1 हे (इन्द्रः) इन्द ! (ते) तेरे किए तेय्यार क्रिया गया यह ( वृषा मद्‌; ) बलव्धंक, मनन्दबायक 
( वरेण्यः सष्टावान्‌ ) भेष्ठ, सामथ्यवान्‌ ( सानसिः पुतनाषार्‌ ) पीने योग्य, शच्रुओंको हरानेवाला ( अमव्येः मरकर: 
आगन्तु ) अमर मौर आनन्द देनेव।का सोमरस तुके प्राप्त होवे ॥ २॥ | 

[ ९४३४ ] हे इर ! (त्वं हि शरः सनिता ) तु क्र ओर दानका देनेवाला है, ( मनुषः रथं चोद्य ) भनुष्यके 
भनोरर्थोको उत्तम प्रकारे प्रेरित कर । ( सष्टावान्‌ ) सहायता करनेवाला होकर ( [ अशनिः ] शोचिषा पात्रं न ) जिस 
प्रकार अग्नि अपनो उ्वालसे बर्तन जसा शलता है, उसीप्रकार ( दस्युं अब्रतं ओषः ) दष्ट मौर त्रत पासन म करनेवालेको 

स्ता ङस ॥३॥ | 


॥ि  ॥ इति दशोऽध्यायः ॥ 


( २४० ) 


सामवेदका सुबोध अनुबाद 


[ उन्तराखिकः 


दादश अन्याय 


इतस अध्यायमं इन्र देवताका वर्णन इस प्रकार टै - 
१ हे इन्द्र ! त्वं जनुषा भ~घ्राठृन्यः [१२८९]- है 
ष ! तु जन्मे शत्रुरहित है। तेरा कोई शत्रु नहीं । यष्टा 
‹“ आ्रालव्य ”' शब्द भाहबन्धुका भाव रिखाता है 1 भाई भामं 
वैर छोना स्वाभाविक है, एसा प्रतीत होता है । बेदिककालमं 
भी .““ आ्राठव्य `? पढ वंरभावका शोतक था । जन्मसे ही 
इषका कोई भाई नही, जिससे देषो सके । 


२ सनात्‌ अ-ना [ १३८९ ]- तुक्च पर नेतृत्व करने- 
वाला कोई नही । 


३ अनापिः असि [ १३८९ ]- "मू भाईरहित है । तेरा 
कोई भाई नही, वेरा सहायक कोई नहीं । 

४ सापि्वे इच्छसे युधा इत्‌ [ १२८९ ]- त॒ जब 
भां बहता है, तब युद करकेतु हाव्रुओको दूर करतादहै 
मौर सोर्गोको अपना मित्र बनाता हे। 

इरका भाई नही, नेता नर्ही, मित्र नही, एसा यह श्य 
अकेखा ही है । पर वह अपनी मपार शा्तिसे सबसे अधिक 
सामघ्यवान्‌ है । मौर अकेखा हीःणो कुष्ठ करना होता है 
रके विखाता है । जिसका नेता, भाई, भित्र कोर दूसरा 
नही, फिर भी वहु सव कुष करता है । इससे" उसको मपार 
शक्तिका लान होता है । वहु अकेला हौ सबसे अधिक हाक्ति- 
शाणो है, इसलिए वह अकेखा ही सब कृष्ट करता हे । 

५ रेवन्तं सस्याय न किः विन्दसे [१३९०] - केवल 
कोई धनवान्‌ है, इसकिए्‌ तु उसे अपना भित्र नही बनाता । 
उसमे कौनसे गच्छे गुण हे, यह तु देखता है मौर जो गुण- 
बान्‌ है उतेष्ट तु मपना मित्र बनाताहे। 

६ यदा नदनुं रणोषि, खमूहसि, भादित्‌ पिता 
शष हूयसे [ १३९० ]- जब तु शान प्राप्त एरनेवालेको 
भित्र बनाता है, तब उसे सन्मागंसे चलाकर. समद बनता है । 
तष लोग तेरी पिताके समान स्वुति करते हे ।. क्योकि पिता 
भपने बश्चोको उत्तम मागं पर चलाता है, ओर उनकी उश्ति 
करता है । 

७ हे न्द्र! त्वं शवसः पतिः यशाः असि [१४११] 
- हे इ ! ठ्‌ बलवान्‌ है जौर उस कारण यहस्वी भीहि) 

< अनुः चषणीधुतिः त्वे पकः इत्‌ अप्रतीनि 
धुर वृश्राणि हंसि [ १४११ ]- पराजित न होनेवाला ओौर 


सब मनरष्योका धारण करनेषाछा अकेखा ही तू बहुत बलवान्‌ 
शश्रभोको हराता है. 

९ ते धियः अस्मान्‌ मघन्तु [१४२१]- तेरौ बुर्धियां 
हमारी रक्षा करर । 

१० वयं ते सुमतो वाजिनः भूयाम | १४२२ ]- हम 
तेरी भनृकलतासे बलवान्‌ हो । 

१९१ नःमास्तः [ १४२२ ]- हमद नाश मत कर। 

१२ अभिष्टिभिः चित्राभिः [ ऊतिभिः} अस्मान्‌ 
अषतात्‌ [ १४२२ ]- इष्ट मौर सामभ्य गन्‌ तथा विल्कण 
संरक्षणके साधनोसे हमारी रक्षा कर । 

९२ सुश्षु नः आयामय [ १४२२ ]- सुख समृदिम 
हमें बढा । 

१५ हे इन्द्र ! गुडः नः रथं, शुद्धः दाद्युषे रत्नानि 
| १४०४ ]- हे षर! शुर मौर पवित्रतु हमे घने, घु 
तु दाताको रत्न दे। 

१५ शुद्धः वुश्राणि जिघ्रसे | १४०४ ]- 
ओको मारता है 

६६ शुद्धः षाजं सिषाससि [ १४०४ ]- शुडध तु मघ 
देता है । 

६७ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्व तत्‌ विश्वं अभिभूः मसि 
[ १४३० ]- ओ उत्पश्न हुए पा होनेवाखे हं उन सबकोतू 
हरानेषाला है । 

१८ हे अपूर्व्य ! मघवन्‌ ! यत्‌ वुषहस्याय त्व 
जायथाः, तत्‌ परथित्री सप्रथयः, उत दिवं अस्तभ्ना 
[ १४२९ ]- है सपूर्वं ष ! शत्रुका नाहा करनेके छिए्‌ जब 


शृढ त्रु वन्रु 


तु तंय्यःर हुमा, तब तुने पृथ्वीको बृढ बिया मौर द्युलोको 


उपर स्तम्ध किया । 

९९ हे इन्द्रः ! त्वं दरः सनिता [१४६४]- हे षर! 
तू शूरदहै ओर बाताहै। 

२० मनुषः रथे चोद्य [१४३४] - मनूष्योका मनोरथ 
सिडं हो एसी प्रेरणा कर । 

२१९ सहावान्‌ अवतं दस्यु ओषः [ १४३४ ]- षू 
साम््यवान्‌ होकर नियम त पालन करनेवषे बुर्टोको ष्ट 
करवे। 

२२ है सुर इन्द्र ! प्रखेतस्ं त्वा भागं ईव राधः 
नूनं ईमहे [ १४१२ ]- हे बलाम्‌ इ ! लावान्‌ एते 


हक्क अध्याय 1 


तेरे षास हम धनका भाग मांगते है । अपने पितते जैसे 
मांगते ह्‌, बते ही धनका भाग हम्‌ भागते हे । 

३३ ते मही हारणा [ १४१२ ]- तेरा मष्ान्‌ स्थान 

आथव लेने योग्य है । 
28 ले खुस्ना नः प्रादतुवन्‌ [ १४१२ ]- तुस्षसे उत्तम 
शनं बागठे हं । 

२५ आमासु पक्वं रयः [ १४३१ ]- तु गाथोमे पका 
बुष उत्व कराह) 

२६ दिवि सूर्यं अरोहयः [१४३१]. आकारे सुर्यको 
ऊषर हाया । 

२७ तत्‌ ते यक्षः अज्ञायत [ १४३०.]- तब तेरे लिए 
कल शह हए । बु महान्‌ व्रतवी होनेके कारण यक्षके्ारा 
केशा सन्मानं शसोग करते हे | 

२८ गिर्वणसे जुष्टं बृहत्‌ [ १४२१ ]- प्रशंसनीय 
हमको मानन्ब देनेके लिए बहत्‌ सामका गायन क्या 
जता है । 

दस प्रकार शरक वणन भत्रोहारा किया गयाहे। इय 
शके छिद्‌ पल्ल करते हें गौर उनमें उसको पौनेके लिए 
शोगर्ल वेते हं । 

हन्द्रो साम 
१ बजी ख्टद्धसातमः अपायि मत्सि [ १४३२] 


 न्वक्थान्‌ गौर हजारो प्रकारके बान देनेवाला इन्दर सोमरस 


शीता हि मौर जानन्दिति होवा है । 

2. हैशन्द्‌ ! ते वषा मदः वरेण्यः सहावान्‌ सानसि 
कृतनावार्‌, अमल्येः अ्रत्सरः गन्तु [१४३२]- हे इ ! 
केरे छि तैय्यार हिया गया यह अलवान्‌ ओर आनन्द रेने- 

शाल, भेष्ट आर साम्यं युक्त, सेवन करनेके योग्य, शश्रुमो- 

शो हरानेषाला, अमर अल्हाददायक सोमरस ते प्राष्ठष्ो । 


३ त्ैपूर्वषाः अखि । इयं चारुः आष्ुतिः.मदाय 
स्यते [ १३९३ ]- तु प्रथम पनेवाला है। यह सुम्दर 
लोगरल तुले अनन्द देने योग्य है । 
धश्ुखेन साम्ना, शुद्धः उक्थेः, शधं इन्दं स्तवाम । 
 शाचभ्वांसं शुः आरीरवान्‌ ममु [ १४०२ ]- शु 
शागगायनसे, शुद्ध स्तोत्रसि, शुखं इको हम स्तुति करते 
है । भात्व-साग्येते बढन्वखे इन्दको शुर गायके दषते 
जिकर सोभरस प्रस करे । 
५ है दण्द ! शुः नः आग । शखाभिः ऊतिभि 
श्युखः शथे नि धारय । शखः ममद्धि [ १४०३ ]- ह 
३१ [ सम. हिन्दी भा. २} 











सामवेदका सुबोध अनवाय 


( २४१ ) 


ष्क! त्‌ शषंष्टो कर हमारे पास आ श॒ संरर्कीणके 
साघनसि शुध होकर हरमे धन दे गौर शंख होकर सोम 
पोकर अनिन्दित हो । 


दहे इन्द्र | नः रसिनः गोमवः सुतस्य पिव 
मत्स्व । सधमादे आपिः न वृधे वोधि [ १४२१ ]- 
हे इय { गायके द्रूधसे मिधित तया हमारे हारः निचोडे 
गु सोमरस पौ ओर आनन्दित हो । एकत्र बैठकर पीनेकी ` 
नगह्‌ - यज्ञत्थान - मं मित्रके तमान हमारा संब्धन्‌ करनाहैः 
यहजान। 

७ हे दन्द्र! व्ह्मयुजः केशिनः हिरण्यये रथे 
युक्ताः सहस्ं शतं हरयः सोमपीतये त्वा वहन्तु 
[ १३९१ 1- है इन्द्र ! क्षब्दोके इशारेसे जड जानेवाले 
उत्तम अयालवाले, सोनेके रथम जडे हुए हजारों भौर सेक्डो 
धोडे सोम एीनेके लिए लुप्ते ढो कर के जतेहं। 

८ मध्वः विवक्षणस्य अन्धसः पीतये हिरण्यये 
रथे मयूर -शप्या शितिपृष्ठा हरी त्व! आ बहताम्‌ 
[ १३९२ ]~ धूर रष युक्त, प्रहंषनीय शोनरस पीनेके 
किए सोनेके रथसे मोरयंखके समामे सुन्दर रंभके अयालकाले 
तथा सफेद पीठवाले दोनो धोड़े दुस्त पटायें 1 

एस प्रकार इन्रके सोम पीनेके लिए यशे नेका वर्णन है । 

अत्रि 

अग्निरेष द्णन एस अध्यायमे इस प्रकार आया हे] 

१ आरे अस्मे ७३ते अशनये मजं वोन [१३७९] 
दुर रहकर नी हमारौ त्रा्थनार्मोो धुननेवाले अग्निके 


लिए हम भष बोलते हे । मंरोकि हारा उसको स्तुति करते ह । 


२ पूष्यैः स्नीहितीषु रुष्िषु रजग्मानाञ् दाद गयं ` 
असश्चत्‌ [ १३८० ]- षटलसे ठी हिसक शत्रु संन्यके इकट्‌ठे 
होनेषर भी दानी अनुष्यके धरकी यष्टु जननि रक्षा करता है । 

३ शंतमः सः अन्निः नः वेद्‌, अमा-स्यं रक्षतु उख 
अस्मान्‌ अहयः पातु [ १३८१ 1-~ अत्यन्त सुखमय लान्ति 
देनेवासा बह अग्नि हमारा अन मथवा बो कुछ हमारे पास 
है उस सबको सुरलित रखे, तथा हमें पापसि बवे 1 

७ शुजष्ठा रणे धनंजयः अभ्रिः उद्जनि [ १२८२ ] 
नाभरुका नाश करनेवाला मौर शरव्ये युडमे वन देनेवाला 
अगति प्रकट हो गथा है। 

५ हे भारत अद्ध । उल्‌ शोच ! हे अजर ! वृवि- 
यतत थुमत्‌ अजस्ञेण वि माहि [१३८५ ह भरणपो्षण 


( २४२ ) 


करनेवाले अग्ने ! तु प्रज्वलित हो । है जरारहित । तेजस्वी 
ओर प्रकाश्षमान्‌ मग्ने ! कम न होनेवाले तेजते तु भरकाहित हो । 

६ समिद्धः शुकः आहुतः द्रविणस्युः आः 
वु्राणि जंघनत्‌ [ १३९६] प्रभ्वलित, तेजस्वी, आहृतिसे 
युक्त, धन देनेवाखा अग्नि शश्रर्जोको मारता है । 


७ हे अन्ने! पृत्छु य मत्यै मवाः, वाजेषु यं जुनाः, 


खः श्चण्वतीः इषः यन्ता [१४१५]- हे अग्ने ! तु संप्राममें 


जिसकी रक्षा करता है, स्यमि जिसको तु प्रेरणा देता है, 
कह सदा अच प्राप्त करता है । 

८ हे सहन्त्य ! अस्य कयस्य पयेता न किः! 
श्रवाय्यः वाजः अस्ति [ १४१६ ]- हि शश्रुमको हराने- 
वाके अग्ने ! इस तेरे भश्तको कोई भी नष्टौ हरा सकता । 
इसका यश्चश्वी बर प्रसिड़ि है), 

९ सः विश्वचषेणिः अर्वद्धिः वाजं तरुता अस्तु, 
विषेभिः सनिता अस्तु [ १४१७ ]- बह सब भनूष्योका 
कल्याण करनेवाला अभिनि घोडकि युदमे विजय प्राप्त करने- 
वाला सौर ज्ानि्यो हारा प्रसन्न किया गयाहै। 

१० हे अग्ने ! प्रजावत्‌ ब्रह्म आ भर [ १३९८ ]- हे 
अग्ते ! पुच्रपौत्रकि साथ शेनेवाे अन्न हमे भरपुर वे। 

११ होता अश्निः मायुषेषु आ। सः नः गिरः जुषत । 
दभ्यं जनं यक्षत्‌ { १४०६ ]- हवन निसमे होता है एेसा 
अग्नि मानवक धरम रहता है । वह्‌ हमारी स्तुति सुने भौर 
दिष्य जनको अधिक पवित्र करे । 

१२ अचां नरपत सुभगं सुदीदितिं श्रष्ठशोचिषं 
अश्चि [१४१४]- कर्मोका पालन करनेवाला, उत्तम भाग्यवान्‌ 
तेजस्ली, प्रकाशमान्‌ अग्निकी हम प्रार्थना करते ह | 

१३ सः नः धम्नं यक्षते [१४१५- बह हमे सुल देष। 

१७ हे अन्ने ! जुष्टः वरेण्यः होता त्वं सप्रथाः 
असि, त्वया यक्षे वितन्वते [{ १४०७ ]- है अम्ने | प्रसन्न, 
शष्ठ ओौर हवन करनेवाला त्रु सबते महान्‌ है । वरी सहायतासे 
परल्लका उनृष्ठान होता है। 

१५ हे अघे ! ये तव साधवः आदावः अश्वासः 
अरं बन्ति, युक्षव हि [ १३८३ ]- है मग्ने ! ज तेरे 
उत्तम सूक्ठिक्षित शोध्रगामी धोड़े शीध्रतासे तुके ले जते हे, 
उष अपने रथमेजोड।! 

१६ षे सञ्चे ! देवान्‌ प्रयांसि अभि आवह [१३८४] 
= है अग्ने! दे्घोको यमं बुलाला। 

इस प्रकार अनिनिका वणम्‌ इस अध्ायमे है । 


सामवेदका सुबोध अजुवाद 


[ उ्राष्चिकः 


दवोके लिए साम 

१ गृणानः वीति वायुं अनि अष [१४२६]- हे सोम्‌ ` 
स्तुतिके बाढ पीनेके लिए कायुके पास जा। 

२ पूयमानः मित्रावरूणो अभि अष [१४२६ - 
स्वच्छ किए जानेके बाद मित्र जर वरुणकेपास जा । ` 

३ नरं धीजवनं रथेष्ठां अभि अषे [१४२६]- नेताको 
बदिको गति देनेवाले ओौर रथम बठनेवाले अिबनौक 
मोर जा। 

४ वुषणं वज्रबाहुं इन्द्रं अभि अषे [ १४२६ ]- 
बलवन्‌ मौर वश्के समान बहुजओवाले इन्द्रके पास जा । 

इस प्रकार देवोको सोमरस दिये जानेके सम्बन्धमं 
अर्णन्‌ हे । 

सोम 

१ दक्षसाधनः सः वीरः रोदसी वि तस्तम्भ 
[१३८८]~ बल बढानेका साधन बहू शूर सोमर अवने तैजसे 
सयावापुथिीको भर देताहै । 

२ रिः योनि आसद्‌ [१३८८]- हरे रंगा सोम 
कलक्रामे जाता हे । 

३ पविषे अस्यत [ १२८८ ]-~ सोभ छलनीसे छाना 

जाता है । 
४ भष्तुरं स्तोभं रजस्तुरं वनप्रक्षं उदधरतं आस्रोत, 
परि पित [१३९४]- पानीमे शीध्रतासे मिरनेकी इच्छा 
करनेवाले तेभस्वौ तथा पात्रे रहनेवाले सोमरसको निकाल 
कर उसमं पानी भिखाभो | 

५ सहस्रधारं वृषे पयोदुहे प्रियं देवाय जन्मने 
[१३९५] - हजारो धारामेसि छानेजानेवाठे बरवधक दूषमं 
भिखाये हए प्रिय सोमको देवोको देनेके किए शुद्ध कर । 

६ अस्य प्रेषा हेमना पूयमानः देवः रसं देवभिः 
समप्रक्त । खुतः रेभन्‌ पचिश्रं पर्येति [ १३९९ } ~ इस 
सोमका प्रेरणा देनेवाला भौर सोनेसे पवित्र हौनेवाला तेजस्वी 
रस देवेति मिख्ता है । यहु सोमरस शब्ब करता हुमा 
छलनीसे छाना जाता है । 

सोम छाननेवारे ऋत्विज हा्थोमं सोनेको अगुटो पहनते 
थे । सोमरसते उस सोनेका स्पदां होने पर सोमरस शुद्ध होता 


था । एसा ““ हेमना पूयमानः "” श्ब्दसे प्रतीत होता है । 


अथवा ओर किसो प्रकारसे भौ सोभरसके साथ सोनेका 
सम्बन्ध होता होगा । पर सोभरस्के कए सोनेका स्यश्च 
जआावष्यक समना जाता था, यह बात निदिचस है। 


द(दश्च अध्याय । 


७ भद्रा समन्या चखा वसानः महान्‌ कविः नि 
वचनानि शंसन्‌ विचक्षणः जागुविः पूयमानः देव- 
घीतौ चम्वोः आ वच्यस्व [ १४०० ]~ कल्याण ररक, 
युदधके योगर वस्त्रोको - तेर्जोको - धारण करनेवाला, महान्‌ 


लानी, स्तुति स्तोत्र कहते हए ज्ञानी होकर जाग्रत रहनेवाल्य ` 


सोम पवित्र होकर - छाना जाकर - यन्न स्थान पर रखे हृए 
 क्षलश्रामं छननेके बार गिरता है । 


८ किपृष्ठं वृषणं वयोधां अगोषिणे वाणीः अभि 
अवावशन्त [ १४०८ ¡~ तीन सवनो रहनेवाले, बलवान्‌ 
ओर अन्न देनेवाले भौर शाब्द करनेवाठे सोमकी हमारी बाणी 
स्तुति करती हे । 

९ वना वसानः सिन्धुः रत्नधा: वार्याणि दयते 
[ १४०८ |- जलम निराया गया, प्रगतिशील ओर रत्न 
देनेवाला सोम स्वोकार करने योग्य धन देता हे । 


१० शर प्रामः, सर्ववीरः, सहावान्‌ , जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः क्िप्र-घन्वा, समतु अषार्हः, 


पृतना शचून्‌ साह्यान्‌ पवस्व [ १४०९ ]- शूरकि 


समहकी पासमं र खनेवाला, अनेक वीरोति युक्त, सामर्ध्ययुक्त 
ओर विजयी, धन देनेवाला, तीक्ष्ण शस्त्र पासमं रखनेदाला, 
शीघ्र धनुष चलानेषाला, संग्राममे शत्रओंको असह्य, यु्दमं 
शाच्रुओंको हरानेवाला सोम छाना जाता है । सब देव मौर 
खोर सोभ पौर लडाई पर जति हं मौर वौीरतके काम 
करते ह; इसलिए वीरतके काम सोमदही करताहै, यहं 
आरं कारिक वर्णन यहां किया याहे । 

११९ वावशानः वृषा पुद्ारः अद्भिः संदघन्वे 
[ १४१९ ]~ देव जिषकौ इच्छा करते हे, एसा यह बलवान्‌ 
सोम बहतो दारा चाहने योग्य है ओर पानीके साथ मिलाया 
जाता है। 

१२ निष्कृतं भभियन्‌ कटको उश्ियाभिः सं 
गच्छते [१४१९] - अपने संस्कार करनेके स्थान पर जानेके 
लिए कल्म गायके दूधके साथ मिलकर रहता है । 

१३ अश्न्यायाः ऊधः प्रपिष्ये [ १४२० ]- गायके 
बुग्धाक्ञयको यह सोम अधिक्‌ पूर्णं करता है । 

१७ सुमेधाः इन्दुः धाराभिः सचते [ १४२० ]- 
उतम बद्धिभान्‌ यह सोम धाराओति मिलाया जाता है । 

१५ गावः चमूषु मूर्धानं पयसा अभि श्रीणन्ति 
[ १४२० ]-गाये बतंनेमिं इस भष्ठ सोमको दधसे इकती हे । 

 सोमरसमें दूष भिलाया जताहै। 


#॥,॥ 


सामवेदकां सुबोध अनुवाद 


( ६४३ ) 


१६ परमे व्योमनि अस्मे चिः सक्त धेनवः सत्यां 
आश्चिरं दु दुहिरे [ १४२३ ]- अन्रिकषमें - प्व॑तपर अचे 
स्थान पर रहूनेवाले इस सोमके लिए इक्कीस गायं उत्तम इष 
भिखानेके लिए देती हं । 

१७ चारणः भसृतस्य भक्षप्राणः सः उभे चावा 
काव्येन वि शश्रथे [ १४२४ ]- उत्तम जल्की इच्छा 
करनेवाला यह सोम दोनो ही धावाप्थिकीको अपनी स्तुति 
परिपुणं करता है । 

१८ तेजिष्ठाः अपः मंहना परिव्यत [ १४२४ ;- 
तेजस्वी पानीको अपने महत्वसे ठक देता है । पानम होम्‌- 
रत भिकाया जाता है) 

६९ हे सोम देव! सु वसनानि व्रा अभ्य 
[ १४२७ ]- है सोम देव ! उत्तम पहननके योस्य वस्त्र दे। 

२० पूयमानः खुदुघाः धेनूः अभि अष [ १४२७ }- 
स्वच्छ होनेके बाद उत्तम दूष देनेवाली गायको प्राप्त हौ ४ 
गायके दधसे मिल जा ! 

२९ नः चन्द्रा हिरण्या अभि [१४२७]- हमं चमक्षने 
बाले सोनेके सिक्षके दे। | 

२२ रथिनः अश्वान्‌ अभि [ १४२७ ]- रयम जोडने 
योग्य धोड़े े। | 

२२ पुयमानः नः दिव्या वसूनि थम्यषे [ १८२८] 
-छाने जानेके बाच ह्मे दिष्य धन दे । 

२७ पाथंवा विश्व! ममि [ १४२८ ]- सब पाथिव 


` धनदे) 


२५ येन वयं दरविणं अभि अष्युवाम [ १४२८ ]- 
जिसकी सहायतासे हमें धन निले एसा सामथ्यं हमे दे । 

२६ अ्षियं नः [ १८२८ ]~ ऋषियोके पास होनेवाले 
धन हमे दे । 

२७ यशसां यश्षस्तरः क्षैतः परियः सानौ अव्ये सं 
मृज्यते [ १४०१ }- यशस्वी होनेवार्लोमें प्रिय हृभा हला 
सोम बार्लोकी छलनीसे छाना जाता है । 

इस प्रकार सोमरसको छानने ओौर उसे पीनेका वर्णन इव 
अध्यायमें है । इसमें प्रत्येक स्थान पर आकारिक वर्णन है । 
जसे “ सोमरस गायोकि साथ बर्तनमे जाता है " इसका अथं 
ह कि सोमरस गायके दधसे मिलाकर कलशमं रया जाता 
हे । एसे अनेक अलंकार ईस अध्याये हे । 


~क - 


( २७७ ) 


सुभाषित 

६ आरे च अस्मे श्ण्वते अग्नये भकं वोचेम [१३७९ 
~र रहकर भौ हमारी प्राथंनाजोको भुननेवाले अभ्निकी 
हम स्तति करते हे ¦ 

२ यः पुव्यंः स्नीहितीषु रुष्टिषु संजग्बानासु दाष 
गयं अरश्चत्‌ [ १३८० ]- ओ पुवंसे. हिस शतरुगकि एक- 
त्रित होनेषर भौ दाताके घरक रक्षा करता है । 

३ शन्तमः सः अच्चिः नः अमात्यं वेदः रक्षतु 
- १३८१ ]- अत्यन्त सुखं देनेवाला कहं अग्नि हमारे पासके 
धनको सुरक्षित रखे । 

७ उत अस्यान्‌ अंहसः पातु [ ५३८१ 1 ओर ब 
हमारी पापेति रक्षाकरे\ 

५ इुच्रहा रणे रणे धनंजयः अच्चिः उद जनि [१३८२] 
-शात्रमोंको सारनेवाला, प्रत्येक यदम शत्रर्जको हुरनेषाला 
तथा धन जौतनेवाला अग्नि प्रकट हो गया है । 

६ हे अन्ने देव !ये तव साधकः आश्व, अश्वास 
अरं वहन्ति युंक्ष्व हि [ १३८३ ]- है अग्निदेव { जो तैरे 
उत्तम तथा वेगवान्‌ घोडे हं उन्है अपने रयमें जोड । 

७ नः अच्छ वीतये आयाहि [१३८४]- हभारे पास 
अन्न लाकर सोमयीनेके क्षा$ 

८ भथांसि अमि देवान्‌ आ वह [ १३८४ 1- अकि 
पास देवोको देकर अ । | 

९ हे भारत अन्ने ! उत्‌ शोच [ १३८५ ]- है भरण 
पोषम करनेवाले अस्वे [ तु जलः । 

१० षे अजर ! दव्िश्यतस्‌ मत्‌ अजसखेण 
विमा [ १३८५ ]- है जरारहित ! वेजस्वौ गौर प्रकाहा 
शन्‌ बु कम न द नदादः वेजते प्रकाशित हो | 

१९ सुन्वानाय अन्धसः तत्‌ वचः मतः न षष 
[ १३८६ ]- रस निकाले गए सोमकी स्तुति नौ भनुष्य 
न सने । 

१२ असाधन भवान अपहत [१३८६]- किचन करने 
बाले कुत्तेको बुर करो । | 

१३ हे इन्द्र! त्वं जुषा अश्राव्य [ १३८९ ]- 
हे श्र! तु जन्मतेषीकत्रुरहिवहै। 

१४ सना अना, अनापिः असि [१३८९ ]- 





कों दसरा तेरा नेता नहीं गौर कोर सहायक भाभी 


न्ट । तु दद निर्यत्रण करनेताला दूसरा कोई नही । तु 
कल £ कड कढ करता ह | 





सामवेवका श्ुबोध अनुवाद 


[ उशराथिकः 


१५ युधा इत्‌ आपित्वं इच्छसे [ १३८९ ]- जब पु 
भार्ईकौ इच्छा करता है, तब दात्रुर्भोको मारकर उवासर्णेको 
भित्र. बनताहै। 

१६ रेवन्तं सस्याय न किः विन्दसे [ ११९० ]- 
केवल धनवानृको अपना भित्र नहीं बनता । 

१७ सुशश्वः ते पीयन्ति [१३९०]- श्राय पीनेशाके 
नास्तिक तुके दूःखदेतेहं। 

१८ यदा नदन रृणोषे, समूहसि, आदित्‌ पिता 
एव हयसे [ १३९० ]~ जब स्तुति करनेवालोको तु भवना 
भित्र वनाताहै, तब तु उन्हे धन देता है, उस समय वे अवने 
पिताके समान तेरी स्तृति करते हे । 


१९ हे इन्द ! ब्ह्मयुजः काशिनः, हिरण्यये रथे 
युक्ताः, खहस्नं शतं हरयः सोसपीतये त्वा बहन्तु 
[१३९१] - हे इन्द्र ¡ शम्बके इशारेसे जुड जानेवाले, उलभ 
अयालवाके, तेरे सोनेके रथम जडे हए हजारो अथवा संशडं 
घोड़े सोम पीनेके लिए तुसे यज्ञम पहुचते हं । यषां (सहल 


दातं हरयः ) हजार अथवा सौ घोडे ये वास्तविक चोन 


होकर आलंकारिक ह । रथके घोडेवो अथवा जारदहीहेते 
ह । यहां हजार बतायेहे,ये किरण हें । क्योकि किर हजारों 
हो सकती ह । रथके हजारो घोडे वहीँ हो सकते । रथमे शे 
धोडके जोडनेका भो वर्मन कई स्वर्लोपर आवा ह । आमेके 
भश्र देखण-- 

२०: हिरण्यये रथे मयूर -शप्या शिविषृष्ठा इरीस्वा 
या बष्टतां [ १३९२ }- पोनेके रणते मोरके पंके सनाम्‌ 
रंगबाठे लथा सफेद पौठकाके दो घोडे तुके होकर के जलति हे । 

२१ राजा ऋतेन विकाषुधे [ १३९५ ]- राजा शरवसे 
विकेष बढता है । 

२२ दविणस्युः अञ्चः वच्राणि जंधनत्‌ [ १३९६ | 
- धनं देनेवाला अग्नि शत्रर्ओको मारता है । | 

२२ प्रजावत्‌ ब्रह्म आभर [ १३९८ ]- पुशवौग्रोकि 
साय होनेवले अन्न अथवा ज्ञान हमे भरपुर दे। 

२४ यशसां यक्ास्वरः [१४०१]- यक्षावालोमे सथसे 
अधिक यशस्वी हो । 

२५ शुद्ध दन्द स्तवाम [१४०२] - शद इनकी हन 
स्तुति करते हं । 

१६ दहे हन्द्र! शुद्धः नः आगहि [ १४०३ ]- कड. 
होनेवालावु हमरेषासना। 0 
२७ श्ुद्धाभिः ऊतिभिः शुद्धः [ १४०३ ]~ रक्षणक 

शु साधनसि शृड एसा तु है । 











दाश्श भध्वाय ) 

२८ शुद्धः रथै नि धारय [१४०३] त्‌ शङ होकर 
हें धनदे, 

२९ शुद्धः अमद्धि [ १४०३ ]- तु शुडध होकर आनन्द 
धराप्त कर । 

३० शुद्धः नः रथिं [ १४०४ ]-शुङ होकर तु हमे 
धने दे । 

३१ शुद्धः दाशुशे रत्नान [१३०४]- तु शु रष्टकर 
दाता्भोको भन्‌ दे। 

३९ शुद्धः बृष्राणि जिघ्नते [ १४०४ |- त्‌ शुडरह- 
कर शत्रुओको बारता है । 

३२ शुद्धः वाजं सिष्राससि [१४०४]-त्‌ शुदं रहकर 
अश्नदेताहे। 

३७ दिव्यं अनं यक्षत्‌ | १४०६ ]- दिभ्यजनोको 
पुञ्य कर । 

३५ जुष्टः वरेण्यः होवा हव्रथाः स्वं अलति [१४०५७] 
~ प्रसघ्न, शष्ठ जीर हवन करनेबाला त्‌ ससे श्रेष्ठ है | 

३६ रत्नधाः वार्याणि दयते [ १४०८ }~ रनंकि 
धारणं करनेवाला धन केला है । 

३७ शर्रामः सववीरः खष्टावान्‌ जेता, धनानि 
सनिता, तिग्मायुधः स्थि त्सु 
परतमासु श्रन्‌ साह्वान्‌ [१४०९] सुरो दमृहतसे तथ। 
भेक क्षी धृषत्‌, (ध श्शुश् वड, भम देभेशला, 
तीक्न कषस रखमेदात्म, वनृव शी श्र अकानेजाला, कत्रा 
्त्रर्गोशो बतह्य, वड सशरुर्भीको हरानेकाला ( सो ) है । 


३८ उस-गव्यूविः अभवानि ङःण्वन्‌ [ ९४१० ]- 
जिसका भानं विस्तीर्णं है, बहु हमे निभेय करता है, 

३९ हे न्द्र ! शवसः पतिः मनुखः च्णी-धतिः 

पकः इत्‌ , अप्रतीनि शृश्राणि पुर हंसि [ १८११ }- हे 


इमा ! बु बलका स्वामी, प्रजारजक्ा धारण पोषण करनेवालः, 

















अकेला ही बलवान्‌ शत्रुओको बहुत जडो संख्याम ारता दै । 

४० हे अक्ठुर इन्द्र ! प्रचेतसं त्वा भागं इव साधः 
महे [१४१२]- हे बलवान्‌ इन्ध ! तेरे समान ज्ञानियोकि 
पासते धनषा भाग हन मांगते ह) 


७१ ते मही शरणा [ १८१२ ]- तेरा बहान्‌ स्थान 
श्र्णके क ह 





४३ देवं अमस्यं यल्लस्य सकलं यजिष्ठं त्वा बवुमहे 





सामवेदका सुलोच अनुवाद 


( 2४९५ ) 


[१४१३]- देर्वोभं भेष्ठ अभर देव, यज्ञ उलभ रीति कश्मे- 
वाले, श्रेऽठ एसे वक्षे हम उवास्य मानकर स्वीकार करते है । 

७८ गपा-न-पात स्युभग दीदि छशा 
अर्चि [१४१४]- कर्मोको त गिरानेवाला, उलम भागवान्‌, 
उत्तम केजस्वी गोर शरेष्ठ प्रकारासे युक्त अगिनिकी हन स्तुति 
करतेहं। 

७५ सः नः श्युभ्नं यक्षते 
देके । 

५६ हे अग्ने | पृत्सु थं ध्यं अखाः, साजेधुयं जुनाः 
खः राष्वलीः इषः यन्ता [ १४१५ ]~ हि अग्ने ! यड 
जिस भनुष्यको तु रक्षा करताहै, स्पर्धामे जिसे त्‌ उलभ 








१४१४ ]- ब ह्ेशु 








प्रेरणां देता ह, उते हनेज्ञा अन्न प्राप्त होतः है । 





४७ खहंत्य ¡ अस्य कयस्य पर्येता न किः, अवाय्यः 
काञः अस्ति - १४१६ [- है शक्रको हरानेवाले ! इस तेरे 
भक्तको हुरानेवाला कोद भी वीह, श्य 

बर प्रिद ह 

४८ चिभ्ववतणिः सः अबेद्धिः दाजं तरता अस्तु, 
वित्रेभिः सनिदा अस्तु [१४१७] खड लोगोका कल्याश्‌ 
करनेवाला बहु भोरदाके युदमें विजय प्रच्छ करावे कथा 
ज्ञानियोके दारा बहु प्रसन्न किया जावे । 

४९ ते शियः अद्यान्‌ जवन्तु [ १४२१ ]- 
बुर्दियां हमारा रक्षम्‌ करें । 

५० स्वधमे आपिः नः वधे योधि [ १४२१ ]- 
एकं अगह्‌ भेटकर आनन्द प्राप्त करनेके खतम विष्के घकान 
हमारा संवधन करना ह्‌, यह त्‌ जान। 

५५१ दयं त सुमरा वाजिनः सयाम [१४२२ हम 
तेरे अनुकल उक्तम विचारोषे युक्त होकर बलवान्‌ हों । 

५२ अभिमातये नः भा स्त [१८२२ )]- शरसे 
हितके लिए हमारा नाक्ञ मत कर | 

९५३ आभिः {क्रमः अतिथिः भस्मन अद- 
लाल्‌ { १४२२ |- इष्ट सामर्यंते युक्त धंरक्षणोसे हलारी 
रक्षा कर । 

५४ सुम्नेषु नः आयामय | 
हमं बहा । 

५५ अम्नुत्यवः अद्‌ाम्यास्ः अस्य केतं 
अन्चु खन्तु { १४२५ }- अभर ओ 
किरणे दोनी 














केशे 




















५४२२ }~ सुख दमूर्चिमे 






व्रकाश्के प्राणिर्पोको बुरकितं 





( २७६ ) 


५७ नः दिव्या वसूनि अभ्यक्रं [ १४२८ ]- हमे 
दिष्य घन दे। 

५८ वार्थेवा विश्वा अभि अर्ष [ १४२२]- हमे 
पाथिद धन दे। 

५९ येन वयं द्रविणं अभि अद्नुवाम [ १४२२ |- 
जिससे ` हमे धन प्राप्त हो सके एसा सामथ्यं हेमे दे । 

६० अर्षयं नः [ १४२२ ]- ऋविंके समान धन हमं 
मिले । 

६९ हे मघवन्‌ ! दुच्रहत्याय यत्‌ जायथाः तत्‌ 
परथिवी अप्रथयः उत दिवं अस्तभ्नाः [ १४२९ ]- है 
इन्द्र! त्‌ व॒च्रक्षा वधं करनेके लिए जब गया, तब तूने 
पथ्वीको सुदढ किया ओर चुलोकको स्तन्ध किया 1 

६२ यत्‌ जातं यत्‌ जन्त्वं तत्‌ विश्वं अभिभूः 
असि [ १४३० 1 -जोषो गये ओौर जो शोनेवारे हं उन 
सबकोत्‌ हरानेवाला हे! 

६२ आमासु पक्वं पेरथः [ १४३१ ]- गाथं पके 
बुधको तूने रखा ह । 

१४ दिति सूर्यं असेष्ठथः [१४२१]- शुलोकमे सुर्थको 
चहाया। 

६५ गिर्वणसे जु बत्‌ [ १४२१ ]- स्वुर्थ इन्के 
लिए बहत्‌ सामक गान-करो । 

दद हे इन्दर! ते वरेण्यः सहावान्‌ पृतनागय्‌ 
अम्रत्यैः मत्सरः गन्तु [ १४३३ ]- हे इन्दर) पक्षे यह्‌ 
शरेष्ठ सामथ्यवान्‌, शत्रर्ओको हरानेवाला अभर ओर अनन्व 
चेनेवाला सोम प्राप्त हो ¦ 

६७ हे इन्द्र! त्वं दारः सनिता मनुष्यः रथं 
चोदय [ १४३४ ]- हि इन्द! तू शुर ओर दाताह। 
मनष्येकि मनोरथोको उत्तम रीतिते प्रेरित कर | 
६८ सहावान्‌ दस्युं अ-त्तं ओषः [ १४३४ ]- त्‌ 
सामथ्यवान्‌ हं, इसलिए व्रतोका पालन न करनेवाले वृुष्टोका 
लाक्ष कर । 


नी न क 


उपमा 


९ भगवः मखे न [ १२३८६ ]- भृगुओने जिसप्रकार 
मखको बुर किया, उसौप्रकार (अ-राधसं श्वाने अपहत) 
विध्नकारी कु्तोको मारो 


२ ओण्योः मुज्ञे पुशः न [ १३८७ ]~ भाता पिताके 


सामवेदक सुबोध भयुवाद्‌ 


( उत्तसर्चिकः 


हाथमे जैसे पुत्र रहता है, उसीप्रकार -( जामिः अत्के आ 
अन्यत्‌ ) सोमरस छलनीमें शुड़ होता है । 

३ जारः योषणां न [१३८७]- जिसप्रकार जार स्त्रीके 
पास जातः है, उसीप्रकार सोम (योनिं असदत्‌ ) कलकामे 
जति हे । 

8 वरः त [ १३८७ ]- जिसप्रकार पति पल्नीके पाष 
जाता है, उसीप्रकार सोम कलशमं जति हे । 

५ वेधाः न [ १३८८ ]- ज्ञानी जिसप्रकार अपने धर 
आता है, उसीप्रकार ‹ हरिः योतिं आसदम्‌ ) हरे रंगका 
सोस कलशमे जाताहे । 

६ पिता इव हयसे [ १३९० ]- जैसे पिताक प्राथंना 
करतेहं वसे ही रोग तेरी - इन्दरकी - प्रार्थना करतेह। 

७ अश्वं न [१३९४]- धोडेके समन { अप्तुरं सोमं . 
परि वित ) - पानीमे भिलाये जानेवाले सोमको भिलाओ। 
घोडा जिसप्रकार पानीमे स्नाने करता है, उसौप्रकार सोमरसं 
पानीमं मिलता है । 

८ होता पड्युमन्ति सद्य इव [१३९९]- हवन करने- 
वाला जसे गायोसे. युक्त घरमे जाता है, उसीप्रकार ( सुतः 
रेभन्‌ पवित्र पयति ) सोमरस शब्द करता हुभा छलनीमें 
जाता है । 

९ वरुणः न [ १४०८ ]~ वर्हणके समान ( वना 
वसानः ) सोम जलम रहता है । 

१० भागं इव [ १४१२ ]- पिताके पांस अपने धनका 
हिस्सा जिस प्रकार मांगते हि, उसीप्रकार इसे ( राधः 
डेम्रहे ) हम धन मांगते हे । | 

१९ छृत्तिः दव [ १४१२ ]- बडे चोगेके समान (ते 
मही शरणा ) तेरा विश्नाल आश्चय स्थान हमारे योग्य है । 


१२ बाजी असयः न [ १४१८ ]- शीघ्र भागनेवलि 
घोडेके समान सोम ( द्रोणं ननश्च ) बर्तनमे वेगसे जाता हे! 

१२३ मातभिः शिशुः न [१४१९]- मातासे जसे पुत्र 
मिलकर रहता है, उसीप्रकार सोभ ( द्धिः स दधन्वे ) 
पानोसे मिलकर रहता है 

१४ मयः योषां न [१४१९]- जिसप्रकार पुरुष स्त्रीकी 
ओर जाता है, उस्तीप्रकार सोम पानीकौ तरफ जाता है।' 

१५ निक्तैः वसुभिः न [१४२०]- जसे सफेड व्रस्परसि 
लरीरको ठक्ते हं, उसीप्रकार ( गावः पयसा चमूषु 
मूर्धानं अभि श्रीणन्ति ) गापें अपने दधसे बर्तनमे रहने- 


ढदक्च अध्याय 1 सामवेदका खुबोध अनुवाद ( २४७ } 


वाल श्रेष्ठ सोमको आच्छादित करती हे । सोमरसमें गायका उत्तम स्तुतियेसि इन्रको उत्साहित करो । 
वरध मिलाया जाताहै। १८ महः पात्रस्य इव [ १४३२ |- महान्‌ बतनके 
समान त्‌ ( वष्णः ते ) मेहान्‌ बलकान्‌ है । 

९८ [ अशनिः] रोचिषा पानं न [१४३४]- जेते अग्नि 
अपनी ज्वालसे बतनष्ठो जला देती है, उसीप्रकार( दस्यु 
१७ घम सामं न [१८३१]- जिसध्रकार प्रचगं नामक अन्तं ओषः ) है द्ध! तु निथम न पालनेवलि दृष्टोका 
यज्ञको प्रज्वलित करते ह, उसीप्रकार ( सुवेक्तिभिः तपत ) नाकच कर। | 


१६ जमदभ्रिवत्‌ आयं नः [ १८४२८ |- जमदग्निके 
समने ऋषिके योग्य दान हमं रे। 





द्रादश्चाध्यायान्तगेत ऋषि-देवता-छन्द सुची 
मंन्रसंश्या ऋर्येदस्थानं ऋतिः देषता छन्दः 
| ५९ 
१३७९ १।७६।६ गोतमो राहूगणः ग्निः गायत्रो 
१३८० २।५४।२ गोतमो राहूगणः ग त 
१३८२ ७। ९.५।३ वसिष्ठो -मंन्रावश्णिः र र 
६३८२ १।७8६।९ गोतमो राहूगणः 1 ौ 
| (९) 
१३८३  ६।१६४३ भरद्वाजो बाहेस्पत्यः | # # 
१३८४ ६।१६५४४ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः | १ 
१३८५  -६।१६।४५ भरद्वाजो बाहृस्पत्यः ॥ | 
१३८६  ९।१०९।१३- प्रजापतिर्वेश्वाभित्रो चच्योवा  पथमानः सोमः अनुष्टुप्‌ 
१३८७ ९।१०१।१९६ प्रजापतिर्वेहवाभिन्रो बाच्यो वा | ` 
१२८८ ९।१०१।१५ प्रेजापतिर्वेश्वाभिन्रो वार्यो वा क 
१३८९ ८।२ ११५१३ सोभरिः काण्वः ह्रः काकुभः प्रगायः=( विमा 
। ककुप्‌, समा सतोबुहतो ) 
१३९९ ८।२१।१४ सोभरिः काण्वः ॥ „५ ` | 
१३९१ ८।१।२४ मेधातियि - मेध्यातिथौ काण्वो ॥ अटतो. 
१३९२ ८। १११५ मेधातिथि - मेध्यातिथौ काण्वौ र, 1 
१३६९३ ८! १।१६ मेधातिथि - मेध्यातिथौ काण्डौ 8 ॥ 
१३९४ ९।१०८।9 ऋजिश्वा भारद्राजः पवमानः सोमः काकुः प्रगाथः ( विषमा 
| कुप्‌ समा सतोबृहती ) 
१६९५ ९।१०८।८ ऊर्ध्वसश्छा आंगिरसः ह 
(३) 
१३९६ ६।१६।३४ भरहाजो बाहस्पत्थः ग्निः गाथन्रो 
१२९७ ६।१६।३५ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः + ५ 
१३९८ ६।१६।३६ भरद्वाजो बाहंस्पस्यः | ॥ ॥ 
१२९९ ९।९७।१ वसिष्ठो मश्रावरुणिः | पवमानः सोमः त्रिष्टुप्‌ 
१४०५० ९।९७।२ वसिष्ठो मेश्रावरभिः १ अ ) 


१४०१ ९।९७।३ वसिष्ठो भंश्राबरणिः > 4 ४ 
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अयोदहा अध्याय ] सामवेदक्षा खबाध अवाद्‌ ( २४९ } 


अथः अयो दशोऽध्यायः । 


अथ षष्ठप्रपाठके हेतीयोऽधैः ॥ ६-२३ ॥ | 
[१] ` 
( १-२० ) १ कविर्भागंवः; २, ९, १६ भरद्वाजो बर्हस्पत्य; ३ असितः कश्यपो देवलो बा; ४ सुकक्ष आंगिरसः; 
५ विभ्राट्‌ सौर्यः; ६, ८ वसिष्ठो मत्रावरणिः; ७ भर्गः प्रागाथः; १०, १७ विहवा्भित्रो गाथिनः; १९१ मेधातिथिः 
काण्वः; १२. रतं वेलानसाः; १३ यजत आत्रेयः; १४ नधुच्छन्दा येत्वामित्रः; १५ उशना कायः; १८ हर्यतः प्रागायः; 
१९ बृषहदिव आथर्वणः; २० गुट्समवः शौनकः ॥ १, ३, १५ पदमानः सोमः; २, ४, ६, ७, १४, १९, २० 
ह्रः; ८ सरस्वान्‌; ९ सरस्वती; १० सविता; ११ ब्रह्मणस्पतिः; १२ अग्निः पवसानः; : १२३ भिच्रावरणो; 
१६-१८ अग्निः; १८ हवींषि बा; ५ सूर्यः॥ १, २-४८-१४, १६ (२-३) १७, १८ गायन्रो; २ (१ २३) 
गनुष्टुष्‌; २ (४) बहती; ६, ७ प्रगायः-= ( विषमा बहती, समा सतोबृहती ); १६८ १) वधंमानाः; 
१५ १९ श्रिष्ट्ष्‌; २० ( १) अष्टिः; २० ( २-३ ) मतिश्षकत्ररी, ५ जगती ॥ 


५ 


| १२. ॐ.र्ड ३ २3, ,39 रश 3 9 २३ १, रेद्‌ [ष 
१४२३५ पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥ १॥ ( ऋ. ९।४९।१ ) 
9 3 १२ 3 १ ॐ ५ 8१ रश 9 2.3 9 २ 


¶ ४२ 
गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गृहम्‌ | २॥ ( ऋ. ९।४९।२ ) 
89 २: 8 १ $ 3 १.१९ 39 ७.9 रेष 
१४३७ शृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देबषीतमः । अस्य वृष्टिमा प्र॒ ॥ ३ ॥ ( ऋ, ९।४९।३ ) 
१ २ उ. श्छ १२ ७.१२९ ॐ १२ ` 3 १२ ३२७ १ २ | 
१४३८ स न उजं व्यव्ययं परित्रे धाव धारया । देवासः शृणवन्‌ दि कप्‌ ।॥४॥ ( छ. ९।४९।४ ) 
9 चै 9 २. 23१ २. ॐ 3 2२१२ । 


1 ये [न श । 
१४२३९ पवमानो असिध्यदद्रक्ष।रस्यपजक्घनत्‌ । प्रत्नवद्रोचयन्नुचः ॥५॥ १ (ची) ॥ 
[धा २२।.उ३० १। स्व०.४ ] ( ऋ ९।५९।५.) 


चे 
१४३६ वया पकस्व धारण यया 
। ॐ 9२ 

| 











{१ उ प्रथमः खण्डः । 

[ १७३५ ] हे सोम ! ठु ( दिवः दृष्ट ) चलोकसे वृष्टिको ( नः खु भ पवस्व ) हमारे किए उत्तम रोतिषे 
नीचे-ला । ( अपां ऊर्जं परि ) पानौको करं उकं, तया ( अयक्ष्मा बु्टतीः इषः; ) रोगरहित बहत सारा सख 
ह्मे दे ॥ २॥ | | | 

[ १४३६] हे घोम ! घु ( तया धारया पवस्व ) उस्र धारसे यहां षवित्र हो ( यया अन्यासः गावः ) 
निसकौ सषहायतसि हुधाद गायं ( इह नः गृहं उप अगमन्‌ ) यहां हमारे चर आधये ॥ २॥ 

[ ९७३७ ] हे सोम ! ( यजु देव -वीतमः ) यजे देवों हारा बाहा गया वू ( मसभ्यं घृतं धारया पवख 
हमे धाराखूप -षृष्टिरूपते पानो दे अर्थात्‌ ( च्रे आ पव ) बरसात भिरा ॥ ३ ॥ | 
` [१४३८ ] हे सोमं ! ( सोम ) बह तू ( नः ऊजे ). हमारे अह्नके किए ( अज्ययं पवित्रं धारया वि घाव ) 
 बालोो छनीते धाराके रूपभ नचेके बर्तनमे गिर । ( देवासः हि के श्र्णवन्‌ ) देव तेरा वह शब्द सूने ॥ ४ ॥ 
[१७३९1 ( रश्चांसि अप जंघनत्‌ ) रा्जसोका नाश करते हए ( सुचः प्रत्तवत्‌ रोचयन्‌ ) अपने तेजको 
` पहलेके समान्‌ ही भ्रकादित करते हए ( पवमानः भलिष्यवत्‌ ) छाना भानेवाला सोम नीचेके करशमं टपकता है॥ ५॥ 

३२ [ साम. हिष्वी भा. २] “भ 


( २५० ) सामवेदक सुबोध अनुवाद [ उश्वराव्थिकः 


9 १२ ॐ ३४8 2 ॐ ० १४ 


) २.३ ,१२ = 3 १: 9 २ | 
१४४० प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरङ्गमाय जग्भयेऽपश्ादभ्वने नरः ॥ १॥ 
9 3.२ 8 ४ ९११ 
9८3 १२ 29 ब ॐ २ 3. ९ = ^ 
१४४१ एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । अमत्रमिश्नीषिणमिन्द्रर सुतेभिरिन्दुभिः ॥२॥ 
|  "" (ऋ. ६।४२।२ ) 
२ ३.३ ॐ 9 ह 2 ९ ॐ $ |. 23 ग 
१४४२ यदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूषथ । वेदा विं धिरो धृषतन्तमिष्षते ॥३॥ 
( ऋ. ६।४२।३ ) 
3 9 २ > रशे ॐ १ दे 9 ब ॐ 
१४४३ असाअखा इदन्धसोऽभ्वर्या प्र मरा सुतबर्‌ | 
3 १.२ ॐ १ ९ 4 १ & ॐ 3 9२ क | 
छुवित्समसख जेन्यस्य श्षेताऽभिस्तेरवखरद्‌  ॥४।२ (ठ) 


[ धा० २३३०२ स्थ. १] (ऋ. १।४२।४) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १४ | | 
| छ, १ | 
ॐ २ ॐ 9 | 4 द ॐ “ । ( 
१४४७४ बभ्रवे जु स्वतनसेऽरुणाय दिविष्ण्े । सोमाय माथम्वेत ॥ १॥ ( ऋ. ९।१६।४ 


२ ॐ 9 


- १४४५ दत्तच्युतेभिरद्विभिः सुत सोमं पुनीतन । मधावा धाबहा मधर ॥ २ ॥ (ऋ. ९।११।९, 


[ १४४० 1 हे मध्व्यो ! ( नरः ) यज्षका चालक तु ( विश्वानि विदुषे ) सबं जाननेवाले ( अरंगमाय जग्मये } 
बहुत प्रगतिक्ञीर भौर यज्ञम जनेवलि ( अ-पश्चात्‌ अध्वने ) सके आने रहनेषाले ( पिपीषते अस्मे ) पीनेकी इ्छा 
करनेवाले हंस इन्रके किए ( प्रति भर ) सोमरस भर दे॥ १॥ 

[ १७४१ ] हे अष्व्यो ! ( अमभ्रेभिः ऋजीषिणं ) सोभके पात्रोति सोभरत पनेवले ( सुतेभिः रन्डुभि 
सोमेभिः ) रस निकले गए चमकनेवाले सोमरसको ( सोभयातमं ) बहुत श्याढा पौनेवाले ( चनं दन्तं ) इत इनकी 
( आं प्रत्येतन ) पास जाकर प्रार्थना करो ॥ 

{१४४२ ] हे भर्व्यो ! ( तेभिः इन्दुभिः सोमेभिः ) रस निकाले गए चमकनेवाले सोमरसके साथ ( यदि 
प्रतिभूषथ ) यदि तुम इनके पास जामोगे, तो ( मेधिरः विश्वस्य वेद्‌ ) बृिमान्‌ इन्दर तुम्हारे सारे मनोरर्थोको जानेभा, 
( धृषत्‌ ) श्रुर्मोको हरापेगा मौर ( ते इत्‌ पवते ) वुम्हारौ कामन पुं करेगा ॥ ३ ॥ 

[ १४७४३ 1 है ( अध्वयो ) अध्वर्यो ! ( अस्मा यस्मा इत्‌ ) इस इन्के लिए हौ ( अन्धसः सुतं प्रर ) ` 
अश्रङूप सोमरस भरपुर दे । वह इन्र ( शा्धंतः समस्य जेन्यस्य ) स्वर्था करनेवाले भीतनेके योग्य जो सब शत्र ह उनका 
( यभिकदास्तेः ) नाश करके ( कुवित्‌ अवस्वरत्‌ ) तुम्हारा संर्चण करेगा ॥ ४॥ | 

॥ यष्टा प्या खण्ड स्मात हुखा ॥ 
[२] दितीयः खण्डः । 

[ १४४४ 1 हे स्तुति करनेवालो ! ( बश्रवे ) भूरे रंगके ( स्व-तवसे ) भपने वरते युक्त ( अरुणाय दिवि 

र शो ) अरुष रंगके मौर काञ्च रहनेवाले ( सोमाय ) सोमकी ( गार्थं भंत ) बुम स्तुति करो. ॥ १.4 


[ १४४५ ] हे ऋत्विजो ! ( हस्तच्युतेभिः अद्रिभिः छतं ) हाथेत्ति छटनेबाले पत्थरोति निकरे गद ( सोमं 
पुनीतन ) सोमरसको बुम शुद्ध करो । ( मघो मशु आ धावत ) मोठे सोमरसमे भीठा बुष निरामो ४२५ ` ` 


योदक् अध्याय 1} सामवेदका सुबोध अनुवाद | (८ २५१) 


च ॐ $ 


२8१ २९ ७.९ ३,.३ ३, 9 > । 
१७४७६ नमसेदुप सीदत दभेदमि भीणीतन । हृन्दुमिन्द्रे दधातन  ॥२॥ ( ऋ. ९।११।६ ) 
ॐ भि १ , रर&.3 9३ „3 १ र 8.9 द 3 | 
१४४७७ अभिग्रह विचर्षणिः पवस्व सोष छ गवे । देवेस्या अनुकामञ्त्‌ ॥ ४ ॥ ( ऋ. ९।११।७ ) 
१ ८ .. 5 9 २.ॐ 9 3 १,२ „ ॐ १ श्ड 3१९ | 
१४४८ ` न्द्राय सोभ पातवे मदाय परि षिच्यते । मनधिन्मनसस्पतिः ॥ ५॥ ( ऋ. ९।१।।८ , 


। १३ 3 9 २ 8 9 2 2 98 9 र 9 श 
१४७४९ पवमान सुवीयै < रथि २ सोम रिरीहि णः । इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥६॥३ (यु) ॥ 
1 [ धार ६२ । उ° नाति । स्व° ६ ] ( ऋ. ९।११।९ , 


| | रष 9 
१४५० इद्धेदभि श्रतामे वृषमं नयौषसम्र । अस्तारमेषि बधे ॥ १॥ (ऋ. ५९३१) ` 
२३ १ -2 8.9. २ 9? 2 उक्र १.२ 8 १२, ` | 
१४५१ नव यो नवतिं परो बिभेद बा्योजसा । अहिं च वुवरहावषीत्‌ ॥ २॥ ^ ८।९२९ ) 
2 9 ॐ 9 ` ण्ड २.२१ 39 ९ ` 
१४५२ त न इन्द्रः शिवः सखाशवावद्रोषदयनमत्‌ । उरुधारेव दोहते ॥२॥ ४ (ठी)॥ 
| | [षार ९।उ० १। स्र ४ | (ऋ. ८।९३।२) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ | 
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[ १७४६ 1 है ऋत्विजो ! ( नमसः इत्‌ उप सीद्‌त ) नमस्कार करते हृषु सोमके पास बेडो, ( दुध्रा शत्‌ अभि- 
श्रीणीतन ) उसमें बही भिराभो ओौर ( न्द्रे इन्दुं दधातन ) इको वमकनेवाख। सोमरस वो ॥ ३॥ 


[ १४४७७ ] हे । खोप ) सोन ! ( भभिव्र-हा विचषेणिः ) कत्रुका नाद करनेवाला, सर्बोको देखनेवाला 
( देवेभ्यः अदु-कामरृत्‌ ) दरयोको शो इष्ट होताहै, बोही कायं करनेकाला तू ( गवे कं पवस्व ) हमारी मार्योकी 
युश दे॥४॥ | | 

{ १४४८ ] हे ( सोम ) सोम ! ( मनः चित्‌ मनसः पति ) भनका शाता तु मनोंका स्वमी है । ( इन्द्राय 
पातवे ) इश्डरके पीनेके 9: कथा उसके ( मदाय ) आनग्ब बढानेके छर बु ( परिषिच्यसे ) बतमभे गिरता ॥ ५ ॥ 


[ १४४९ } हे ( इन्दो पवमान ) छाने जानेवले सोम ! त ( वीर्य राये ) उत्तम वीयसे युक्त धन (नः 
युजा इन्द्रेण ) हमरे सहायक इनसे ( नः रिरीहि } हमे दिला ॥ ६ ॥ 

[ १8६५० ] है ( सूयं ) श्रकालनेदाले इन्द्र ! ( श्चुतामघं ) प्रसि घने युक्त ( बुष नर्यापस्ं ) बरूवान्‌ भौर 
` भानर्ोका हित करनेवाले ( अस्तार अभि उदेति ) दाताके पास त्रु उदय हेता है ॥ १ ॥ 

 { १८५९१ | (चः) जो इर ( नव नधघतिं पुरः ) शत्रुके निन्षानवे नगर्यको ( बाह्योजस! विभेद्‌ ) अपने बहु 

अलसे तोडता है ( च ) मौर ( युन्रहा , जिख धत्रको मारनेवाले इन्द्रने (अ- हि) कमम होनेवलि श्रत्रका ( मवधीत्‌ ) ` 
अधं किया, वह इन्दर हमें धन देवे ॥ २॥ । 

[१४५२ 1 ( खः दिवः इन्द्रः ) बह कल्याण करनेवाला इन्र ( नः सखा ) हमारा भित्र हे, षह हमें ( अश्वा 
वत्‌ , गोमत्‌, यवमत्‌ ) चोड, गाय भौर मश्षसि युक्त धन ( उस-घासं एव ) दोहन करनेके समय बहत सारा इष 
देनेवाली गायके समान ( दोहते ) केता है ॥ ३ ॥ 


॥ यहां दुसरा खण्ड समाप्त इमा ॥ 


( ३५२ ) | सामवेदका दुबोध भुवि [ उश्वराचिकः 


(३1. 


3 २ 39 २ 4 क्च ठ९.१.११.२ ॐ १ 
१४५३ विभ्राड्‌ बृदत्पिवतु सोम्यं मध्वायुदंधच्ज्ञपतवविहतम्र्‌ | 


3 9 २3१२३ 9 २ 3 $ 
= म 


(1 . र 0 द. । 
वातजूता यो अभिरक्षति त्मना प्रजा; पिषतिं बरहुषा नि राजति ॥१॥ ( ऋ. १०१७०} ) 


3 २ 33 र 3 १२७ १२ ॐ 2 3१२ 3 9 र्‌ । 


१४५४ विभ्राद्‌ बत्पुभृतं वाजसातमं धमं दिवो धरुणे सत्यमपिंतम्‌ । 
क | 


ॐ ॐ 
9 २ 9 २ ॐ १.२ 9 ९ न ९५ 8 9 2 ब्‌ 


अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिजङ्ञे अपुरहा सप्हा ॥ २॥ < छ. १०।१७०२ ) 


| श्र 
2२ ॐ $ ॐ $ र ४.] 9 8 ७,.१ २ 3 2 ॥ 


क क 
१४५५ इद ६ ष्ट ज्यातिषां ज्योतेत्तम विश्वजिद्धनजिहुच्यते बृहत्‌ । 
२, २ 33 २ .ॐ २३ 2 2 9 


8 ३ र र. 
विश्वभ्राड्‌ भाजो महि रथों य॒ उर प्रथ सह ओनो अच्युतम्‌ ॥ ३॥ ५ (जि)॥ 
त | ॥ धा० २७ ¡ उ० २। ०२३] (छ. १०।१७०।३) 
‡ १9 2 3 २ ॐ दे 9 ३ | । 


र्‌ ४ २ ~ 
१४५६ इन्द्रक्रतुन आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा| 


स | 
शिक्षा णा अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीचा ज्योतिरशीमहि ॥ १ ॥ । ऋ- ७।१९।२६ ) 
२ = १ २ ॐ 9 २ उ ग ॐ 9,२ उ 9 र्‌ 

१४५७ मा ना अज्ञाता वृजना दुराध्योरे माशिवासोऽव क्रमुः | 
9१२ 3२७२४ १२.३१ २ ५ 4 
त्वया वेय प्रवतः शश्वतीरपोऽति शुर तरामसि ॥ २॥ ६..{रु)॥ 


[ धा० ९ | उ० नास्ति । स्व १] । ऋ. ७।३२।२७ ) 


| | [ २] तृतीयः खण्डः, | | 

१६५३ | ( विश्नार्‌ ) विकेष प्रकाशनेवाला सूर्यं ( यक्ञपतौ ) यज्ञ करनेवालेको ( अवि -इतं भायुः दधत्‌ ) 
मारोग्यपुणं दीर्घायु वेता है । ( यः वातजूतः ) जो वायुक्तो गति देनेवाला ( त्मना अभि रश्चति ) स्वयं सयका रकण 
करता है, ( प्रजाः पिपर्ति ) प्रनाओोंका अच्छी तरह पालन करता है मौर ( बहुधा विराजति ) -अनेक प्रकरोति सुनो. 
नित होता है, फेसा बह इन्द ( बृहत्‌ सोम्यं मधु पिवतु ) बहुत सोमरसरूपौ मीठा पेय पिये ॥ १ ॥ । 

{ १४५४ ] ( विश्रार्‌ वृहत्‌ } विशेष प्रकाशमान्‌ ओर महान्‌, ( सुश्रत वाजसातम ) उत्तम पोषण करनेवाला 
तथा अन्न देनेवाला, ( धर्म दिवः धरुणे अर्पिते ) अपने धर्मसे दयुलोकको धारण करनेके किए नियुक्त किया गया, ( सत्यं 
अ-मित्र-हा ) निश्चयसे शघरओंका नाञ्च करनेवाला, ( वुत्र-हा ) वुत्रको मारनेवाला, ( द्‌स्यु-हन्तमं ) दुष्टोको मारनेवाला 
( सषुर-हा) रक्षसोका विनाशक, ( सपत्न-हा ) शत्रुको मारनेवाला सुर्यं ( ज्योतिः जक्षे ) अपना प्रकाल फंराता है ॥२॥ 
| १४५५ ] ( इदं शरेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिः ) यह सुर्येका तेज अनेक ॒तेजोका प्रकारक ( उत्तमे विश्वजित्‌ ) 
उत्तम विइ्वविजयी ( धनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते ) घर्नोको जौतनेवाला तथा महान्‌ कहा जाता है, ( विश्वश्राद्‌ भ्राजः ) 

विदवको भ्काशित करनेवाला भौर स्वयं परकादामय ( महि सूः ) यह महान्‌ सयं ( ददो उख सहः ) दौरनेमे महान्‌ 
 सामभ्यवान्‌ ( अच्युतं ओजः पप्रथे };मविनाकौ तेजरूपी बको प्रसारित करता है॥३॥ 

भ [ श्छ~दे ] हे ( इन्द्र) ष्व! (नः कतुं आभर ) हमारा यज्ञ पूणं कर । (यथा पिता पुत्रेभ्यः ) जैसे पिता 
पोको घन देता है उसीप्रकार ( नः शिक्ष) हमे दे। हि. पुरत ) भनेको द्वारा सहायतके चछिएु बु्ापे गए इपर 
( यामनि ) यक्षम हम ( जीवाः ) मनुष्य ( ज्योतिः अश्मा ) तेज प्राप्त करे ॥ १॥ ` 
(१७५७ ] हे शवर । ( म-क्ाताः ) अज्ञात ( बुज्ञनाः अ-दिवासः- दुराध्यः ) कृटिल पापी जौर अमंगल शत्र 
( नः मा अवक्रमुः ) हम पर जाक्रमण न करे । है ( श्र ) शूर ¡ ( त्वया वयं प्रवतः ) तेरे कारण सुरक्षित हुए हए हम 
` शश्वतीः भपः माति तरामल्ि ) बहते संकटोक प्रवाहेति पार हं ॥ २ ॥ 


त्म त ७०००४ क 
॥ ल्क 


भ्रयोदश सभ्याय सामवेदका बोध अनुवाद ( २५६ ) 


2 ॐ २. 3 9 २ 39 २ 
१४५८ अददा अश इन्द्र त्रास्व प्रच नः। 
| क्‌ 3 „2 ॐ २ 


9 ५ ४ | 
विश्वाच नो जरितर्त्सत्पते अहा दिवा नक्त च रक्षिषः ॥ १॥ (ऋ. ८६१।१७) 
१ र्र्‌ 9 € 3१9२३ 9 २ २४२१ ४ २ | 


१७५९ प्रभङ्गी शरो मघवा तुबीमषः सम्मिश््ो बीयाय कम्‌ । | 
3 9 १ . देर 
उभाते बाहू वषणा श्चतक्रतो नि या वं भिमिक्षतुः ॥ २॥ ७ (की) 
 [धा० १६९। उ० नास्ति | स्व० ४] ( ऋ. ८।६१।१८) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
9 ] 
२ 3 9) ॐ 9 > 3 9 2 


१४७६० जनीयन्तो न्वग्रवः पत्रीयन्तः सुदानवः । सरस्वन्त्हवामहे ॥ १॥ ८ (तै) 
[ धा० | उ० नास्ति । स्व० नास्ति ] ( ऋ. ७।९६&।४ } 
` 9 9 = १२ ४१ २ 3३ १२ १२ 
१४९६१ उत नः प्रिया प्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥ १॥ ९ (हौ) 


[ घा० १] उ० नास्ति | स््र° नास्ति ] ( ऋ. ६।६१।१० 
१ १९३ १.२३ 9 २ 3१२ 39 


१४६२ तत्सवितुषरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥१॥ ( ऋ. ३।६२।१० ) 
3 २ 9 9२ 39 र 2 9 २ ॐ 9 2. 3 > 
१४६२ सामान स्वरण कृणुहि बह्मणस्पते । कक्षावन्त य आश्चजः | २॥ (छ. १।१८१ ) 


पे कन 
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[१४५८] है ( इन्द्र ) इच ! ( अद्य अद्य ) माज (श्वः श्वः) कल ( परे च नः ) ओर परसो जर्थात्‌ हमेशा 
हमारी ( घ्रास्व ) रक्षा कर । है ( खत्पते ) सज्जनेकि पालक इन्र ! ( विश्वा च जषा) सष दिनि (सः अरितुने 
हम स्तुति करनेधालोकी ( दिवा नक्तं च रश्चिषः ) विन ओर रात रक्षाकर॥ १॥ | 

[ १४५९ }] ( [ अयं ] मघवा ) यह इन्दर ( वीर्याय कं ) सुखसे पराक्रम करनेके किए ( प्र-भंगी धुरः ) शुम 
तोडनेवाला, शूर ( तुवी-मघः सभिग्छः ) बहुत धनवान्‌ ओर सबसे मिलकर रहनेवाला है । है ( छातक्रतो ) क 
कमं फरनेवाले इन्द ! ( या वन्न नि भिभिश्चतुः ) जो वख्को धारण करती ह, एेसी ( ते उभा बाहू बुषा ) देसी 
वे बोनो भुजे बहुत बलवन्‌ हं ॥ २॥ 

।॥ यहा तीसरा खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
[8 ] चतुथः खण्डः । 

[ १४६० ] ( जनीयन्तः ) स्त्रीबाल ( पुत्रीयन्तः ) पुत्रवाणे ( सुदानवः अग्रः) उत्तम धम देनेवारे भौर भागे 
रहनेवाके हम ( सरस्वन्तं ह वामहे ) सरस्वतीको सहायताके लिए बते हं ॥ १ ॥ 

[ १४६१ ] ( उत नः पिया प्रिया ) भौर हमें प्रिय वस्तुमे अत्यन्त भिय ( सप्तस्वसा ) सातं नदीरूषी बहिन 
जिससे भिरंती है, एषी ( सुजुष्टा सरस्वती ) अच्छो तरहसे सेवित सरस्वती नदी ( स्तोम्या भरत्‌ ) स्तुति करनेके 
योग्यो गरईदहै॥ १॥ 

[ १४६२ ] ( यः श्विता देवः ) जो सविता देव ( नः धिः प्रचोदयात्‌ ) हमारी बुदि्योको भरित करता 
ह, उस ( दैवस्य सितुः ) सविता देवके ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः ) उस शरेष्ठ तेजक। ( धीमहि ) हम ध्यान करते हं ॥ १॥ 

[ १४६३ ] हे ( ब्रह्मणः पसे ) ज्ञानपते ! ( सोमानां ) सोम अर्थात्‌ शानसे प्राप्त घोग साधनके , ( कर्ष 

हि ) कटं कवा(थः 














वन्तं ) छाती रहनेवले प्राणको ( खरण-ञु-अरणं ) उलतम प्रकाशते आने जानेवाला ( इणु 
ओशिजः) जो प्राण वशम आ गया है, उते भी बलवान्‌ कर ॥ २॥ 


( २५६ ) सामपेदकषा सुबोध जनुवादे [ उष्तरार्चिकः 


१8 9२ 3 २ कः | २.१ २ 3 9 २ | 
१४७६५ अग्र आयुर्वि पचस आ युबोजंभिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥३॥ १०(य)॥ 
| [ धार २ । उ० नास्ति । स्व ! | (ऋ. ९।६६।१९ ) 


२ 3 9 > 9 


9. क. क 
१४६५ ता नः शक्त पार्थिवस्य महो रायो दिष्यस्य । महि वाँ क्षत्रं देवेषु ॥१॥ ( ®. ५।६८।९ ) 


| 3 २३७.२ ड 92 3१ = 91791 | | 
१४६६ ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाश्रावे। अद्रा देशो वर्धते | २ ॥ ( ऋ. ९।६८।४ , 
3१ २ श्च ३९ 3२ 3 १२ ७२ 8 १२ 


१४६७ वष्टिधावा रीत्यपिषश्पती दनुमत्याः । बृषन्तं गतेमाश्षतते ॥३॥ ११ (फा) ॥ 
| | [ धा० ९ । उ १ । ख० २ | ( ऋ. ५।६८।५ ) 
| 3 १.२ ११२8६) रट ३.१२ ॐ 9२ १ 3 २ 3.२ । 
१४७६८ गुञ्जन्ति ब्भ्रमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिति ॥ १॥ (ऋ {।६।१ 
39 २ ॐ २ २.३ ,११ ॐ ९२ 3 २ 8 2 ॐ १ | | 
१४७६९ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षा रथे । शोणा इष्णु नुबाहसा ॥ २॥ ( ऋ.. १।६।२ , 
ॐ 2 & १ > ड २४ 9 2 3 9 २ २ 8१ 


१४७० केतं ण्वश्केतवे पेश्षो मया अपेते । सष्टुषद्धिरजायथाः ॥ ३॥ १२ (य) ॥ 


[ धा ७ | ढ० नास्ति । ख० १] ( ऋ. १।६।१ ) 
| ॥ इति चतुः शण्डः ॥ ४ ॥ | | 
` (१७६७ } हे ( अन्न ) प्रकावस्वस्प ! ( नः आयूंषि पवसे ) हमे दीर्घाय दे । ( नः ऊज ) हे भ मौर 
( षं ) भघ्र द, ( दुच्छुना आरे बाधस्व ) इष्टौको द्र कर ॥३॥ | 

{ १७६५] ( ता ) वे भित्र मौर वण वेव ( नः ) हे ( पार्थिवस्य दिव्धस्य ) पएृष्वीवरके भौर शुरोकके (म 
सथः क्रकं ) हान्‌ षन वेनेके लिए समथं हो । हे भित्रावदण ! ( वां महि क्षत्रं ) वुम्हारा महान्‌ कात्रबर ( देवेषु ) 
दवि प्रसि है ॥ १॥ । | 

[ १४६६ 1 ( ऋतेन ऋतं सपन्त ) यज्ञे यज पूरणं करते हृए ( दषिरं दकष आक्ताते ) चाहने योग्य बल्को ` 
भ्रग्णि करते है । देसे ( अ-दुहा देषौ वचैते ) बरोह न करनेवाले भिच्र मौर वदण अपने साम्यंसे बढते ह॥ २॥ 


{ १७६७ } ( वृष्टि-धावा ) वृष्टे लिए जिसकी स्तुति होती है, ( रीत्या ) योग्य रौतिसे निते वस्तुं प्राप्त 
होती है, पेते ( दालुमल्याः इवः पती ) दान देनेके योग्य अपके स्वामो वे भित्र ओर वर्ण ( बृहन्तं गतं आशाते ) 
महान्‌ रथपर बैठते ह ॥ २॥ 

| ¢ ९८ ] शलोग ( ०.८० आदिस्यके खपे रहनेवाे, ( असं ) तेजस्वी अग्निके र्पवाठे ( चरन्त ) चस्ते एके 
एमां पर ( चरि तंख्थुष्ठः ) स्थिर रहनेवाठे सूर्थका ( युंजंवि ) उणासनाके लिए उपयोग करते है । उस इको 
( सेना दिषि रोचन्ते ) भ्रकाक्षकी किरणे शलोकम प्रकाशित होती है ॥ १ ॥ 


 [ १७६९ ] ( अस्य रथे ) इत इतके रथे ( काम्या विपक्षसा ) सुर भौर वोरनो तरफ शुडे हृद ( शोणा 
धृष्णू ) साल रंगके गौर शतर्योको हर नेवाला तया ( चवाहल हरी ) इन्धो ढोकर लेजानेवाले घोडे ( युंजन्ति ) 
भोरे जति हे ॥२॥ | | | | | ५ 
[ १४७० ] हे ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( अकेतवे ) अज्ञानीको ( केतु छृण्वन्‌ ) जान देते हए भौर ( अपेशसे 
पेशः ) सूप रहितो सूप रेते हए ( उषद्धिः समजायथाः ) उवःकालके बाद सूयक उदय होता है ॥ ३ ॥ 
।  ॥ यहां चौथा खण्ड समाक्ष हुभा॥. | 


त 





चयोद्‌श अध्याय | सामवेदक सुबोध अनुवाद ( २५५} 


[५] 
3१9 बे उ १ र ॐ 9 २ ड 
न्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि । 
, 3 १ २ 3१ २१३ द्द्‌ 3 १२८३ 9 २३ 3 २ | । 
त्वद य चकृषे त्वं ववष इन्दुं मदाय यञ्याय सामम्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. ९।८८।१ ) 
| र १ 8 9 २७३१२ ३२ 3१२ 3२३१ 
१४७२ स द्ट्थो न शरिषाडयोनि महः ए रणि सातये पष्ठनि । | 
४ २ 28 २ब्‌ | 3 १२ 3 १ 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता बन उष्वां नवन्त ॥ २॥ ( छ. ९।८८।२ ) 
8 ड़ । ॐ 3 ग्ड 
१४७३ शप्मी चरणो न मारतं पषस्वानमिष्स्ता दिव्या यथा विट्‌ | 


क 3 द 39 २३१२ 39 २ . 23 गद ॐ २ 


आपो न मक्षु सुमतिर्मवा-नः सहस्राप्ठाः पृतनाषाण्न यज्ञः ॥२३॥ १३८) ॥ 
| घा० २६ । उ०४ | स्व ४ | ( ऋ. ९८८1३) 


9२ 3 २ ७ २३ 9२ 3 ४ २७ १२३७३ १२ 
0 केन, 


१४७४ त्वमप्रे यज्ञानाश्दोता विश्वेषारहितः । देषेभिमाुषे जने ॥ १ ॥ ( ऋ. ६।१६।१ ) 


39 २.3 


१४७५ स नो मन्द्राभिरष्वरे जिङ्वाभिचजा महः । आ देवान्वक्षि यक्षिच।२।( ऋ. ६।।६।२९) 


वतन ज ० ०० तम 0 7 1117111 1 भजन 0 1, 





[५ 1 पञ्मः खण्डः । 
[ १७७१ 1 हे ( इन्द्र ) इण ! ( अयं सोमः तुभ्यं सुन्वे ) यह सोमरस तेरे किए निकाला भाता है, ( तुर्यं 
` पवते ) तेरे लिए हौ छाना जाता है, ( स्वं मस्य पाषि ) तू इसका पान कर, (त्वे हय चशे) तुनेषी इसे कनायाषहै, 


( इन्दुं सोमं ) इस चमकनेवले सोमको ( मदाय युज्याय ) गनन्दके किए भौर सहायताके लिए ( त्वं बवुषे ) तु 
स्वीकार करताहे।॥१.॥ 


[ १४७२ ] ( खः ईं महः ) वह इन्र महान्‌ है ! ( भूरि-णाड्‌ रथः न ) बहुतसा योश्च ठे जानेवासे रथके समान 
( पुरूणि वसूनि सातये ) बहुत सारा धन देनेके किए ( अयोजि ) यजे इसको नियुक्ति की गई है, ( मत्‌ ₹ ) इसके 
भाद ( विश्वा नहुष्याणि जाता ) सब मनुरष्योका विरोध करनेवाले शत्रु उत्पन्न हो गए हे, वे ( ऊध्व ) ऊपर मख करके 
( धने स्वर्प्राता नवन्त ) वनम होना युदमे जि मौर वहां नष्ट हो जाये ॥ २॥ 

[ १७७३ } हे सोम । ( शुष्मी ) तु बर्वान्‌ है । ( मारुतं शर्धः न ) सक्तोकि वलके समान बशक्षाक्ी होनेके लि 
( पवस्व ) पु षुड टो 1 ( यथा दिव्या विर्‌ ) जिसप्रकार दिव्य प्रज्ये ( अनभिशस्ता ) अनिन्दित स्पते प्रकषस्त होतो 
है, उचीप्रकार ( आपः न ) पानीके समान पवित्र होकर ( मक्षु नः सुमतिः भव ) उसी समय हमारे किष उस्म बुदि 
बेवेवाला हो । ( सहस्नाप्लाः ) मनेक श्प रह्नेवाा तथा ( पृतनाषार्‌ ) शत्रुको हरानेवाल। तु ( यश्च; न ) यक्षके 
समाने पुजनीय है ॥ ३; 


[ १४७७५ ¬] हे ( यञ्च) भग्ने ! ( त्वं विश्वेषां यक्चानां शोत ) तु सम वजे हवन करनेवासा है, मौर ( देवेभिः ` 
मानुषे जने हित ) देवकि हारा मानयी प्रजाभेमिं क स्थापित कियागयाहै॥ १॥ 


कर [ १४७५ ] हे गगने ! ( सः नः अध्वरे ) बह तु हमारे यमे ( मन्द्राभिः. जिद्याभिः ) आनन्द बढानेषाभी 
र्वाक्ामेकि हारा ( महः यज ) देवा यजन कर । ( देवान्‌ भ वक्षि ) वेर्वोको बुखाकर ला ( यशि ख ) भौर उण 
हवि धर्पण कर ॥ २॥ 


( २५६ ) सामवेदका सुबोध अनुबाद | [ उ्तराचिकः 


3१२ 9 = 3.9 २ 


५ 9. 9 २ ष्‌ च | 
ह पेष अधनः पथश्च देवाज्ञपा । गने यतेषु सुक्रतो ॥३॥ १४ (हौ) 
[ धा० ६।.उ० नाति । स्° नास्ति ] ( ऋ. ६।१६।३ ) 
ॐ 9 २ 3१9 २ 


 ॥ 39 २ & ^3 वु 3 9 २ 
बो अमत्येः पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १ ॥ ( ऋ. २।२७७ ) 





६ ५५ ॐ २3 द २ 4 ४ न्र्‌ 3 2 3 9 २ | 
१४७८ वाजी वाजेषु शीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यत्तख साधनः ॥ २॥ ( ऋ. ३।२७।८ ` 
खै 2 3 १ ` ॐ 2 ४ २७ १ २ 3२२ १ 


9 ४. 9 2 
१४७९ शिया चक्रे बरेण्यो भूतानां गमेमा दषे । दक्षस्य पितरं तना ॥३॥.१५ (रा).॥ 
| | धा० १६ । उ= नाति । स्व° २ ]/ ऋ. ३।२७.९ ) 
 ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ | 


व +. - 3 4 रे 3 र वि । 
दस्यारासान्रयम्‌ । रसता दधात वृषभम्‌ ॥१॥ ( ऋ, ८।७२।१३ ) 
3 । 3 ९ २ 3 9 


२ 2 9१ २ २ 
त्ता न मातृभिः । मिथो नसन्त जामिभिः ॥२॥ 
वि | | (छ. ८अ२।१४ ) 
र 3 9 .2े 9 9 र ॐ, 9 २ 3 रे 9 र्‌ 3 रेड ॐ रर 
१४८३. उप्‌ सक्षु बप्सतः कृण्वते धणं दिवि । इन्द्रे अग्ना नमः सखः ॥ ३॥ १६ ( च) ॥ 
[ घा० १२। उ० ! । स्व १ | ( ऋ ८७२।१९ ) 
[ ९५७९ ] ( वेधः सृछतो देव भन्ने ) है निधाता, उत्तम कं करनेवाले देव भम्ने ! तू । यज्ञेषु ) यमे 
( भष्वनः पथः अंसा च वेत्य ) यक्षके पासके ओर हुरके मां तु जानता है, इसलिए यजमानको सांगं दिखा ॥ ३ ॥ 
 { १७७७ ] ( शोका अमस्थैः देवः ) हवम करनेवारा अभर देव अनि ( विदथानि प्रसोदयन्‌ ) कर्मोको प्रेरित 
टता हमः ` ( मायया ) कशलताते ( चुरस्तात्‌ एति ) ममे आवा है ॥ १ ॥ | [वि 
[ १४७८ ] ( बाजी वाजु धीयते ) बरवान्‌ अग्नि युदमे शतरका नाश. करनेके लिए स्थापित किया जाता है, 
 ( भभ्वरेशु प्रणीयते ) यमे बह ले जाया जाता है, इसलिए ( चिप्रः ) यह ज्ञानी अग्नि ( यक्षस्य साधनः ) यका 
तावम है॥२॥ ध | | | | 
{१४७९ 1 मस्मि ( धिया चक्रे ) क्मोमिं प्रज्वलित किया गया है, इसलिए वह ( वरेण्यः ) भेष्ठ है भौर बह 
( भूतानां ग जावुदे ) सब प्राणियों श्याप्त है ! ( पितरं दश्षस्य तना ) जगत्के पारक अग्निको दकषकी वेडीरूपी यहं 














यु्री धारण करती है ॥ ३॥ | 
| ॥ यषां पाचवां खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
| (६ ].षष्ठः खण्डः । | | | 

 { १६८० | ह भष्बयुजो । ( ते ) सोमरस्नें ( रोदस्योः अभिभियं ) घुखोक भौर पृष्वीलोकमे शोभा बहाने- 
कले ( भियं आसितं ) षको मिलायो । बाद ( रसा वुषभं दधीत ) वे दष बलवान्‌ सोमको अपने अन्दर धारण ` 
इ है ॥ १ ॥ र । | | । 

[. १४८१ ] (ते स्वं ओक्यं ) वे गाये अपने स्थानको ( जानत ) जानती है, ( वत्सासः भाभिः न ) बटे 
चिर्भ्रकार सपनो माताओकि पास जते है, उसीप्रकार बे गये ( जामिभिः मिथः नसस्त ) भने बान्धवकि. साथ 
गायके बुधके स्थान [ धर ] सोमे बर्तन हे, यह उन्हे माल्महै। 9 च 

- १४८२ 1 ( खक्येषु बप्सतः ) ज्वालानि भक्षण करनेवाते अग्निके ( नम; ) असरूप गो दुधकते ( धरणं ) 
धारण सरनेभलेको { विवि उप छण्वसे ) अन्तरिक्षम स्थापित करते है । बावमें ( दष्द्रे अञ्ना स्वः नमः) इश ओौर 
प्र्िश्छो खन बध ( (| ह ॥ ३॥ | ` - | रि । 











अथोदश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनुवद्‌ ( २५७ \ 


३२ 3 > 3१2 

जज्ञ उग्रस्त्वषनृम्णः । | 

3२ ७ 2७ 9 2 । 

बूनचु य विश्च मदन्त्यूमाः ॥१॥ (ऋ. १०१२०५१) 
ट 9.२ ॐ १4३ 


दसाय भियसं दधाति । 


3 9 २3३ १२ 


५ । 
त नवन्त प्ररुता. मदषु ॥ २॥ (ऋ. १०।१२०।२) 


| 2 & 9 २ 9 द्‌ $ 9 

१४८३ तदिदास शुवनेष्‌ ज्यष्ठुय 

द छ 

सथो जज्ञानो नि रिणाति 

| ३ ` 9 ` २९१३ १.२ 3 १२ 

१४८४७ वावृधानः शवसा भूयाजाः शत्र 

9१ २ 8 २४७ २. 3 9, 

ठ्पनच् व्यनच्च सास्नसं 

क: 3 ड ९९२अ „. : 

१४७८५ त्वे क्रतुमपि वृज्ञान्त विश्च दयदते त्रिभेवन्त्यूमाः। 
2 9 २ ख 


त्‌ 
२ उच्छ 3 9२ ॐ .9 
स्वादः स्वादायः स्वादुना सुजास 


तो 
६, 
श 


1 


{८ द 


मदः सुमधु मधुनाभि योधीः ॥३॥ १७ (णी)॥ 
| धा० २३ । उ० ५ । स्वि ४ | ( छ. १०।१२०।३) 


॥: 3 
१४८६ त्रिकद्रुकेषु माहा यवाश्चिर्‌ तावद्युष्तस्वृम्पत 


द 
सोममपिबदिष्णुना सतं यथावज्चम्‌ । 


9 २ 8 २ ७ २३ १२ ॐ २३१ रश 


सइ मप्राद महि कमं कतवे महार सेन ६ 


3 र ® 9 श्र ३. 9 र्ब 


सश्वहेवो देव < सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ (ऋ. २।२२।१ ) 


न भान न ज ७० -७०,०५११५ क्‌ 








[ १४८३ ] ( तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ ) बह ज्येष्ठ ब्रह्म हौ ( भुवनेषु आस ) सब भुवनो भ्याप्त होता है, ( यत 
जिससे ( उग्रः त्वेषन्म्णः जक्ञे ) उग्र ओर तेजस्वी बलसे युक्त सूयं प्रकटं हआ । ( जल्लानः सदयः शान्‌ निरिणाति 
उत्पश्न होते हौ उसने उसी समय सब हत्रु्ओंको नष्ट किया । ( यं विभ्वे ऊमाः अजुमदान्ति ) जिसे देखकर सब प्राण 
प्रसन्न होते हं ॥ १॥ 

{ १९८७ | ( क्वस। वावृधानः ) बरूके कारण बढनेवाला तथा (भूयोज्ाः शाञ्चुः ) अनन्तशक्ति युक्त दुष्टोका 
श्रु ह्र ( वासाय भियसं दधाति ) शतुके अन्तःकरणमं भय उत्पच्च करता है, ( अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्नि ) 
प्राण लेनेवाले ओर प्राण न लेनेवाकते दोर्नोका हित करता है, हे ड ! ( ते मदेषु ) तेरे आनन्दम ( प्रथ्रता सं नवन्त ) 
बडे हुए सब लोग तेरी भक्ति करनेके लिए एकत्रित होते हे ॥ २॥ | 


[ १४८५ 1 हे इर ! ( विश्वे अपि त्वे कतुं वञ्जंति ) सब यनमान तेरे लिए ही यज्ञ फरते है, ( यत्‌ पते 
ऊमाः ) जित समय ये यज्ञ करनेवाके यजमानं ( द्विः त्रिः भवन्ति ) चाद करके दो मथवा पुत्र होनेके बाद तीन होतेह 
उस समय हे इन्र ! ( स्वादोः स्वादीयः ) प्रियते भौ श्रिय जगनेवाङे [ सन्तान ] को ( स्वादुना सूज } प्रिय [ लगन 
वारु माता पिता ] से संयुक्त कर । ( अदः मथु ) बादमें इस श्रिय सन्तानको ( मधुना सखु अभि योधीः) पौत्ररूपौ 
मधूरतासे युक्त कर ॥ ३ ॥ | | . 

[. १४८६ | ( महिषः तुविश्चुष्मः ) महान्‌ ओर अधिक सामथ्यंवान्‌ ( ठुस्पत्‌ ) तृप्त हुमा हज इन्द्र (भि 
कुकु खत ) तीन बर्तनमे निकाठे गए ( यवािरं सोमं ) सत्तूके आटेसे मिभित सोमरसको ( विष्णुना यथावक्षं 
अपिबत्‌ ) विष्णुके साथ इण्छटानुसार पीता है! ( सः ) बह सोमरस ( अहां ऊर इ ) महान्‌ विस्तृत तेजस्वी इस इस््रको 

महि कम॑ कर्तवे ) महान्‌ कायं करनेके लिए ( ममाद ) आनन्विति करता है । ( सत्यः इन्दुः ) सत्यस्वरूप ओर 
अमकनेगाला ( देवः दिष्यगुण युक्त वह सोम ( सत्यं देवं ) अविनाक्षी तया तेजस्वी ( एनं इन्द्रं सञ्चत्‌ ) इस 
इ्श्रको प्राप्त होताहि ॥ १॥ 
2३ [ साम. हिन्बी भा. २] 


| ८ | सुबोधं | 6 
( २५८ ) सामवेदका सुबोध अचुवाद [ उ्सरार्वैकः 


3 २ र 8 9 न 
१४८७ सां जातः कतुना साकमाजसा ववक्षिथ 
3२ 9 2 उद्र 3रडल^ ९ २ 6५. 
साक पद्ध अर्यैः सासहिमृषो विचषृणिः। 
२ 3 ३ २ 3२७ 3 २3 १.२ 8 ॐ दे. 
दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन संन | 
ॐ 2 3 ६ ॐ 9 टर स | | | 
सश्चद्वो देव < सस्य इन्दुः सत्यमिन्द्रप्‌ ॥ २। (ऋ. २।२६।३) 
9 9 २ ॐ 9 „द 3 9 २39 
१४८८ अध सिषीमाध्अभ्योजसा छविं युधामवद्‌ा 


ॐ २ 3 9 


रोदसी अपणदस्य मञमनाप्र वा 


9 
ध 
१२३ २ 3२७३. २ 3 9 „2 -8 
र्य 


अधत्तान्यं जटरे प्रमरिच्यत प्र चव 


र. 
प्र स 
ॐ २ 3 2 ॐ 9 3 9 > २ 
सश्वदबो देव < सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥\ ३॥ १८ (थि)। 
[| धा० ५४ | उ० २। स्व १६३] (ऋ. २।२२।२) 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६॥ ¦ । | 
॥ इति ष्टप्रषाठके वृतीयोऽधंः ॥ २ ॥ षष्ठः प्रपाठकडव वच्प्तः ॥ ६ ॥ 
॥ इति श्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


र 


ग्ण 








[ १४८७ ] हे ष्च! तू ( क्रतुना साकं जातः ) यजके साय प्रकट हमा है, ( ओजसा साकं ववक्षिथ ) अपने ` 
सामथ्यंसे विह्वका भार उटानेकौ तु इच्छा करतः है । हे ( प्रचेतन ) श्वेष्ठ शानौ इन्र ! ( वीर्यैः साकं धुद्धः ) अपने 
पराक्रमसे त्‌ महान्‌ हभ है, ( सूध्ः सासहिः ) सं्ाममे शत्रुमोंको त्‌ हराता है । ( विचर्षणिः स्तुवते") विक्ञेष ज्ञानी 
त्‌ स्तुति करनेवारोको ( राधः काम्यं वसरु दाता ) धन भौर इष्ट एेश्वयं देता है ! (सलः इन्दुः ) सत्य सोमरस (देव 
खः ) चमकते हए ( सत्यं देवे ) सत्य देव ( पनं इन्द्रं सश्चत्‌ ) इस इन्द्रको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ | 


[ १४८८ | हे इन्र ! ( अघ ) बान ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वौ तने ( जसा कवि युधा अभ्यभवत्‌ ) अनं 
सामथ्येते युद्धमे छृविको जीता मौर ( दसी आ पणात्‌ ) चावापुध्वीको अपने तेजसे भर दिया । ( अस्य मनज्यनाभ. 
चाच्रघे ) इस सोमके बलते त्‌ ओर अधिक वडा हुभा है, उस इन्धने ( अन्यं जटरे अधत्त ) सोमरसका एक भाग अपने. 
पेदमं ओर दूसरा भाग ( द प्रारिच्यत ) देवोके लिए रख दिया है । ह इन्दर ! त्‌ दूसरे देवोको ( प्र चेतय ) सोम पीनेके लिए 
भेरित कर । (सत्यः इन्दु; ) सत्य तथा ( देवः सः ) दिष्य गुणोंवाला वह सोम ( सत्यं देवं पनं इन्द्रं सश्चत्‌ ) सत्य 
देव इस इन्दरको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ | 


॥ यषां छठा खण्ड समाप्त इञा ॥ 


 ॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


१५. 





अयोदृश्च सभ्याय 


ध 9 
4 ¢ | 0 
स 0 ॥ 
4४ (+ ५ 
(८ 
(५ 





इन्द्र देवता 
इस अध्यायम्‌ इन्र देवताका वर्णन इस व्रकषार है - 


१९ यः नव नवति पुरः बश्धोजसा विभेद । वृत्रहा 
आह अवधीत्‌ [१४५१] - इन्धने अपने बाहु बलसे शचरुके 


९९ नगररोको तोडा भौर इस वुत्रको सारनेषाके इन्द्रने अहिको. 


मारा। 

२ खमस्य जन्यस्य रार्धतः अभिदर्तेः ऊवित्‌ 
अवस्वर्त्‌ [१४४३)- सच जीतने योग्य तथा स्पर्धा करने- 
वत्ते सब शशात्रओंको नष्ट करके वहु इन्द्र तुम्हारा अधिक 
संरक्षण करेगा । 

३ शवसा वावृधानः भूर्योजाः शक्तः दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४ ]- अपने बलये बढनेवारः, 


अनन्त साम्यंसे युक्त, दष्टोका शत्रु इन्दर शत्रुके दिलं भय. 


उत्पश्च करता है । | 

४ तुना साकं जातः। ओजसा सकि ववक्षिथ। 
वीर्यैः साकं वृद्धः। श्ुधः सासि [ १४८७ ]- कमं 
करनेके किए वह भ्रसिद है। अपने सामथ्येसे वह सब 
कार्योका भार उखाता है । अपने पराक्रमसे वह्‌ महान्‌ हुंजा 
है । वह्‌ सव क्त्रुओको हराता है । ` 

५ अज्ञाताः ब्जनाः अरिवाक्लः दुराध्यः नः मा 
अत्नक्रमुः [ १४५७ ]- अजात, कुटि, पापौ मौर अगर 
षच हम पर हमला न कर| 

६ हे शुर ! त्वया बयं प्रवतः क्श्वततीः अफः अति 
तरामलि [ १४५७ ]- हे शूर इन्द्र ! तेरी सहायतासे चुर- 
क्षित हृए हए हम बहुत संकटोकि प्रवाहसे परह । 

७ हे डइन्द्र! भय इवः परे च नः जास्व [१५५८]- 
भाज, कल ओर परसो अर्थात्‌ हमेशा हमा तु संरक्षण कर। 

€ विभ्वा च अहानः दिका नक्ते च रस्सिषः [१४५८] 
~ तव हिन ओर रात्रिम हमारा संरक्षभ कर ! 

९.अयं म॒घवा वीर्याय कं, अभंगी हरः, तुर्वामधघः 
संमिदलः। हे इन्द्र शातक्रतों ! से उभा बाह वृषणा या 
वज्रे नि भिभिश्चतुः [ १४५९ ]- यह्‌ इन्ध सुखते पराक्षम 
करनेवासा, शराच्ुका नाशा करनेवाला शूर, बहुत धनवान्‌ ओर 
ससे भिल भिछाकर रहनेवाला है । हि संकडों कायं करमे- 

+ ५ 


सामवेदक! बोध अनुवाद 


{4 ४ 


वाले इन्र | वख्को धारण करनेवाली तेरी दोनो भुजाये 


( २५५९ ) 





बलवान्‌ हें । 

१० सदं मष्टः, भूरिषाद्‌ रथः हव, पुरूणि वसूनि 
सातये अयोजि । आत्‌ इं विश्वा नहुष्याणि जाता, 
ऊर्ध्वा वने स्वर्वाता नवन्त [ १४७२ ]~ वह नित्य 
महान्‌ इन्र है + बहुत सारा वजन ढोकर ले जानेवाले रथके 
समान बहुत सारा घन देने किए उस श्यमें उसने योजना 
कौदहै) हे इन्र | सच भनुष्योका विरोध करनेवलि श्न्रुजोक् 
उत्पन्न होनेषर उनका नाश्च दनभ होनेवाले युद्धम हो, ओर 
मुख ऊपर करके वे सष्ट हो जाएं । | 

१९ त्विषीमान्‌ ओजसा कवि युघा अभ्यभवत्‌ । ` 


अस्य मज्मना भ वाच्रधे [ १५४८८ ]-~ उस तेजस्वौ इन््रने 


अपने सामथ्येसे श्ञच्रुको युद्धम जोत लिया है । वहू अपने 
बलसे बहत सहान्‌ हो गया हे । 

हस प्रकार दन्द्रके साम्या वणन है । अब उसके विषयमं 
दुसरे वणन देविए- | 

१२ खतभिः इन्दुभिः सोमेभिः यदि प्रतिभूषथ 
मेधिरः विश्वस्य वेद्‌, धृषत्‌ इत्‌ एषते [ १४४२ ]- 
सोमरसफे साथ यदि तुम इम््रके पासं गए, तो वहू बुद्धिमान्‌ 
इन्र बुम्हारे सेव मनोरथ जानेगा ओर तुम्हारी सब कामना- 
ओको पणं करेगा । 

१३ अस्मा शत्‌ अन्धसः सुतं श्र भर [१४४३] उस 
दुन््रको सोमरस भरपुर दो 

१९ खः सिवः इन्द्रः नः सखः, अश्ववद्‌ गोमत्‌ 
यवमत्‌ उद धारा हव दोहते [ १४५२ ]~ वह कल्याण 
करनेवाला इन्व्र हमारा मित्र है} शह हमं बहुतता दूष ठेने- 
काली सायोकि समान, धोडे, गाय ओर धान्य अहुत देता हे) 

९५ हेन्द्र! न॑ः क्रतुं आ मर । यथापुत्रेभ्यः 

पिता, नः दिष्ि । हे पुरुष्टुत ! यामनि जीवाः ज्योतिः 
मश्ीमहि [ १४५६ ]- हे श ! हमारा यज्ञ पुं कर । 
जैसे पिता अपने पुत्रको धन वेता है, उघीभ्रकार तु हमें घन 
दे । हि अ्र्ञंखनीय इन्र । यज्ञसमं हल मनुष्व तेजस्वी बनें 

१६ हे न्द्र ! अथं सोमः तुभ्यं. खुन्वे। तुभ्यं पवते। 
त्वं अस्य पाषि [ १४७१ ]- है शर ! यह सोमरस तेरे 


लिए निचोडा याह । तेरे चिषएु छना जताहै। तुउसेषी। 


( २६० ) 


२७ विचर्षणिः स्तुवते धः कास्यं वञ्ु दाता 
[ १४८७ ]- विशेष ज्ञानी तु स्तुति करनेवलेको धन मौर 
चाहं हृषु एेड्वय देता है । 


१८ अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सारसेन [ १४८४ ]-. 


 इवासोच्छवात करनेवाले ओर न करनेवालि दोनोका हित 
करनेवाला है । 

१९ विश्वे त्वे कतुं चृंजन्ति [ १४८५ ]- सब यज्ञ- 
कर्ता तेरे किए ही यज्ञ करते हे, 

२० महिषः तुविशयुष्मः दृम्पत्‌- यवाशिरं रम 
विष्णुना यथावश्च अपिबत्‌ ,सः महां उरं ई महि कमं 
कर्त॑वे ममाद [ १४८६ ]~ महान्‌ ओर अत्यधिक सामथ्यं 
वान्‌ तृप्त हभ हा इन्र सत्ते भले हए सोमको विष्णुं 
साय इच्छानुसार पीता है । वह्‌ सोमरस उस महान्‌ इन्द्रको 
महान्‌ कायं करनेके चि होषित करता है । 


९१ अस्य रथे काम्या विपक्षसा शोणा, घष्णू 


युबाहसा हरी यजन्ति [ १४६९ ]- इस इन्के रथमं 
सुन्दर, दोनो तरफ जोड जानेवाङे, लाल ` रंगके, शत्रुर्भोको 
हूरानेवाठे, इन्द्रको ढोकर ऊ जानेवाङं दो घोडे जोड़े जाति है । 

इस प्रकार इन्र ओर इन्द्रके रथक्ा वर्णन है । 

८ 1 1 
धय ईन्द्र 

सुथके रूपमे इख ओर सुर्यंका भी वर्णन इस अध्यायमें 

जाया है- 


९ हे सूये! श्वुतामघं वृषभं नर्यापषं अस्तारं 


अभि उदेषि [१४५०]- हे सुं ! प्रसिद्ध धनवान्‌, बलधान्‌, 
मनुरष्योका हित करनेवाले दातके सामने तु उदय होता है। 

२ विश्नाद्‌ यक्ञपतो अवि्डुतं आयुः दधत्‌ [१४५३] 
-विक्षेव प्रकाल करनेवाला सुर्यं यज्ञ॒ करनेवाकेको आरोग्य 
पुणं दीर्घायुष्य देता है । 

३ त्मना अभिरक्चति [ १८५३ ]- कहू स्षयंका संरक्षण 
करता है। | 

६ विश्चार्‌ बृहत्‌ भरतं वाजसातमं, धमन विवः 
धरूणे अर्पिते, सत्यं अमिज्-हा, दम्युहन्तमं अखुर- 
हा सपतन-हा ज्योतिः जक्षे [१४५४]- विशेष प्रकाशषमान्‌ 
जौर महान्‌, उत्तम भरणपोषण करनेवाला ओर अन्न देनेवाला, 
अपनी शक्ते ्ुलोकको धारण करनेके लिए नियुक्त किया 
गया, नियते श्रुरभोका नात्र करनेवास्, वुष्टोको मारने- 
वाला, ओर राक्षसोका विनाशक, सप्तको पारनेवाला स्यं 
रपा प्रकाश्च कंलता है। ४ 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


 [ उरािकः 


५ इदं श्रष्ठं ज्योतिषां उत्तमं ज्योतिः, विभ्बनित्‌, 
घनजित्‌ बृहत्‌ उच्यते । विश्वश्रार्‌ भ्राजः महि सूर्यः 


दशे, उर सहः अच्युतं ओजः पप्रथे [ १४५५ ]- यह्‌ 


शष्ठ ओर उत्तम सुर्थंका तेज अनेक तेजा प्रकाशक है । यह्‌ 
तेज उत्तम विश्वविजयी, धन जीतनेवाला ओर बहुत महान्‌ 
है एसा कहते हें । विवको प्रकाशित शरनेवाका, स्वयं 
प्रकाशी यह महान्‌ सुं दिनमें महान्‌ सामप्यंवान्‌ अधिनाक्षी 
ओर तेजंखूपी बलको प्रकाशित करता है| 

६ ब्रध्नं अरुषं चरन्तं परि तस्थुषः युञन्वि। 
रोचना दिवि रोचन्ते [ १४६८ ]~ भादित्यरूपौ तेजस्वी, 
चलनेके समान दिखाई देनेवाखे, पर स्थिर रटैनेवाले सुका - 
उपयोग साधक उपासनामं करते हें । उसकी प्रकाशन किरणे 
आकाशम प्रकाशित होती हं । 

७ तत्‌ य्येषठं मुवनेषु आकल, यतः उश्रः त्वेषसरस्णः 
जके । जज्ञानः सद्यः शात्रून निरिणिाति। यं विश्वे ऊमाः 
अनुमदन्ति [ १४८३ ]- वहु ज्येष्ठ ब्रह्म सब भुवननमिं 
व्याप्त है, जिससे बहुत तेजस्वी सुर्यं उत्पल्न हुमा । उत्पन्न 
हीते ही उसने उसी समय सव ` क्ष्रुजको नष्ट किया, उसे 
देखकर सब प्राणी प्रसच्च होते हं । 

८ मर्याः ! भकेतवे केतु रृण्वन्‌ , गपेदासे पेशः, 
उषद्धिः समजायथाः [ १४७० ]-हे मनुष्यो | मज्ञा- 
नियोको ज्ञान देते हए, रूपरहिर्तोको रूप देते हुए उषःकालके 
बाद यह सुर्यं उदय होता है । 

९ सवितुः देवस्य तत्‌ वरेण्यं भर्गः घीमहि, थःनः 
धियः प्रचोदयात्‌ [ १४६२ ]- सविता वेवके उस श्रेष्ठ 
तेजका हम ध्यान करते हं, जो सविता - सुयं - हमारी बुदिर्योको 
उत्तमप्रेरणादे। 

हस प्रकार सूर्या वणन इस अध्यायमे है । अन्तका मंत्र 
गायत्री मंत्र है, ओौर वह्‌ प्रसिद्ध होनेके कारण सबको पता 
है । अब अग्निका वर्णन देखे- 


अभि 

९ हे अभ्रे! नः आयुषि ऊजं इषं च पवसे [१४६५] 
-है अगे ! हमे दीर्घायु ब ओर अन्न दे । 

२ दुच्छुनां आरे बाधस्व [१४६४] - दृष्टोको दूर कर । 

३ हे अघने! त्वं विश्वेषां यानां होता, देवेभिः 
मायुषे जने हितः [ १४७४ ]- है अग्ने ! तु सब येका 
होता, देवों द्वारा मनुष्योमें स्थापित किया गयाहे। 

४ खः नः अध्वरे मन्द्राभिः जिव्हाभिः महः यज, 


 अर्योद्दा अध्याय | 


देवान्‌ आ वक्षि यक्षि च [१४७५ ]- वह्‌ तु हमारे यज्ञे 


 भानन्द बढानेके लिए ज्वालाओसि प्रदीप्तहो, ओर देवकि 


लिपु यजनं कर । वेवोको बुलाकर ला ओौर उनके लिए 
यत्ञकर।  . | 
५ वेधः खुक्रतो देव अन्न ! यक्षेषु अभ्वनः पथः 
अंजसा वेत्थ [ १४७६ ]- है विधाता ओर उत्तम कमं 
करनेवाकते अग्नि देव ! तु यज्ञके पासके भौर दूरके मार्गो 
जानता है, इसलिए तु उत्तम भागं दिखा । | 

६ होता अपर्य देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ पति [ १४७७ ]- होता अमर वेव कर्मी 
प्रेरणा करते हए कुश्षल्तसे आगे जाता है । 


७ वाजी चाज धीयते । अध्वरेषु प्रणीयते । विप्रः 
यक्षस्य साधनः [१४७८]- बलवान्‌ अग्नि युद्धमें स्थापित 
"भ्या जाता है। रोनों पक्षोमें जब अग्निके वमानं हेष 
प्रज्वलित होता है, तभी युद होता हे । यज्ञम अन्निले जाया 
जाता है | यह्‌ ज्ञानो अगिनि यज्ञका साधनहै। 

अग्तिके व्णनमं यज्ञ करना ही अग्निका मुख्य काम है । 
 भआरोग्यसाघन ओर दीर्घायु इस यक्तके- फल हें । श्षरीरमें 
अग्तिकी उष्णताके रहनेतक हारीररूपी यज्ञशालामे सूर्यादि 
देवकि अंश रहते हं । ओर उष्णताके नष्ट होते ही सब देव 
निकल जते हे, यह्‌ अनुभव सबको है । ऊपरके मश्रोकि वणेन 
मानवशरीरे होनेवाले शतसंवत्सरीय यज्ञम देखें । उससे 
म्रको आटंकारिक भाषा स्पष्ट रूपसे समक्षम आ जाएगी 
ओर सव मं्त्रोका अथं स्यष्टहो जाएगा ' 


भित्र ओर वरूण 


९ ताः नः पर्थिवस्य दिञ्यस्य महः रायः शक्तं, 


देवेषु वां माहि क्षत्रं [१४६५]- वे दो मित्र भौर वरुण देव 
पाथिव ओर दिष्य एसे दोनों भ्रकारके धन देनेमें समथं हं। 
सन देवो इनका महान्‌ बल प्रसिद्ध हे । 

२ ऋतेन ऋतं सपन्ता इषिरं दक्षं आशाते, अद्रुहा 
देवो वर्धेते [ १४६६ ]- यज्ञे यज्ञे पूणं करते हुए चाहने 
योग्य बल प्राप्त करते हं । दोह न करनेवाले मित्र ओर वरुण 
दोनो देव अपने सामथ्यंसे बढतेहे। 

३ बृष्टे्यावां रीत्यापा दानुमल्या इषः पती, बृहन्तं 
गतं राते [ १४६७ ]- वृष्टिके लिए जिनकी स्तुति 
होतो है; प्रगतिके ल्एिजो कमं करते हु, वान देनेकौ ओर 
जिनकी बृद्धि जाती है एसे अल्लके स्वामी ये मित्र ओर वदण 
महान्‌ रथम ब॑ष्तेहे। 


सामवेदक सुषोध अनुवाद 


( २६१ ) 


इन संतो भिश्र भौर वर्ण देवता हे । पाथिव भोर विष्य 
एश्वर्य वे देते हं । क्षात्रकममं कुशल होनेके कारण ये शत्रुगको 


 हृदाकर दूर करते है। ये बलवन्‌ ह| एक काम समाप्त हभा 


कि वुसरा शर कर देते हे । आलस्यम समय नष्ट वहीं करते । 
भपतसमं सषगडते नहीं । प्रगति करनेके सद कायं करते हं । 
ये इनके अच्छे गुण ग्रहृण करने योग्य ह । 

सरस्वती 

सरस्वती देवीके सम्बन्धमें नी इस अध्वायमे वणन है-- 

१ उत नः प्रियासु प्रिया, सप्तस्वसा सुधा 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ { १४६१ |~ हमें प्रिय वस्तुमिं 
प्रिय, सात बहनो हारा सेवित सरस्वती स्ततिके योग्यष्टी 
गई है। | । 
सरस्वती विद्या ओौर संच्छरृतिको देवौ है । अपने देक्षक्ो 
संस्छृति सबको त्रिय होनी चाहिए । यह संस्कृति सनसे अधिकं 
प्रिय है सब प्रश्षंसनीरथोमं यह्‌ सर्वाधिक प्रक्ञसनीय है । इसको 
सात बहिन ह । घम भावना, माषा, सभ्यता, सत्कर्म 
करनेकी इच्छा, शक्ति, संस्छति ओर मातमूमि पे 
सरस्वतीकी सात बहनें है । इनकी सेवा प्रत्येकको करनी 
चाहिए । 

२ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अग्रव; सरस्वन्तं 
हवामहे [ १४६० ]~ स्मीबारे गृहस्थो, पत्रवाके, उत्तम 
दान देनेवाले, सबके आगे रहनैवाके, एसे हुम सब सरस्वतीकी 
सहायताके लिए प्रार्थना करते हे । 

सब प्रकारके लोगोको इस विश्यादेवीकी उपासना करनी 
चाहिए । सब प्रकारकौ अगत्तिके लि विद्याका उपयोग होता 
है । विद्याम आगे दहनेवाला ही सममं आगे रहता है । 


प्राणक्री उषासना 
वीर्घायुध्य प्राप्त करनेके लिए प्राणकौो उपासना अत्यन्त 
आवश्यक है - | 
१ हे ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीवन्तं स्वरणं 
ऊणु, यः भोशिजः [ १४६२ ]- है ानके स्वामी ! है 
जञानपते ! ( स-उमानां ) ब्रह्मविद्या ही उमा है, इस बरहम 
विधासे युक्त ब्रह्मानो हौ सोम है! उन ज्ञानिर्योमें योग 
साधनके मनुभवसे जिन प्राणोकषा ज्ञान होता है, उन छातीमं 
रहनेवालि प्राणोको ( स्वरणं सु-अरणं ) उत्तम पुरक गौर 
रेचक - उलम आने जाने - वाला करो । यह्‌ प्राण अपने वामे 
होगा, लो महान्‌ तिदि भिलेगी । 


( ६६२ ) 


` ञान इन्त करः फिर प्रार्नोको वक्षन करे । पूरक ओर 
रेखक इनका अभ्यास करे । एस छतिीमं रहनेवाला प्राग यदि 
वषमे हो गया तो दीर्घजीवन प्राष्ठ हौ जाएगा । निरोगी रहा 
जा सकेगा । स्वास्थ्य सुखं भिलेगा । 
हत प्रकार इसं अध्यायमें ही महध्वकौ साधना बताई है। 
जो इसका अनुष्ठान करेगा, उसको स्वास्थ्य, आरोग्य ओर 
दीर्घजीवनका स्ख प्राप्तं होगा । 
सोम 
खव इस अध्याये सोमका वर्णन इस प्रकार है- 
९ बश्चुः [ १४४४ ]- भूरे र्गका । 
२ स्वतवाः [ १४४४ ]- अपनी शवितसे बदनेदालः । 
२ अरूणः [ १४ ]- चमफनेवाला । 
४ दिविस्पुक्‌ [ १४४४ ]- स्व्गमं रहुनेव।ा, हिमा- 
छयक्ौ ऊंची चोटी प्र उगनेवाला ) 
५ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनका स्वामी, मनका 
उत्साह बहानेवाला । | | 
६ ह्ुष्मी [ १४७३ [- सामर््यवान्‌, बलवान्‌ । 
७ सुमतिः [ १४७३ ]- उत्तम बुधि देनेवाला, मनको 
उसेजितं करनेवाला । 
८ दिवः चुष्टि नः पवस्व, अपां उभि परि, 
अयक्ष्माः बृहतीः इषः [ १४२५ ]- धयुोकसे वृष्टि कर 
हाकि पानीको लहर उष्ले भौर रोगरहित अश्न मिले । 


९ तया धार्या पवस्व, यया जन्याखः गाः इह 


नः गह उष आगमन्‌ [१४३६] - उस धारासे छनता जा, 
जिसके कारण दुधार मौर बड़ सहित गाये हमारे घरे पास 
आये मौर उनका दूध सोनरसमे जिलाया जावे । 

१० नः ऊजं अभ्ययं पवित्रं घारया विधाव [१४३८] 
~ हृणारे बल बहानेके लिए भेडकफे बालोकौ छलनौमेसे षार 
बनाकर नीते बतंनमें जल्दी जा । | 

११ रक्षांसि अपजंघनत्‌ , र्चः प्रत्नवत्‌ रोचथम्‌ 
पवमानः असिष्यदत्‌ [ १४३९ ]- राक्षसोको मारकर 
वहलेके समान वेजकी फिरणोको प्रकटित करते हए छनकर 
बर्तनमे जा । 
` ~ १२ विश्वानि विदुषे अरंगमाय जग्मये अपश्चाद्‌ 
अभ्वने पिपीषते अस्मे प्रति भर [ १४४० ]- सबको 


लाननेवलि, बहुत प्रगति करनेवाले, यमे जानेषाके, अगि 


रहनेषले, सोम पीनेशी ण्डा करनेवाले हस इनद्रेके लिए 
तोषरसं वो । | 


सा््रवेदका खबोध अनुवष्द 


 [ उन्तरार्चिंकः 


१३ हे सोभ ! अ-मिन्र-दा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः ` 
अयुकामङ्त्‌ गवे क्षे पवस्व [ १४०७ ]- हे सोम! तु ` 
शत्रुओंको भारनेवाला, सन मनुभ्योका कल्याण करनेकाला, 
देवकि लिट्‌ अनुकृ क्म करनेवाला तु गायके कल्याण 
करनेके लिए शुद्ध हो । गाथका इध सोममं मिलाया जाता है, 
इस कारण गायको आनन्द होताहै॥ | 
१४ ह सोम ! इन्द्राय पातवे मदाय परिषिच्यसे 
| १४४८ ]- है सो { इन्दके पीनेके किए ओर उसे अनिन्द 
देमेके लिए तु बतंनमें गिरता है । छाना जाताहै) 

१५ हे इन्दो पवमान ! सवीय रथ नः युजा 
इन्द्रेण नः रिरीहि [ १४४९ ]- है शुद्ध होनेवले सोम ! 
उत्तम वीर्ये युक्त श्न हमारी सहायता करनेके लिए शरसे 
लेकर हमे दे । | | 

१६ यथा दिव्या विद्‌ अनभिशस्ता [ १४७३ ]- 
जिस रीतिसे दिष्य प्रजयें आनन्वित रहं एेसा कर । 

१७ जः अक्ु सुपतिः मव । सहखाप्साः पृतनाषाड्‌ 
[ १४७२ ]- हमारी बुद्धि श्चीघ् ही उत्तम हो एेसा कर। 
अनेक कमं करनेवाला ओर का्रुमेनाको हरानेवाला ह्ये । . 

१८ सुते धियं आसचत । स्सा बष्भ द्धीत 
[१४८०] - सोमरसमे दुघ भिलाजो, ताकि उस वूधसे बलवान्‌ 
सोमका धारण हो | 

१९ ते स्वं ओक्यं जानत, वर्छासः माठृभिः न, 
जामिभिः मिथः नखन्त [ १४८१ ]- वे गाये अपना धर ,. 
जनिं । जिसघ्रकार बडे अपनी माताजोसे भिलकर रहते ह 
उसीध्रकार अपने बन्धुओसि वे भिरूकर रहे । 

गाथोका घर सोम है इसका अथं है फि सोमम गायका 


. इध भिखाया जाता है । गायका दूष अपने घर जाता है अर्थात्‌ 


सोममं दुध मिलाया जाता है । यह आलंकारिक वणन है 
सोमम दृष 
१ हस्तच्युतेभिः अद्धिभिः खतं सामं पुनीतन, 


॥ मधो मघु आधावत्‌ | १४४५ |- हा्थोसि ॥ कुरे जानेषाले 


पत्यरोकि वारा कटकर निसोडा गया सोभरस शुद्ध फरो ओर्‌ 
हस मधुर सोमरसोमं दूध भिमो । 

२ नमसा उपसीदत, दध्ना अभिश्रीणीत, शद्रे 
इभ्दुं दधातन, [ १४४६ ] - नमस्कार करते हए सोमके 
पास जा वटो भौर उस सोमरसमं वही था दृध भिक्ामी 
ओर वह सोमरस इ्दरको दो। 

हस प्रकार सोपोर ठे लिए देसे्ा वर्णनं है । अन्य 
दे्णोको भी दवप्रकार सो म कीनेके लिए दिया मतादै। 


[0 


अयोदक अध्याय ] 





१ दिक्षः धष्ठिं नः खु आ प्रवस्व, अयक्ष्मा बहती 
इषः [. १४३५ ]- आकाशसे वर्षा अच्छौ तरह निरा भौर 
रोगरहित बहुत सारा अत्त हमं 

२ तया धारया प्रवस्व, थया जन्याः गवः शह 
नः शृं उपागमन्‌ [ १४३६ ]- तु भूषलाधार बरसात 


भिरा, जिसके कारण दूष देनेवाखी गये यहा हमारे घर अये । 
३ देवासः कं श्णवन्‌ [ १४३८ ]~ देव॒ मानन्वसे 


` शब्द सुनें । 

७ रक्षांसि अपजंघनत्‌, सखः प्रलदत्‌ रोखथन्‌ 
[ १४३९ ]- राक्षसोकी मारकर, वष्ुकेके ससान अपने तेजसे 
तेजस्वी हो । 
प्‌ विन्वानि विदुषे, अरंगमाय जग््ये, सपद्वात्‌ 
` अध्वने प्रविंभर [ १४४० ]- सव जआननेवाठे, बहू व्रजति 
करनेवारे, सबसे भागे रहनेवाकेकौ भरपुर यस्र ३े। 

द मेधिरः विश्वस्य वेद्‌, धुषत्‌, तं इत्‌ . पषते 
[ १४४२ ]- बडिमान्‌ इण तुम्हारे सारे भनोर्थोको जानता 
है, बहू शत्र्मगेको हरता है, जौर वुष्हारी खव काभनार्ओषठो 
पुराकरताहै। | 

७ समस्य जन्यस्य राधतः अभिशस्तेः कुवित्‌ 
अषस्वरत्‌ [ १४४२३ ]- सब जीतनं योग्य ओर स्पर्धा 
करनेवार्लोका नाच करके षट्‌ इन्दे तुम्हारा निःसंशय संरक्षण 
करेगा । 

< अभमिघ्रहा विश्वचर्षणिः देवेभ्यः अनुकामक्त्‌ 
[ १४४७ ]~ तु शश्रुमोका नार करनेदा छा, सग भन्‌र्योक्ा 
कल्याण करनेवाला आर देवकि अनुकल कायं करनेवाला । 

९ गवे शां पवस्व [ १४४७ {~ गायको सुख दे । 

१० मनः चित्‌ मनसः पतिः [ १४४८ ]- मनकी 
शक्तिकी जानें भौर मनं वर शासन करे । 

१९१ स्वीय रथिं नः रिरीहि [१४४५]- उत्तम पराक्रम 
करनेके सामथ्यसे युक्त धने हमे दे 1 

१२ श्चतामघं दषम नयापसं अस्तार अभि उदेषि 
[ १४५० ]~ प्रसिद्ध धनघानो, कलवान तथा मनुष्योफि 
हित करनेवारकि तथा दान देनेवाकि सामने तु प्रकट 
होताहै। 

१२३ यः नव नवति पुरः बाद्माजसा विभेदं [१४५१] 
- निस इने शश्रु्भोको निन्यानवे नगरि्योको अपने बाहु 
बलसे तोड़ डाला । 


व 
सामवेद का खुबोध अनुवादं 


( २६३ ). 


१४ वृच्न-हा अहि अवधीत्‌ |[ १४५१ ]- दृ्रको 


 अयारनेवाले इन्द्रे अहिको मार दिया) 


१५ खः रिवः इन्द्रः नः सा, अश्वावत्‌ , गोमत्‌ 
यवमत्‌ उरुधारा इव दोहते [ १४५२ ] ~ वहं कल्याण 
करनेवाला इन्द्र हमारा मित्र है, वहु घोडे, माय मौर जौ 
इनके स।य मिलनेवध्ला अन्त, बहुत इष देनेवाली गायेकि 


समान, हमे देता हे । 


१६ विश्चार्‌ यक्षपतौ अ-विन्हुतं अयुः ठ 
[१४५३] - सुय यज्ञ करनेवायेको जारोग्यभय वीर्घवु देर ! । . 

१७ बृहत्‌ सस्यं मधु पिवतु [ ५४५३ ]- बत 
सोमरसके मीरे पेय चहु पीये । | 

१८ वातजूतः त्मना अभि रक्षति [३४५२] - कायुपे 
प्रित किए गए स्वयंकी हर तरहसे रक्षा करता है । 

१९ प्रजाः पिपतिं [१४५३]- प्रजामोक! उक्तम पोषण 
करता ह । 

२० वहुधा विराजति [ १४५२ ]- भनेक रीतियोि 
वहु विश्लेष तेजस्वी होता है । 

२१ विश्नार्‌ वहत्‌ सव्य; अमित्रहा दस्यु्टन्तम 


असुरहा सपत्नहा, ऽथोतिः अशे [ १४५४ ]~ विकोष 


तेजस्वी आर विक्ाल, निदवयसे क्रओंक्ता नाक्ञक, दुष्टोको 
मारनेवाला, अयुरोको मारनेवाःः, सपत्नो [ छकरुर्ओ ] को 
मारनेवाला तेजस्वी वीर उत्पच्रःहुमा है । 

२२ दं श्रेष्ठं ज्योतिषां उत्तम ज्योतिः विश्ववित्‌ , 
धनाजित वृहत उच्यते [ १४५५ |~ ये तेजस्वी पवा्थभिं 
उत्तम तेजस्वी, सज जगह विजय करनेवारे, धनं जी तनेशाले 
महान्‌ ओर प्रसि तेज ह 

२३ विश्वश्चार्‌ , जः महि सथः दशे उरू सष 
अच्युतं ओजः पप्रथे [१४५५] सबको प्रकाशित करने- 
वाका, स्वथं प्रकाक्ञामान्‌ यह महान्‌ सुयं केखनेमं बडा सावथ्य- 
वान्‌, अविनाशी ओर तेजस्थौ साप्रथ्यंको फलाता है 1 

२8 ऋतुंआ भर | १४५६ ]- यज्ञ उत्तम रीतिते 
समाप्त्‌ कर । 

२८५ यथा पुतेभ्यः पिता, नः रिक्ष [ १४५६ ]- नेसे 
अपने पुत्रोको पिता धन देता है, उसीप्रकार तु ह्मे वे। 

२६ ' यामानि जीवाः ज्योतिः अक्चीमष्ि [ १४५६ ]- 
यक्तमे हस मनुष्य प्रक्ष प्राप्त करे । 

२७ अक्लाताः वृजनाः अरिवासः दुर्याः न, स्या 
अवकरः [ १८५७ ]~ अक्षात, कुटिल, पायी ओौर अमंगल 
श्रु हमपर आक्रमण न करे । 


(९६७) 


६८ हे श्र ! तरया वयं प्रवतः शश्वतीः अधः 
भति रमि | १४५७ ] ~ हे श्रर ! तेरी सहायतासे सुर- 
क्षित हए हृ९ हम बहुवसे संकटोके प्रवासे पार हो । 

२९ अद्य इव; परे च नः त्रास्व [ १४५८ ]- माज, 
कल ओौर परसो अर्थात्‌ हमेशा हमारी रक्षा कर । 

२० हे सत्पते ! विश्वा च बहा नः दिवा नक्तंच 
रध्िषः [ १४५८ ]- हि सञ्जनकि संरक्षक ! हमेशा हमे 
शिन ओर राश्रीमं सुरक्षित कर । 

३१ अयं मघवा वीर्याय कं प्रभंगी शारः तुवी-मधघ्रः 
संमिश्छः [ १४५९ ]- यह धनवान्‌ इय सुखेसे पराक्रम 
करनेके लिए श््रुको नष्ट करनेवाखा, शूर, अत्यधिक एेश्वयं- 
वान्‌ ओर मिखमिलाकर रहनेवाला है । 

३२९ या वन्नं नि मिमिक्षतुः ते उभा बाह बुषणा 
[ १४५९ ]- जो वखको धारण करते षे तेरे दोनों बहू 
बलवान्‌ हे 

३२ अनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः सथ्रवः सरः 
स्वम्तं हवामहे [ १४६० ]~ स्त्रीके साथ रहनेवाले अर्थत 
विवाहित, पुश्रवाले, उत्तम दान वेनेवारे, भागे रहनेवारू हम 
वरिद्यादेवीको सहयताके लिए बुखते हु । 

सरस्क्षान्‌- विद्याश उपासक, विद्धान्‌, कानी । 

३०४ सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ [ १४६१ ]- विधादेवी 
स्तुतिके योग्य है । 

९५ सितुः देषस्य तत्‌ षरेण्य भः घीमहि, य 
नः धियः प्रचोदयात्‌ (१४६२]- सशिता देवके उस श्रेष्ठ 
तेजका हम ध्यान करते है, जो हमारी बदिरयको प्रेरणा 
देता है \ 

३ेदे हे ब्रह्मणस्पते ! सोमानां कक्षीवन्तं स्वरणं 
कृणुहि [१४६३]- ह शानपते ! शानसे ओर योगसे छातीमे 
ए्नेकार प्राभको अण्छो तरहसे माने मोर जानेदाला कर | 
प्राणायामका भ्यास कर । 

३७ नः आयुषि पवसे, नः उजं इषं च [१४६५] 
हमे बोर्षायुष्य दे तथा हमं बल मोर अन्न भो दे । 

३८ दुच्छुना आरे बाधस्व [ १५४६४ ]- इष्टोको 
बूर #₹ । 

१९ ता तः दिव्यस्य पार्थित्रस्य महः रायः हाक्तं, 
षां देषेषु माश क्षर [ १४६५ ]- वे तृम हमे यलोक सौर 
एण्बीपरकफे महान्‌ एेश्वर्योको दो, कर्पोकि तुम्हारा वेवि महान्‌ 
धक प्रसिद्ध है। 


सामवेत्रका सुबोध अजुवाद्‌ 


[ उन्तयसिकः 


५० ऋतेन ऋतं सपन्ता इभिरं दक्षं आशाते, 
अद्रो देवो वर्धेते [ १४६६९ ] ~ सत्यसे सत्यका पालनं 
करते हुए चाहनेके योग्य बल प्राप्त करते हं, ये मप्स्मे ब्रोष 
न करनेवाले दोनों देव बढते हे | 

७९ दामला इषस्पती बृष्न्तं गर्ते आशाते 
[ १४६७ ]- दान देनेवाले अघ्नके स्वामो महन्‌ रथम बैठते हे! 

8२ ब्रध्नं अरुषं चरभ्वं परि तस्थुषः युस्ति [१४६८ 
- ध्यान करनेवाले उपासक सूुयेके तेजस्वी मौर चरायमान्‌ 
रूपका उपासनाके लिए उपयोग करते हं | 

४२३ रोचना दिषि रोचन्ते | १४६८]- उसको किरणें 
आकष्छमे प्रकारठित होती हें । 

8 भस्य रथ काम्या विपक्षसा शोणा घष्णू 
न्रवाहस्रा हरी यजन्ति [ १४६९ ]- इसके रयम सुर्दर, 
बोनों तरफ जीड़ जानेवाके, लार रंगके, शश्रुमोंको हु रानेवाछे 
तथा वौर्रोको ढोकर ले जानेवाले दो घोडे जोडे जाते हे। 

8 अकेतवे केतुं ङण्वन्‌ , अपेद्ासे पेदाः, उषद्धिः 
समजायथाः [ १४७० ]- मश्षानीको ज्ञान देनेवाले, रूप- 
रहितको सुन्दर रूप देनेवाले सुका उषाके मआनेके बाद उवय 
होवा है| 

४६ सः महः पुरूणि वसूनि सातये अयोजि [१४७२] 
~ इस महान्‌ द्रे बहुत सारा धन देनेकी योजना बनारहे । 

8७ विश्वा नहुष्याणि जाता, ऊर्ध्वा षने स्वर्षाता 
नवन्त [ १४७२ ]~ सबका विरोध करनेवे हात्र उत्पन्न 
हो गये हं, वे ऊपर सिर करके वनम होनेवले युम नष्ट हो । 

४८ ख ह स्नाप्साः प्रतनाष्ार्‌ः [१४७३]- मनेक शूपतसि 
हात्रुसेनाको हरानेवाला व्ह वीर है । 

६४९ ममर्त्यः देवः विदथानि प्रचोदयन्‌ मायया 
पुरस्तात्‌ एति | १४७७ ]- ममर देव सब उसम क्मोंको 
प्रोस्साहन वेता हमा कुशषतासे आमे जाता हे । 

५० चाज्ी वाजेषु धीयते [ १४७८ ]- बलवान्‌ बीर 


युदम जाताह। 

५५१६ विप्रः यक्षस्य साघनः [ १४७८ ] सानौ यक्ञषको 
सिद्ध करता हे, 

५५२ तेस्वं ओक्यं जानत | १४८१ ]-वे सपने घर 
जानते हृ । 

५२ शत्सासः मत्तम; { १४८१ |~ रुडके माते 
साय जातें) 

५४ जामिभिः मिथः नसन्त [१४८१ ]- भन 
भारयोके साथे मिलकर रहते हे । 


अयोदश अध्याय [| 


५५ तत्‌ ज्येष्ठं इत्‌ भुवनेषु भास [ १४८३ ]~ वह 
शरेष्ठ ब्रह्म निश्चयसे भुवनम व्याप्त रहता हे । 

"९६ यतः उग्रः त्वेष-नस्णः ज्ञे [१४८३] - जिससे 
उग्र तेजस्वी सूयं प्रगट हृ है ¦ 

५७ जज्ञानः सद्यः शाघ्रून्‌ निरेणाते | १४८३ ]- 
उत्पन्न होते ही वह्‌ शश्रुओोंको नष्ट करता है। 


५८ यं विश्वे ऊमाः अजु मदन्ति [ १४८३ ]- जिसे . 


देखकर सव प्राणो आनंदित होते हं । 

५९ शावसा वाच्रधानः भूयौजाः र्चः दासाय 
भियसं दधाति [ १४८४. ]- सामथ्यंसे बढनेवाला तथा 
अनन्त शक्तियोति युक्त एेता वह दुष्टोका श्रु श्र शाश्रुके 
दिलं भय उत्पत्च करता है । 

६० अव्यनत्‌ च व्यनत्‌ च सस्ति [१४८४ ]- 
व्वासोच्छवातस करनेवाले ओर न. करनेवाले गोना हित 
करता है। 

द ते मदेषु प्रता सं नवन्त [ ३४८४ ]- तेरे 
आनन्वमं बढे हए सब रोग तेरी भदित करनेके लिए एक 
लगे ह कट्ठं होते हं । 

६२ महां उरं ई माहे क्म क॑वे ममाद [१४८६]- 
महान्‌, अधिक मौर सामर््यवान्‌ वौरको महान्‌ कमं करनेके 
लिए उत्साहित कर । 

६३ ऋतुना साकं जातः [ १४८७ ]- 
शक्तिके साथ तु उत्पन्न हज है, 

६ ओजसा साक्तं ववक्तिथ [ १४८७] - 
साम्यंसे काम करनेकी तेरी इच्छाहै। 


६५ हे प्रचेतन ! वीर्यैः साकं वृद्धः [ १४८७ ]- है 
उत्साही वीर ! अपने पराक्रमसे तू महान्‌ हआ है । 


कमं कश्तेकी 


अपने 


सामवेदक सुबोध अयुवाद्‌ 


( २६५ ) 


६६ मधः सासहिः [ १४८७ ] शत्रुतो हरा । 

६७ विचषेणिः स्तुवते राधः काम्य वसु दाता 
[ १४८७ ] - विशेष ज्ञानी त्‌ स्तुति करनेवालेको घन मौर 
चाह हए एेह्वयंको देता है । 

६८ त्विषीमान्‌ मोजसा कवि युधा अगि अभवत्‌ 
| १४८८ ] - तेजस्वी तूने अपने तामर््यसे {हसक शश्रुको 
युद्धम जीतल्ियाहे। 

६९ रोदसी आ पणात्‌ [ १४८८ ]- ावापूथिवोको 
तेजसे भर दिया) 

७० अस्य मज्मना प्र वावृधे [ १४८८ ]- इसके 
सामभ्यंते तु बढा ¦ 

७९ प्र चेतय [ १४८८ }- दस्यो उत्तम प्रेरणा ! 


जणो किदिषौिषक्ोनेे कमन 


उपमा 


१ उरुधारा इव [ १४५२ ]~ बहुतसा इध देनेवाली 
गा्योके समान ( सः न्द्रः दोहते ) बह इन्र धन देता हे । 

२ यथा पिता पुत्रेभ्यः, नः दि्च [ १५५६ ]- जेते 
पिता पुर््रोको धन देता ह, उसीश्रकार है इन्र ! तु हमे धन । 

३ यथा दिव्या विर्‌ अनमिशस्ता [ १४७३ ]- जिस- 
प्रकार दिभ्य प्रजाजन अनन्दसे पविच्र रहते ह, उसीप्रकार 
सोमं पित्र रहता हं । 

७ आपः न [ १४७३ ]- पानीके समान शुदं बुदि 
हमें दे ! | 
५ यक्षः न [ १४७३ ]- यज्ञके समान तु पूञ्य हं । 

£ वत्सासः मातृभिः न [ १४८१ }- जिसप्रकार 
बछडे मातके पास जाते हं, उसीभ्रकार अपने बान्धवोकि साथ 
वे सोमरस जाते हं । सोमरस अतंनमें गिरता ह । 
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ॐ चछ 


अविश्षक्वरो 


( २६८) सामवेदक शोच भुवाय ॥ ^ 
अथः चतुदशोऽध्यत्यः । 


अथ सत्तमधघ्रपाटके प्रथमोऽधैः ॥ ५-१ ॥ 
१. 

( १-१६ ) १, ९ प्रियमेध आंगिरसः; २ नृमेध-पुरमेधावांगिरसौ; ३, ७ व्यरणस्त्रवृष्णः, त्रसदस्युः पौरकुत्सः; ४ शुनःशेप 
आजीगतिः; ५ वत्सः काण्वः; ६ अगिनिस्तापसः; ८ विश्वमना वंयह्वः; १० वसिष्ठो सत्रावसुणिः; ११ सौभरि 
काण्वः; १२ श्रतं वैखानसः; १३ वसुयव आत्रेयः; १४ गोतमो राहूगणः; १५ कैतुरारनेयः; १६ विरूप आंगिरसः ॥ 
१-२, ५, ८-९ इन्द्रः; ३, ७ पवमानः सोमः; ४, १०-११, १३-१६ अग्निः; ६ विवे देवाः, १२ अग्निः 
पवमानः ॥ १, ४-५, १२-१६ गायश्री; २, १० प्रणाथः=( पिषमा बृहती, समा सतोबृहती ); ३, ७ उर्ध्वा 
बहती; ६ अनृष्टुष्‌, ८-९ उष्णिक्‌; ११ बृहती ॥ 


| 3 9 २ ३ ५ र ३.२ 3 २ 9 २ 3 9 २ | | 
१४८९ अमि प्र गोपतिं शिरेन्द्रमच यथा दे | नु सत्यख सत्पतिम्‌ ॥१॥ ¦ ऋ. ८।६९४ ) 
3.१ २७१२ 3२ 


3९९ ३१२. | 
१४९० आ हरयः सद्ुजिरऽशृषीरधि बहिषि । यत्रामि सनवामहै | २ ॥ (ऋ. ८।६९।५ ) 
| द 


9१9 2२३ १२ 3१२ 8२ र 9 


। य 
3 9२ | 
१४९१ इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे बाजणे मधु । यरसीश्ुपह्वरे विदत्‌ ॥३॥ १ (हा) ॥ 
|  [घा० ११ उण नास्ति। स्व २] ( छ. ८६९।६) 
3 २ 8 ,9 ४, 9 | 
१४९२ आनो विश्वासु हव्यभिन्दरर समत्सु भूषत । 


2२३ १ २ „3 


उप ब्रह्माणि सवनानि बृत्रहन्परमनज्या ऋचीषम ` ॥१॥ (%. ८९०।१ ) 


(111 


(कष 


न 1 


[१ 1 प्रथमः खण्डः 


[ १४८९ 1 हे स्तुति करनेवालो ! ( सत्यस्य सु युं ) सस्य यज्तके पालक ( सत्पति गोपतिं ) सञ्जनोकि रक 
मौर गायक पालक हस ( न्द्रं ) इन्द्रको ( विद्‌ यथा गिरा) जिसप्रकार तुम जानते हो, उसीप्रकार स्तृतिसे ( अभिप्र 
अच ) उत्तम स्तुति करो ॥ १ ॥ 


१४९० 1 ( हरयः ) ईन््रके घोडे ( अरुषी; ) चमकनेषारे ( आधे बर्हिषि ) आसन पर उसे ( आ सस्रे ) ` 
= कवे । ( यत्र अमि सक्नवामहे ) जिस स्थानपर बेठे हुए इन्धको हम स्तुति करते हे ॥ २॥ 


६ १४९९१ ] ( यत्‌ )-जब इच ( उपह्वरे ) पस हौ (मघुसीं विदत्‌ ) मीया रख पोता है तब (गावः) गाये 
( वच्निणे इन्द्राय ) व्धारी ईन््के लिए ( मथु आदिरं दुदृहे ) मोडा दध देती हं ॥ ३॥ 


[ १७९२ | हे ऋत्विजो ! ( विश्वाष्ठु समरप ) सब युदधोमे ( य्य इन्द्रं ) सहायताके लिए शल्ये लाने योग्य 
इन्द्रो लक्ष्य करके गये गए ( नः ब्रह्माणि सवनानि उप आभूषत ) हमारे स्तोत्र तथा यज्ञ उसको शोभा बढ़ाते हे । 
( क परमन्याः ऋचीषम ) हे वृत्रको-मारनेवाके, उत्तम डरीसे युक्त. धनुषवाले तथा श्रश्ञंनीय इन ! हमं इच्छित ` 
धन दे॥ १॥ | 


चतुदश अध्याय ] ^ स(मवेदका सुबोध अनवाद ( २६९ ) 


2 3 9 २३ 9 2र₹्‌ 3 १ २ 3 3 २ उद 
१४९३ स्व दाता प्रथमो राधम्रामस्यास सत्य दश्चानषरत्‌ । 
२ 3 9 ३२ ३ 9२ 
तुविधभ्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य श्रवसा महः ॥ २॥ २ (या) ॥ 
धा १७ | उ० नास्त | स्व \ | ( ऋ. ८।९०।२) 
| = क उकः रर 9 ॐ >२ ४9 रर 
१४९४ प्रन पायुष प्य यदुक्थ्य महां गाहादहैव आ निरधुक्षत) 
9 > 3 9 ॐ १ 
इन्द्रमाभे जायमानः समस्वरन्‌ ॥ १॥ (ऋ. ९।११०।८) 
2, र „^ 9 २ 3 .9 > 3) २ ,3 २९ ५९ रर । 
१४९५ आदा के चत्पशयमानासर आप्य वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत | 
१ 
दिवो न्‌ वारर सविता व्युणुते | २॥ (ऋ ९।११०६) 
₹२ 3 २,७३.१ ॐ 9 २ 3 २ 3 ।्‌ | 4 3 9 
१४९६ अध यदिमे पवमान रोदा हमा च चिश्चा वनाम मर्मन 
3२ ^3 १२२३ 9 
युधे न निष्ठ वृषभा षि राजाप ॥ ३॥ ३ (ख) ॥ 
| [ धा० १६ । उ०२ | स्व० & | ( ऋ. ९।११०।९ ) 
३२० ड -3 १५ 3 ॐ, २9 रर इ 8. र्‌ 
१४९७ दहममू पुः त्वमस्माक < सन मयत नन्पार्सम्‌ । अभ्रे देवेषु प्रवाचः ।॥१॥ 
( ऋ, १।२.७।४ , 
५३ 3 १ २३9. २ 2२ † 3 २ 3 9२ 


१४९८ विभक्तासि चित्रभानो सिन्षोषमां उपाक आ । सदो दाशुष क्षरसि ।|२॥ (ऋ. १।२७।६. 


[ १४९३ 1 है इन्र ! ( प्रथमः त्वं. यघसां दाता असि ) समे प्रथम तु धनका काता हं, ( दंशानष्त्‌ सत्य 
असिं ) एेहवर्ययुक्त करनेवाला तू सत्य हे, ( वुषविद्युम्नस्य रवसः पुजम्य महः ) कहत तेजस्वी बलके पुत्रके समान 
तक्षसे ( युज्या वृणीमह ) धनक्षौ प्राथना इम करते ह ॥ २ ॥ 

[ {४६४ ] ( यत्‌ प्रत्नं } जो पहलेसे भिल्ता भारहाहे, वहु ( पीयूष उक्थ्यं ) अमूत प्रशंसनीय हं, कह 
( पूव्यं ) पर्हलेसे. मिलनेवाला अभृत ( मः गांहात्‌ दिवः ) महन्‌ जौर जगाघ धुलोक्से ( आ निरधुक्षत ) निकाला 
गया हे । उसके बाद ( इन्द्रं आभिः) इन््रके आगे ( जायमानं ) उत्पन्न हुए हए सोमकी ( समस्वरन्‌ ) यज्तकर्ता स्तुति 
करते हं ॥ १॥ 

[ १४९५ ] ( आत्‌ ) बदमे ( पदयमांनासः दिव्याः वञुरुचः ) इसको देखनेवाले दिश्य सुरुच, जबतक (दिवः 
सविता ) चुलोकसे सूयं ( वारं न व्यू णरँते ) सबको ढकनेवाले अन्धकारको दर नहीं करता, तबतक ( आप्वं इं अभ्य- 
नूषत ) भाईके समान इस सोमको स्तुति करते ह ॥ २॥ 


[ १६४९६ | हे ( पवमान ) सोम ! ( अध) बादमें (यत्‌ दमे राद्रक्लीं) जब इस द्यु ओर पथिकी (इमा 
विश्वा मुवना च ) ओर न सभी प्राणियों ( मन्मना यूथे निषा वृषभः न्‌ ) अपने बलसे गायोकि सुण्डके बीचमं 
रहनेवाठे बे्के समान ( विराजलि ) हु विराजमान होताहे॥३॥ 

[ १४९७ 1 हे ( अश्च ) अग्ने ! (त्वं अस्माक) द्‌ हमारे दारा (इमंऊ सु) बोले जनेवारे इन (सनि) 

हवन यक्त ( नटवा ्षं गायनं ) नवीन स्तुतिके म॑त्रोको ( देवेषु प्रवाचः ) देवोके पास जाकर उन्हे बता ॥ १॥ 


[ ६७९८ 1 हे ( चित्रभानो ) विलक्षण तेजस्वौ अग्ने! तु ( विभक्ता असि ) धन देनेवाला ह। ( सिन्धो 
उपाके ऊर्मा आ ) जिसप्रकार नवीके पास पानीकी लहर आती है उसौप्रकार ( दादयुषे सद्यः क्षरसि ) शताको उसी 
समय कर्माका फलतुदेताहं।॥२॥ 


(७० ) | सामवेदक सुबोध अनुवादं उन्तरार्चिकः 


ॐ ) २ 


१४७९९ आ नो मज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्तो अन्तमस्य ॥३॥ ४ (टा) ॥ 
[ घा० १६ । उ० १ स्व २ | ( ऋ. {।२७।९ ) 


| उश्ड 99 रद 8२३१ २ 3३१२ 39 | 
१५०० अहमिद्धि पिहुष्परि मेधाभतस्य जग्रह । अह रघये इवाजनि ॥ १ ॥ ( ऋ. <।६। 
७२ 3.23 9 २8 १ र २ 3 २३. 
१५०१ अहं प्रेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ । येनन्द्रः श्ुष्ममिदध ॥२॥ ' ऋ` ८।६।।११ ) 
9 २ २ १ २३१२ २2 १ २ 
मिन्द्रन तष्ट्वुक्रेषयो ये च तुष्टुवुः । ममेदधस्व सुष्टुतः ॥ ३॥ ५ (थु) ॥ 


१५०२ ये त्वाभि 
। [ धा० १४} उ० २। स्र | ( ऋ <८।६।१२ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


५ 

२.3 श ५ ३ ॥ । (श २ 9 4 १ + 3 24 १ “ 
१५०३ अधे बिश्वेभिरभिमिजोषि ब्रह्म सहस्कृत । यं देवत्रा ष आयुषु तेभिना महया भेरः।१॥ 

प त्‌ रर ,^ उ, १ प्रश्‌ 3 9 २ ५ 
१५८४ प्रसं विश्वमिरभििरभ्चः स यस्य बाजिनः। 

१२. -उ.२ ३१उ 3 र्ठ <3 | 

तनये तोके असदा सम्यड्वाञजंः परीवृतः ।। २॥ 

४ 9२ 99 २ 


१५०८५ त्वं नो अभ्रे अ्निभिनेह्य 
पे ॥३॥ ६ (डि) ॥ 
[ धा० १८ | उ० २ स्वर} (ऋ. {०।१४१।६) 


[ १४९९ ] हे अन्ने ! (नः) हमे ( परमषु वाजेषु ) भेष्ठ भोगों ( आ भज ) पहुंचा, तथा ( मध्यमेषु आ) 
मध्यम भोगोमें हमें पहा ओर ( अन्तमस्य वस्वः शिक ) कनिष्ठ घनी हमंदे॥२३॥ 

[ १५०० ] ( पितुः ऋतस्य मेधां ) पालक तथा अमर इन्धकी अनुकर बुद्धिको ( अहं इत्‌ परि जग्रह ) मेने 
भ्राप्त कथा है, इस कारण ( गहं सूयः इव अजनि ) मे सुयेके समान हो गया हं ॥ १ ॥ 

[ १५०२ ] ( कण्ववत्‌ अहं ) कण्वके समान ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचौन वाणीसे ( गिरः श्युम्भामि ) स्तोत्र 
कहकर मे इश्क सुशोभित करतः हुं, ( येन इन्दर दुष्मं दधे इत्‌ ) जिसकी सहायतासे इन्दर बलको धारण करता है॥२॥ 

[ १५०२ ] है ( श्द्र) इय! (ये त्वां न तुष्टुवुः ) जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं की, तथा (ये ऋषयः च तुष्टवुः) 
जिन ऋषियोने स्तुति को, उनमसे ( मम इत्‌ ) मेर स्तोत्रोसे ही ( खुष्टतः वर्ध॑स्व ) उत्तमतासे प्रशंसित होनेके कारण 
संबित हो॥३॥ | 
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॥ यहा पहला खण्ड समाप्त इभा ॥ 
[२ ] द्वितीयः खण्डः । 

[ १५०३ ] हे ( सषस्छत अश्च ) बल प्रकट करनेवाले अग्ने ! ( चिश्वेभिः अश्चिभिः ) सव अग्नियोके साथ - ताथ 
च भी ( ब्रह्य जोषि ) हमारे स्तोत्र सून) (ये देवत्रा) जो अग्नियां देवों ह, ओर (ये आयुषु ) जो मनरष्योमिं हेः 
( तेभिः नः गिरः मह्य ) उनके दवारा हमारी स्तुत्तियोके महत्वको बढा ॥ १॥ 

[ \५०७ ] ( यस्य वाजिनः ) निस बलवान्‌ अग्निम हवन करनेवाले बहत हं, ( सः अधिः ) वहं अनिन 
( विश्वेभिः अश्चिभिः ) स दुसरी अग्नियोके साथ ( वाजः परीवुतः ) हविष्या्रते धिरा हभ! ( सम्यक्‌ अससत्‌ प्र 
आ ) उत्तम रौतिसे हमारे पास आवे, तथा ( सः तनये तीके ) बह हमारे पु, पौ््रोकी तरफ भी जवे ॥ २॥ 

[ १५०५ ] हे (अभ्र ) अग्ने ! ( त्वं भञ्चिभिः ) तु अन्य अग्नियोके साय ( नः जहम यक्षे च वर्धय ) हमारे 
स्तोत्र ओर यत बढा (त्वंनः) तु हमें ( रायः दानाय) धन देनेके लिए ( देवतातये) रेवोको (चोद्य } 
प्रेरितं कर ॥ ३॥ 


चतुरश अध्याय 1 सामवेदका बोध अयुवाद ( २७१ ) 


९ 39 6 , र्र्‌ 3 9 २ 2 
१५०६ तवं साम प्रथमा बुक्तबहिषा मह बाजाय श्रवसे धिय दधुः । 
न्र्‌ ञउ्करेरं 
सत्वनो वीर बाय चोदय ॥ १ ॥ (ऋ. ९।११०।७ }) 
श्छ र ॐ 9 3 २ र्‌ 3 २३७१२ 


१५०७ अभ्यभि हि श्रवसा तवर्दिथोस्छं न फे चिज्ञनपानमक्षितम्‌ | 


9 ॐ 9 र्र्‌ 3 १ २ 
© 


शयोभिनं भरमाणो गभस्त्योः ॥ २॥ (ऋ. ९।११०।५ , 
9 २ । | 


४ 9 २ 3 २७२ ३ १२३ १२ 3 9 २ 


१५०८. अज्गीजनो. अमत मत्योय कमस्य धममन्नपतस्प चारणः । 


२ ॐ > ञ>२ 3 9२ त 
सद्ासरा वाजमच्छ सनिष्यदत्‌ ॥ ३॥ ७ (ङे) । 
| धा० १० उ० नाकि | स्व० ७ ] ( ऋ. ९।१ १५४ , 


न 


भ क 
१५०९ एन्दुमन्द्राय [सिञ्चत पित्रा सम्प मधु | प्र राधघासत्ति चोदयते माहत्वना॥२॥ 
| ( ऋ. ८।२४।११)} 
। २ 9 2९ 8, २.३ 9 > 99 २ 239 र 3. ® १ 
१५१० उपा हराणां पति राधः पृखन्तमन्नवम्‌ । नून \श्रुधि स्तुतो अहन्यस्य ॥ २॥। 
( ऋ, ८।२४।१४ ) 


२ उक ३१२३ र 3२ 


१ ॐ३>२ 3 २ ३२ 
१५११ नद्यर्देग पुराचन जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । नकी राया नवथा न मन्दना ॥३। <( चा) 
[ घा० १७ । उ० १ स्व०र्‌ | (ऋ. 4८२४1१९ ) 


भप ५ ५५.०५ भ८.०५१,५ ५५१ ५ 
न नु +न = या मा १ १1 ५ 1 


[| १५०६ | ( सोम ) हे सोम ! (प्रथमाः वृक्त-वर्हिंषः ) सबेसि प्रथम आसन एंलानेवाले यजमान ( महे वाजाय 
अवसे ) विशेष बल मौर अन्तके लिए (त्वे धियं द्यु; ) तेरे विषयमे उत्तमं॑विचार रखते (सःत्वं) व्हपरू 
(वीर) हे वीर.सोम!.( नः वीर्याय चोदय } हमे बौर होनेके क्किए प्रेरित कर ॥ १५ 


[ १५०७. | हे सोम ! .( श्रवसा ) अश्ठसे युक्त होकर ( अभि-आभि ततर्दिथ ) त्रु छलनीसे नीचे निरला दै, 
( न ) जिसप्रकार ( जनपानं ) मनुष्यो पीनेके लिए ( गभस्व्योः रार्खयाभिः ) हाथोकौ अंगुलियोति ( कं चित्‌ अ-श्चिष् 
उरसं ) किसी न चूनेवाले हौजको ( भरमाणः ) पानीसे भरते हे, उसीप्रकारतु कलसमें भरतादहै॥२॥ 

[ १५०८ ] हे ( भदत ) अमृतरूपी सोम ! तूने ( ऋतस्य चारुणः अन्नतस्य ) सस्य ओर संगलकारकःपानीको 
धारण करनेवाले जन्तरिक्षमं ( क मसयाय अजीजनः ) दूर्यको मनुष्यके लिए उत्प किया, ( सनिष्यदत्‌ ) देवो सेधा 
की । ( वाजं अच्छ) त्‌ युद्धके लिए सीधी ( सदा असरः ) हमेशा जाता है २३ ॥ 


[ १५०९ 1 ( इन्दुं ) सोमरस ( इन्द्राय आ तिचत ) इन्द्रको दो । बह इन्द ( सोम्यं मधु पिषातत ) सोपा 
मीठा रस पीता है जर ( महित्वना राधांसि प्रचादयते ) अपने महस्वसे धर्नोको प्रेरित करका हे ॥ १ 

[ १८१० 1] ( हयणां पातं ) घोडेके स्वामी ओर ( राघः पर श्चन्तं ) मक्तोको धन वेनेवाके इन्द्रको ( उप अघर ) 
मं स्तुति करता हं । ( अद्भ्यस्य स्तुवतः नूनं धधि) मश्व ऋषि स्तुति करता हं, उस स्तुतिको ह दृ ! तृ 
अवश्य सुन ॥ २ ॥ 

[ १५१९१ ] हे इन्र ! ( त्वत्‌ पुरा न जक्षे ) तुश्चसे पहर तेरे समान कोई भी न्ह हओ, है ( अंग ) सामध्यवान्‌ 
इन्र! ( वीरतरः न्न हि ) वुश्षसे बढकर वोर भी कोई दूसरा नहीं हमा, ( राया नकि ) धन देनेवाला भी कोई धूसरा 
नष्टं हमा ( पवथा न ) युद्धम हाश्रुको कूचलनेषाला भी वूसरा कोई न्हीं हा तथा ( भन्दना न ) स्वृतिके जायक भी 
बसरा कोई नहीं हृमा॥२३॥ 








(२७२ ) सामवेदक सुबोध अञुवाद्‌ ` [ उत्तरा्चिकः 


1 
६ 


}दतीनां नदं यायुवतानाम्‌ | 


[ अघ्न्यानां धनुनामेषुध्यास ॥ १॥ ९ (बव) ॥ 
| धा ५ । उ० नास्ति । स्व० १ ] ( ऋ. ८।६९।२ ) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २॥ 
| ३ 
४ कः 


विषष्रासिचम्‌ | 


१५१२ 


[7 १ 
44/८८) १ 


४: 
द 
८ 
त 


त «5 


=. 6 3 > र 
देवो वा द्रविणोदाः पूण | 
3 २ 39२ (9 क $ 
उदरा सिञ्चध्वप्रुप वा पणव्वमादद्रा दव जत || १ || (ऋ. 9१६११) 
२२ 3 9.२ 2 > ९ 3 १ र 

१५१४ तरहातारमध्वरस्य प्रचतस वाह्नं द्वा अङरणवते । 

ककः 9 १९ 

दधाति रतं विधते सुवायमाध्रजनाय द्ध ॥२॥ १० (छि) ॥ 

[ घा० १४ | उ०् नास्ति| स्व ३. (ऋ. ७१६।१२)} 
3.१ ^.3 9.२ 2 9 २२५२ 


६५१५ अदश गातुवित्तमां यासन्वतान्यादधुः । 


२8 ६ 3 9 रर उ १२ 3 १ २ 


~) ध) 


च 


१५१३ 


उणो ष्‌ जातमायेस्य ब्रधेनमर्ि नक्षन्तु न गिरः ॥ १॥ (ऋ. <।१०३।१ ) 
२ 3१२ 39२२१ २ । 
१५१६ यस्णद्रजन्व कृषश्टयशद्रत्यान कृण्वतः । 
3 २ 39 3 २ 3 > 3 5 2 
सहस्रसां मधसाताकिव स्मनाम्नि धामिनमस्यत || २॥ (ऋ. ८।१०३।२ ) 


५, ५ । भम क कन 


[ १५१२ †] हि यजमानो ! ( वः ) तुम्हारे लिए ( ओद तीनां नदं ) उषाओंको उत्पन्न करनेवाले आवित्यूपौ 
इन्द्रको हमं बुति हे । ( योयुवतीनां नदं ) चन्द्र॒ किर्णोको उत्पन्न करनेवाले इनको तुम्हारे हितेके किए बुलते हैः 
( अघ्न्यानां पतिं चेः ) गायोके पालन करनेवाले इन्द्रको हम तुम्हारे लिए बुलते हे, ( धेनूनां इषुध्यसि ) ह यजमान । 
तू गायके दुधका अस्नके स्यम उपयोग करनेको इच्छा करता हं ॥ १॥ 

॥ यहा दूसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३1] दंतीयः खण्डः। 

[ १५१३ ] ( दविणोद्‌ाः देषः ) धन देनेवपला अभििरेव ( घः पूर्णां आखिचं विवि ) तुम्हारी घौसे भरी हुई 
चम्भच्ोको इच्छा करे । ओर तुम ( उत्‌ सिचध्वं वा.) सोके बतंन भरो, ( पणध्वं चा ) बतनोको हविसे पुरी तरह 
भरो, ( स्मत्‌ इत्‌ देवः वः ओहते ) बादभं मग्न देव तुम्हारा पोषण करेगे ॥ १॥ 

{ १५१४ ] ( देवाः ) देवोन ( प्रचेतसं ) शरेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अध्वरस्य वर्हि होतारं तं ) भहिसापुणं यज्ञके कर्ता 
हविको ठोनेवाले ओर हवन करनेवाले उस अग्िको ( अष्ण्वत ) अपना सहायक बनाया है, बह ( अच्चिः ) अग्नि ( विधते 
दाद्युषे जनाय ) यज्ञ करनेवाले तथा दान्‌ वेनेवाले मनृष्यको ( सु-वीय रत्नं दधाति ) उत्तम वीरता बडढानेवले धन 
वेताहै॥ २॥ । 

[ ६५१५ | ( यस्मिन्‌ बतानि आदधुः ) जहां जिस अग्निम यजमान यत्कमं करते हे, वहां ( गातुवित्तमः 
अद्रि ) मगेदंकोमिं सवं श्रेष्ठ यह अग्नि उत्यन्न होता हे । ( सुजातं आ्थंस्य वर्धनं ) उत्तम रीतिसे प्रदीप्त हुए हए 
जर भार्योको बडनेवाले ( आन्न ) अनग्निको ( नः गिरः उपो तश्चन्तु ) हमारी स्तुतियां प्राप्तहो॥१॥ 

[ १५६६ ] ( यस्मात्‌ -चरकरत्यानि छण्वतः ) निस समय कर्तव्य करनेवाे मनुष्योको ८ र्ष्यः रेजम्ते ) 
शाश्रुके मनुष्य कपानेकषा प्रयत्न करते है, उस समय हे मनुष्यो ! ( सहन्नसां अनचि ) हजारे प्रकारके धन देनेवाले अभ्निको 
( मेधसातौ ) यक्ञमे ( धीभिः त्मना नमस्यत ) बदिपूवक स्वयं प्रणाम करो ॥ २॥ 


खतुदेश अध्याग्र |  सामवेदकः योध भनुधाद्‌ ( २७२ ) 
9 ९ |. व छ 9 २ | | | 
१५१७ प्र दवोदासां अग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । 
२ ॐ द 3 र्र्‌ 3. १.२ | 
अनु मातरं पृथिवीं वि बावृते तस्थौ नाकख श्रमेणि ॥३॥ ११ (दा) ॥ 
| | धा० १६ | उ० नास्ति । स्व० २ |) ऋ, ८।१०३।२ ) 
२३ 9 २ 3 २ ॐ 9 2 2 9 ३ 


| ॐ २ 
१५१८ अग्र आयुषि पवस आ सुोजेमिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ । १॥ 
| | ( ऋ. ९।६६।१९ ) 


ए । 9 | 3३ 


१५१९ अप्रिक्ेषिः पवमानः पाञ्चजन्य पु हितैः महे महागयम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ९।६६।२० ) 
१५२० अर प स्व स्वपा मसे तः सुबीः म्‌ । दध यिं मयि पाषम्‌ ॥३२॥ १२८) ॥ 

, 4 - [ धार 0 । उ० २ । स्व° १ | ( ऋ. ९।६६।२१ ) 
१५२१ अप्र पावक राचिषा मन्द्रया देव जह्वया । आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥१॥ ( ऋ. ९।२६।१) 
१५२२ ष ठ ृतरनवी मे निश्रभानो सवच्थाम्‌ देवा आ मतये वह ॥२॥ ( ऋ. ५।२६।२ ) 


१५२३ बीतिहीत्रं स्वा कमे यमन्त< समिधीमक्टि। अप्र बृहन्तमध्वरे ॥ ३॥ १३ (रौ) ॥ 
[ धा० १८ । उ° १। स्व० नास्ति ] ( ऋ. ५।२६।३ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः.॥ २॥ 
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[ \५१७ ] ( देवोदासः भच्चिः देवः ) चुलोकमे रहनेवांला अग्निदेव ( इन्द्र; न ) शन्दरके समान ( मज्मना ) 
बलयुवंक ( मातरं पृथिवी अनु) मातृभूमिं पर (प्रवि वाघते ) अनेक प्रकारके कायं करता है, गौर ( नाकस्य शर्मणि 
तस्थौ ) अन्तरिक्षके आश्रयसे रहता है ॥ ३ ॥ | 

[ १५१८.] है ( अथच ) मनने ! ( नः आयूंषि पवसे ) हरमे लम्बी आयु भदन कर। ( नः ऊज षइषच मा 
सुव ) हमे बल ओर अघ्न दे । ( दुच्छुनां ) इष्टोको ( आरे'बाधस्व ) इर करके उन्हे पोडित कर ॥ १ ॥ 

[ १५१९ 1] ˆ पायजन्यः ऋषिः ) पंचजर्नोका हित करनेवारू मौर सबं देखनेवाला ( अः) शुखं 
भग्नि ( पुरोहितः ) आगे स्थापित किया गया है । ( तं महागयं इमहे ) उस महान्‌ यजञक्ञालामें रवत अग्निको हम 
प्राथना करते हं ॥ २॥ 

[ ६५२० ] हे अग्ने ! तु ( स्वपाः ) उत्तम कमं - करनेवाला है, ( भस्मे घचैः सुवीर्यं पवख ) हरमे तेज तथा 
पराक्रम करनेकौ शक्ति दे मौर ( मयि रथै पोषं दधत्‌ ) मृक्षे धन रे पोषणदे॥३॥ 

[ १५२१ ] ( पावक अग्ने देव ) हि पविश्र करनेवाले अग्निदेव ! ( होचिषा मन्दया जिद्या ) अपनं तेजसे 
भौर आनन्द देनेवाली ज्वाासे ( देवान्‌ आ चक्षि यक्षि च ) देवोको बुला ओर उनके लिए यज्ञ कर ॥ १॥ 

[ १५२२ ] हे ( घुत-स्नो चिश्र-भानो ) घीसे उत्पन्न होनेकाले तथा विलक्षण तेजस्वी अग्ने ! ( स्वर्टश्षतत्वा 
ईमहे ) सबको देखनेवाके तेरी हम प्रार्थना करते हे । बह प्राथना यह.है कि ( वीतये देवान्‌ आ यष्ट ) हवि भक्षण करनेके 
किए देवोको यहां बलाकरला॥२॥ 

{१५२३ 1] हे ( कवे अश्च ) जानौ अग्ने! ( बीति-होरं मस्तं ) हवन पर प्रेम करनेवाले, तेजस्वी तथा 
( बृहन्तं त्वा ) महान्‌ तुके ( अध्वरे समिधीमहि ) यमे हम प्रभ्वकित करते हे ॥ 
॥ यहा तीसरा खण्ड समाप्त हु ॥ 
२५ { साम. हिन्दी भा. २] 


त त 








(२७७ ) सामवेदका खुबोध भजुवादे [ उत्तराः 


| 1 
9 २ व - न |. 3 २ ॐ 9 ग 
१५२४ अवानो अप्र उतिमिगोयत्रस्य प्रममेणि । विश्वस धीषु बन्ध | १॥ ( छ. {1५९७ , 


3 9 २ ॐ २ 3 3२ ॐ २ 3१२ 


9 > ^ अ 
१५२५ आनो अश्ने रयिं भर सत्रासाहं बरण्यम्‌ । विश्वासु प्सु दुष्टरम्‌ ॥ २॥ (क. १७९८ 


39 २ 3२ ॐ ः 9 र्‌ 
क 


9 १ 
१५२६ आ नो अग्ने सुचेतुना रयं विश्वायुपोषसम्‌ 1 माईक षदहि जीवसे ॥३॥ १४ (वा) ॥ 


[ धा० १९ | उ० नास्ति | सख० नास्ति | ( ऋ. १।५९।९ ) 
१ = १२ 8३ १,२ 9,9२ 7 र 
१५२७ अग्निर हिन्वन्तु ना धियः सप्धिमष्धुमिवाजषु । तेन जप्प धर्नधनम्‌ ॥६॥ 
( ऋ. १०।१५६। १ ) 


39२ > 3 र 2 < 


१५२८ यया गा आकरामहे सेनयाय्र तवोत्या । तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ ( छ. १०।१९६।२ , 
9 २ 3 २ 3 9 2 3 9 रें 3 9 २ २3२ ७१9 २ ॐ २ 

१५२९ अभ स्थूरर रयिं मर पधं गोमन्तमश्विनम्‌ । अङ्कं खं तया प्रतिम्‌ ।॥३॥ 

| ( ऋ {०।१५६।३ \ 

९ 3 2 + २४ १ २3 व | 

१५३० अरे नश्ुत्रमजरमा यर राहया दिषि । दषज्ज्यातिजनस्यः | ४॥ (छ. {० {५६।४ ) 
2 .ॐ 9२३ .२ॐ 

१५३१ अग्रे फतुर्विश्चामसि प्रष्ठः श्रेष्ठ उपसत्‌ । बोधा स्तात्रे वयो दधत्‌ ॥५॥ १५ (था)। 


[.धा० १९ । उ०२ स्व० २ |] ( ऋ. १*।१५६।९ ) 


[ ४ 1 चतुर्थः खण्डः । 
[ ६५२४ † हे ( विश्वासु धीषु बन्ध अग्ने ) सब योम वन्दनोय अग्ने ! ( गायत्रस्य प्रभमेणि ) गायत्रो छन्द- 
वाले सामगानेक्कि शुरू होनेपर ( ऊतिभिः नः अव ) संरश्षणके साघनोति हसारो रक्षा कर ॥ १॥ 

[ १५२५५ 1 हे ( अभ्चे ) अने! ( सत्रा-साहं ) सब शत्रुमोको हरानेवाले ( वरेण्यं विश्वास्‌ पृल्सु 
दुष्टरं ) सब युर्खोम बस्तर ( रयं नः आभर ) धन हमे दे ॥ २ ॥ 

[ १णरदे ] हे (अन्ने) भग्ने! जीवसे ) हमारे दीर्घजौवनके लिए ( सु-चेतुना ) उत्तम ज्ञानसे युक्त 
( विश्व-भायु-पोषसं ) सब आयु तक पोषण करनेवाले ( माडीकं रयि ) सुखदायक धन (नः धेहि ) हमे वे ॥३॥ 

[ १५२७ ] ( आजिषु आश्य सति ईव ) जिसप्रकार युद्धमे शी घ्र चलनेवलति घोडेको प्रेरित करते हं, उसीप्रकार 
( नः धियः ) हमारी बुदधियां ( याश्च हिन्वन्तु ) मग्निको प्रेरित करे । ( तेन धनं धने जेप्म ) उसमें हम प्रत्येक युद्ध 
सति ॥ १॥ 
| १५२८ ] हे (अ मे ) अग्ने! ( यया सेनया ) जिस सेनासे तथा (तव ऊत्या) जिस तेरे संरक्षणसे ( गा 

साकषा ) धः हमे भिले ( तां ) उस संरक्षणकी शव्तिको ( नः मघत्तये हिन्व ) हमारे धनकौ प्रास्तिके लिए 
प्रेरितं कर ॥ २॥ 

[ १५२९ 1 हे ( मभ्ने ) मग्ने ! ( स्थूरं पथु ) बहुत महान्‌ तथा ( गोमन्ते अश्विनं रायि , गाय भौर घोडेसे 
युक्त धन्‌ ( आ भर ) हमे भरपूर दे । ( खं अंग्धि ) माकाक्षमें अपने तेज फंला मोर ( पवि त्रतेय ) शश्रुके शस्त्र हमसे 
बरूर कर ॥२॥ 

[ १५३० 1] हे ( अघ्ने ) भग्ने ¡ ( जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ ) लोगेकि लिपु प्रकाश करते हुए ( अजरं नक्षत्र 
सृं दिवि ) जरारहित भौर निरन्तर गतिमान्‌ सूर्यको शुलोकमें ( आरोहयः ) तु चढा ॥ ४ ॥ | 

[ १५३१ ] हे (अघने) भन्ने ! ( विदां केतुः प्रेष्ठः शेष्ठः ) तु प्रजाभोको ज्ञान वेनेबाला, श्रिय भौर श्रेष्ठ 
( अलति ) है, ( उप-स्थ सत्‌ ) यकज्ञश्षाामे रहनेवाला मु ( स्तोत्रे वयः दधत्‌ ) स्तुति करनेवारेको मन्न देते हुए 
( बोध ) उसकी स्युति जान ॥ ५॥ 


८५५ 


चतुदश अध्याय ] सामवेदक सुबोध अनुषाद्‌ | | ( २७५ 


+. न ॐ 9 य २ 3 3 रद्‌ > ५ 
९५२२ अप्िभूधा दिवः कङत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपार रताति जिन्वति ॥ १॥ 
। ( ऋ. ८।४४।१६ ) 
१,९.०७ भ 39 ९ उङ्‌ र्ग 8 २ 2 3 3 २ 
१५२२ इषे वयखय हि दात्रस्याग्ने सवः पतिः । स्तोता स्यां तव शमणि ॥२॥ ( छ. ८।४४।१८) 
$ १ 2 ॐ ३ 2 9 रर १ 2 3 ¶ ३ 


3 3 
१५३४ उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त दहैरते । तव ज्योतीश्ष्यचेयः ॥ ३॥ १६ (ली) ॥ 
| धा० ४ | उ नास्ति । स्व ४ | ( ऋ. ८।४४।१७ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ८ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठके प्रथमोऽषंः ॥ ७-१ ॥ 
 ॥-इति चतुरदक्लोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ` | 


[ ६५३५ ] ( मूर्धा ) सबने रऽ ( दिवः ककुत्‌ ) चुलोकमें ञे स्थान .पर रहनेवाला ( पथेध्याः पतिः अयं 
मा्चेः ) पृथ्वीका पारक यह.जग्नि ( अयां रताति जिन्वति ) जलोंका सार तत्व अपनेमें रखता है ॥ १ ॥ 

[ १५३३ ] हे ( अघने ) अग्ने ! ( स्वः पतिः ) स्वगंष् स्वामी तु ( वार्यस्य दात्रस्य हरिषे ) स्वीकार करने 
योग्य भर दान देने योग्य धनका स्वामी है । ( तव शमेणि ) तेरे द्वारा बिए. गए सुखम रहकर ( स्तीता स्याम्‌ ) मे तेरी 
स्तुति करनेवाला होञं ॥ २ ॥ ओ 


~ १५३८ ] हे अन्ने ! तेरी ( शुचयः श्युक्राः) शु, स्वच्छ ओौर ( भ्राजन्तः अयः ) देदौच्यमान ज्वाला्ये 
तव ज्योतींषि ) तेरे तेजोको ( उदीरते ) प्रेरणा देती हं ॥ २॥ 


॥ यहां चोथा खण्ड. समाक्त हुभा. ॥ 
॥ इति चतुरदैदोऽध्यायः ॥ 


चतदेश अध्याय 


हस चौदहवे अध्यायभे इन्द्र, अग्निओौर सोम देवता्भोका शूरवौर है किं उसे सब प्रकारके य॒ोमे अपने संरक्षणके लिए 
वणन है । उनमें इन्दर देवताका वर्णेन इस प्रकर है - मेग बलतिहं। 
इन्द्र ३ व्रच्रहन्‌ परमज्याः ऋ खीषम [१४९२] - हे शत्रुको 


|  भारनेवाले ओर धनष्यकी उत्तम शेरीवाले दग्र ! हमे इच्छित 
१ सत्यस्य सने सत्पतिं गोपति इन्द्र, यथा विदे, धन ३, 


गिरा अभिप्र अचं [ १४८९ ]- सत्यक प्रचारक, तत्यके ४ त्वत्पुरा न जके । वीरतरः नङ्कि!रायानकि। 
पालक ओर गायोके पालक इन्धरकौ अपने ज्ञानके अनुसार द्वथा न। मन्दना न [१५११]- तसे पहले तेरे समान 
स्तुति करो कोर नहीं हज । तेरी अपेक्षा अधिक शष्ठ वर कोई भौ उत्पत 
२ विभ्वाष्तु समनु हव्यं नः ब्रह्माणि सवनानि नहीं हुभा 1 धनसे भौ वुक्षसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ कोर नर्ही हे । 
उप आभूषत [ १८४९२ †- सब युदधोमें सहायताके लिए युद्धमे शत्ररओको कु चलनेवाखा भी तेरे समान दूसरा कों नहीं 
बुलाने योग्य इनकी हमारे स्तोत्र शोभा बढति हे । इन्र एसा है । इसचिएु तेरे समानं प्रशंसनीय नी कोई नहीं है। 


( २७६) 


५ अधन्यानां पति बः [- १५१२ ]- अवध्य गा्थोके 
पालन करनेवालेको तुम्हारे लिए भं बुलताहूं। 

६ त्वं प्रथमः राधसा दाता मसि, ददानङूत्‌ सष्यः 
अलि, तुविद्युम्नस्य श्वसः पुत्रर¶ महः युज्या वणी 
हे [ १४९३ ]- तु सर्बोसे प्रथम घन देनेवाला है । तु हमे 
निंह्वयसे एेष्वर्ययुक्त करनेवाला है । बहुत तेजस्वी बलकै 
लिए प्रसिद्ध तुस हुम धन पानी इच्छा करते हं । 

७ पितुः सत्यस्य मेधां अहं परि जग्रह, अदं सूयः 
हव अजनि [ १५०० ]~ सत्यके पालक, सवके पिता ओर 
पुञ्य इन्दकी बुद्धिको मेने अपने अनुकूल बना लिया है । इस 
कारण मं सूयके समान तेजस्वी हो गया हं 

८ हेन्द्र ! येत्वांनतुष्टुबुः,येच तुष्टुवुः, मभ 
दत्‌ सुष्टुतः वथैस्व [ १५०२ ]- है इन्द जो तेरी स्तुति 
नहीं करते ओर जी तेरी स्तुति करते हं, उनमें मेरी ही स्वुतिसे 
तु अच्छी तरह बढ। | 

९ हरीणां पर्ति, राधः पृञ्तं, उप अत्रव, अद््यस्थ 
स्तुवतः नूनं श्रुधि [ १५१० ]-~ घोडोके स्वामी ओर धन 
देनेवाले इन्रकी मं स्तुति करता हं । अश्वऋषिकी इस 
स्तुतिको तु सुन । 

१० हरयः अरषरीः अधि बर्हिषि भ ससञ्जिरे 
[ १४९०]- इन्द्रफे घोरे चमकनेवाले आसन पर उसे के । 
इन्र यजक्षालामिं आकर बंठे.। 


११९ गावः वज्जिणे इन्द्राय मधु आशिरं दुदुहे 
उपह्वरे सीं मधु विदत्‌ [१४९१]- भाय वज्रधारी इन्द्रके 
किए मीठा दुघ देतौ हे । वह इन्र पासही बैठकर मधुर 
सोमरस पीता है । सोमरसमं गायका बुध मिलाकर इ 
पीताहै। 


१२ इन्द्राय इन्दुं आसिचत । सोम्यं मधु पिबति । 


महित्वना राधांसि प्रचोदयते [१५०९]- इन््रको सोम- 


रसदो। इन्र मीठा सोभरस पीता है, भौर अपने महत्वसे वह 


धन देता है। 
हस प्रकार इका वणन हस अध्यायमं जया है । इसमे 
इन्द्रकौ श्रता, बीरता, उदारता, धनके दान करनेकी प्रवत्ति 
ओर सोमरस. पीनेकी प्रवृत्ति विखाई गर्द हे । दन्रके घोडोका 
भी यहां बणनदहै। 
वि अभ्नि 
१ त्वं अस्माकं नव्यां गायत्रं देवेषु प्रवोच 


[ १४९७ ]- हे अणे । तू हमारे अपुवं गायत्री मंच्रके स्तोश्र 


 देवोके पास जाकर कह । 


साम्वेदका खुबाध अनुवाद 


 [ उश्तराचिकः 


२ हे चित्रभानो ! विभक्ता असि, दाद्युषे सयः 
क्षरसि [ १४९८ ]- हे विलक्षण प्रकाशमान्‌ अग्ने ! तु धन 
देनेवाला है । दाताको उसके कंका फल तत्काल तु देताहै । 


३ नः परमेषु वाजेषु, मध्यमेषु आ भज । अन्तमस्य 
वखः दिक्च [ १४९९ ]- हमं श्रेष्ठ भोगोमे ओर मध्यमं 
भोगि स्थापित कर । तथा निकृष्ट धन भीदे। | 

७ सस्त अघने । ब्रह्म जुषख, ये देवजा,ये आयुषु, 
तेभिः नः गिरः मह्य [ १५०३ ]~ है बल प्रकट करनं- 
वाके अग्ने | ये स्तोत्र सुन, जो देवम ओर जो मनुष्यों देव 
हे, उनकौ सहायतासे हमारी स्तुतिके महत्वको बढा । | 


५ अचे! त्व आ्निमिः नः बह्म यज्ञं च वर्धय । त्व 
नः रायः दानाय देषतातये चोदय [१५०५] - है अगे | 
तु अन्य अग्निर्योकी सहायतासे हमारा ज्ञान आर यज्ञकसं 
बढा । तु हमें धन देनेके लिए देवको प्रेरित कर) यज्ञं 
अनेक अग्नियां रहती ह, वे यज्ञका अनुष्ठान बढती हे । 


६ देवाः प्रचेतसं त अध्वरस्य वन्हि होतारं भक्त 
णवत । विधते दाह्युषे जनाय सुवीर्यं रत्नं दधाति 


[१५१४]- देवोने ज्ञानी, हिसारहित यज्ञके कर्ता भौर हविको 


पटंचानेवाले अग्निको उत्पन्न किया । यज्ञ करनेवाले वाता 
मनुष्यको उत्तम वीरता बढानेवलि धन वह देता है। 

७ यस्मिन नतानि आदधुः गातुवित्तमः अदि, 
खु-जातं आयस्य वधन अभरन; गिरः उपो नक्षन्त 
[ १५१५ ]~ निस अग्निमं यजमान व्रत करतेहं, वहां 
सन्मागं दिखानेवाला अग्नि प्रकट होता है । उत्तम रीतिसे 
प्रकट हूए हुए ओौर आर्योका संवधंन करनेवाले अग्निको 
हमारी स्तुति प्राप्त दहो 

८ यस्मात्‌ चक्केत्यानि कण्वनः कृष्टयः रेजन्ते 
सहस्रसां मेधसातो धीभिः त्मना नमस्यत [ १५१६ ] 
- जिस समय कतव्य करनेवाले मनृर्योको चत्रुके मनुष्य 
कंपानेका प्रयत्न करते हु, उस समय हे मनुष्यो ! हजारो 


` ध्रकारके धन देनेवाले अग्निको यज्ञम बुद्धिपूर्वक स्वयं प्रणाम 


करो । वह्‌ तुम्हारा भय दुर करेगा । 
९. दैवोदासो अश्चिः, इन्द्रः न, मज्मना मातर 
पृथिवीं अनु प्र विवावते [१५१७] - शलोकम रहुनेवाल। 
रिनि इन्द्रके समान बल्पुवंक मातुभूमि पर अनेक प्रकारकी 


` प्रवृत्ति करता है । अग्निकी सहायतासे भनेक यज्ञ किए जाते हं । 


१९० हे भश्ने ! नः आयूंषि, नः ऊर्ज इषं च पवसे । 
दुच्छुना आरे बाधरूब [१५१८]- हे अग्ने ! हमे आयुष्य 
बल ओर अत्त दे। दृष्टोकोब्रर कर। 


चतुर्दश अध्याय ] 


११ पांचजन्यः ऋषिः पवमानः भश्चेः पुरोहितः । 
तं महागयं दैमहे [ १५१९ ]- पंचजनोंका हित करनेवाला 
ज्ञानी शुद्ध अग्नि आगे स्थापित किया गया है । उस महान्‌ 
यक्ञक्नालामं रहनेवाली अग्निक हम प्रार्थना करते हे । 


१२ अश्च । स्वपा अस्मे वचैः पतस्व, माधि राथ 
पोषं दधत्‌ [१५२०]- हे भगने ! तु उत्तम कमं करनेवाला 
है, हमें तेज दे, तथा धन ओौर पोषण दे । 

१२ हे पावक अञ्च देव ! रोचिषा मन्द्रया जिन्या 
देवान्‌ आवहति यक्षि च [ १५२१ ]- हे पवित्र करनेवाले 
अग्निदेव ! अपने तेजसे ओर _ आनन्द ठेनेवाली ज्वाकासे 
ेर्वोको बुला ओर उनके किए यज्ञ कर , 


१४ हे घृतसनो चिघ्रभानो ! स्वर्दैशं त्वा दमे । 
वीतये देवान्‌ आ वह [ १५२२ ]- हे घीसे उत्पन्न हृए 
हृ९ ओर विलक्षण तेजस्वौ अग्ने ! सर्बोको देखनेवासे तुक्षसे 
हम प्रार्थना करते हं । वह प्राथना यहहै कि हवि भेन्नण 
करनेके लिए देवोको यहां बुलाकर ला । 

१५ हे क्वे अभ्ने ! वीतिहोत्रं द॒मन्तं बृहन्तं त्वा 
अध्वरे समिधीमहि [१५२३] - हि ज्ञानी अग्ने { हवन पर 
प्रेम करनेवाले तेजस्वी ओर महान्‌ तुभे यज्ञम हम जलते हं । 

१६ हे अभ्र ! सत्रासाहं वरेण्ये विश्वासु पृल्छु 
दुश्ररे रयि नः आमर [१५२५]- हे अग्ने ! सब श्षत्रुओको 
एक साय हरानेवाके, भेष्ठ ओर सब युखोमें शत्रुको दुस्तर 
एसे धन हमं भरपर दे। 


१७ हे अन्ने ! नः जीवसे खचेतुना विश्वायुपापसं 
माडकंः रयि नः धेहि [१५२६]- हि अग्ने ! हमारे दीघ. 
जीवनके लिए उत्तम ज्ञानसे युक्त, सम्पूणं आयु तक भरण 
पोषण करनेमे समथं ओर स॒खदायक धन दे | 


१८ नः धियः अर्चि हिन्वन्तु, आजिषु आच्च स्त 
दव, तेन धनं घनं जेष्म [१५२७]- हमारी बुद्धि अग्निको 
हमारे अनुकूल करे । जिसप्रकार युद्धमं घोडको जीर दौडाते 
हे, उसीप्रकार शीतर जाकर हम प्रत्येक युद्धम विजय प्राप्त करे । 


१९. हे अग्रे ! यया सेनया तव ऊत्या गाः माकय- 
महे, तां नः मघत्तये हिन्व [ १५२८ ]- हे अग्ने ! जिस 
सेनासे तथ। जिस तेरे संरक्षणसे हमे गाथे प्राप्त हो, - उस 
संरक्षणश्क्तिको, हमारा महत्व बडे तथा वे हमारे अनुकर 
हो, इसलिए प्रेरित कर । | 

२० हे मनने ! स्थूरं पृथुं गोमन्तं अश्विनं राधं भा 
भर । खं अंग्धि पर्विं वर्तय [ १५२९ ]- हे मने । बहत 


सामवेदका सबोध अनुवाद ` 


( २.७ ) 


नडी गायों ओर घोडोसे युक्त धन हमें भरपुर दे । आकाशम 
अपने तेज फला ओर शत्रुजके शस्त्र हमसे दूर कर । | 

२१ हे अन्ने! जनेभ्यः ज्योततिः दधत्‌ , अजरं नक्ष 
सूयं दिषि आरोहयः [ १५३० ]- हे अगे! तु लोगो 
किए भ्रकाह देता है ओर तुने क्षीण न होनेषाले प्रकाक्षमान्‌ 
सुयको आकाशम चढाया । 

२२ हे अभ्रे! विहा कतुः प्रष्ठः धेष्ठः असि, उषस्थ- 
सत्‌ स्तोत्रे वयः दत्‌, बोध [ १५३१ }- हे अग्ने! ह 
प्रजा्ओको ज्ञान देनेवाला प्रिय गोरश्रेष्ठ है । यञ्जशःरं 
रहनेबारा तु. स्तुति करनेवालेको अघन देता है जर शुक्ति 
जानता है। 

२३ मूर्धा दिवः ककुत्‌ पृथिव्याः पतिः अयं अद्चिः 
अपां रेतांसि जिन्वति [ १५३२ ]- सवम श्रेष्ठ ओर 
द्खोकमे श्रेष्ठ स्थान पर रहुनेवाला पृथ्वोका पालकं अभर 
जलके तस्वको अपनेमें धारण करता दहे । 

२६ हे अन्ने ! स्वः पतिः वार्य॑स्य दात्रस्य हिषे, 
तव शा्भणि स्तोत्ता स्याम्‌ [१५३३]- हे अग्ने | तु स्वगंका 
स्वामी, स्वौकार करने योप्य ओर दान देने योग्य एसे घनोका 
भीस्वामोहै । तेरे हारा दिए गए सुखम रहर मं तेरी 
स्तुति करनेवाला होऊं । 

२८ हे अघ्चे! शुचयः शुक्राः आाजन्तः अर्चयः 
तव उयोततीषि उदीरते [१५३४]- हे अग्ने ! शु, स्वच्छ 
ओर देदीप्यमान ज्वाला तेरे तेनको प्ररणा देती हं । 

इस प्रकार अग्निका वर्णन ईस अध्यायमें ह । अग्नि पञ्चमे 
प्रदीप्त होता है। ऋत्विज उसको स्तुति करते हं । यज्ञम सबं 


` देरवोको वह बुलाकर लाता है । उन देवोको सोमरसं विपा 


जाता है । यह सब अग्निके वणनमं हमे मिक्ता है । अब 
सोमका वणन देखिए-- 
साम 

९ यत्म्नं पीयूषं पच्य उक्थ्यं महः गाहात्‌ दिवेः 
आ निस्थुक्षत्‌ [ १४९४ }- पहेलेसे भिलनेवाला अभृत 
प्रशंसनीय है । महान्‌ अगाध द्यलोकसे वह निकाला गया है । 
हिभालयके ऊचे शिखर पर यह्‌ सोम उगताहै भौर वहासि 
वहं यक्षे किए काया जाता. 

२ पदयमानासः दिव्याः वसुरुचः आप्यं ह अभ्य. 
नूषत [ १४९५ ]~ ईसं सोमको देखनेवाले दिष्य वसुर 
भार्ईके समान इस सोमक स्तुति करते हं । 

३ हे पवमान्‌ ! यत्‌ दमे रोदसी दमा विश्वा भुवना 
चच विराजसि [ १४९६ ]- हे सोम ! इस द्यु भौर पृष्वी 
पर ओर इन सब भुवनो पर बु विराजमान होता है । 


( २७८ ) 


छ प्रथमः चृक्त-बर्हिषः महे वाजाय श्रवसे ते धियं 
दशः । सः त्वं नः वीर्याय चोदय [ १५०६ |- तु सबसे 
मुख्य है, आसन केलानेवाले थजमान, विक्षेष बल ओर अन्न 
प्राप्त हो, इसलिर्‌ तेरे विषधर उत्तम आदर बुद्धि धारण 
करते हे । बहतु सोम! हम वीरहोंएेसी ह्मे प्रेरणादे। 

५ श्रवसा अभ्यमि ततादिथ [ १५०७ ]- अघ्नसे युषत 
होकर यह सोम छलनीसे नीचे बतंनमे छना जाता हे । 

देष्े अस्रत.! ऋतस्य चारुणः अस्तस्य कं मर्त्याय 
अजीजनः सनिष्यदत्‌ वाजं अच्छ सदा असरः [१५०८] 
- हि अमतसूपौ सोम ! सत्य आौर मंगल करनेवाले, पानीको 
धारण करमेवाले आकाशम सुयेको तूने मनुष्योके हितके लिए 
धारण किया । तूने देवको सेवा कौ ! तू हमेशा युद्धम सीधा 
जाताहे। 

इस प्रकार इस अध्यायमं सोमका वर्णनहै। सोम अचे 
पव॑त क्षिखर पर उत्पत होता है । वहसे वह यज्ञके लिए 
लाया जता है। कृटकर उनका रस निकाला जाता है । उसमें 
यानी मिलाकर वह्‌ छाना जाता है । उसमें गायका ठूध 
भिलाते हें । वह इन्द्रादि देवको दिया जाताहै, बादमे उसे 
सब पीते हं, 


यह्‌ सब आलंकारिक भाषास वणित है, 


कको =" 


सुभाषित 


९ सत्यस्य सू गोपतिं सर्पति अभि प्र अचं 
[ १४८९ ]-~ सत्ये प्रचार करनेवाछे, गायेकि रक्षक भौर 
सप्यके रक्षकका सत्कार करो । 


२ गावः वज्रिणे इन्द्राय मु आदिरं दु दुहे (१४९१) 
- गाये वख्रधारौ इन्रको मीठा दूध देती हं। वीरको 
गायका इष पोना चाहिए । 


३ विश्वासु समत्सु हव्यं नः ब्रह्माणि सवनानि उप 
आभूवत [ १४९२ ] - सब युोमे बु्ाने योग्य वौरोकं 
शोभा हमारे स्तोत्र बढाति हं । | 

9 वुं्र्टन्‌ परमज्याः ऋचीषम ! [ १४९२ |- है 
हाश्रुको मारनेवते ओर महान्‌ धनुषकी डोरीककते वौर | 

हमं तेरी स्तुति करते हे । 
` ५ त्वे राघसां प्रथमः दाता भसि { १४९३]- तु धर्नोका 
सवते पहिला दाहा है । | 


सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद 


उनत्तरायिकः 


£ ईशानकृत्‌ सत्य, अलि [ १४९३]- तु एेवर्थयुक्त 
करनेवाला ओर सत्य है । 

७ तुविद्युम्नस्य शावसः पुत्रस्य महः युज्या वृणी- 
मह [ १४९३ ]- बहुत तेजस्वी, बलवानृके पुत्रके समान 
तु्षसे बहुत सारा धन प्राप्त करनेकी इच्छा हुम करतेहें। 
जो बलवान्‌ होता है, उसे बहुतता धन मिलता है ओर वहं 
बहुतसा धन देता भी है । उती तरह बहूतसा धन प्राप्त करे 
ओर दं। | 


८ द्याः पदयमानालः आप्यं अभ्यनूषत [१४९५] 
~ दिव्य दष्टिवाले उत्तम भारईको स्तुति करते हं । 

९ दिवः सविता वारं न व्यूणते [१४९५] - दयलोकते 
सुयं जब तकर अन्धकार दूर नहीं करता तब तक उसकी स्तुति 
कोई नहीं करता । वहु अन्धकार इर करने खगा फि उसकी 
स्तुति श्रू हौ जाती है । 

१० इमे रोदसी, इमा विभ्वा भुवना, मज्मना विरा- 
जसि [१४९६]- इस यु व पृम्वीमें भौर इन सब भुवनो 
अपने सामभ्यसे तु सुश्ोभित होता है । 

९१ हे चिच्रभानो ! विभक्ता असि [ १४९८ ]- है 
तेजस्वी देव ! तु धनं देनेवाला है। 

१२ दाह्युषे सदः क्षरसि [१४९८] - दाताको कमेके 
फल तत्काल देता हे । | 

१२ नः परमेषु मध्यमेषु वाजेषु मभज [ १४९९ | 
-हमं श्रेष्ठ ओर मध्यम भोर्गोमं पहुचा। 

१६ अन्तमस्य वस्वः दिक्च [ १४९९ ]~ हमं निष्ृष्ट 


भोग भौ भिले। 


१५ पितुः स्तस्य मेधां अष्ं इत्‌ परि जग्रह 
[ १५०० ]- पालन करनेवालेकी सत्यवुद्धि मेने प्राप्त कौ है। 

१६ अहं सूरयः इव अजनि [ १५०० ]- में सूर्ये 
समान तेजस्वी हो गया हू । 

१७ येन इन्द्रः शुष्मे दधे [ १५०१ ]- जिससे इ 
बलो धारण करता हे, 

१८ त्वै नः रायः दानाय देवतातये चोष्य [१५०५] 
-त्‌ हमे धन देने किए वे्बोको प्रेरित फर । 

१९. प्रथमः महे वाजाय श्वसन धियं वधुः [१५०६] 
-मुख्य होकर षे महान्‌ बल ओर यश्च प्राप्त करनेक्ो बुदि 
धारण करते हे। 

२० सः त्वनः वीर्याय चोद्य [ १५०६ ]- वहत्‌ 
हमे वीर होनेके किए प्रेरित कर । 


चतुर्दश सध्याय ] 


२१ वाजं अच्छ सदा मसरः | १५०८ ]- मुदधके 
लिए अगेहो। 

२२९ महित्वना राधांसि प्रचादयते [१५०९|- अपनी 
महानतासे वह धनोको प्रेरित करताहै । 


२३ त्वत्‌ पुरा बीरतरः न जक्षे [ १५११ ]- दु्षसे 


पहले ुक्षसे बढकर महान्‌ बौर ओर कोई नहीं हभ । 


२७४ राया न कि, पवथा न, भन्दना न | १५११] 
-धनसे भी तुश्नसे बढकर कोई नहीं हा, शत्रुओंको कुचलने- 
वाला भी कोर नहीं हुमा मौर स्तुत्तिके योग्य भौ दूसरा कोट 
नही हा । 

२५ विधते दाह्युषे जनाय सवीय रत्नं दधाति 
[ १५१४ ]- यज्ञ करनेवाले, दाता मनुष्यको उत्तम बीरता 
बहानेवाले धन देता है । . 

२६ गातुवित्तमः अदष्ि [ १५१५ ]- बह उत्तम 
मागंदश्षंक प्रतीत होता हे, 

२७ सजातं आर्यस्य वर्धनं नः गिरः उषो नक्षन्त 
[ १५१५ ]- उत्तम रीतिसे उत्पन्न हुए तथा जयोक संबधन 
करनेवकेको हमारी गाणियां स्तुति करती हं । 

२८ यस्मात्‌ चङत्यानि रूण्वतः कटः रेजन्त, 
सहस्रसां मधलरातो धीभिः त्मन। नमस्यत [१५१६ 
- जब कमं करनेवाले सनुष्यको शत्रु कपाते है, तब हजारों 
प्रकारसे सहायता करनेवाले अग्निको हे मनुष्यो ! बुद्धिपूर्वकं 
तुम स्वयं प्रणाम करो, 

२९ नः भयूंषि उज्ञं इषं च पवसे [ १५१८ |- 
हभ दीर्घायु, बल ओर अन्नदे। 

२० दुच्छुना आरे बाधस्व [१५१८] - दृष्टोको दर 
करके उन कष्ट दे । 

२८ पांच जन्यः ऋषिः पुरोहितः | १५१९ |- पच- 
जनोका हित करनेवाला ऋषि आगे रहकर कायं करता है । 

३२ त महागयं ईमहे [ १५१९ ]- उसकी सहायतासे 
हम बडे धरमें रहनेकी इच्छा करते हु । 

३२ स्वपा, अस्मे वचं: पवस्व, मयि स्य पोष दधत्‌ 
[१५२०] उत्तमं काथं करनेवाला तु हमे तेज दे भौर हमं 
धन ओर पोषण भी दे। 

३४ ऊतिभिः नः अव [६५२५] - संरक्षणके साधनोसे 
हमारा संरक्षण कर । 


३५ सत्रासाहं वरेण्यं विश्वाघ्चु पृत्खु दुष्टर रयि 


सामवेदका सुबोध मलुवादं 


( २७९. ) 


नः आ भर | १५२५ ]- सथ शत्रुओं हुरानेवके, भेष्ठ 
ओर युद्धम शत्रुओकि लिए दुस्तर धन॑ हमं दे । 

६६ नः जीवसे सुचेतुना विभ्वायुपोषसं माक 
रथिं नः घेषह्ि [ १५२६] हमारे वीधं जीवनके लिए उत्तम 
ज्ञानसे युक्त, सब आयु पर्यन्त पोषण करनेवाले सुखदायक 
धन हमं दे। 

२७ तेन धनं धनं ज्ञष्म [ १५२७ |- उत्त सामभ्यसे 
हम भरव्येक युदढ जते | त 
३८ यया सेनया तत्र उरस्या गाः आकरामहे, तां 
नः मघत्तये हिन्व [१५२८]- जिस सन्यसे ओर जिस तेरे 
संरक्षणसे हमं गाय मिले उस संरक्षणश्षक्तिको ह्मे धन मिले 
हसचकछिए प्रेरित केर) | । | 
२९ स्थूर पृथु गोमन्तं अण्िनं रयि आभर [१५२९] 

~ बहुत महान्‌ गाय ओौर धोडसे युक्त धन हमे दे । 

४० खं अंग्धि, पवि वतय [ १५२९ ]- आकाज्ञमं 
अपने तेज फला ओर श्स्त्रोको दुर कर । | 

४१९ जनेभ्यः ज्योति; दधत्‌ [ १५३० ]- लोगोके 
किए प्रक्लदे। | 

४२ त्वं विशां केतुः प्रष्ठः श्रेष्ठः | १५३१ |- वु 
प्रजाओंको ज्ञान देनेवाला त्रिय ओरश्रेष्ठहे) 

४३ स्वपतिः वार्यस्य दात्रस्य द्ौशषे | १५३३ ]- 
त्‌ स्वामी दहे) स्वौकार करने योग्य भौर दान देने योग्य 
धनका स्वामी है। | 

४8 इ्युचयः शुक्राः ्राजन्तः भचयः तव ज्योतींषि 
उदीरते [१५३४] शुख, स्वच्छ, तेजस्वौ ओर प्रकाक्षमान्‌ 
तेरी प्रकाश्षकी किरणें चारों ओर फंलती हं । 


उपमा 

१ मज्मना यूथे निष्ठा वृषभः न [ १४९६ ]- अपनो 
शक्तित सुण्डमं जैसे बेल रहता है, उसोप्रकार हे सोम ! वु 
( विराजसि ›) यहा विराजमान होता हे \ 
२ सिन्धोः उपाके ऊर्मा आ [ १४९८ ]- जैसे समुद्रम 
पानीकौ लहरे जाती हे, उसीप्रकार ( दाह्ुषे सद्यः क्षरसि ) 
दाताकोतू धन देताहै। 

३ अष्टं सूर्यः इव अजनि [ १५०० ]- में सुयके समान 
तेजस्वी हो गया हूं । 


( २८० } 


ॐ कण्ववत्‌ अष्ट परत्नेन जन्मना गिरः श्युम्भापि 
[ १५०१ ] कण्वके समान्‌ मे प्राचीन वाणीसे इन्यकौ स्तुति 


करके उसे सुषणोभित करता हं । 


५९ ल कंचित्‌ जनपानं अक्षित उत्क [ १५०७ 1 
मनष्योके पानौ पीनेके लिए जरे हौज भरा जाता है, उसी- 
व्रकारहि सोम! ( अभ्यभि ततदेथ ) छाना जाकरतु 


बतनमं भरा जाता है। 


६ भरमाणः न [ १५०७] जिसप्रकार हौज भरते 
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[ उ्राशिकः 


हे, उसीप्रकार ( गभस्त्योः शार्याभिः ) हायक्षी अंगुलियोसे 
सोमरस बतंनमें भरा जाताहै। 


७ इन्द्रः न [ १५१७ ]- इन्के समान ( अचि; मातरं 


प्रथिवीं अनुव्रवि वाते ) अग्नि मातभूमिषर अनेक 
प्रषत्ति करता हे । 


८ आजिषु आश्र सत्ति हव [१५२७] - युडमें वेगवान्‌ 


घोडेको जिसग्रकार दौडति हे, उसौप्रकार ( नः धियः माच 


ऋषिः 
(१) 
प्रियमेध आंगिरसः 
प्रियमेध आंगिरसः 
प्रियमेध आंगिरसः 
नमेध-पुरमेधावांभिरसौ 


नूमेध--पुर्मेधावागिरसौ 
+थरणस्त्रुष्णः, त्र 
उ्यरणस्त्रवुष्णः, 
भ्यदणस्त्रवुष्णः, त्रसदस्यः पौरकूत्सः 
गनश्च आजीगतिः ` 

शुनके आजीगतिः ` 

लुनःशेष आजौगतिः 

वत्सः काण्वः 

वस्सः काण्वः 


पौरकुस्सः 


बह्वः काण्वः 


| (२) 
अग्निस्वावसः 
अग्निस्तापसः 
अग्निस्तापस 


व्यदणस्त्रवुष्णः, त्रसवस्युः पौरकत्सः 
ग्यरुणस्त्रवष्णः, भ्रसवस्युः पौरकुत्सः 


पौरकुत्स शि 


देवता 


पवमानः सोभः 


3 


19 


भग्नः 


 वि्वेदेवाः 


११ 


पमानः सोभः 


9) 


हिन्वन्तु ) हमारी बुद्धिं जग्निको प्रेरित करे । 


गायत्री 
2 
39 
प्रगाथः=( विषमा बहती, 
समा स्तोबुहुती ) 
1८, 
उर्ध्वा बहतो 
(| 


१, 


गायशरी 


अनुष्टुप्‌ 


` ॐ 


` ऊर्ध्वा बहती 


ॐ) 


खतुर्वंशष अध्याय { सामषेद्का सुबोध अनुवाद ( २८१ ) 
मंश्रसंख्या ऋग्वेदस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 
१५०८ ९।११०।> उपरुणस्त्रवष्णः, च्रसदस्युः पौरकूत्तः पवमानः सोमः अर्वा बहती 
१५० ` ८।२४।१३ चिहवसन। वेयश्वः | इन्रः उष्णिक्‌ 
१५१० ८।९६।१४७ चविषहवमना वेयकष्वः ति 
१५११ ८।९१६।१५ विश्वमना यश्वः ५ 
१२१२ ८१६९।९१ प्रियमेध आंगिरसः ११ ११ 
(३) | 
१५१३ ७।१६।११ वसिष्ठो भन्रावरुणिः अग्निः प्रगाथः= ( विषमा बहती, 
संमा सतोबुहती ) 
१५१४ ७।१६।९१ वसिष्ठो मन्रावरणिः [ि 
१५१५ ८।१०३।१ सौभरिः काण्वः ॥ बहती 
१५१६ ८।१०३।२ सौभरिः काण्वः + ५ 
१९१७ ८।१०३।९ सौभरिः काण्वः 9 ` + 
१५१८ ९।६६।१९ शतं वेखानसः अग्निः पवमानः गायश्री 
१५१९ ९।६६।१० शतं वंखानसः  # ११ 
१५१५ ९।१६६।९१ शतं वखानसः ## +, 
५२१ ५।२६।१ वसूयव आक्रेयः अन्तिः ५१ 
१५२१ ५।२६।१ वसुयव आत्रेयः ् 4) 
१५१३ ५५३९ ६।३ वसुयथ आत्रेयः | 12 
(४) 
१५२४ ११५७९।अॐ गोतमो राहूगणः | पि # 
१५१५ १।७१९।८ गोतमो राहुगणः ५ १ 
१५२६ ११५९।९ गोतमो राहगणः ५) #? 
१५९७ १०।१५६।१ केतुराग्नेयः ५१ ४, 
१५१९८ १९। १९५१६ १२ केतुराग्नेयः 2 १५ 
१५२९ २०।१५६।३ केतुराग्नेयः » ५१ 
१५५३० १०।१५६॥४ केतुराग्नेयः # ए 
१५३१ १९।१.५६।५ केतुराग्तेयः १ 9 
१५३२ ८}88।१६ विषूपं आंगिरसः ५ 1 
१५२३ ८।४४।१८ चिषखूप आंगिरसः +# | 
१५३४ ८ ६४।१७ विरूप निरयः ११  # 


(नि, मि 


३६ [ साम. हिण्डी भा. २] 


( २८२ } सामवेद्‌का खुबोध अयुवादं [ उक्षराचिकः 
उयः पज्कदक्षोऽघ्यायः । 


अश सक्तमभ्रपाटके द्वितीयोऽर्थः ॥ ७-२॥ 
९ 


( १- १४ ) १, ११ गोतमो राहूगणः; २, ९ विश्वामित्रो गाथिनः; ईइ विरूप आंगिरसः; ४, ७ भगः प्रागाथः; ५ त्रित 
अप्त्य; ६ उश्नना काष्यः; ८ सदीति- परमौटदहावांगिरसौ १० सोभरिः काण्वः; १२ गोपवन आश्रेयः; १३ भर 
द्ाजो बाहंस्पत्यो, वीतहव्य आगिरसो वा; १४ प्रयोगो भागेवः; पावको ऽगिनर्बाहस्पत्यो वा, गृहपति-यविष्ी 
सहसः पुश्रावान्यतरो का ॥ अग्निः ॥ १-३, ६, ९, १४ गायत्री; ४, ७, < प्रगायः= ( विषमा बहती, समा 
सतोबहती, ); ५ त्रिष्टृष्‌ १० काकुभः प्रगाथः ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ११ उष्णिक्‌; १२ | 
अनष्टसम्मखः प्रगाथः ( अनुष्चरय्‌ + गायश्यौ ); १३ जगती ॥ 


च च न्क 


9 र . & ^ 2९ 3२8 र 
१५३५ कसते जामिजेनानामय्े को दाश्वध्वरः । को ह कसिम्नसि भरितः ॥ १ ॥ ( ऋ. {।७५।३ ) 


8 9 र्र्‌ 89२ 3 १9 २ 3 २ २ 3 9 २ ॐ 9 


१५९२६ त्वं जाभिजेनानामगभ्रे भित्रा असि प्रियः । चखा ससिग्य ह्यः! ॥ २॥ ( ऋ. {।७२।४ ) 
3 + गे 8 9 ३ ॐ २ 


१९५२७ यजानो भित्रावरुणा यजा देवार ऋतं बृहत्‌ । अश्र यकि स्व द्मम्‌ ॥२॥ १८९) ॥ 
[ धा० ८ | उ० नास्ति| खण ९ | ( ऋ. १।७२।९ ) 


० रर्‌ 3 9 देर 3२ २३१५ २ 3 १ २ 


मस्यस्तिरस्तमाध्सि दक्षतः । समग्निरित्यते वषा ॥१॥ (ऋ. ३।२७।१३, 


|. 
श 


ॐ १ 
१५२८ इंडन्य 


° ६। 


द धेर 3२ 3 9 3 १२ ॐ 39 २ 
१९५५९३९ वशो अनिः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । त हिष्मन्त ईडते ॥२॥ ( ड. २।२७।१४ ) 
| [ १ 1 प्रथमः खण्डः) | 

[ १५५३५ ] हे भग्ने ! ( जनानां ते जामिः कः ) सनुरष्योमिं तेरा भाई कौन है ? ( दाद्यु-अध्वरः कः ) दानसे 
तेरा यल करनेवाला कौनदहै? (कः) तु कंसा है यह कोन जानता है? ( कस्मिन्‌ भितः; असि) त्‌ कहां आश्चयं 
लेकर रहता है?॥ १॥ 

[ १८३६ ञ है अग्ने ! ( त्वं जनानां जारभिः भियः मिथः असि ) तु मनुरष्योका भाई आौर प्रिय भित्र है ।( $ख्यः 
सस्विस्यः सखा ) तर स्तुत्य ओर ऋत्विजख्यी भिर््रोका मित्रहै ॥२॥ 

[[ १८५३७ ] हे अग्ने ! ( नः ) हमारे लिए ( भिश्नावश्णा यज्ञ ) भित्र भौर वरणका यजन कर । ( देवान्‌ यज ) 
देवोंका यजन कर ! ( ऋतं बुहत्‌ श्वं दमं यक्षि ) यज्ञ कर गौर महान्‌ यज्ञशालामे ड्य होकर रह्‌ ॥ ३ ॥ 


[ २५३८ ] ( ईंडन्यः ) स्तुत्य भौर नमस्कार करने योग्य ( तमांसि तिरः ) अन्धकारको दुर करनेषारा ( दैत 
षष अञ्चि ) वनय भौर बलवान्‌ अग्नि ( सं हश्यते ) आहुतिकि द्वारा उंत्तमतासे प्रदीप्त किया जाता है ॥ १॥ 


[ १५३९ ] ( चषा उ ) बलवान्‌ ( अश्वः न देववाहनः ) धोडा जैसे रानाको ढोर ले जाता है उसीभ्रकार 
ग्नि वेवोके पास हवि ले जाता है, एेसा यहे ( आश्चैः समिध्यते ) अग्नि आहृतिके द्वारा प्रदीप्त किय जाता है । (तं 
ह विष्मन्तः ईडते ) हवन करनेवाले यजमान उस अग्निकी स्तुति कतेहै॥२॥ 


 पश्चवत अध्याय 1 त सामवेदका बाध अजाद्‌ .  , (२८३ ) 


| द,  -ः१ २.54. „ , 
१५४० वृषणं त्का चयं वृषन्वृषणः समिधीमहि । अग्रे दीद्यतं बृहद्‌ ॥३॥ २ (कलि) ॥ 
[ धा० ९ | उ० नास्ति । स्र० ३] ( ऋ, ३।२७ १५ ) 
१२ ॐ3¶ २ 8१३ । ॐ 
१५४१ उत्त बृहन्तो अचेयः समिधानस्य दीदिव, | अगे श्युक्रास शरवे ॥ १॥ (ऋ. ८।४४।४ ). 
9 १ 3 रक्ष ५2२ 9 9 
१५४२ उपत्वा जुहो मम धृताचीयन्तु दयेत | अभ्ने हव्या जुषस्व न; ॥२।। ( ऋ. ८।४४।९ ) 
|. 2 9१ २ 3 9 रे 
१५४३ भन्द्रःर हातारमृत्विज चित्रभानु पिमावसुम्‌ । अ्भिंमाड पतत उ श्रवत्‌ ।॥३॥ २ (ह)॥ 
¡ घा० ६ । उ० नास्ति| स्व १ } (ऋ. ८।४४।६) 


छ 4... ॐ 9 2 ॐ २5२ १ २ 
१५४५ पाहि नो अग्र एकया पक्र हितवीयया । 
3.९ 3. १,.,.७ 3 ,९ 3,१ २३ १।२ 6 | 
पाहि गीभिल्िश्मिरूजां पते पाहि चतद्यभिवंसो ॥ १॥ (ऋ. ८।६०।९ ) 
१ रर उ२.७ 9 र 3 ॐ | 
१५४५ पाह विश्वसद्रक्षसा अराग्णःत्रस्म वाजषु नाऽ । | 
| श. २ 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवताक््य अपि नक्षामहे वषे ॥ २॥ ¢ (थि) । 


{ धा० १७। उ० नास्ति | स्व० ३ ] (ऋ. ८।६०।१० ) 
॥ इति प्रथमः सण्डः ॥ १॥ 


५ 
कमा भो, 





(५८०८० 11 त त जा 


[ १५७० ] हे ( चषन्‌ अश्च ) बरवान्‌ अग्ने ! ( बुषणः वयं ) आहति देनेवले हम ( षृषणं दीद्यतं वुषत्‌ ) 
बलवान्‌, तेजस्वी ओौर महान्‌ तु अनग्निको ( समिधीमहि ) प्रज्वलित करते हं ॥ ३ ॥ 

[ १५४१ 1 हे ( दीदिवः ) तेजस्वी अग्ने ! ( समिधानस्य ते ) प्रदीप्त होनेवाठे तेरी ( बृहन्तः श्युक्रासः ) 
महान्‌ शुद्ध (. अर्चयः ) ज्वालाये ( उदीरते.) निकलतो है ॥ १॥ 

[ १५७२ ] हे ( हय॑त अघ्ने ) पूज्य अग्ने ! ( मम धृताप्चीः जुद्ध+ ) मेरे धीते पूणं भरे हए चमे ( त्वा उप- 
यभ्तु ) तेरे पास जवे, ( नः हभ्या जुषस्व ) हमारी हविका तु सेवन कर ॥ २॥ 

[ १५४३ ] ( मन्द्रं होतारं ) भानन्द वेनेवाके, देवोको बुखाकर लानेवाले ( ऋत्विजं चित्रभानुं ) ऋ्ुके अनुसार 
यके करनेवाले तेजस्वौ ( विभावस्य अधि इडे ) प्रकाक्नमान्‌ अग्निको मे स्तुति करता हं । ( खः श्रवत्‌ उ ) वह 
उसे धुने॥ ३॥ 

[ १५४४ ] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( नः एकया पाहि ) तु हमारा एक ऋचाते रक्षण कर । ( उत द्वितीयया पाहि ) 
ओर इसरो ऋचति रक्षा कर । है ( उर्जा पते ) बलकि पालक ! ( तिखभिः गीर्भिः पाहि ) तीन मंत्रति हमारा संरक्षण 
कर। हे ( वसो ) निवासक ! ( चतसृभिः पाहि ) चार मंत्रोसि रक्षणकर ॥ १॥ 

{ १५४६५ ] हे अग्ने ! ( विश्वस्मात्‌ रक्षसः अ-राव्णः ) सब राक्षसंति भौर दान न वेनेवाले शत्रुभोसे (न 
पाहि ) हमारी रक्षा कर । तथा ( वाज्ञेषु प्राव स्म ) युधमें हमारी रक्षा कर । ( हि ) ब्योकि ( नेदिष्ठं आपिं त्वां 
इत्‌ हि ) हमारा पासका भारईतुहीहै। ( देवतातये षधे नश्चामहे ) यज्ञो सिदिके किए ओर अपने संव्धनके लिए 
तेरी शरणम आते हे ॥ २॥ 





1, । 





॥ यषां पहरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
८ 


\( २८४ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उ्तरािकः 


(२. 
. 3 १ १९1 -3 ॐ ॥ि, 3 3 ९ २ ० 
 रजक्षरतिः समिद्धो राद्रो दक्षाय घुषुमार अदश्च। 
¶ | ५ 9 3१. 3 १२ (3 १ र 
रिद्धि माति भासा बहतासिक्तीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०।३।१) 
| २९१ 9 9 ३१९४२४५२ २३ 9 2 8 रे ॐ 
कृष्णां यदेनीमामि वपेसाभूञनयन्या्षां बहतः पितुजाम्‌ । 
3 9 | 2 ॐ २ छ 9 

उ्वं भानुर घ्रयस्य स्तमायन्‌ दिवो बसुभिररतिविं माति ॥२॥ (ऋ. १०।२।९) 

3 2 3२ 9 १२ 9 > 3 2 °य 3 २ 
१५४८ भद्रो मद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पथात्‌ । 


₹३२ ३२३ १२४१२२३२ .४१ 


[नि 


सपकेतधभिरमिति्ठनृषद्िणरमि राममसखात्‌ ॥ ३ ॥ ५ (षो) ॥ 
| [ ध!० २७। उ० नास्ति | स्व* ९ | ( ऋ. १०।६।३ ) 
3१ २ 


१४९ कया ते अग्ने अद्भिर ऊर्जो ब्रपादुपस्तुतिम्‌ । वराय देवं मन्यवे ।। १।।८( ऋ. ८।८४।४ 
9 223 < ॐ १ २ 


१५५० दाशेम कस्य भनसा यज्ञस्य सहसो यदो । कद वोच हद्‌ नमः ।| २।। ( ऋ. ८।८४।९ ) 


0, 77, आ 1 क क ११००७० ५ च 4.1. 
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[ २ 1] द्वितीयः खण्डः 


[१५४६ | हे अग्ने! तु ( इनः ) सबका स्वामी है, ( अरतिः ) देकोकि पास जानेवाला ( समिद्धः; ) प्रज्वलित 
क्षिया गया ( रोद्रः ) शत्रुओंको भय दिवानेवाला ( खुषुमान्‌ } उपासर्कोको इष्ट पदां देनेवाला ( दक्षाय मवि 

वल बढनेवाला है यह देख लिया है । ( चिकित्‌ विभाति ) स्न तु प्रदीन्त होवा है। ( सद्ातीं अपाजन्‌ ) तेजस्वौ 
ज्वालार्ओंको एंलति हए ( बृहता भसा ) महान्‌ तेजसे ( असिक्नीं एति ) रात्रीमे जाता है ॥ १॥ 


[ १८५७७ ] यह अग्नि ( यत्‌ ) जब ( ब्रहतः पितुः जां योषां ) महान्‌ पितासे उत्पन्न हुई हुईं स्त्रीरूपो उषाको 
( जनयन्‌ ) प्रकट करके ( कृष्णां पनीं वपंसा अभिभूत्‌ ) कालो रात्रौको अपनी ज्वालाभेति हराता है । तब ( अरतिः ) 
यह गतिमान्‌ अनिन ( दिवः वसुभिः) चुलोकमे अपने तेजसे ( सूर्यस्य भानु ) सुयके तेजको ( ऊध्वं स्तभायन्‌ ) अपर 
ही थामकरं ( विभाति ) स्वयं प्रकाक्षित होतः है ॥ २॥ 


[ ६५४८ ] ( भद्रः ) कल्याण करनेवाला मनिनि ( भद्रया सचमानः आगात्‌ ) कल्याण करनेवारी उषके वारा 
सेवित होता हमा प्रज्वलित होता है । ( पञ्चात्‌ जारः स्वसारं अभ्येति ) तब शाश्रुका नाश करनेवाला अग्नि अपनी 
बहिन उषाको प्राप्त होता है। ( सुप्रकेते द्युभिः वितिष्ठन्‌ ) अपने तेजसे सर्वत्र रहनेवाला यह ( अनिः) अग्नि 
( उशद्धिः वणं ) तेजस्वी रगो ग्वालामेति ( राम अभ्यस्यात्‌ ) रात्रौके अंधकारको हराकर स्थिर रहता है ॥ २ ॥ 


१५४९ 1 हे ( अगिरः ) अंगेकि प्रकारक ओर ( उजं न-पात्‌ ) बल कम न करनेवले (देव अघ्चे ) अग्नि 
वेव ! ( वराय ) सबोके हारा स्वीकरणौय मौर ( मन्यवे ते ) शत्रु पर क्रोष करनेवाले तेरे किए ( कया उष स्तुति ) 
कौनसी रीतिसे मं स्तुति कशः ? ॥ १॥ 


[ १५५० ] ( सहसः यहा ) हे ले उत्पन्न होनेवके अग्ने ! ( कस्य यक्षस्य मनसा दा्रोम ) किस यश्च 
करनेव लेके मनके समान हम हवि अर्पण करे ? ( एवं नमः कन्‌ वोचे उ ) ये हवि मथवा पह नमस्कार ठुस्ते प्राप्त हो, 
यह हम कब कह ¦ ॥ २॥ 


पंश्चदशा भध्याय सामवेदका सुबोध म॑नुवाद ( ५८५ ) 
9५ 3 ड + ३ 3 ॐ १ २ 4 


ग्र 
१५५१ अभ्रावत्वर हि नस्करो शिश्रा अस्मभ्यर सक्षितीः | वाजद्रविणसो गिरः ।।३॥ & (ट)॥ 


^ । 


| धा० १८ । उ० ? | स्व ! | ( ऋ, ८८४।६९ , 


| २ 3३ | 2२ ॐ ९ स ध र: ति ् 
१५५२ अग्र अ यद्य्रभिहवार ता प्रभामह्‌ | 
। 4 ॐ 9 ५, २3 9 २ 3२ १२ | । 
अआ त्वामनक्तु प्रयता हिधा यजष्टु बाहरासद्‌ | १॥ ( ऋ. ८।६०।१ ) 
2 3 )२ ३२ 
१५५२ अच्छा हिता सहः घना अ्खरः सुचश्चरन्दथभ्वर | 


१ २द्‌ ॐ१ २ 3 २ 3१२ 3 २ । | 
ऊजा नपात घुपकेश्चमामहऽध यज्ञेषु पल्येम्‌ || २॥ ७ (णा) ॥ 
( धाठ १७ | उ० नास्ति | स््र.० २) ( ऋ. ८६०।२) 


द) 


9 2 239 २ ॐ 2 र 


१५५४ अच्छा नः शीरशोचिषं भिरो यन्त॒ दश्चेतम्‌ । 


9 2 9 2२८ १२ ४ १ २ 3 23३१२ 


अच्छ। यज्ञाप्ता नमसा पुरूवसु पुहुप्रश्स्तमूतय ॥ १॥ (ऋ. <।७१।१० ) 


3 रे 23 9 गर्‌ ५ 9 २ 3 २ 3 9 
१५५५ अब्र ब्वूनु< सहस्रा जातवेदस दानाय वायाम्‌ | 
उ २ २९ उ १२ 
दविता यो भृदमृतो मत्यंष्वा होता मन्द्रतमो षिशि ॥२॥ ८ (टा) ॥ 
[ घा० ८) उ० १ । ख० २ | ( ऋ. ८७१।।१ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


[ १५५१ ] ह ( अचे ) अग्ने ! | ) इसके बाव ( त्वं हि अस्मभ्यं करः) तुही हमारे लिए एेसाकर कि 
( नः विश्वाः गिरः ) हमारो सब स्तुतियां ( सु-क्षितीः ) हमें सब भेष्ठ स्थानोके स्वामी ओर ( वाजञद्रतिणसः ) अन्न 
अथवा धनसे युक्तं करे ॥ २ ॥ 

[ १५५९ ] है अग्ने! (त्वा होतारं वृणीमह ) त्‌ देवको बुलानेवाला है । एता सभश्चकर तेरी प्रायेन 
हम करते हं । त्‌ ( अधिभिः आयाहि ) अग्नियोके साय यहां आ । ( यनजिघ्र त्वां ) पूजनीय तुते ( प्रथयता हविष्मती ) 
तेय्यार हवियुक्त आहूति ( बर्हिः आसखदे ) आसन पर बेठनेके बाद ( अनर्वेतु ) प्राप्त हो ॥ १॥ 

[ ६५५२ ] है ( सहसः सूनो अगिरः ) बल्के पुत्र ओर सब जगह गमन करनेवाले अग्ने ! ( त्वा अध्वर 
अच्छ ) तुते यज्ञमें प्राप्त करनेके लिए ( सुचः चरन्ति ) चमचे हलचल करते हं । ऊजैः नपातं घुतकेशां ) बल 
कम न करनेवलि ओर प्रर ज्वालसे युक्त ( पृव्यं अभ्र) मनोरथ पुं करनेवाले अग्निको हम ( यज्ञेषु देमहे ) यत्तमे 
स्तुति करते ह ॥ २ ॥ 

[ ९५५४ ] (नः गिरः ) हमारी स्तुतिथां ( शीरशोचिषं दशतं ) प्रज्वलित ज्वालाओसि युक्त ओर दशनीय 
अग्निके पास ( अच्छा यन्त ) सीधी जवे! ( ऊतये) हमारी रक्षके लिए ( नमखा यक्ञासः ) घोसे युक्त होनेवाले 
हमारे यज्ञ ( पुरु-व पुर -प्रशस्तं अच्छ ) बहुत धनसे युक्त ओर बहुत प्रशंसनीय अग्निको प्राप्त हो. ॥ १ ॥ 

[ २५५५ 1] ( मत्यषु ) मनुष्यो ( यः असतः ) जो अमृत है" ( द्विता अभूत्‌ ) बह देबोमे भी अमर है, अर्थत 
दोनो स्थानोमिं वह अभर है, ( विदि होता मन्दतमः ) बह मनुरष्योमिं हवन करनेवाला ओर आनन्द देनेबाला है । 
( सहसः सूनं ) बसे उत्पन्न होनेवाले ( जातवेदसं अञ्चि ) सवं ज्ञानी अग्निकी ( वार्याणां दानाय ) षनके दानके 
किए हम प्रार्थना करतेहें॥ २॥ 


 ॥ यहां दृलस खण्ड समाप्त हजा ॥ 


| ^£ | 
( २८६ ) स [मवद का सुबोध अचला [ उच्छा अष्कः ` 


३. 
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१५५६ अदाभ्यः परणता विक्ञामभिमाबुीणाप्र्‌ । तूर्णी रथः सदा नवः ॥ १॥ (ऋ. ३।१।९ ) 
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१५५७ अभि प्रयार्सि वाहसा दाश्वार्अश्नोति मत्यः । यं पावकशोचिषः ॥२॥ ( छ. २।११।३) 
। 3 2 9 2 ७ २ ४१२ 3 ८ ४ ॥ 
१५५८ साह्वान्विश्वा अभियुजः ्रतुदेवानाममृक्तः । अभिस्तुविभरवस्तमः ॥ ३॥ ९ (वि) ॥ 
| धा० १० । उ० नास्ति| स्व ३ | ( च. ३।११।६) 


1 = द्‌ 8 २ 3 र 2 3 9 २ ॐ 2 & २ 3 ५ 
१५५९ मद्रा नो अधिराहूतो मद्रा रातिः बमम मद्रा अध्वरः | अद्रा उत प्रक्षस्तयः।॥१॥ 
| | ( ऋ, ८। १९।१९. ) 


ॐ १ ४. चद, १ २ \ 
१५६० भद्रं मनः कृणुष्व वुत्रतूयं येना समल्छु सासहिः । 
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अव स्थिरा तचुहि भूरि व्रधेतां वनेमा ते अभिष्टये ॥२॥ १० (कि) ) 
[ धा० ४ | उ० नास्ति । स्र ३ | (ऋ. ८।१९।२० ) 


२२४ १२ ३ १२३ ५ २ 


१५६१ अग्ने वाजस्य गोमत दश्चानः सहसो यहो । असे देहि जातवेदो महि भवः ॥ १॥ 
( ऋ, १।७९।४ ) 
[३1 वतीयः खण्डः । 

[ १५५६ | ( मादषीणां विशां पुर-पता ) मानवी प्रजाभि आगे रहनेवाला ( वुर्णीः ) शीघ्रतासे कायं करने- 
वाला ( रथः ) रथके समने प्रगतिक्षील ( सदा नवः अधिः) संदा नवीन यह अग्नि ( अदाभ्यः ) किसीकेष्टारा त 
दबाए जवेशाला है ॥ १॥ 

[ १५५७ ] ( दाश्वान्‌ मलयैः ) दाता ननष्य ( वाहस्ता ) हवि पहुचानेवाके अनने ( प्रयांसि अभि भ्र्नोति ) 
भश्वको प्राप्त करता है, तथा ( पावकशोचिषः ) पवित्र प्रकाश्वले अग्निसे ( श्चयं ) निषास योग्य घर प्राप्त करता है ॥२॥ 


[ १५८८ | ( अभियुजः विश्वा; साह्वान्‌ ) बडाई करनेवाठे सब शाक्रुको सेनाको हरानेवारा ( देवानां क्रत 
ञ्चिः) दे्वोका यज्ञ करनेवाला अग्नि ( ठुवि-श्रवस्तमः ) बहुतसा अन्न देनेवाला है ॥ २ ॥ 
[ १५५९. ] ( बाहुतः अन्नः नः भद्रः ) अष्टुति्येसि वुष्त हा हुमा अग्नि हमारा कल्याण करनेवाला हो । है 
( सु-भग ) उत्तम भाग्यवान्‌ अग्ने ! ( भद्रा रातिः) तेरे कल्याण करनेवके दान हमें प्राप्त हो । ( अध्वरः भद्रः) 
हमारा यश्च कल्यान करनेवाला हो । { उतः प्रशस्तयः भद्राः ) ओर हमारे हारा की गई स्तुतियां हमारा कल्याण करने- 
शालीषहों॥ १॥ 


१५६० | हे अग्ने ! ( चूल - तूर्यं मनः भद कृणुष्व ) युदमे हमारे मनको कल्याणमय विचार करनेवाला कर । 
येन समर साखहिः ) जिससे युदमे शश्रुका पराभव तु करता हं ! ( शर्ध॑तां भूरि स्थिरा भवतु ) युद्ध करने- 
शले शभरुको सुदृढ सेनाकाभी तु पराभ कर, ( अभिष्टये ले वनेम ) हम अपने कल्याणके किए तेरी आराधना करते हें ॥२॥ 


१७६१ ] हे ( सष्टसः यहो ) बलके पुत्र अग्ने ! ( गोमतः वाजस्य रशानः ) गायेकि साय होनेवारे अनका 
स्वान है । है ( जातवेव्‌ः ) सर्वश ! ( अस्मे महि ध्रव; देहि ) हमे बहुत सारा भन्न दे ॥ १॥ 


पञ्च॑दश मध्याय 1. सामवेदक खुबोध अनुवाद ` ( २८७ ) 
१,३३.१ र्र्‌ अ,२३२ ३० २ 2 रे ५२७ 9 र € 
१५६२ स इधानो वसुष्कविरापरेरडन्यो भिद्य | रेदस्पस्यं पुषेणीक दादि ॥२॥ 
| ( ऋ, {।\७९।५ ) 
| 33 <, , .3 9 23१ रेर 9१ २ 39.२2 ॐ 9,२ 
१५६३ क्षेपो राजन्नुत त्मनामे वस्तोरुतोषषः । घ तिग्मजम्भ रक्षप्ा दह प्रति ॥३॥ ११८य)॥ 
 [घा० १३] उ० १।स्र०२ ] (ऋ. {।५७९।६) 
॥ हति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


3 » र ठ ॐ 9 र क 3१ २ ॥ ५, 
१५६४ विश्षोविश्लो बो अतिथि वाजयन्तः पृरुप्रियम्‌ । 
छ । 
अभ्रि वां दुय वचः स्तुषे शुष्य मन्मभिः ॥ १॥ ' ऋ. ८।७४।१ ) 
१ रश र 3.8 २ = ,3 ग्ड 9. 2१ 2 9४ ; र 
१५६५ यं जनासो हविष्मन्तो भित्र न स्िंरासुतिम्‌ । परषर्सन्ति परशस्तिभिः ॥२॥ 
| ( च. ८।७४।२ , 


ॐ | 
9 स्‌ 3 २ 3 १9 ॐ 9 


१ २ , २ „3 ग्र ३,२ 
१५६६ शएन्या <स जातवेदसं या देवतात्युद्यता । हव्यान्येरयदिवि ।॥३॥ १२८(टा)॥ 
[ धा० १६३ उ० १। स्व २ |, छ. ८।७४।३) 


१२. ॐ2२ 3.9 २ 9 १ २.४ 9 र्‌ 3 रे उ.9 २ उन्म उर 
१५६७ समिद्धमभ्नि समिधा भिरा यृणे शछच्चिं पावकं पुरा अध्वरं धवम्‌ । 


१ 9१२३७१२ & २ 9 ङ्‌ 


0 १ २, ३ „२ 3. ~ ॐ 9 २ 
विप्र < होतारं पुरूषारमद्रदं कवि < सुश्रीमहे जातवेदसम्‌ ॥ १॥ (ऋ ६।१५।५ ; 


[11 सा ता ना 


[ १५६२ ] ( सः अचचिः ) वह अग्नि ( शानः वसुः ) प्रदीप्त हुमा हमा जौर निवास करमेवारा ( कविः ) 
ञानी ( गिरा हेडेन्यः ) बाणीके द्वारा स्तुति करने योग्य है ! हे ( पुरु-अनीक ) अनेक ज्वाला युक्त मग्ने ! ( अस्मभ्यं 
रेवत्‌ द्दिहि ) हे चमकनेवाले धन दे ॥ २ ॥ | 

[ १०६३ ] ( राजन्‌ अचे ) हे प्रकाहशमान्‌ अग्ने ! ( वस्तोः उत उषसः ) सब दिन मौर राश्रीमं ( क्षिपः) 
शतररभोका नाश कर । ( उत त्मना ) मौर स्वयं तु हि ( तिग्मजम्भ ) तीकेण मुखवाले अग्ने! ( रक्षतः प्रति बह) 
राक्षरसोको जला दे ॥२३॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड लमाप्त हा ॥ 
[ 8 ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १५६४ ] हे याजको ! ( वाजयन्तः वः ) अन्न व बलक्णी इच्छा करनेवाले तुम ( विहः विश्वः भिय ) 
परतयेक प्रजाजनोके धरम अतिधिके समान पूजनीय भौर ( पुरुप्रियं अभि ) बहूर्तोको श्रिय सगनेवात्े अग्निक हवि मर्त 
करो । ( घः इष्य मन्मभिः ) वुष्हारे बर बढानेवाले स्तोच्रोके द्वारा ( दुयं वचः स्तुषे ) स्थण्डिलं रहनेबसे अग्निक 
हम स्तुति करते हं ॥ १॥ । 

[ १५६५ 1 ( यं ) जिसकी ( इ विष्मन्तः जनासः ) हवि रखनेवाले लोग ( मित्रं न ) मित्रके समान ( सर्पि 
रास्युति ) घीके हेवनके साय ( प्रहास्तिभिः व्रहसन्ति ) स्तोश्रोति प्रशंसा करते हें ॥ २॥ 

[ १५६६ ]. ( पन्यांसं जातवेदसं ) अत्यन्त स्तुतिके योग्य सवं्ञानी अग्निकी हम स्तुति करते ह, (यः ) णो 
( देवताति ) देव यज्ञम ( उता हव्यानि ) दिए जनेवले हविर्रव्य ( विचि पेरयल्‌ ) धुलोकमें पहटुवाता है ॥ ३ ॥ 

[ १५६७ ] ( खमिधा समिद्धं अन्नि ) समिधाओसि प्रञ्बलित हए. हए अग्निकी में ( गिरा शरणे ) भाणीसे 
स्तृति करता हं । ( शुचि श्वं पावकं अध्वरे पुरः ) शुद्ध, स्थिर भोर पवित्र करनेवाप्ते मग्निको यमे में मागे स्थापित 
करता हे । ( विप्रं होतारं ) ज्ञानी तथा हवन करनेवाले ( पुरुवारं अतह ) अनेको हार! स्त्रीकार करने योग्य, बरोह न 
करनेवाले ( कावि जातघेदसं › जानी मौर सर्व्ानी अग्िकी ( सस्नैः हैमे ) धनके किए हम प्रार्थना करते ह ॥ १॥ 


( २८८ सामवेदका सुबोधं अनुवाद  [ उत्तरार्चिक्ः 


भि ध 
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१५६८ स्वां द्‌तमभ्र अमृत युगयगे हव्यवाहं दारे पायुमाड्यम्‌ | 
3928 3 र 3 ९ & 1 न ण्‌ 2 
देवासश्च मतासश्च जागर्विं विशु विश्पतिं नप्ता निषेदिरि ॥२॥ (ऋ. ६।१५।८, 
3 १२ 3२ 8 १२ उ २ 3२ 3 २ 3 
१५६९ विभूषन्नग्न उभया अनु व्रता दूतो देवाना रजप्ती समीय | 


9 २ 3 १ 35; २ ॐ 9 39 २ 
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र्‌ 
यत्त धीति सुमतिमावृणीमहेऽध स्म नद्धिवरुथः शिवा मव ॥२।१३(या)॥ 
[ धाऽ २९।उ३० नास्ति । खम २] ( ऋ. ६।१५।९ ) 
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१५७० उष त्वा जामया गिरा ददिश्चताहविष्छरतः | बायारनाके अस्थन्‌ । १॥ (ऋ. ८।!०२।१२) 
3 १ रर्‌ 3२ ॐ १ ४ ~ +> २ 
१५७१ यस्य भ्रिधात्ववृतं बरहिस्तस्थावसान्दनम्‌ । अपधिनि दृषा पदम्‌ ॥२। ( क. ८।१०२।१४ ) 
२२ 39 २ 3 9 भ्र 3 9 २ ॐ 9 र्र्‌ 3२ 


(५ © 


१५७२ पदं देवस्य मीदुषोऽनाधृष्टामिरूतिभिः । भद्रा छ्य इवोपट्क्‌ ॥ २॥ १४८ इ) ॥ 
| धा० १६ । उ० नास्ति | स्व० ५ |( ऋ. ८१०२।१९ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तस्रप्रषाछके दितीयो<घः ॥ ७-~-२ ॥ 
॥ इति पर्चदश्नो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


[ १५६८ ] हे ( अन्न ) अग्ने ! (देवासः च मताखः च ) देव ओर मनुष्य ( अतं युगे युगे हव्यवाहे ) 
अभर. ओर प्रत्येक यज्ञम हविको देवोकी ओर पटंचानेवार ( पायुं बरडथं त्वां) रक्षक ओर स्ततिके योग्य त्क्ष ( दुतं 
धिरे ) दूत बनाते हे तथा ( जागरवि विभुं विदषात ) जागृत, व्यापक भौर प्रजाके रक्षक मग्निकी ( नमसा निषेदिरे ) 
नभने करते हुए उपासना करते हं ॥ २ ॥ 

[ १५६९ ] हे अग्नं ! ( उभयान्‌ विभूषन्‌ ) देव ओर मनुष्य इन दोनोको सुशोभित करनेवाला तु ( अनुव्रता 
देवानां दुवः ) अनुकूल नियमके समान चलनेवाले देर्वो्षा इत होकर ( रजक्ती समीयसे ) दयुरोक व इस लोकप हवि 
पहुंखानेके लिए जाता है । ( यत्‌ ते ) इसलिए तेरी तरफ ( धीति सुमति आचुणी महे ) उत्तम कमम की गर स्तुति 
भेजते हे ( अध) इसके बाद ( ज्ि-वरूथः ) तीन स्थामं रहनेवाला तु ( अस्मान्‌ हितः मव) हमं सुख 
देनेधालाहो॥३॥. 

[[ १५७० ] हे अग्ने ! ( ह विष्छृतः ) यज्ञ करनेवालेके किए ( गिरः जामयः ) स्तुतियां बहिनके समान ( देदि 
हातीः ) तेरा गुणगान करती हहं ( वायोः अनीके ) वायके पास ( त्वां उपाश्थिरन्‌ ) वक्ते प्रदीप्त करके स्यापिल 
करतो हं ।॥ १॥ 

[ १५७९ ] ( यस्य ) निस मग्निके ( धिधातु अवृतं ) तीन प्वोवाले, खुले हुए ( अवसं दिनं बर्हिः सस्थौ 
ओर न वधे हए आसन रखे हुए हे । उस अग्निम ( आपः चित्‌ ) जल भी ( पदे निदधा ) अपना स्थानं रखता है ॥२॥ 

जलका स्थान अन्तरिक्ष है । वहां अग्मि भी विद्यत्‌ खूप है)। 

[ १५७२ ] ( मीढ्रषः देवस्य पदं ) स्तुत्य ओर तेजस्वी अग्नि देवके स्थान ( अनाधृष्टाभिः उतिभिः ) शत्र 
लकि द्वारा बाधाःन पटंजानेवारले संरक्षणंसि युक्त हे, उसको ( उपक ) दृष्टि भी ( सूथः इव भद्रा ) सू्यंके समान्‌ कल्याण 
करनेवाखो है॥ ३॥ 

॥ यष्टा चोथा खण्ड खमातप्त हुमा ॥ 
 ॥ इति पञ्चदश्शोऽध्यायः ॥ 


पददा अध्याय 1 


सामवेद का सुबोध अयुवाद 


( २८९ 


पचदशा अध्याय 


अभि देवता 


अग्नि देवकी उपासना हवनसे होती हे । हस सम्बन्धे 


कहा है - 
१ चपः अश्वः न, देववाहनः अ्चिः समिध्यते, तं 


हविष्मन्तः ईडते [ १५३९ ]- बलवान्‌ घोडा लिसप्रकार ` 


राज्ाको ठोकर ले जाता है, उसीप्रकार अग्नि आहुतिके हाय 
प्रज्वठित किया जाता है । उस अग्निफी स्तुति हवन करने. 
वादे करते हे । 


भग्न देवोको अपने रथे यनज्ञकी जगह पर ढोकर लाता 
है ओर हवि अपण करनेवाले यजमान उसकी स्तुति करते हे । 

२ बृपणः वय वृपरणे दीद्यतं वृहत्‌ समिधीमहि 
[ १५४० ]- आहूति देनेवले हम बलवान्‌ भौर तेजस्वी 
अग्निको समिधा प्रज्वलित करते हं । 

२ समिधानस्य ते ब्रहन्तः दुक्रासः अच॑यः उदीरदे 
[ १५४१ ]- हि अग्ने ! प्रदीप्त होनेवाली तेरी बडी - बडी 
सफेद ज्वालायं निकल्ती हु । 

9 हविष्मन्तः जनाः विप्रं न सप्रिरासुति परश- 
स्तिभिः प्ररौखन्ति [ १५६५ ]- हविको पासमे रखनेवाले 
यजमान सित्रके समान घीके हवनके साथ अग्निको स्तुति 
करते हं । 

५ वन्यांसं जातवेदसं यः देवताति उद्यता हव्यानि 
दिवि पेरयत्‌ [१५६६] भव्यन्त स्तुति करने योग्य सर्वज्ञ 
अग्निकी हम स्तुति करते ह, वह यज्ञम डाले जानेवाले हवि- 
्रभ्योको द्युलोकमं दे्नोके पास पर्टुचाता है । 

६ विराः विशः अतिभि पुर-प्रियं अग्नि, वः शुप- 
स्य मन्मभिः दुं वचः स्तुष [१५६४]- प्रत्येक प्रजा- 
जनके घरमे अतिधिके समान पुजनीय ओौर बहूतसे लो्गोको 
प्रिय कगनेवाले अग्निको द्वि पित रो । तुम्हारे बल 
बढानेवाले स्तोत्रौसे कुण्डमं रखे गए अग्निको हम स्तुति 
करते ह । 

परस्येक धरम अग्नि स्थापित की हई होती है ओर उसमं 
हवन होता है । 

७ समिधा समिद्धं अभ्निगिरा गरणे 

२७ { साम. हिन्दी भा. २] 


[ १५६० |- 


समिधाओति प्रदीप्त हुई हई अग्निक मेँ अपनी व 'णीसे स्तुति 
करता । 

इसमें समिध्ण डारकर अग्नि प्रज्वलित किथाजतादहै, 
यह कहा है । 

८ द्युचि भवं पावकं अध्वरे पुरः [ १५६९७ ]- गुड, 
स्थिर भौर पविन्न कृरनेवाले अग्निको यज्ञम आगे स्थापित 
क्रिया जाता हि । 

९ हातार पुरुवार अद्रुह काव जातवदस सुम्न 
इमहे [. १५६७ ]~ हवन करनेवारे, बहतो हारा स्वीकार 
करने योग्य, द्रोह न करनेवाके, ~ ज्ञानी ओर स्वज अग्निक 
उत्तम मनसे हम स्तुति करते हं । 


१० देवाः मर्तासः च अमुत युगे युगं हव्यवाह 
पायु इडं त्वा जागरात्‌ विसु विदपात नमसा नष. 
दिर [{ १५६८ ]-~ देव ओर मनुष्य अमर, प्रत्येक यक्षम डल 
गणु हवनीय द्रव्योको देबोके पास पटहूंचानेवाले, संरक्षक भौर 
स्तुप्य, जागृत, व्यापक ओौर प्रनारक्षक एसे अग्निकौ नमस्कार 
पुवेक उपासना करते ह | 

१९ अश्च ! उभयान्‌ विभूषन्‌ असुता देवानां दतः 
रजसी समीयसे [ १५६९ ]- है अग्ने ! देव ओर मनुष्य 
इन दो्नोको ही सुशोभित करनेवाला तु नियमान॒सार चने 
वाले देवोँका दूत होकर दयूलोकममे ओर इस लोकम हवि पहु- 
चानके किए जाताहे। 


१२९ यत्‌ ते घात सुमत च्रणामह्‌ [ १५.६९ | 
हसकिए तेरी ओर उत्तम यज्ञकममं को मर स्तति भेजते ह । 


१३ जिवरूथः अस्सार्‌ सिवः भव { १५६९ ]- तीन 
स्थानों रह्नेवाल्ा तू हमे सुख देनेवाला हौ । 

१४ त्वं जनानां जामिः मितः प्रियः इञ्यः सजि 
भ्यः सखा असि [ १५३६ | - तु लोगोका भाई, स्तुत्य, 
सिन्नमे प्रिय सितन्र है । 

९५ देवान्‌ यज । ऋते बृहत्‌ स्वे दमं यक्षि [ १५३७, 
- त्‌ ेवोके लिए यज्ञ कर । यज्तोके चि महान्‌ यक्घशाकला्ं 
पुज्य होकर तु रह । 

१६ तमांसि तिरः दरतः बुषा अश्चेः इध्यते 


( २९०) 


[ १५३८ ]~ अन्धकार दर करनेवाला, दर्ञंनीय ओर बलवान्‌ 


अग्नि आहूति देकर प्रदीप्त किया जाता है । 

१७ मन्द्रं होतारं ऋत्विजं चित्रभानुं विभावसुं 
अञ्चि ईड [ १५४३ ]- आनन्व देनेव्त, देवोको बुखाकर 
कानेवाले, ऋतुओके अनुसार यज्ञ करनेवाले, विरेष तेजस्वी 
प्रकाक्ञमान्‌ अग्िकौ हम स्तुति करते हं । 

१८ विश्वस्मान्‌ अराव्णः रक्षसः नः पाहि [१५४५] 
~स कज॒स राक्षसोसे हमारी रक्षा कर । अभिनि रोगनीरजोका 
ताश्च करता है । रोगबीज, रोगजन्तु राक्षस ह । क्योकि वे 
प्राणिर्योका नाश करते हे 

१९ इनः अरातेः सन्द्धः रोद्रः सुषुमान्‌ , दक्षाय 
अदसषिं [१५४६]- अग्नि सर्वोका स्वामो, देवोके पास जाने- 
वाला, भ्रदीप्त, का्रभको मय दिखनेवाला, उपासक्रोको इष्ट 
वदाथं देनेवाला ओर बल बढानेवाला है, एटा दिखाई दिया हे । 

२० चिकित्‌ विभाति [ १५४६ ]-- वह जञानं बढ़ाते 
हुए प्रकाश्षता है । 

२९ रुदतीं अपाजन्‌ बृहता भासा असिक्नीं एति 
[ १५४६ ]~ तेजस्वी ज्वाला्ओंको बाहर फक्ते हए महान्‌ 
प्रकालसे रातमें यह्‌ प्रकाक्ञता है| प्रकाक्षित होकर आगे 
जताहै. 

२२ भद्रः भद्रयाः सचमानः पश्चात्‌ जारः खसार 


अभ्येति [ १५४८ ]~ कल्याण करनेवाला अग्नि उषाके 


द्वारा सेवित होता है । बादमे शत्रु्ओका याज्ञ करनेवालः यह्‌ 
अग्नि अपनी बहिन उषाके पास जाता हे। 


यञ्चकशषाखामं उषःकालमे अग्नि जलाई जाती है । थोडी 


देरके बाद दिनिदहो जाताहे मौर उषाका नात्र होताहै। 


अग्निही उषाका नाल करता है । क्योकि अन्ने प्रदीप्त 
होनेके थोड़ी देरके बाद हौ उवःकाल समप्तहो जाताहै। 
उषा बहिन ओर अग्निं उषाका भाहृहे। पर यह भन्निही 
उषाका जार अर्थात्‌ नाह करनेवाला है | 

२३ मः विश्वाः गिरः सुकषित्रीः वाजद्रविणसः 
 [{ १५५१ ]- हमारी समी स्तृतियं हमं उत्तम धरका व्वामी 
बनाकर अश्न भ्मौर धनसे यक्त करे । 

२७ ऊतये यक्षासः पुरुसं पुरप्रशस्तं अच्छ 
[ १५५४ 1-~ हमरे संरक्षणके लिए ये यज्ञ बहत सारा धन 
 रलनेवाले, बहतो दारा प्रशंसनीय अग्निके पास पहृाये । 
अग्निम यज करनेके कारणं हमारा संरक्षण हो । 


२५ अष्तः मस्येषु, विदि होता मन्द्र तमः [ १५५५] 


सामवेदक खबोध अयुवाद 


[ उश्वरावचिकः 


प्रजाओमिं यह अग्नि भमर है, यह्‌ प्रजाभमिं हवन करनेवाला . 
ओर आनन्द बढानेवाला है । हवनसे रोगोके दूर होनेके कारण 
लोगोका आनन्द बढता हे । 

रदे मानुषीणां विश्चां पुर-एता तूणीः रथः रूदा 
लवः आभिः अदाभ्यः [| १५५६ ]- मानवौ प्रजाओंका 
यह नेता, जी घ्रतासे सब कायं करनेवाा .रथके सथान 
प्रगतिशील, हमेन्ञा तरुणोके समान कायं करनेवाला अग्नि 
फि्तीके दारा दबाया नहीं जा सकता । 


२७ दाश्वान्‌ मत्यः वाहस। प्रयांसि अभि अदनोति,.- 
पाषकरोचिषः क्षय [ १५५७ ]~ दाता मनुष्य अग्निस 
बहुत अश्र ओर उत्तम धर पानेकी इच्छा करता है। 

२८ भभिथुजः विश्वाः साह्वान्‌ अग्बुक्तः देवानां 
ऋतुः अश्चिः तुचिश्रवस्तमः [१५५८] - चढाई करनेवाले 
शश्रुओको हर नेवाखा, किसीसे भीन हारनेवाखा, देवो लिए 
यज्ञ करनेवाला अशिति बहुत सास अश्न देनेवाला हं | 


२९ आहुतः अधिः भद्रः । रातिः भद्रा । अध्वरः 
भद्रः । प्ररास्तयः भद्राः १५५९ ]~ आहूति दथा गया 
अग्निं कल्याण करनेवाला है । तेरे दान कल्याण करनेवलेहु । 
यज्ञ कल्याण करनेवाला है । स्तुतियां कल्याण करनेवाली ह । 

३० च्त्रतूयं मनः भद्रं कृणुष्व, यन समत्सु 
सासहिः [१५६०]- सश्रुके साथ युद्ध करनेके समय भनको 
कल्याणकारक विचारसे भरपुर कर, जिससे यु्धमे विजय 
भिल सके । | 

२१ शर्धतां भरि स्थिरा अव तुहि | १५६० ] - 
स्पर्धा करनेषलि शत्रुके महान्‌ जर सुदृढ सेनाका तु पराभवं 
कर ¦ 

३२ गोमतः बाजस्यः श्डानः [ १५६१ ]- मायके 
दधके साथ होनेवलि जघ्लका तु स्वामीहे । 

३३ हे जातवेदः ! असमे महि श्रः देहि [ 
हे सर्वज्ञ ! हमं बहुत अल दे । 

॥ ३९७ वसुः कविः गिरा इईडेन्यः, अस्मभ्यं रेवत्‌ 
दिहि [ १५६२ ]- निवास करानेवाखा, ञानी भौर 
बाणीसे स्तुत्य त्‌ चमकनेवाले धन हमे दे । 

३५ हे राजन्‌ अध्ने ! वस्तो उषसः क्षपः [१५६३ 
~ हे अग्नि राजन्‌ ! त्‌ दिनि रात शत्रुओंका नाकच कर । 

३६ है तिग्मजम्भ ! रक्षसः प्रति दह [ १५६३ ]- 
हे तीक्ष्ण प्रकाशयुक्त अग्ने ! राक्षसोको जलम डल । 


१५६१ ] 


पञदश भभ्याय | 


स(मवेदका सबोध अयुवाद्‌ 


(२९१ ) 


यल्लश्षाहाका चिन्न 


++ वि त त ए 11१. 8.। 


इय प्रकार इस अग्निका वर्णन इस अध्यायमं आया है! 
दूसरे किसीका वणेन यहां नहीं है ! सिफ अकेले अण्निकाही 
वणन हे । 

अख्नि समिधाओते ओर घीकी आहूतियोसे ब्रदीप्त किया 
जाता है । यह घी गायका ही होना चाहिए । गायके घीका 
कोयला हुवाके अन्दर रहुनेवाठे विषको सोखलेता है मौर हवा 
शुद्ध करता है । जश्न आहूतिमें डे गए हविद्रव्योको जहां 
पहुंचना चहिर्‌ वहां पहुंचा देता है । सभिधाञओसि प्रज्वलित 
यह्‌ अग्नि हविद्रग्योंको अतिसूक्ष्म करके हवामे चारो जर 
फला देता है । उसके कारण वायु शुद्ध होती है मौर भनुष्योक्ो 
निरोग ओर दीघंजीवी जनाती है । 

अगिनि हवनके किए धर धरमें प्रदीप्त किया जातादहै। 
उसमं ऋतुके अनुसार हविद्रंष्य डालनेसे वह मनुष्योका बल 


बढाता है ओर उन्हे दीर्घायु करताहे। यह्‌ अनि दोष हर 


करनेवाला! ओर पविध्रता करनेवासखा है । उसकी उपासना 
दिनि रात हवनीय पदां देकर करनी चाहिए । 


यह अगति मनुष्यकौ मौर वायु आदि दे्वोकी पवित्रता करने- 
वाला है, इसकिए्‌ वह प्रिय भिन्न है । वह मनुष्योका सखा 


है । बह उत्तम रीतिसे पुजित होने पर सबका केत्थाण करता 
है । कौ भी जकल्याण नहीं करता । 


9) 


# 





| 
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सब राक्षसोका, जो रोग फलते हं, यह नाच करता है । 
यह्‌ सब प्रणीमाश्रक कल्याण करता है । यहं प्रज्वलित होने 
पर बहुत भयंकर दिलाई देता है । पर बह आरोग्यके शत्रु 
ओका ही नाक्ञ करता है ओर मनुष्यकं बल बढाता दहे 

मनुष्यकौ देहे सब देव अग्निके साथ ही आकररहते हं । 
मन॒ष्य शरीर एक दिश्य यल्लज्ञाला है । सबं देव अंशरूपसे 
आकर इस यज्ञश्चामें चतपांवत्सरिक यज्ञ करते हुं । शरीरम 
गमौ खत्म हई क्र सब अन्यं देव भी यहांसे निकूल जाते हं । 
शरीररूपी धर हमें प्राप्त हो, एेसी इच्छा जो करते ह, उन 
इस श्रीररूपी यल्चक्नारमें अग्नि जाग्रत रखनी चिर । 

मःयं क्चरीरमें यह अमत्थं अग्नि रहता है मौर उसके साथ 
संब देव यह्‌ जीवन यत्न चलाते हं । 


डसकिए यज्ञाग्नि उत्तम अवस्यामं रहे, एेसा प्रयत्न प्रत्येक- 
को करना चाहिए । क्षरीरमें यज्ञ किसथ्रकार चर रहादहैः 
उसे यज्ञकी परक्षियासे दिखाया है । यह्‌ अध्यात्मज्ञानं यक्षे 
वणंनसे यहां बताया है \ उसे पाठक समक्षं ओर इस आल- 
कारिक वर्णंनका ठीक अयं सञ्चर उसे अपने जौ वने रें । 


( २९२ ) 


। ($ 
सु भावत 

९ जनानांते कः जामिः [ १५३५ ]- कछोगोमेसे तेरा 
भाई कौन दहे? 

२ द्रा -अध्वरः कः [१५३५ ]- कौन भता तुस 
देकर यज्ञ करनेकी इच्छा करता है। 

२ करिमन श्रितः अलि | १५३५ |- 
आश्रयसे रहता ह्‌ ? 

४ हे अग्ने ! त्वं जनानां जामिः मिः प्रियः आसि 
| १५३६ ]- है अग्ने ! तु मनु्योका भाई ओरं प्रिय मिध 
है । मनुष्योके शरीरके अन्दर उष्णता रूपसे रहता हं । 

५ दैञ्यः सखिभ्यः सखा [ १५३६ ]- तु प्रशंसनीय 
ओर सित्रोका सित्रह्‌। 

द ईडन्यः नमस्यः तमांसि तिरः दशतः व्रपासं 
इध्यते [ १५३८ ]- जो प्र्सनीय, नमस्कार फरनेके योग्य, 

अन्धकार दूर करनेवाला, दशनीय भौर बलवान्‌ हे उसका 
तेज बढता है। 

७ वुप्रणः चये वुष्रणं द्रीद्यतं च्रहत्‌ समिधीमहि. 
[ १५४० ]- बलवान्‌ हम बलवान्‌ तेजस्वी महान्‌ अगश्निको 
प्रज्वलित करतै हं । 

८ समिघानस्यते वृहन्तः यकाः अ्चैयः उदीरते 
[ १५४१ }-~ प्रदीप्त होनेवचि तेरी बड़ी ओर सफेद ज्वालाये 
निकल्ती ह्‌ । 

९ विभ्वम्मात्‌ भराव्णः रक्षसः नः पाहि | १५५५ 
-सब अनृदढार रक्षसोसे हमारो रक्षा कर। 

९० वाजेषु प्राव स्म [ १५४५ ]~ युद्धम हमारी 
रक्षा कर, 

११ नेद भर्पित्वां इत्‌ हि | १५४५ ]- 
समीपका मार्ईतुहीह्‌। 

९२ देवतातये वधे नक्षामहे [ १५४५ }- यज्ञको 
सिद्धि ओर हमारे संवधनके चिए्‌हम तेरासहाराल्तेहें। 

१२ इनः अरातेः सामद्धः यद्रः दश्लाय अदाद 
१५४६ ] त्‌ स्वामी, प्रगतिशौोल, प्रदीप्त, श्घ्रजकौ भय 
दिषवानेवाला ओर बक बढानेवाला दिशा देताह। 

१९8 चिक्रित्‌ विभाति [१५८६ ]|- ज्ञानयुक्त त्‌ प्रदीप्त 
होता ह्‌ । 

१५ रदाती अपाजन्‌, बृहता भासा असिक्नीं 
पति | १५४६ ]- तेजस्वी प्रकाश गिराते हए अपने महान्‌ 
तेजमे राच्रीमे धह भगेजानाहे। 


तू किसके 


हमारे 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उम्तराचिकः 


१६ नः गिरः सुक्षितीः वाजद्रविणसः [ १५५१ ] - 
हमारी स्तुति हरमे उत्तम घरका स्वामी तथा अच्नव धनसे 
युक्त करे | 

१७ नः गिरः दीरदरोचिपं - दशतं अच्छ यन्तु 
| १५५४]~ हमारी स्तृतियां प्रज्वलित ओर दशनीय अग्िको 
पहुचे | 

१८ जातवेदसं अध्रि वार्याणां दानाय [१५५.]- 
सान जिससे उत्पन्न हज है, एमे अग्निकौ धघनके दानके लिप 
हम प्रायना करते ह । 

१९ मानुषीणां विशां पुर-पता, नृ्णीः रथः सदा 
नवः अदास्यः | १५५६ ]- मानवी प्रनाओंमें अग्रगामी, 
शीघ्रतासि काम करनेवाला, रथके समान आमे जानेवाला, 
सदा नवा होकर काम करनेवासना अग्नि कभी दबाया नहीं 
जा सकता । 

२० दाश्वान्‌ मध्यः वाहसा प्रिर्यानि अभि अद्कनाति 
[१५५८ |- वाता मनुष्य अग्ने प्रिय अन्न प्राप्त करता हवै । 

२१ पावक्र-शोचिपः क्षये | १५५७]}- पवित्र प्रकाश 
वालोसे घर प्राप्त करता है| 

२२ भभिग्रुनः विश्वाः साह्यान्‌ भग्रक्तः देवानां 
ऋतुः अः तुविश्रवस्तमः [१५५८]- चढाई करनेव लि 
राच्रुकौ सब सेनाको हूरानेवाला, किससे न॒ हास्नेवाला, 
देका यज्ञ करनेवाला अग्नि बहुत अश्न देनेवाला है । 

३ आहुनः अर्चिः नः भद्रः [१५५९]- आहुतियोपि 
त॒प्त हज हज अन्न हमारा कल्याण करतेवास्ता है । 

२ रातिः भद्रा | १५५९ |- दान कल्याण करने- 
वले हों] 

>+ अध्वरः मद्रः | १५५९ |- 
वबालाहौ । 

द प्रशस्तयः भद्राः | १५५९ |- 
करनेवाली हों | 

< चुन्रतूय मनः भद्र णुष्व [ १५६० |- युद्धम 
मनको कल्याणमय विचार करनेवाला केर । 

८ समत्सु सासहिः [१५६०] - यद्धमे शन्रका परा- 
भव करनेवाला हो | 

२९. राघंतां भूरि स्थिरा अवतलुहि [१५६०]- यद 
करनेवाले सुदृढ शात्रुसेनाको तू हुरानेवाला दहो 1 

३० म्रभिषए्येते वनेम | १५६५ ]~- कल्याणक लिए 
सरी भक्ति करवै है। 


धज्ञ कल्याण करने- 


स्ततिषां कल्याण 


पञ्चदश अध्याय ] 


ष [व्‌ | [५ 

३१ गोमतः वाजस्य ईशानः अस्मे महि श्रवः देहि 
[ १५६१ 1. गायोके साश्‌ भिलनेवाले अन्नका त्‌ स्वामी है। 
हमं बहुत अश्च दे। 

३२ अस्मभ्यं रषत्‌ दीदि हि [१५६२] हमें चमकने- 
वले धन दे । 

३२ हे राजन्‌ ! वस्तोः उत उषसः क्षपः, रक्षसः 
प्रति दह्‌ [१५६३]- हे राजन्‌ ! रात्री ओर दिनम क्षत्रर्जोका 
नाश कर, राक्षसोको जला दे । | 

28 शुचि श्वं पावकं अध्वरे पुरः पुरवरं, अदुहं 
` कवि जातवेदसं सुम्नैः ईमहे [ १५६७ {~ शुद्ध, स्थिर, 


पवित्र करनेवाला, हिसारहिप्त यज्ञम आगे स्थापित कयि 


गये, अनेकोके दारा स्नीकार करने योग्य, दोह न करनेवाले, 
ज्ञानी सर्वज्ञ अग्नौ धनके लिए स्तोत्रोे प्रार्थना कर्ते हु। 
२५ देवासः मर्तासः अते, पायुं, इेख्यं त्वा दृतं 
द्‌ धिरे, ज! गवि विसु विदपति नमसा निषेदिरे [१५९७] 
-देव ओर मनुष्य अमर, रक्षक भौर स्तुतिके योग्य एसे तञ्च 
अग्निको हविको देर्वोकौ ओर पहूंचानेवाले दूतके रूपमं स्वीकार 
करते हैँ तथा जागृत, व्यापक ओौर भ्रजारक्षक अग्निकी 
नमस्कार करके उपासना करते हं । 


३६ अस्मान्‌ शिवः भव [१५६९] हमारा कल्याण 
करनेवाला ही । 


सामवेदका सुबोध अनुवादं 


( २९३) 


३७ मीढुषः देवस्य पदं अनाधरष्ट॑भिः ऊतिभिः 
[ १५७२ ] - स्तुत्य ओर दिष्य अग्निका स्थान शत्रुं दास 
बाधां न पहुचानेके योग्य संरक्षणके साधनोसे युक्त रहत हे । 

३८ उपक सू्यैः इव भद्रा [ १५७२ 1 उसकी 
दृष्टि सुयेके समान कल्याण करनेवाली हे । 


नकन + ~ 


वम 


१ अश्वः नः देववाहनः [ १५३९ ]- घोडेके समान 
देवोका वाहन यह्‌ अग्निहै । 

२ मानुषीणां विशां पुरः पता तूणींः रथः अग्निः 
[ १५५६ ]- मानवी प्रजाओंका नेता तथा शो त्रतासे वौडने- 
वाले रथके समान यह्‌ अग्नि है। । 

२ मिच्नं नः [ १५६५ ]- भित्रके समान इस अग्नि 
( परहसन्ति ) प्रशंसा करते हं । 

७ जामयः देदिशतीः [ १५७० ]- बहिन जिसध्रकार 
स्तृति करती है, उसौप्रकार ( गिरः ) हमारी वाणियां तेरी 
स्तृति करती रहं । 

“५ सूः इव भद्रा उपड क्‌ [१५७२]- सु्यके समान 
कल्याण करनेवाली उसको दृष्टि है । 
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१५५९ ८।१९।१९ सोभरिः काण्वः व काकु भः प्रगाथः=( विषमा 
| ककुप्‌, समा सतोबुहतो ) 
१५६० ८।१९।१० सोभरिः काण्वः ४) #) 
१५६१ १।७९1४ गोतमो राहूगणः नं उष्णिक्‌ 
१५६ ` १।७९।५ गोतमो राहूगणः भ 7 
१५३१३ १।७९।६ गोतमो राहूगणः ५१ ) 
| ( & ) 
१५६४ ८।७४।९. गोपवन आत्रेयः > अनुष्टुम्मुख प्रगाथः 
( अनृष्ट्ष्‌+गायण्यी ) 
१ ६५५ ८।७४।९ गोववन आत्रेयः 1 | 
१५६६ ८।७४।३ गोपवन आत्रेयः १२ ५» 
१५६९७ ६।१५।७ भरद्वाजो बाहृस्यत्यो, वीवहृव्य भंगिरसोवा ,, जगती 
१५५६८ ६।१५।८ भरद्वाजो बाहस्पत्यो, वीतहव्य आंगिरसो वा + +» 
१५६९ ६।१५।९ भरद्वाजो बाहस्पर्यो, वीतहभ्य आंगिरसोबा ## 
१५.७० - ८।१०२ १२ प्रयोगो भार्गवः, पावकोगिनिर्बाहिस्पत्यो बा, | 
न गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रो बान्यतरो वा क गायश्री 
१५.७१ ८११०२१8 प्रयोगो भागंवः, पावकोगिनर्बाहिस्पत्यो वा, 
| गृहपतियविष्ठौ सहसः पुत्रो वान्यतरो बा +; ५ 
१५.७२ ८।१०१।१५ भ्रयोगो भार्गवः, पवकोग्निर्बाहिश्पत्यो था, 


गृहषतियविष्ठौ सहसः पृश्रो षास्यतरोबा , 


घोडशा अध्याय 1  सामधेदका सुबोध अनुबाद ( २९५ ) 
अथ कोडशोऽष्यायः । 
7 ` ` ० 


सथ सप्तमप्रपाठके तृतीयोऽयः ॥ ७-३ ॥ 
१. 
( १-२१ ) १, ८ १८, मेध्यातियिः काण्वः; २ दिश्वामिन्रो गाथिनः; ३-४ भर्गः प्रागाथः; ५ सोभरिः काण्वः; 
६, १५ शुनःशेष आजीगतिः; ७ सुकक्ष आंगिरसः; ९ विश्वकर्मां भौवनः; १० अनानतः पारच्छेपिः; ११ भरद्राजो 
बाहंस्पत्यः; १२ गोतमो राहूगणः; १३ ऋजिश्वा भारद्वाजः; १४ वामदेवो गौतमः; १६ हयंतः प्रागाथः; १७ 
देवातिथिः काण्वः १९ वारविल्यः ( भुष्टिगुः काण्वः ); २० पवंतनारदौ; २१ अत्रिमोमः॥ १, ३-४, ७-८, 
१५ १७-१९ इन्रः; २ इन्द्राग्नी; ५ अग्निः; ६ वरणः; ९ विश्वकर्मा; १०, २०,२१ पवमानः सोभः; ११ 
पुषा; १२ मरुतः; १३ चिषे देवाः; १४ धावपृथिवी; १६ अग्निः हवीषि बा ॥ १, २-५, ८, १७-१९ 
प्रगाथः ( विषमा बहती, समा सतो्हती ); २, ६-७, ११-१६ गायश्री; ९ त्रिष्टुक्‌; १० 
अत्यष्टिः; २० उष्णिक्‌; २१ जगती ॥ 
3 २ ॐ ट 


१५७३ अभि ल्वा पूषेफीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 


१ २ 3 २3 १ २ र्‌ 3 रे 


समीचीनास क्रमवः समस्वरत्नद्रा गृणन्त पृन्येम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८1।७ ) 
१५७४ अखदिन्द्रो चावधे वषण्य शवो मदे सुतस्य विष्णवि । 


3 9 रय ७ १२ 8१ 3१ २ | ॑ 
अचा वमख महिमानमायवोऽचु ष्टुषन्ति पवैथा ॥ २॥ १ (रि) ॥ 
[ धा० १८ । उ० नासि । स्वरे] ( ऋ. ८।३।८ ) 
१ र 8 2 २ 9 9 2 3 १२ 9 2 3 ३ 9 २ 
१५७९५ प्र बामचन्तयुक्षिथनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्रानी इष आ वृणे ॥१॥ { ऋ. २।१२।९ ) 
रर उ 9 ॐ 9 श्ट १२ 
१५७६३ इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नीरपूुतम्‌ । साकमेकेन कमंशा | २ {1 ( ऋ. ३।१२।६ ) 
[ १1 प्रथमः खण्डः 

[ १५७३ ] हे ( इन्दर ) इन्र ! ( मायवः ) उपासक मनुष्य ( पूर्वपीतये ) प्रणम रलपान करनेके क्‌ ( त्वा 
स्तोमेभिः अभि ) तेरी स्तोच्रसि स्तुति करते हे । ( समीचीनासः ऋभवः ) णेष्य बुष्टिवाके ऋभु ( समस्वरन्‌ ) वेरो 
सतुति करते हे, ( रुद्राः पूव्यं गृणन्तः ) खर पुराण पुरुष रसे तेरी स्तुति करतेहे ॥ १॥ 

याजिक लोग, भु ओर श्ये सब इग्रकेही गुण गतेह्‌। 

[ १५७४ ] ( श्दः ) इन्र ( सुखस्य विष्णावे भदे ) सोमका भ्यापक बानन्ड ॒भराच्त होनेवर ( अस्थ दत्‌ 
छुष्ण्यं शायः ) इस यजमानके बौयं मौर बलको बढाता है । इसकतिए्‌ ( आयवः अद्य ) मनुष्य आज भो ( पूर्वे था ) वहकेके 
साम ही ( अस्य तं महिमानं असुष्टवन्ति ) इस इन्द्रो उस महिमाका वर्णन करते हें ॥ २॥ 

[ १५७५ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द ओर अग्नि ! ( उक्थिनः वां प्रार्चन्ति ) बेदपाटी तुम्हारी अर्थना कर्ते हे, 

नीथाबिदः जरितारः ) सामगायक तेरी स्तुति करते हे, ( इषः आणे ) मशके किए मे तुम्हारी प्रार्थना करता हूं ॥ १॥ 

[ ६५७६ ] हे (इन्द्राग्नी ) इन्र भौर भग्नि ! तुभ ८ वासपत्नीः नवति पुरः ) शषभु्भोकी नम्बे नगरि्पोरो (धके 

कमणा साकं ) एक ही प्रयतनसे एक हौ समय ( मधूनुतं ) हिला देते हो ॥ २ ॥ 


( २९६ ) व सामेदुका सबोध अनुष [ उ्वरार्चिकः 


(4. 


` १ 9 श ॐ ह्र 


9 २ र 
१५७७ इन्द्राग्नी अपक्तस्पयुप प्र यन्ति धीतयः । कतस्य पथ्या अनु ॥३॥ (ऋ. ।१२।७, 
3 . ॐ २३ १9 २ 9 २ 


9. २ २ 9 

१५७८ इन्द्रानी तविषाणि व(स्सघस्थानि प्रयास च । गुवारप्तुय धहितम्‌ ॥ ४ ॥ २(रा,)॥ 
| [ धा० १३ । उ० १।स्५०२ ] (ऋ. ३।१२।८) 
9 गक. १ र्‌ 3 2२ 3 १ > 


3 9 २ 
१५७९ शग्ध्यूरे षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः | 
२ 3 9 र्र्‌ 2२9२ 3२०१२ ७ ) 
भगेन हित्वा यश्चसं बसुषिदमनु श्र चरमा ॥ १। ( ऋ. ८।६१।९ , 
` ८ ‡ रर 3 9 23 9 रे 
१५८० पारा अश्व पुरुकृद्ध बामस्यत्सा दत्र हिरण्ययः | 


9 २र₹्‌ 3 9 2३२ २ 3 २ब्‌ 


न किरि दनं परि मर्धिषसे यययामि वदा भर ॥२॥ ३ ८(चु)॥ 
[ घा १७ | उ० १ । स्व०५ | (ऋ ८।६१६) 


9 रे उष्‌ 6१3 9 र 3 ) 


४४ [नि 


(४ 


ड _ ,3 १२. ३च्ड 3 १२ . 


१५८१ तस्व श्छ्यहि चरष धिदा भगं वसुत्तय | 


‡ १२ 9 २ ^3 9 २ = 


उद्वावृषस्व मघवन्गविश्य उदन्द्राश्चामेष्ये ॥ १॥ (ऋ. <८।६१।७ ) 
१. ॐ>23१ म 3१9 २ 3२ ॐ 3 २ . 
१५८२ स्वे परू सहस्राणि ताने च युथा दानाय मर्दस 


9 २2८२१ २ 9 9२ 3 २ ॐ 


आ परंदरं चक्रम विप्रवचस इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥२॥ ४ (फो) ॥ 


[ धा० १५ | उ० २। स्व नास्ति | ( ऋ. ८६१।८ , 


४) 





५५५५५) 


[ ६५७७ | ( इन्द्राग्नी ) हे इन्र ओर अग्ने ! ( धीतयः ) होता आवि ऋत्विज ( ऋतस्य पथ्या अनु ) यक्तं 
माग॑से ( अपसः परि ) हमारे यज्ञमें ( उप प्रयन्ति ) आकर बेवतेहं॥३॥ 


` [ १५७८ -] हे ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र मौर अग्ने ! (वां तविषाणि भरयांसि सधस्थानि ) तुम्हारे बल भर भच्न 
एकत्र हौ रहते हे । ( युषो हितं ) तुम्हारे बल ( अप्तृर्यं } शुभ कर्मोकतो प्रेरणा देनेवलि हे ॥ ४ ॥ 
[ १५७९ 1 हे ( हाचीपते इन्द्ध ) शक्तिमान्‌ इच्छ ! ( विश्वाभिः ऊतिभिः ) सब प्रकारको संरक्षणको शक्तियसि 
उ सखु शग्धि) त्‌ उत्तम रीतिसे तमर्थं है! हे ( शुर) श्र इन्र ! ( वसुविद्‌ ) धन सम्पन्न ( यशसं ) यशस्वी ( भगं 
न ) भाग्यवान्‌के समान ( त्वा हि अनुचरामसि ) तेरे अनुकर होकर हम चरते हे ॥ १ ॥ 


[ १५८० 1 हे इन्द्र ! तू ( अश्वस्य पोर; ) धो्डको पुष्ट करनेवाला ओर ( गवां पुरुङृत्‌ असि ) गार्योका 
पोषण करनेवाला है । हे ( देवे ) देव ! ( हिरण्ययः उत्सः ) सोनेके समान जलका हौज जैसे होता है, वेसा हीत्‌ तत्त 
करनेवाला है । हे ( इन्द्र ) इृष् ! (त्वे दानं ) तेरे दान (न किः हि परमर्धिष्त्‌ ) कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, 

यत्‌ यत्‌ यामि) जोजोमं मागता, ( तत्‌ आ भर ) वह मक्षे भरपुरदे॥२॥ 


[ १,५.८१ | ( त्व वसुत्तये हि पहि ) तू धन देनेके लिए अवश्य आ, ( चेरवे भगं विदाः ) सदाच्रण करने 
वेको भाग्य ३ । ह ( मधवन्‌ ) घनवान्‌ श्र ! ( गविष्टये उत्‌ बादषस्व ) गार्पोकी हच्छा करनेवाले मृ माये वे, तथा 
हे ( इन्द्र ) इन्द्र (अभ्व इष्टये ) घोडोको इच्छा करनेवाले मन्न ( उत्‌) धोडेदे॥ १॥ 


[ १५८२ ] हि श्य ! (त्वै पुरू सहस्राणि शतानि च ) बहुत हजार अथवा सेकडों ( यूथा दानाय 
। महस्त ) गायोके मुण्ड दान देनेवालेको देता है । ( परद्र इन्द्रं ) शक्रुके नगरोको तोडनेवाले इन्दरको ( अवसे }) अपन 
रक्षणके लिए ( गायन्तः धिप्र-वच्चसः ) सामगान करनेवाले सानयक्त भात करनेवे हुम (मा चरेम ) मरूते हे 1२॥ 


| | 
स्योडहा अध्याय |] साममेदका सुबोध अनुवाद ( २९७ ) 


(१ 
७, 


२९५८३ या 
3 
छ 


धा 


४ २ 3 > ्क्छरर्‌ 3१२ ड, 9 र 3 9 २ 
२९५८४ अश्च न गीमी रथ्पर्सृदानतो ममृज्यन्ते देवयवः । 
३.२ 3 २.२ 3.8 8.9 २ । 
उभे ताके तनये दम विदपते पषिं राधा मघोनाम्‌ ॥ २॥ ५८१) 
[ घा० १५ । उ० ? । स्व०५ | ( ऋ, ८1१०३२७ ) 
॥ इति प्रथसः खण्डः ॥ १॥ 


९. 


3 १२०८ १ २ 9 २३5 


3१ २ । 
२५८५ इमं मे व्ण घी हवमद्या च मडय | त्वामवस्युरा चके | १॥ & (बव) 
[ धा० 4 ¡ उ० नास्ति) घ ! | (ऋ, {।२५।१९. } 


9 र ॐ 2 


२ ॐ १, २ ॐ 
२५८८६ कथात न उत्यामि प्र मन्दसे वृषन्‌ | कया स्तात्भ्य आ मर ।॥१॥ ७ (य) 
| [ धा०२। उ० नास्ति| ख० १] (छ. ८।९३१९. ) 


3 9 २.३ 2 ॐ ९ श > 5 रर 
दयते वु होता मन्द्रा जनानाम्‌ | 


[क 

+| 

^ र्र्‌ 8 9 २ 3 १ २ 39 रे 
| 


पात्रा प्रथमान्यस्मे प्र स्तामा यन्त्वश्चये | १॥ (छ. ८{०२३।६५ 


2 ^ 


1 


¢ 


२ ३२३१ २.३ 9 २ रर 3२ ` 
१५८७ इन्द्रामेहवतातय इन्द्रं प्रयत्यभ्वरे | 
| ३.२ 3१२ ५ २ 3 १ २ ॐ २ 


हन्द्र ससकं बानेना हवामह इन्द्र धनस्य सातय | १ (च. ८।३।५, 


भाता 


[ १५८३ ] ( होता मन्द्रः थः ) यकञमे देबोको बुलानेवाला ओर आनद देनेवाला जो अग्न है, वह्‌ ( विश्वा वसु) 
खच प्रकारके धन ( जनानां दयते ) लोगोको देता है । ( अस्मै अग्नये ) इस अग्निक ( मधोः न ) सोमरसके ( प्रथमानि 
ष्या ) मुख्य पात्र ओर ( स्तोमाः प्रयन्तु ) स्तोत्र प्रष्तहों॥१॥ 

[ १५८७ | ( दस्म विदपते ) हे सुन्दर ओरं प्रजापालक् जस्ने ! तेरी ( सुदानव देवयवः ) उत्तम दान देनेवाले 
ओौर देवत्व प्राप्त करनेवाले यजमान ( रथ्यं अश्वं न ) रथम जोड जानेदाले घोडके समान / गीभिः मशेज्यन्ते ) अपनी 
खषणोसे स्तुति करते है । ठेस तु यज्ञ करनेवालोके ( तनये ठोके उभे ) पुत्र सौर पौत्र इन दोनकि भी ( मघोनां राधः 
चयस ) धनवानेके धन दे॥२॥ | 

रथमें जोड जानेवाते घोडोका उत्साह बढानेके लिए रथको हांकनेवाले उनकौ स्तुति करते ह, उसीभ्रकार यज्ञ 
करनेवाले लोग मग्निको स्तुति करते हे । । 
 ॥ यहा पहला खण्ड समाप्त इजा ॥ 
| | २} हितीयः खण्डः । 

[ १५८५ - - . ( बरुण ) वदण ! (मे दमं हवं श्चधि ) नेरी यह्‌ ब्रा्थना शुन ( अद्य सुडय च ) शौर भाज 
सभे सुखी कर! ( .वस्युः त्वां मा चके ) अपने संरक्षणकी इच्छा करनेवलते हम तेरो स्तुति करते हं \ १॥ 

[ १५८६ 1 हे ( दष्रन्‌ ) हृष्ट फठ देनेवाले इन्दर ! ( कया ऊत्या ) कौनसे रक्षणप्तामर््यते ( त्व नः अश्न प्रमन्दसे ) 
चतु मे अधिक आनन्व देता है ? ( कया स्तोतृभ्यः आभर ) कौनसी रक्षणशक्तिसे तु स्तोताओंको भरप्र अघ देता है ? ५१॥ 

[ १५८७ ] ( देवतातये ) क्के लिए ( इन्द्रं इत्‌ हवामहे ) इनको हौ हम बुलाति है ( अध्वरे प्रयति इन्द्रं 
<रगहिसामय यन्तके शुर होते ही हम हन्ध्रको बुति है । ( स मकि वनिनः ) युद्धम भक्तलेग ( दन्द ) इन्रको ही बुलातेहं 
उषरं ( धनस्य सातये ) धनके वन्‌ करनेके समय (न्द्रं) इन्धकोही बुलतेहं॥१॥. ५ 
३८ [ ताम, हिन्दी भा. २] | 


[क 1771 
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(२९८) ` सामवेदका खुबोध अनुवाद ( उ्तरार्चिकः 


$ 2 8 9 रेर ३.२ 3 > 3 ५२ । 
१५८८ इन्द्रो महमा रेदसी पप्रथच्छव इन्द्रः छयमरोचयत्‌ । | 
४, षद 3 ^ ॐ 9 २ ् , 3 २ 39 २ 
हन्द्रे ह विश्वा सुना यामर ईन्द्र स्वानास इन्दवः ॥२॥ ८ (वा) ॥ 
[ धा० १५ । उ० नास्ति | स्व २] ( ऋ. ८।३।६ ) 


9 र ॐ: 9: 3२ 


| । 9 र 3 +> र्‌ 
१५८९ विश्वकर्मन्हविषा वावृधानः स्वय यजख तन्वरेश्स्वादहिते। 


१ 2 3 र 3, 3 १ २ @ 9 गर्‌ 239 ^ 39२ 
युद्यन्स्वन्ये अमिता जनास ददासाक मघवा शरग्स्तु ॥ १॥ ९ (ख) ॥ 
[ धा०९। उ° नास्ति । स्व० २] (ऋ, १०।८१।६ ) 

3 २ & १ रर = 4 9. ग. 3 ¶ २.3 २७ २ 3१ २ 

१५९० अया रुचा हारण्या पुनाना विश्वा दषारसि तरति सयुग्बमिः घ्रान सयुग्बमिः | 
५१ २ 329 २ 3 9 त 

धारा पृष्ठस्य राचते पुनाना अरुषा हारः । । 

२ 3 3) २3७ १ र 3 9 . ५ | # । 

विश्वा यद्रपा परियास्यक्रमभेः सप्रास्यामक्रक्ामः ॥ १॥ (ऋ. ९।१११।१ , 

ध द व ॥ = १6 ध व कर र [6 
१५९१ प्राचामनरु प्रदश्चं याति चकितत्पर रारमाभयततं दक्षता रथादन्या दशेता रथः । 

२ ९ ॐ २ 3 


क, 9 
अग्मनुक्थानि पोरस्यन्द्र जत्राय हषेयन्‌ । 


५२3३ 9 ₹.७ 9 २ 


वज्र यद्धबथा अनपच्युता समर्स्वनपच्यता || २॥ (ऋ. ९।१११।२३) 

[ १५८८ 1 ( इन्द्रः शवः महवा ) इन््ने अपनौ शक्तिकी महिमासे ( रोद्‌ ली पप्रथत्‌ ) चुलोक भौर पूथिवीका 
विस्तार किया । ( इन्द्रः सुर्यं अरोचयत्‌ ) इने सूर्यको प्रकाशित किया, ( इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि ) इमे ही सारे 
भुवन ( येमिरे ) रहते हे । ( स्वानासः हन्दवः इन्द्रे ) छने हृए सोमरस इन्को दिए ते है ॥ २॥ 


त म ज म म जाना ण गण न मि न 


[ १५८९ ] हे ( विश्वकमेन्‌ ) सब कमं करनेवाले ईहवर ! ( हविषा वाबुधानः ) हविसे बढनेवाला ( स्वय ) 
स्वयेत्‌ही( तन्वेस्वाहिते यज्ञख) अपने शरीरको स्वयं द्वारा किए जानेवाठे विश्वरूपी यज्ञम अर्पण कर । ( अन्ये 
जनासः भितः मुद्यन्तु ) अन्य यज्ञ न करनेवाले जन चारो दिशाओमिं मूच्छित होकर गिर जाएं । ( इह ) यहां वह 
( मघवा ) धनवान्‌ इन्र ( सूरिः अस्माकं अस्तु ) तथा सव ज्ञानी हमारे होकर रहें ॥ १॥ 


[ ६५९० ] ( पुनानः ) छाने जानेवाला सोम ( हारिण्या अया र्चा ) हरे रंगके तेजसे ( सुरः सयुग्वभिः न ) 
जिसप्रकार सुं अपनौ किरणोपि अन्धकारका नाज करता है, उसोप्रकार ( विष्वा दवेषांसि तरति ) सज शात्ररमोका नाक्ञ 
करता है.। ( पुनानः हरिः अरुषः ) पवित्र हीनेवाला हरे रगका सोम चमकता है तया ( पृष्ठस्य धाया रोचते ) छलनीकी 
पौठपर इसकी धारा भी चमकती है. हे सोम ! त्‌ ( सप्तास्येभिः ) सात मृखसि-तेजेसि ( ऋक्वभिः ) ओर .किरणंसि 
( विश्वा रूपा परियालि ) सब तेजस्वी परार्थोकी अपिक्ता श्रेष्ठ होकर जाता है! १॥ 


[ १५९१ 1 ( चेक्रितत्‌ पराचीं प्रदिश अजुयाति ) सर्व्ञानौ सोम पूवं दिश्चाको जाता है, तब ( दैभ्यः वक्॑तः 
रथः रदिमभिः सं यतते ) दिभ्य ओर सुन्दर एसा तेरा रय किरणेकि कारण तेजस्वो दीखता है । ( पौंस्या उक्थानि 
अश्मन्‌ ) पौरषका वर्णेन करनेवाले स्तोत्र इन्धरको प्राप्त होते हे । स्तोता उनसे ( जैत्राय इन्द्रं हषयन्‌ ) विजयके लिए 
इन््रको प्रसन्न करते हं ( वज्जः च ) वचर भौ इनको प्राप्त होता हे, हे सोम ओर दन् ! ( यत्‌ समतु अनपच्युता 


 . भवथः ) तब तुम दोनो युद्धम नही हारते ॥ २ ॥ 


षोडशा अध्याय ] ` खामवेदका खुबाध अनुवाद | ( २९९ ) 


द्‌ 2 १ २ 9 $ 2 3 २ 2 9 9 2 ४) | २९ 39 2 क 
१५९२ त्वध्ह त्यत्पणीनां विदो वघुप्च मातभिमजयसि स्व आ दम ऋतस्य धीतिभिदुमे। 

23 २३ रेख 8 रड 3 9 २, १ 

परवता न साम तद्यत्र रणन्त धीतयः | 

व 7 ् 

त्रिधातुमिरहषामेवेयो दषे राच वयो दधे ॥ २॥ १० (ङ) ॥ 

{` ` [ धा० ४१।उ०५। स्व०७ | (ऋ. ९।१११।२) ` 
॥ शति द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
[३ 


५ ५: २ 9१9 २ उ २७२ 39 २ दू । 
नो गोषणिं धियमश्वसां वाजसा्घुत । सृवस्टृणुद्यतये ॥ १॥ ११ (या) ॥ 
[ ध्रा० २। उ? नास्ति। स्वर नास्ति | ( ऋ. ६।५३।१० ) 
१ 3 


१५९४ शश्चमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यश्चवसः । विदा कामस्य चनतः ॥ १॥ १२८(ब)॥ 
[ धा० ५।उ० नास्ति । स्व० { ] ( ऋ. १।८६।८ ) 


ॐ 2 9 2२ 3१२९ 3 
ण (५ 


१५९५ उप नः घ्रूनवो गिरः शृण्वन्त्मतस्य ये । सुमडका भवन्तुनः ॥१॥ १३ (२र)॥ 
[ धा० ३। उ नास्ति | स्व० नास्ति ] ( ऋ. ६।९२।९ ) 


२.७ ष्टे 9 
१५९६ प्र वां महि द्यतौ अभ्युपस्तुतिं भरामहे । शचा उष प्रशस्ये ॥ १॥ (ऋ. ४।५९।५ } 
२ उक रर 3उरड 


१५९७ पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षण राजथः । उद्याधे सनाहतम्‌ ॥ २॥ (ऋ. ४।५६।६) 


[ १५९२ †] हे सोम ! (त्वं ह) तूने ( पणीनां व्यत्‌ वकु) पणि्योतते उस धनको ( विद्‌; ) प्राप्त क्िया। 
( ऋतस्य धीतिभिः मातमिः ) यन्ञके आधार भूत जल्नेसे ( स्वे दमे सं मजेयसि ) अपने यज्ञके स्थानम उत्तम प्रकारसे . 
तु शुद्ध होता है! ( परावतः न साम तत्‌) दूरसे वह सामगान सुननेमें आता है ( यत्र घातयः रणन्ति ) जहां यज्ञ 
करनेवाठे यजमान आनन्दित हृए हए दीखते हँ, ( चिधातुभिः अरूषीभिः ) तीन स्थान पर प्रकाश्लनेवाले तेजंसि ( रोच 
मानः ) चमकनेवाला सोम ( वयः दधे वयः दधे ) अन्न देता है, निशचयसे अन्न देता है ॥२३॥ 

॥ यहां दुसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[२1] तृतीयः खण्डः, 

[ ६५९३ ] है पूषा देव ! ( उत ) ओर ( गो-षणि अभ्व-सां वाजसां ) गाय, घोडे जर भ्न देनेवाली तथा 
( दवत्‌ ) पुत्र अथवा सेवक देनेवए्ली ( धियं ) बुद्धिको ( नः ऊतये कृणुहि ) हमारे संरक्षणके किएु उपयोगी बना ॥ १॥ 

[ १५९४ 1 हे ( सत्यशवसः नरः ) सत्य बलसे युक्त वीर मरतो ! (शादामानस्य स्वेदस्य तुम्हारी स्तुति 
 करनेके कारण पसीनसे तर - ब - तर ओर ( वेनतः ) फलकी इच्छा करनेवालोंको ( कामस्य विदः ) इष्ट फल दे ॥ १॥ 

[ १५९५ 1] ( ये अस्तस्य सूनवः ) जो अमर प्रजापतिके पत्र, वे ( नः गिरः उप छण्वन्तु ) हमारी स्तुति 
सुनें ओर ( नः सुश्डीकाः भवन्तु ) हमे उत्तम घुल वेनेवारे हो ॥ १॥ - 

[ १५९६ ] हे ( द्युती ) पवित्र द्यावापूथिवियो ! ( प्रशस्तये उप ) स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर 
( वी वां ) तेः¦स्वौ तुम वोनोंकफो ( उपस्तुति महि अभि भरामहे ) स्तुति ओर स्तोत्र बड़ प्रमाणम जपित करते हे ॥ १॥ 

[ १५९७ †] हे देवियो ! ( तन्वा दक्षेण ) अपने श्षरीरसे ओर बलसे तुम ( मिथः पुनाने ) यज्ञ मौर यजमान 
इन दोनोको शुद्ध करते हए ( राजथः ) प्रकादित होते हो ओर ( सनात्‌ ऋतं उद्याथे ) हमेशा यत्त करने दो ॥ २॥ 

५, 


१५९३ ट 


( ३०० सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उष्तसा्चैकः 


| ७२ ,3 9२ 8१२3 १२ ॐ २ 3१ „उर 
१५९८ महौ मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ । परि यज्ञं निषदधुः॥३॥ १४ (का)॥ 
[ घाद | उ० १। स्वर्‌ | ( ऋ. ४।५६।७). 


| ७२७ 9 २ 3 9 २ ३,२ २३ १.२ [ 
१५९९ अव्यु ते समतसि कषातं इवे गभधेम्‌ । वचस्ताचन्न आदसत ॥ १॥ ( ऋ, १।३०।४ ) 
। 3 9 ३. २ 9 9 २ ७9२ 
१६०० स्तोत्र राधानां पते मिहो वीर यस्यते। विभूतिरस्तु नतु ॥२॥ ( छ. १॥२१।९ 


| ॐ 9 > 3 2 3 १ २४ 9२ 
१६०१ उभरसितिष्ठा न उतयेजसन्वाजं शतक्रत । समन्य बरबवहं ।॥२३॥ १५ (द, ॥ 
[ घा १६ । उ० नास्ति | स्व १ | ( ऋ, १।३०।६ } 


२८ १२ ३२ 3२ 39 र 89 


१६०२ गि उप वद्‌विट मही यज्ञस्य रप्ुदा । उभा कणा दहरण्यया ॥ १॥।' ऋ. ।७२।१२ ) 
| ४५ > 3१ २३२3 9१ २ 3 १ २७9 9 > १ 9 २ 3 9२ 
१६०२ अभ्यारामदद्रया निष्क्त पष्कर मधु | अपटस्य वक्षजन || ( ऋ, ८।५२।११ ,. 


3 २ 2२ 9 3२३ १ २३६ 9 २ ४ 9 > 


१६०४ सिखान्ति नमसावटथुचाचक्र परिज्मानम्‌ । नाचीनबारमक्षितम्‌ ॥२३॥ १६ (श)॥ 
॑ | धा० ८ । उ० नास्ति | स्व० २ | ( क. ८७२।१० ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 


क १ ^ ७०५ ५ ~ ता तमो, न -म म १००५ १५७अ५्‌ [11 


१५९८ 1] ( मही ) हे बडो ्यावपृचिवियो ! तुम ( मिच्रस्य साघथः ) अपने मिधको, जो तुम्हारी स्त॒ति करता 
है, अभिलषिते एल देती हो । ( ऋतं तरन्ती ) यन्नका रक्षण करती हई ओौर ( परिप्रती ) यज्ञको पुणं करती हइ ( यक्ञ 
परि निषेद थुः ) यन्ञको आश्रय देतो हो ॥ ३॥ 

[ १५९९ 1 हे इन्र ! ( अयं कपातः ) यह्‌ कवबतर जिसध्रकार ( गभध इव ) अपनी कवबूतरीके पास जाता है, 
उसीप्रकार ( ते समतास्ति ) वहं तेरे पास जता है, इसक्िए ( नः तत्‌ वचः ) हमारी वह्‌ प्राथना ( ओहसे ) त विचार- 
पुर्वकं सुनता है ॥ 

[ १६०० | हे ( राधानां पते ) धनोके स्वामी ओर ( गिर््राहः ) स्तुतिके योग्य ( वीर ) शुर इन्दर ! ( यस्य ते 
स्तां ) जिस तेरे वे स्तोत्र हे, उस तेरी ( विभूतिः खुचरता अस्तु ) वेभवसम्पत्न जौर सत्यस्वरूप वाणो सत्य हौ ॥ २ ॥ 


[[ "६०६ 1 हे ( रात्ता ) संकडो कायं करनेगाले इन्दर ! ( अस्मिन्‌ वाजे ) इस युद्धम ( नः ऊतये ) हमरे 
संरक्षणके चष तु ( ऊधः तिष्ठ ) तेव्यार रह ! हम तुद्षसे ( अन्येषु ) अन्य कायोफि विषयमं ( सं त्रवावहै ) मिलकर 
विचार करे ॥३॥ 


[ १६०२ ] हे ( गावः ) गायो ! ( अवटे उप चद्‌ ) यक्के स्थान पर आमो ओर अपना शब्द करो, तुम ( मही 
यक्षस्य रप्सुद्‌ा ) महान्‌ पक्के फल देनेवाली हो । ( उभा कर्णा हिरण्यया ) तुम्हारे दोनों कान सोनेके आभूषणोते 
अलक्त ह्‌ ॥१॥ | 

( ६६०२ ] ( अद्रयः } आदरणौय अध्वयुं ( अभ्यारमित्‌ ) यज्ञे पास आ गए ह । ( निषिक्तं मधु ) बचेहृए 
इस मीठे सोसरसको ( अवरस्य विसर्जने ) महावीरे विसजंन करनेके समय ( पुष्कर ) कलक्ामें रा जाता है॥ २॥. 

[ १६०४ ] ( उश्चा-चक्त ) जिसके उपरके भागम चकत है ( परिज्मानं नीचीनबारं अक्षितम्‌ ) मौर चारो 
भरसे नीचे क्के हुए नीचेके दारके पास जो क्षीण नहीं हृ है, एते ( अवरं नमसा क्िचन्ति ) महावीरको नमस्कार 
करके यज्ञ करनेषलि हुवन करते हं ॥ ३ ॥ सि 


11 1111 [ {7 








॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त इभा ॥ 


षोडदा अध्याय ]  सामवेदक्ा सुबोधं अनुवाद | ॑ ( ३५१ ) 


| | 9 ` 
। र 3 ध 3) २ 3 1 दश्‌ 

१६०५ मामेममा अ्रपनिप्मोग्रस्य सख्ये तव 

| | ५ 9 २ 3१ २ उ १9 र्र्‌ 61 | | 
महत्त वध्णां आभचक््य कृत पश्येम तुवश्च यदुम्‌ || १॥ ( ऋ. ८।४।७ , 

। 9: 9 रर्‌ उच रर 3 ९3 द 5: च | 
१६०६ सव्यामदु स्फर्य वावसे वृषान दनो अस्य राषति | 
२ . 9 ^ 5 २५ ९.9 त 2९ | 
मथवा संप्क्ताः सारघेण घेनवस्तुयमेहि द्रवा पिब ॥ २॥ १५७ (बौ) ॥ 
| 


घा० १० उ० नास्ति | स्र० ४] ( ऋ. ८।४।८ } 

35 २ 8 १ २ 9 | | 

१६०७ इमा उ स्वा परूषसा गिरो वधेन्त॒ या मम। 
| २ ॐ | 


२. १9२ ॐ 9२ 3 


५) 
| 


पावकवर्णाः शुचयो विपथितोऽमि स्तोमेरनृषत | १॥ (ऋ. <।१।३, 
५२ ॐ२३१ २ ॐ 9२ 3२१ २ | 
१६०८ अय < सहसमृ षिभः सहस्कृतः समुद्र इवे पप्रथे | 
3 १9 3 9 २ ७8 9 २ 39 २ 3 २ । ¢ 
पत्यः सो अस्य महिमा गृणे श्वो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥ २॥ १८ (र)॥ 
[ धा० १८ । उ० नास्ति | प्रभ २ ] ( छ. ८।३।४ , 
त 9 न, 3. | | | 
१६०९ यस्याय विश्व आया दासः रेचाधेपा अरः | 
क 0.9 = 
तिरश्चिदर्यं र्मे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रथिः | १॥ (ऋ. ८।५१।९ ) 
[४1] चतुर्थः खण्डः । 


[ १६०५ | हे इन्द { ( उश्रस्य तवसस्ये मा भेम) महान्‌ वीररसे तेरी मित्रतामें रहकर हम फिसीसे न रे । 
मा श्रमिष्म ) हम न थके। ( ब्रुष्णः ते ) उपासकोंकौ कामना तप्त करनेवाले तेरे ( महत्‌ छतं अभि चक्ष्यं ) महान्‌ 
कायं वणनीय हो गए हं । ( तुवं यदु परयम ) हम तुर्व ओर यदुको आनम्वित अवस्थामें देखें ॥ १ ॥ 


[ १६०६ ] ( चषा › बख्वान्‌ इन्ध ! तु ( सव्यां स्फिग्यं अन ) अपने बयं हाथके भागसे ( वावसे ) सबोको 
आधार देता है । ( दानः अस्य न रोषति ) काटनेवाला हिसक चश इसे कष्ट नहीं दे सकता । ( सारघण संपृक्ता 
धेनचः ) शहदकौ मकल के शहदकरे समान मीठे दधते युक्त गायके समान आनन्ददायक सोम ! तृय पि ) तु यहां 
शोध ! (द्रव) यतमं शीघ्र पहुंच जरह इन्दर! ( पिव) सोमपी॥२॥ 


[ २६०७ ] है ( पुरू-चस्तो ) बहुत धनवान्‌ इन्र ! ( मम या! इमाः गिरः) सेरी जो येस्तृत्ियांहे,वे(त्वा 


वधेन्तु ) तुशे बढवें । ( पातक -वर्णाः शुचयः विपादिचतः ) अग्निके समान तेजस्वी ओर शुद्ध ज्ञानी ( स्तोमैः अभ्य- 
नूषत ) स्तो्ोसे तेरी स्तुति करते हं ॥ १॥ 


[ १६०८ ] ( अर्यं ) यहं इन्ध ( सहसे कपिभिः सदस्छृतः ) हजारों ऋषियोके दारा बलवान्‌के रूपमे प्रसिद्ध 
किया ययाहै 1 वह ( समुद्रः इव्‌ पप्रथे ) समुद्रके समान विस्तत है । ( अस्य सत्यः सः महिम, रावः ) इस इन्रकी 
बह सत्य महिमा -ओौर वहं बर प्रसिद्धै, ( यज्ञेषुं विध्रगः्ये गृणे ) यक्तोमे ओर ब्राह्मणोके राज्ये उसको स्तुति 
होती है ॥ २॥ | 

[ १६०९. ] ( विश्वः अरिः आगरः अयं ) सन लोकोका स्वाभो तथा श्रेष्ठ यह इन्र भी ( दासः भस्य शेव- 
, धिषा) दासके समान जिस यज्ञके खजानेकी रक्षा करता है, ( सः ) वह यज्ञ ( अयँ खशामे पवीरवि तिरः चित्‌ ) अमं, 
शम भौर पवि इनम गुप्त, रहकर भी ( तुभ्या इत्‌ अस्यते ) तुक्े ही हवि प्रदान करता है ॥ १॥ 


( २५२ सामदेदका सबोध अनुवादं ।  [ उष्तराचिकः 


२3 १ 3 २४ १२ 3१ 


१६१० तुरण्यवो मधुमन्तं धृतहचुतं विप्रासो अकेमानृचुः । 
२ .९ ५ ¶ २ 3 > २ 3 २ । 
असे रयिः पप्रथे वृष्ण्यर छवोऽसे स्वानास इन्दवः  ॥२॥१९८(त)॥ 
| | [ धा० १४ ।उ० १ स्व १] ( ऋ. ८।९१।१० ) 
| ग, १ 3 २३२. 
१६११ गोमन इन्दा अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव | ज्युचि च वणमा गाषु धारय ॥१॥ 


( क्र. ९।१०५।४ |) 


ञे २ 
५ ४ स १ 9. ९.9: 


१६१२ मनी हरीणां पत दन्दो देव प्सरस्तमः । सखेव मर्ये नर्यो शुचे भवे ।॥२॥ 
 ( ऋ. ९।१०५।५ ) 


2२3 9 {ङ्‌ 9 र ४ ५ २ 
[द 


१६१३ सनेमि समस्मदा अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । 


| २ 2 २.५ २ 3 ५ > > * । 
साह्वा< इन्दो पार वधा अप द्रमुम्‌ ।॥ ३॥ २० (क) ॥ 
[ ्रा० ९, | उ०्नास्ति | स्व० १४ ]( ऋ. ९।१०५।६ ) 
3 २ञ७छः र्र्‌ ॐ 5२ ॐ 9 २ 3 > उ २र 


१६१४ अञ्जते व्यञ्जते समञ्ते क्रतु < रिहर्ति मध्वाभ्यञ्चते | 


3.२ 35 २ 39 3 २ 3२७ 9 २ 


सिन्धोरुष्डासे पतयन्तश्रुक्षण < हिरण्ययाः पद्युमप् गृभ्णते ॥ १॥ (=. ९।८६।४६१ } ` 


[ १६१० ] ( तुरण्यवो विप्रासः ) यज्ञ करनेमें शीघ्रता करनेवाले ज्षानौ (मधुमन्तं घुतदचुतं ) मधुर इध भोर 

धीकी आहूति जिसके लिए दी जाती है, एसे. ( अक आचचचुः ) पुज्य इन्द्रकौ अचेना करते हं। (अस्स रायेः पप्रथे) 

हमारा हविहपौ धन प्रसिद्ध हो । ( वरषुण्यं रावः ) सोम देनेवाले बल प्रसिद्ध हों मौर ( भस्मे स्वानास इन्दवः ) हमारे 
हारा शुद्धं किए गए सोमरस प्रसिद्धा ॥२॥ 


` [ ६६१९ ] हे (दन्दो) सोम! (नः गोमत्‌ श्ववत्‌ ) हमें गाय ओौर चोडोसे युक्त धन ( धनिव)दे। ह 
( सुदक्ष ) उत्तम बर सम्पन्न सोम ! ( सतः ) रस निकालनेके बाद (गोषु श्रुचि तण चतर धारय ) गायके दुधमे शुद 
वर्णको धारण कर ॥१॥ | 

गायका दूध सोमम मिला) 


[ {६१२ 1 ( हरीणां पते देव इन्दा ) हे हरे रंगके वनस्पतिके स्वामी सोम देव ! ( ष्तरस्तमः नयैः सः) 
अत्यन्त तेजस्वौ ओर मानवोका हित करनेवाला यह तू (नः सचे भव ) हमारा तेज वढानेवाला हो । (सखा सख्ये इव ) 
जलिसप्रकार एक मित्र दूसरे मिन्नको सहायता करता है, उसीप्रकारतु हमारी सहायता कर ॥ २॥ | 


[ १६१३ ] हे सोम ! ( त्वं सनेमि क अस्मत्‌ आ ) तु प्राचोनकालसे चले आनेवाठे सुखको हमसे प्रकट कर, है 
( साह्वान्‌ इन्दो ) शश्रुको हरानेवाठे सोम ! ( वाधः परि ) बाधा डालनेवाले शतर्ओका नाज कर, तथा ( उगु अप) 
बुहरा व्यवहार करनेवाले हात्रको मार तथा ( अदेव आतत्रिण चित्‌ ) दिष्यगुणोसे रहित भौर खाऊ शत्रुकोभी मार ॥३॥ 


[[ १६१४ 1 सोमको ऋत्विजलोग ८ अञ्जते ) यायके दूधके साथ मिति हं, ( व्यञ्जते ) अनेक रीतिसे भिखुति हे, 
 ( खमञ्जते ). उत्तम रीतिसे मिलते हं ( कतुं रिहन्ति ) फिर इस मीठे सोमका स्वाद ठेते हँ, ( मध्वा अभ्यञ्जते ) मीठे 

दुषके साथ मिलति हे ( सिधोः उच्छ्वास ) पानोके उवे भागसे ( पतयन्तं उक्षणं ) गिरनेवकते सोमको एवं ( पर्यु } 
सबको देखनेवाले सोमको ( हिरण्यपावाः भण्डु ग्णते ) सोनेसे पानीमें पवित्र करके फिर पानीमे मिलते हं ॥ १॥ 


+ 


षोड अध्याय ] ( ३०३ ) 


सामवेदक सुघ्रोच अनुवाद 
(कन र 3 १ 3 ५९ | ४ ् ¢ 
१६१५ विषपाश्चते पतमानाय गायत महा न धारास्यन्धा अपते | 
| २ चः १... 


ॐ 4 3 3 9 रर्‌ 
७५ 
१ 


८ . 


[0 


हिनं जृणोमति सपति स्वचमस्यो न कीडन्नषरदष हरिः ॥२॥ ( ऋ. ९।८६।४४ 


ॐ: 9२3 9 2 


९ र ट 
ग्रंगा राजाप्यस्तविष्यते विमाना अहा युवरेष्वापतः | 


५ ॥. 3१ २ ८ ह य 2 २ उकः र्र्‌ स 
 हरिष्रतस्तुः सुटसीफो अणवो ज्योतीरथः पवते राय आक्थः ॥२३॥२१८र,)॥ 
| धा० ३९ । उ० नास्ति । स्व ७ | ( ऋ. ९।८६।४५ ) 
॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ इति सप्तमप्रपाठकषस्य तृतीयोऽधंः ॥ ३ ॥ सप्तमः प्रपाठकश्च समाप्तः ॥ ७॥ 
॥ .इति षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


&& ५ = ^ 


५ 


१६१६ 


| १ 


[ १६१८ ] हि ऋत्विजो ! ( विपरिचते पवमानाय गायत ) सानी ओर छानेजानेवले सोमकी स्तुतिका गान 
करो ! ( माहे धारा न अन्धः अल्यषंति ) वह सोम बडी धाराके समान प्रवाहसे अन्न देता है । ( आहः न ) सपके तमान 
( जूर्णा त्वच अति सर्पति ) गली हुई चमदीको वह छोडतः है । ( वृषा हरिः ) बलवान्‌ ओर हरे रंगका वह सोमरस 
( अत्यः न ) घोडके समान ( क्रीडन्‌ असरत्‌ ) कडा करता हु कलशमं गिरता है ॥ २ ॥ 

[ १६१६ ] ( अग्रेगः राजा प्रगति करनेवाला राजा सोम ( आप्य-स्तविष्यते ) जलम मिलाया जाता हुआ 
व्रगंसित होता है । ( अह्वां विमानः ) दिनको मापनेवाला सोम ( भुवनेषु अपिंतः ) जले रखा हआ है । (हरि 
घृतस्नुः ) हरे रंगका ओर पानौमे मिलाया गया ( सु-रश्षीकः अणवः ) सुन्वर दशंनौय ओर पानौमें रहनेवाा ( ज्योति 
रथः ) तेजस्वी रथ जिसका है, एसा ( रायः आक्यः ) यह सोम घनके धरको रखनेवाला है ॥ ३॥ 


॥ यहां चौथा खण्ड समाप हुआ ॥ 
॥ हति षोड ऽध्यायः ॥ 


न 


षोटश अध्याय 


२ ह षाचीपत इन्द्र! विश्वाभिः ऊतिभिः खशग्धि 
| १५७९ ]~ हि शक्तिमान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणके साधनसेतर 





इन्द्र-देवत। 


हस सोलहवे अध्यायमें अनेक देवतार्ओकी स्तुति है । 
उन्म इन्द्र देचताकी बडी स्तुति है । वहं हतभ्रकार है-- 

१ इन्द्रः सुतस्य विष्णवि मदे अस्य वुप्ण्यं हावः 
वाबुधे [ १५०७४] - इन्र सोमरस पीनेके बाद विन्ञेष आनन्व 
प्राप्त करके इस यजमानका वीयं भौर बल बढाता है । 


२ आयवः अद्य पूवथा अस्य ते महिमानं अनुष 
घ्रन्ति [ १५७४ ]~ भमनष्य आज पटलेके सभाने इस इन््रकी 
महिमाका वणन करते हे । 


॥ 


समय हु है । 

४ हे ह्यूर ! बयुविदं यासं, भगंन, त्वा अनु 
चरामसि [ १५७९ ] - हि शुर हन ! धनतसे युक्त, यशस्वी 
मौर भाग्यवान्‌के समान रहनेवखे तेरे अनक््ल होकर ही 
हम आचरण करे! 

५ अश्वस्य पौरः गवां पुरूरत्‌ असि [१५८०] - इण 
धो डोको पुष्ट करनेवाला भौर गार्थोका पोषण करनेवाला है । 


६ हे श्न्द्र ! त्वे दानं नकिः परभर्धिषत्‌ । यत्‌ यामि 


( ३०४ } 


तत्त्‌ आभरः [ १५८० [- हे इन्द्र ! तेरे बानकीर्ईभी नष्ट 
नहीं कर सक्ता । जो मे मागता हुं, बह मक्षे भरपुर ३े। 

७ हेदेव ! हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ¡- हि इन्द 
देव ! जपे सोनेसे हौज भरा हुजाहो, वसे ही तू सम्पत्तिसे 
भराहृआहै। 

८ वक्ुत्तये पहि [ १५८० ]- धन देनेके लिए त आ । 

९ चेरवे भगं विदाः [ १५८० ]- उत्तम आचरण 
करनेवालठेको भाग्य दे। | 

९० हे मघवन्‌ ! गविषे वावृषस्व | १५८० ]- है 
धनवान्‌ इन्र ¦ गायको इच्छा करनेवाले सुक्षे गायं ३े। 

९९ अभ्व ष्ये उत्‌ [ १५८० ]~ घोडकी इच्छा 
करनेवालेको घोडे दे। 


त्व पुरू सहस्नाण इता च चया दताय 


महसे [ १५८२ ]- तू अनेक अर्थात्‌ हजारों ओर संकडों 
गायोकि ण्ड दान करनेके लिए पासमे र्वताहै। _ ` 


१३ हे चुषन्‌ ! कया उ्ल्यात्वं नः अभि प्रमन्दसे 
[१५८६]- है इन्ध ! तू कौनसे संरक्षण सास्यंसे हरं अधिक 
आनन्द देवाह । 

१९४ न्द्रः महया रोदसी पप्रथत्‌ ¡ १५८८ ]- इन्धने 
अषनी क्षक्तिसे द्युलोकं मौर पथ्वीलोकको विस्तृत किया । 

१५ इन्द्रः सूय अयोचयत्‌ [ १५८८ ]- इन्द्रे सूर्यको 
प्रकाशित किया) 

१६ इन्द्रे विभ्वा भुवनानि येभिरे [१५८८]- इन्दे 
सब भूवन रहते हं | 

१७ हे राधानां पते ! गिर्वणः वीर ! यस्व ते स्तोत्र 


विभूतः सृता अस्तु [ १६०० ]- हे धनके जधिवते। हे 
स्तुत्य बौर इन्द्र ¦ जौ तेरे ये स्तोत्र हम गाति है, वह॒ तेरी यह 


विभूति सत्य हो । 

१८ हे शतक्रतो ! अस्मिन्वाज नः ऊतये ऊर्म 
तिष्ठ [१६०१]- हे संकडों कमं करनेवाले इन्द्र ! इस यद्धमं 
हमारी रक्षा करनेके चिए तु उठकर तथ्यारदहो भौर स्थिर 
रह । 

१९ उच्रस्य तव सख्ये मा मेम, माश्रमिप्म [१६०५ 
-तेरे समान सूरको निश्रतामं हम न डरे ओर न थक्े। 


२० वृष्णः ते महत्‌ रते अभिचक्ष्यं [१६०५] बल 


युक्त तुने महष प्रशंसनीय काये किए हें । 


२९ दानः अस्य न रोहति [ १६०६ ]- काटनेवाक्ा ` 


शत्र इसे कह्ट नही दे सकता 


सामवेदका सुबोध अन्रुवाद्‌ 


[ उन्तयाचिकः. 


२२ पावकवर्णाः; डुचयः विपददिचतः स्तोमेः अभ्य- 
नूषत [ १६०७ ]~ अग्निके समान तेजस्वी एते शद्ध ज्ञानी 
स्तोश्रोसे तेरी स्तुति करते हं । 

२३ अय सहश्च ऋषिभिः सहस्छनः समुद्रः दव 
पप्रथे [ १६०८ ]- यह हजारो ऋषियों दारा बलवानूके 
रूपमे भ्रहसित किया गथा इन्दर समुद्रके समान विस्तृत है! 

२४ तुरण्यवो विप्रासः अक आनृचुः [ १६१० ]- 
शी घता करनेवाले क्ञानी इन्द्रकी अचना करते हुं । 

हसत्रकार इन्द्रका वणेन यहां किया गयाहे। इन्र बल- 
वान्‌ है, उसकी महिमा ज्ञानी विद्वान्‌ वर्णन करते हें । सब 
संरक्ष णके साधन उसके पास तंय्यार रहते हं । वह्‌ इन्द्र सब 
प्रकारके धनं अपने पास रखता है । वह्‌ यशस्वी ओर भाग्य- 
वान्‌ है । घोडे ओर गायोका वह्‌ उत्तम पालन करता है । जैसे 
हौज सोनेसे भरा हृंजा हो, वसे ही यहु इन्दर धनसे भरपुर है। 
सदाचारो अनुष्यको वहू धन देता है । उसके पास देनेकै लिए 
हजारों पायें भौर धोडे हं । उसके शौर्यं इस द्युलोक ओर 
भृलोकमे चारो ओर फले हए हं । उसने. सुयंकदे तेजस्वी बना- 
कर आकाशम स्थापित किया । भूमि मी उसीके आधार पर 
है । वह्‌ सव युद्धोमे हमारी रक्नाके लिए तेथ्यार ओर स्थिर 
रहं जर चारों ओरसे हमारी रक्षा करे । इसके संरक्षणमं 
यदि हुम रहै तो हमे किसीसे भी डर नहं रहेगा 1 एसा यह्‌ 
इनद्रहै। | 

। ण्ट [अ 
देन्द्र अरि अभ्र 

दृनद्र ओर अग्निका वणेन इसप्रकार है-- 

९ इन्द्राञ्ची दासपत्नीः नवति पुरः पकेन कमणा 
साकं अधूुत [ १५७६ ]- इन जौर अग्निने दासके नञ्बे 
तगरोको एकं ओष्कमण्से हिला दिया । 

२ इन्द्राञ्ची ! वां तविषाणि प्रयासि सस्थानि 
| १५७८ ]= हे इन्र ओर अग्नि}. तुम्हारे बल ओर अश्व 
एकत्र ह, अर्थात्‌ तुम मिलकर जो करनाहोताहि, करतेहो । . 

३ अप्तृय युवोः हितम्‌ [| १५७८ ]- उत्तम कर्मोको 

रणा देनेवाले तुम्हारे बल तुममं ही हं । 

दासल्छोगोकी नग्बे नगरियोको एक ही आक्रमणसे हिला 
डाला, एेसा यद्ध - कौशल्य इनका हे । 


। अभ्रि 


अग्निका वर्णन इस अध्यायमें इस प्रकार है-- 
१ होता मन्द्रः यः विश्वा वसु जनानां दयते 


घोडा अध्याय 1 


| १५८३ ¦~ दर्वोका बुलाकर लानवालां जौर आनन्व बहाने. 
बालाजो अग्नि है, बहु हरप्रकारफे घन लोगोको देता है 
२ दस विदपते ! सुदानवः देवयुवः गीर्भिः मम 
जयन्ते, तनये तोके च मघोनां राचः पिं [ १५८४ ]- 
है घुन्दर प्रजापालक् अग्ने ! उत्तम दान देनेवाले ओर देवत्वं 
प्राप्त करनेवाले अपनी वाणीसे तेरी स्तति करते हं।.एेसा 
तु पुञ्रपोत्रोको घनवानोके पास रहुनेवाला धन दे । भर्थत्‌ 


स्तुति करनेवालोको धन सिल्ता हे ओर चहु घन उन्हें अग्नि 
देता हे । 


साम ओर इन्द्र 
१ समतु अनपच्युता भवथः | १५९१ |- तम 
दोनों युद्धमे नहीं हारते, एसे पे दोनों शूरबीरदहं, 
पूषा 


१ गोपाणि अश्वसां वाजसा न्रषत्‌ धियं नः ऊतये 


छणुहि [ १५९३ ]- गाय देनेवालो, घोडे देनेवाली, अन्न 


देनेवाल ओर पुत्र देनेवाली बुद्धिको हमारे संरक्षणके लिए 


उपयोगी बन! । 
रुण 
१्देवरुण। म इमे हवं श्रधि। अद्य सुडय। 
अवस्युः त्वां आ चके [ १५८५. ]- है वरण ! यह मेरी 
स्तुति युन । आज मुस्रे सुखौ कर । अपने संरक्षणको इच्छा 
करनेवाके हम तेरो स्तुति करते हं । 


वेरुण लोगोको सुखी भौर सुरक्षित करता है! 
मरत्‌ 

१ हे सत्यशवसः नरः शरामानस्य स्वेदस्य वेनतः 
कामस्य विद [ १५९४ }- हि उत्तमं बलसे युक्त मरुतो | 
सेनिको | तुम्हारी स्तुति करनेके कारण पप्तीनसे नहाये हए 
तथा फलकी इच्छा करनेवाले स्तोताओंको दृष्ट फल वो । 

२ अश्रुतस्य सूनवः नः गिरः उपश्ुण्वन्तु, न 
सुमव्टीकाः भवन्तु [ १५९५ ]- यें अमर प्रजापत्िके 
पुत्र मरत्‌ वौर हमारी स्तुति सुनें भौर हमं सुख देनेवाले हों । 

मत्‌ षर सैनिक हं, वे सबकी रक्षा शषच्रु्भोको नष्ट करके 
करते हं। 
| दवियथचवा 


१ हे शुची ! प्रशस्तये उप, यवी घां, उपस्तुतिं 
२३९. [ साम, हन्यै भा. २] 


सामवेदक सुबोध अनुवाद 


( ३०५ ) 


महि, अभि भरामहे [१५९६] - ह पवित्र ्ावापूथिवियो ! 
तुम्हरी स्तुति करनेके लिए तुम्हारे पास आकर, तेज युक्त 
तुम दोर्नोको स्त॒ति स्तोन्न बड़ प्रमाणम अपण करते हं, 

यहां चु ओर पृथिवी देवता “' शुची " शुद्धहं मौर ^ षी 
तेजस्वी हं; एेसा कहा है । 

,२ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः । सनात्‌ ऋतं 
अद्याथे [ १५९७ ]- त॒म जपने शरीरसे ओर मपने साम्ये ` 
दोनों यलोक ओौर पुथ्वीलखोककी शुद्धि करके प्रकाशित होते 
हो ओर हमेशा सस्य - यज्ञ -को सिदध करते हो । 

३ मही ! पन्नस्य साधथः, ऋतं तरन्ती, पिप्रती 
यन्लं परि निषदथुः [ १५९८ ]- हे महान्‌ द्याव पुथिचियो ! 
तुम्‌. अपने भित्रका कायं करती हो, सत्यका संरक्षण करती 
हो, कायं पुणं करती. हो ओर यज्ञको सिद करती हो । 

तुम्हारे अनुकल व्यवहार करनेवालोका तुम संवधन करती 
हो । सत्यका तारण करके उनका पोषण करती हो, ओर 
विह्वयन्ञ पु्णं करती हो । विश्वमे एक प्रकारका महायज्ञ चालू 
है । उसे यथायोग्य रीतिसेयं चु ओर पृथिवी करतीहें, 
इस यज्ञसे सर्बोका कत्याण होता है । 

गो 

१ हे गावः ! अवर उपवद्‌ । मषी यक्षस्य रप्ुदा । 
उभा कर्णा हिरण्यया [ १६०२ ]- हे गायो ! यज्ञके 
स्थानपर जाओ जौर शब्द करो । तुम महान्‌ यल्लके कायं 


करनेवाली हो । तुम्हारे दोनों कार्नोमिं सोनेके अरुंकार हे । 


यज्ञं जिस जगह होता है, वहां र्ये हो मौर उनका रभाना 
सुनाई दे । गाये जपने दूध व घौीसे यत्ञको उत्तम रीतिसे सिख 
करती हे. । गायके दूष भौर घीकफे अभावमे यज्ञ सिद होनेवारा 


ही हीह । 


२ खरारघेण सपृक्ताः धेनवः [ १६०६ ]- शहवके 
समान मीठा दध गाये भरपुर देती हं । उनसे उत्तम घी 
मिलता है । ( हय्यगवीनं घतं ) क्के दधसे जान तय्यार 
फिये गये घतका हवनमें महति देनेके लिए उपयोग करना 
चाहिए । 

साम 

१ पुनानः हरिण्या अया ख्चा, सुरः सयुग्वभिः न, 
विश्वा द्वेषांसि तरति [१५९ ०]- शुदे होनेवाला सोमरस 
अपने हरे रंगकफे तेजसे, सुं जैसे अपनी फिरणसि अन्धकारका 
नाह करता है, उसीप्रकार सब देष करनेवाले शश्रुभओका नाह 
करता हे। 


८ २०६ ) 


२ पुनानः हरिः अरुषः [१५९०]- स्वच्छ होनेवाल। 
सीम चमक्ता हि । 

३ पणीनां वस्जु विदः [१५९२]- पणि - व्यापारियों -से 
धनको तुने भराप्तं किया । 


4 ५ (0 


भम. ; प | 4 £ 
£ ऋतस्य धीतिभिः मालः स्वे; दमे समजेयसि 
[ १५९२ ]~ यज्ञफो आधार देनेवाले पानीसे तु अपने स्थान 
पर छाना जाता हे, 


सोमरसमे पानी मिलाकर उसे छानकर शद्ध किया जाता है । 


५ परावतः साम तत्‌ [ १५९२ ¡- यज्ञम इरसे ही 
सामगायन सुनने आता है । उसी कारण वहां यज्ञ चादृ हैः 
ओर सोमरस छाना जाता है, यह जाना जा सकताहै। 
दै देशन्दो ! नः गोमत्‌ अश्वमत्‌ धानिव [१६११] 
-है सोम ! हमे गायो भौर धोडोसे युक्त धन दे। 

७ हे सखुदकश्च ! खतः गोषु शुचि वणं -घास्य 
[ १६११ ]- है उत्तमं बल बढानेवाके सोमं ! रस निचोडे 
जानेके बाद गौदुग्धके उत्तम रंगको धारण कर । गायके दध 
मिल जा, 

८ हे हरीणां पते देव इन्दो ! प्सरस्तमः नयैः नः 
ख्चे भव | १६१२ ]- है हरे रंगके वनस्पतिके स्वामी 
सोमदेव { अत्यन्त तेजस्वी ओर मनुष्योका हिति करनेवाला 
त्‌ हमारे तेज बढा 

९ साह्वान्‌ ! बाधः परि, दयं अप [ १६१२ ]- है 
रान्नंफो ह रानेवाले सोम ! बाधा करनेवाले शत्रुओंका नाश 
कर ओर दुहरा व्यवहार करनेवाले दुष्टोका नाक कर । 

१० अहिः न, जीर्णां त्वचं अति सपंति [१६१५] 
~ साप जैसे अपनी केचुली उतार देता है, उसीप्रकार सोभ 
अपनौ छालको दूर करताहै । सोम कूटनेके बाद उसकी छाल 
अलगहो जातीहै। 

९१ अग्रेगः राजा आप्यः स्तविष्यते | १६१६९ ]- 
प्रगति करनेवाला, राजा कतव्य करनेवालोके हारा प्रश्शंसितं 
होता है । साजा सोम पानौमें मिलते समय प्रसित होता है। 


६२९ हारः घृतस्युः छट शकः अणवः ज्यातीरथः 
सयः अकयः [१६१६]- हरे रगका पानीमं मिलाया गया 
सुन्दर दर्शनीय ओर तेजस्वौ रथ जिसका है, एसा यह्‌ सोम 
मानो ते्जोकाघरहीहं एता दिखार्ईदेताहै। 


सोभका रस निकालनेके बाव उसमें पानी मिलाया जाता 
है ओर उसे छाना जाता है । तब वह्‌ सोम चमकने रगता है । 


सामवेदका सुबोध अयुवाद्‌ 


[ उन्तराचिकः 


सयं जेते अपनी किरणोसे चमकता हे, उसीप्रकार यह सोम- 
रस चमकत है, उस्र समय वहू छाना जाता है, उस समय 
सामगान शुरु होता है । वहु सामगान बड़ी आवाज किए 
जानेके कारण दूरसे ही सुनाई देता हे । 

बादमें उसमें गायका दूध मिलाकर उसका हैवन करते ह्‌, 
फिर उसे पिया जाता ह । इसप्रकार सोमका वर्णन है । 

दुन देवताभोक्षा इस अध्याये वर्णन है | 


सुभाषित 


१ आयवः अस्य महिमानं अनुष्ट्वन्ति | १५७८ | 
~ मनुष्य इस इन्द्रकौ महिमाका वर्णन करते हं ¦ 

२ इषः आवृणे [ १५७५ ]- अघ्न प्राप्तिके लिए मं 
प्राथेना करता हू । 

३ हे इन्द्राञ्ची! दासपत्नीः नवति पुरः एकेन 
कर्मणा साकं अधूयुतम्‌ [१५७६] - हे इन्द्र भौर भग्ने ! 
तुम शात्रुकी नम्बे-नगरियोको एक ही प्रयत्न - आक्रमण -घ 
हिला डल्ते हो । 

8 घीतयः कतस्य पथ्या असु अपक्लः पारि उप 
प्रयन्ति [१५७७]- बुद्धिमान्‌ याज्ञिक सत्यके मा्गसे यज्ञके 
पास आकर बेठते हे । 

9 _ ° (~ ५६ ५, 

५ घां तविषाणि प्रयासि सधस्थानि, अप्तृय युवाः 
दितम्‌ [ १५७८ {- तुम्हारे बर मौर अस्र एक्‌ जगह रहते 
ह । तुम्हारे बल शुभ कर्मोको प्रेरणा देनेवाले हं ¦ 

६ हे राचीपते इन्द ! शिश्वाभिः उतिभिः सुशग्धि 
| १५७९] ~ हे शक्तिमान्‌ इन्द्र ! सब संरक्षणकी शक्ति्योसि 
युक्त होनेके कारण तु सामभ्यंवान्‌ है । 

७ चेखुविदं यशस मगं नत्वा अनु चरामसि 
[१५७९]- धनवान्‌ भौर यशस्वी तेरे, जिसप्रकार भाग्यवानृकै 
पीछे सब चलते हं उसीप्रकार हम अनुकर हो एसा आचरण 
करते ह । 

€ अश्वस्य पारः गनरं पुरुषटत्‌ असि | १५८० |- 
धोडेको पुष्ट करनेवाला ओौर गायोका पोषण करनेवाला है । 

९ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० [- तू सोनेका सोत है । 

१० त्वे दानं न प्किः परिमर्िषत्‌ [ १५८१ |- तेरे 
दनि कोहं मौ नष्ट नहीं करता] 
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, ११ यत्‌ यत्‌ खाभि तत्‌ आभर [ १५८१ ]- मे जो 
जो मागता हं वह वह मृञ्ेे। 
१२ त्व वसुत्तये एहि [ १५८१ ]- तु धन देनेके 
 ज्िएिञा। | 
१३ चेरवे भगं विदा [ १५८१ ]~ सदाचरण करने. 
वालको भाग्य ३े। | 
{९ हे मघवन्‌ | गविष्टये उत्‌ वावुषस्व [ १५८१ ¡ 
~ गायकी इच्छा करनेवालेको गाये दे। ` 
१५ हे इन्दर | अश्वं द्ये उत्‌ [ १५८१ ]- है इन्द्र ! 
धोडेको इच्छा करनेवलेको घोडे ३ । 
, १६ त्व पुरू सहस्नाणि शतादि च यूथा दनाय 
महस [ १५८२ ]- तु बहूतसे हजासे ओर संकडो गायोके 
सुण्ड दानके किए देताहं। 
१७ पुर इन्द्रं अवसे गायन्तः विप्रवचसः अचछृम 
[ १५८२ ]~ शात्रुके नगरोको तोडनेवाले इन्द्रको अपने रक्षण 
करनेके लिए ज्ञानयुक्त भाषण करनेवाले हम बलति हं ¦ 
१८ होता मन्द्रः यः विश्वा वसु जनानां दयते 
[१५८३] - देवको बुलनेवाला ओर अनन्द देनेवाला अग्नि 
सब धन लोगोको देताहै। 
१९ दस्म विदपते ¦ सुदानवः देवयन्तः, रथ्यं अभ्वं 
न, गीर्भिः ममैज्यन्ते [१५८४] - हे दशनीय प्रजापालक | 
उत्तम दान्‌ देनेवाले ओर देवत्व प्राप्त करनेवाले याजक, 
रथम जड हए घोडेके समान्‌, अपनी बाणीसे तेरो स्तुति 
करते हं । 
२० तनये तोके उभे मघोनां राधः पवि [१५८४]- 
पुत्र ओर पौन्न दोनोको धनवालोके पा रहुनेवाले धन दे । 
२९ अवस्युः त्वां आ चक्रे\ टेवस्ण ! मे इमे वं 
रुधि, अद्य खय च [१५८५] अपना संरक्षण हो एसो 
च्छा करनेवाले टेम तेरी स्तुति करते हं । 
२९ हे वृषन्‌ ! कथा ऊत्या त्वे नः अभि परमन्दसे 
[ १५८६ ]- हि बलवान्‌ इन्र ! कौनसे संरक्षणके साम्यंसे 
तु हमें अधिक आनन्दित करता है 
२३ कया स्ततम्यः आ भर [ १५८६ ]- कौनसौ 
संरक्षणकी जञक्तिसे तु स्तोताओंको भरपुर अन्न देता है! | 
२४ इन्द्रः शवः महवा रोदसी पप्रथत्‌ [ १५८८ ।- 
द्र अपनो शाकितसे दयलोक ओर पृथ्वीलोकको भर देता हं । 
१५ इन्द्रः सूर्य अरोचयत्‌ [ १५८८ ]~ इन््ने सूर्षका 
तेजस्वी बनाया । | 
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( ३०७ ) 


२द इन्दे ह विश्वा भुवनानि येमिरे [१५८८ - इन्दरमं 
हौ सब भुवन रहते हे । 

२७ विश्वकमेन्‌ ! हविषा वावृधानः स्वयं तन्वं 
स्वा है ते यजस्व [ १५८९ ]- है सब कमं करनेवाले 
इन्द्र ! हविसे वढनेवाला तू स्वयं करनेवाले निष्वरूपी यज्तके 
किए स्वयंको अर्पित कर, 

२८ अन्ये जनासः अभितः मुद्यन्तु [१५८९) - अन्य 
यज्ञ न करनेवाले लोग चासो ओरसे मूच्छित होकर भिर जायें | 

२९ शह मघवा सूरिः अस्तु [ १५८९ ]- यहां इन्र 
सच जाननेवाला हो । 

३० पुनानः विश्वा दवेषांसि तरति [१५९०] - पवित्र 
वीर शात्रुजका नाश करता) 

३९१९ सूरः सयुग्वभिः [१५९०] - सयं जपनी किरणे 
अन्धकारका नाह करता है ¦ 

३२ दैव्यः दक्षतः रथः रददिमभिः संयसते [१५९1 
-दिव्य ओौर दर्शनीय एसा यहु रथ क्िरणोते तेजस्वी हृ 
हुआ दीखता हे । 

२३२ ञेजाय इन्द्रं श्यन्‌ [ १५९१ ]~ विजयके छिए 
इन्द्रको प्रसन्न करते हें । 

३९७. समतु अनपच्युता भवथः [ १५९१ ]- युद 
तुम दोनों नहीं हारते 

३५ गोपणि अश्वसा वाजसा यवत्‌ धियं नः ऊतये 
छृणुषि [ ५५९३ ]- भाय, घोडे, अन्न आर पुत्र देनेवाल 
बद्धिको हमारे संरक्षणके लिए उपयोगी बना । 

३६ तन्वा दक्षेण मिथः पुनाने राजथः [ १५९७ | 
-ज्ञरीर ओर बल्से तम दोनों परस्परको शुद्ध करते हर 
तेजस्वी हते हौ) 

३७ मिज साचथः | १५९८ [- तुम दोनो भित्रको 
सहायता करते हो । 

२३८ ऋतं तरन्ती पिश्रती [१५९८] - यज्ञको पूणं करने 
ओर यज्ञको पुरणं करति हः । | 

३९ नः तत्‌ वचः ओहसे [२५९५] हमारी प्रार्थना 
ध्यान देकर त्‌ सुनदाहे, 

४० राधानां पते गिरः कीरः ! ते स्तो विभूतिः 
मूनुता अस्तु [ १६०० ]- हि घने स्वापी स्तुत्य रीर ! 
तेरे स्तोत्र वैभवं दिखनेवशठिजौरस्त्यही) 

४९ हे शतक्रत ! अस्मिन्‌ वाजे नः ऊतये ऊध्वैः 
तिश्ठ [ १६०१ ]- हे सैकडों कायं करनेवाले इन्दर ! ईस 
युद्धम हमारे रक्षणके लिए तैग्यार होकर स्थिर रहं ¦ 


( ३०८ ) 


४२ उभ्रस्य तव सख्ये मा भेम [१६०५] उग्रवीर 
एसे तेरी सिज्नतामें हमे कोई भय नह हो । 


७२ मा श्रमिष्म [ १६०५ ]- हम न थके । 

७ वृष्णः ते महत्‌ कतं अभेखस््यं [ १६०५ - 
भक्तोकी इच्छा तप्त करनेदाले तेरे महान्‌ वणनके योग्य 
कृत्य हृष हं । 

४५ वषा सव्यां स्फिग्यं र्वु वावसे [ १६०६ ]- 
बलवान इन्द्र अपने वाये हासे सबको आधार देता है । 


४६ दानः अस्य न रांषति [ १६०६ |- काटनेबाला 
शश्र इसे कष्ट नहीं दे सकता । ( दानः= ' द्‌ ~. काटना, 
° दानः `~ कारनेबाला } 

8७. सारघेण संपुक्ताः धेनवः [ १६०६ |- भधुर 
वुधसे युक्त ये गये हं । 

४८ पावकवर्णाः शुचयः विपदिचतः स्तोमेः अभ्य- 
नूषत [ १६०७ ¡~ अग्निके समान तेजस्वी शद विदन्‌ 
स्तो््रसि तेरी स्तुति करते हे 

७९ अयं सहसरं ऋषिभिः सहस्छतः समुद्रः इव 
पप्रथे [१६०८] - यह इन्द्र हजारों ऋषिथोकि दारा बलवान्‌के 
रूपम प्रसिद्ध किया गया है । वह समुद्रके समान्‌ -बहान्‌ ही 
गया हे) 

५० अस्य सत्यः महिमा शवः यज्ञेषु विप्रराज्ये 
गुणं [ १६०८ ]- इसकी बहू सत्य महिमा ओर सामथ्यं 
ग्राह्यमोके यक्लके राज्यम प्रशंसित होता है। 

५१ अयं अस्य विश्वः आयः दोवयिपा अरिः [१६०९] 
~ यह इस यज्ञका भौर सब आर्यका निधि रक्षक है । 

पर देधः स्रोः प्लरस्तमः नर्यः सः नः रुचे भव 
( १६१२ |- है सोमदेव ! अत्यन्त तेजस्वौ मौर मनुष्योका 
हित करनेवाला तु हमारे तेज दडनेवाका हो । 


५२ इन्दा साहन्‌ ! बाधः परि, दयु अप [१६२३] 
~ हे शत्रुको हेरानेवाले सोम ! न्धा डलनेवारू ओर दुहरा 
व्यवहार करनेषाल श्रुओको दूर कर । 


४ अहिः न, जीर्णा त्वच अति सपति [१६१५]- 
सापके ममान बह गली हुई चमडीको निकाल फेकता है । 


सामवेदक खबोध अनुवाद 


[ उन्तराचिकः 


उवमा 

१ भगं न [ १५७९ ]- भाग्यके समान तेरे (अयु 
चरामसि ) अनुकर हम चलते हँ । जैसे भाग्य अनुकूल हौता 
है, उसीभ्रकार तेरे अनुकूल हम व्यवहार करते हैं| 

२ हिरण्ययः उत्सः [ १५८० ]-~ जिसप्रकार सोनेसे 
भरा हृभा हौज होता है, उसीभ्रकार त्रु धनसे भराहभाहै। 

३ मघोः न प्रथमानि पाज [ १५८३ ]- मीठे सोम- 
रसके मृरूय पात्रके समान इस अग्निको ( स्तोभाः प्रयन्तु ) 
स्तृति्यां प्राप्त हो । 

छ रथ्ये अश्व न्‌ [ १५८४ ]- रथम जुड हूए घोडेके 
समान ( गीर्भिः ममैञ्यन्ते) अपनी वाणीसे अग्निकी स्तृति 
करते हे । 

ष श्नुरः सयुग्वभिः न [१५९०] - सूयं अपनी कफिरणीसे 
जैसे अन्धकार दूर करता है, उसीप्रकार ( पुनानः सरुचा 
विश्वा देषांसि तरति) स्वच्छ हीनेवाला सोम अपने 
प्रकाक्से सब शच्रुओको दूर करतधहै। 

६ परावतः तत्‌ साम न [१५९२]- दूरसे जिसप्रकार 
वहु सामगान सुनाई देता है ( यत्र धीतयः रणन्ति ) जहां 
ऋत्विज गते हे । यज्ञक्षालमें ऋत्विज सामगन करते हः 
वह दूरसे ही सुनाई देता है, ओर उससे वहां यज्ञ चल रहा 
है, ठेसा ज्ञात होता है । 

७ कपोतः गर्भधि इव [१५९९]- कवूतर निसप्रकार 
अपनी कवूतरीकी तरफ जाता है, उसीप्रकार्‌ ( ते समतसि ) 
वहं तेरे पास आता हे। 

£ समुद्रः इव पप्रथे [ १६०८ |- समुद्रके समान वहं 
इन्र महन्‌ है। 

९ सख।( सख्ये इव | १६१२ ]- मिश्र निसतरह्‌ 
अपने मित्रकी सहायता करता है, उसीतरह (सः तः सूखे 
भव ) तु हमारा तेज बढानेवाला हो| 

१० सिन्धोः उच्छवास पतयन्तं उक्षण [१६१४)- 
नदीके पानीमें जिसप्रकार बैल बकी लगाता है, उसीतरह 
पानीमे सोमरस मिलाया जाता है। 

११ महि धारा न अन्धः अत्यर्षौति |१६१५]- नोरी 
धारासे अन्न जसे छाना जाता है, उसीप्रकार अन्नरूपी सोम 
धारासे छाना जताहै) 

१२ अग्रेगः राजा [१६१६]- प्रगति करनेषाला राजा 
जिसप्रकार प्रश्ंसित होता है, उसीप्रकार (आप्य; स्तचिष्यने) 
जलमं मिलाया जानेवाला सोम प्रशंसित होता दहै। 


` ` ` ज्व ड प 
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गायश्री 


प्रगायः= ( विषमा बहती, 
समा सतीबृहूती ) 


सप्तदश भभ्याथ | सामवेदक! सुबोध अनुवाद (३११ ) 
तः ष | 
अथ खषव्कद्ज्च्यायः } 


अथाष्टमप्रपाठके प्रथमोऽर्धः ॥ ८-१ ॥ 
[१]. 


( १-१४ ) १, ७, १४ शुनःशेप जजीगतिः; २ मधुच्छन्दा वंश्वाभिश्रः; २ श्ंयुरबहिंस्पत्यः; ( तृणपाणिः ) ४ वसिष्ठो मत्रा- 
वरुणिः; ५ वामदेवो गौतमः; ६ रेभसुन्‌ कार्यौ; ८ नृमेष आंगिरसः; ९, ११ गोषक्त्यदवसुक्तिनौ काण्वायनौ; १० 
श्रुतकक्षः सुकक्षो वा आगिरसः; १२ विरूप आंगिरसः; १३ वत्सः काण्वः ॥ १,३, ७ १२ अग्निः; २, ८-१९१, 
१३, १४ इन्द्रः, ४ विष्णुः; ५८ १) वायु, ५( २-३ ) इन्दवाय्‌; ^ पवमानः सोमः ॥ १-२, ७, ९, १०, १२, १३, 

१४ गायत्री ; ३, ८ प्रगाथः= ( विषमा बहती, समा सतोबहती ); ४ व्िष्टरप्‌ ; ५, ६ अनुष्टुप्‌ ; ११ उष्णिक्‌ । 


१ &* ५, 3 /*9 9 म 9 ध 9 न ७५, ५ ) 

१६१७ चिश्वेभिरमरे अभिमिरिम यज्ञमिदं वचः | चनो धाः सहसो यहो ॥१॥ (ऋ. १।२६।१०, 
२,३.9१ र्र्‌ 3 9 २ 8 १.२३ 9. 

१६१८ यच्चिद्धि शश्वता तना देवदेवं यजामहे । त्वे इद्धयते हिः ॥२॥ (ऋ. १।२६।६) 
3 १ र 3 २ ॐ च 2 3 २ 3२ 

१६१९ प्रियो नो अस्तु विरपतिर्दोता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वग्नयो वयम्‌ ॥३॥ १ (दी) ॥ 
| | धा० ११ | उ० नास्ति । स्व ४ |] ( ऋ. १।२६।७) 
9 र, ह ५ २ (६: १२ ॐ १२ ` ॐ १9२ 1 

१६२० इन्द्र बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अखाकमस्तु कत्रः ॥ १॥ (छ. !।७॥१० ) 


१ रे २ 39 34 39 २ छ २ 3१२ 


५. 
१६२१ सनो वृषन्नथु चरुर सत्रादावन्नपा डा । अस्मम्यमप्रतिष्डतः ॥ २॥ (ऋ १।७।६) 


वि ए, 7. ^+ 11 स प थ 4 [कि ठ 0 1 11 171 १ ~ न मन कतम कम अअ 


[ १ 1] भ्रथमः खण्डः 

[ १६१७ ] हे ( सहसः यहो ) वल्के पुत्र! ( विश्वेभिः अञ्चिभिः) सब अग्नियोके साय तु (इम यक्षं) इस 
यज्ञमं आ ओर ( इद्‌ वचः ) यह्‌ स्तुति सुन मोर ( चनः धाः ) हमे अश्रदे॥ १॥ 

[ १६१८ ] (यत्‌ चित्‌ हे ) यद्यपि ( शाश्वता तना ) नित्य भौर विस्तृत हवि अर्पण करके ( देवं देवं यजा- 
म ) प्रत्येक देवताक्े लिए हम यजन करतेह,तोभौ (हवि त्वे दत्‌ हृयते ) हवि तुक्षमेहीदीजातीहै॥२॥ 

[ १६६९ 1 ८ विद्षतिः होता ) प्रजाओंका पालक हवन करनेवाला ( मन्द्रः वरेण्यः ) आनंद बढानेवाला शेष्ठ 
अनिति (नः प्रियः अस्तु ) हमं त्रिय हो, तथा ( स्वञ्चयः वयं प्रियाः ) उत्तम रौतिसे अन्निको रखनेवाले हुम उस अग्निक 
भरियहो॥२॥ 

[ १६२० † हे ऋलिविजो ! ( विश्वतः जनेभ्यः परि ) सब लोकोमे श्रेष्ठ एसे ( इन्द्रं वः हवामहे ) इनको तुम 
सबके हितके लिए हम बुति हे, वह इन्दर ( अस्माकं केवरः अस्तु ) सिफं हम ही को अधिक काम देनेवाला होवे ॥ १॥ 

[ ६६२१ 1 हे ( सथा-दावन्‌ जरषन्‌ ) एकदम सब फल देनेवाले ओर बख्वान्‌ इन्द्र ! (सः ) बहू तू (नः अमु | 
चर अपाञ्ाधे ) हमरे लिए इस साफ अघ्रको स्वीकार कर मौर ( अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः) हमारा प्रतीकार करनेषार! 
मतो ॥२॥ ॑ 


(३१२) | सामवेदक सुबोध सनुत्राद  [ उक्तराचिकः 


9 २ 3२३ 9 | 3 9 २ ५ + ४ 9 > 
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४ 9 २ 
१६२२ वृषा थेव बर्सः ष्टीरियस्योजसा । ईं्ानो अप्रतिष्कुतः ॥३।॥ २ (र)॥ 
| धा° < । उ नास्ति | €~ ¢ १ | ( ऋ, १।७।८ ) 


| ५ 


„ २३२ 3 र्डं 3 9 २ „/ = 
वं नशित्र ऊत्या बसो राधार-प्ि चादय। 

र 9 रर ऽ ९२, 3 रे ७२, 3 रर | ॥ 
यस्त्वमग्रे रथारास विदा गधत्चतनः ॥ १॥ (ऋ. ६।१८।९ ) 
ॐ 9 र्द्, स ररे 3१२ न 
कं तनयं पतभिष्टमदन्धैरप्युत्वभिः । 

४ १५ ष १५ द र 7 व र ) | 
डार्चि देव्या युयाधे नाडऽ्दृबान हरासि च ॥ २।२३ (का) ॥ 
| घा० ११॥ उ० ९ | स्र० 8 ] (ऋ. ६।४८।१० ५ 


द् 3 > 3 २ 3 9 र्य२३.१ र (त +© थ श्‌ ५ 


परिचश्चि जाम प्र यद्वक्षे शिपिविष्टो असि। 
9 र्ग उरे ॐ १ रे ३.२ 3१9२ । 
स्मदप गृह एतद्यदन्यरूपः सामयं बभूथ | १ ॥ (ऋ. अ १००।६ , 
= 1 २७८ २ वि ३११. 8 २ 

शिपविष्ट हव्यमयः बरसाम वयुनां वद्रनच्‌ | 

२ २०) २ 3 १२ 3 9 र्डं 


॥ 3 8 र्‌ । 
त्वा शृणाम तवस्मतच्वारल्षयन्तमतस्य रषः पराक || २॥ (ऋ. ७।१००।५ , 


[ ६६२२ ] ( श्शानः अप्रतिष्कुतः ) सबका ईटवर ओर हमारा निषेध न करनेवाला क्था ( चष्रा ) बलवान्‌ 
इन्र ( ओजसा रृ्टीः इयति ) भपने बरसे अनुग्रह करनेके लिए मनुष्यकि पास लाता है ( वंसगः यूथा इव ) जसे जस 
गा्योकि सुण्डमें जाताहे॥ ३॥ 
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[ १६२३ ] हे ( वसो ) निवासक मग्ने ! ( चिः स्वं ) सुन्दर दनय एेसा त्र (ऊत्या राधांसि नः चोद्य ) 
रक्षणसे युक्त धन हमें दे । हे ( अञ्च ) अग्ने ! ( त्वं थस्य रायः स्थी: असि ) तू इन धर्नोको रथसे ले जानेवाला है | 
( नः तुचे गाधं चु विदः ) हमारे पू्ोको प्रतिष्ठाका स्थान प्राप्त हो ॥ १॥ 


[ १६२७ ] है ( अभे ) अग्ने ! ( त्वं ) तु ( अ-प्रयुत्वभिः ) भविरोषौ भावनाभेसि युक्त मौर ( अ -द्न्धेः ) 
किसके हारा न दबाये जानेवारे ( पर्वभिः ) संरकणके साधनक हारा ( तोकं तनयं पर्षि ) हमारे पुत्र भौर पोत्रोका 
पालन कर । ( देव्या हेडांसिः नः युयोधि ) देवोके कोधको हेमसे दूर कर । ( अ-देव्रानि ह्वरांसि च ) मनुष्यों भौर 
राक्षसोकि करोधको भी हमसे दूर रख । 


[ १६२५ ] हे ( विष्णो ) व्यापक देव ! ( ते तत्‌ नाम) बह तेरा नाम ( किं पाशयश्षि ) क्या प्रसिद्ध होने 
योग्य ह ? ( यत्‌ नाम ) जो नाम ( रिपि-विष्टः सस्मि इति प्र ववक्षे ) किरणोसि ग्याप्त में हु, एसा भं विलात। 
है । इसलिए ( पतद्‌ वपेः अस्मत्‌ मा अपगुह ) यह स्प हमसे इर मत कर ( यत्‌ कपोकि ( समिथे ) संग्राममे 
( अन्यरूषः इत्‌ ) इसरा रूप धारण करके हौ तु हमारा सहायक ( वभूव ) होता है ॥ १॥ 


[ १६९६ ] हे ( शिपिविष्ट ) किरणेति व्याप्त हृष्‌ विष्णु ! ( ते हव्यं तत्‌ ) तेरे उस पूजनोय नामकी ( अयः 
वयुनानि विद्धान्‌ } आयं आओौर सब कर्मोको जाननेवाखा विदान्‌ में ( अद्य प्रहसामि ) भाज प्रशंसा करता हुं) (तं 
तवसं ) उस बलवान्‌ तथा ( अस्य रजसः पराके क्षियन्तं ) इस रजोखोकसे दूर रहनेवाले ( त्वा ) तेरा ( अ-तभ्यान्‌ ) 
छोटा भाई मे ( गृणामि ) तेरी स्तुति करता हं ॥२॥. 


सप्तदश अध्याय ] सामषेदका सुबोध अनुवाद्‌ ( ३१३) 


9 
र ष्‌ ॐ 9 


० र्द न 2 ॥ र क क क ॥ 2. । 
१६२७ वषट्‌ ते विष्णवास आ कृणामि तन्मे जुषस्व शिपि हष्यम्‌ । 
| | &. 8२ 3 9 २ 39 ७ २ ॐ3 १२ व 
वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो भिरो मे युय पात स्व्तिभिः सद्‌ा नः ॥३॥ % (ते) ॥ 
| धा० ४४ । उ० { | स० ७ | (ऋ. ७।१००।७ } 


॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
२. 
व 3 द | 
१६२८ षाया शुक्रा अयामि ठे मध्वो अग्र दिविश्षु | 
9 


> 9 क 4 १ २ 


9 २ ध 8. ‹ 2 ` | 
सोमपाय स्पाहा देव नियुत्वता || १ | (ऋ. ४।४७१ ) 
. 


७ १. 
१६२९ इन्द्रथ वायवेषाश्सामानां पीतिमर्दथः | 


` 3 गख 3 २ <्ख्छरङ्‌ 


य॒ा<हि यन्तीन्दवो निञ्नमाणे न सध्यक्‌ || २॥ (ऋ, ४।४७]२) 


र 


१६३२० बवायविन्द्रभ श्चुम्मिणा सरथर्श्रवसस्पती | 


9५ र 8 २४. 9 २ 9 १ २ च्‌ 


वियत्वन्ता न ऊतय अआ यातद्धोमणतये  ॥३॥५८(ता)॥ 
[ धा० १९. | उ० १ । स्र २ | ( छ, ४।४अ।३ ) 


[ १६२७ 1 हे ( विष्णो ) विष्णुदेव ! (ते आलः आ ) तेरे मृहके पास आकर ( वषट्‌ कृणोमि ) वषट्कार- 
पूर्वक हृष्य पदार्थोका मे हवन करता हं । है ( शिपिविष्ट ) फिरणोते व्याप्त हृए हए देव ! ( तत्‌ मे हव्यं जुषस्व ) तु 
मेरो उस हविको स्वीकार कर । ( सुष्टुतयः मे गिरः ) उत्तम स्तुति करनेवाटी मेरी बाणियां ( त्वा वघेन्तु ) तेरी महिमा 
बढ । है विष्णो ! ( यूयं ) तेरे साय सब देवता ( स्वस्तिाभः नः सद्‌ा पात } कल्याण करनेवाली शवितियोति हमारी 


संदा रक्षा कररे॥३॥ 
॥ यहां पहखा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


[ २ 1] द्वितीयः खण्डः । 

[ १६२८ ] हे ( वायो ) वायो ! ( शुक्रः ) निर्दोष मे ( दिविष्टषु ) यमि ( ते ) तुक ( मध्वः ) सोमरस 
( अग्रं जयामि ) सवसे प्रथम अर्पण करता हूं । हे ( देव ) देव ! ( स्पारैः ) प्रशंसनीय एसा तु ( निथुत्वता ) नियुः 
नामक घोडेते ( सोमपीतये आ याहि ) सोमपान करनेके किए आ ॥ १ ॥ 

[ १६२९ ] हे ( वायो ) वष्यु! तु ( इन्द्रः च) जौर इन्व ( एषा सोमानां पीति अहेथः ) दोनों इस सोमः 
पौनेके योग्य हो । ( हि ) इसलिए (निच्चं आपः न) जिसप्रकार नीचेकी तरफ पानीका प्रवाह बहता है, उसप्रका 
( सभ्न्यक्‌ ) एकदम ( युवां न्द्वः यन्ति ) वुम्हारे पास सोमके प्रवाह नति हं ॥ २॥ 

१६३० 1 है ( वायो ) वायु ! तु ( इन्द्रः च ) मौर इन्र ( हावसः पती ) अलके स्वामी मौर ( शुष्मिणा 
बलवान्‌ हो । ( नियुर्वन्ता ) नियुत नामक घोडे रलनेवाले तुम दोनों ( नः ऊतये ) हमारे रक्षणके किए मौर ( सोम 
पीतये ) सोम पीनेके लिए ( सरथ आयातं ) ए रथसे आओ ॥ ३ ॥ | ४ 

» [ सोम्‌. हिन्दी भा. २] 


` (३१४)  सामवेदका सुबोध अलुवाद्‌ [ उन्तराधिकः 


9 ड 9 2 3 
१६३१ अध क्षण परिष्छृतो बाजाध्जमि प्र गाहसे । 
। ट्‌ 
न्वन्ति यातवे ॥ १ ॥ (छ. ९।९९।२ ) 


8 २ ड 9 2१9२ 
१६३२ तमस्य मज्यामपि षदो य इन्द्रगणतमः। 


१ मेष 8 १ २३२ 3२०७ १५ २ 3१२ 


यं गाव अस्रमेदधुः पुरा नून च ष्षरय) | २॥ (ऋ. ९।९९।३ ) 
र्म 9 २ 8 २४७२ 
१६३३ त गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत | 
३१ ३ ॐ २ 3 २ ॐ „= 


उतो कृपन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः ॥ ३। & (ड) ॥ 
| धा० १४ | उ० नास्ति । स्व० ५ | ऋ. €।९९।४ ) 
रश 
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2 ञे २ 
१६३४ अश्वंन त्वा षारवन्तं वन्दध्या अग्निं नमोभिः । सप्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
( ऋ. १।२७! ) 


ॐ 9 श्च 3 १२ 9 < > 3 9 २ 
१६३५ सषानः ष्युः सवता पृथुप्रगामा बुशेवः। मीदबास्अस्माक बभूयाद्‌ ।॥२॥. 
( ऋ. १।२।२ ) 
2 २ 3२ 3 १ 2 रे २ २ 3२ 3 १9२ 


१६३६ सनो द्राषासाच नि अश्यादषायोः । पाहि सदमिद्विश्वायुः ॥ ३॥ ७ (रि) ॥ 
[ धा० १३।उ० १ | स्वर | ( ऋ. १२७३) 


न ज~ ज तान र १५५ 


[ १६३९ 1 ( क्षपा अध ) रात बीत जाने पर प्रातःकाऊ ( परिष्कृतः ) जलका मिश्रण करके शोभायमान हा 
हज सोम तैय्यार होता है, एेसा हे सोम ! तु ( वाजान्‌ अभि प्रगाहसे ) अच्कौ ओर जाता है! ( विवखतः धियः) 
संस्कार करनेवालोकी अंगुखियां ( हरिं यातवे ) हरे रंगके सोमको कलङामे जानेके लिए ( यदि हिःबन्ति } जब प्रेरणा 
करती ह, तब तु सवनम जताहै॥१॥ | 

[ १६३९ ] ( अस्य तं मजेयामसि ) इस सोमके उस रसको हम छानते हं । (यः मदः इन्द्रपातमः ) जो 
आनन्द बहानेवाला सोमरस इन्दरके पीनेके योग्य है । (यं सूरयः पुरा च नुजं ) निस सोभरसको विदान्‌ लोग पहले भौर 
मब भी पीते हे । ( गावः आसभिः दधुः ) गाये मपने मंहसे उस सोमका भक्षण करतौ हं ॥ २॥ 

[ {६३३ ] ( पुनानं ) छाने जानेवारे सोमक ( पुराण्या गाथया अभ्यनूषत ) पुराने स्तोत्रस स्तुति कौ जाती 


है । ( उत उ ) मौर ( नाम विश्रतीः घीठयः ) हविको धारण करनेवाली अंगुलियां ( देवानां पन्त ) वेवोकि लिए 
सोम अर्वंण करनेमं समय होती हं ॥ २३॥ 


[ ६१३४ ] ( अध्वराणां सच्राजन्तं त्वा अश्चि ) यलोके सन्नाद्‌ वुक्ल मण्निको ( नमोभिः वन्व्ध्ये ) हषि 
अर्पण करके हम नमस्कार करते हे ( वारवम्ते अश्वं न ) जिसप्रकार भयालवले घोडेसे उस पर बेठनेवाले प्रेम करते हं ॥ १ 


[ १६२५ ] ( सः घ नः सुशेवः ) वह अग्नि हमारे हारा उत्तम रीतिसे सेवित होता है। ( शवसा सूय 
पृथुप्रगाभा ) षह वरुका पुत्र शोधन गमन करनेवाला अग्नि ( अस्माकं मीढ्वान बभूयात्‌ ) हमं सुख देनेवाला हो ॥२॥ 


१६३६ 1 है भग्ने ! ( विश्वायुः ) सब मनुरष्योका हित करनेवाला तु ( दूरात्‌ च आसात्‌ च ) इरे मौर 
पाससे ( भधघायोः भर्त्या ) पापी मन्‌ष्यति ( नः सद्‌ इत्‌ निपाहि ) हमारी हमेशा रक्षा कर ॥ ३ 1 | 


सप्तदश अध्याय | खामवेदका सुबोध भसषाद्‌ | ( ३१५ ) 


9. ९ 


१ 
१६३७ त्तामिन्द्र्‌ प्रतूिष्वाभे चिश्चा असि स्पृधः । 


9 २२३ ५ २७१२ 9 9 © २ 
स्तिह्‌। जनिता ब्त्रतुरतसि त्वे तुये तरुष्यतः ॥ १॥ (ऋ. ८।९९।९ ) 
3 9 ३ 3१२ 3 २ ॐ9 २ | 
१६९३८ अनुते शुष्म तुरयन्तमीयतुः क्षणी शिष्चु न मावर । 
२ ॐ 9 > $ 9 २ 3 \ 3 $ 
विश्वास्ते स्पधः श्रथयन्त मन्यवे वुत्र यदेन्द्र तु्रसि ॥२॥ ८ (टा) ॥ 
[ धा० १८ । उ० १ । ख० २ | ( ऋ. ८।९९।६ ) 
.॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
२] 
9 रर्‌ ॐ 9 ३३२ ,७,.१ | 
१६३९ यज्ञ इन्द्रमवधेयद्यद्भूमि व्यवतेयत्‌ । चक्राण आपं दिति ॥१॥ (क. <८।१४।८) 
< १ २ 2 ॥ रश 3 2 | 
१९४० न्यरेन्तारक्षुमातरन्मद समस्य रचना । इन्द्र यदभिनदलप््‌ ।॥२॥ (छ. ८१४।६) 
१ २९ 29 २ 3 ॐ 9 गर्‌ 3 > 3 9 २ 


१६४१ उद्वा आजदद्धिराम्य आविष्टरण्न्गुहा सतीः । अवांश्च नुनुदे बरष्‌ ॥ ३॥ ९ (पी) ॥ 
[ धा० २०। उ० १।सख०४] (क. ८।१४।८) 





१२ 3 २3 9 र 3 5. 
१६४२ त्यञ्ु बः सत्रासाहं विश्वाह गीष्ोयतम्‌ । अआ च्यावयस्यूतये ॥ १॥ (ऋ. ८।९२।७ ) 
[ १६२७ ] हे ( इन्द्र) इन्र ! तु ( प्रतूतिषु ) युदडधोमें ( विश्वाः स्पृचः मभि असि ) सन स्पर्घां करनवले 


वाश्रूओको हराताहै। हे ( तुयं ) शत्रुओकोज्ञीघ्रही इर करनेवाले इन ! (त्वं अ-शस्तिहा ) तु विपत्तिर्थोक्ो दुर 
करनेवाला ( जनिता ) सम्पत्तिर्योका उत्पादक ओर ( चृज-तूः ) शतरुर्ओका नाश करनेवाला तया ( तरुष्यतः आसि ) 
बाधा करनेवार्लोको हूर करनेवालाहै॥ १॥ 

[ १६३८ । हि इन्र ! ( तुरयन्तं वे दुष्प ) श्त्रुका नाक्ञ करनेबलि तेरे बल हं। ( क्षोणी ) शावापृथिवी लोक 
( मातरा श्शिष्धं न ) निसप्रकार मातापिता अपने बच्चोके पीछे जाति ह, उसीप्रकार तेरे पीछे चरते हं। हे (इन्द्र) 
द्र ¦ ( यत्‌ वुच्रं तूत्रोसि ) जबतु वुत्रका व्च करता है, इस कारण ( ते मन्यवे ) तेरे क्रोधके जगे ( विश्वाः स्परधः) 
सव मकाबला करनेवाले शत्र ( अथयन्त ) दीक पड जतेहं॥ २॥ 

॥ यहा दुसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
[३1 ततीयः खण्डः। 

[ १६३९ 1 ( यश्च: इन्द्रं अवधंयत्‌ ) यज्ञ इन्दको बढाता है, इतका कारण ( यत्‌ ) यहूहैकि वह्‌ ( दिषि 

आओपरदौ चक्राणः ) अम्तरिक्षमें मेवको लिटा वेता है भौर उसकी बरसातसे ( भूमि व्यवतैयत्‌ ) भूमिको पोषण करनेवारी 


बनाताहे॥ १॥ 

[ १६४० 4 ( सोमस्य मदे ) सोमपान करके हरित होनेके बाद ( दन्दः ) इन्र ( रोचना अन्तरि श्चं ) तेजस्वी 
अन्तरिक्षको ( चि आतस्त्‌ ) विक्षेष तेजस्वी करता है ( यत्‌ ) क्योकि वह ( वलं अभिनत्‌ ) बादल फाडता है ॥२॥ 

[ १६४१ ] ( गुहा खतीः ) गुहां गुप्त रथी हृदं ( गाः ) गार्योको इद ( आविष्छण्वन्‌ ) बाहर खाता 
मौर ( अंगिगोभ्यः उनद्‌ाजत्‌ ) अंगिरा ऋषिर्थौको वह्‌ देता है, भौर ( वं अर्वाच चदे ) उन या्योको चुराकर ले 
जानेवले वलायुरको नीचे मुहू-करके भागना पडतादहै॥३॥. 

[ १६४२ ] ( खज्ा-खौहं ) अनेक शश्रर्ओको हरानेशाले ( वः विश्वासु गीषु भयतं ) वुम्हारे सब स्तोभ 
बणित ( त्यं ड ) उस इद्धको (ऊतये ) हमारे संरक्षणके क्प ( माख्याकयसि ) हमारे पास भाने डे॥ १॥ 

५; 





( २१६ ) सामवेदक सुबोध अनुवाद [ उष्तराचिकः 


| 3 १ ९ 3 १२ ॐ १9 रेड १२ 99२ | 
१६७३ युभ्मरसन्तमनर्बाण स्सोमपामनपच्यतम्‌ । नरमवायक्रतुम्‌ ॥ २॥ (छ. ८।९९।८ , 


3२ २ ॐ 9 # 


१६४४ शिक्षा ण इन्द्र राय आ पुरु विद्रास्छचीषम । अवानः पयं धने ॥३॥ १० (ता)॥ 
[ धा० १४} उ० १। स्व० र ] , ऋ. ८९२।९ 


२७ १9 ,२,.७ २ अण्ड 3 १२७१ रे ११ , „^ ३२ 3 १ 
१६७५ तेत्र स्यदिन्द्रिय बृहत्तव दशषष्त क्रतुप्र्‌ । वज राशे्चाति धिषणा चरण्यम्र्‌ ॥ {॥ 


| | ( ऋ. ८।१५।७ ) 
२२ 9 २ ॐ 9 2 ४ 9 रे ॐ 2 उ ४ ५२ 
१६४६ तव चोरिन्द्र पस्य पृथिवी वेति भवः । सामापः पेतासश्च दिन्िरे ॥२॥ 
( छ. ८।१५।८ ) 
२२ 239 द्‌ 3 द्‌ ॐ 9 2 
१६४७ त्वां विष्णुहन्क्षयो भित्रा गृणाति वरणः) 
३ 3 । 
त्वा< शद्धा मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ३॥ ११ (दी) ॥ 
त. | धा० १३} उ०२।स्व.० ४8 | (ऋ. ८।१५।९ ) 
॥ इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
| ५ | | 
१६४८ नम॑स्ते अभ्र ओजसे गृणन्ति देष कृष्यः । अमेरमित्रमदय ॥ १। (ऋ. ८।७५।१० , 


रउ 4 १9१३१ २ १२ १ 


१६४९ पित्सु ना गविष्टयेऽ्न सविषा रायम्‌ | उरुषदुर णस्कृभि ॥ २ ॥ ( ऋ. ८।७५।११ 


[ शि 1 


[ १६४२ 1 (युष्मे सन्तं ) वुद्ध करनेवाले होनेषर भो ( अनर्वाणं ) कम न हारनेवाकते ( अनपच्युतं सोमपां ) 
न वबनेवारे ओौर सोमं पौनेवाले ( अवार्यक्रतुं नरं ) जिसका कायंक्रम कोई बदल नहीं सकता, एसे नेता इन््रको सहायताके 
किए हम बलति हं ॥ २॥ 

[ १६५४ ] ( ऋचीषम इन्द्र ) हि दशनीय इन्र ! ( विद्धान्‌ ) सब कुछ जाननेवाला तु ( सायः आ ) धन रुकर 

पुरु शिश्च ) हमे वह बहुत दे । ( पायं धने नः अव ) शात्रूके पाससे धन लाकर उससे हमारा संरक्षण कर ॥ ३ ॥ 


[ १६९५ ] हे इन्र ! तेरी ( धिषणा ) बृद्धि ( तव स्यत्‌ बृहत्‌ इन्द्रियं ) तेरे उस महान्‌ बलको, ( तव देश्चं ) 
तेरी दक्षताको ( उत ऋतुं ) ओर तेरे पराक्रमको ओौर( वरेण्यं चञ्जं ) तेरे शरेष्ठ वच्को ( हिाक्षाति ) तीक्ष्ण करती है ॥१॥ 

[ १६४६ ] हे ( इन्द्र ) इन्र ! ( दो तव पौस्यं ) चुरोक तेरे पौदषको ( पृथिवी रवः वर्धति ) भौर पृथ्वी 
तेरे यक्षको बढाती है । ( स्वां आपः ) तरे पस जलप्रबाह ओर ( पर्वतासः च ) पर्वत ( हिन्विरे ) तुक्षे स्वामी भानेकर 
भाते हें ॥ २॥ | 
| [ १६८५७ | है इन्र ! ( बृहत्‌ क्षयः ) महान्‌ घर देनेवाला कह करके ( विष्णुः मित्रः वरुणः ) विष्ण्‌, मित्र भौर 
वरण (त्वां गृणाति ) तेरी स्तुति करते हं । ( मारुतं शद्धः ) सर्तोका बर ( त्वां अनुमद्‌ाते ) वुस्षे जनन्दित करता है ॥३॥ 

।॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुआ ॥ 
वा [ £ ] चतुथः खण्डः 

[ १६४८५] है ( अग्ने देव ) अग्नि देव ! ( कषयः ) यज्ञ करनेवाले लोग (आओजने तेनमः गृणन्ति ) बल प्राप्त 
करनेके लिए तुके नमस्कार करके तेरी स्तुति करते हँ । ( अमः अमिश्रं अदय ) अपने अलसे सू शध्रुओका नाहा कर ॥१॥ 

[ १६५९ 1 हे ( अचे ) अग्ने ! (नः गविष्टये) हमं गायं मिले इसलिएत्‌ ( कुवित्‌ सु रथिं सवेषिषः ) बहुत 
सारा धन हेमे रे।! (उरृत्‌ ) महिषा बढानेवालाव्‌ (सः उरं धि ) हमे महान्‌ कर ॥ 








सपषदक्ञ अध्याय 1 सामवेदक सुबोध अनुवाद "+ {89}: 


१ 9 २९ 8१२ २ ॐ २ 39 रे 


१६५० मानो अत्रे महाधने परा वर्मारभूधथा । संवर सर रयिं जय ।॥२३॥ १२८१)॥ 
| धा० १५1 उ० १ स्व १! | (ऋ. <७६५।१२ ) 


१२ 3 8 १ प 2 2 9 १ | 

१६५१ समश्य मन्यवे विश्चो विश्वा नमन्त कृष्यः । सुद्रायेव सिन्धवः ॥ १ |. ( ऋ. ८।६।४ ) 
+ २ 3२३ ३२७ -र २ , ~ उ, २ १३ ` ३१२९. 

१६५२ भि चिदत्रस्य दोधय शिरो बिभेद वृध्णिना । वज्रंण शतपेणा ॥ २॥ ( ऋ. <।६।६, 
द 8 १9 २ त ह १ 3१५२३ १ 

१६५३ ओजस्तदस्य तिसिष उमे यत्समवतेयत्‌ । हन्द्रथमव रोदसी ।॥३॥ १२८) ॥ 

| | धा* १४ । ठ० † । लछे० नास्ति] (ऋ. ८।६।५ ) 

3२ ॐ २ ४ १ ५ 39 2 | । 

१६५४ सुमन्मा वस्वी रन्ती घनरी || १ ॥ 
१२ + भ ् छ . ६ २२₹्‌ 3 २ २ ४ 9 ;‡॥ । 

१६५५ सरूप वषन्ना गहीमौ भद्रौ पुयोवमि । तातरिमा उप सपेतः ॥ २॥ 
र्र्‌ ॐ 9 2 २ 3 फ र्‌ 9 2२ 39 २ 3 


24. 
प्‌ 


ध्य आपस्य तिष्ठति । बुङ्गमिदशमेदश्नन्‌ ॥३॥ १४ (यि)। 
[ ध्रा *3 | उ० नास्ति| सवर्द | 


१६९५६ नीव शीषाणि भर 


१५ 


॥ इति चतुथः खण्डः ॥ > ॥ 
॥ दत्यष्टम-प्रपाठकस्य प्रथमःऽधः ॥ ८-१॥ 
॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


[ १६५० ] हे अश्च ) अभ्ने ! (नः महाधने ) हमें सं्राममे (मा पराक्‌ ) इर मत कर । (यथा भारभरत्‌ 
निसप्रकार बोक्च ढोनेवाला भार पहुचाता है, उसीप्रकार ( संब र्य संजय ) एकत्र किए गये धन जीत कर ला, ओर 
उन्हे हूमेद2े॥३॥ 

{१६५९१ ] ( विश्वाः विशयः कृष्टयः ) सब प्रजाजन ( अस्य मन्यवे ) इस इन्द्रके क्रोधके जगे ( सं नमन्त | 
शुक कर रहते हे, ( समुद्राय सिन्धवः न ) समुद्रके आगे जसे नदियां सक्ती हं ॥ १॥ 

 { १६८२] ( दोधतः बुत्रस्य शिरः चित्‌ ) जगको कंपानेवाले वृत्रके सिरको ( व्रुष्णिना ) बलवान्‌ इन्धने ( शात 

वणा वज्चेण वि बिभेद ) संकडों धारवाल वच््रसे फोड डाला ॥ २॥ 
| [ १६५३ ] (अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे ) इसका वह साम्यं चमकने लग गया । ( यत्‌ इन्द्रः ) जिस बलसे 
हन्ने (उभे रोदसी ) दोनों भूलोक ओर दुलोकको ( चमे इव समचतैयत्‌ ) चभडेके समान लपेटकर अपने आधीन 
` क्ियाहै॥३॥ 

[ ६६५४ ] हे इन्द्र ! तेरे घोडे ( खुमरषण वसी ) उत्तम समन्नदार ओर धनयुक्षत ह, तथा वे रन्ती सूनरी ) 
रमणीय ओर सुन्दर भीहें॥ १॥ 

[ शद्णण ] हे ( सरूप चषन्‌ ) सुरूप आर बलवान्‌ इन्दर ! ( भद्रा इमो चुया ) उत्तम कल्याण करनेवाले दस 
रथे जोडेजानेवाले दोनों घोडोकतो जोडकर ( अभि आगहि ) हमारे यज्ञम आ । (तीं इमौ उप सर्पतः ) तेरे ये दोनों 
घोडे तेरी उत्तम सेवा करते हें ॥ २॥ 

[ १६५६ ] हे ऋत्विजो ! ( दशभिः शंगेभिः ) दसो अंगुलियोसे ( इव दिशन्‌ ) हमारे चाहे हुए धनको देता 
हज! इन्द्र ( आपस्य मध्ये तिष्ठति ) हमारे यज्ञमं कडा हृभाहै। (कीर्पाणि निखद्ये ) अवते निर भ्रुकाकर उमे 
देखो ॥ ३ ॥ 

| ॥ यहां चौथा खण्ड समाप्त इञ ॥ 

॥ इति सत्तदश्तोऽध्यायः ॥ 


न 





सामवेद क्रा सुवोध अनुवाद 


( उश्तराग्यिकः 





इस अध्याये इन्द्र, अग्नि, विष्णु, कायु ओर सोप इन 
पच देनताओंका वणन है । उनमें इच्धका वणेन बड़ा द, इस- 
निए उम पहले दैवे-- 

र०्प्र 

९ विश्वतः जनेभ्यः परि. न्द्रं हवामहे [ १६२० | 
--सय लोगोको अवेक्षा श्रेष्ट पृशको तुम सबके ह्वितके लिए 
हम बुलते हू | 

५ अस्साक्तं वलः अस्तु | १६२० }- इन्द्र सिफं हमे 
ही अधिक लाभ देनेवाला हो 

२ सत्रा-दावन्‌ चृषन्‌ ! सःनः अमु चङ्‌ अपाच्चाघ, 
अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः [ १६२१ ]-हि एक साथ फल 
देनेचारे बलवान्‌ इन्द्र ! वहतु हमारे अ्नोको स्वीकार कार, 
टेममे अदला न क, अपितु हमारा सहायक हो) 

४ हशानः अप्रतिष्कुतः वुधा ओजसा छप्टीः इयि 
वंसगः यूथा इव | १६२२ |- सबोका स्वामी, हमारे 
विर्द्ध कायं न करनेवाला बलवान दस्र अपने सामध्पंसे 
उपकार करनेके किए मनुष्योके पास अता, जैसे कि वेल 
शुण्डमं जाता है) 

ष्ट इन्द्र ! प्रतृतिचु विश्वाः 
| १६३७ [- है इन्द ! तुये सब 
वात्रओको हूराता हं । 

> हे नृय ! न्वं अशस्ति-हा, जनिता व्रतः 
तश्प्यनः असि { १६३७ |- शीघ्रतामे शत्रओंको दूर 
करनेवालि ह इन्र ! तू चिपत्तियोको बरूर करनेवात्छा, सम्पत्तियोः- 
क निर्माता, शान्रुमोका नान्न करनेवाला बाधा सलनेवाः 
तरन्रभकि दूर करनेवाला हे ) 

७ तुरयन्तं ते गुप्मं | १६३८ |~ दात्रभोक्ो नष्ट 
करनेवालि तेरे स्ममथ्यं हं | 

८ यत्‌ च्रं त्वसि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृघः 
थश्न्त | १६३८ |- टे षन्ध ) जवतु वृत्रका वध करता 
है, तवं तेरे क्रोधके आगे सब स्पर्ा करनेवाले रात्र ढील पट 
जति द्वै। 

० यन्‌ वलट जभिनन्‌, न्द्र. गोचना अन्तरिक्षंवि 
प्रानिरस्‌ | १६४० }- इन्द्रने जय वलासुरको फाडा, तब 


उसने पवस्वा अत्व{रक्षष्छो ओर्‌ अथश तेजस्की मनापा! 


स्पृधः अभि आस्त 
मकान्रस्ा कररनेवान्ये 








१८५ गृह सतीः गाः आविच्कृण्वन्‌ -अंगिरोभ्यः 
उद्धात । भर्घचिं घलं नुलदे [१६४१] गुफामं छिपाकर 
रखौ गदु गा्योकि इन्धने निकाला ओर अंगिरा ऋषि्योको वे 
गाये दी । तब उन पाकि चुराक्र ले जानेवाखे वल 
राक्षसक्तो नीचे मुहे करके भागना वडा | 

९९ स्ासाहं वः विश्वासु गीय आयतं त्यै ऊतये 
आच्यावयसि | ६६४८२ |~ अनेक सत्रुभको एक साथ 
हरानेवाचे तथा तुम्हारे सभी स्तोत्रम वणित उस दन्रको 
अपने संरक्षणके लिए हम भपने पास बुरते हं ¦ 

२२ युष्मे सन्ते अनर्चाणे अनपच्युतं अवार्यक्रै 
नर [१६४३ ।- युद्ध करनेवाले, पर कभी भी न हारनेवालि, 
किसीके भौ आगे न सकनेवाले, जिसका कार्यक्रम कै बर्देल 
नहीं सकता एसे नेता इद्द्रको संरक्षणकते षु हम अपने पाम 
बाते ह्‌ | 

९२ हे ऋचीषम इन्द्रं ! विद्धान्‌ रायः घा नः पुर 
दिश, प्रार्य धने नः भव [१९४४] - हि दक्तनोय हन 
सब जानतेवालात्‌ धन लेकर जा ओौर हमं बहुत साराघन 
दे । ठाने पासमे धन्‌ लाकर उने हमाय संरक्षण कर । 

९४ धिपणा तव व्रृहत्‌ इन्दियं दक्षं क्रतु वरेण्यं 
च्रं दिशानि | १६४५ [- तेरी बुदि तेरे महान्‌ बल, 
दक्षता, पराक्रम ओर श्रेष्ठ कजको तीष्ण करती दै) 

९८ द्याः तव पस्य, पथिकी रचः वर्धति [१९५६ 
- यलोक तेरे पौहषको ओर पृथ्वी तेरे यश्रको बढातीदहै। 

?६ वहतं क्षयः ग्रुणानि [१६४७)- त्‌ महान्‌ आश्रम 
देनेवाला दै, द्लिष तेस स्तुति होती है 1 

६७ विश्वाः क्रषए्यः विशः अस्य मन्य सं नमन्त 
| १६.९१ |- सारी प्रजाये इसकं क्रोषके आमे स्ुकती ह | 

६८ दोधतः त्रस्य शिरः वृभ्णिना दातपर्वणा 
वज्रण विभेद [१६५२)}- सब जगत्‌को कंपानेवाले वृत्रा 
सिर दृन्द्रने बखयुक्ल तथा हजार घारवलि वसे काट डाला। 

६९ सस्य ओजः तिल्िषे | १६५१ 1~ इस इन्द्रका 
सामथ्यं चकन स्छमे गया । 

२८०८ गबुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी [१६५२] हि श्य। 
नेरे दोनो घोरे बहन मसकदार, धनयपुक्त, गप्रणीय भौर 
सृवर् हं । 








सप्तदश अच्खाय । 


५९ सरूप वषन्‌ ! भद्रा दमा ष्या, ता श्या उध 
सर्पतः, आम आगाह | १९६५५] - है सुरूप मौर बलवान्‌ 
इद्र ! ये उत्तम क्त्याण करनेवाले दोनों घोडे स्थम जोड- 


कर उत्तम प्रकारसे अगि अति हें! उन्ह जोडकर हमरे 
यन्मे भा । 


२२ दरिः श्यगेभिः रदिक्चन्‌ आप्रस्य मध्ये तिष्ठति 
रीषणि नि सुदं [१९५६]- दों अंगुलियोसे धन देता 


भा हमारे यज्ञम इन्दर खडा हु है । अपने सिर भकार 
उसे देखो । 


इन्द्रे सबसे श्वेष्ठ है, उससे बठकर सामर्थ्यवान्‌ दसरा कोई 
नहीं । वह्‌ हमारी सहायता करनेवाला हि । वह एक ही साय 
रोच्रुर्ओको हरता है। बह हमारे द्वारा दिए यष्‌ अश्नको 
स्वीकार करके हमयर प्रसन्न हो । बह कभी भी न हारनेवाला 
इनदर यज्ञमं हमारे बीचमें जकर बैठ । युद्धम वह सब शत्रर्ओको 


हराने । इन्द्र सब वियत्तियोको दर करनेवाला, सम्पत्ति उत्पन्न 


करनेवाला ओर शत्रुओंको इखकरतेचाला है । 


जब इन्दर वुत्रको भारता है, उस समय सव शत्रु ढीठे पड 
जाते हं । जब. वरु राक्षसको उसने मारा तब अन्तरिक्षम 
महान्‌ प्रकाक्ञ पेडा हआ । कलने मा्योको चुराकर गुफामें 
बन्द कर दिया था। इन्र उस गृफाको फोडकर उन नायथोको 
बाहूर निकाल तथा उन्हें अंगिरा ऋषिधोको दे वीँं। 

बहु सब शन्रुओको एकदम हराता है एता वह्‌ इन्धहै। 
उत्को कोई भी नहीं हरा सकता ओर उसके काथंक्रममं कोई 
सौ कोर बदल नहीं कर सकता } इन्द्र शच्रुओते धन छोनकर 
हमं बाटता है । उसका सामथ्यं बत, पौरष इत्यादि सव 
सामथ्यं युक्त हं । सव रोग उसके आगे सिर सुकाति हं । दृत्रनं 
सब जगतको भयभीत किथा, पर अन्तमं इन्द्रे वृत्रो मार. 
आला ) इश कारण इन्द्रका वेज सब जगह फल गया । 





इन्द्रके दो घोडे रथम जोड जानेके किष ह। त्रे घोड़ं उक्तम 
सुल्लिक्षित, समश्चदार, चतुर ओर देखनेमं सुन्दर हे । उग्र 
रथम जोढकर वह्‌ यज्ञके स्थान पर जाताहै। 


अर्चि 


हविः स्व ईत्‌ हूयते | १६१८ 
हविैव्योका हवन किया जाता है । 
२ ददं देवं यजामहे { १६१८ |- प्रत्येक वेचक लि 
हम यज्न करतेहं। | 
३ विदपतिः होना मन्द्रः चरेण्यः नः परियः अस्तु, 
स्वन्मयः वयं प्रियाः |१६१९|- प्रजापाल, जिनं हुवन 


हे अग्न ! तुक्षम 


भ ॥ 
सामवेदक सुबोध अनुकादं 


मीद्‌वान भूयात्‌ 


( २६१९२ ) 
होता है टसा आनन देनवाला श्रष्ठ अभिनि हमे प्रिय हु सौग 
उत्तम रीतिसे अग्निको रलमेवाले हम उस अश्तिके त्रिय हो| 

अग्नि“ विश्पतिः ” प्रजाओंका पालन करनेवाला 
है, उन्हे नीरोगी बनाता है \ 

2 हं वश्व ¦ चित्रः त्व ऊत्या सचा नः चाद्य 
[ १६२३ ]- हि निवासक अग्ने ! तु विलक्षण काक्तिवाला 
है, हमारी रक्षा कर ओर उसके साथ धन मो हमारे पास 
भेज । 

५ हे अधे! त्वं जस्य रायः रथीः असि [१६२३] 
हे अग्ने ! त्‌इन धनोको रथसेके जानेवाला हे) 

६ नः तुचे गाधं विदः | १६२३]}- हमारे पुत्रपोश्रोको 
प्रतिष्ठाका स्थान मिले! ` ` | 

७ दहेथग्रे! स्थे अप्रयुत्वभिः अदन्चेः पठिः 
तोकं तनयं पर्थं [{ १६२४ ]- है अग्ने! त अविरोधी 
भावनाओंते युक्त ओर किसीसे न दननेवाला अपन संरक्षणकं 
साधनोसे हमारे पुत्रपौत्रोका पालन कर | 

< दैव्या हेडांसि नः युयोधि [१६२ ‹}- देवौ प्रकोर्षो- 
क हुमसे दूर कर । 

९ अदेवानि व्हा च | १३२५४ |- सनृष्यो भौर 
राक्षसोके क्रोधोको भी हमसे दूर कर, 

१० अध्वराणां सम्राजन्त त्वा आञ्च नमामः 
वन्दध्ये [ १६३४ ]- यज्ञके सस्राट्‌ वुक्च अग्निको हेविष्यान्न 
पित करके वन्दन करते हूं । | 

११नः सुशेवः शवसा सयुः प्थुप्रगामह, अस्माकं 
६२३५|- वह्‌ अश्ि हमारे द्रष्टा उत्तम 
रीतिते सेवित होता ह! वहु सलक्ता पुत्र, बहूतं प्रति करनं 
वाला हमें बहुत सुखं देनेवाला होत्रे । 


7 ह अग्न {विश्वायुः दूरात्‌ आसाक्‌ च अचर्यः 
मर्व्यात्‌ नः सद्‌ इत्‌ पाह | १६३६ }- है अग्ने ¦ सब 
मनष्योंका हित करनेवाला तू दूरके ओर पासके पाप मनुष्यों 
हमारी रक्षा हमेज्ञा कर । 

१२३ हं अद्चद्‌त | कृष्यः आजसंतेसमः गरणान्त्‌। 
अनः अमित्र अदय [१६४८] - हं अग्नि देक | संच प्रजायं 
घल प्राप्त करनेके किए नमस्कार करके तेरी स्तुति करतीं 
हं । अपने बलसे तु शतरुजोका नाक्ष कर । 


हे अच्च! गविष्ये कुवित्‌ सुराधे संवेषिषः , 
उरुक्त्‌ ¦ बः उर कचि | १६४९ .।- ह अग्न हुन साय 
मिले इसलिए हमे बहुत धनदे) हे बहुत काय करनाल 
अग्न ¦ त्‌ हम महन्‌ कर) 


= ३२९० )} 


१५ हे अन्ने ! नः महाचघने मा पराक्‌ । संत्रग सायं 
सज्य [ १६५० ]~- हे अगे! हमं सप्राममं दूर सत कर । 


 , इकटठे किए हुए धन जीत कर ला, 


अग्निम हृविररव्योका हवन ऋतुके अनुतार किया जता 
है इस कारण वायु आदि देव प्रसन्न होते हे । यह्‌ भगिनि प्रजाका 
` . पालन उत्तम रीतिसे करनेवाला है । अतः रोर्गोको ऋतुके 


अनसार यज्ञ करके अग्निको प्रसन्न करना चाहिए । यह अग्नि 


सब रोगबीर्जोको दूर करता है ओर सब मनुष्योका भारोग्य 
बढाता है । पृत्रपोच्नोका यह्‌ कल्याण करता है । देवी, मानुषिक 
ओर राक्षसोका प्रकोप यह इर करता है) रोगादि देवी 


प्रकोप हं । चोरी, कूट ओर युद्ध अदि मनुषिकं प्रकोपहं। 


इन सभौ भर्योकों अग्नि दूर करता है । ओर लोगोको सुखी 
करता है । पापौ लोगोका कष्ट वह दूर करता है । बल बढाता 
है । इस कारण वह युद्धम यश प्रप्त करता है! ` 
विष्णु 

९ हे विष्णो! ते तत्‌ नाम किं परिचक्षि [१६२५] 

हे किष्णो ! तेरा वह्‌ नाम कितना उत्तमहै। 
यत्‌ नाम `! हिपि-विष्ठः अस्मि इति ववक्षे 

| १६२५ [- जो नाम “ किर्णीसि श्याप्त हे" एसा भाव 
- दिखाता हे) 

२ पतत्‌ बपंः अस्मत्‌ मा अप गृह [| १६२५ |-य्ह्‌ 
सूच तु हमसे दूर मेत रख । 

8 यत्‌ मथ अन्यरूपः इत्‌ वभूव | १६२५ |- 
गुदम तू अन्यरूप धारण करके हो हमारी सहायता करता है । 


५ हे शिपि-चिष्ट। ते तत्‌ अयैः वयुनानि विद्वान्‌ ` 


अद्य प्रशसा [१६२६])- हे किरणोसि सनको भ्य।पनेवाले 
विष्णो ! तेरे उस नामका महत्व -जाननेवाला विदान्‌ म॑ जज 
तेरो प्रशंसा करता हूं 

६ हे निष्णो |ते आसः आ वषट्‌ कृणोमि, हे 
 क्चिपिविष्ट ! तक्‌ मे हन्यं जुषस्व ! मे सुष्टुतयः गिर 
स्वा वधैन्तु [१६२७]-हे विष्णो ! तेरे मुखम मे वषट्कार. 
युक हवि अर्पण करना हं । हे प्रकाशते व्याप्त देव | मेरी 
 हेविको तु स्वीकार कर । मेरी उत्तम स्तुति तेरी महिमा 
 बढावे) 


किरणति ष्याप्त करता है | चारों भोर उसकी किरणे फैलती 
हं ' षर वहु अणनं अनेक सूपोसे सनुष्योका हित करता है । 
किरणेमि भ्यापनेवाला आकश्मं सूयं ह, मेषो वियुत है 


सामवेवकां सुबोध अनुवाद 


विष्णुका नाम शिपिविष्ट है । क्योकि वह वारो ओरके 


[ उनत्तराचिकः 


भौर पृथ्वीपर अग्नि है । इस मगनिमे हवन किया जाता है । 
उन हदनीय पदार्थोको सुक्ष्म करके वह्‌ चारो दिज्ञारमोमि 


फलता है, इस कारण चारों ओर आरोग्यका वातावरण 
उत्पन्न होता है। सब लोगौका जोवन इस कारण सुख जौर 


आरोग्यका जीवन होता है। 
वायु 


९ हे वायो ! शुकः दिविष्टिषु ते मध्वः अग्रं अयामि 
[ १६२८ 1- हे वायो ! में निर्दोष होकर यत्त करता हू । 
उसं यज्ञे तुक्षे सबसे प्रथम सोमरस देनेके लिए अपण 
करता हें । 

२ स्पाहः सोमपीतये आयाहि [१६२८]- प्रश्षसनौय 
तु सोम पीके लिए, 
३ हे वायो! शद्रः च एषां सोमानां पीति अथः 





` [ १६२९ ]-हेवायो! तु ओौर इन्द्र दोनों सोत्र पौनेके 
योग्य हो। | 


८ युवादन्द्व यरि | १६२९]- वुम्हारे पास सोम. 
रस बहता हे । 
५ हे वायो ! इन्द्रः च रावसः पती श्युष्मिणा । नः 


ऊतये भयात [ १६३० ]- हे वायो ! तु जौर ह्र दोनों 


 बलके स्वामी भौर वीयबान्‌ हो । हमारी रक्षाके किए जमो । 


वायुक रक्षसा सब जगह होती है । वायु ओर इन्द्र दोनों 
देव बहुत सामथ्यवन्‌ हृ, इसलिए उन्हं सर्वप्रथम सोमरस 
दिया जाताहै। लोमोंकी रक्षा वायु करतादहै। वायु यदि 
नहो, तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहं सकता । इवासौ - 
च्छवास करके ही मनुष्य जोवित रहता है । जतः सनुष्योका 
जोवन्‌ वायु पर अवलम्बित है । इसलिए सब यत्तमं वायुको 
प्रथम स्थानं दिया जाता ह ओर उसकी पुजा प्रथम्‌ होती है । 
तायु शुध हो तो प्राणिर्योक्ा जोना म्बे समयतक हो सकता 
है । अन्न ओर पानोकौ अपेक्षा वाथुको आवश्यकता ज्यादा 
होती हे । यह आवश्यकता मनुष्योको ही नहीं अपितु सभी 
प्राणियों जौर वनस्पतियोको भी हती है । यह वायुका महत्व 
ऊपरके मंत्रोमे उत्तम प्रकारसे दिखाया है । 


सोम 
? विवस्वतः धियः हरि यातवे हिन्वन्ति [१६३१ 
- संस्कार करनेवाछोकी अंगुक्तियां हरे रगके सोमको कलाम 


` जानेके लिए प्रित करती हं । 


अस्य तं मजयामसि [ १६३२ ]- इस सोमके उस 
रसको हम शुद्ध करते हं । | 


संपद अध्याय 1 


३ य सूरयः पुरा च नून गवः आसभिः दधु 
| १६३२ ]- जि सोमरसको विदान्‌ लोग जैसे पहले पीते 
थ, वसे ही अबभी पीतेहं) गये भी अपने मृखसे सोमका 
भक्षेण करती हं। 

४ पुनान पुराण्या गाथया अस्यनूषतं [ १६२३३ ¡- 
छाने जानेवाले सोमको पुराने स्तो्रसि स्तुति कौ जाती है) 


५ नाम बिश्रतीः धीतयः देवानां छषपन्त [१६३२]- 
हवि धारण करनेवाली अंगुलियां देर्गोको सोमरसं अर्पण 
करनेमे समर्थं होती हे। 


सोम कूटा जाता है। अंगुलिर्योसे यबाकर उसका रस. 


निकाला जाता है मौर उसका रस कलक्षमें भरकर रला 
जाता है । बादपें उसमें पानी मिलाकर वह्‌ छाना जाता है] 
विषान्‌ लोग इस रसको पहलेके समान पीते हें । सोमरसके 
नते समय वेदि स्तोत्र बड़ी आव।जमें बोले जाते हें । वावमे 


वह दे्वोको दिपा जाता, फिर बादमे यज्ञ करनेवलेभी 


सोमरस पीते हें । | 
इस प्रकार सोमका वणेन इस मध्याय जाया है । 


= छनकयोन्छ = ~ 


सुभाषित 


१ हे सहसः यहो ! विश्वेभिः भच्चिभिः हमं यक्ष 
इद्‌ वचः, चनः धाः [ १६१७ ]- ह लके पुत्र ] सबं 
अग्नियेकि साथ इस यज्लमं आ, यह स्तुति सुन मौर हमं अन्न वे। 

चित्‌ हि शश्वता तना देवं देवे यजामहे 
हविः त, दत्‌ हृयते [ १६१८ ]- जो कुछ भी हमेशा हविं 
अपण करके प्रत्येक देवताक्षा पजन हम करते हे, वे हवन 
तुमे किए नतेहें। 

३ विद्पतिः होता मन्द्रः वरेण्यः नः प्रियः अस्तु, 
स्वञ्नयः वयं प्रियाः [ १६१९ ]- प्रजार्भोका पालक, हवन 
करनेदाला भौर सुखवायी एसा शरेष्ठ अग्नि हमे प्रिय हो । 
तथा उत्तम रोतिते अग्निको अपने घरमे रखनेवाले हम भी 
उसे प्रिय हो । 

४ पिश्वतः जनेभ्यः परि श्रं बः हषामहे, अस्माक 
.. केषरेः अस्तु [ १६२० [~ संब लोगों भेष्ठ एते इनको 

महरि हितके लिए हम बलाते हं, वह॒ इय केवल हमे ही 
लाभि देनेवाला हे । 
४१ [ साम. हिशीनभा. २] 


सामवेदका श्ुषोध भयुवाद 


(३२१ ) 


५ दंशनः अप्रतिष्कुतः बुषा भजघा छृष्टीः इयति 
[१९२२]- वह सबका ईश्वर ओौर हमारा प्रतिकार न करने- 
वाला बलवान्‌ इन्द्र अपने सामप्यसे अनुग्रह करनेके लिए 
मनष्यके पास जता है। 


६ हे वसो! चि्नःत्व ऊत्या राधांसि नः चोदय 
१६२३ ]- ह निवासक अग्ने । सुन्दर मौर दश्षनीय एसा 
तु संरक्षणसे युक्त घन हमारी तरफ भेज । 

७ त्वं अस्य रायः रथीः असि [ १६२२ [-मु स 
धनको रथसे कानेवाला है । 

< नः तुचे गाधं विद्‌; 
प्रतिष्ठाक्षा स्थाने भिचे। 

९ अभ्रे! त्वे अप्रयुत्वभिः मदभ्धैः पर्तृभिः वोक्ं 
तनयं पषि [ १६२४ ]- हे कने । अविरोधी भावनाभेसि ` 
युक्त गौर किसीके द्वारा न दबाया जानेवाला तु अपने संरक्षणके 
साधनेति हमारे पुच्रपौ्रोका पालन कर । | 

१० देव्या हदेडांसि नः युयोधि [ १६२४ ]- देवके 
धको हमसे दूर कर । 

१९१९ अदेवानि हवरांसि च [ १६२४ ]~ मनुष्यो मौर 
शाक्षसोकि क्रोधको इर कर । 


९२ हे हिपि-विष्ट ! ते तत्‌ अर्यः वयुनानि विद्धान्‌ 
अद्य प्रदासाभि [१६२६]- हे किरणेसि व्यापनेवाले विष्णो ! 
उस तेरे नामको, श्रेष्ठ मौर सब कमं जाननेवाला मे, आज 
प्रशंसा करत! हें । 

१३ खुष्टुतयः मे गिरः त्वा घर्धन्तु [१६२७]- मेरी 
उत्तम स्तुतिथां तेरी महिमा शढ्चे । 

१७ यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात [ १६२७ ]- तुम 
कल्याण करनेवाके साघनंसि हमारी सदा दक्षा करो | 

१५ हावसः पती शुष्मिणा [ १६३० ]- तुम वोनों 
अर्के स्वामी मौर साम्यवान्‌ हो । 

१६ नः ऊतये आयातं [ १६३० ]- हमारी रक्षके 
लिए आभो । 

१७ शवसा सूनुः अस्माकं मीदवान्‌ बभूयात्‌ 
[ १६३५ ]~ बह बरका पुत्र हमे पुख देनेवाला हो । 

१८ विश्वायुः दुरात्‌ च आसत्‌ च अधायो 
मर्स्यात्‌ नः सदं इत्‌ निपाहि [१६३६]- सव मनुरष्योका 
हित करनेवाला तु बुरके मौर पासके पापौ मनष्यसि हमेकश्षा 
हमारी रक्षाकर। 


[ १६२३ |- हमारे पुत्रक 


( ३२२ ) 


“१ दे सनदभर विष्वा स्वः भभि सि 


[१६३७] - हे इर! तु सब युद्धो सव मृक्षाबला करनेवाले 
 क्त्रुओंको हरा ! 

२० तूयं । त्वं अशस्तिहा जनिता चज -तूः तरुष्यतः 
असि [ १६२३७ ]- हे ज्ीघ्रतासे शत्रु्जोको दूर करनेदाले 
इन्र ! तु विपत्तियोको दूर करनेवाला, सस्पत्तिका उत्पन्न 
करनेवाला, शस्रर्भोका विनाज्ञक जौर बाधा डालनेवाले शश्रू- 
मको दूर करनेवाला है । 

२९ तुरयन्तं ते श्युष्मं [ १६३८ ]- शत्रुभोको नष्ट 
करनेवाला तेरा बल हे । 

२२ यत्‌ वृत्रं तूवोलि, ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः 
शथयन्त [१६३८]- जब तु वुश्का वध रता है, तद तेरे 
क्रोधके आगे सज मुकाबला करनेवाले शर हिथिर हो जतिहे। 

२३ इन्द्रः यत्‌ बरं अभिनत्‌ रोचना अन्तरिक्ष वि 
अतिरत्‌ [१६४०]- इन्द्रने जब वल राक्षसतको फाड डाला, 
तब उसने तेजस्वी अन्तरिक्षको भौर अधिक तेजस्वी बनाया । 


२४ गुहा सतीः गाः आविष्छृण्वन्‌ वलं अर्वचिं 
चदे [ १६४१ ]- बुहामे रखौ हई गार्योको इनन बाहर 
निकाला, तब गुहामें उनको रखनेवाले वल राक्षसको नीचे 
मुंह करके भागना पडा) 

२५ सत्रासाहं विभ्वा गीषु आयतं त्यं उत्तये 
आ च्यावयसि [ १६४२ ]- अनन्त शघरुर्जोको एकदम 
मारनेवाले सब स्तोघ्रोकि दारा बणित किए शए उस इन्द्रष्टो 

हमारे संरक्षणके लिए हमारे पास आने दे । 

२६ युध्म खन्तं अनर्वाणं अनपच्युतं अवार्यं 

नरं [ १६४३ ]- युद्ध करने पर भी कभी भीन हारनेकाले, 
न दबनेवाखे, जिसके कायंकमको कोई बदल नही सकता एेसे 
वीर नेता इन्द्रको हम सहषयताके किए लते हं | 


२७ हे ऋचीषम इन्द्र ! विद्धान्‌ रायः नः पुरश्च, 
पायं चने नः अच [3६४४ ]- हि सुन्दर इन्र! संब 
जाननेवाला तू धन लेकर उस्मेसे हमं बहुत सारा 2 भौर 
शश्रसे घन लाकर उससे हमारी रक्षा कर । 

२८ धिषणा व्यत्‌ बृहत्‌ इन्दियं तव दक्षं उतक्रतुं 
वरेण्यं वज्रे रिश्ाति [ १६४५ ¡~ तेरी बुद्धि तेरे बको, 
तेरी दक्षताको, तेरे कार्यको 
करती है - त | 

२९ हे शन्द्र! धोः तव पौंस्यं प्राथेवी श्रवः व्व॑ति 


सामेदका सुबोध अनुषाद 


ओर तेरे श्रेष्ठ वच्छरको तीक्ष्ण 


[ उच्ठराचिकः 


[ १६४६ ]~ हे इन्द्र ! द्युलोक तेरे पौरषको जौर पृथ्वी तेरे ~ 


यक्षको बाती है) 


३० बृहत्‌ श्चयः गृणाति [ १६४७ ]- बडे -बरे घर “ 


देनेवाखेके रूपमे तेरी स्तुति होती हे । 


३१ हे अचे देव! ष्यः ओजसे ते नमः गृणन्ति, 
अरैः अमित्रं अर्दय [ १६४८ ]- है अग्नि देव ¡ मनुष्य 
बर प्राष्तं करनेके किए तुक्षे नमन करके तेरी स्तुति करते 
है, अयने बसे तु शघरर्ओका नाश कर । ` 

३२ हे अभ्रे नः गविष्टये कुवित्‌ सु-रयं सं- 
वेषिषः उरुरृत्‌ सः उरुक्धि [ १६४९ ]- है अग्ने । 
हमे बहुतसी गाये मिले इसलिए तु हमे बहुत सारा घन दे । 
तु यज्ञ बडानेवाला हमं सहन्‌ कर । 

३३ हे अग्ने ! नः महाधने मा पराव । संवगं 
रथिं संजय [ १६५० ]- है अग्ने ! हरे संप्रासमें वरूर मत 
कर । इकट्ठा करके ओर जीतकर धन ला) 
` ३४ विश्वाः विशः छशयः अस्य मन्यवे सं नमन्त 
[१९५१]- सब प्रजाजन इसके करोधके आगे स्ुककर रहते हे । 

३५ दोधतः व्रस्य शिरः वृष्णिना शतपवेणा 
वज्रेण वि बिभेद [ १६५२ ]- जगत्‌को कंपानेवाे युच्रके 
सिरको इन््रने सेकडों धारवाल वचसे फोड डला । 

३६ अस्य तत्‌ ओजः तित्विषे, यत्‌ इन्द्रः उभे 
रोदसी चमं इव समवतंयत्‌ [ १६५३ ]- इसका वह्‌ 
सामथ्यं चमकने लग गथा, जिसके बलसे इन्ने दयु ओर पुथ्वीको 
चमडेके सभन लपेट कर रख व्या । 

३७ दराभिः ग्थुगेभिः इव दिशन्‌ आपस्य मध्ये 
तिष्ठति, हीर्पाणि निखद्वम्‌ [१६५६] - क्सो अंगुखियोसे 
हमारे चहि हृए धनको दते हृए हमारे यज्ञम इय खडा हमा 
है । हे खछोगो ! उसके भगे अपने सिरो नीचे करो। 


= कभकनको-9 9.५» = ~~ 


उपमा 
वंसगः युथा इव [ १६२२ ]- जैसे बल सुण्डमें 
जाता है, उसौप्रकार ( वुषा ओजसा कृष्ठीः इयतिं ) 
बलवान्‌ इन्द्र जपने सामथ्यंसे मानवी समह - यज्ञ -मं जाता है । 
२ निम्नं आपः न [ १६२९ ]- निसभ्रकार नीची 
जगहर पानौका भवाह चलता है, उसीप्रकार ( युवां इन्दवः 


यन्ति ) तुम्हारी तरफ सोभरसर जति हैं| 


॥ 
ह 
॥ 


सप्तदश्च अध्याय 1 


। २ वारवन्तं अश्वं न [ १६३४ ]- जसे अयालबालि 
` धोडेसे उसपर बेटनेवाले लोग प्रेम करते हैः उसीघ्रकार 
` ( अद्धि नमोभिः वन्दध्यै ) अग्निको यज्ञकर्ता हवि अर्पण 
करके प्रम फरते हं । 


8 मातरा शिशयं न [ १६३८ ]- लिसप्रकार माते 
अपने बच्चोके पीछे चलती ह, उसीप्रकार ( क्षोणी ) चावा- 
पृथिवीं इन्ध्रके अनुकल चलते हं । 


“५ यथा भारभृत्‌ [ १६५० ]- जसे बोन्न उठनेवाला 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३२३ ) ` 


मजबूर बोज्ञको यथास्थान पषटचाताहै, वेते हौ ( र्थ 
संज्ञय ) तु धनं जीतकर छा । | । 

६ समुद्राय सिन्धवः न [ १६५१ ]- जसे समुत्रमे 
नदियां नजर होकर मिलती षैसेही (विश्वाः विकलः 
अस्य मन्यवे सं नमन्त ) सब प्रजायं इस इन्दरके क्रोधके 
आगे नब्र होकर रहती ह्‌ । 

७ च्म. इव [ १६५३ ]- चमडीके समान (उभे 
रोदसी समवतैयत्र ) दु गौर पृथ्वौ ो्नोको इश््रने लपेद 
कर रख दिया | 
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१११८ २।१६।६ शुनःशेप आजीगतिः % १ 
१९१९ १।२६।७ शुनःशेप आजीगतिः | १) 
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१६१४ ६६४८ १० शंयुर्बाहिस्पत्यः ( तृणवाणिः ) ४ ¢ 
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१६१७ ७११००७9 वसिष्ठो मेत्रावसणिः ॥ + 

५.२.) 

१६१८ ६।४७। १ वाभदेवो गौतमः वायुः अनुष्टुप्‌ 
_ १६३९९ 8181२ वामदेवो गौतमः इन््रवाय्‌ १ 
१६३० 818७३ वामदेवो गौतमः ४ ॥ 
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सामषेदका सुबोध अनुवाद 


॥ न्‌ 
नृमेध सांगिरसः 


नृमेध भागिरसः 
(३) 
गोषृक्त्यश्वसुक्तिनो काण्वायनौ 
गोषूक्त्यर्वसुवितनौ काण्वायनौ 
गोषृक्त्यदवसूकितिनौ काण्वायनौ 
धृतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
भूतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
भुतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 
विरूप जगिरसः 
विरूप आंगिरसः 
विरूप आंगिरसः 


(४) 
विशूप आभिरसः 
विश्य आंगिरसः 
बिशूप आंगिरसः 
वत्सः काण्वः 


 घत्सः काण्वः 
` अत्यः काण्वः 


शुनःशेप गाजीगतिः 
शुनःशेप आजगरः 
शुनशेपः आजोगतिः 


 बेवता 


दस्रः 


[ उष्तराचिकः 


छन्दः 


प्रगायः=( बिषमा बहती, 


\॥/ 


समा सतोबुहुती ) 


गायत्री 


अष्टादशा मध्याय 1 सामवेदका खुवोघ अनुवाद ( ३२५ ) 


अथाछादशणेऽष्यायः 
अथाष्टमप्रपाठके दितीयोऽधैः ॥ <-२ ॥ 
[ १1 


( १-१९) १ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्वागिरसः; २ श्वतककलः सुकक्षो वा आंगिरसः; २३ शनःशेषप आजीगति 
४ ्ापुर्बहिस्पत्यः; "^ मेधातिथिः काण्वः; ६; ९ वसिष्ठो मेत्रावर्णः; ७ बाललित्यम्‌ ( आयुः काण्वः ); ८ अम्ब 
रिषो वार्षागिरः, ऋजिश्वा भारद्वाजतच; १० विश्वमना वेयश््वः; ११ सोभरिः काण्वः; १२ सप्तर्षयः ( 5 भरहाजो 
बाहस्पत्यः, २ कार्ययो मारीचः, ३ गोतमो राहूगणः; ४ अत्रि ममः, ५ विश्वामित्रो गायनः, ६ जमदग्निर्भार्गवः, 

७ वसिष्ठो मेंत्रावरणिः ); {१३ कलिः प्रागाथः; १४, १७ विहवामित्रः प्रागाथः; १५ मेध्यातिथिः काण्वः, 
१६ निभ्रुविः काश्यपः; १८ भरद्वाजो बाहंस्पत्यः॥ १-२, ४, ६-७, ९~१०, १२३, १५ इन्रः; ३, 9३, 
१८, १९ अग्निः; ५ विष्णुः, ५ (६) देवौ वा; ८, १२, १६ पवमानः सोमः; १४, १७ इन्द्राग्ना ॥ १५) 
१४, १५-१८) १९ गायच्री; ६; ७, ९, १२, १३ प्रगाथः- ( विषमे बहती, समा सतोबहती ); 

८ अनुष्टुप्‌ १० उत्णिके, ११ ककुभः प्रगाथः= ( विषमा ककुप्‌, समा सतोबहती ); १५ बहती ॥ 


१ २ उ 9२ १२ 3२७ १२ । 
१६५७ पन्यंपन्यमित्छातार आ धावत मद्याय । सोमं वीराय ज्चूराय  ॥१॥ (ॐ. ८२।२५ ) 
५ र्र्‌ 8१ १ उ 9 २ 9 १२ १ २ क 
१६५८ एह हरी ब्रह्मयज करभा वक्षतः सखायम्‌ । इन्द्र गीभिर्गि्रणस्म्‌ ॥२॥ ( ऋ. ५।२।२७.) 


3 २ र्ब््‌ 3 र्ड 8 २ १ 


१६५९ पाता वृत्रहा घुतमा घा गमन्नारे असत्‌ । नि यमते शतमूतिः ।॥३।॥१८(ि)॥ 
[ घा० १४ ।उ १ स्व०३ | ( ऋ. <८।२।२६) 


भिः ७१,२३ 8 \ 
१९६६० आ स्वा विश्चन्तिन्द्वः समुद्रमिव सिन्धवः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १॥ 
( ऋ, ८।९२।२२ ) 
[१] प्रथमःखण्डः) ` 
[ १६५७ ] हे ( सोतारः ) सोमरस निकालनेवाले यजमानो ! ( मद्याय वीराय ) प्रसक्च भौर पराक्रमी ( दसय) 
शूर इ्रके पास ( पन्यं पन्यं इत्‌ सोमं ) अत्यन्त प्रशषंसनोय सोमरसको ( आ धावत ) ष्ंबावो ॥ १॥ 
| १६५८ | { ब्रह्मयुजा राग्मां ) शब्दके इकशारेसे जुड़ जानेवाले, सुख देनेवाले ( हरी ) इन्दके वो धोडे ( श्‌ ) 
इस यश्मे ( सखायं गीर्भः गिवेणसं इन्द्रं ) मित्र ओर वाणियोते स्तुत्य इन्द्रको ( आवक्षतः ) केकर अवं ॥ २॥ 
[ १९५२ ] ( सुतं पाता वश्र-हा ) सोम पीनेवाला ओर वुत्रको मारनेवाखा इन्द ( अस्मत्‌ आरे ) हमारे षास 
( घ आगमत्‌ ) अवय आवे । ( शाते ऊतिः ) सेकडों साधनेति संरक्षण करनेवाला इन ( नियमते ) श्रो दूर 
करता है ॥ ३॥ 
[१६० | हे (इन्र ) इन ! ( इन्दवः त्वा आ विकहान्तु ) सोमरस दुकषे प्राप्त हो! ( सिन्धषः समुद्रं श्वं ) 
जैसे नदियां समूद्रको प्राप्त होती हे, उसीप्रकार इन्द्रो सोम प्राप्तहो। हे इन्र) (त्वां न अविरिच्यते) तेरी अपक्ष 
ओर कोर पिक भेष्ठ नहीहै॥ १॥ 


(३२६ ) ` | सामवेदका सुबोध अनुवादं [ उत्तरा्चिकः 


७ 9 2 3 9 > 3 9 


१६६१ विभ्यक्थ महिना वृषन्भक्षर सोमस्य जागृवे । य इन्द्र जटरषु ते ॥२॥ (ऋ, <९९।९१ 


| | ७०3१ २ २७ १२ 3 9 २ 
१६६२ अरं त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । अरं धामभ्य इन्दवः ॥३॥२८(क)॥ ` 
[ धा० ११। उ० ! ख० १] ( छ. ८।९२।३४ ) 


~ ध (१८५ ® 3 „~ (स प 
१६६३ जराबोध तद्विदि विश्ेविज्ञे यज्ञियाय | स्तामररुद्राय टशाकम्‌ ॥१॥ (ऋ. १।२७।१० ) 
। 9 ध ॐ १ र्‌ = र १२ 
१६६४ स नो महा< अनिमानो धूमकेतुः पुरन्दरः । धिये वाजाय हिन्वतु ॥२। (छ. १९७११) 


2.१ २ 23 २ २०१५ २ 


५ 


१६६५ स रवार इव विहपति्दन्यः कतुः शुणोतु नः । उक्थेरभिबेहद्धानुः ।॥ ३ ॥ ३ (ह) ॥ 
[ घ्रा ११।उ० नास्ति| स्व० ! |] (ऋ. १।२७१२ ) 


५२ 9 ४२८२९३५ १२ 

१६६६ तद्रो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । श्र यद्रमे न शाकिनि ॥ १॥ (क. ९१५१२९९) 
श > १.3. 3 १ 4 २ 3 २७९२२ १२ 

१६६७ न धा वसनिं यमते दान वाजस्य गामतः | यत्सीमपश्रवदिरः ॥२॥ ( ऋ. ६।४५।९३ , 


ॐ रउ ॐ 9 २ । 

१६६८ कतिर्सस्य प्र हि वजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ । इचीभिर नो वरत्‌ ॥३॥ ४ (कौ )॥ 
[ धा० १५ । उ २। स्व ४ ] ( छ. -६।४५।२४ ) 

| इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


[ १६६९१ ] हे ( वषन्‌ जागवे ) बलवान्‌ ओर जाग्रत रहनेवले इद्ध ! तु ( सोमस्य भष्चं ) सोम पीनेके लिए 
 ( महिना विव्यक्थ ) अपनी महिमसे सर्वत्र व्याप्त होकर रहता है । हे ( इन्द्र ) इय !(य ते जटसु ) जो सोभतेरे 
पेटमे जाता है, वह्‌ महान्‌ है॥ २॥ 

[ १६६२ ] हे ( चतन इन्द्र ) वुत्नाशक इन्द्र ! ( सोमः ते कुक्षये अरं भवतु ) हमारे द्वारा दिए गए सौम 
तेरे पेदमें भर जाए, ( इन्दवः धामभ्य: अरं ) सोमरस सब देवतार्ओको भरपुर हो॥ः॥ 

[ १६६३ | हें ( जराबोध ) स्वुतिसे जाग्रत होनेवाकल अभ्ने ! ¦ विरो विडो ) प्रत्येक प्रजाजनके हितार्थं ( याक्ेथाय ) 
यक्ष सिद्ध करनेके लिए ( तत्‌ त्रिविडदि ) उस यज्ञक्षालामें प्रवेक कर । ( रुद्राय दशकं स्तोमं) सद्र स्वरूपौ अन्तिके 
लिए सुन्दर स्तोत्र बोलो ॥ १॥ 

[ १६६४ 1] ( महान्‌ अनिमान: ) महान्‌ उ)र न मापने योग्य ( धृमकेतु पुस्त्यन््रः सः, धवेको ध्वजावाला। 
भौर बहुत आनन्द देनेवाला वह अग्नि ( नः धिये वाजाय हिन्घतु ) हमे ज्ञान ओौर भच प्राप्त करनेके छि प्रेरित करे ॥२॥ 

[ १द६५ ] (देव्यः विदपतिः ) दिष्य प्रजापालक ( बुहद्धायुः केतुः सः ) महान्‌ प्रकाज्ञमान्‌ ओर ध्वजके 
समान वह अग्नि ( रेवान्‌ इव ) धनवान्‌ राजाके समान ( नः उक्थे शछ्रणातु ) हमारे स्तोच्र सुने ॥ ३ ॥ 
| [ {६६ | हे स्तुति करनेवालो ! ( सुते ) सोमका रस निकालनेके बाद ( वः) तुम ( पुरु-हताय सत्वने ) 

बहृतोके द्वारा प्रक्नंसित ओर बलवान्‌ एसे इन्द्रके लि९( तत्‌ सचा गाय ) उन स्तोर्रोको एक जगह बेठकर यावो । ( यत्‌ 
गवे नं ) जिसध्रकार गयोको धास सुख देती है, उसीप्रकार ( शाकिने शां ) क्क्तिमान्‌ इन्द्रको वे स्तोत्र अनन्ददायक 
होतेषहि॥ १॥ 

[ १६६७ ] ( यत्‌ सीं ) यदि बह हन्ध ( णेरः उप श्रवत्‌ ) हमारी स्तुति सुनेगा तो ( वसुः ) सर्बोके निवासक 
दद्रको ¦ गोमतः वाजस्य दानं ) हमे गयो युक्त अश्नक! दान करनेसे (न घ नियमते ) कोई भो रोक नही सकता ॥२॥ 

[ १६९६८ ] ¦ दस्यु-हा ) शत्रुजौको मारनेवाला इन्र ( क्रुविःसस्य ) बहुत हिसा करनेवाले असुरके ( गामन्त 
व्रजं प्रागम्त्‌ ) गायते भरे हए बाड पर अधिकार करता है, तब (हि राच्चीभिः ) अपनौ श्रक्तियेसि (नः [गाः | 
चंदरत्‌ ) वह हमारी पार्योको प्राप्त करके देताहै॥३॥ 

॥ यहां पहरा खण्ड समाप्त इमा ॥ 


अष्टादश अध्याय ] सामवेद्‌का सुबोध अनुवादं ( ३२७ ) ` 


(२. 
ह 9 २ 


९ | । 
१६६९ इदं विष्णुं चक्रम तेषा नि दध पदम्‌ | समूटमषश्य पार्सुरे ॥ १॥ ऋ. {।२२।१७, 


ध > 9 १ 3 9 २ रम्‌ 8 ५ 39२ 
१६७० त्रीणि ददा षि चक्रमे विष्णुगषा अदाभ्यः । अतो धमोभि पारयन्‌ || २॥ 
| [ >. १।२२।१८ ) 
ज 2 5 र 2 0) २ 3 २ ) २ 3 २ 3२ ५ र । 
१६७१ वतिभ्माः कमाण परयत यता व्रतानि पश्यन्न | इन्द्रस्य युज्यः सखा ।३॥ 
( ऋ. १।२२।१९. ) 
9, रर 3३२ 59 > १२ 5 २3 २३3२ 
१६७२ तद्दिष्णाः परम पद्‌< सदा परयान्ति छरयः । दिवीद्‌ चक्षुराततम्‌ ।।४॥ (ऋ. १।९१।२० 
| (क 3 १ 4 2२ 3 १. > ष्‌ 8 9. २५२ 3२ | 
१६७३ तदिप्रा्ठो विपन्यवा जागवा<सः समिन्धते । विष्णायेत्परमं पदम्‌ | ५।। (ऋ. १।२२।२१. 
४ त 3 ५ > । ड 
१६७९४ अतो देवा अवन्तुनो यतो विष्णुविचक्रमे | परथेयव्या अधि सानच ॥ &।। ५^(ह,॥ 


[ धा० ३३ । उ० २। स्मर ६£] ( ऋ. {।२२।१६) 
र्ट ८१२९० २ 3 9 


१६७५ मोषु त्वा बाघतश्च नारे अस्मन्नि र॑रमन्‌ । 
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आरात्ताहा सधमादं न आ गहीह बा स्प श्रि ॥१॥ (ऋ. ५१२१) 


ए 1 


[२1 द्वितीयः खण्डः। 
[ १६६९ ] ( विष्णुः इदं विचक्रमे ) विष्णुने जन इस जगम पराक्रम किया, तब उसने ( तधा पदं निदधे ) तीन 
प्रकारसे अपने पावोको वहां रला । ( अस्य पांसुल समदम्‌ ) इसके धूचियुक्त पावोके स्थान पर सब जगत्‌ रह रहा है ॥१॥ 


१६७० ] ( अ-द्‌ाभ्यः गोपाः विष्णुः ) न दवनेवासा रक्षक विष्णु ( अतः धर्माणि धारयन्‌ ) वहांसे सबके 
| कतेध्योका पोषण करता हअ ( जीणि पदा विचक्रमे ) अषने तीन पावोसे सब जगतको धेरता है ॥२॥ 


[ १६७१ ] हे मनुष्यो ! ( विष्णोः कर्माणि पश्यत ) विष्णुके पुरुषार्थो देखो, ( यतः चतानि पस्पशे ) 
जिसके कारण सब ब्रत - कमं चलते हं । बह विष्ण ( इन्द्रस्य युज्यः सखा ) इन्द्रका योग्य मित्रहै।॥२३॥ 

[ १६७२ ] ( सरथः ) विदान्‌ ( विष्णोः तत्‌ परमे पदं ) विष्णुके उस श्रेष्ठ स्यानको ( खदा पश्यन्ति ) 
हमेशा देखते हे । ( दिवि आततं चश्चुः इव ) आकाशमे फंले हए नेत्ररूपी सु्यंको वेखनेके समान हस श्रेष्ठ स्यानको 
विद्वान्‌ लोग देखते हं ॥ ४ ॥ 

[ १६७३ 1 ( विष्णोः तत्‌ परमे पदं ) चिष्णुके उस श्रेष्ठ स्थानको ( विप्रासः जागरवासः विपन्यवः ) शानो, 
जागृत ओर स्तुति करनेवाले ( यत्‌ समिन्धत ) भ्ररीष्त करते हे ॥ ५॥ 

[ १६७ 1 ( विष्णुः प्रथिव्याः अधिस्ानवि ) विष्णु पृथ्वीपरके अत्यन्त उच्च स्थानमं ( यत विचक्रमे 
जहसि भपना विक्रम करता है, ( अतः ) उस स्थानसे ( दवाः नः अवन्तु ) सब देव हमारी रक्षा करे ॥ ६ ॥ 

[ १६७५ ] हे इन्द्र { (त्वा ) तुन्े ( वाघतः च न } स्तुति करनेवाले ८ अस्मत्‌ आरे ) हमसे ब्र (मानि 
रीरमन्‌ ) न रमये । इसलिए त ( आर न्ता वा ) दर्होततोमी( नः सचमाद्‌ आगहि ) हमारे यज्के स्यानपर मा, 
भौर (दृह वा सम्‌ ) यहा रहते हृए भी ( उप श्र धि ) हमारी स्तुति सुन ॥ १॥ | 


( ३२८ )  सामवदका सुधाध अनुवाद [ उक्तरािकः 


१ र्र्‌ ३) २ 9 > ७ २ ड 3 9) २ 


१६७६ हम हि ते बह्मकृतः सुते सचा मधोन मक्ष आपतत । 


* ,3ॐ ‡ र ॐ ४ र 8२० २.८ रेख र्‌ 


इन्द्रे कामं जरितारो वध्रयवो सथे न पादमा दधुः ॥ २॥& (डी)॥ 
[ धा° १३ । ३०४ । स्र ४ | (ऋ. ७।३२।२) 


1 ष ॐ 3 २ > 9 
१६७५७ अस्तावि मन्म पूव्यं ्रक्षन्द्राय षोचत। 
3२ ८५ १ 2५ २ 3 २३१ २ 
पूवा क्तस्य बृहतीरनूषत स्तातर्मधा अघुक्षत ॥ १॥ ८ ऋ. ८५२।९ ) 
॥81 3 १ > 8१ २ ४ २ 3 रन 2 ) 2२ 


१९७८ समिन्द्र रायो बहतारधृडुत सक्चाणा सघ्रुष्यम्‌। 


२ ५ > ॐ + २ 5 9 ख २ 3 5 २ 
से रश्युक्रासः शुचयः स गवारः सामा दन्द्रममन्दिषुः || २।॥ ७८(टखा)॥ 
[ घा० १३।उ०८ ९। स्व०२] ( ऋ. ८।५२।१०) 
१ श 9 [4 । 9 3 9 र ह 3 9 2 
१९७९५ इन्द्राय साम पातवे वंश्रतरे परि च शक्षिणाचते बीराय सदनासदे ।॥ १॥ 
( ऋ. ९।९८।१० ) 
१ | ~ ॐ 9 ॐ 9 3१ २ 83२ 3 २ 8 9) २ ३२२३ १२ 
१५९८० तरसख्ञायः पुरूरुच वय युय च प्रयः । अहयाम त्राजगन्भ्य ६ सनेम बाजस्पत्यम्‌ ॥२॥) 
( ऋ, ९।९.८।१२ ) 


^ / ` १५००५. ५५ ता 7 


[ १६.०६ ] हे इ । ( त सुते ) तेरे चि सोमरस निचोडनेके बाद ( ब्रह्म-कृतः ) स्तोत्र कहनेवाले ऋत्विज 
( मधौ मश्च" न ) शहुवके लिए मक््वियां जिसप्रकार एक जगहं जमा होती ह, उतोघ्रकार (सचा आसते ) एक जगह 
बेठते ह । ( व्रसूयबः जरितारः ) घनकौ इष््छा करनेवाले स्तोता ( कामं ) अपम इष्ट फरुको ( रथे पादं न ) नजिस- 
प्रकार रथम थाव रखते है, उसीप्रकार ( आदधुः ) धारण करते हं ॥ २॥ 


[ १६७७ ] हमने ( अस्तावि ) इ््रको स्तुति क, हे ऋतिविजो !- उस ( इन्द्राय ) इन््रके किए ( पृञ्यं मन्म अर्य 
वोचत ) पहणेके मननीय स्तोत्र कष्टो । तथा ( पूर्वीः ऋतस्य बृहतीः अनूषत ) पहलेके यजोके बृहतो छन्वमं सामगान . 
स्तोतु मेघाः अख्क्चत ) स्तुति करनेवार्लोको एसी बुद्धिणां यो ॥ १॥ 


{ १६५८ ] ( शद्रः ) इन्र ( ब्रृहतीः सयः) बहुत धन ( सं अधूयुत ) हमं देवे । (क्षोणीः सं ) भूमि हमे वे 
( सूय सं ) सूर्प्रकाश्च हरे प्राप्त हो, ( हुचयः शुक्रासः इन्द्रं सं ) शुद किए गए सोम दइ ग्रको प्राप्त हो । ( गवाशिरः 
समाः न्द्रे अमन्दिषुः ) गो दुग्धमें भिकाये गए सोमरस इ्दको प्रसप्न करे ॥ २ ॥ 


[ १६७९ ] ह ( सोम ) सोम ! ( बृभ्रध्ने इन्द्राय पातवे ) वृत्रो भारनेवाले दवरो पौलेको देनेके लिए ( परि 
पिश्यसे ) तु कलमे भरता जाता है । ( दक्षिभावते ) दक्षिणा देनेवाले ( वीराय ) वीर इको देनके लिप्‌ ( सवना- 
सद्‌ ` यशञश्षालामे बेठनेवाले ( नरे ) नेता यञमानको प्राप्त होनेके लिए कलकषामे भरा जाता है ॥ १॥ 


[ १६८० } हे ( सखायः ) स्तुति करनेवारो ! ( युयं सूरयः ) तुम चिदठान्‌ ( वयं च ) भौर हेम ( तं पुरूरुचं 
वाजगन्ध्यं सद्या ) उस अति तेजस्वी श्रेष्ठ मुगन्धसे युक्त सोमको पयं, ( वाजस्पत्यं सनेम ) बरू बहानेबाले सोमको 
पो ॥२॥ 


मष्टादश अध्याय ] सामषेदकः सखुवोध अनुधाव्‌ । ( ३२९. ) 


| २ 3 9 २8 रे 39 २ ,. ^ 
१६८१ षरि स्व हंत हरिं बधं पुनन्ति बारेण । 
3 डक ~ 3, क्च 8 9 3१. षड 
या दबान्‌ चिश्चा ईत्‌ पारे मदेन सह गच्छते | ॥३॥ ८ (हा,)॥ 
| | [ धा० १६ | उ० नास्ति | स्व° २] ( ऋ. ९।९८।७ ) 
9 रर्‌ 8 9 रद्‌ ("हद 
१६८२ कस्तमिन्द्र त्वा वसवा मत्या दषते । 
3 9 रश 3 १.२, ७.२ ॐ १ 4 श्‌ न | | 
शद्धा हत्‌ ते मधवन्‌ पार्ये दिवि बाजी बाज पिषासति ॥ १ ॥ । छ. ७।३२।१४ 
ख १ 3१ ~ 3 3 रश ७ १ २३ 
१६८३ मधोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति श्रिया वसु । 
२३ १ २ 8२७9 २ 3 2 ि 
तव प्रणीती हयेश्च बूरिमि्विंश्ा तरेम दुरिता ॥ २॥९८(यि)॥ 
[ धा० १७ । उ० नास्ति । स्व० ६ | ( छ. ७।६२।१५ ) 
॥ इति द्िषषीयः खण्डः; ॥ २ ॥ 
| [३ 
1 "र २ ॐ 9 2 1 ॐ 9 १९. ॐ 9 र 
१६८४ णहु मधोमदिन्तरर्सिश्चाष्वर्थो अन्धसः । एवा हि बीर स्तवते सदावृधः ॥ १॥ 


` ( ऋ. ८।२४।१६१ ) 
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१६८५ इन्द्र स्थातहरणां न कि पृल्यस्तुतिम्‌ । उदर वषा न भन्दना ।२॥ 
( ऋ. ८।२४। १७ ) 


च 





[ १६८१ 1 ( हर्यतं हरिं द त्यं ) मनोहर, बुःखहरण करनेवारे गौर भरणपोबण करनेवाके उस सोमको 
( वारेण परि पुनन्ति ) छरनीसे वे छानते है । ( यः विश्वान्‌ देवान्‌ ) ज सब वे्वोको ( मदेन सह इत्‌ ) मानन्वके 
साथ ही ( परि गच्छति ) प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ | 

[ १६८२ ] हे ( बस््ो इन्द्र ) निवासक इन्द्र ! ( ते त्वा ) उस वुक्षे ( कः भाद्धषोति ) कौन भल धमकी देता 
है ? हे ( मघवन्‌ ) इन्द्र ! ( ते द्धा ) वुक्षपर जो श्रद्धा रखता है, वह ( वाजी ) बलवान्‌ हवि लेकर ( पार्य दिवि ) 
सोमरस निकालनेके दिन ( वाजं सिषासति ) अच्नका दान करनेकौ इच्छा करता है॥ १॥ 

[ १६८३ ] हे इन्र ! ( मघोनः ) धनवान्‌ एसे तेरे लिए (पिय वस्य ये ददति ) प्रिय धन-हवि-जो देतह 
उन्हें ( वुश्रहव्येषु चोदय ) युद्मे जानेका उत्सा दे । है ( हयैश्व ) उत्तम धोडे रलनेवाले इन्र | ( तव प्रणीती ) षेरी 
प्रेरणासे ( सूरिभिः ) विद्रानेकि साथ ( विश्वा दुरिता तरेम ) सब पापेसि हम सृष्त हे! ॥ ५॥ 

॥ यहां दुसरा खण्ड समात्त हुआ ॥ 
[३ 1 ठतीयः खण्डः) | 

[ १६८७ 1 हे ( अध्वयो ) मध्वयुं ! ( अघोः अन्धस्तः ) मीरे सोमका मानन्दवायक रस ( मदिन्तरं } भत्थश्त 
हषंको प्राप्त होनेवाखे इन्दे पास ( आलि ) रख । ( सदाज्रधः वीरः पव हि स्तवते ) जयने बरसे सदा बढते रहे. 
काला वीर दइृच्रहीस्वुत होता है ॥ १॥ | | 

{१६८५ ] हे ( हरीणां स्थातः इन्द्र ) घोडे पासे रखनेवरे इन्र ! (ते पूर्य -स्तुति ) तेरी पह की गई स्युति 
( श्रवसा न किः उदानंक्ञा ) मपने बलसे दूसरा कोर भो प्राप्त नहीं कर सकता तथा ( मन्दना न ) तेजसे भी कोई 
 पानहींसकता॥२॥ 
४२ [ साम. हिग्वी भा. २) 











( ३३० ) | ामयद दा सुबोध ययुषाद्‌ [ उच्चरार्चिकः 
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2 ॐ 
१९८६ ठं.वो वाजानां पतिमहूमहि भवखवः । अप्रायुभियेज्ञेभिवीवुषेन्यम्‌ ॥३॥ १० (क ) ॥ 
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दधन्विरे । देवत्रा हन्यभूदिषे ॥ १।। ऋ. ८।१९।१ , 
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४६ ¢ 9 9 # [३ 3१ २७ 
१६८७ त गृद्धया स्वणेर दबा देवमरतिं 


१९ वक 
१६८८ विभूतरातिं विप्र चित्रश्नोचिषमधिमीडिष्व यन्तुरम्‌ । 
$ 9 न्ष भ, २ व 9 दृ 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे प्रेमध्वराय पूष्येम्‌ || २॥ ११८(या)॥ 
[ धा १७ । उ० नास्ति | स्व० २ ]( ऋ. ८।१९।२ ) 


| 0 र१ & $ २. 
१६८९ आ सोम स्वानो अद्विभिस्िरो वाराण्यव्यया | 
५ ॐ च. र 3 4 र 9 म्‌ +<. 
जनो न पुरि चम्बो्विघद्धरिः सदो वनेषु दधिषे || १ }| ( ऋ. ९।१०७।१० ) 
१ २ . 3 .9 षड उष्ट्‌ 3 स्ड 3१ २३२ | 
१६९० स मागरुजे तिरो अण्वानि मेष्या मीदवास्ससचिन वाजयुः । 
= 8 4 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिमिः सोमो पिप्रेभिक्रक्षमिः ॥ २॥ १२ ८(तु)॥ 
[ धा० १४ । उ० १ । स्व० ५ |] ( ऋ, ९।१०७११ ) 
३१. ,ॐ र्‌ द 3 ^. 3 9५ २९ उ3२ 3२ ७१9 र 


| फ ड 9 र १ „ 3२ । ७.२ 
१६९१ शयमनामद्‌ा क्षाऽपावमह्‌ बाज्णय्र्‌ । वेस्मा उ अद्य सवनं इत भरा नून भूषत भरत ।॥१। 
| ( ऋ. ८।६६।७ ) 


[ १६८६ | ( श्रवस्यवः ) यश्चकौ इच्छा करनेवाले हम ( वाजानां पवि ) बलेकि स्वामी ( अप्रायुभिः यज्ञेभिः 
वावुधेन्धं ) प्रमादरहित मनुष्योके दारा किये जानेवाले यज्ञोति बढनेवाठे ८ बः तं ) तुम्हारे उस इन्दरको ( अहूमहि ) हम 
सहायताके लिए बरूत ह ॥ ३॥ 

[ १६८७ ‡} ( स्वः-नरं तै मुधेय ) स्वगे नेता उस्र अन्तिक स्तुतिं कर । ( देवासः देवं अरति दधन्विरे ) 
स्तेति करेवा ऋत्विज दिष्य धनको प्राप्त करते हे | हे भग्ने! तु ( हव्यं देवता उहिषे ) हविको देषोकी ओर 
पहुचता दै ॥ १॥ | | | 

[ १६८८ ] हे ( सोभरे विप्र ) सोभरे ऋषि ! ८ विभूति चिअशोचिषं ) बहुत दान देनेवाले विशेष 
परकायमान्‌ ( सोम्यस्य अस्य यन्तुरं ) इस सोमयागके चालक एसे ( पूव्यं अश्च ) प्राचीन अग्निक ( अध्वराय ई 
 इडिष्वं ) यन्च करनेके किए स्तुति कर ॥ २॥ , 

[ १६८९ 1 हे ( समर ) सोम ! ( अद्रिभिः स्वानः ) पत्थरोसे कूटकर रस निचोडा गया ( अव्यया वाराणि 
विरः आ ) गेडके बछोको छलनीसे छनकर ( हरिः चस्घोः चिश्ल्ष्‌ ) हरे स्गका सोम कलमे जाता है | ( पुरि जनः 
न ) नगरमे जिसप्रकार कोई भनुष्य जाता है, उसप्रकार यह सोम ( वनेषु सद॑ः दधिषे ) रकडौके पात्र्मे अपना स्मान 
बनाता है॥ १॥ 

[ १६९० | ( वाजयुः ) बरु बहानेवाला ( मीदूवान्‌ स्तिः न अलुमाघ्यः ) वीयेवान्‌ धोडेके समान प्रेम करनं 
योग्य ( सः पवमानः सोमः ) वह छाना जनेवाखा सोम ( मनीषिभिः मेष्यः अण्वानि तिरः ) विह्वानों दारा मेशकषे- 
बार्णोकी बनी छलनीमेते छाना जाता हमा ( ऋक्वभिः विप्रेभिः मासजे ) ऋत्विज विप्रो हाय स्तुत वं रक्ष॑सि 
होता 2 ॥ २॥ | 

[ १६९१ ] ( षयं पनं वज्जिणं ) हमने इस वञधारी इन्को ( इवा टः दृह ) इस समय भौर पहिले भी इस 
यज्ञमे ( अपीपेम ) सोमसे वृष्त किया, ( तसा उ ) उसो इन्धके लिए ( अद्य सवने ) भाजभी इस यक्षम ( स्यतं भर ) 
सोमरस भर्थण करो । ( नूं श्चते भाभूषत ) नियते स्तोत्रपाठ तुननेके लिए वह यष्टा आबे ॥ १॥ 


अष्टदश् अध्वाय 1 सामवेदेकां सुबोध अनुवाद (२३१ ) 


9 २३२ ० २ ७9२ ४ 
१६९२ वकथिदस्य वारण उरामथिरा वथुनेषु भुषाते | 
३ २ 3 र २ उ २ १ > ट 


समं न स्तामं जुजुषाण आ महीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ २॥ १३ ८(खा)॥ 
[ धा० {६ | उ० २। स्व २] (ऋ, ८।६६।८) 


$ २ 3 2 3२ 3 2 अकः यरेर्‌ 


१६९३ हन्द्राश्री रोचना दिवः परि वाजेषु भूषथः! । तदां चेति प्र वीयम्‌ ॥ १॥ (ऋ. ६।१९।९ 


9 2२ 3 १२ ९.२्‌३ 9 २ 3१9 ३ २ 9 रक 
[$। 


१६९४ इन्द्राभ्री अपसस्पयुंप प्र यन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्यारे अनु ॥२॥ (ऋ. ६।१२।७) 


39 २ १9 2 ॐ 8 २३3 १२ ॐ द 
[+ 


१६९५ इन्द्राग्नी तविषाणि वां सधस्थानि प्रयांसि च। युबोरप्तूपं हितम्‌ ॥३॥ १४८क)॥ 
[ धा० ६} उ० १। स्व० १ ] (ऋ. ३।१२।८) 


॥ 1 


५२ ॐ 92 ॐ 
(ह 


9१ 2 
१६९६ क इ वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ बयो दषे 
3 प | व 9 १ > 
अय यः पुरा वामनत्यजसा मन्दानः [अप्=्यन्धक्षः | १ ॥ ( ऋ. ८।१३३।७ ) 
% २ 3 १ २९३१ २४२ 3 १२ 


१६९७ दाना मगो न वारणः पूरका चरथं दघे। 


१ २ 3 9१ २७६२ 39 २ ॐ 9 २३ 9. २ 


न किष नि यमदा सुते णसा महार्खरस्याजसा ॥ २ ॥ ( छ. ८।३३।८ ) 


भ न १५७१५११० न्‌ 1 ५१५ 


[ ६६९२ ] ( अस्य वयुनेषु ) इर इन्दके मर्गे ( उरामधथिः वारणः वु करिचत्‌ ) कष्ट देनेवाला ओर विघ्न 
डालनेकवाला शत्रु भेदियेके समान क्रूर मीहोतो भी ( आभूषति ) अनुकूल होकर उसकी सेवा करने क्ता है! (सः 
इन्द्र )वह तु हि इन्र ! (नः इमं स्तोमं जुजुषाणः ) हमारे इस स्वोध्रकौ स्वीकार करके ( चिष्रया धिया प्र भागि ) 
फल देनेवाली बुद्धिके साथ यहां आ ॥२॥ | 

[ १६९३ ] हे ( इन्द्राग्नी ) इश मौर अण्ने ! ( दिवः रोचना ) शलोको प्रकाशित करनेवाके तुम ( घाजेषु 
परिभूषथः ) पुदधमें विजय प्राप्त करके सु्ोभित होते हो । ( वां तत्‌ वीं भ्र चेति ) पुर्हारा वहु वोयं इस प्रकार प्रकट 
होता है ॥ १॥ 

[ १६९४ | हे ( इन्द्राञ्नी ) इख ओर अग्ने | ( धीतयः ) शानौ लोग ( ऋतस्य पथ्या अनु ) स्य मांसे 
जाकर ( अपसः परि उप॒ प्रयन्ति ) कम॑की सिदधिको प्राप्त करते हं ॥ २ ॥ 

ज्ञानी लोग सत्यके मा्गेसे जाकर कमंको सिद्धि प्राप्त करते हं ! 

[ १६९५ ] हे ( इन्द्रा्ची ) इन्र ओर अग्ने! ( वां तविषाणि ) बुम्हारे बर गौर ( प्रयांसि ) ज्न( सध- 
स्थानि ) एक साथ रहते हें । ( युबोः अप्तूयं हितं ) तमम श्ोघ्रतसे कान करनेका सामथ्यं स्थापित क्रिया गया है ॥३॥ 

[ १६९६ ] ( सुते रुचां पिवन्तं ई कः वेद्‌ ) सोभयत्तमे सवके साय बेठकर सोमरस पौनेवारे इस ह्द्रको भला 
कौन जानता है ? ( कद्‌ वयः द्धे ) उषकी कितनी आयु है, यह भी भला कौन जनता है ? ( अयं यः रिश्री ) जी यह्‌ 
सिरपर शिरस्त्राण धारण करनेवाला इम्द है, वहं ( अन्धसः मन्वानः ) सोभरससे आनन्दित होकर ( ओजसा ) अपने 
साम््यंसे शत्रुके ( पुरः विभिनात्ति ) नगरोको तोड़ डालता है ॥ १॥ 

[ १६९७ ] ( सगः वारणः दाना न ) शश्रुका शोध करनेवले मदोग्मस हाथीके समाम ( पुरुत्रा च रथं दधे) 
अनेक यज्लोमें तु अपना रथे जाता । ( त्वा न किः नियमत्‌ ) तुचे कोई मी रोक नहीं सकता । हे हर ! ( सुते आगमः ) 
सोम यतमे तु आ) ( नः महान्‌ ) हमारे किए तू महान्‌ मादरणीय है, ओर तु ( ओजा चरसि ) अपने साम्येसे 
स्वेत्र संचार करता है ॥ २॥ 

र 


( २३२ , खामबेदका सुोध भयुषाद  ( उश्वराचिंकः 


2 ॐ १ २३ „8 १ र्र्‌ $ २ 
१६९८ य इग्रः स्ननिष्टृतः स्थिरो रणाय सश्स्कृतः । 
9 2 3 २8१2२ 9 २७२३८ 9 र 3 9 ट 
यदि स्तोतुमषवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ ३ ॥ १५ (ही) ॥ 
| [ धा० ११। उ० नास्ति । स्व० ४ ] ( छ. ८।३६।९ ) 
॥ इति तुतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
| ४ | 
१२ ॐ 9 २ 8 २ 3 9 २ 9.9 , रेश,2 9 २ 
१६९९ पवमाना अद्यश्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । अभि शिश्वानि काव्या ॥ १। ( क. ९।६३।२९ ) 
२ 8२ 392 ड रष्ख ॐ 9 ३ 
१७०० पवमाना दिवस्पयन्तरिक्षादसूश्वत । पृथिव्या अधि सानवि ॥२।। ( ऋ, ९।६३।२७) 


१२ 39 2 १9 १ 3.9 रे २ 3. „२ 8 २३.१९ 

१७०१ पवमानास आशवः शयुत्रा असुग्रमिन्दवः । षन्तो विश्वा अप द्विषः ॥२॥ १६ (फ़) ॥ 

| धा० १५ । उ० २ स्व० १] ( ऋ. ९।६३।२६) 
9 


| 3 १ २७१२ 2.9 ५०, 3 १ २३ 9 २ 

१७०२ तोशा वृत्रहणा हुवे सजितवानापराजिता । इन्द्रानी वाजसातमा ॥ १ ॥ ( छ. २।१२।४ ) 
9 2२ € ॐ „9 २ 3१ २ 34 9१ २ २३ 9 २, 

१७०२ प्र व(मचन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राश्री इष आ वृणे ॥ २॥ ( छ. २।१२।९ ) 
१ २ च श्र 3१२ तवी ऋः 

१७०४ इन्द्रा नवति पुरो दासपलीरधूचुतम्‌ । पाकमेफेन कमणा ॥ ३॥ १७ (र) ॥ 


| धा० ८ । उ० नास्ति। स्व १] (ऋ. ३।१२।६) 


[ १६९८ ] (यः उभ्रः खन्‌ ) जो उग्रवीरं होनेके कारण ( अनिष्टतः ) शश्रुओसि न हारते हए ( स्थिरः ) स्थिर 
रहता है, मौर ( रणाय संस्कृतः ) युढके किए शस्भरषे भूषित हमा रहता है एता वह ( मघवा इन्द्रः ) धनवान्‌ दश 
( यदि स्तोतुः हवं श्णवत्‌ ) यदि स्तोताको प्राथंना सुन ले तो बह ( न योषति ). इरी तरफ जाएग। नौ भौर 
{ मागम ) यहीं यमे जाएगा ॥ ३॥ | | 

 _ ॥ यष्टा तीखरा खण्ड समातत आ ॥ 
| [४1 चतुर्थः खण्डः । 

[ ६६९९ } ( छयुक्षासः इन्दवः ) स्वच्छ गौर चमकनेवारे ( पवमानाः सोमाः ) छने जानेषाठे सोमरस 
( विश्वानि काव्या ) सब षेदभं्बोकी स्तुतिके चरनेपर ( अभि असश्चत ) शरद किए जति है ॥ १॥ 

[ १७०० ] ( पवमानाः ) श्रुड होनेवारे सोमरस ( दिवः अन्तरिक्षात्‌ ) लोकते भौर अन्तरिक्षसे ( पृथिष्याः 
अधि सानवि ) भूभिपरके ऊंचे यज्ञ स्थानम ( पयेसृक्षत ) बहते है ॥ २॥ 

[ १७०६ 1 ( आशवः शुखाः ) वेगवान्‌ जौर शुर एसे ( पवमानासः इन्दवः ) शु होनेवारे सोमरस ( विश्वाः 
हषः अपघ्नन्तः ) सब हात्रुरमोको विनष्ट करते हुए ( असग्रम्‌ ) कलमं जति हे ॥ ३॥ 

[ १७०२ ] ( तोशा ) शतरभों पर विध्न शने, ( व्बहणा ) शचुरमोक्षा ना करनेवाले ८ सजित्याना 
अपराजिता ) शचरर्मोको जीतनेबाले ओर स्वयं अपराजित एते ( वाजसातमा शन्द्राम्मी हषे ) अन्न नेषि इण्न ओौर 
अग्निक भे प्रार्थना करतादहं॥ १॥ 

[ १७०२ 1 है ( इन्व्राञ्नी ) इ भौर भग्ने ! ( उकिथनः षां अर्चन्ति ) वेद्पाठो तुम्हारी अर्थना करते है । 
( नीथाविवः जरितारः ) सामगायक् वुन्हारी स्तुति करते हं ( इषः आडणे ) भन्न प्राप्तके लिए मे भी तुम्हारी स्तुति 
करता हुं ॥२॥ . 

१७०४ | है ( शनद्रा्ची ) श मौर भगे ! ( वास -पत्नीः नाति पुरः ) दालक पारा रकित नम्बर नगरोको 
( एकेन कणा संक भधूनुल ) एक प्रयते एक साय तुमने हिला दिया ॥ ३ ॥ ` 


अष्टादश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अलुवाद्‌ ( ३३३ 
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१७०५ उप त्वा रण्वक्तदशच प्रयस्वन्तः सहस्कृत । अभ्रं सदन्महे गिरः ॥ १ ॥ (ऋ. ६।१६।३५) 


१२ 3 9 <अ २९१२ 8 9२ ७ २ < 3 9२ 
१७०६९ उप च्छायामिव घृणेरगन्म श्चम ते वयर | अभ्रे दिरण्यस्षदश्चः ॥ २॥ (ऋ. ६।१६।३८ ) 
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१७०७ य इग्र हव शयंहा तिरमभृज्खो न वरसगः। अपे पुरो हरोजिथ ॥३॥ १८ (य) ॥ 
| धा० ७ | उ० नास्ति । स्व० ! | ( ऋ. ६।१६३।९ ) 


\.। : 9२५२ 3 ४, २३9 २ 9 र २ 

१७०८ ऋतावानं ब्रश्वानरमतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजस वमेमीमहे ॥ १ ॥ ( अथव. ६।१६।१ ) 
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१७०९ य॒ इद्‌ प्रठिपप्रथं यज्ञस्य स्वशत्तरन्‌ । ऋतूसुत्ष॒जते देच ॥२॥ 
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१७१० अग्निः प्रियेषु धामसु कामो म॒तसख मव्यस्य । सश्राडको विराजति ॥३॥ १९८का)॥ 


[ धा ११ ।उ० १ | स्वर | 
 ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
॥ हत्यष्टमप्रपाठके दितीयोऽ्धः ॥ ८-२ ॥ 
॥ इत्यष्टारदश्रोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


कत ५ ५.०७ 0 72) 1571 


[ १७०५ ¶ हे ( सहस्कृत अघने ) बसे उत्पन्न किए गए अग्ने ! ( प्रयस्वन्तः ) हविं लेकर आनेवाले हम 
 ( रण्वसंदृशं त्वा उप ) रमणीय ओर क््लंनीय एसे तेरे पास रहकर ( गिरः सस्रञ्मष ) अपनी वाणीसे तेरी स्तुति 
करते हं ॥ १ ॥ 

[ १७०६ ] हे ( अश्च ) भगने ! ( हिरण्यसंदृशः घृणेः ते ) सुव्णके समान तेजस्वी दीलनेवाले तेरे ( ह्राम्‌ ) 
आश्रयमें आकर ( वयं उप अगन्म ) हम चुख प्राप्तं करे ( छायां इव ) जिसप्रकार कोई घुषते आकर छायामे सुखं पाता 
` है, उसोप्रकार हम भी तेरे आश्नयमें सुख प्राप्त करर ॥ २॥ 

[` १७०७ ¶ ( यः उश्रः इव ) जो भग्न उश्रवौर धनूर्धारो शरवीरके समान है, ( वक्तगः न तिग्मन्छंगः) 
वेगवान्‌ बैल जैसे तेज संगति युक्त रहता है, वेसे हौ वह अपनी तीक्ष्ण ज्वालाओंति युक्त रहता है । है ( अन्ने ) अग्ने ! 
( पुरः रुरोजिथ ) तने श्रे नगर तोड़े है ॥ ३ ॥ 

[ १७०८ 1 है अग्ने ¦! ( ऋतावानं वेश्वानरं ) यज्ञ करनेवाला, मनुरष्योका हितं करनेवाला ( ऋतस्य ज्योतिष 
पति ) यज्ञी अपने तेये रक्षा करनेवाला ( अजस घरमे ईमष्टे ) निरन्तर प्रदीप्त होनेषाले अग्निक्ी हम उपासना 
करतेह्‌॥ १॥ 

[ १७०९ | जो अग्नि ८ हं ) इस जगतको सुखौ करनेके लिए ( यज्ञस्य स्वः उत्तिरन्‌ ) यश्चके सब 
विध्नोको दूर करता है, एेसी ( भ्रति पप्रथे ) जिसको प्रसिचिं है । वह ( वरी ) सबको अपने अधीन करके ( ऋतून्‌ 
उत्खजते ) ऋतओंको उत्पन्न करता है ॥ २॥ 

[ १७१० ] ( भूतस्य भव्यस्य कामः ) उस्न हए ओर आगे उत्पन्न होनेवाले जिषकौ इच्छा करते है, एसा | 
( पकः सस्रार्‌ अच्निः ) अकेला सस्नाद्‌ अनिनि ( प्रियेषु धामसु विराजति ) त्रिय यश्च स्यामिं विराजता है ॥ ३॥ 


॥ यदहं चौथा खण्ड समाप्त इजा ॥ 
॥ इत्यष्ठादरोऽभ्यायः ॥ 


नि 





( ३३० ) 





इस अद़1रहवे अध्यायमें इन्द, अग्नि, इ्व्राग्नी, विष्णु भौर 
सोम इन पांच देवताओंका वर्णन है \ इससं इन्द्र देवताका 
विस्तृत वर्णन है - 

इद्र 

१ मद्याय वीराय दाराय पन्यं सोमे आधावत 
[ १६५७ }~ प्रसच्चचित्त ओर पराक्रमी शूर इन्द्रके पसि 
प्रशंसनीय सोप श्ौघ् पहुचाज। इन्दर पराक्रमी ओर शर दहै । 
मोम पीकर वह ओर अधिक पराक्रम करनेवाला हो जाता है। 

२ वहा आस्यत्‌ आरे आगमत्‌ , राते ऊति 
तिथमते [ १६५९ ]- वुत्रको मारनेवाला इग हमारे पास 
आवे । सेकडों संरक्षणके साधनोसे युक्त इन्र शत्रुम दुर 
करता है । 

दहे रन्दर 
द्नद्र! तेरी अपेक्षा अधिकश्रेष्ठ ओर कोर्रनहीहै। तुही 
सबसे श्रेष्ठ हे | 


४ पुरुहूताय सत्वने सचा गाय, हाएकिने शं 


[ १६६६ {~ जिसे बहुतसे लोग सहायतके लिए बृलते है, 


उस सत्ववान्‌ इन्द्रके लिषु एकच बैठकर स्तोर््रोंका गान करो। 
दाक्तिसान्‌ इन्द्रके लिए वै आनन्ददायक हों । 

“५ वसुः गोमतः वाजस्य दान न श्र नियमते 
[ १६६७ ]- स्बोको बसानेवाले, गाय ओर अश्लका दान 
करनेवाले इन्द्रको उसके दान करनेसे कोई रोक नहीं सकता । 


६ दस्युहा कुवित्सस्य गोमन्तं बजं प्रागमत्‌, 
शाखीभिः चः [ गाः ] अपवरत्‌ [१६६८]- शत्रुको मारने- 
वाला इद्र बहुत {हिसा करनेवाले अयुरोकी गायोके बाडो पर 
अपना अधिकार करता है, तब भपनी श्दितसे वह हमे गायं 
देती है ¦ 

७ वाघतः अस्मत्‌ आरे त्वा मा निसीरमत्‌ | नः 
सधमादं आगहि दृष्ट उप श्चि [ १६७५ ]- वे स्तुति 


करनेवाले मनुष्य तुपषे हमसे इर न करे । तु हमारे यत्तके 


त्थान पर आ ओौर यहं स्तुति सुन. 

८ ते सुते ब्रह्मतः सचा आसते [ १६७६ ]- तेरे 
चिए सोमरस निकालनेके जाद स्तोत्र पाठ करनेवाले एकत्र 
बते है भौर स्तोच्र बोलते हं । 


सामवद्‌का सखुबाध अदुवादं 


| त्वांन अतिरिच्यते [ १६६० ]-है 


[ उत्तराचकः 





९. पूवी, कतस्य बृहतीः अनूषत्‌ [१६७७]- पहलेके 
यज्ञम बोठे जाने योग्य बहतीछन्दमे सामगान करो 

१० इन्द्रः बृहतीः रायः खं अधरूलुत [१६५९]- इछ 
बहुत धन हमे देवे । 

११ क्षोणी सं [ १६७९ ]- भूमि भौ हमें देवे । 

१२ गवाशिरः सोमाः भमन्दिषुः [ १६५९ ]- गो- 
वुग्धमें भिरे गए सोमरस इन्दरको आनंद देवे । 

{३ वर्धे इन्द्राय पातवे परिषिच्यसं [ १६७९ ]- 
व्क वध करमेवले इन््रको पीनेको देनेके लिए है सोम | 
तुक्षे कलशमं भरा जता है। 

९४ हे मघवन्‌ ! ते श्रद्धा वाजी पयं दिवि बाज 
सिषासति [{१६८२}-~ हे धनवान्‌ इन्र! तुक्च पर भद्ध 
रखनेवाक्ा बलवान्‌ होकर सोमरस निकालनेके विन अस्र 
दान करनेकी इच्छा करता दहे) 

१५ मघोनः तव प्रिया वस्तु ये ददति, वंज-हयेषु 
चोदय [ १६८१ ]-~ धनवान्‌ इन्द्रको प्रिय वस्तुजोदेतादहै, 
य॒द्धमं जनेका उसका उत्साह है इन्धे! तु बढा । 

१६ हे हर्यश्व ! तव प्रणीति सूरिभिः विभ्वा दुरिता 
तरेम [ १६८२ ]- हे उत्तम घोडे पालनेवाके इध ! तेरी 
परेरणामे विद्वानोके साथ रहकर हम सब पापोसे मुक्त हो जाये । 

१७ सद्‌! दधः वीरः स्तवते [१६८४]- अपने बलसे 
सदा बढनेवाला वीर इन्द प्रकश्णंसित होता है। 

१८ हे हरीणां स्थातः दन्द ! ते पूर्व्यस्तुतिं 
रावसा न किः उदानंश [१६८५]- है घोडे पासमे रखने- 
वाले इन्द्र ! तेरी पहर कौ मई स्तुतिको अपने बलसे दूसरा 
कोई प्राप्त नहीं कर सकता । तु ही एेसा सामथ्यंवान्‌ है कि 
जिसको एसी प्रशंसा होती हे । 

१९ श्रवस्यवः वाजानां पति अ-प्रायुभिः यक्षेभि 
वाचधेन्य वः तं अहूमहि [१९८६] ~ यश्की इच्छा करने- 
वाले हेम बलके स्वामी ओर गोषरहित यज्ञोसे बढानेवाले 
तुम्हारे उस्र इन्द्रको सहायताके लिए बलति हं | 

२० वयं एनं वञ्निणं दह भपीपेम [ १६९१ ]- हम 
इस वच्रधारी इन्द्रको इस यज्ञम सोभरसते तृप्त करते हं । 

२९ अस्य वयुनेषु उरामथः वारणः वृकः चित्‌ 


अश्ादश अध्याय | 


आभूषति [ १६९२ |~ इस दस्दके कृत्यमे कष्ट देनेवाला 
भौर प्रतिदध॑ध करनेवाला शत्रु भले ही भेडियेके समान कूर 
हो तो भी वहं उसके अनुकल होकर सुशोभित होने लगता हे । 


२२ शिप्रा अन्यसः मन्दानः आंजसा पुरः वाभ- 
नत्ति [ १६९६ ]- इन्र सोमपानसे आनग्दित होकर अपने 
साम्यंसे शाचरुके नगरोको तोडता है । 
` २३ पुरुत्रा रथं दधे, त्वा न किः नियमत्‌ [१६९७]- 
हे श! तु अपना रथ जागे चला । त्ते कोईमी रोकनहीं 
सकता । 

२४ हे वसो इन्द्र ! त्या कः आदधर्च॑ति [१६८२।- 
हे निवासक इन्द्र ! तुष्चे भय दिखाने मला कौन समथेहै? 

२५ यः उग्रः सन्‌ अनिष्टतः, स्थिरः रणाय सस्छतः 
मघवा न्द्रः यादे स्तातुः हव ऋणवत्‌ ; न सष 
आगमत्‌ [ १६९८ [~ जौ उग्रवीर होनेके कारण कभी भी 
नहीं हारता, युद्धभूभि पर स्थिर रहकर युद्ध करमेके लिए 
तंव्यार रहता है, बह धनवान्‌ इन्ध यदि स्तुति करनेवालेको 
प्रार्थना सुनने, तो इसरी तरफ जायेग ही नही, निदचयसं 
यहीं यज्ञम आएगा | 

२६ ब्रह्मयुजा राग्मा हरी दह सखायं इन्द्रं आव. 
क्षतः [ १६१५८ ]|- शण्ड कहते ही जुड जानेवाले भर सुखं 
देनेवाठे इन्द्रके घोडे यहां यज्ञम भित्र ओर स्तुतिके योग्य 
हुख्रको केकर आते हे । 


इच्छ हमेशा आनन्दित, उत्साहित भौर श्नुरवीर है 1 उसके 
पास संरक्षणके अनेक साधन हं, उसके समाने तूरवौर दुसरा 
कोई नहं । वहु जब धघनादिका दान करता है तब उसे कोई 
रोक नहीं सकता | गायं चुरानेवले असुरोको हराकर कह 
गायं वापिस प्राप्त करता है । फिर उन गार्योको भक्तोमि बट 
वेता है । इस इन्द्रके रास्ते पर चलनेवाले सब पापोसे मुक्त 
हो जाते हं । सब छोग इस ईन्द्रको{अपनी सहायतके किए 
बाते ह, भौर वहु इन्दर उनकौ मददके लिए जाता है । बह 
इतन! बलवान्‌ हं किएक ही आाक्रमणसे शात्रुके संकडो नगरोको 
तोडकर विजयी होकर यशस्वी होता है । एता एन सभीके 
छार प्रश्षंसित होने योग्य है, 


अभि 


१ हे जरावीध ! विसे विदो जनाय यक्षियाय ततस्‌ 
तत्‌ विविदिढ [ १६६३ ]- हे स्त॒तिसे जागृत होनेवाके 
अग्ने ! प्रध्ये मनुष्यके हितके लिए जो यज्ञ किया जातादहैः 
उसे सिद्ध करनेके लिए त्र पक्चक्नालामे आ,। 


खामवेद्‌का सुषोध अनुवाद 


( ३२५ ) 


यज्ञजास्ामं अग्मि जलाकर उसमें विश्षेष वस्त्ओकि हवन 
किया जाता है मौर उस्र यन्ञसे सच मनुष्योका कल्याण होता है । 


महान्‌ अनिमानः धूमकतुः पुरुदचन््रः खः नः 
[चय वाजाय !हन्वतु [१६६४] - महान्‌ इसीलिए मापनेके 
अयोग्य, धुवां ही ध्वज है निस्रका एसा बहुत आनन्द देनेवाला 
वह अग्नि हं ज्ञान, बल आर अश्ठको प्राप्तिक्ते लि प्रेरणा 
देषे । उस रास्तेसे हमं ठे जाए कि जिस सार्गसे हमं ज्ञान 
ओर बल प्राप्तही। 

३ दैव्यः विदपातिः बृहद्‌ भानुः सः रेवाम्‌ इष भः 
उक्थैः शणोतु [ १६६५ ]- यह विष्य शक्तिसे युष 
प्रजाका पालन करनेवाला, महान्‌ तेजस्वी वहु अग्नि धनवान्‌ 
राजाके समान हमारे स्तोत्र सुने । अग्निम दिव्य शक्ति ह । 
अग्निम जो यज्ञ होता है, उससे प्रजा नीरोगो होती है, मौर 
रोगोसे रश्चा होती है) एेसी यह अग्नि हमारी स्तुत्तिक 
स्तोत्र सुने । 


विभूतसयति चिच्रोचिषं पूव्यं आरे अध्वराय 
दडिष्व [ १६८८ ]- बहुत दान देनेवाले, विक्ञेष प्रकाशमान्‌ 
प्राचीन अग्तिकौ यज्ञ करनेके लिए स्तुति कर ! 

५ हे सहस्छत अगम्ने ! प्रयस्वन्तः रण्वसंदष् त्वा 
उप शिया खस्रज्महे [१७०५]- हे बसे उत्यन्च होनेवाले 
अग्ने ! अन्न लेकर आनेवाले हम रभणीय दीखनेवाछे तेरे 
पास आकर अपनी पणीसे तेरी स्तुति करते ह। 

६ हे अञ्च! हिरण्यसंदश्षः वृणे; ते शमे, छायां 
हव वयं उप अगन्म [ १७०६ ]-~ हे अणे | सोनेके समान 
तेजस्वी दीखनेवाले तेरे माश्यमें आकर, जैसे कोई भूपसे 
आकर छायाम सुख प्राप्त करता है, उसीप्रकार हेम सुख 
प्राप्तं करे । 

७यः उग्रः श्व, वंखगः न तिगमश्दगः, पुरः 
रयोनजिथ [ १७०७ ] - वह्‌ अग्नि महान्‌ धनुर्षारीके समानं 
वीर है, वेगवान्‌ तेज सौगोवाले बेरूके समान भे्यंकर च 
अग्नि श्श्रुओकि नग्रोको तोडता है । 

८ ऋतावानं वश्वानर, ऋतस्य स्योतिषः परति 
अज्स्ं घर्म ईमहे [१७०८]- सत्य -यज्ञ - मा्गसे जानेवाला 
सब मनुष््मोका हित करनेवाला, यज्ञके तेजसे रक्षा करनेवाला, 
अग्नि है | -उसं बाधारहित प्रदीप्त अग्निक हम आराधना 
करते हे । 

९ यः ददं यक्षस्य स्वः उक्तिरन्‌, प्रति प्रथं 


वही ऋनन उत्सजते [१७०९]- जो अग्नि इस जगतुको 


( ३६६ ) 


मखो करनेके किट चज्ञके सञ विर््नोकौ दूर करता है, एसी 


उसकी प्रसिद्धि हे । बह सबको अपने माधीन करके ऋतुर्मोकोः 


उत्पन्न करता हू ओर उसके कारण सबको सुख देता हे | 

१० भूतस्य भव्यस्य कामः समार्‌ एकः अचः 
भयेषु धामसु विराज्ञति [ १७१० ]- पृहलेके तथा मणे 
होनेवाले जिसको इच्छा करते हं एसा अकेला ही सन्राट्‌ 
अग्निं अपने यज्लके प्रिय स्थान - यज्ञकुण्ड- मं विराजमान 
होला ह ¦ 


अग्निका एसा वर्णेन इस अध्यायमें हं । अग्निं योग्य 


 पदार्थोका हवन क रनैसे सब लोग रोगरहित होकर सुखी होतेह! 


इन्द्र ओर अशनि. 

षह हन्द्रास्नी ! दिवः रोचना वाजेषु परिभूषथः, 
वां तत्‌ वीय ` प्रचेति [ १६९३ }` हे इन्ध ओर अग्ने 1 
सोकको -भरकादित्त करनेवाले तुम. युद्धम विजय प्राप्त करके 
सुशोभित होते हो, तुम्हारा सामथ्यं एसे प्रकट होता ह । 

२ हे दृन्द्ाञ्नी ! वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि 
गरुवा अप्तूय हितम्‌ [ १६९५ ]- हे इन्ध ओौर अग्ने । 
तुम्हारे बल ओर ज्ञान एक साथ रहते हे । तममे ्रीध्रतासे 
कायं करनेका सामथ्यं हं । 


३ तोता, वृष्णा, सनित्वाना, अपराजिता 
वाज लातमा इन्द्राप्नी हुवे [ १७०२ ]- शत्रुमोंको बाधा 
पटुचानेवाके, शद्रओंको मारनेवाले, विजयी, पराजितन 
होनेवाके, अल्नका दान करनेकले इन्द्र ओौर अभिनि हे, उनको 
अपनी सह्यतके लिर मं बुराता हूं । 


४ इन्द्राम्नी ! दाखपत्नीः नवति पुरः पकेन कमणा 
सकं अधूुतम्‌ [ १७०४ ]- हे इन्र भौर अग्ने ! दाषोके 
हारा रक्षित नभ्बे नगरको एक ही आकमणसे तुमने 
हिला दिया । 


दख प्रकार इन्दर भौर अग्निक शूरवीरता ओर पराक्रमका 
वर्णेन इत अध्यायमं हं । पे शुर क्रशलतासे युद्ध॒ करनेवाले, 
कमी भीन हःरनेवषि होनेके कारण्‌ हमेश्षा विजयी ष्टी 
र्हतेह। 

विष्णु 

१ विष्णुः दं दिचक्षमे [ १६६९ ]- विष्णुक्ा यहु 
पराक्रमं ह । | । 

२ अदाभ्यः गोपाः विष्णुः, धर्माणि धारयन्‌, 
ऋणि पदा विचक्रमे [ १६७० [~ न दबनेषाला, सवका 


सामवेदक सबोध अनुवादं 


 { उत्तराः 


संरक्षण करनेदाला विष्णु, सव धमं - करतव्यकाः पालन करके 
अपने तीन पार्वति सब जगत्‌ ष्यापता हे । | 


३ विष्णो; कमीणि पद्यत, यतः बतानि पस्पहोः 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ - विष्णुके पराक्रमके 
दर्षन करो, जिसके कारण सबके काम उत्तम रीतिसे चरते 
हं । यह विष्णु उत्तम मित्र है। 

ह्र ओौर विष्णु ये दो देव हं । दिष्णु यह उपेन््र है । जैसे 
अध्यक्ष जौर उपाध्यक्ष होते हे, उक्तप्रकार ये “ इन्र गौर 
उपेन्द्र ” हं । | वि 

8 सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पदं, दिवि आतत 
चक्षुः इव, खद्‌! पश्यन्ति [१६७२]- जानी लोग विष्णुके 
उस परम पवको, दुरोकमें जगतो आंख सुर्यंको देखनेके 
समान, देखते है । 

५ चविष्णोः तत्‌ परमं पदं विप्रासः विपन्यवः जायू- 
वांसः खभिन्धते { १६७३ ]- विष्णुके उस परम पदको 
ज्ञानी मौर जागृत लोग प्रदीप्त करके स्वयं देखते हें । 

६ विष्णुः परथिव्यः अधि सानवि, यतः विचक्रमे, 
अत देवाः नः अवन्तु [ १६७४ ] विष्णु पृथ्वीके ऊचे 
स्थान पर जहति वहं पराक्रम करता र्ता है। उस 
स्थानसे सब देव हमारी रक्षा करे ¦ 

विष्णु “ उपेन्द्र ” ( उप+इन्द्र ) है, बह दन््रकी सहा- 
यता करता है । अध्यक्ष उपाध्यक्षके समान ये दोनों एक 
वसरेको सहायता करते हं । सवत्र विश्वम विष्णुका पराक्रम 
दीखता है । ज्ञानौ मनुष्य इसके पराक्रमको देखते हं । लोग 
हुसके पराक्रमको देखें ओर स्वयं भौ पराक्रमी षने | 

सोम 

१९ हे सखायः ! यु सूरयः षयं च तै पुरूरुखं 
वाज्गध्यं अश्याम, बाजस्पत्यं सनेम [१६८०]- है मित्रो 
! तुम विद्वान्‌ ओर हम निलकर उस बहुत चमकनेवाले 
त्था उत्तम ॒सुंगन्धसे युक्त सोमको पी, बल धठनेवलि 
सोभको पीवे। 

२ हर्यतं हरि बश्च त्य वारेण परि पुनन्ति, यः 
विदवान्‌ देवान्‌ गच्छति [ १६८१]- मनोहर, बुःखहरुण 
करनेवाले, भरण पोषण करनेवाठे उस सोमको छखनीसे 
छानते है । उसके बाद वह सोम देर्वोकी भोर जाता है । 


२ अद्विभिः स्वानः अन्यया वाराणि तिरः आ, 


# 


हृरिः चम्वोः विशत्‌ वनेषु सदः दधिषे [ १६८९ ]- 


पत्थरोसे क्ूटकर निचोडा गया रस भेडके बालोक्ी छलनीते 


अश्टादृश् अध्याय ] 


छाना जाता है । वह्‌ हरे रंगका सोमरस कलशे उतरता है 
लकडीके बतनमं अपना स्थान बनाता है । 


४ वाजयुः मीद्‌वान्‌ पवमानः सोमः मेष्यः अव्यानि 
तिरः विप्रेभिः मामज [१६९०]- बल बढानेगला, वौं 
बहानेवाला, घोडके समान प्रेम करनेके योग्य, एसा वह्‌ छाना 
जानेवाला सोम भेरके बार्छोकी छलनीसे छाना जाता है, तथा 
जलानियों हारा प्रश्षंसित होता है । 


५ द्युक्रासः इन्दवः प्रवमानाः सोमाः विश्वानि 


` काव्या अरिं असृक्षत | १६९९ ]- स्वच्छ ओौर चमकने- 


वाले छाने जानेवाके सोमरस बेदमत्रों दारा प्रक्च॑सित होते 
हए श्रुदं किए जति हं । 


£ पवमानाः दिवः प्रथिव्याः अधि सानवि परय 
सश्चत [१७००] - शुद्धं होनेवाला सोमरस द्युलोकसे पथ्वीके 
उचे भागमें तंय्यार किया जाता है | 

७ आहावः हुाः परवमानासः इन्दवः विश्वाः द्विषः 
अपघ्चन्तः असग्रम्‌ [ १७०१.]- वेगवान्‌, शुच ओर शुद्ध 
होनेवले सोमरसं सब शात्रुजको नष्ट करते हुए कलक 
जाते हं । 

सोमलता पत्थरोसि कूटी जाती है । बाद्मं उसका रस 
निक्ाखा जाता है, फिर उसमे पानी मिलाकर भेडके बालको 
छलनीसे छाना जाता है । यहु छाना गया सोमरस कलशं 
भरकर रखते हं । इस समय वेदपाठ उच्च स्वरसे किया जाता 
है । यह्‌ सोम हिम पर्वत पर ऊंचाई पर होता है । वहसे कहं 
यज्ञ करनेके स्थान पर लाया जाताहै, ओर उससे रस तय्यार 
किया जाता है । छानकर इस रसके तय्थार होनेके बादे उसे 
देवोके किए अपित करिया जाता है, फिर यज्ञ करनेवाले स्वयं 
स सोमरसको पीते हं । इसके पनेसे शरीरम शक्ति बढती 
है ओर मनका उत्साह बढता है, तथा सब शत्रुमोको हरानेका 
सामथ्यं मनके अन्दर पडहोताहै। 


~ िष्क, , 


सुभाषित 


१ वीराय शुराय पन्यं लोम आधावत [ १६५७] 
-शरवीर इन््रको प्रशंसनीय सोमरस पटुंवाओ । 

२ बरह्मयुजा शग्मा हसी श्ट सखायं गिवेणसं 
इन्द्रं आवक्षतः [ १६५८ ]- शब्दके कहते ही रयमें जड 
 जनेवाले, सुखदायी दो घोडे इस यज्ञम भित्र ओर स्तुत्य 
इको केकर भवे । 

४२ [ साम. हिस्वौ भा. २] 


सामवेदेका सुबोध अनुवाद 


( ३३५७ ) 


रे शातं ऊतिः बञ्रहा नियमते [ १६५९ ]- सेकडो 
साध्नोसे सरक्षण करनेवाला, ` वुत्रका वध करनेवाला इन्र 
शचरु्ओको दूर करताहे, 

8 स्वान अतिरिच्यते [{ १६६० ]- ह इन्द्र! तेरी 
अपेक्षा. ओर कोई श्रेष्ठ नहीं । 

हे वृषन्‌ जागृवे ! महिना विव्यक्थ [ १६६१ | 
है बलवान्‌ मौर जागृतं रहनेदाक ! तु अपने महत्वसे सबको 
व्यापता है| 

दै हे जराबोध | विशे विदो रुद्राय वुशीक [१६६१] 
-है जागृत रहकर सबको जाननेवाले अग्ने ! प्रत्येक मनुष्ये 
हित करनेवाले सद्र देवताके किए सुन्दर स्तोत्र घोरत । 

७ नः धये वाजाय हिन्वतु [ १६६४ ]- हमं बृद्धि 
बढाने व अन्न प्राप्त करनके क्िएप्रेरित कर। 


८ देव्यः विदपपतः बद्धान: केतः सः रेवान्‌ इष 


नः उक्थेः श्णोतु [ १६६५ ] - दिव्य प्रजापालक महन्‌ 
प्रकाहमान्‌ ओर ध्वजाके समानं शोभित होनेवाला चनवान 
अग्नि राजके समान हमारे स्तोत्र सुने । | 

९. पुरुहूताय सत्वने तत्‌ सचा गणाय, तत्‌ जकन 
छा [ १६६६ ]- बहुत लोग जिसे सहायताके लिए बाते 
ह, उस बलवान्‌ इन्रके लिए स्तोत्र एक जगह बहकर गावो 
उससे शक्तिमान्‌ इन्द्रको जानन्द मिक्ता हे । 

१० वसुः गोमतः उाजस्य दानं न च नियमने 
[१६६७] - सबको बसानेवाले इन्द्रको गायके दधसे होनेवाके 
अल्रके“शन करनेसे कोई रोकं नहीं सकता । 

१९१ दस्यु-हा कुवित्सस्य गोमन्तं जं घ्रा गमत्‌, 
हि शचीभिः नः [ गाः ] अपवरत्‌ [१६६८] -शन्रुभको 
मारनेवाल। इन्द्र जब बहुत हिसा करनेवाले असुरोकी गायो 
भरे हुए बाडेपर अपना अधिकार करता है, तब वहु अपनी 
शकितिसे हम्मरी मायोको दृढकर हमं देता हे । 

१२ विष्णुः इदं विचक्रमे [ १६६९ ]- विष्णुने यहां 
पराक्रम फिया ) 

६२ अदाभ्यः गोपाः विष्णुः धर्माणि धारयन्‌ पदा 
विचक्रमे [ १६७० ]- न दबनेवाला संरक्षक विष्णु सबके 
करने योग्य क्मंका पोषण करता हज अपने पां जसे सन्न जगत्‌ 
पर आक्रमण करता है। 

९४ विष्णोः कर्माणि परयत, यतः चतानि पस्परो 
इन्द्रस्य युज्यः सखा [ १६७१ ¡ विष्णुके का्मोको देखो" 
जिसके कारणं सथके कायं उत्तम रोतिसे चलते हं । यह्‌ विष्ण 
इृत्व्रका योस्य निन्दे) 


व 


( ३३८ ) 


१५ सूरयः विष्णोः तत्‌ परमं पदं, दिवि आततं 
श्चुः इव, सद्‌ा परयान्ति [१६७२]- ज्ञानी लोग विष्णुके 
उस श्रेष्ठ स्थानको, जिसभ्रकार आकाक्नमें प्रकाशको फंलने- 
वाे विश्वके नेन्ररूपी सुयेको लोग देखते है, उसीप्रकार 
हमेशा देखते हे । 

९दे वचष्णाः तत्‌ परम पदं विप्रासः जाग्रवासः 
विपन्यवः यत्‌ समिन्धते [ १६७३ ]~ धिष्णुके उस श्रेष्ठ 
स्थानक ज्ञानी जाग्रत रहकर स्तुतिं करनेवाे प्रदीप्त 
करते हं । | 

१७ हे इन्द्रः | वाघतः ` त्वा- असत्‌ आरे मा 
निरीरमन्‌ [ १६७५ ]- है इन्र ! स्तुति करनेवाले मनुष्य 
तुके हमसे दूर ले जाकर आनन्दित न करे । 

१८ आरात्तात्‌ नः सधमादं आगाह [ १६७५ ]- 
भलेहीत्‌ दूर होर भी वहति हमारे यज्ञमंआ। 

१९. इह सन्‌ उपश्चरधि [१६७५]- यहां रहकर हमारी 
स्तुति सुन । 

२० ₹न्द्रः बृहतीः रायः सं अधूनुत [ १६७८ ] 
हृनद्र बहुत सारा धन हमं देवे । 

२९ इन्द्रः क्षोणीः सं अधूनुत [ १९७८ ]- इन्र 
हमे भूमि देवे । 

२२ वृत्र-हद्येषु चोदय [ १६८१ ]~ अपने भक्तोको 
शाच्रुके वधकौ प्रेरणा कर । 

२२ हे हर्यश्व ! तव प्रणीती सूरिभिः विश्वा दुस्ता 
तरेम [ १६८३ ]- हे उत्तम धोडे रखनेवाले इन्द्र ! तेरी 
भ्रेरणासे विहवानोके साथ हम सब पापोसे मुक्त हो) 

२७ हे हरीणां स्थातः इन्द्र ! ते पुत्य॑स्तुति श्वस 
न किः उदानं, भन्दना न [ १६८५ ]- हे घोडे रखने 
चाले इन्द्र ! तेरी स्तुतिको अपने बलसे कोई प्राप्त नहीं कर 
सकता । 

२५ अस्य वयुनेषु उरामथि; वारणः वृकश्चित्‌ 
आभूषति [ १६९२ ]- इस इन््रके मागमे कष्ट देनेवाला 
भौर विध्न डालनेवाला कोई कूर भी हुञा तो वह भी इशक 
भनुकूल होकर इसको सेवा करने लगता है । 

५६ हे इन्दर! चिश्रया धिया प्र आगहि [१६९२]- 
हे इन्द्र ! अपनी उत्तम बुदिके साथतु यहाञा। 

२७ हे इन्द्राञ्जी ! दिवः रोचना वाजेषु वरिभूषथ 
वीय तत्‌ प्रचेति [१६९३]- हे इन्र जीर अग्ने ! द्यटोकको 
प्रकार्ठित करनेवाले तुम युदमं विजयी होकर शोभित होते 
हो । तुम्हारा सामथ्यं हस प्रकार प्रकट होता है । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 








२८ धीतयः ऋतस्य वथ्या अनु अपसः परि उष 
प्रयन्ति [१६९४]- ज्ञानौ सत्थ मारगये जाकर क्मकौ सिखि- 


को प्राप्तकरतेहे। 





२९ वां तविषाणि प्रयांसि सधस्थानि, युवो 
अघ्तूय हितम्‌ [ १६९५ [~ तुस्हारे बू ओौर क्लान एक 
साथ रहते हें । तुमसे शीघ्रतासे कायको समाप्त करनेक्ा 
सो्थ्यं है। 

३० यः शिप्री ओजसा पुरः विभिनत्ति [१६९६] 
जो इन्द्र अपने साम्यंसे शत्रुफे नगररोको तोडता ह । 

२१ त्वा न किः जियमत्‌ [ १६९७ ]- वक्षे कोई भी 
रोकं नहीं सकता । | 

३९ नः ग्रहान्‌ आजकल चरसि [ ५६९७ ]- हभारे 


 च्एि त्‌ -शहान्‌ है, भौर अपने साभ्ये तु सख जगह 


विचरताहे। 

३२ यः उग्रः सन्‌ अनिधरतः स्थिरः रणाय संस्कृतः 
[ १६९८ ]- जो उग्रवीर है, ओर न हारता हआ युद्धे जो 
स्थिर रहता है ओर युद्धके च्ए सदय गेय्थार रहता है । 

३४ आहावः विश्वाः हविषः अपघ्न्तः [ १७०१ ]- 
वेगवान्‌ वीर सब शात्रुजंकाः नाज्ञ करते ह| 

३५ ताश वज्हणा सनजित्दःना अपसाजता वाज्ञ- 
सातमा इन्द्राश्ची इये [ १७०२ ]- शतररजका नान्न करने- 
वाले, वृ्रको धारनेवाले, .शान्रुओंको जीतनेवारे, स्वयं अपर (- 
जित, अच देनेवाल इश्र ओर अग्निको मं बुलाता हुं । 

३६ इषः आवणे [ १७०३ ]- अदन प्राप्तिके लि भं 
उन्ती स्तुति करता हू । 


३७ हे इन्द्रानी ! दासपत्नीः जवति पुरः एकेन 
कर्मणा साक अधूर्‌तम्‌ [१७०४]- हे इन्र ओर अभ्ने ! 
दासोके हारा रित नज नगरोको तुमने एष्ट आक्रमणे हः 
नष्ट कर दिया। 


३८ हे अञ्च ! पुरः रुयेजिथ | १७०३ 
तुने शत्रुओके नगरोको तोडा । 


३९ ऋतावानं वैश्वानरं ऋतस्य ज्योतिषः पतिं 
अजद्ञं घर्म इ यहे [१७०८] - यज्ञ करनेवाले, सव रोगोका 
कल्याण करनेषारे, यज्ञकी तेजसे रक्षा करनेवाङे, जिसे कोह 
बधा नहीं पटा सकता एेसे प्रज्वलित अग्निको हृ आरान्‌ 
करते 


४० यः हदं यक्षस्य खः उन्तिरन्‌ प्रति पप्रथे [१७०९] 


ह मग्नं | 


अंश्रदश् अध्याय 1 


- ज्ये यक्तके स्वत्वा रक्षण करता है, यज्ञके विध्नको इर 


करता है, एवा वह्‌ अभनिनि प्रसिदधहं। 


८१ भूतस्य मन्यस्य कापः पकः खन्रद्‌ आन्नः 
प्रियेषु धामसु विशजति.[१७१०]- पुवं उत्पन्न हृए ओौर 
अगिं होनेवासे.जिसक्ौ इच्छा करते ह, एसा अहितीय सम्राट्‌ 
अग्निं अपने प्रिय एसे पक्के स्थानम विराजता ह । 


[1 





१ सिन्धवः खयुद्रं इव | १९६० ]~ जसे नदिं 
समूद मिलती है, ( श्द्‌ बः त्वा आविक्न्तु ) केसे हीये 
सोमश्घ हे इस ! तुक्षमें परविष्टं हों। 

१ स्वान्‌ हव [ १६६५ ]~ धनवान्‌ राजे समानं 
( बषट्‌ भासः नः उक्थेभिः श्णोतु ) विशेष प्रका्लमान्‌ 
अग्नि हमारी स्तुति सुने । 

३ तत्‌ गवे न [ १६६६ ]- गायोको जसे घास प्रिय 
होती हि,उशीभध्रकार ( शाक्रिने शं ) शक्तिमान्‌ शन्द्रको य 
स्तोश्र श्रिय कगतेहं। 

दिवि आततं चक्रुः इव [ १६७२.}- आकाशम्‌ 
जिसप्रकार प्रकाशमान सूर्थं दीखता है, उसीत्रकार ( विष्णाः 








सामवेद का सबोध अनुवादं 


(२३३९ ) 


५ मधो मक्षः न [ १६७६ |~ शहदकौ मधुमक्लियां 
जलिसप्रकार इकटटी होती हं, उसीप्रकार ( ब्रह्मतः सचा 
आसते ) स्तुति करनेवाले एकत्र बैठकर स्तुति करते हे । 


द पुरिः जनः न [१६८९ |~ नगरमे जसे मनुष्य 
जाता है उसीप्रकार( वनेषुः सद्‌: दधिषे ) लकडीके 
बतनमं सोम अपना स्थान प्राप्त करता. हं । 


 वनं- चकडीके बतन, लकड़ी जंगलमे पदा होती है, ओर 
लकडीसे सोमपाच्र बनता है अतः ककडीके बतेनको ' वनं ` 
--जंगल कह विया । अंशके किए पर्णक प्रयोग करना बेदकी 
हली है । | 

७ सिः न [ १६९० ¡~ धोडेफे समान प्रेम करने 
लायक ( सः सोमः ) वह सोम है । 

८ शगः वारणः दानः न [ १६९५ ]- शत्रुको खोजने- 
वाले मदोन्मत्त हाथीके समान ( युरु्ा रथं दधे ) अपने 
रथकोत्‌ अगे स्थापित कतताहै। | 

९. छायां इवं [ १७०६ ]- जसे धूपसे तपा हज मनुष्य 
छायामे आकर नन्दित होता है, उसीप्रकार (ते र्म 
वयं उप गन्म ) तेरे आश्चयमं हम आनन्विति हां । 

९० धन्वी इव [{ १७०७ ]~ धनुर्धरी वीरके समान 
(यः उग्रः) जो उग्मरवीरहै। 





परमं पदं सुरथः पदयस्ति ) दिष्णुके श्रेष्ठ स्थानको ज्ञानो . ११ तिग्मश्गः वंसगः न [१७०७] तेज सीरगोवाले 
देखते हँ । वैलके समान वह इन्र पराक्रमी है । 

निषा भध > ग ण ¢ ४ सुः 

अट शाध्थायन्तगत ऋ दि-देवत [-छन्द्‌ ची 
मश्र्घख्या च्लग्येयस्थानं ऋषिः देवता छन्दः 

@ 9, 

१६५७ ८।९।२९५ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधःचांगिरतः स्र गायश्री 
१६५८ ८।२। २७ मेधातिथिः काण्वः श्रियमेधह्चागिरसः ॥ ५ 
१६५९ ८।४।४६्‌ मेधातिथिः काण्वः प्रियसेधश्चागिरसः „१ )) 
१६६० ८१९ २।२२ भरूतकक्षः सुकक्षो वा आंगिरसः 1 9) 
१६९३१ ८।९२।२३ भरतकक्षः सुकक्षो वा जागिरसः )) »» 
१8६९ ८।९२।९४ श्रतकक्षः सुक्षक्षो वा जगिरसः ४ + 
१६९६१ ६।२७।१० शुनःशेप आजीगतिः अग्नि ; 
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ऋषिः 


शुनःशेप आजीगतिः 
शुनःशेप आजीगतिः 
शंयुर्बाहस्पत्यः 


शंयुर्बाहिस्पत्यः 
शंयर्बाहस्पत्यः 


मेधातिथि 


मेधातिथि 


वसिष्ठो मेन्रावरुणिः 

वालखिल्यम्‌ ( आयुः काण्वः ) 
वालखिल्यम्‌ ८ आयुः काण्वः ) 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋजिक्वा भारदाजहच पवमानः सोमः 


: काण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
‡: कण्वः 
मेधातिथिः काण्वः 
मेधातिथिः 
मेधातिथिः 
वसिष्ठो मंज्ञावरणिः 


काण्वः 
काण्वः 


(^ २). 


अम्बरोषो वार्षागिरः ऋलिहवा भारद्वाजश्च ,, 
अम्बरीषो वार्षागिरः ऋ्जिंहवा भारद्वाजश्च +, 


वसिष्ठो मंच्रावरुणिः 


वसिष्ठो भन्नावर्णिः 
(३) 


विश्वमना 


वेयदश्वः 
विश्वमना वयश्वः 
विश्वमना वेयशष्वः 


सोभरीः काण्वः 


सप्तषय £ 


सप्तयः 


| सोभरीः काण्वः 


६, 


कलिः प्रागाथः ` 
कलिः प्रागाथः 


विर्वामित्रः प्रागाथः 


{ । 


विश्वामित्रः प्रागाथः 


विष्वामित्रः भ्रागायः 


॥ 


इन्द्रः 


अग्निः 


3 


पवमानः सोमः 


+) 
इन्प्रः 
१8, 
दुन््राग्नी 
9। 


ॐ) 


[ उन्तराचकः 


छन्बः 
गायश्री 


4 


प्रगायः= ( विषमा बहती, 


समा सतोबृहती ) 


५ 
प्रगायः= ( विषमा बहती, 
सभा स्तोबहती } 


13 


उष्णिक्‌ 
काक्रुभः प्रगायः=( विषमा 
ककुप्‌ समा सतोबृहती ) 
प्रगाथः ( विषमा वुहती, 
समा सतोबहती ) 


अश्दश् अध्याय ] 


मंश्रख्या 


१७८८ अयव, ६।३६।१ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) 


ऋर्वेदत्थानं 
१६९ दं ८।३३।७ 
१६९७ ` ८१३३८ ` 
१९६९.८ ८।३ ३।९ 
१६९९ ९।६३।२५ 
१७०० ९।६३।९७ 
१७८१ ९।६३।९३ 
१७९७२ ३।१२।४ 
१७०७३ ३।१२।५ 
१७०४ ` ३।१२।६ 
१७०५ ६।२६।७ 
१७३ २। १६।८ 
१७०७ ३।१६।९ 
१७०९ -- 
१७९० ग्न 


सामवेदका सुबोध अनुषादं 


चऋषिः देवता ` 


मेध्यातिथिः काण्वः इः 
मेध्यातिथिः काण्वः + 
मेध्यातिधिः काण्वः ् 
(४) 

निधुविः काऽ्यवः पवमानः सोमः 
निध्रुविः काश्यपः ५ 
निध्रुविः काश्यपः न 
विदवामित्रः प्रागाथः इन््रागनी 
विहवासित्रः प्रायाथः ५ 
विहवासित्रः प्रागाथः ॥ 
भरदाजो बाहंस्पत्यः अग्निः 
भेरदानो बाहस्पत्यः छ 


भरद्राजो बाहृस्पत्यः 


छन्दः 


( ३७१ ) 


( ३४२ ) | सामवेदका सुबोध टवाद [ उत्तराचकंः 
` अयेरोनविशोऽध्यायः। 


अथाष्मप्रपाटके ततीयो ऽः ॥ ८-२ ॥ 
[ १] 


( १-१८ ) १ विरूप आंगिरसः; २, १८ अवत्सारः काश्यपः; २ विद्वासित्रो गाथिनः; ४ देवातिषिः काष्वः; ५, ८, 
९, १६ गोतमो राहूगणः; £ वामदेवो गोतमः; ७ प्रस्कण्वः काण्वः; १० वसुशुत आत्रेधः; ११ सत्यश्रवा आन्रेवः; 
१२ अवस्थुरातरेयः; १३ बुधगविष्ठिरावात्रेयौ; १४ कुत्स आंगिरसः; १५ अत्रिमौमः, १७ दीघंतमा जौचथ्यः॥ १, 
१०, १३ अग्निः; २, १८ पवमानः सोमः; २-५ इन्दः; ६, ८, ११, १४ ( १ उत्तराधंः रात्रि्व ), १६ उषाः; 
७, ९, १२, १५, १७ अश्विनौ ॥ १-२, ६- ७, १८ गायत्री; ३, १३-१५ त्रिष्टुप्‌; ४-प प्रगाथः ( विषसा 
बहती, घमा सतोबृहती ); ८-९ उष्णिक; १०-१२ पडकतिः; १६, १७-जगती ॥ 


3, 3०9 ॐ २ गे ॐ > 3 २ रर द 
१७११ अश्नि प्रतेन जन्मना श्युम्भानस्तन्ध२६ स्वाम्‌ । कविर्विप्रेण वावृषे !१॥ ( छ. ८।४४।१२) 
| 8 १ २९२ 9 २, २४१ उ, 9१ २ ७.२ | 
१७१२ ऊजा नपातमा हुवेऽप्नि पावकशोचिषम्‌ । असिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥२॥ (ऋ. ८।४४।१३) 
3 १ 3 3३१ ५ 9 २ । 


१७१३ सनो भित्रमहस्त्वमभ्रे शुक्रेण शो चेषा | देधेरा सस्मि बर्हिषि ।३॥ १ (री)। 
| | धा०९।उ० नासि | स्व० ४ ] (ऋ. ८।४४।१४ ) 


२. 9 ५ 3 9 4 3२9 9 २ 

१७१४ उत्ते शुष्मासः अस्थु रक्षो भिन्दन्तो अद्भिः । बुदख या परिस्पृधः ॥१॥ ( छ. ९५३१, 
9 १ २ ॐ १ र्‌ रर 

१७१५ अथा निज्धिरोजसरा रथसङ्ग धने हिते । स्तवा अबिभ्युषा हृदा = ॥२॥ ( ऋ. ९।५३।२ 


कि 7 


[ १ ] प्रथमः खण्डः । 

[ १७११ । ( किः अश्चिः ) ज्ञानी अनिन ( प्रत्नेन जन्मना ) प्राचीन स्तोत्रसे ( स्वां तन्वं श्युम्भानः ) भणनं 
तेजोमय श्यरीरको सुशोभित करते हृए ( विप्रेण वान्रुघे ) बराह्मगोके हारा प्रदीप्त किया जाताहै॥१॥ | 

[ १७१२ } ( ऊर्जः नपातं ) बलको कम न करनेव के ( पावक~हाोचिषं ) पवित्रता करनेवाले प्रकाशे युक्त 
( अद्मि ) अग्निको ( अदिन्‌ स्वध्वरे यज्ञे ) इस उत्तम हिसारहित यक्ते ( आहवे ) हम बलति हे ॥ २ । 

[ १७६३ } ( भित्न-महः अगे ) हे भिघ्रोके द्वारः पूम्य अग्ने ! (सः त्वै ) वहतू ( शुक्रेण शोचिषा 
रश्टाल)जंति युक्तं होकर ( देवैः वर्हिषि आसत्ति ) देषोके साथ हस यन्तम आकर बैठ ॥ ३ ॥ 

[ १५६७ ] है ( अद्रिवः सोम ) पत्थरोसे कूटे जानेवले सोम ! ( ते द्रुष्माछः ) तेरे बल ( रक्षः भिन्वन्तः ) 
सक्षसोका ना करते हए ( उदस्थुः) ऊपर अति हें। (याः परिस्प्रधः) जो मुकाबला करनेवाले शत्र है, उन्हे 
( जुद्स्व ) दुर कर॥ १॥ 

 { १७१५ | हे सोम! अग्रा आजञसा निज्ञन्निः ) इस बलते श्व्रमोको नष्ट करता है, एसे वैरी हम 
( आषिभ्युषा हृदा ) निर्भय अन्तःकरणसे ( रथस्तंगे हिते ) रथोके युद्मे शत्र नष्ट होनेपर ( धने स्तवे ) धनकी 
प्राध्तिके किष शसति करते हं ॥ २॥ 








एकोनविंश अध्याय † सामवेदक्रा सुबोध अनुवाद (३७३) 


9 २ 3 उख रर ॐ 9 ४ | 6 
१७१६ अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दृढ्य! । रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥३। ( छ. ९।५६।६ ; 
२ 3 9२ 2 3 ` <अ 

)॥ 


3 2 3 ८ 
१७१७ ५६ 1 हन्ति मदच्युत हार नद्‌।षृ वाजिनम्‌ । इन्दुमेद्द्राय मत्सरम्‌ ॥४। २ (प 
| | धा० २० | उ० † | स्व ४ | ( ऋ. ९।५३।४) 


णि 





१७१८ आ मन्दैरिनद्र हरिमियांहि मयूररोमभिः 
९ ७ 3 ^< „3 9 ४ 8 9 र्‌ 4 
मात्वाके चिकन येधुरिज्न पाशिनोऽति धन्षैव तार इदि || १॥ ( ऋ. ३।४५।१ ) 
१ 2२ 2२ 3 2 3२९3 । ॥ 


१७१९ वत्रखादा बरु श्जः पयं दमा अपश्मजः। 


२ ॐ २ 3 5 २ ४ 9 द्‌ ॐ १ = ख २ 


स्थाता रथस्य हयरभस्वर इन्द्रा खटा चदास्जः || २ | (  ३।४५।२ 


२8 ५ २३ 9 २ 


१७२० गम्भीरा उदधीर्रिवि क्रतु पष्यासे गा इव । 


१ २३ ५ दर्‌ 3५२ २२ 3 १9 २ 


ग्र सुभाष यस्च धनवा यथा हद्‌ कट्या इवाशत ।॥ २॥ ३ { €) ) 
[| धा० १७ | उ० २ | स्थ २ | (ऋ. ६।१५।३ 


जन्या 


4 
अद 


| 
) 
१ २ ॐ २ 3२ 3२९३ ८ 9 
१७२९१ यथा भारो अपा दृत वभ्यन्नत्यवारणम्‌ | 
9 २3 ड ३२१५ २ ० 9२०८ रख 


आपित्वे न्‌? प्रापस्व तूयमा गहि कण्वेषु स॒ सचा पिष  ॥१॥ (च. <।१।३) 


11) ८ ति त ०१०५१००१ न तना ५ ज दत 


१७१६ | ( पवमानस्य अस्य तानि ) छाने जानेवाले इस सोमके क्मोसि ( दु्या नं आ{धुषे ) दुष्ट राक्षस 
प्रगति नही कर सक्ते । है सोम ! ( यः त्वा पृतम्यति ) जो तुक्च पर सेना मेजनेकी इच्छा करता है, उसे र 
` नैष्ट फर ॥ ३ ॥ ^ 

[ १७१७ |] ( मदुच्युतं हरिं ) आनन्द देनेवाले हरे रंगके ( वाजिने मत्सरं ) बल भौर उत्साह बढानेषाले (त 
न्दं ) इस सोमको ( नदीषु ) पानीमं ( इन्द्राय ) इनके किए ( हिन्वन्ति ) भिति हं॥४॥ 

१७१८ ] हे ( इन्द्र ) इन ! ( मन्दर मयुर रोमभिः हरिभिः ) अनन्द देनेवाले, मोरके पसो समाने शो. 
बले घोडोसि तु ( आयाहि ) यहां यज्ञम भा । ( केचित्‌ त्वा ) कोई भी वुन्े ( पाश्चिनः न ) जाल डालनेदकले क्षिकार 
जिसप्रफार पक्षियोको पकडते है, उसीप्रकार ( मा नियमः ) न पकडे ! ( धन्वेव तान्‌ अति हि ) रेगिस्ताःदैः सपान 
उन छोडकर पहा भ ॥ १॥ 

[ १७२९ ] (इन्द्रः ) बह इन्द ( वृच-खादः ) वृत्रका नाक्ञ करनेवाला ( वरं रुजः ) व राक्षसकौ छि भि 
करनेवाला ( पुरा दमेः) शतरुके नगर तोडनेवाला ( अपां अजः ) पानीकी वष्टि करनेवाला ( हर्योः अभिस्वरे थद 
स्थाता ) घोडोके रथम बेठनेवाला ( दुढाचित्‌ आरुजः ) बलवान्‌ शश्रुको भौ हरानेवाखा है ॥ २॥ 

[ १७९० | हे इन्र ! तु ( ( गभीरान्‌ उदधौीन्‌ इव ) गंभीर समूत्रको पृष्टे करनेके समान ( कलु पुष्यसि 
यका पोषण करता है ! जिसप्रकार ( सु-गोपाः ) उत्तम गोपालक ( गाः इव ) गायको उत्तम धासं आदि देकर 
करता है, ( यथा धेनवः यवसं प्र ) निसप्रकार गे घास खाती हं, अथवा ( कुस्या हं इव आशाते ) नदियां भिस- 
प्रकार ताकाबमं भिलती हं उसीघ्रकार सोम वुन्ेप्राप्त होताहं मौर पुष्ट करताहं।२॥ 


[ १७२१ ] ( गौरः वेष्यन्‌ ) जसे हिरण प्यासा होकर ( यथा मपाङृतं हरिणं एति ) पानीप गरे हुए्‌ वाङाबकी 
भोर भाता है, उसीप्रकार है इन ! तु (लः तूयं ) हमारे पास श्नौघ्रहौ ( भाषित्वे प्रपित्वे आगषठि ) भित्र भाषनासि 
भ भौर ( कण्वेषु सच्रास्तु पिच) कण्बोकि यज्ञमें बेठकर सोमषी॥ १॥ | 














` . ( ऋतावरी उषाः ) यत्त करनेवाली उषां 


द । ४ 
( ३४४ ) सामवेदक्रा सुबोच अनुवाद  उसराचिकः 


१२ ९ 9 व 
१७२२ मन्दन्तु स्वा मषवनिन्द्रन्दचा रवादा कुन्त । 
उ रे + 2 ॐ रेड = 3, 3. 
| आप्या साममपिबश्म्‌ सुतं ज्य ठदहधिष सह; | २॥ (घ) ॥ 
| | धा० २१ । उ० ४ | स्व १] (ऋ. ८।४।४) 


२ 39 रर 39 2 3 9 २ 
क = = 


| (= 
१७२३ त्वमङ्ग प्र श्च ऽसिषो देवः श्विष् मत्यम्‌ । 
र्ड॒ 9 3 २ ॥ ध 1 1 ५।१९ > 
न त्वदन्यो मघवन्नस्ति भरईितेन्द्र जवामि ते वचः | १ ॥ ( ऋ. १।८५।१९ ) 
क २ ७१9२ 3 9 रश 3 9 २ 
१७२४ माते राधाभ्सिमा ते उतयो वसोऽखान्कदा चना दभन्‌ | 
१ ३ 3 9 ४. 3 9५ 2 3 > 9 २ 
विश्वाचन उपमिमीहि मानुष वघनि चमेणिम्य आ ॥ २॥ ५ ८(का)॥ 
- [ ध्ा० २१ उ० {| स्व० > ] ( ऋ. १।८४।९०, 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२] 


9 
रे ७२७ 9१२ 3 २३ 9 २ 1 


भ क 3 > ( ऋ ५।५९१ ` 
१७२५ प्रति ष्या घूनरी जनी व्युच्छन्ती पार स्वसुः । दिषो अदि दुहिता ॥१॥ ^ ऋ ४।५९।१ , 
8 १ रे 3 9 रर 3 १२ 9 रे 9 


9 2 ह । 
१७२६ अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । सख। भृदधिनोरषाः ॥ २॥ ( छ. ५।५९।९ , 


3 9 दद्‌ 3 9 †; 3? 3 9 , उ3> 3 9 २ 


[ (३ क द [ (अ ५ ५५ ५, क 
१७२७ उत सखायश्चिनोरत माता गवामसि । उतोषा स्व हध्रिपे ॥ ३ ॥ & (लि) ॥ 
| धा० ९।उ० नाहि | स ३ |] ( ऋ. ४।५२।६), 


कि 7 1 3 1 17 1 1 1 1 ए 1 श 1 1 1 त: 


[ १७२२ ] हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्दर ! ( सुन्वते धः देयाय ) सोम याग करमेवलिको धन देनेके 
किए { इन्दवः त्वा मन्दन्तु ) सोमरस वु्े भ्रसन्न करं । तु ( चमू खुते सामं आसुष्य आपिबः ) कलशमें रखे गए सोम 
रसको अल्दीसे लेकर योता हं । ( तत्‌ ज्येष्ठं सहः दधिषे ) क्योकि तु विक्षेष बल धारण करता ह ॥ २॥ 

१७२३ ] ( भंग शविष्ठं ) हे प्रिय ओर बलवान्‌ इन्द ! ( देवः ) तेजस्वी एेसा तु ८ मर्त्यं प्रशसिपषः ) स्तुत 
करनेवाले मनुष्यकी प्रशंसा करता हे । हे ( मघवन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र ! ( त्वद्‌ अन्यः मडिता न अस्ति) तेरे सिवाय 
बसरा कोई सुख देनेवाला नहीं, इसलिए ( ते वचः व्रवीमि ) मं तेरो स्तुति करता हं ॥ १॥ 

` [ १७२७ ] है ( बसो ) निवासक इन्द ! ( ते राधांसि ) तेरे घन ({ अस्मान्‌ कदाचन मा दभन्‌ ) हमे कभी 
नष्ट न कर । ( ते ऊतयः मा ) तेरे संरक्षणके साघन हमारा नाह म करे । है ( मानुष ) मनुर्योका हित करनेवाले इन ! 
( नः चषंणिभ्यः ) हम प्रजाजर्नोको ( विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि ) सब धन लाकर दे॥ २॥ 
॥ यहां पहला खण्ड समाप्त हुआ ॥ 


| ` २] दवितीयः खण्डः । 

( १७२५ ] ( स्या सूनरी ) उस उत्तम प्रेरणा वेनेवाली ( जनी ) फल वेनेवालो ( स्वसु; परि व्युच्छन्ती ) 
अपनी न समान रात्रीके उत्तरभागमं प्रकादित होनेवालो ( दिवः दुहिता ) सूरयको पुत्री उषा ( प्रत्यदरि ) रीखने 
लग गई हे ॥ १॥ 

{ १७२६ ] ( अश्वा इव चिभ्रा ) घोडीके समान सुन्दर ( अरुषी गवां माता ) चमकनेवाटो किरणोकी माता 
1 ( अश्विनोः सखा भूत्‌; ) अशिवनो देवोंकी भित्र हो गई है ॥ २॥ 
४५ नैर । ९ १७२७ | ( उत मश्विनोः सखा असि ) ओौर तू मधनी कुमाररोकी मित्र ह । ( उत गवां माता आसि) 

भौर किरर्णोकी माता हं ( उत ) इस.क्ए मुहे ( उषः ) उषे ! ( वस्वः ईदष ) तु धन र प्रभूताकरतीहे॥३॥ 


फकोनविदहा अध्याय ] सामषेदका सुबोध सयुषाद ( 2२४५ ) 


3२ 39 . र्‌ उ २ 3 3१ 3 
(क 


ज ५ ड : र ध , । 
१७२८ एषो उषां अपू व्युच्छति त्रिया दिवः । स्तुषे बाम्िना बृहत्‌ ॥१॥( छ. १।४६।१ ) 
, र 3 „3 > ॐ 9 ४११ | 


२ 3 9 प 8 9 र क 
१७६९९ था दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रथीणाप्‌ । पिया देवा वसुविदा = ॥२॥ (छ. १।३६।२ ) 
॥. 


| 8 १ २ ॐ 9 ५ 3 २६ | = 2 3 र 3 २ ॐ $ रे | 
१७३० षच्यन्ते षां कङहासो जूणोयामधि विष्टपि । यद्या € रथो विभिष्पतात्‌ ॥३॥ ७८ छि) ॥ 
| धा०.१४ | ० नास्ति । ख० ३] ( ऋ. १।४६।३ ) 
. १ > 


१, 


। । २७ २ ,8 9 र्‌ 8 $ २, छ ह 8 रे 3. ~| 9 २, -्‌ 
१७२१ उषस्तन्चित्रमा भरासभ्य वाजिनीवति । येन तोकं च तनयं च धामहे ॥१॥ 
न ( ऋ. १।९२।१३ ) 

४२ ७ इद ९, „ ३१. 2 

१७३२ उषो अधये गं मत्यश्चावति विभावरि । रेवदस्मे श्युच्छ छनतावति ॥२॥ ( छ. १।९२।१४) 

४.१. र, 9 9 द उ २329 ३ 

१७३२ युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वार अधारुणार उषः । 

१ २ 3 „२ ॐ 9 2 3 9 २ च 9 9 
अथानो विश्वा सोमगान्या बह ॥ ३॥ ८ (हि) ॥ 
[ धा० ६} उ° नास्ति | स्व० ३ |( ऋ. १।९२।१९ ) 

9 रे 9०. र्ट 3 9 ४ डक 3 १२ ॐ द्‌ | | 

१७२३४ अशिना वरतिरखदा गोमदक्ञा हिरण्यवत्‌ । अवाग्रथ < समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ १॥ 

| ( ऋ. १।९२।१६ ) 


र्डं 3१ .२३१५२ 39 र्द 


आ 
१७३५ एह देवा मयो दस्रा दिरण्यवतेनी । उषद्ुषो बहन्तु सोमपीतय ॥२॥ (ऋ. १९२।१८) 


| { १७२८ 1 ( एषा भरिया पूर्व्यां उषाः ) यह्‌ प्रिय अपुवं उषा ( दिवः व्युच्छति) चलोकंको प्रकाशित करती | 
है । हे ( अश्विनौ ) मदिवनीकूमारो ! ( वां बृहत्‌ स्तुषे ) तुम्हारी बहुतसी स्तुति मं करता हं ॥ १ ॥ 
 [ १७२९ ] (या देवा ) जो अदिवनौ देव ( दा ) शषश्रुका नाञ्च करनेवाले ( सिन्धुमातरा ) नविर्योको उत्पन्न 

करनेवारे ( रयीणां मनोतरा ) घन देनेवाले ( धिया वसुविदा ) बुद्धिपूवंक कमं करनेवार्लोको धन देनेवले हं ॥ २॥ 

[ १७३० 1] है अदिवनौ देवो ! ( वां रथः ) तुम्हारा र ( जुर्णायां आधि विष्टपि ) प्रशंसनीय स्वर्गलोकमें (यत्‌ 
५ पतात्‌ ) जब पक्षियोसे ले जाया जाता है, उस समय ( वां ) ुष्हारे लिए ( ककुहासः वच्यन्ते ) स्तोत्र बोरे 
जति ॥३॥ 

[ १७३१ ] हे ( घाजिनीवति उषः ) हवर्नोको प्रारम्भ करनेवालौ उषे ! ( अस्मभ्यं तत्‌ चित्र आभर ) हमे वह्‌ 
विलक्षण धन भरपुर दे, ( येन तोकं तनयं च धामहे ) जिसकी सहायताति पुत्रपो््रोका रक्षण हम करस्के॥ १॥ 

[ १७३२ ] ( गोमति ) गायसि युक्त, ( अश्व!वति ) घोडति युक्त, ( खृद्धतावति विभावरि उषः ) यज्ञसे 
यक्त भर तेजस्विनी उषे ! ( अद्य इष्ट ) आज यहां ( असे रेवत्‌ व्युच्छ ) हे तु धनयुक्त कर ॥ २ ॥ 

[ १७दद ] ह ( वाजिनीवति उषः ) यजञोको शुरू करानेवाली उषे ! ( अरणान्‌ अश्वान्‌ ) छार रंगके घोडको 
( अद्य युक्षव हि ) भपने रथमें आज जोड मौर ( विश्वा सौभगानि नः आवह ) सब सौभाग्य हमे ३ ॥ ३॥ 

[ १७३४ | हे ( अश्विना ) अहिवरेवो ! ( दस्रा ) शत्रुका नाश करनेवाञे तुम ( अस्मत्‌ वात्तिः आ ) हमारे 
 धरकी तरक आओ -यक्ञकषालाकी भर आमो । ( गामत्‌ हिरण्यवत्‌ रथं ) याय मौर सुवर्णे युक्त रथको ( समनसा 
अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ ) मनःपर्वक हमारे पास रभो ॥ १ ॥ | . | 

[ १७२५ ] ( उषर्बुधः ) उषःकाल मेँ जगनेवाले घोडे ( ह सोमपीतये ) यहां सोमपीनेके लिए ( दस्ना मयासुत्रा ) 
शत्रुका नाक करनेवाले भौर सुख वेनेवाले ( हिरण्यवर्तनी देवा ) सोनेके रथोंवाले मद्वदेवोको ( आवहन्तु ) रें ॥२॥ 


४४ [ घाम. हिन्दी भा. २) 


 ( ३४६ ) सामवेदका सुबोध अदुवाद [ उष्तरा्चिकः 


२.3 रे 3 रञ्च ॐ 9 २ ३92 
१७३६ यावित्था ोकमा दिषो 8 विजनाय चक्रथुः 
आ न उजं वहतमश्विना युवम्‌ | ॥३॥ ९(भा)॥ 
| [ धा० २० | उ० ४ । सव २.] ( ऋ. १।९२।१७ ) 
॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
[३1 


रर्‌ 3 गड 8२ ७ श्डे 39२ 


१७३७ अग्र त मन्यया वकुस्त च यान्त धनतः | 


9१२ . 9 रेख 3२७ 9२ 


खे 
अस्तमवेन्त आश्चवाऽस्तं निर्यासो वाजिन इष स्तोतरभ्य आ भर।॥१॥ (ऋ. ९।६।१! ) 
१७३८ अभिहि वाजिनं विश्च ददाति विश्वचषणि; । 


3श्दट 82 ॐ 2 3 २ 9 १9 २9 २३.१२ 3 २ 3 र 
अग्नी राये श्वाञ्चुष स प्रीतो याति बायमिषर स्वातभ्य आ भर।॥२॥ - (ऋ. ५।६।१) 
। 2९ उश्च 89 2२ 9१९ 
१७३९ सो अभ्रियो वसुगेणे चं यमायन्ति षेनवः। 


9 २ष्‌ . 3२3 १ 2२8 १२ 92२७ १२. उ २ 8 9 


समर्व॑न्तो रधुद्रवः सर सजातासः रय ईष स्तोतभ्य आ मर ॥३॥ १० (घु) ॥ 
| [ धा०.१६ । उ० ४ । ख० ५ | ( ऋ, ५।६।२ ) 





तानन १७४ ५५) 








म ०७५ ५८०००५0० 


 { १७३६ ] हे ( मश्विना ) अद्िदनीकुमारो ! ( यों ) जो तुम ( दिवः श्छोकं ज्योततिः) शुरोकसे प्रकषंसनीय 
रकाद ( इत्था जनाय चक्रथुः ) इस तरह लोगं हितके लिए रते हो, ( युचं ) एसे तुम ( नः ऊज आ वहतं ) 


हमे बखदो॥३॥ 


॥ यहां दूसरा खण्ड समाप्त हुमा ॥ 
८३1 वृतीयः खण्डः) 


[ १७२७ 1 ( स आशि मन्ये ) उस अग्निकी भें स्तुति करता हं ( यः वसुः ) जो सयको बसानेवाा है । 

यै धेनवः यन्ति ) जिसके आश्चयमे गाये जाती ह, ( अस्त आशवः अवन्त: ) जिसके आश्रयमें घोडे जते हं ( भस्तं 
नित्यासः वाजिनः ) जिसके आशये नित्यकमं करनेवाले, हवि पासमे रखनेवाले यजमान जाते ह, एेसां तु ( स्तोतृभ्यः 
दषं आभर ) स्तुति करनेवाले हमं भरपुर अन्न वे ॥ १॥ 


{१५७३८ 1 ( अग्निः हि ) अग्नि निश्चयसे ( विद्यो वाजिनं ददाति ) यजमानको पुत्र देता है । ( विश्वचर्षणि 
सः अश्चिः ) सब भनुरष्योका कल्या करनेवाला वह्‌ अग्नि ( प्रीतः ) प्रसन्न होकर ( खाभुवं वाय ) स्वयं सड्खडनेवाले 
( राये याति ) धन देनेके किए यज्ञम जाता है! हे अग्ने ( स्तोतृभ्यः दषं आभर ) स्तुति करनेवालोंको भरपुर 
भष 2े॥२॥ 


„ ( १७३९ ] ( यः वसुः ) जो सबको बसानेवाला है, ( यं घेनवः समायन्ति ) निसके पास गाये मिलकर जाती 

हं । ( रधुदुबः अवेन्तः सं ) शीघ्र दौडनेवाले घोडे जिसके पास जते हं । ( सु-जातासः सूरयः सं ) उत्तम प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ {जसके पाक जते है एसा ( सः आश्रिः ) वह मग्न ( गृणे ) प्रश॑सित होता है । हे अग्ने ! ( स्तोतृभ्य 
दषं आभर ) स्तुति करनेवार्लोको भरपुर अन्न दे ॥ ३॥ 


एकोनविशा अभ्याय सामवेदक खुबोध अयुवाद ` ` (३४७) 


२ ह 

१७४० महै ना अद बाध | | 
| [क स 

एधा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजजति अश्वग्रूनुवे ॥ १.॥ ( छ. ९।७९।१ ) 


९३३ 


१७४१ या सनीथे श्ञाचद्रथे व्याच्छो दु्हितादवः । 


4 २ 9 श्य १ 
3 १ र3 १२ 


सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजति अशघ्रनुते ॥ २॥ ( छ. ५।७९।२ ) 
२ ७२ 3१२७७ रेर | | 


१७४२ सां नो अचामरदसव्यच्छा दुहितर्दिवः । 


3 ॐ १ ३९.३3 9 २ | 

यो व्थोच्छः सदीयसि सत्यश्रवसि बाय्ये सुजाते अश्वष्रनते ॥३॥ ११(तु)। 

| । | धा० १९ । उ० १। स्व० ५ |( ऋ. ५।७९।६ ) 

१, ३१२७ २३६ १३ 

१७४३ प्रति प्रियतम < रथं इृषण 
ॐ 2 ॐ १ 

स्तोता वामश्चिनावषि स्त 


3१२ । 
वसुवाहनम्‌ । 
& © न २, २ ४। 9 2 
मेभिभूषति प्रति माध्वी त. हवम्‌ ॥१।| (ऋ, ९।७९।१) 
। 4 > श्र 8 १ श्ट + 
१७५४४ अत्यायातपशिना तिरो विश्वा अह सना । 
८ ५१२ > 9 ` २ 3 


दस्रा हिरण्यवतनी स॒षुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रत र हवम्‌ ॥२॥ (ऋ. ५।७५।२ ) 








[` १७४० "] ( मद्य ) जाज ह ( उषः ) उषे ! दिवित्मती ) प्रकाशयुक्त तु ( नः महे राये बोधय ) हमे बहत 
धन प्राप्तिके लिए ्ञानयुक्त कर । ( यथा चित्‌ नो अवोघयः ) निसप्रकार पहले ्ानयुक्त करती धी, उसीप्रकार अब 
भी करं 1 हे ( सुज्ञाते अ-श्व सुते ) कुलोन मौर हमेशा सत्य बोलनेवाली उषे ! ( वाय्ये सत्य्वसि ) वैय्यके पुत्र 
सत्य्वापर शषा कर ॥ १॥ 


[ १७४१ 1 हे ( देवः दुहितः ) शृलोक्को कन्ये { (या) जोतु ( सुनीथ रोचद्रथे व्यौच्छः ) सुनीय नामक 
शुचप्रथके पु्रके लिए प्रकाशित हरर, ( खा ) वह तु ( सहीयसी वाय्ये सखजाते सव्यधरवसि उयुच्छ ) अति बलवान्‌ 
वप्यके सत्यभवा नामक्‌ कुलीन पुत्र पर अपने प्रकान्नरूपी अनुग्रहुको कर ॥ २॥ 


[ १७४२ ] हे ( दिवः दुहितः ) शलोकक पृत्री ! ( सा वज आभरद्‌ ) वह तु हमे धन भरपुर दे, तथा ( नः 
अध्य व्युच्छ ) हमारे किए माज प्रकाहित हो। हि ( सहीर्याक्त ) अस्यन्त बरवाली ( या व्योच्छः ) निस तुने मन्ध 
कारको बुर क्रिथाहै, एसी है ( खजते अ-दवसू नुते कुलीन ओर सवा सत्य बोलनेवाली उषे । ( वाय्ये सत्यश्रवात्त ) 
वस्यके पुत्र सत्यभत्रा पर अनुग्रह्‌ कर ॥ ३॥ 


[ १७७३ ] ( अग्िनां ) अिवदेवो ! ( स्ताता ऋषिः ) स्तुति करनेवाला ऋषि ( वा ) तुम्हारेः( बषणं वसु- 
वाहनं ) बलवान्‌ भीर घन दोकर ले जानेवाले ( प्रियतमं स्थं ) अघ्यन्त प्रिय रथको ( स्तोमेभिः रति भूषति ) स्तोत्रस 
सुशोभित करता है । इत कारण हे ( माध्वी ) मधुविद्याको जाननेवषलो ! ( मम हवं श्रतं ) हमारी प्राथना सुनो ॥ १॥ 


[ १७३४ ‡ है ( अश्विना ) अश्िवदेवो ! ( अल्यायातं ) तुम अन्य यजमानंकि पार करके हमारी तरफ आमो । 
( अहं विश्वाः खना तिरः ) में अपने सब शात्रुओंको हरां । हि ( दस्ना हिरण्यवतैनी ) शश्रका नाह्ना करनेवाले मौर 
सोनेके रथव ( सुषुम्णा खिन्धुवाक्खा ) उत्तम धनसे युक्त भौर नदियों भौ जानेवले तथा ( माध्वी ) मधुविध्याको 
जाननेवाङे अदविवदेनो ! ( ममहवं श्वतं ) हमारी परायना सुनो॥ २॥ | ॥ि 
> 


(२४८) सामवेदका बोध अनुवादं ` [ उ्षराचिकः 
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१७४५ आ नो रत्नानि बिभ्रतावश्विना गच्छतं. युवम्‌ । 
२४७ 9२ ॐ 8 १ २ 
टरा हिरण्यवर्वना जुषाणा बाजिनीवद्च माध्वी मम श्रुत, हवम्‌ ॥ ३॥ १२ (वा) ॥ 
[ घा ३० | उ नास्ति । स्व० २ | ( ऋ. ५।७५।२ ) 
॥ §इति ततीयः खण्डः ॥ ३ ॥ | 


॥ 9 
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१७४६ अबोध्यभ्निः समिधा जनाना प्रति षेनुमिवायतादुषासम्‌ । 
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यह्वा इव प्र वया्ुज्जिहानाः प्र मानवः स्तं नाकमच्छ ।| १ ॥। ( ऋ. ५।१।१ ) 
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१७६७ अबोधि होता यजथाय देबानूष्वा अ्चिः पम्नाः प्रातरस्थात्‌ । 
: 


2 २ 
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9 चः | | 
समिद्धसख रुशदद शि पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरभोचि ॥ २॥ (ऋ. ५।१।२ ) 
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१७७४८ यरद गणस्य रशनामजीगः श्ुचिरङ्दे शचिभिगाभिरभ्रिः | 
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आदक्षिणा युज्यते बाजयंत्युत्तानामूर्ष्बो अधयञ्ुहूभिः ॥ ३॥ १३८जि)॥ 
[ धा० १९॥ उ० नास्ति । स्व ३ ] ( ऋ. ५।१।३ ) 


ननि 








७ = 





[ १७४५ 1 हे ( अश्विना ) अह्विदेवो ! ( रुद्धा हिरण्यवतेनी ) तुम श्त्र्ओको रलाने हारे तथा सोनेके रथमें 
बेठनेवाले ( रत्नानि बिश्रता ) रत्नों को धारण करनेवारे ( वाजिनीवस्‌ जुषाणा ) अन्न मौर ध्नोसे -युकत तथा यज्ञमं 
सानेवाके ( युवं आगच्छतं ) तृष हमारे पात मजो । (माध्वी ! मम श्वं श्चतं ) है मधुविद्याके जाननेवालो | मेरौ 
प्रायनः सनो ॥ ३॥ 
॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त हुजा ॥ 
[8 ] चतुथः खण्डः । 
[ १७४६ ] ( आश्चैः जनानां समिधा अवोचि ) अग्नि याज्कोकी समिधासे प्रज्वलति हमा है। ( धेनुं 
गायको जिसप्रकार प्रातःकाल उठाते हँ, उसीप्रकार अग्निं जागत हज है । ( आयतीं उषास -प्रति ) आनेवाकले उषःका 
( भःचवः ) अगिनिकौ ज्वाले ( वयां भोज्जिहानाः यह्वाः इव ) अपनी डाकिर्थोक्ो फेलानेवाले वक्षके समान ( नाक 
अच्छ प्रत्यत ) अन्तरिक्षकी ओर फलतो ह ॥ १॥ 


[ ;७४७ ] ( होता अच्चिः ) हवन करनेवाला अग्नि ( देवान्‌ यजथाय अरोधि ) देवो हारा यज्ञ किद्‌ जानेके 
लिपु प्रञ्वक्तित हभ है । वह अग्नि ( प्रातः सुमनाः ) प्रातःकाल उत्तम मनसे ( ऊर्वं अस्यात्‌ ) ऊपर उठ गयादहै। 
( समिद्धस्य रुशत्‌ ) प्रज्वलित हए हए अग्निका ( पाजः अदर ) तेजस्वी बल दीखने लगा है। यह ( महान्‌ देवः 
तमसः निरमोचि । महान्‌ देव जगत्‌को अन्धकारते छडताहै ॥ २॥ 


[ १७५८ ] ( यस्‌ इं ) जब यह अग्नि ( गणस्य रक्ानां अजीगः ) जन समुदाये काये विध्न डलनेवाले 
अन्धकाररूपौ प्रतिबंधको निगल जाता है, तब ( श्रुचिः अश्चिः ) शरुद्ध तेजस्वी अग्नि ( डुचिभिः गाभिः ) शु किरणोति 
( अंकते ) जगत्को प्रकट करता है | ( आत्‌ ) उसके बाद ( वाजयन्ती दक्षिणा ) बर देनेकी हणष्छा करती हई घीकी 
मोटी धारा ( जुहभिः युज्यते ) यक्ञपात्रसे संवक्त होती है । षव ( उक्तानां उध्वैः अधयत्‌ ) ऊपरसे आनेवाली धघीकी 

पर धाराको यहु जगनि ऊपर उठकर पीता हे ॥ ३॥ 


पकोनविदा अभ्याय ]  समवेद्का सुबोध अद्ुवाद्‌ | ( ३७९ } 
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१७४९ इद ष्ठं जीतिषां उ्योतिरागाचित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 
२२३ 9 र. „3 २ 3२ॐ२्ड । ॐ २.७ = # 
यथा प्रष्ता सवितुः. सवायैवा रत्रयुषसे योनिमा ॥ १॥ ( ®. १।११३।१ ) 


,१ 3 । 
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॥ © ध द्‌ 
१७५० रशुश्चद्रत्ता हश्रता श्वेत्यागादारयगु इष्णा सदनान्यस्याः । 
9. 
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८ ष्‌ 
समानबन्धू अमृते अनूची यावा वणं चरत आमिमाने ॥ २॥ (ऋ. १।११६।२ ) 
3 
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3 1. 

१७५१ समानो अध्वा स्वस्रोरनतस्तमन्यान्या चरता दवद । 
१ ९.३ 9 र ३.२ ९.९.११ 3 १२ ६ १ } 
न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्ताषास्षा समन्ता विरूप ॥ ३॥ १४८२) 
| [ धा० ३० | उ० ९ । स्व० १] (ऋ. १।११३।१ ) 
111 < 3-9 र्र्‌ 

१७५२ आ माद्यभिरूषसामनीकषुदिभराणां देवया वाचो अस्थुः । 
। 6 3 १ (न. २ ॥ ऋ \ ४ ॐ 9 २ म 

अरवाश्चा नून रथ्येह यातं पीपिवा<समश्िना घ्ेमच्छ ॥ १ ॥ (छ. ५।७६।१ ) 
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१७५३ न सभ्स्छृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्रिनोपस्तुतेह 
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दिवाभिपिसेऽवसागमिष्ठा प्रत्यवर्तिं दाश्चुषे शम्भविष्ठा ॥ २॥ (ऋ. ९।७६।२ ) 
[ १७६९ 1 ( ज्योतिषां इदं शष्ठ ज्योतिः ) तेजस्वौ पदार्थो सबसे अधिक तेजवाली यह उषा ( आगात्‌ ) 
उदय हई है । (चिः प्रकेतः ) उसका प्रकाश्च विलक्षण तेजस्वो ( विभ्वा अजनिष्ट ) गौर धारो भोर एला हमा है । 
( यथा सितुः प्रसूता राः ) सूर्यस उत्यस्न हुई हई अर्थात्‌ सुक ब जानेस उत्पन्न हई हई राश्रौ (उषसे सवाय ) 
उषाको उत्पन्न करनेके लिए ( योनिं आरक्‌ ) जपने बीचमें उसके क्िएु स्थान बनाती है ॥ १ ॥ 

[ १७०० † ( सश्चती श्वेत्या ) प्रकाशित होनेवाली श्वेत रंगकी उषा ( सदादटछ्ा भागात्‌ ) तेलस्वी सूर्य्य 
ुत्रको लेकर आगर है । ( अस्याः ङष्णा सदनानि अरेर्‌ ) इस राच्रीके काले रंगके स्थान है । उषा व रात्री दोष्णा 
( समानबन्धू ) सुर्के साथ समान बन्धुत्व -प्ेम है, ( अभृते अनूची ) अमर भौर क्रमसे एकके पौ इसरे भानेवाले है 
भौर ( वर्णं आभिमाने ) दोनों एक दसरेके रंगको नष्ट करनेवाले है, तथा ( दावा चरतः) दोनों हौ धूलोकमं 
विचरनेवले हं ॥ २॥ | । 
[१७५१ ] ( स्वस्रोः अध्वा समानः ) रत्री मौर उषा वोनों हौ बहिनोका मागं एक ही हे, ओर वह माग 
( अनन्तः ) अन्तरहित है । ( ते देषदिष्े अन्यान्या चरतः ) उस माते सूयके द्वारा कह हुएके अनुसार एकके पीछे 
दूसरी कमते चलती हें । ( सुमेके नक्तोषास। ) उत्तम कायं करनेवाखीं ये उषा ओर रात्री ( विरूपे समनसा ) विदडं 
 शूपवालीं होतो हहं भौ एक विचारवालीं है तथा कभौ भौ ( न मेथेते ) अपस कषगडा नहीं करतीं तथा (न तस्थतुः } 

स्थिर भी नहीं रहती । अपने अपने कार्योको करती रहती हं ॥ २ ॥ 

[१७५२ ] (उषसां अनीकं अचि: आभाति ) उषाका मखरूपी यह अग्नि भ्रवीप्त हो गय। है| इस सम्य 
( विप्राणां देवाः वाचः उदस्थुः ) ज्ञानिर्योकी दिष्य स्तुतिरूप वाण्यां शुर होड है । इस कारण ( रथ्या भन्विना ) 
है रथे बेठनेवाखे अदिवदेवो ! ( र्वाचा नुतं इह ) हमारे पास यहां भाजो । यज्ञम ( पपिवांसं घमं अच्छ) पीने 
योग्यं सोमरसके पास ( आयातं ) मजो ॥ १ ॥ 

[ १७८ 1 हे अष्िवनीकुमारो ! ( संस्कृतं न प्रमिमीतः ) संस्कार किए गए पशर्भोको लेनेसे भना मत करो। 

( अन्ति नूनं इह गमिष्ठा ) पासमे होनेवाले इस ज्म जाम । ( अश्विना उपस्तुता ) अदिवनोदेर्वोकी स्तुति कौ जाती 
हे । ( दिवाभिपित्वे ) दिनके प्रातःकाल होते ही ( अवसा अवर्ति प्रत्यागमिष्ठा ) रक्षा करनेवाले अश्नके साथ तुम भते 
हो । इलि ( दाययुमे शंभविष्ठा ) दान वेनेवालेको सुखं देनेषार. होभो ॥ २ ॥ 


{ ३५० ) सामवेदका सुबोधं भयुवाद [ उत्तगचिकः 
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१७५७ उक्षा यातर्संगवे प्रातरहो मध्यन्दिन उदिता प्रस्य । 
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र्‌ [क [ष ह ५ 
दिवा नक्तमवसा अन्तमेन नेदानीं पीतिरश्विना ततान || ३ ॥ १५ (शो) ॥ 
[ घा० २४ । उ० नास्ति । स्व ९ ] ( ऋ. ५।७६।६ ) 


॥ इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 


(५ 
र्‌ 392 ॐ १२ २.२ २3 9२ ्‌ 


ॐ ॐ क्‌ 3 ~. ज ॐ 9 २ = 

१७५५ एता उ त्या उषतः केतुमक्रत पूर्वं अधं रजको भावुमञ्नते । 
४ 9 र्र्‌ 9 1 0 2 ग क | 
निष्टण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गबोऽरूषीयन्ति मातरः ॥ १ ॥ ( ऋ. १।९२।१ ) 
१२ 2 २ 3 2 8 9 3१२ 9२३ $ २ 


१७५६ उदपपननरुणा भानवो वृथा स्वायजो अर्पीगां अयुक्षत । 
9२७१.२ ७१२ 1 ि | 
अक्रन्मुषासो वयुनानि पूया रुशन्तं भावुमरुषीरश्चिश्रयुः || २॥ (ऋ. {।९९।२ ) 
२ 


$ ९ 3 १२१२ छ 2 39२ 3२४ १२८ १ २३१ 
कि (वि कि 


१७५७ अर्च॑न्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना प्रावतः । 
। | 


23 १२ 3. 9 चद्‌ 2 9 ग्ड 23 9 २ ॐ 


हषं षहन्ती! सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते  ॥३॥ १ ६ (क्कि) ॥ 
 घा० २६ । उ० १। स्व० ६] ( ऋ. १।९२।३ ) 


काभ्‌ कम 


+, 


९) 





[11 == ~~ ~~~ 


[ १७८५४ ] हे ( अश्विना ) मिवदेवो ! ( अहः संगवे ) दिनमे गाय दुहनेके समय ( धातः ) सबेरे ( सूथस्य ) 
उदिता ) सूर्ये उदय ह्ोनेपर ( मध्यन्दिने ) मध्यन्हमे ( दिवा ) दिनमे ( नक्तं ) रात्रीमे अर्थात्‌ हमेशा ( शं तमेन 
मक्ता ) सुखदायक रञणोके सधनोकि साथ ( आयातं ) आओ । ( उत ) क्योकि ( इदानीं पीतिः न ततान ) अभी 
लोम पीना शुर नही हज है ॥ ३॥ 





॥ यष्षां चौथा खण्ड खमात्त हमा ॥ 

(५ ] पञ्चमः खण्डः । 

{ १७५५ ] ( त्या पताः उषसः ) वे ये उषायें ( केतुं अक्रत ) प्रका करती हें । ( रजसः पूव अधं भाय 
भजते ) अन्तरिक्षे पूवं अधमे प्रकाश हो गया है । ( धृष्णवः आयुधानि इव ) वीर लोग जैसे शस्त्र तौक्ष्ण करते है, 
उसीप्रकार ( तिष्कृण्वानाः ) अपने प्रकाशसे जगत्को ध्रकाकित करते हृए ८ गावः ) गमन करनेवाखीं तथा ( मातरः ` 
अशूषीः ) जगतको माता तेजयुक्त उषायं ( प्रति यन्ति ) प्रतिदिन आती है ॥ १॥ | 

[ १७५६ | ( अर्णाः भानवः ) अरण रंगकौ किरणे ( चथा उद्‌पप्तन्‌ ) सरलतासे ही उपर भागई ह । 
( स्वायुज्ञः असूषीः गाः अयुक्षत ) स्वयं हौ जुडजानेवाले बैल - किरण - रथमे जोडे गए ह । ( उषासः पूवथा वयु- 
नानि अक्रन्‌ ) उषाये पहले ज्ञानका प्रतार करती है । बादमे ( अरषीः दशन्तं भावं अरिश्चयुः ) प्रकाश करनेवाली 
उवाये तेजस्वी सुयकी सेवा करने लगी ॥ २ ॥ | 

[ १७५७ †} ( सुरते सुदानवे ) उत्तम कने करनेवारे ओर उत्तम वान देनेवाञे ( सुन्वते यजमानाय ) सोमरस 
` निछालनेवारे यजमानको ( विभ्वा इत्‌ अह्‌ इषं वहन्तीः ) बहुत अन्न देनेवाली ( नासः ) उषारूपी स्त्रिये ( विष्टिभिः) 
अपनी किरति ( समानेन योजनेन ) समान योजनासे ( परावतः आ अचंन्ति ) इर देशषसे आकाशको सुन्दर बनाती 


ह \ ( मपसः न , भिसप्रकार युद्ध करनेवाले वीर अयने श्स्त्रोको रणभूमिमे सुम्दर बनाते ह, उसीप्रकार उषाये भाकाष्को 


दुम्दर बलातीहं॥३॥ |  : 


पकोनरविष अध्याय 1 सामवेदका सखुबोच अनुवाद | ( ३५५१ ) 


2 ॐ 9 २ ३ 2 इ २७ २. 3 रर्‌ ॐ 
१७५८ अमोध्यजमे उदेति र्यो व्यु रेषान्द्रा मद्याबो अकविषा | 
2 ॐ १ ॐ र २ 3 गड 
आयुक्षातामधिना यातवे रथं प्रासवीदेषः सविता जगल्प्रथक्‌ ॥ १॥ (ऋ. १।१५७।! ) 
| २२ २.३ 5५२ 2 ७.५२ 3 १२ 3१9 दे 
१७५९ यद्यञ्जथे वषणसशिना रथं घतेन नो मधुना क््रहुक्षतम्‌ । 
७ २ २३ 9२ 1 १२ ) 
अस्माकं ब्रह्म पतनाञ् जिन्वतं वयं धना शूरसाता भजेमहि ॥ २॥ (ऋ. १।।!५०२ ) 
3१ २७ १ २७१२३ 3२ ७9 २.-७9 3 9२ | | 


१७६० अर्वाङ्‌ त्रिचक्रो मधुबाहनो रथो जीराश्वो अश्धिनोयातु श्टतः । 


२ 39 २ 3 9 ९ 3 द 3 9 २ 
त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभगः प्रन आ वक्षृहिपदे चतुष्पदे ॥ ३॥ १७ (छा) ॥ 
[ घा० २२। ३२ स्व०२] (छ. ११५५९) 


2 3 9 २ १ २ २१ 3) २ 
१७६१ प्रते धारा असश्चता दिवो न यान्वं वृष्ट्य! | अच्छा बाज सहा्षणम्‌ ॥२॥ 
( ऋ. ९।५.७१ ) 
3,.२ „3 ॐ‡^3 २ 9 २ ॐ र्‌ 
१७६२ अमि भ्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अषंति | दरिस्तुञ्ञान अया ॥२॥ 
( ऋ. ९।५९.७|२ ) 


७२.७४ ,२ 8 १२ र ३ षड 
१७६३ सख मभेजानं आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः । शयेनो न वध्सु परीदति ॥ ३॥ ( ऋ. ९।५७।६ , 


१ 7 11 ११ 





| [ १७५८ 1 ( अच्निः ज्मः अबोधि ) अग्नि सपनी वेदीमे प्रदीप्त हृञा हं । ( मही उषाः अचिषा चन्द्रा वि 

आवः ) बडी उषा अपने तेजसे लोगोको आनन्द देत हुई प्रकट हुई ह । हे ( अश्विना ) अदिविदेवो ! ( यातवे रथ॑ 
आयुक्षातां ) यज्ञम जानेके लिए भपने रथको जोडो । ( सविता देवः ) सयं देव ( जगत्‌ पृथक प्रासार्वात्‌ ) जगत्के 
सब प्राणिर्योको अपने - अपने कतश्यमं लगाता ह ॥ १॥ 

[ १७५९. ] हे ( अण्िना ) अदिवनीकुमारो ! ( यत्‌ वृषणं रथं युञ्जाथे ) जब तुम अपने बसवान्‌ रथको 
जोढते हो, तब ( नः क्ष ) हमारे क्षत्रिर्योको ( मधुना घतेन उक्षत ) मीठे धीसे पुष्ट करो । ( अस्माक पृतनासु 
| ह जिन्वतं ) हमारी प्रजाओंमे ज्ञानक वृद्धि करो ! ( वयं शुरसातौ चना भजेमहि ) मौर हम युद्धे धनको प्राप्त 

॥ 

[ १७६० ] ( अश्विनोः स्थः अर्वाक्‌ यातु ) अस्विनौका रथ हमारे पास आवे । ( तरिचक्रः मधुबा्टनः ) तीन 
पहि्योवाला जौर मीठे अमतको धारण करनेवाला ( जीराश्वः सुष्तः ) जल्दी घलनेवाले धोड़े जिसमे अते हए हं भौर 
 निसकी उत्तम स्तुति होतो है, एसा ( जिबन्धुरः मधवा विश्वसौभगः ) तीन बैठकों वाल, धनसे भराहमा तथा सब 
सौभाग्यसे युक्त रथ ( नः द्विपदे चतुष्पदे शं आवक्षत्‌ ) हमारे दुपाये मौर चोपायकि लिए सुख लेकर आवे ॥ ३ ॥ 

[ १७६९ 1 हे सोम! (ते असदचतः धाराः) तेरी न बन्द होनेवाली धारयं ( सहस्िणं वाजं अच्छ 
भ्रयन्ति ) हजारों तरहके अन्न हमें देती हे । ( दिवः चृष्टयः न ) जैसे द्ुलोकसे वष्टि होती हे, उसीप्रकार तेरी धारये हम 
पर अघ्रको षष्टि करती ह ॥ १॥ 

[ १७द२ ] ( हारिः ) हरे रंगका सोम ( विभ्वा परियाणि काव्या चक्षाणः ) सब प्रिय कर्मो्ो देखते हए 
( भायुधा तुंजानः ) आयुरधोको शवरुभोपर फकते हए ( अभ्यषति ) अगे जाता ह ॥ २ ॥ 

[ १७६३ ] ( खुवतः सः ) उत्तम कमं करनेवाला वह्‌ सोम ( आयुभिः मसरेजानः इभः राजा इवं ) ऋतवो 
क्षारा कुड होता हमा निर्भौक राजाके समान दीखता है ओर ( दयेनः न ) श्येन पक्षीरे समान ( वंसु सीदति ) पानीमे 
भिक्या नवाह ॥ २३॥ 


( ३५५२ )} 


. 9 9 २ 3१ २ ॐ 
क 


नि 
न्छस्ु, 


१७६४ 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


[ उन्तसार्चिकः 


र्र्‌ १ २ ॐ 


टे १ 
बेश्वा दिषो वदतो पुथिष्या अधि । पूनान इन्दवा भर ॥ ४॥ १८ (ती) ॥ 


[ धा० १४ | उ० ? | ख० ४ | ( ऋ. ९।९७।४ 


॥ एति वर्चसः खण्डः ॥ ५॥ 
॥ इति अष्टमव्रषाठके तुतीयोऽथंः ॥ ३ ॥ अष्टमः प्रपाठकश्व समाप्तः ॥ ८ ॥ 
॥ इत्येकोनविश्नोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


ता मि मो ना प त तिज 


[ १७६७ ] हे ( शन्दो ) सोम ! ( पुनानः ) शुध होनेवाल (८ खः ) ब्ह त्‌ ( दिवः अधि ) शुलोकमें ( उत 
वुथिष्याः ) भौर पृथिवीपर रहकर ( विश्वा वसु नः आभर ) सव धन हमे भरपुर दे ॥ ४ ॥ 
॥ यहां पाचवां खण्ड लमाप्त हुमा ॥ 
॥ इत्येकोनविष्योऽ ध्यायः ॥ 


~------~~-~---*“---=> - ~~ ~~न = ~ ~ ~ , ~ ~~ ~ = ~-*-+ 





एकोनविंश अध्याय 


ख अथ्यायमें उका, अवनी, दय आर सोत देवताभोका 
बथनं ह । उनमेसे उषा देवताका वणेन इस्‌ प्रकार है -- 


उषा देवता 

१ स्था सूनरी विवः दुहिता ्रलयदर्छि, जनी 
स्वसुः परिभ्युच्छन्ी [१७२५]- वह उषा उत्तम प्रेरणा 
करनेवाली सुयको पुत्री वोखने चग गद है, उसके प्रकाक्नको 
पे्ा करनेवाली राश्रीरूपी बहिन बादमे चारों भोरसे प्रकाशित 
शती हि । 

२ अश्वा इव चित्रा, अरुषी गवां माता, तासी 
उषा अश्विनोः सखा अभूत्‌ [१७२६] घीडीके समान 
सुम्धर, चमकनेवाको किर्णोजी माता, यज्ञकी प्रेरक उषा 
मशिविनोके भिध्के सभन हो गई हे । अदिविनौ प्रातःकाल 
बोखते ह, देसखिएु उषा उनकी भित्र हं । | 

३ टे उषः ! वस्व ददिषे [{ १७२७ ]- है उषे! तु 
की स्वामिनी । 

७ गवां माता असि [ १७२७ |- प्रका ` किरर्णोको 
उध्यद्व करनाली उनकी भता है । 

५ धषा प्रिया अपूर्यां उषा दिवः व्युच्छति [१७२८] 

यष्ट प्रियं मपुवं उषा शुरोकको प्रकाशित करती है । ` 
६ धाजिनीवति उषः ! अस्मभ्यं तत्‌ चिध्रं आभर 














लोकं तनयं च धामहे { १७३१ ]-ह भक्न पापम 


रखनेवाली उषं ! हमं षह धेष्ठ धन दे, जिंसकौ सहटायताते 
हम पुत्रपौश्रोका उत्तम पोषण कर सके 

७ अश्वावति गोमति सचतावति विभावरि उधः। 
अद्य शह अस्मे रेवत्‌ व्युच्छ [ १७३२ [~ हे घोडे मौर 
गायोते युक्त, यज्ञ करनेवालो प्रकाश्मान्‌ उषे ! आजं यहां 
हमं धनसे युक्तं करके प्रकाशित कर । 

८ हे वाजिनीवति उषः ! अरूणान्‌ अश्वान्‌ अद्य 
युक्षव, विभ्वा सोमगानि नः आ वह [ १७३६ ]- ह 
अश्नको जपने पास रखनेवाली उषे | भवने रथम लार रगके 
घोड़े जोड ओर सब सोभाग्य हमं दे । 

९ हे सुजते भ-भ्व सनते ! दिवित्मती नः महे 
राये बोचय यथा चित्‌ नः भवोघधयः [ १७४० ]- हे 
उत्तम कुलम जन्म लेनेवाली, आज यज्ञको शुरू करनेवाली 


उषं! तु प्रकाशयुक्तं होकर हमें बहुत धन प्राप्त करनेका 


मागं बता, जसा कि तुने पहले भी बताया था । 

१० है दिवः दुष्टिवः ! सा भाभरव्‌ वसु नः अद्य 
व्युच्छ [१७४२]- हे दुखोककौ पुत्री उषे ! तु चरपुर धमं 
देनेवारी होकर हमारे लिए प्रकाक्ञ दे । 

११ स्योतिषां ध्दं शरेष्ठं ज्योतिः आगात्‌ , चिश्रः 
प्रकेतः विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी पदा्थोमिं 


 विकेष तेजवाली उषा उवय होगरई है, उसका प्रकाल सब 


अगहषर पंख गयाहै। ` 


पकोनविश अध्याय 1 


१२ उषसां अनीक अश्चिः आभाति, विषाणां देवया ,. 


घाचः उदस्थुः [१७५२] उषाका मृखरूपी अनिनि प्रदीप्त 
हौ गया है, ब्राहमर्णोका दिष्य मंत्र घोष शुरू हो गया है । 
१२ स्या पतांः उषसः केतुं अक्रत, रजसः पूर्वं अघं 
भां य॑जते, निष्कृण्वाना मातरः उषसः घरति यन्ति 
[ १७५५ ]- बह यहु उषाक्षा प्रका्ञ एल रहा है अन्तरिक्षकी 
पुं विश्षके अर्षमे प्रकाशा हो गया है । सपने प्रकाशसे जगतको 
प्रकाशित करते हुए यह्‌ माता उषा प्रतिदिन आतो है । 


उषा सुयकी अथवा शुलोककी पुत्री है । उसको बहिन 
रात्री है। ये दोनों क्रमकः एकक पीछे दूसरी आती हें । उषा 
बोलनेमे स॒न्दरहै, क्योकि वहु प्रकाक्षवालो है। प्रकाहाके 
क्िरर्णोकी यहु माता है । उषासे ही प्रकाशकीं किरणे निफकलती 
ह । आकाज्चकी पूवं दिश्राके आधे भागमें उसका लाल प्रकाश 
दोखने लगता है । वह उषा ही होती है । यज्ञ करनेवाङे हवि. 
र्य ओौर अन्न केकर अग्निकी सेवा करनेके किए तंच्यार 
होते ह, उस समय उषःकाल होता है। 


उषःकाल होते ही गायः ओर घोडे चरनेके किए छोड दिए 
जति हे । यज्ञशालां याजक यत्त करनेकी तय्यारी करतेहं, 
वेवपाटिर्योका वेदपाठ शुरू हौ जाता है । अभिनि प्रदीप्त किया 
जाता है मौर हवन प्रारम्भ होते ह्‌ । 

यष सुन्दर वर्णन उषाका इन मंत्रों आया है । उषःकालमें 
धवन (नक्चन्न ) उवय होते ह, इसलिए उषाको मरिकनौको 


सहली बताया है । 
अधिनी 


१ उदा सिन्धु मावरा रयीनां मनोतया धिया 
बसयुषिका [ १७२९ ]- ये ` महिवनौ शेव शशब्रुका नाक 
करनेवारे, मदियोको उत्पल करनेषःरे मौर बुदधिपूवंक कायं 
करनेवार्सोको धम्‌ देनेवाखे हे । 

२ घां रथः जुर्णायां अधि विष्टपि, यत्‌ विभिः 
वतास्‌ घां ककुहासः घस्यन्ठे [ १७३० ]- तुम्हारे रथ 
परक्ष॑सनीय अन्तरिक्षे जब पक्षियों हारा ठे जाये जते ह, 
उस समय तुम्हारे लिए स्तोत्र कृष्टे जति हं । 

३ हे अग्विना ! दस्रा भस्मत्‌ वर्तिः आ । गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथं समनसा अर्वाक्‌ नि यच्छतम्‌ 
[१७३४]- हे अहिवनो ! क्ाच्रका नाक करनेवाखे तुम हमारी 
यञ्लशालाकी ओर नाभो । गाय गौर सोनेसे युक्त अपने रयको 


बुखिपूवंक हमारे पात ङे आमो । 
‰ [ सामं. हिन्दी जा. २] 


सामवेदका सुबोध भयुवाद 


( २५३ ) 


४ हे अश्विना! यौ दिवः र्छोकं ज्योतिः इत्था 
जनाय चक्रतुः, युवं न ऊर्जं आवहतम्‌ [१७३६}- है 
मधरिविनौ | जो तुम आकाश्चसे प्रशंसनीय प्रकाशको इस प्रकार 
लोगकि हतक छिए्‌ रति हो, एसे तुम हमे बल बढानेवाले 
भन्न दो । 

५ षे दस्रा हिरण्यवर्तनी खुषुन्ना सिन्धुवाहसा 
माध्वी | मम हवं श्रुतं [ १७४४ ]- हे शत्रुके नाह करने- 
वाले, सोनेके रथमें वैठनेवाले, उत्तम धन पासमें रखनेवाले, 
न वियोसे जानेवालठे ओर मधु विद्याको जातनेवाले अवनौ 
देयो ! हमारी प्रार्थना सुनो । ` 

दै हे अभ्विना। रुद्रा हिरण्यवसैनी वाजिनीवस्‌ 
जुषाणा युवं आगच्छतम्‌ [१७४५] - हे अश्विनौ देवो ! 
तुम श्ात्रुको सलानेवले, सोनेके रथ पर बेठनेवाले, अन्न ओौर 
धन पासमं रखनेवलि जौर यज्ञम आनेवठे हो । तुम हमारे 
यज्ञमं आरो } 

७ दिवामिपित्वे अवसा अवर्तिं प्रत्यागमिष्ठा, दाशचपे 

शौभविष्ठा [ १७५२ ]- दिनके प्रारम्भ होते ही अन्नके साय 
तुम. मते हो । इसलिए दान देनेवार्लोको सुख देनेवाक 
तुम होमो । 
८ हे अश्विना! अह्ना सम्मवे प्रातः दिवा नक्त 
द्ोतयेन्न अवसा आयातं [ १७५४ ]- है अिवदेवो ! 
दिनम शाय दुहनेके समय प्रातःकाल विनरात सुख देनेवाकत 
संरक्षणकफे साघनेकि साथ अञ । । 

९ अश्विनोः रथः अर्वाक्‌ यातु, तरिचक्रः मघु- 
यानः जीयश्वः खष्टुतः, चिवन्धुरः, मघवा, 
विश्वसौभगः नः दविपदे चतुष्पदे श्चं आवक्षत्‌ [१७६०] 
~ अश्विनौका रथ हमारे षास जावे । तीन पहि्योवाखा, मीठे 
रसको धारण करनेवाला, तेज दौडनेवाले घोडोसे युक्त, 
जिसकी उत्तम प्रक्ंसा होती है, एसे तीन बैरकोवाला, धनसे 
भरा हज, सब सौभाग्यसे युवत रथ हमारे द्विपाद ओौर 
चौपा्योको सुख देवे । 


भहिविनौ क्ध्रु्ओंका वध करते ह, धनदेते है, मन रगाकर 
कायं करनेवालोको एेश्वयं देते ह । उनका विमान अन्तरिक्षे 
भी जाता है, उस समय उत्त रथम पक्षी जोडे जते हं । 
गोरस -घी भौर दूष तथा सोना हनके रथमं होता है | लोगेकि 
जल्द बहानेवाके पदार्थं इनफे रथम होते हं । इनका यह्‌ रथ 
सोनेका अर्थात्‌ सोनेसे मढा हृञा है । अपने पराक्रमसे शच्र- 
ओको शइखाते हे, अन्न मौर धनक्रो अपने रथमें रखते हे । ये 


( २३५५४ ) 


सबेरे गाय दुहुनेके ससव दिनरात अपने कल्याण करनेके 
साधनोके साय रोगियकि पस जति हं ओर उनका इलाज 
करते हे । इनके रथम तीन पहिए ओर तीन वंठनेके स्थान 
ह । इनके पास सबफे अरोग्य बहानेकैे साधन हं । 

अभ्र 

९ ऊजौ-न-पातं पावकरोचिषं अश्च अस्मिन्‌ 
स्वध्वरे यज्ञे आहवे [ १७१२ ]- बल कम न करनेवकि, 
प्रकाशसे युक्त अग्निक) उत्तम {हिसार हित यज्ञमे हम बुलाते हे । 

८ मिच्चमहः अश्च! शुक्रेण शोचिषा देवैः बर्हिषि 
आसत्ति [ १७१३ ]- हे मित्रोकि द्वारा पूज्य अग्ने ! वहं 
तु श्रद्ध ज्वालाभसे युक्त होकर देर्वोक्ो अपने साथ लेकर 
आसन पर बेट । 

३ यः वसुः । अत्तं यं धेनवः यन्ति, अस्ते आशवः 
अर्वन्तः [ १७३७ ]- अग्नि सबको बसानेवाला . है, उसके 
आश्चयमे गाये रहती हं भौर उसके आश्रये घोडे भौ रहते हे । 

४ विश्वचर्षणिः अदिः प्रीतः स्वाभुवं वार्यं राये 
याति [ १७३८ ]- सब लोगोका कल्याण करनेवाला अग्नि 
प्रसन्न होकर खनखन करनेवाले धन देनेके लिए यज्ञे 
जाता हे । 

५, अ्चिः जनानां समिधा अबोधि [१७४६] अगिन 
याजकोंकी समिधाभोसे श्रदीप्त हज है । 

६ आयव उषासं प्रति भानवः बयां प्रोलिहान। 
यद्या; इव नाकं अच्छ घ सश्चते [ १७४६ ]- भनेवाले 
उषःकाले अग्नि, जिसप्रकार पेड अपनी शलिर्योको आकाक्षसें 
दौलाता है, उसौप्रकार अपनी ज्वालाभोको अन्तरिक्षे फंलाता 
है } अग्निके जलते ही उसकी ज्वालां, वृक्षकी शाखा्कि 
समान, अन्तरिक्षम फंल्ती हं । 

७ अश्चिः देवान्‌ यजथाय अबोधि । प्राः समनाः 
ऊभ्वः अस्थात्‌ । साम्द्धस्य रुशत्‌ पाजः अदश) 
महान्‌ देवः तमसः निरमोचि [१७४७]- अग्नि देवोकौ 
पुजा करनेके लिए प्रदीप्त हुआ है । सबेरे सबेरे उत्तम भनसे 
ऊपर उठा है। प्रज्वलित हए हए उग्निका तेजस्वी बल 
दीखने ठग गया है । यह्‌ महान्‌ देव अगत्‌को अन्धक्ारसे 
मुक्त करता है| 

८ उयुचिः अञ्चि; श्युचिभिः गोभिः जंक्ते [१७४८]- 
शुद्ध अगन श्रु फिरणोसि जगत्‌को प्रकाशित करता है । 

९. अधिः ज्मः अबोधि [ १७५८ ]- ननि वेदौमे 
प्रज्वलति हो गाहे) 


सामवेदका सुबोध अयुवाद्‌ 


[ उच्वराचिकः 


अग्नि घल कमन कश्तेवाला है । क्री रमे अग्नि उष्णताके 
पमं रहता है । उक्त रहने तक ही शरीरम वल बढाता ` 
है । जौवन एक यज्ञ है उस जीवनं यज्ञका आघार शरीरकी 
उष्णता है । सब इन्व्र्थोमिं देवकि अंश रहते हँ । उन देवोकि 
साय अगिन यहा रहता है, ओर शरीर चलता है । श्री रमं 
गर्मी कम हई कि देव निकल जाते ह भौर शरीर कायं करनेषं 
असमर्थं हो जाता है। 


यह अग्नि सब शक्ति्योका निवासक है । उसमं गायका 


वृध ओर घीका हवन होता है । दूसरे हवनीय पदायं भी 


हवनके छिए्‌ खाये जति हं । सव सतुष्योका कल्यान करने- 
वाला अम्निहै। 


यह्‌ अग्नि समिधाओसि जाया जाता है ओर बादमें उसभ 
हृष्य पदयर्योका हवनं किया जाता है । यज्ञं स्थानम सथेरे 
स्बेरे अगिन प्रदीप्तं क्रिया - जाता है। वह प्रदीप्त होतेषठी 
अपनी ज्वालां अन्तरिक्षम फलानं लगता है । 

अग्नि महान्‌ देव है । वह्‌ अन्धकार दर करताहै भौर 
प्रका फंलाता है । अपने प्रकाक्षसे समब जगह शुदता करके 
संब सनुरष्योका कल्याण करता है । 


इन्द्र 

९ हे इन्द्र ! मन्दैः मयुर रोमभिः हरिभिः आयाहि 
[१७१८]- हे इन्द्र । आनन्द देनेवाले मोरके पंखक्े समन 
रगवाऊे बालेसि युक्त घोडकि द्ारातु यहां ञः) 

२ केचित्‌ त्वा मा नियसुः धन्वेव तान्‌ अति इहि 
[१७१८] कोई भी तुक्ने बीचमं न रोके, जसे मनुष्य रेगि- 
स्तानको जल्दीसे पार कर जाता है. उसीप्रकारत्‌ भी उन 
ती घ्रतासे पार करके आ । 


३ इन्द्रः चुत्रखाद्ः, वट स्जः, पुराद्मः ष्ठा 
चित्‌ आरुजः, हर्योः अभिस्वरे रथस्य श्याता [१७१९] 
~ इन्द्र वुश्रक नाशक, वल राक्षसा विनाशक, शश्रुके नगरो- 
को तोडनेवाला, मजबूत श्रुर्ओको हरानेवाला मौर धोरुकि 
रथम बेठनेवाला है । 

४ ऋतुं पुष्यसि, खगोपाः [ १७२० ]- तु यशका 
पोषण करता है ओर तु गार्योका उत्तम पालन करनेवाला है । 

५ हे मघवन्‌ ! हे इन्द्र! त्वत्‌ अन्यः मर्डिता 
नास्ति [ १७२३ ]~ है धनवान्‌ इन्र ¡ तेरे विना सुख देने 
वाखा दूसरा गौर कोई नहीं है । 

६ हेवसो! ते राधांसि अस्मान्‌ कदाखन मा 
दभन्‌ { १७२४ ]- तेरे शनं हमे कमी भी नष्ट न करर । ` 


एकोन धिर मध्याय ] 


७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षणङे 
साधन हमारा न्तन करे ¦ 


८ नः चषेणिभ्यः विश्वा वसूनि आ उप मिमीहि 
[ १७२४ ]- हमारी प्रजा्ओंको सब धन भरपुर कर दे । 


इन्र सुन्दर अथालसे युक्त धोडोंवाले रथमें बैठकर यज्ञके 


स्थान पर आताहै 1 इन्द्र व्रा वध करता है, वल राक्षसको 
सारता है । हाज्ुके नगररोको तोडता है । जो सामथ्येवान्‌ शच 
ह उन्हे वह हराता है । गाय जौर घोडोका पालन करता है। 
शके सिवाय दूसरा कोई भौ सुखं देनेवाला नहीं । ईइ 


छोर्गोको अनेक प्रकारके धन देता है जर उन्हें बडा बनाता 


है । सवका वह्‌ संरक्षण करता है ओर सबको निभेय बनाता 
है । इस प्रकार षह सब लोर्गोका कल्याण करता है । 
सोभ 

१ हेः अद्विवः सोम! ते शुष्मास: रक्ष; भिन्दन्तः 
उदस्थुः, याः स्पृधः जुदश् [१७१४]- है पत्थरोसि कूटे 
जानेवाले सोम ! तेरे सामथ्यं राक्षर्सोका नाश करते हुए 
ऊपर प्रकट होते ह । मृकाबला करनेवाले जो शत्रु हं उन्हे 
कुर कर । 

२ अया ओजसा निजष्निः, अबिभ्युषा हदा रथ. 


संगे हिते घने स्तवे [ १७१५ ]- जिस अपने बल्ते तू 


श्रमोका नान्ञ करता है, उस बलको निर्भय हूयसे रथके 
युद्धम शश्रुको नष्ट करनेफे बाद प्राप्त करनेके लिए में तेरी 
स्तुति करता हूं । | 

३ पवमानस्य अस्य बतानि दुढ्या न आधषे, यः 
त्वा पृतन्याति, रुज [१७१६]- इस छाने जानेवाले सोमके 
कर्मोसि दुष्ट राक्षस प्रगति नहीं कर सकते । हे सोम | जो 
षुक्च पर सेना भेजनेको इच्छा करता है उक्षका नाञ्च फकर। 

४ मदच्युतं हरिं वाजिनं मत्सरं ते इन्दुं नदीषु 
न्द्राय [ १७१७ ]~ आनन्द देनेवाले हरे रंगके, बल बढाने- 
वारे भौर उत्साह बढाने, चमकनेवाले सोमको नवीके 
पानीमें भिलाओ भौर वह इस इन्रको दो । 

५ ते असद्चतः धारः सहस्चिणं वाजं अच्छ 
प्रयन्ति [ १७६१ ]- तेरी न थमती हई बहनेवाङी षारा 
हजारो प्रकारके अन्न हमे देती है । 

६ हरिः विश्वा परियाणि काव्या चक्षणः, आयुधा 
तुजानः मभ्यषति [ १७६२ ]- हरे रंगका सोम सवे प्रिय 
ल्ल कमंको देखत हमा, स्तुति सुनता हुमा गौर शस््रोको 
शश्र पर फंकता षुभ आगे जाता है । 

# 


 क्षामवेद्का सुबोध भयुबादं 


( ३५९५ ) 


७ सुवतः सः आयुभिः ममजानः इभः राजा इव 
वदु सीदति [ १७६३ ]- उत्तम कमं करनेवाला वह्‌ सोम 
ऋत्विजकि हारा शुद्‌ होता हअ! राजाके समान दीखता है, 
वावमे वह पानीमे मिलाया जाता है | 

८ हे इन्दो ! पुनानः दिवः अधि उत पृथिव्याः 
विश्वा वसु नः आभर [ १८६४ ]- है सोम ! शुद्ध होतः 
जा तू दूलोक आर पृथ्वौलोक पर रहकर सब धन हमे 
भरपुर दे । 

सोर पत्यरसि कटा जाता है, फिर उसका रस निकाला 
जाता है । उस समय उसका प्रकाश बाहुर पडताहै ओर 
उससे अन्धकार इर होता है । यह्‌ सोम अपने सामथ्ये वीरोमें 
अपरिमित उत्साह उत्पन्न करता है । उसके द्वारा सब शत्रुओंको 
दूर करता है| द्वेष करनेवार्लोका नाश करता है । 


सोमरसको पानीमं मिलते हे । इसको धारा अनेक प्रकारे 
अन्न देती है । सोमरस अल्रका काम वेता है । क्षत्रिय बीर इसे 
पीते हं ओर उत्साहित होकर शत्रसे युद्ध करते हें ओर अन्तमं 
विजयी होते हं । सोभरसको पानी भिलानेके वादं छानते 
ह । एसः तय्यार किया गया रस पृथ्वीपरके सब एदवयं देनेमं 
समर्थं है । | 

५ सोन स्वयं कात्रुपर शस्त्र फेकता है " एसा वणन आठ- 


कारिक है । कौर सोमरस पीकर उत्साहित होकर ` शन्न पर 


हास्त एकत हें ओौर विजय प्राप्त करते हु । सोमका यह आल. 
कारिक वणेन ससश्नना चाहिए, नही तो अथंका अनयं होना 
सम्भव टै । 


(अद 
सु भावत 
२ कविः अच्चिः प्रत्नेन जन्मना स्वां तन्वं शुम्भानः 
विप्रेण वाचुधे [ १७११ ]- ज्ञानी अग्नि पुराने स्तोत्रोति 
अपने हारीरष्ही श्षोभा बढाता हृञजा ह्यणेकि दारा कौ गई 


स्तुतियेषि बढता है । ब्राह्मण अग्निको भ्रदीप्त करते हं भौर 
स्सोज्र बोलकर हवनके दारा उसे बडाते हे । 
जानी पुरुष अपने क्षरीरको सुन्दर बनाकर शानसे अयनेको 
बहाता है । | 
२ ऊजः नपातं पावकशोचिषं अञ्चि असन्‌ ख 
ध्धरे यक्षे महुवे [ १७१२ ]- बल कम न करनेवलि, 


( ३५६ ) 


पविनच्र प्रकाश्से युक्त अग्निको इस उत्तम पज्ञमे मे बुलाता 
हं । बल बढानेवाठे वीरको अपनो सहायताके लिए बुलना 
चाहिए । 

३ मिषमहः शुक्रेण शोचिषा देवैः बर्हिषि आ- 
खतिक्ठ. [ १५७१३ ]- मित्रके द्वारा पूज्य तु अधने तेजसे 
देवोके साथ जासन पर बेठ । मिश्रो दवारा आदर प्राप्त करै, 
तेजस्वी हो, ओर शेष्ठके साय सभाम वेढे । 

४ ते श्ुष्मासः रश्च; भिन्दन्तः उदस्थुः। याः 
स्पृधः युदस्व [.१७१४ ]~ तेरे ब रक्षिसोको नध्ठ करते 
हए प्रकट होते हं ओर जो स्पर्धा करनेवलि हैं उन दूर कर । 

५ अया ओजखा निज्ञलिनिः [ १७१५]- तु इस पलसे 
रत्रुओंका नाल्ञकरताहै। 

६ अबिभ्युषा हृदा रथसंगे हिते [ १७१५ ]- निर्भय 
हूदयसे रथ युद्धम शच्रुओको नष्ट कर । 

७ अस्य वतानि दृदथा न आधुषे [ १७१६ ]- इसके 
नियम दृष्टोको आगे नहीं होने देते । 

वा पृतन्यति, सूज [ १५७१६ ]- जो घुक्ष पर 
सेना भजता हि, उसका नाक्च कर । 

९ काचत्‌त्वा मा नियमुः [ १७१८ ]- कोर्ूभी 
तुक्षे रोक नहीं सकता । 

१० इन्द्रः ृज्खाद्‌ः वरं श्जः पुरां दमः अपां 
अजः हयाः अभिखर रथस्य स्थाता दटाचित्‌ आरुजः 
[ १७१९ ]~ इन्द्र वृ्रका नाह करनेवाला, बल राक्षसको 
छिन्नभिन्न करनेवाला, शतरुके नगरोको तोडनेवाला, वृष्टि 
गिरानेवाला, घोडोकी स्पधर्मिं अपना रथ आगे रखनेवाला, 
बलवान्‌ शन्रुको हरानेवाला है । दन्रके ये गण वीस द्वारा 
ग्रहण करने योग्य हं । 

११९ क्रतु पुष्यास [१७२० ]- कमश्चक्तिका पोषण 
करता हे । | 

१२ सुगोपाः गाः श्व [ १७२० ]- गार्योकी उत्तम 
रक्षा करनेवाला गार्योका पालन करता है । उसीप्रकार तुम 
भौ कर 

६२ हे इन्द्र मघवन्‌ ! सन्वते राधः देयाय इन्दवः 
त्वा मन्दन्तु [ १७२२ ]- है धनवान्‌ इन्र | सोमयाग 
करनेवालेको धन देनेके लिए सोमरस पुक्षे आनन्दित करे । 

१४ तत्‌ ज्येष्ठं सहः दधिषे [ १७२२ ]- उन शेष्ठ 
बर्ललोको तु अपने अन्दर धारण करता है। 


९५ हे मघयन्‌ इन्द्र | त्वद्‌ भन्यः मर्डिता न अस्ति 


सामवेदका सुबोधं अनुबाद 


[ उच्वरार्चिकः 


[ १७२३ ]- है धनवान्‌ इन्र ! तेरे सिवाय दूसरा सुख 
देनेवाला कोई न्हीहै। 

शै हे वसो ! ते राधांसि मस्मान्‌ कदाचन मा 
दभन्‌ [ १७२४ ]- हे निवासक इन्र | तेरे हारा दिए गए 
धन हरमे कमो भोनष्ट नकरदे। 

१७ ते ऊतयः मा दभन्‌ [ १७२४ ]- तेरे संरक्षण 
ष्टम नष्ट न कररै। 

१८ हे मानुष ! नः चर्षणिभ्यः विश्वा वसूनि भा 
उपमिमीहि [ १७२४ ] है मनष्योके हित करनेवाले इय | 
हमारी प्रजाओको हर प्रकारकाधन तु दे। 

१९ गवा माता आसि [ १७२७ ]- तु गार्योका पालन 
करनेवाली माता है । 

२० या देवा दस्र! सिन्धु मातया स्यीणां मनोतरा 
धिया वसचिदा [ १७२९ ]- ये अशिवनौ देव शाघ्रर्भोका 
नाञ्च करनेवाले, नदियां उत्पन्न करनेवाले, धन देनेवाङे ओर 
बुद्धिप्‌ वंक कमं करनेवार्लोको धन देनेवाले हे । 

२१ हे उषः! अस्मभ्यं तत्‌ चिश्र आभर, येन 
तीकं तनयं च धामे [ १७३१ ]- ह उषे ! ह्मे बे 
उत्कृष्ट घन भरपुर वे, . जिससे पुश्र ओर पोरव्रोका पोषन 
हुम कर सकें 

२२ हे गोमति अश्वावति सुनतावति विभावरि 
उषः ! अद्य इह असर रेवत्‌ व्यु" [ १७३२ ]- हे 
गाय ओर धघोडासि युक्त तेजस्विनौ उषे ! भाज यहां हरमे 
तु धनसे युक्त करके प्रकाशिते हो । 


उषःकालमं गाय मौर पोडोको धरानेके किए छोड देते 
ह, इस कारण उषा गाथ ओर धोडसि युक्त दिखाई देती है। 


९२ वाजिनीवति उषः ! अरुणान्‌ अश्वान्‌ अद्य 
यंक््व, विश्वा सौभगानि नः आ वष [ १७३३ ]- हे 
अघर युक्त उषे ! अपने लार रंगके धोडोको आज ओड ओर 
सब सौभाग्य हमं दे । 

उषाके लाल रंगके धोडेका अथं हं छार रंगको किरणे । 
+ वाजिनीवति "” का अथं है हविद्रंबय अथवा अन्नसे युक्त । 
उषःकालमं ह षन शुर होते ह, इसकिए उस समय अन्न तंय्यार 
होता है। 

२४ हे अश्विना ! दसा अस्म्‌ वरचि आ गोमत्‌ 
हिरण्यवत्‌ रथं समनसा अर्वाक्‌ नियच्छतम्‌ [१७३५] 
~ हे अश्िवदेवो ! शात्रुओकि नाश्ञ करनेवाले तुम हमारे धरी 
ओर आभो । गयः ओर सोनेसे युक्त भपने रथको बुचिपूर्वक 
हमारे पाम लामो 


वकोनविश अध्याय 


२५ हे अश्विना | नः ऊज आहतं [ १७३६ -हे 

अदिवदेवो 1 हमे बल बहानेवाले अघन दो । 

एदे ते धनि मन्ये यः वसुः, अक्त यं धेनवः यन्ति, 
अस्तं य आशवः अर्वन्तः [ १७३७ ]- उस अग्नि्ौ मं 
स्तुति करता हं, जिसके आश्रये गार्ये जाती है, जिसके 
माधयम घोडे जाति हे । | 

२७ अधिः हि विशे वाजिने ददाति [ १७३८ ]- 
अग्नि निश्चयसे मनुरष्योको पुत्र देता है । 

२८ विश्वचषणिः आशः प्रीतः स्वायुवं वार्यं रागे 
याति [१७३८]- सब मनुरष्योका कल्याण करनेवाला अग्नि 
सन्तुष्ट होनेपर स्वयं हौ खनखन करनेवाले धन देनेके लिए 
अता हे । 

२९ सः अधिः वञ्चुः [ १७३९ ]- बह्‌ अग्नि सबको 
वसानेवालाहे। 

३० हे उषः ! दिवित्मती नः महे राये बोधय 
 [ १७४० ]- है उषे ! तु प्रकाक्च युक्त होकर हमें बहुत धन 
मिले इसकिए हमे जाग्रत कर ¦ 
३१ सखु-जते ! अश्वसूनृते ! यथा चित्‌ नो बो- 

धयः [१७४०]- हे उत्तम कलीन ओर आज सत्य वोकनेवालो 
उषे ! जिसप्रकार पहले भौ तुने जगाया वसा ही अब जगा ` 


३२ हे दिवः दुद्ितः सा अभरदसु ! नः अद्य य्युच्छ 
[ १७४२ ]- है धुलोकको पुत्री जौर भरपूर धन देनेवारी 
उषे | हमारे लिए आज प्रकाशित हो । 

३३ अहं विश्वा सना तिरः [ १७४४८ |- भं सब 
विरोधि्योका पराभव करता ह । 

३४ अच्चिः जनानां समिधा अबोधि [ १७४५ ]- 
अग्नि छोगोकी समिधासि प्रदीप्त हृजा.है | 

३५ आयतीं उषाक्तं प्राते भानवः नाकं अच्छ 
प्रसखखते [ १७४६ ]- मानेवाली उषःकालको किरणे अन्त- 
रिम उत्तम रीतिसे फलतीह । 

३६ होता मश्चिः प्रातः समनाः ऊध्वैः अस्यात्‌ 
[ १७४७ ]- हवन जिसमें होते हं एषा अगिन ध्रातःकाल 
उत्तम मनसे ऊपर उटठने लगता है, जकन ख्गता है । 


३७ समिद्धस्य रुशत्‌ पाज्ञः अदि, महान्‌ देवः 
तमसा निरमोचि [ १७४७ ]- प्रदीप्त हृए हए अग्निका 
अल वोरने लगा है, उस महान्‌ देवने जगत्‌को अन्धकारसे 
इडा हिया हे। 


साम्रेदका सुबोध अनुवाद 


( ३०५ ) 


३८ यत्‌ गणस्य रशनां अजीगः, शुः अद्चिः, 
शुचिभिः गोभिः म॑क्ते [१७४८] जव समुदायमे विध्न 
डालनेवाला अन्धेरा दूर टो गया, तब तेजस्वी शुद्धं अभ्नि 
शुद्ध फिरणोसि जगतेको प्रका्ित करते कगा । 

३९. ज्योतिषां शद्‌ श्रेष्ठ ज्योतिः आगात्‌, चिश्चः 
प्रकेत; विभ्वा अजनिष्ट [ १७४९ ]- तेजस्वी वदार्थो 
यह उषा सर्वाधिक तेजस्वी है, उसका प्रकल् भार्य जोर 
फला है। | 

४० अस्माकं पृतक्तास् ब्रह्म जिन्वतं [ १७५९ [~ 
हममे ज्ञान बढा | 

४१ वयं दुरसातौ घना भजेमहि [ १७५९ [- हम 
युद्धम धन्‌ प्राप्त करे । 

४२ अःयुधा ठतुञ्जानः अभ्य्षति [ १७६२ ]- कह 
योर शास्त्र जत्रुपर ककता दभा अगे जाता है । 

४२ चुनानः विश्वावख नः आभर [१७६४ ]- 
पवित्र होकर सब धन हमं भरपूर दे। 








उषमा 


१ चालिनः न [ १७१८ ]~ जा फंकनेषले क्षिक्ारी 
जसे पकषिर्योको पकख्ते हं, उसप्रकार इन्वरको कोई पकड महीं 
सकता । 

९ सुगोपाः गाः इव [१७२०]- उत्तम गोपार गार्योका 
जिसप्रकार पाखन करता है, उसीप्रकार इख (करल 
पुष्यसि ) यज्षका पोषणे करता है । 

३ यथा धेनवः यवसे भ्र [१७२०]- जिसप्रकार मायं 
धासं खाती हं, उसीप्रकार इन्द सोमरस प्राप्त करता है । 

७ कुल्या हदं श्व [ १७२० ]- जसे नदियां ताल्वा ख 
समूद्रमे जाकर भिलतीहं, वेते ही सोमरस दन्रको भिस्व्तेहे। 

५ गोरः ठृष्यत्‌ यथा अपारूतं इरिणं [ १७२१ ]~ 
लेसे प्यासा मृग पानीसे भरे वालायके पास जाताहै, बसे 
( तुये आगहि कण्वेषु सचा खु पिब ) हे इन्र ! तु जल्वी 
आ ओर कण्वके यमं बंरुकर सबके साय सोभ पो । 

६ अश्वा इव विधा [१७२६]- धोोके समाम्‌ सुग््रः 
( अरूषी उषा ) तेजस्वी उषा है । 

७ धेनुं इत [ १७५६ ]- भ्ये जेते सदेरे जापक ह, 
वसे हो ( अ्चिः जनानां समिधा अबोधि ) भग्ति समोगोवति 
ससिषाभेसि सबेरे व्रदोप्त किया गवा है । 


( ३५८ ! 


समवेवका सुबोध अनुवाद [ उश्वरार्धिकः 


८ नाकं यद्काः बयां भोखि्टानाः इव [ १७४६ ]- १० दिषः वृष्टयः न [१७६१]- जिसप्रकार शुलोकते 
गन्तरि जते वक्षकी शालय कंलती हे, उसीप्रकार वष्टि होती है, (धायः बाज्ञं प्रयन्ति) उसीप्रकारसोमरसक्षी 
( भर्चिः भानवः ) भग्न अपनी ज्वाला्जओको भाकमं धारये अन्नदेतीह। 





फलता है । 


१९ राजा श्व [ १७६३ ]- रानके समान ( मनर 


९ अपलः न [ १७५७ ]- युद करनेवाठे बीर ॒जिस- जानः ) शुड होनेवाला सोम दीखता है । 
प्रकार शास्त्रेति रणभूमिको सुशोभित करते ह, उसीप्रकार ९२ दयेनः नं [ १७६३ ]- शयेन पक्षीके समान ( धु 
( विष्टिभिः नारीः भा अन्ति ) किरगंसि उषारूपी सीदति ) सोम पानीमे बेठता है, वकी मारत। है । पानीमें 


स्त्रियां आकाकशषको सुन्दर बनती ह । 


भिया जाता है । 


--््ाः ॐ र | 
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सामवेदका सुबोध अनुवाद 


ऋषिः 
गोतमो राहूगणः 


गोतमो राहुमणः 


गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राषटगणः 


वसुधत आतरः 
वसुशत म्रेयः 
वसुभत आत्रेयः 


सत्यधवा आत्रेयः 
संत्यथवा आश्रेयः 
संस्यश्रवा आश्रेयः 


जवस्युराक्रेयः 
अवस्यु रात्रयः 
अवस्युरात्रेयः 


(३, 


(४) 


 बुभराजिष्ठिरावात्रेयो 


बुधगविष्ठिराबवान्रेयो 
बुधगविष्ठिरावत्रेथो 


कुत्स आंगिरसः 
कुत्स आंगिरसः 
कस्स आंगिरसः 
अत्रिर्मौमः 
भव्रिमौमः 
भव्रिर्मौमः 


गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 
गोतमो राहूगणः 


दीरधंवमा मौखथ्यः 
दीर्घतमा मौखभ्यः 
दीघंतमा मौवथ्यः 
मवत्सारः कारयषः 
मवत्सारः कारयपः 
अवत्वारः काश्यपः 
अत्वरः काष्यषः 


५ 


उक = 


( ३६० ' सःमवेदका सुबोध अद्ुषाद | [ उष्छरायिकः 


उक्थ किशणोऽधष्या्यः । 
श्ट 


मथ नवयप्वाडके प्रयसोऽ्धः ॥ ९-१ ॥ 


( १-१८ ) १ नृमेध आंगिरसः; २...३ प्रियमेध भांगिरसः; ४ दीर्घतमा आौचथ्यः; ५ वामदेवो गोतमः; ६ प्रस्कण्वः 
काण्वः; ७ बुहृबुक्यो वामदेव्यः; ८ बिन्दुः पूतदक्षो बा आंगिरसः; ९, १७ जमवन्निभागिंवः; -१० सुकक्ष आंगिरसः; 
११-१३ वत्तिष्ठो मत्रावरणिः; १४ सुदासः पजवनः; १५ मेधातिथिः काण्वः; १६ नीपातिथिः काण्वः; १८ परष्छेयो 

देवोदातिः ॥ १, १७ पवमानः सोमः; ३, ७, १०-१६ इः; ४-६, १८ अगिनिः ; ८ भरतः; ९ सूर्यः; 
१.२६ ॥ १, ८ १०, १५-१७ गायत्री; ( १७ नित्यवदा ) २...... ; ३ अनुष्टम्मखः प्रगायः- 
( १ अनृष्टष्‌+गायश्यौ ); ४, ११० १३ विराट्‌; ५ पदपंक्तिः; ६, ९, १२ प्रगाथः= ( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती ); ७ श्रिष्टुप्‌ ; १४ शदकरी ; १८ अत्यष्टिः ॥ 


२ 3 9 २ 39 २ 39 _र्र ३१, रर ञ्१२ ` | 
९१७६५ प्रास्य धारा अक्षरन्वृष्णः सुतस्योजसः । देषा अचु प्रभूषतः ॥ १ ॥ ( छ. ९।२९।१ ) 
9 २ 3१9 २ 39 रे. 9.२ ,3 २ १०५.२ 68 रञ्च रर्‌ 
१७६६ स्ति पृजन्ति दसो गृणन्तः कारवो गिरा । ज्योतिर्ज्ञानदटुक्थ्यम्‌ ॥ २ ॥ 
, ( ऋ. ९।२९।२ ) 
2 : 


छ दे 3 9 २ 3 १ 9 
१७६७ शुषह। सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वधा सदुद्रयुश्थ्य ॥२॥ १ (यि) ॥ 
| भार १२। उ० नास्ति।स्व.° ६ | ( छ, ९।२९।३ ) 


3२ 3 रेड ॐ ,२ 3 २ .3 9 2 3 र ह । 
१७६८ एष बह्मा य क्रच्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गणे ॥ १ ॥ 
9, रर 3 २, (१ ३१२ 
१७६९ त्वामिच्छवसस्पते यन्ति भिरे न सथतः ` ॥ २॥ 
2 ॐ र ड 9 2 8श्ख 8 9 3 १ 
१७७० वि स्तयो यथा पथः इन्दर खचन्तु रातयः ॥३॥ २(१)॥ 


| धा० ५। उ० १ । स्व° १] 


१ ] प्रथमः खण्डः । 

{ १७६५ 1 ( देवान्‌ अजु भरभरूषतः ) देवँ पर अपना अनुकूल प्रभाव डालनेकी इच्छा करनेवाले, ( बष्णः; ) बल 
बहानेबाले ( अस्य सतस्य चाराः ) इस सोभरसकी धारये ( आंजसः प्र अक्षरन्‌ ) वेगसे बतंनमें गिरने सग गयौ ह ॥ १॥ 

[ १७६६ ] ( बेधलः क्रोरवः ) ज्ञानी अध्वयुं ( गिरा गृणन्तः ) अपनी वाणोसे स्तुति करते हए ( ज्योतिः 
मश्लालं ) तेज भ्रकट करनेवाके ( उक्थ्यं सधि ) स्तुत्य ओर घोडेके समान वेगवान्‌ सोमको ( भजन्ति ) शुद्ध करते हे ॥२॥ 

[ १७६७ ] ( प्रभूवसो उक्थ्य सोम ) है बहुत धनवान्‌ ओर प्रशंसनीय सोम ! ( पुनानाय ते ) छाने जानेवकति 
तैरे ( ताति शुषा ) वे तैम तेरी उत्तम रज्ञा करते हं ( समुदं वं ) समुद्रके समान उस बतंनको भर ३. ॥ ३ ॥ 
- १७६८ | ( यः इन्द्रः नाम श्चतः ) जो इनके नामते प्रसि है, ( पषः ऋत्वियः बरह्मा ) यह्‌ ऋतुके मनुसार 
बनवाला बरह्मा ˆ लानी - है" इसको ( गणे ) भे स्तुति करता हं ॥ १ ॥ | 

[ १७६९ | ( है शवसः पते ) हे बलवान्‌ इन ! ( संयतः न ) लिसप्रकार छोग संयमी पुरषको प्राप्त होते ह, 
उसके पास जाते है, उसीप्रकार ( गिरः ) स्तुतियां त्वां इत्‌ यन्ति ) वक्षे ह प्राप्त होती हे ॥ २ ॥ | 

{ १७७० ] है ( इन्र ) इन ! (यथा पथा सृतयः; ) जिसग्रऽार बडे रास्तेसे अनेक छोटे - छोटे रास्ते निकले 
है, उसतीभ्रकार ( त्वत्‌ रातयः वि यष्तु ) वु्ते अनेकं प्रकारके बान उपासकौ जोर भते है ॥ ३ ॥ 





{ 


विंश अध्याय ] सामवेदका सुबोध अनु वाद ( ३६१ ) 


२ ॐ २५२ 3१२ ७१२ ॐ 9२ ३२३१ २ ७ १ ३ 


१७७१ आ सा रथं यथोतये सृम्नाय वततयामसि । तविङकरमितीषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥१॥ 
( ऋ. ८।६८।१ ) 
9२ ५ १,२ $ 9 २3 „2 २ = 9 २ ^ ॐ > 
१७७२ तुविश्ठ्म तुविक्रतो शचीवो विश्वया मते । आ पप्राथ मदित्वना ॥ २॥ ( ऋ. <।६८।९ , 
२ ॐ र्र्‌ 39 > 39 


9 २ ढः १ २ 3 १ 3 9 र | 
१७७३ यस्य ते मिना मः परि ज्मायन्तमीयतुः । दस्ता बज्न< हिरण्ययम्‌ ॥ २॥२८व)॥ 
[ धार १० उ० नास्ति| स्व° १] (ऋ. ८६८२ ) 
ॐ 9 २ 


श्र ५ 9५२ 8१२३ ५ २ त न १ ९ 0 १ २७ २ 
१७७४ आ यः पुरं ना्भिणीपदीदेदत्यः केतिन मन्यां नावो । छरो न रशुक्तां छतात्मा ॥ १॥ 
| ( ऋ. १।१४९।२ ) 
9 २ 


8 २ १२ | 
न्मा त्री रोचनानि विश्वा रजासि श्वश्चचानो अस्यात्‌ । 
(. 


(५, 


| 
भ 
~ ध २ 

होता यजिष्ठ अपार सस्थे || २|| (ऋ. १।१०४९।४ , 


2 9 9 २ 3 
ष 


२ 38 9 २ब्‌ 3 ~ 
१७७६ अय स होता यो दविजन्मा तरिशवा द्मे बायोणि शरवस्या । 
२.३ 3 २.६ 3१ २ 3 १२ 
मतौ यो असे सुतुको ददाश ॥३॥ ४ (छ) ॥ 
| | धा० १२। उ० २। स्र० {| (ऋ. १।१४९।९ ) 
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१७७५ अ 


ववाया 





[ १७७१ ] हे इख ! हम ( ऊतये सुम्नाय ) स्वसंरक्षण भौर सुखको प्राप्तिके लिए ( तुविकूर्मिं ) अनेक कमं 
करनेवाले ओर ( ऋती-षष्टं ) हिसक श्ररओको नष्ट करनेवाले ( शाविष्ठं सत्पतिं ) बलवान्‌ मौर सज्जनोंके पालन 
करनेवाले ( त्था न्द्रं ) वु इन््रको ( रथं यथा ) निसप्रकार लोग रथत्मी उपासना करते हे, उसीप्रकार ( आवतेयामसि ) 
प्रदक्षिणा करते हे, तेरी उपासना करते हं ॥ १॥ 

[ १७७२ ] ( त॒वि-श्चष्म त॒वि-्रतो ) महान्‌ बलवान्‌ ओर बहुत कमं करनेवाले ( शाचीवः मते ) शक्तिमान्‌ 
ओर पुजनीय इन्दर ! तू ( विश्वया महित्वना ) सब प्रकारके महत्वे युक्त होकर ( आ पप्राथ ) ष्याप्त होता है ॥२॥ 

[ १७७३ 1 ( यस्य महः ते हस्ता ) जिस महान्‌ पुरुषके - तेरे हाथ ( जप्रायन्तं हिरण्ययं वज्चं ) पृथ्वी पर 
सब जगह संचार करनेव ले सोनेके वज्रको ( महिना परि शयतुः ) श्षक्तिपुवंक धारण करते ह ॥ ३॥ 

[ १७७४ ] ( यः ) जो अग्नि ( नार्भिणौं पुरं ) यजमानोके दवारा बनाये गए वेदीरूपी स्थानको ( अदीदेत्‌ ) 
प्रदीप्त करता है । ( यः अर्वा नमन्यः न ) जो गतिमान्‌ घोडे ओर वायुके समान ( अत्यः कविः ) गति करनेवाला भौर 
दूरवर्शो है । बह ( शतात्मा सूरः न ) अनेक रूपमे रहनेवाला अग्नि सु्ंके समान ( सुरकवान्‌ ) तेजस्वी है ॥ १ ॥ 


[ १७७५ ] ( द्वि-जन्मा ) दो अरणियेतसि उत्पन्न हुआ हुमा, ( तरि-पेचनानि ) गाहंपत्य अ।दि तीन स्थार्नोको 
ओर ( विश्वा स्जांसि श्युद्युचानः ) सब रोकोको प्रकादित करते हुए ( होता यजिष्ठः; ) देवोको बुलाकर लनेवास्व, 
पुज्य यह अनि ( अपां संघस्थे ) जलके स्थानम यज्ञश्ारामें ( अस्थात्‌ ) रहता है ॥ २॥ 


[ १७७६ ] ( यः द्विजन्मा ) जो वो अरणियोतसि उत्पन्न हृजा हमा ( खः होता ) देर्वोको भुलाकर लानेवारा 

( अयं ) यह्‌ अग्नि ( विश्वा वार्थाणि ) सव स्वौकार करने योग्य धनको जौर ( भ्रवस्या दधे ) यतरवी कर्मोको धारण 

करता है । ( मस्मै थः मर्तः ददादा ) इते भो मनुष्य हवि देता है, वह्‌ ( खु-तुकः ) उक्तम पृश्रोसि युक्त होता है ॥ ३" 
४६ [ साम, हिम्बी भा. २] | 


( ३६२ ) सामयेदका सुबोध असुवाव्‌ [ उष्छरार्सिकः 


२.७ २३ २9 रेख „8 2 3 २ 99 = 9 २ ॐ 9 ड २ ग्ट 
१७७७ अग्ने तमां न स्तोमे; क्रतुं न भद्र हृदिस्पृशम्‌ । ऋध्यामा त ओहैः ॥ १॥ 
(ऋ, ४।१०।१ ) 
०. ध 3 9 3 1 व 9 3 
१७७८ अधा यमने ्रठोमेद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीक्रतस्य बृहता बभूथ ॥२॥ ( ऋ. ४।१०।२) 
क व 
१७७९ एभिर्नो अकैमेवा नो अवाद्ङ्स्व३ेणं ज्योतिः । 
२.३ १२, 9२७ १ ब्‌. 
अग्र विश्वेभिः सुमना अनीकः ॥३॥ ५ (चि) ॥ 
 धा० ७ | उ० १ ख | (ऋ. ४।१०३ ) 
॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
[२1 
२.५ ९२ ७१२३.३ 9 र्र्‌ © 
१७८० अग्रे विवस्वदुषसथित्र शधो अमत्य | 
1 3 १.२ श ॐ २3 र ८ क 
आ द्द्चुषे जातवेदो बहा तमधादेबार उषबुधः - ॥ १॥ (क. 11४४।१, 


ॐ २3 9 व्‌ 3 १२ ॐ र 


२ ४ २ ॐ १ श्य्‌ 
१७८१ जुष्टे हि दृते असि हव्यकाहनोऽपर रथीरध्वराणाम्‌ । 
३२३9 २३५ २ 8 १ २३ ध २.९ १२ 3२ 
सजूरशिर्य्चुषक्षा सुवीयमश्मे पेहि भवो बृहत्‌ ॥२॥ & (छा) ॥ 
[ धा० € । उ० नाति । छ्वच० २ ।( ऋ. १।४४।२ ) 


त पि न मा ० + भ ~ ----- म =, म~~ +भ 


[ १७७७ ] हे ( अग्ने ) मग्ने ! ( अद्य ) आज ( ओहैः ते स्तोभः ) इन्द्रादि देवोके पास पहुवनेवाले तेरे स्तोत्रोसे 
( अश्वे न ) घोडेके समान हविको ठीक स्थानपर पटुवानेवके ( कतं न भद्रं ) यक्तके समान कल्याणकारक ( हृदि- 
स्पृश त ऋध्याम ) हृदयको त्रिय एसे उस तुञ्च अग्निको हम बढते हें ॥ १॥ 


[ १७७८ ] है ( अग्ने ) अग्ने! ( अधा हि ) अभी ( भद्रस्य दक्षस्य ) कल्याणकारक मौर बल बढानेवाले (साधोः 
ऋतस्य ) इष्ट एलको सिद्धं करनेवाले मौर सत्यस्वरूप एसे ( बहतः क्रतोः ) महान्‌ यका त ( रथीः यभरूथ ) बालक 
होता है ॥ २॥ | | 

[ १७७६९ ] हे ( अश्च ) अगे ! ( ज्योतिः खः न ) उथोतिरूर स्के समान ( विश्वेभिः अनीकैः खमनाः ) 
सब तेजसि युक्त मौर उत्तम मन धारण करनेवाला तू ( नः दभिः अर्के! ) हमारे इन पूज्य देवकि साथ ( नः अर्वाक 
भव ) हमारे पस मा॥३॥ 

॥ यहा पहरा खण्ड समाप्त हभ ॥ 
॥ [ २] द्वितीयः खण्डः । 

- १७८० ] हे ( अमत्य जातवेदः अञ्न ) अमर सर्व अग्ने ! ( त्वं ) तु ( उषसः ) उषा वेवतासे ( दा्चुषे ) 
दाताको देनेके लिए ( विवस्वत्‌ चिध्रं राधः ) उत्तम धर जिसक्ते पास है एसे अनेक प्रकारके घन ( आवह ) लेकर मा 
मौर ( अद्य उषर्बुधः देवान्‌ ) माज उषःकालमे उठनेवाले देवको भी यज्ञमे लेकर आ ॥ १ ॥ 


[ १७८१ ] हे (भन्ने ) अमे तु ( जुष्टः ) सेवा करने योष्य ( हम्यवाहनः दतः ) देर्वोको हवि पहुंनेबाल। 
दूत मौर । अध्वराणां रथीः असि ) यकम देवको लानेवाले रथके समान है । ( अभ्विभ्यां- उषसा सजूः ) ब्िवनौ 
ओर उषाको साथमे लेकर ( असमे स्वीयं बृहत्‌ श्रवः येहि ) हमे उततम वीयसे युक्त षटुत पश दे॥ २॥ 


विश अध्याय }  सामवेदका सुबोध अनुवाद ( ३६३ ) 


9 र्द 


१७८२ विधं दद्राण र समने बहूनां भवान < सन्तं परितो जगार | 


39 २ 3 9 र 3 श्ड 3 2 3 ५ 


दकस्य पर्य कान्य महत्वाच्या ममार द्यः समान | १ ॥ ( ऋ. १०।९९।५ ) 


दे ॐ 9 २४७१ २३२ 9 र्‌ 8१ रद्‌ 


१७८२३ शाक्मना श्चाफो अरणः सुप्णे आ यो महः शूरः सनादनीडः | 


२३१२ ग्ड ॐ ^ रै 3२२३२ 3 9 रद्‌ 


य्चिकेत सत्यमित्तन्न माघं वस स्पाहेश्रत जतत दाता ॥ २॥ ( ऋ. १०।५५।६ ) 


२.३.9१२ 3३3१ २ 


१७८४ एेभिदेद्‌ वष्ण्या पोर्स्यानि येभिरोक्षुष्टत्रहत्याय वज्री । 


9१ रश 9 १ २ 3१9 २ उद ञ१ र & २ 


ये कमणः क्रियमाणस्य मह्न क्रते कर्मयुदजायन्त देकः ॥३॥ ७ (वे) ॥ 
| | [ धा° ३१।उ०् | स्व० ७ ] ( क्र. १०.९९७) 
२ ॐ ५ र ॐ २ ॐ 9 „4 3१ रे 3२ 35 † 93 १ 2 
१७८५ अस्ति सोमो अय सतः पिचन्त्यस्य मरुतः । उत स्वराजो अधिना॥ १॥ 
| | ( ऋ. ८।९.४।४ ) 
3 १ > 3 स्ट 3२ 39९ ॐ २ 3 9 २ 
१७८8६ पिबन्ति मित्रा अयमा तना पूतस्य वरुणः । त्रिषधयस्य जावतः; ॥२॥ ( ऋ. <।९४।५ ) 


3 १ २ 3 २४ 9 रट 3२३ 9 २ ५१. देख 


१७८७ उता स्वस्य जाषमा इन्द्रः सतस्य गामतः | प्रावहतिव मल्षति ॥३। ८ ली ) ॥ 
[ धा° ९ । उ० नास्ति | स्व ४ ] ( ऋ. ८।९४।६ ) 


[ १७८२ 1 ( विधुं समने बहूनां दद्वाणं ) मनेक काथं करनेवाके ओर युदधभे बहुतसे शघरर्मोको मारनेवालि 
( युवानं सन्तं पठितः जगार ) तरणको भौ वुद्धावस्था निगल जाती है । ( देवस्य महित्वा काव्यं पद्य ) देवोके 
महत्वेसि परिपु्णं इस काष्यको देख ( अध्य मम्रार ) जो आज मरता है(सःष्यः समान) व्हुही कल प्रकट 
होवाहै॥ १॥ 

[ १७८२ ] ( शापकमना शाकः ) शक्तिते साम्यंवान्‌ ( अरुणः सुपणैः भा ) जर्ण रंगका कोई पक्षौ भाता है, 
( यः महः दुरः ) जो बडा श्रूरवौर है षर ( सनात्‌ अ -नीडः ) अनन्तकाचते घोसा - घर -रहित है, एसा वह इन्द्र 
८ यत्‌ चिकेत ) जो कतंव्यके रूपमे निचित करता हे ( तत्‌ सत्यं त्‌ ) उसे सत्य करके दिखता है । ( मोधं च ) वह 
कमो सौ व्यथं काम नहीं करता । ( उत स्पष्टं वस जेता ) वह सुन्दर चाहने योग्य धनको जीतकर कानेवाला ( उत 
दाता ) ओौर स्तुति करनेवाठेको धन देनेवाला है ॥ २॥ 

[ १७८९ ] वह इन्व ( पभिः वृष्ण्या पौस्यानि धाददे ) इन मरुतोकि साय रहकर वल युक्त पुरषाथके कायं 
करता हे । ( येभिः वुत्रहस्याथ वञ्जी ओश्छत्‌ ) निषे साथ रहकर शात्रुको सारनेके लिए वधारी इन्द वृष्टि करता 
है । (ये देवाः ) जो मरुत्‌ देव ( महः क्रियमाणस्य कर्मणः ) महान्‌ किये जानेवाले कर्म॑को ( ऋते कमं उदजायन्त ) 
सत्य कमं करके दिवते हं ॥ २३॥ 

[ १७८५ ] ( अयं सोमः सुतः अस्ति ) यह सोमरस निचोड कर तय्यार किया गया है, ( अस्य स्वशज्ञ 
मरुतः ) इसके स्वयके तेजसे तेजस्वौ हृए हए भस्त ( उत अभ्विना ) ओर अदिवनौ इसे ( पिबन्ति ) पीते ह ॥ १॥ 

[ १७८६ ] ( मिञ ) भित्र ( अयमा वरूणः ) अ्य॑मा ओौर वदण देव ( तना पूतस्य ) छलनीसे बुद्ध हृए्‌ हृरए 
( भिषधस्थस्य जावतः पिबन्ति ) तीन बर्तनमे रखे हृ स्तुत्य सोमो पीते ह ५ २॥ 

[ १७८७ ] ( उत उ इन्द्रः ) ओर इन्द ( सुतस्य गोमतः अस्य जोषे ) रस निकले गए तथा गायके दूय 
मिलाय गए इस सोमको पीनेकी ( प्रातः जु मत्सति ) प्रातःकाल इच्छा करता है, ( होता इव ) जिसथ्रकार होता स्तुति 
करनेकी इच्छा करता है, उसोप्रकार इन्र सोम पीनेकी इच्छा करता है ॥ ३॥ 








( ३६४ , सामबेदका सुबोध अंलुवाद [ उ्तराविकः 


2 ॐ १ २ 


क 0 [ (य क्न) 
१७८८ ब्रण्महा : अचि ष्यं बडादिस्य महा < असि । 
39.२ 3 १ २२ २ 3 + २ न ध र 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम महवा दव महार अपि ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१०।।११, 
| 9 २३ १२ 3 9 २. 3 १ २ ॐ 9 कत 
१७८९ बट्‌ धये भ्रवसता महा असि सत्रा देष महार अपि । 
8 ९ 39 २ ७७८२ ॐ १.२ 3 २ 39 | 4 ( 
महवा देवानामद्वयेः परोितो विच ज्योतिरदाभ्यम्‌ | २। | ९ (त) ॥ 
| धा० १४ । उ० १ | स्व { | (ऋ. ८१०१।१२) 
॥ इति हितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
कि 


<¬ 


। ५1 


9 9३. ७२ 8 9 र वपो र व 
१७९० उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते । उप नो हरिभिः घृतम्‌ ॥१॥ ( ऋ. ८।९२।३१ ) 


२ 
3 9 = र्र39 {. 3१ रश 3१ १२ ॐ १.२ 3 २ 
१७९१ द्विता यो वृत्रहन्तमो बिद इन्द्रः शतक्रतुः । उप नो हरिभिः सृतम्‌ ॥२॥ (ऋ ८९६।३६) 
१ „ र्दः 8 9 रश 9 १.९ १२ & १2 ७२ | 
१७९२ स्वर हि वुत्रहस्ेषां पाता. सोमानामसि । उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥३॥ १० (री) ॥ 
| | धा० १३। उ० नास्ति | स्व० ४ ] ( ऋ. <८।९३।३३ ) 
ग्‌ 


२ ७.१ २.३१. 8 9 दे 3 9 २७१ 


9 षे (८4 क . १4 
१७९२ प्र वो महे महेवृषे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 
9२ ७.9 २ ९,^3 > । 
विश्वः पूरीः प्र चर चकणि्राः ॥ १ ॥ ( %. ५३१।१०) 


[ १७८८ ] हे ( सूये ) घ्रुयं ! ( महान्‌ असि बट्‌ ) तु निश्चयसे महान्‌ है, ( आदिरस्य ! महान्‌ मसि बट्‌ ) 
है आदित्य ! तु महान्‌ है यह सत्य है । हे ( पनिष्ठम ) स्वुतिके योग्य ! ( ते महः सतः महिमा ) हस भसे महान्‌की 
महिमाको स्तुति कौ जाती है । ( पनिष्ठम ! मह्ना महान्‌ असि ) हे प्रशंसनीय ! तु अपने महस्वके कारण बडाहै॥ १॥ 

[ १५८९ ] हे ( सू ) वं ! घ ( वसा महान्‌ भसि य्‌ ) तू भने यशे कारण महान्‌ ह । है ( देव ) 
सुं देद ! तु ( देवानां महवा मष्टान्‌ असि सत्रा ) देवकि बौचमे महत्वके कारण महान्‌ है, यहु सत्य है । बर ( असयः 
पुरोहितः ) असूरोका नाश करनेवाला है, इसलिए देवोन तुके आगे स्थापित किया है । ( ज्योतिः विभुः अदाभ्यं ) तेरे 
तेज ग्यापक्‌ ओौर किसीते न दबनेवले हं ॥ २॥ 

॥ यष्टा दूसरा खण्ड समाप्त हुभा ॥ 
[ ३] छतीयः खण्डः, 

 { १७९० ] हे ( मदानां पते ) सोमके स्वामी इन्द्र ! हरिभिः नः. सुतं उप याहि ) घोडकि द्वारा हमारे सोभ- 
यमे आ! ( हरिभिः नः सुते उप ) घोडसि हमारे सोमयज्मे अआ ॥ १ ॥ 

(. १७९१ ] ( बृ्रहन्तमः दातक्रतुः यः इन्द्रः ) शत्रमोको मारनेवाला मौर सेकडों कम करनेवाला जो शय है 
वड्‌ ( द्विता पिरे) रो भकारङे कमं करनेवाला है, यह सबको मलम है| (हारिभिःनः सुतं उप ) घोडति हमारे 
सोमयागके पास आ॥ २॥ । 

शश्रुको मारना ओर आयंका रक्षण करना ये र्नो काम वहे करता है । 

१७९२ ] हे ( ृषहन्‌ ) मुके मारनेवलि इन्र ! ( हि त्वं एषां सोमानां पाता असि ) तू इन सोमरसोको 
शीनेवाला है । इसकिएु ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडे ओडक हमारे सोमयशके पास अए ॥ ३ ॥ 

„(~ १७९३ ] हे भनुष्यो ! ( वः महेशुधे ) तुम भपने धनको बढानेके लिए ( महे श्र भर्व ) महान्‌ षको सोम 
5 चेतसे सुमति थ छृणुध्वं ) ज्ञानी इरी स्तुति करो । है इन्द | ( चर्षणिप्राः ) प्रभार्गोका पोषण 
$र्नवाला तु ( पूवाः विषः भ चर ) हविसे दुन पुण करनेवाली प्रभागोके पास जा ॥ १ ॥ 


ॐ 
् 


विश अध्वाय 1 सामवेदक्षा सुबोध अदुबाद ` ( ३६५ ) 


# 
9 २१९3 9 
^ +> 


~. | ९ ॐ 
१७९४ उरव्यचध माहैने सुवक्तिमिन्द्राय ब्रह्म जनयन्त प्राः | 


२ ॐ २.3 | ४ 3 
ख वरतानि न भिनन्ति धीशः ॥ २ | ( ऋ. ७।२१।११ ) 
२७ 2 २ ) २ 8 9 ध 
१७९५ इन्द्रं बाणीरनुत्तमन्यमेव सत्रा राजान दधिरे सह्ये | 
9 ॐ 2२ 3 


[4 ढ्‌ । 
येश्चाय बर्हया समाषीन्‌  ॥३॥ ११ (दहि)॥ 
| धा० २६। उ० नास्ति ।स्व० ३ ] (च. ७।३१।१२ ) 


9५ २3 १२१३ 2 3१२३) . 


१७९६ यदिन्द्र यागतस्त्वमेतावददहमाश्चीय | | | 
३५ ॥ 3, २ ४ ५ २८ 9 
स्तातारमिदाषेषे शदात्रसो न पापत्वाय ₹२६८सिषप्‌ ॥ १ ॥ (ऋ. ७३२।१८ ) 
१.२ 3३१.२ ७3२ र्ट ,३ २.२ 
१७९७ शिक्षेयामन्महयते दिवेदेवे राय अआ इदहचद्द्‌ । 
५. 3 9 2 २ 2२ उ १,२ ,3२ 8 र 
न हि स्वदृन्यन्मधषवन् आप्य वस्या अस्ति पताचन ॥२॥ १२ (ता) 
| | [ धा० १४ | उ० १। ०२] ( ऋ. ७।३२।१९) 
3 थ ५ ता 3२ (ल ध 9 ॥ 
१७९८ श्रषी हवं विपिपानस्यादरर्बोधा विप्रस्याचेता मनीषाम्‌ । 
१ 2 २ १ 2 ४ २.3 (. ) 
कृष्वा दुवा रस्यन्तमा सचैषा ॥ १ || ( . ७।२२।४ ) 


[१७९४ ] है ( विप्राः ) गह्यणो ! ( उर्व्यचसे महिने इन्द्राय ) विकञेष व्यापक एेसे महान्‌ एगो ( न्ति 
व्रह्म जनयन्त ) उत्तम स्तुति ओर अघ तुम अपंग करते हो, ( तस्य चतानि ) उस के व्र्तोको ( धीराः न चिनन्ति ) 
बदिमान्‌ ऊोग नहीं तोडते ॥ २ ॥ 


[ १७९५ ] ( सत्रा राज्ञानं ) सवके ईहवर ( अनुत्तमन्युं इन्द्रं एव ) जिसके क्रोधके आगे कों टिक नटी सकता 
एसे इश्छको ही ( वाणीः सहध्यै दधिरे ) स्वुतियां शशरुके पराभवं करनेके लिए आगे स्थापित करतौ ह । इसलिए है स्तुति 
करनेवालो ! ( हर्यश्वाय आपीन्‌ सं वेय ) दन्दरकौ स्तुति करनेके लिए अथने भित्रौको उसेजित करो ॥ ३ ॥ 


१७९६ 1] हे ( इन्दः ) इख ! ( यत्‌ यावतः ) जितने धनक्षा तु स्वामो है, ( दतावत्‌ अष्टं दं श्ीय ) उतने 
टौ धनका मे भी स्वामौ होऊं । हे ( रदावसो ) धन देनेवले इन्द ! भे ( स्तोतारं इत्‌ दधिषे ) अथने स्तोताको धन 
देकर उसका पोषण मे कर सकं इतन्‌। ही घन मं दगा ! ( पापत्वाय न रसिषं ) पापी होनेके लिट्‌ उसे स्यादा धन्‌ नही 
दगा । भं निधन हो जाऊं इतना दन नही दंगा ॥ १॥ 


[ १७९७ ] ( कुहचित्‌ विदे महयते ) कही भी रहकर स्तुति करनेवलेको ( दिवे दिवे रायः रिक्षेयं इत्‌ ) 
भ्रतिदिन घन देता हूं । इन्की यह बात सुनकर उणासक कहता है ( मघवन्‌ त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि ) हे श्छ ! तेरे 
सिवाय ओर कोई मेरा भाई नही, ओर ( वस्यः पिता च न अस्ति) व्रह्णंसनीय रक्षक भी कोई इसरा नीह. ५२॥ 


१७९८ ] हे इन्व ! ( विपिदानस्य अद्रेः हव श्ुचि ) सोम एटनेवाले मेरे पतथो जआनाज सुन, ( शर्णु 
विष्रस्य मनीषां बोध ) स्तुति करनेवलि विदठानोको बते सुन, ( इमा दुवांसि ) इन सेवार्गको ( अन्तमा सखा कृष्व 
पने समीपके भित तेवयें हे, एेता मानकर स्वीकार कर ॥ १॥ 


( ३६६ ) सामवेदक सुबोध अनुषाद [ उन्तराविकः 


9 3२७३ 9 २३१२ उक७छर्‌र्‌ 9 र 


५. न [क [क 
१७९९ न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुष्टुतिमसुयंस्य विद्वान्‌ । 
१२ ॐ 9 २ ९, 
सदा ते नाम खयश्षो विवक्षि ॥ २ ॥ ( ऋ. ७।२२।९ ) 
न १२३ 9 २०५3 9. 2 २ ड न 
१८०० भूरि हि ते सनना मानुषेषु भूरे मनीषी हवते तामित । 
श्र 3१२ 3 रे | 
मारे असन्मधरवं ज्याकः ॥ ३॥ १३८बा)॥ 


| धा° १९ | उ०३। स्व०र्‌ ] ( ऋ. ७।२२।६ ) 
॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ 
( ४] 
१ २ > -=39, र्द 39२ १ „४२३२ 39 > ७२ 
१८०१ प्रो भ्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शृषमचत । अभीके चिदु लोकडृत्सङ्गे समत्मु वरहा । 
श्‌ 


ज 31 २ 3.9 रे 3 रख ^ १ २ | 
असखाकं बोधि चोदिता नमन्तामन्यकशं ज्याका अधि धन्वसु ॥ १॥ (ऋ. १०।१६६।१) 


{1 3 १२ ॐ 2 3 प 3 १9 २. शि ४, २ १ २ 
१८०२ त्व < संधू रवासूजोऽषराचो अहमरदहिम्‌ । अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्व पृष्यसि वायम्‌ । 
-3 2 ‡ श्ड 3 


2 १ 8 9२ 8 ०9 |. ४ 9 र 
तं त्वा पारि ष्वजामहै नमन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ २॥ (ऋ. १०१२३।२ ) 


1) 





म 7177 1 1 ण 
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[ १७९९ ] हे इ ! ( तुरस्य ते गिरः ) शकरुको शी ध्रतासे नष्ट करनेवाले तेरी स्तुतिको ( अषघुर्यस्य विद्धान्‌) 
तेरे बलको जाननेके कारण ( न अपिं सष्ये ) में छोड नहीं सकता । ( स्वयशः ते नाम सदा विवक्मि ) अपने यक्ष 
बठनेवलि तेरे स्तोश्रोकोही मं हमेशा बोलता रहता हं ॥ २॥ 


[ १८०० ] हे ( मघवन्‌ ) एेश्वयंवान्‌ इन्र ! ( मायुषेषु ते भूरि सवना ) मन्‌ष्योमें तेरे छिए सोमयश बहुत 
हेते हे । ( मनीषी त्वां इत्‌ भूरि हवते ) बुद्धिमान्‌ तेरे लिए बहुत हवन करते है, ( अस्मत्‌ आरे ) हमसे बर ( ज्यो 
मा कः) बहुत समय मत रह्‌ ॥ ३ ॥ 

॥ यहां तीसरा खण्ड समाप्त इञ ॥ 
[8 ] चतुर्थः खण्डः । 

[ १८०१ ] हे स्तोत्र पाठको ! ( अस्मे इन्द्राय ) इस इय्के ( पुरो रथं शुषं ) रथके आगे रहुनेवाले लकी 
( स॒ भ्र अचत ड ) उत्तम प्रकारसे पूजा करो । ( समत्ख संगे अभीके चित्‌ ) युद्धे शश्रुकौ सेना हम पर आक्रमण 
करतो हई हमारे पास गजाय, तो ( लोकलृत्‌ वश्रहा ) लोकपालक जौर शत्रको मारनेवाला इन्र ( अस्माकं चोदिता 
बोधि ) हमारा प्रेरक है यह तुम जानो । ( अन्येषां धन्वसु अधि ज्याकाः नमन्तां ) अश्य कषत्रुओोके घनुषकी डोरिर्या 
द्र जाएं ॥ १॥ 

[ १८०२ । हे ( इन्द्र ) इन्व ! ( त्वे ) तु ( सिन्धून्‌ अधरा चः अवाखज्ञः ) नदिर्ोको नीची जगह पर बाकर 
लानेवाले मेर्धोको गिराता है, उन्हे बरसाता ५. 1 ( आह अन्‌ ) मे्धोको फोडता है, इसक्षएि हे इच ! तु ( अक्र 
जज्ञिषे ) शशरुरहित होता है, त ( विश्वं वार्य पुष्यसि ) सब स्वीकार करने पोग्य धन बढाता है । ( ते त्वा परिष्व. 
जामे ) उस वुक्षे हम हवि देकर वमे करते हे । ( अन्यकेषां धन्वसु अधि ज्याकाः नभन्तां ) शश्रुमकि धनुषक्षी 
 डोरियां दृट जाए ॥ २॥ ~ 





विका अध्याय ] सामवेद का सबाध अनुवाद ( ३६७ ) 


१८०३ तवरिषु विश्वा अरात्योाऽया नश्चन्त ना धियः | 


२ .ॐ 39 र 1 ₹२ ॐ 


अस्तासि शचप्रवे वधया न ईन्द्र जिघार्षघति। 
9१ त 9१२ 8 9 २ 3 > 3 3 २. ६ 
या ते राविद्दिवेस् नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्व ॥ ३॥ १४ (टि) ॥ 
| [ धार | उ० ६ स्व] (ऋ १०।१३३।३) 

८1 3१२ 3 9 उ क . 

१८०४ रेषा द्रवत स्तोता खान्वावतो मघोनः । प्रेदु हशि! सुतस्य ॥ १॥ (क ८।२।१३ , 
3 २ 3 २ 9१२३ 9 २ 89 9 २३२ 39 39 

१८०५ उक्थं च न श्मानं नागो रयिरा चिकेत । न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥२॥ ( ऋ. ८२।१४) 

२ ४ २३ 3 २₹्‌ 9 9 ॐ 


+ 


१८०६ मान इन्द्र पीयत्नवे मां श्रधते परा दाः । शिक्षा सरचीवः श्चीमिः।३॥ १५ (ति)।॥ 
| धा० १४ | उ० १। स्वभ | (ऋ. ८।२।१५) 


9५ र + १,२ ३२२७ ¶ २ 
१८०५७ एन्द्र याहि हरोमेसूष कण्वस्य स॒ष्टतिम्‌ । 
3 > २७ १२७ ५२ ७१ 
दिषो अभुष्य क्चास्ततो दिवं यय दिवावसो ` ॥ १॥ (छ. ८१४१) 


9.२ ७०३ 9 २ 


१८०८ अत्रा वि नेभिरेषाष्ुरां न पूदुते वकः । 


3२ 3 


दिषो अग्चुष्य श्चास्ततो दिवं यय दिवावसो | २॥ (ऋ. ८३४।३) 


[ १८०३ 1 (नः विश्वाः अरातयः अर्थैः ) हमारे सव हात्र जो हमपर चढाईं करते हए मते हेः वे ( घु विन 
शान्त ) उत्तम रीतिते नष्ट हो जए! हे इछ! (यः नः जिघांल्तति) जो हमारा वव करनेको इच्छा करता है, उस 
( श्वे वधं भस्ता अलि ) शश्रुषर तु शस्त्र फंकता है । हे इन्र ! तेरे पास ( धियः ) हमारे बुदिपूरवंक किए गए कमं 
पटहे! ( ते या रातिः वसु ददिः ) तेरे जो दान ह, वे हमें घन दे । ( अन्यकेषां घन्वसु अधि ज्याकाः नमन्तां ) 
शश्रुके धनुषकी डोरियां टट जाएं ॥ ३ ॥ 

[ १८०४ ] है ( हरिवः ) घोडे रखनेवले इन्र ! ( रेवतः स्तोता रेवान्‌ हत्‌ स्यात्‌ ) तेरे समान धनवानुकी 
सतुति करनेवाला अवश्य षनी होगा । ( त्वावतः मघोनः सुतस्य परदुः ) तेरे समान धनवान्‌की स्तुति करनेवाा अवश्य 
एेश्वर्यवान्‌ होता है ॥ १॥ 

[ १८०५ 1 हे इच ! (न ) इस समय ( अ-गोः रथिः आ चिकेत ) स्तुति न करनेवालोका धन तु जानता हेः 

न ) अब ( शास्यप्रानं उक्थं च ) बोरे जनेवाटे स्तोत्रको भी तु जानताहै। (न) अब ( गीयमानं गायत्र ) गें 
लनिकाले गायच्र सामको भी तु जानता है॥ २॥ 

[ १८०६ ] ह ( इन्दर ) इच्छ ! तु ( पीयत्नवे नः मा परादाः ) हिसक शश्रुमेकि जाधोन ह्मे मत कर ( शर्ध॑ते 

मा ) हमारा नाक्ञ करनेवषलेके स्वाधीन हमे मत कर । हे ( दाची-वः ) शक्तिमान्‌ इन्र ! ( शचीभिः शिक्षि) अवनी 
यसि हमे घन दे ॥३॥ 

[ १८०७ ] हे ( इन्द्र ) इन्ध ! ( हरिथिः ) घोडोकी सहायताते ( कण्वस्य सुरति उप याहि ) कण्वक्ी- उत्तम 
सतुतिके पास बहुच ( अमुष्य दिव शासतः ) इस द्युलोके शासनम हम सुखसे रहते हे, हे ( दिवावसो ) शलोकम 
रहनेबाले इन्र ! ( दिवं यय ) शलोकम जा ॥ १॥ 

[ १८०८ | ( अन्र पेषां नेमिः ) अब इम सोम कूटनेवाले पत्थरोकी धारे ( उरां दुकः न ) भेडको जिसप्रकार 
भेडिया कंपाता हे, उसीश्रकार सोमको ( विधूयते ) कूटते हए कंपाती हें । ( अमुष्य देवः शासतः ) इस दन्दके शलोक 


पर शासन फरते हुए हस | हसके शासनम ] सुखसे रहते हें । हे ( दिवावसो ) तेजस्वी धनवान्‌ इन्र ! ( दिवं यय ) 
शुोकमे जा ॥ २॥ 








( ६६८ } स्वामषेदका सुबोध अज्युवादं [र [ उन्तसाचकः 





३ 8 
१८०९ आत्वा्ावाव षण वक्तु | 
9 २ 
दि अद्ष्य शास दिवा ॥३॥ १६ (च)॥ 
| | धा० ५ । उ० नास्ति । स्व १] (ऋ. ८।३४।२ ) 
8 २8.१9 2 8 9 2 
१८१० पवस्व साम मन्दयश्न्द्राय मधुमत्तमः | १ ॥ ( ऋ. ९।६७१६ ) 
3१ २ 3 9 9२ 3 9२ 
१८११ ते सतासो विपश्चितः शुक्रा बाथुमदयुश्चत ॥ २॥ ( ऋ. ९।६७।१८ ) 
७२ ॐ 9 ३ क 
१८१२ अयुग देववीतये बाजयन्तो रथा इव ॥ ३॥ १७ (रौ) ॥ 


[ घा ८ | उ० नास्ति । स्व नास्ति | ( ऋ. ९।६७।१७ ) 





॥ इति शद्धः खण्डः ॥ ४ ॥ 
५] 
3.9. २२ २ ख १ 2 २ ऽ „२३ २ र 
१८१३ अश्र होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः रल सहसो जातवेदसं विश्रं न जातवेदसम्‌ । 
२ 9 9 ॐ २ ४२ ॐ १9 > 2 2 
य ऊउभ्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कषा | | 
छे ४ १9 2 १ ष | 
धृतस्य विच्रा्टिमनु शुक्रशलोविष आजुह्ानस्य सपिष। | १ ॥ ( ऋ. १।१२७१ ) 





1 कक 





५० ० ज 


[ १८०९ ] हे इख ! ( इषं सोमी वदन्‌ ग्रावा ) यह इस यमे सोम कंटनेके धावद करनेवाला पत्थर ( घोषेण 
आवक्षतु ) शम्ब करते हए सोगको तेरे षास पटंवावे । ( अघ्रुष्य दिवः शासतः ) दसं इन््रके दयुखोकपर शासनं करते हए 
[ इषरे शासनम ] हम सुखसे रहते हं ! ( विदावसो ) है तेजस्यौ धनवान्‌ इन्ध ! ( दिवं यय) तु युलोकमेजा ॥ ३॥ 


[ १८१० हे ( सोम ) सोम ! (५ वुवन्चमः अन्वुयय्‌ ) भष्यन्त वधूर एषातु हषं उत्पल करता हुमा (शन्दाय 
पथश ) इनके किए शद हौ ॥ १1 | 
| [ १८११ ] ( धिाद्वितः ) बुडियषंक ( सुतासः ) सोमरस ( शक्ताः ते ) शध होनेके बाव वे सोमरस वायुं 
अष्क्चत ) वायुके किष तैयार तेष ॥२॥ | 

[ १८१२ 1 ये सोमर ( वाजयन्तः देवषीतये ) अघ प्राप्त करनेकौ इच्छा करनेवाठे “यजमान देवोंको देनेके 
लिप्‌ ( ससुर ) तैव्यार करते षं ¦ ( रथाः इव ) जिसप्रकार रय तप्यार करते हं, उसीध्रकार सोमको तेय्यार करते है ॥२॥ 








॥ यषां चौथा खण्ड खमात्त हुआ 
५] पञ्चमः खण्डः 
१८१३ ] ( दास्वन्तं बसो; ) शान देनेवाला, सबको बसानेवाला ( हसः सू जातवेदसं ) बलते उत्पन्न 
होनेवाला, सब भाननेषाला, ( विप्रं न जातबेद क्तं ) ब्राह्मणके समान ज्ञानो ( यः देवः स्वध्वरः ) जो प्रकाहामान्‌ भोर 
उत्तम थल करनेवाला है, देते ( ऊर्ध्वया देवाच्या ईषा ) उच्च अर्थात्‌ शरेष्ठ दैवौ सामथ्येसे युक्त, ( शुक्षशोचिष 
¦ वान्य ) उत्तम तेजस्वी ओौर हवनं किए जानेवारे ( सर्पिषः चतस्य विश्राष्टिं अनु ) घीके तेजके अनुकूल 
( अनि हेतारं मस्ये ) पेते भग्निको मे वेवोको बुखानेशरा मानता है ॥ ९॥ 





विहा मध्याय ] सामवेदक्षा सुबोध अयुवाद्‌ ( ३६९ ) 


२३१ २ ॐ ३ 3 9 उ 3२ 


१८१४ यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गिरसां विप्र मन्मिविपरिभिः शुक मन्मभिः। 
परिउमानभिव धार होतारं चर्षणीनाम्‌ । 


२३ 9२७ २ ३२ 3 9 रे 8२3 | 
शोचिष्केद वृषणं यमिमा विश्नः प्रावन्तु जूतये विवः ॥ २॥ ( ऋ. १।१२५७।२ ) 
2 ॐ 9 ९ 33 ^ 9 $ २२३१ ९९ उ,२ 
१८१५ स हि पूरू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति द्रहन्तरः परशचनं दरदन्तरः । 
२ 3१ 9 ५२५ २३१२३ ३ 3 २ 
पीड चिद्यस्य समृता श्रवद्रनेष यस्स्थिरम्‌ । 
५३ ॐ 3 २३ १ २ | ् 
नष्वहमाणां यमते नायते धन्वासहा नायते ।॥ २३ ॥ १८ (स)॥ 
' [ धादे । उ०२। स्व ४ | ( ऋ. १।१२७।३) 


॥ एति नषमध्रषाहठनले प्रथमोऽर्धः ॥ ९-१॥ 
अथ नघमप्रपाठके दिवीथोऽधः ॥ ९-२ ॥ 


( १-१३ ) १ अग्निः पाषकः; २ सोभरिः काण्वः; ३ भश्णो वेतहष्यः; ४ अग्निः प्रजापतिः; ५-६, ८ अवत्सारः काश्यपः; 
७ मृगः; ९ योदकयश्वसूष्तिनौ काण्वायनौ; १० जिश्षिरास्त्वाष्ट्ः, सिन्धृद्रोप आभम्बरीषो षा; ११ उलो वातायनः; 
१३ वेनो भागंवः; ४,७, ८,१२। १-४; ७-८, १२ अग्निः; ५-६ विशवे देवाः; ९ इनः, १० आपः; ११ वायुः; 
१२ वेनः । १ ( १-२) विष्टारपंक्तिः; १ ( २-९ ) सतोबृहती, १ ( ६ } उपरिष्टाज्ज्योतिः, २ काकुभः प्रगाथः 
( विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती ); ३ जगती; ५-६, १३ जिष्टृय्‌; ४, ४-१९, गायत्री ४, ७, ८, १२। 


३२३ ॐ २४ २३ १२ 


१८१६ अभ्रे तव भवा बयो महि भराजन्ते अचेयो विभावसो 


ॐ 9२४ ;) 2 3 
बृह दधानो श्पसा वजिध्रुक्थ्यास्रे दधासि दश्चुषे कमे ॥ १॥ (ऋ. १{०।१४०१) 
[ १८१४ ] हे ( विग्र श्युक्र ) कानी ओर तेजस्वी अग्ने ! ( यजमानाः ) हम यजमान ( विप्रेभिः मन्मभि 
शानौ विवारककि ओर ( मन्मभिः ) मननीय मंत्रोके कारण ( अंगिरसां ज्येष्ठ ) तेजस्वौ लोगोमिं शरेष्ठ हुए हृए ( यजिष्ठ 
त्वा हुवेप् ) पृजनोय वुकते हन अर्पण करते है । उसके बाव ( यां इव परिज्मानं ) सूर्यके समान धमनेवाले ( चर्षणीनां 
होतारं ) लोगेकि लिए हवम करनेवके ( शोचिष्केां चष्रणं यं ) प्रदीप्त किरणोसे युक्त अग्निका ( इमाः विकश्षः ) ये 
प्रजाये ( जूतये श्र अवन्तु ) इष्ट करकी प्राप्तिके लिए संरक्षण करती हं ॥२॥ 


[ १८१५ | ( खः हि ) बहे अग्नि ( विरुक्मता ओजसा ) तैजघ्वी बरसे ( पुरुचिद्‌ दीद्यानः ) अत्यधिक 
प्रकामान्‌ ( य हन्तरः परद्युः न ) शत्रुगोको कपानेवलि फरसेके समान । द्र्न्तरः भवति ) दोह करनेवार्लोका नाकच 
करनेधासा होता है । ( यस्य सश्ृतो ) जिसके साथ - साथ रहनेसे ( वीड चित्‌ श्रुवस्‌ ) बलवान्‌ शत्रु भो हार जति 
हं । ( यत्‌ स्शिरं वना इष ) जो स्थिर होता है वह नी जलके समानं छिल्नभिन्न हो जाता है । इस कारण यह अग्नि (निः 
षष्माणः यम्मते ) शशरर्जोको हराकर सवका नियमन करता है । ( न अथेते ) अपनी जगहसे भागता नहीं । ( चन्वासंहा 
न अथते ) धनृषको धारण क्षरनेव।ले वीरके समान अपनी जगहसे दूर नहीं होवा ॥ ३॥ 


[ १८१६ ] हे ( अग्ने ) अण्न! ( तव वयः श्रवः ) तेरे अघ्न प्रशंसनीय हे। हे ( विभावसो ) अति तेजस्वी 
अष्ने | ( अचय; महि भ्राजन्ते ) केरी -श्वालायें बहुत प्रदीप्त हो गर हं । हे बृहद्‌ भानो कवे ) मत्यपिक तेजस्वौ 
शानौ देव ! ( शवसा ) भपने बरूसे ( उक्थ्या वाजं ) प्रशंसनीय गच्नको तु ( वाहुषे दधासि ) प्रस्येक दान देनेवाले 
यक्कर्तको देता हे॥ १॥ 

४५ [ घास. हिन्वी धा. २] 





( ३७० ) सामवेद का सुबोध अनुवाद [ उच्राचिकः 


- 8 9२ 9२ ७ 9२ १.२ 3 9 २. 
१८१७ पावक्वचाः दुऋकचा अचूनव दयद बाञ्चुना। 
3 ५१२. ३२४६०५४ २ २.३ 9 3२ 
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पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि प्रणक्षि रोदसी उ 


3 २ ॐ 9. 9 
(क 


१८१८ ऊजा नपाज्ञातर्बद्‌ः सु्स्ताममन्द्स्व धति 


ग्ड 2 9 >२ॐ१ 2 39२ 2 9 


स्वे इषः स दधुमूरिवपसाश्त्राततया वामजाताः ॥ ३ ॥ (ऋ. .{०।१४०।३ , 


। 9 २ > 3१ 

१८१९ इर्ज्यन्नग्र प्रथयस्व जन्ताभरस्म राया असत्य । 

¢ २२२ ३ १२३ 9५ २ 3; २ 3 १ र्‌ | 
स दशेतस्य वपुषो वि राजसे पृणक्षि देश्चेत क्रतुम्‌ || ४ ॥ (छ. 1 ०१४०४, 
3 9 २ ४१ 9 9 र ॐ १ २ ॐ । | 
१८२० इष्कतारमध्वरसश्य प्रचेतसं श्यन्त< राधसा महः 

3 २ 39 २ ॐ 9 २ 8 ° ॐ १ २ १ 4 
8 राति वामस्य सभम महामिष दधासि सानसिररयेष्‌ ॥५॥ (ऋ. {०१४०९ / 


8 १ २ २२ 3 9 २ 3 2 ॐ 


१८२१ ऋछतावानं महिषे विश्वदृश्चेतमभ्रे र सञ्नाय दधिरं परा जनाः। 


39 २ | 3२ 3 9 3 > 


श्रष्कणं र सप्रथस्तम स्वा भिरा देव्य मानुषा युभा ॥ ६ ॥ १ (दि) ॥ 
[ धा ५९ | उ० ३। ०३] (ऋ. !* 1१४०६) 
॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥ 


॥ २ ॥ (ऋ. !०।१४०।२ ) 


जे 
[>+ ५ 


हितः । 


2 . 


[11 
[शि 17१ । [1 + 


[` १८१७] हें अग्ने ! ( पावकवर्चाः ) पवित्रता करनेवाली किर णेति युक्त ( शुकवर््छाः ) निर्मल तेजते युक्त 
अमूनवर्खाः ) पुणं तेजस्वी तु (भावना उदियर्षि ) अपने तेजसे उदय होता है । ( पुत्रः ) पुत्ररप अग्नि ( मतरा 
चियरन्‌ ) मातारूपौ दो अरणि्योसि उत्पन्न होनेके बाद ( उपाचसि ) समोप रहकर यज्ञ करनेवालोकी रक्षा करता है । 
( उमे शेदसी धरणि ) दोनों यलोक भौर पृथ्वीलोकको वह जोडता है, अर्थात्‌ हदिसे स्वगंको ओर वृष्टिते पथ्वीको बह 
धणं करताहे॥ २॥ 

[ २८१८ 1] हं ( ज्जः नात्‌ ) बलके पुत्र ! ( जातवेदः ) सबको जाननेबाले भग्न देव ! ‹ सुश्ास्तिभि 
मन्दस्व ) उत्तम स्तुतियोसे तु मानन्दित हो । ( धीतिभिः हितः ) हमारे द्वारा किए गए कमेतितु तृप्त हो! (भूरि 
वृसः सिजोतय : ) अनेक रूपोसे युक्त भौर विलक्षण संरक्षण करनेवाके ( वामजाताः इषः ) उत्तम रीतिते .उत्पल्च हुए 
अन्नका ( स्वे सेदरु: ) तुक्षमे यजमान हवन करते हं ॥३॥ 

[ १८९९. ] हे ( अमत्य अघ्चे ) भमर अगे ! ( जन्तुभिः इरज्यन्‌ ) अपने तेजते प्रकाशित होनेवाला तू ( अस्मे 
रयः प्रथयस्व ) हमारे घनको बढा । (सः ) वह त्रु ( दहौतस्य वपुषः) दक्षंनीय शषरीरसे ( विराजसि ) विशेष 
कोभायमान होता हि, ौर ( दहतं क्रतुं पृणक्षि ) दक्षेनीय यज्ञ कमंको उत्तमफल देता है ॥ ४॥ 

[` १८२० 1] ( अध्वरस्य इष्कर्तारि ) यज्ञके संस्कार करनेवलि (प्र चेतसं ) विशेष ज्ञानी ( महः राधसः 
श्नयन्तं ) बहुतखा धन पामे रखनेदले मौर ( वामस्य राति , उत्तम धन देनेवाले एसे वुम्हारी स्तुति हम करते है । तू 

सुगं महीं इषं ) उत्तम भाग्य युक्त बहुत भन्न ओर ( सानसि रयि ) सेवन करने योग्य धन ( दधासि ) 
पतह ॥ ५५ 

[ १८२९१ ] ( जनाः } यज्ञ करनेवःले लोग ( ऋतावानं महिषं ) यज्ञ करनेवाले ओर पूज्य ( विश्व व्‌शेतं अन्नि) 
सवे व्शनीय मग्निको ( ुभ्नाय पुरः दधिरे ) सुख प्राप्त करनेके लिए अपने सामने स्थापित करते हं। है अग्ने ! 

णं ) उतम प्रकारसे प्रार्थना सुननेवाके ( सप्रथस्तमं ) अत्यन्त प्रसिद्धं ( दैव्यं स्वा ) विष्यगुण युक्त तेरी ( युगा 

) पति आर परनी मिलकर दोनों हौ ( गिरसा ) अपनी वाणीसे स्तुति करते हं ॥ ६ ॥ ५ 
॥ यहां पाचवां खण्डं लमाप्ति हमा ॥ = 


विश्च अध्याय | सामवदका बाध अनुवद्‌ ( ३७१ ) 


। ऋष, 


द 

= भ ४0 ८ २ 8 ३ > 9 > 

१८२२ प्र सो अप्र तवातिमिः सुरामस्तरति वाजकमेभिः| यस्य त्व सशख्यभाविथ।, १ 
( ऋ. ८।१९।३० ) 


9 > १ ब्‌ 3 २ ॐ श्रे 3 $ रे 


१८२३ तव द्रप्सो नीरुवान्वाञ्च ऋतिय इन्धानः सिष्णवा ददे । 


। 39 २ 39 


त्वं महीनाप्रषसामसि प्रियः क्षवा वस्तुषु राजघि | २॥ २८२) 
| धा० १२ | उ० नास्ति| स्व ४ ]( ऋ. ८१।९।१३१) 
3 १९ । विः न ९श उ 9 रे 
१८२४ तमोषधीदधिरे गममृत्वियं तमापो अर्चि जनयन्त मातरः 
९ २९ 3 > 9 \ ४२ ४ 9२ 2 5 २ 35२ 
तमित्समानं बनिनशथ वीरुषाऽन्वबेतीश्च सचते च विश्वहा । ३ (३२) 


| घा० १३! उट नास्ति स्व |` ऋ. १५।९.१;६) 
| 3 २ $ 
~ क~ न र) 


| ॐ 
१८२५ अश्भिरिन्द्राय प्रवते दिवि श्युक्रो वि राजति महिषीव वि जायते ।॥ १।। ७ (थः) 
[ धा ७। उ न्ति | स्च. र| 


3 २ ॐ १ शग र 3 ^“ ॐ २ 9 २ 
१८२१६ या जागार तमुचः कामयन्ते यो जागार तष्ट सामानि यान्त । 
ग्‌ 8 > 8 23 9 रब 3 २३१ 
या जागार तमयर साम आह तवाहमास सख्ये न्याकाः ॥ १॥५(फा))) 
[ धा० ७। उ० नास्ति । स्व २ | ( ऋ. ५।४१।१४ ) 
६] षष्ठः खण्डः । 


[ १८२२ 1 हे ( अचे ) मग्ने । ( स्वं यस्य सख्यं आ विथ) त जिसके साय भिन्नता करतादहै,( सः) रह 
यजमान ( सुवीराभिः ) उत्तम वीर पुत्रसि युक्त ( वाज~कमंभिः ) भौर बलवर्धंक क्मोसि युक्त ( तव ऊतिभिः ) एने 
तेरे संरक्षणोंकी सहायतासे ( प्रतरति ) संकटसि पार हो जाता है॥२॥ 

[ १८२३ ] हे ( खिष्णो ) सोमकौ आहति जिसे दी जाती है एते अन्ने ! द्वष्लः नीट कान्‌ ) प्राहु रूपं ओर 
पासे रखनेवाला ( वाहः ऋत्वियः ) स्तुत्य ओर ऋतुके अनृक्षर एेसा ( इन्धानः आदद ) तेजस्वी सोम हश कररेके 
लिए प्राप्त किया जाता है । ( त्वं महीनां उषसां परियः भसि ) त्‌ महान्‌ उवा्ओंको त्रिय है \ ( क्षपः चस्वुचु राजः 
रात्रीके समय हुवनीय पदाथि तु प्रकाित होताहै॥ २॥ 

[ ६८२४ 1 ( ऋत्वियं गभं तं ओषधीः दधिरे ) ऋतुके अनुकूल प्रदीप्त एते अग्निको गभं रूपसे अरणियः चरथ 
करती हे । ( ते अर्चि ) उस अग्निको ( मातरः आपः जयन्त ) पानीरूपी माताये उत्पन्न करती हं । ( काननः चतर 
समानं ते १त्‌ ) यनस्यतियां गं सूपे रहनेवाले उस अग्निको उन्न करती है । ( अन्तवतीः वीर्यः च } गं शादल 
करनेवाली ओौषधि उसे ( विश्वहा सवते ) हमेशा उत्पन्न करतो है ॥ १॥ 

[ १८२५ 1 ( अग्निः इन्द्राय पवते ) अग्नि इन्द्रके लिए प्रदीप्त होता है, वह ( शुक्रः दिति विराजते ) प्रप्त 
होकर अन्तरिक्षमे श्रकाशित होता है । ( महिषी इव विज्ञायते ) रानीके समान वह विश्षेष खूपसे सयशोभित होक है ॥१॥ ` 

[ १८२६ ] ( यः ज्ागारः ) जो जागता है ( तं ऋचः कामयन्ते ) उसकी ऋवाये इच्छा करती ह, (खः. 
जागार: ) जो जागृत रहवा है, ( ते उ सामानि यन्ति ) उसे खाम प्राप्त होते हं! ( यः जागार } जो जागता है, (ल्ल 
भयं सोभः आह्‌ ) उससे यह सोम कहता है, कि ( तव सख्ये अहं अस्मि ) तेरी मित्रतामं भ॑ हि । ( अह न्याकदः 
आस्मि ) मं घरसे यक्त हं ॥ १॥ | 

ॐ 


| ८ . 5, 
( ३७६ ) सामवेदका बोध अनुबाद [ उच्तयालकः 


५ १ २ 2 9 र्द 8 १ 2 3 २४ 9 २ 
१८२७ अग्रजागार तमव; कामयन्तऽप्िजागार तस्र दायान यान्त । 
ॐ १ २९ ॐ २3) रब २2८१२ ४ $ २ 
अ्निज्ागार तमय सोम आह तबाहमसि सख्ये न्याकाः | १.8 (बा) ॥ 
[ धा० १० | उ नास्ति । स्वे० ९ | ऋ, ५।४४।१५ ) 
१२ 9 9 द. २ 3 १२ 39 २ 9 ॐ 
१८२८ नमः सख्यः पूवष्द्धभ्या नमः; सकानष्स्यः | युञ्ज बचिः छ्वतपदीम्‌ | । १॥ 
॥ र्ब 8१ ९ ॐ १२ 33 श 3 १२ 
१८२९ अञ्च वाचर इतथद माय सदक्लदलतान । मात्र अष्टु जगत्‌ || २ || 


श्र 3 २३१ २ 3३ 3 


१८३० गायत्र तरैष्टुभं जगदिश्वा रूपानि सम्भृता । देवा ओकार्सि चक्रिरे ॥ ३॥ ७८यु)॥ 
[| धा० १२।उ० नासि स्व० ९ | 


3. १,२३.२ १.३. २,९३१.२ २३. २.३. २..ॐ 

१८३१ अभिज्याति्ज्योतिरभिरिन्द्रौ ज्यातिर्याविरिन्द्रः । शर्या उयोतिर्यातिः स्यः ॥ १ ॥ 

| 9५२२८ 5 रर. 3 ३२ 3१२ 9 3१ २ 

१८३२ पृनशूजो नि वतस्वे पनर इषायुषा । पुननेः पाश्चश्हसः ॥ २॥ 
3३ 3 9 3 २ 3 9 २ 3 9 2 8 9 |. 3 २३3 9 २ 


१८३३ सह रय्या नति दर्ठेस्वाप्र पिन्वस्व धारया | त्श्वष्ल्या विश्वतस्शरं ॥२३। ८(ड)॥ 


| धा० ८। उ० २। स्वर] 
॥ इति षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 


स ^ भ ७ क कभ 


[ १८२७ 1] ( अभिः जागार ) अग्नि जागता है, ( तं ऋचः कामयन्ते ) इसलिए ऋषये उसकी कामना करली 
ह । ( अधिः जागार ) अग्नि जागृत रहता है, इसक्तिए ( तै उ सामानि यस्ति , उसके पास साम जते हे, ( भन्न 
जागार ) भगिनि जागृत रहता है, इसलिए ( ते अयं सोभ आह ) उससे यह सोम कहता है कि ( तव सख्ये ) तैरी 
भित्रतामं ( अहं स्याकाः आस्म ) मं गृहय॒क्षत रहना) १॥ 

[ १८२८ ] ( पूवै-सद्भधः साखिभ्यः नमः ) पहले यज्ञे बैठनेवाके सिश्ररपी देवको नमस्कार करता हं । 
( साकंनिषेभ्यः नमः ) पास पास बेठनेवाते देषोंको नमस्कार करता हुं ( दातपक् चाचं युञ्जे ) अवश्य प्रकारे 
स्तुतिर्थोको मं करताहू॥ १) 

[ १८९९ 1] ( श्तपदीं वाचं युञ्जे ) असंख्य प्रकारे बनाई गं स्तुति्योको घे बोक्ता ह । ( गायकं त्रष्ुभं 
जगत्‌ ) मायज्रौ त्रिष्टुप्‌, जगतौ इन छन्दसि युकषत सा्मोको ( सहस वतैनि ) हजारो प्रकारते ( गाये ) मे माता हं ॥२॥ 

[ १८३० ] ( गायन्न अष्टमं जगत्‌ ) गायत्री, त्रिष्ट्ष्‌ ओर जगतीके छर्वो ( संभ्ुता ) जो इकटटी कौ गहं ह 
एेसे ( विश्वा रूपाणि ) अनेक स्पोवाले उन सर्मोको ( देवाः ओकांसि चकिरे ) देवोन अपने रहनेका स्यान बनाया है, 
[ उन सार्मोको में गताहं ]॥२॥ 

[ १८३१ ] ( मच्चिः ज्योतिः ) अग्नि ज्वाला स्पहे। ( ज्योतिः अशनिः) ओौर अ्वाला भौ अनि हीह, 
( इन्द्रः ज्योतिः ) इन्र प्रकाशषसूप है, ( ज्योति; इन्द्रः ) ओर प्रकाश नी इश हौ है। ( सूये; जयोतिः ) सूयं प्रकाश 
रूप है, ( ञ्योतिः सूयः ) ज्योतिः सूयं है ॥ १ ॥ | 

[ १८३२ 1 है ( अग्ने ऊर्जा पुनः निवर्त ) बके साथ फिर हमारे पास आ, ( इया आयुषा 
पुनः ) अन्न भौर आयुके साय हमारी तरफ जा। ( अंहसः नः पुनः पाहि पायसे हमारी पुनः पुनः शका कर ॥ २॥ 

[ १८३३ 1 है भग्ने ! ( रथ्या सह निघरत॑स्व ) धन साथमे लेकर हमारे पषात आ । ( विश्वतः परि ) सबसे 
धेऽ ओर ( दिश्वप्सू्या धारया ) समेकि किए उपमोगके योग्य धारसे हमे ( पिन्वस्व ) पृष्ठ कर ॥३॥ 


॥ यहां छटा खण्ड समाप्त इभा ॥ 





विश अध्याय ] सामवेद्‌का सुबोध अनुवादं | ( ३७ ) 


| (७1 | 
१२ उच्छ 3 „ष््‌3 २३ २७ 2 ३.२ ॐ १२ ` इ + 
१८३४ यदिन्द्राहं यथा स्वभीक्ीय वस्व एक इत्‌ । स्ताता मे गोषखा खात्‌ ॥ १॥ (ऋ. ८१४।१, 
9 का | 
१८३५ शिक्षेयमस्मै दित्सेय र छचीपते मनीषिणे । यदहं गोपहिः दाम्‌ ॥२॥ (छ. ८।१४।२, 


8२ ॐ 9 ॐ र्‌ 


3 9९ । | र्र्‌ 8 9 त 
१८३६ धेनुष्ट इन्द्र प्रतता यजमानाय सुन्वते । गाश्च पिष्युषीदुदे ॥३॥९(पि)॥ 
[ धाठ १९ | उ° | स्र) (ऋ. ८।१४।३) 


2 > १ २ ॐ ड २४९8 9 २ 


% 9 | & ‡ 
बस्ता न ऊज दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ (ऋ. {०।९।१ ) 
१२ 39 २ 39 २ अ 9 2 3१२ | 
 व¦ छ्िवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उश्चदीरिि भावरः ॥ २॥ (क. {०९२ ) 
१ २ ॐ 2 9 २३ 9 २ १ 


3 3 २ ७१२ | 
खा अर गमाम वो यस्य याय जिन्वथ । अपा जनयथा वच न ॥।॥ १० क) ॥ 
[ धा १० | उ० नासि । ख० २ ] ( ऋ. १०।६।३ ) 

श भै 9 २ 


२३१ .२ 3.९ ४ 
मयाभ्रुनो हृदे । प्र न अर्पि तारिषत्‌ ॥१॥ 
(ऋ. १०।१८६।१ ) 
५१ ९ १ ९ & १ ५8 (श ५५ 
¦ छख! | सनो जीवातवे कृषि ॥ २ ॥ 
| ( ऋ. १०।१८६।२ ) 
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७ ] सप्तयः खण्डः । 

[ १८२४७ ] हे इन्व ! ( यथा त्वं वस्वः एक्‌ इन्‌ ) जसा तु धनका अकेला ही स्वामी है, ( यत्‌ अष्टं ईैशीय ) 
वैसा ही यदिमे भी षनकास्वामीहोगयातो (मे स्तोता गोखखा स्याच्‌ ) मेर स्युति कर्मेबाा गायका भित्र हौ, 
तषो फिर तेर स्तुति करनेवाला गार्थोका मित्र भला क्यो न होगा? ॥१॥ | 

[ १८३५ ] ह { शचीपते ) शक्तिमान्‌ इन्द ! ( यत्‌ अहं गोपति; स्याम्‌ } यदि मे गायका स्वामी बन जाडं को 
मं ( अस्मे मनीषिणे दित्सेयं ) इस बुदधिमान्‌को में धन देनेको इण्छा करू ओर उसे ( शिक्षें ) धनमीद्‌ ॥२ ॥ 

१८३६ 1 हे इन्र ! ( ते सृजता घेचुः ) तेस स्वुतिरूषी वाणी गायका रूप धारण करके ( पिप्युषी ) पोषण 
करनेको इच्छा करते हृ ( सुन्वते यजमानाय ) सोम यज्ञ करनेवलि यजमानके लिए ( गां अभ्वं दुहे ¦ गाय भीर घोडे 
देती है॥२३॥ | 

[ १८३७ 1] ˆ आपः हि मयीभुवः ख्थ ) जल निस्तन्बेह सुख वेनेदलि हे । ( ताः न॑ः ऊज दघासन ) वे हमरे 
न्त मौर बल बदानेवाले हों । तथा ( महे रणाय चक्षसे ) महान्‌ रमणीय ज्ञान प्रप्त करके देनेवले हो ॥ १॥ 

[ १८२८ ] है जलो ! ( दृह वः यः रसः शिवतमः ) यह जो दुम्हारा रव अत्यन्त सुश्ष देनेवाला है, ( वस्य नः 
भाजयत ) उसे हमे सेनं करनेके किए दो। ( उशतीः मातरः ध्व) अर्तेके पोषण करनेकी इच्छा करनेवाली नाता 
जिसत्तरह अपना दधरूपौ रस अपने बच्चेको देती है, उसौ तरह तुम ह्मे अपना रस दो ॥२॥ 
| ( १८३९ 1 हे ( आपः ) जलो ! ( यस्य क्षयाय जिन्वथ ) निके विवासक्े किए तुम प्रेरणाकरतेहो, ( सस्मै 
अरं नः गमाम ) उसके किए पुणंरूपसे हम तुष्हारा उवयोग कर सकें एता तुम करो । (नः जनयथ ख ) हम पृषत 
उत्पन्न कर सक्ते एसा हमं सामथ्येशाली बनाभो ॥ ३॥ 

१८४० ] ( वातः नः) शायु हमारी तरफ ( हदे शंभु सयो भेषजं ) हश्यको भानन्द देनेवाले ओर 





© 


सुलकारक ओषध (आ वातु ) ठेक्षर अवि ओर (चः आयूंषि प्रतारिषत ) हमारी. आयु सढाषे ॥ १॥ 
[ १८४१ ] हे ( वात ) वायो ! ( उत लः पिता असि ) तु हमार पिता हैः ( उत ता ) मौर भा है, (उल 
नः सखा ) मौरहमारा भित्रभीदहै।! (क्षः तः जीवातवे कृधि ) षह तु हमा जीवने वीधं कर ॥ २॥ 


( ६७४ ) सामवेदक सबाध अन्चुवाद |  { उश्षरयाचकःः 


| न ५ 3.९5 र 2 /*२ 3 १. ८ न, =. क र 9 ५ भ्न 
१८४२ यददो बात ते गृहे ३ऽमृतं निहितं गुहा । तस्य नो पहि जीवसे ॥ ३॥ ११ (फा) ॥ 
| | | धघा० १० | उ< १। स्व० नास्ति | ( ऋ. १०।१८६।३ ) 
ॐ २ 3 र ॐ: १ ^ 3 १ > 3 २ 2 २३१ २ 3 र 


१८४२ अभि वाजी विश्वरूपो जनित्र < दिरण्ययं बिभ्रदत्कर सुपण; । 


१२९ उ १२३१ रउ १२ ॐ 9 
इख मातुृहथा वसानः परि स्वथं मेषमृञ्ो जजान ॥ १॥ 
१ थ > 2०२११. 3 स २ १२.३११ 

१८४४ अप्स रेतः धिश्रिये विश्वरूपं तेजः पथिन्यापवि यत्सबभूष । 
9 9 „२ 9. २.३२ ९ २ 9 ह ^3 २ (९ 9 2 2 १३ 
अन्तरि स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृष्णो अश्वस्य रेतः ॥ २॥ 
3 २ ३२ ७ 9 २ 3 9 नेर्‌ 3 9 २ 3 २ ॐ 9 २ 


१८४७५ अय < सहस्रा पारि युक्ता वसानः प्रयैख मां यज्ञो दाधार 


$ २४१ २ 3 9२ ४ १ २ ॐ) २ 


ॐ २6 १ [९ [8 [® 

सहस्तदाः शतदा भूरंदतिा धता दिगो भुवनस्य विश्पतिः ॥ २॥ १३ (षृ) ॥ 
[ घा २० | उ० १ | स्व 3 | 

१ > ३२७ 3 9 एद्‌ 3 १ रर 3 १ २ | 


१८४६ नाके सुषणेषुप यत्पतन्त< हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत ता । 


१2२ 9 २ 3२ ३२ ॐ 9 क २9 २२३२ 


हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शङ्खनं युण्णयुम्‌ ॥ १॥ (क. {०१२३६ 


3 3 नि ~ प ण 0 प ते १५००७) 
जननानि ^ 07 7 १ १७०७५००५ [1 


१८४२ | है ( वाव ) वयो ! ( ते गृहे ) तेरे घरमे यत्‌ मद्‌: गुहा भमरत निहितं ) ओ गुप्त स्थानम यह्‌ 
अमृत रला हमा है । है ( विभावसो ) तेजस्वौ धन पासमें रलनेवाले वायो ! ( तस्य नः धेहि ) वह अमृत हमें दे ॥३॥ 


[ १८४७२ | ( पर्णः वाजी ) सखडके समान बलवान्‌ ( विश्वरूपः ऋञ्जः ) अनेक रूपोति युक्त ओर पापनाश्चक 
म्नि ( जनिचं अत्कं ) अपने उत्पत्ति स्यान - अरणिर्यो - को अपने तैजसे व्याप्त करता है ओर ( हिरण्ययं अभि बिभ्रत्‌ ) 
सोनेके समान तेज धारण करता है । ( सूर्घस्य भानुं ) सूरपके तेजको ( ऋतुथा वसानः ) ऋ तुके अनुसार धारण करके 
( मेधे परि स्वयं जजान ) यज्ञको स्वयं सम्पन्न करता है ॥ १ ॥ 


[ १८४४ ] ( रेतः विश्वरूपं यत्तेजः ) वीयके समान अन्त रूपवाले वे तेज ( अष्टु हिभिये ) जक्के भश्नयसे 

रहते है । ( यत्‌ पृथिव्यां अधि सं वभूव ) जो पृथ्वी षर है भर ( अन्तरिक्ष स्वं महिमानं मिमानः ) जो अन्तरिक्षम 
(| ण ष ष्‌ 

अपनी महिमाको फेलाता है, ( वृष्णः अश्वस्य रेतः कनिक्रन्ति ) बलवान्‌ सोमका वीयं शब्द करता हमा वु्े प्राप्त 


होताहै॥ २॥ 


८ १८४५ | ( दिवः भुवनस्य धर्ता ) चुलोक ओर पृथ्वीलोकको धारण करनेवार! ( चिद्पतिः ) भ्रजारभका 
पालन करनेवालः ( सदसदा: रातदाः भूरिदावा ) यज्ञ करनेवार्लोको हजारो, सेको तरहके बहुतसा धन देनेवाला 
( यज्ञ; अय ) यज्ञ करनेवाला यह्‌ अग्नि ( युक्ता सहस्रा परि वसानः ) भपने पास रलौ हई हजारो किरर्णोको फंलाता 
हेभा ( सूर्यस्य भावुं दधार ) सर्के तेजको धारण करता है ॥ ३ ॥ 


- १८७६ ] है वेन ! ( सपर्ण पतन्तं ) गरडके समान उडनेवाकते ( हिरण्ययक्चं वसणस्थ दुतं ) सोनेके समान 
पंलवषले वरणके इूतको ( यमस्य योनौ शाकुनं भुरण्यु ) नियमन करनेवाले विद्युत्‌ रूप अग्निक स्थान अन्तरिक्षम पश्चोफे 
समान उडनेवाले सब जगत्‌क? पोषण करनेवलि ( त्वा हृदा वेनन्तः ) तुशे अन्तःकरणसे प्राप्त करकौ इच्छा फरते हुए 
स्तोता ( नाके यत्‌ अभ्यचश्चत ) अन्तरिक्षे जव देखत है, तब ( उप ) तेरे पातर आतिद्वं॥ २॥ 


पिश अध्याय 1 सामवेदक्ता खषोध अयुत्राद ` (३५५) 


ॐ ३ २ ३ 3 र्र्‌ 2 38 २ 
१८४७ ऊर्म गन्धो अधि नाके अ्रस्थाल्परयङ्चित्रा पिञ्चदस्यायुधानिं | | 
१ २ ॐ 1 रे 3 २ 3 > 3 \॥ 3 9 २. 
वस्षानो अत्कर स॒रभि दश्च कुर स्वारेणं नापर जनत प्रिसाणि ॥२॥ (ऋ. {०।१२३।५७ ) 
2 9 2४२3 १ (न „३ २ 3 9 २ 9 9२ च 
१८४८ द्रप्पः सद्युदरमभि यज्जिगाति पयन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधमन्‌ | 
ॐ 0 ३ $ > 3 २ ॐ ‡ 9 र 3 9 १ | । 
भासु शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥ ३॥ १३ (दख) ॥ 


[ धा० २६ । उ० २। ख०५ | ( ऋ. {०।१२३।८ ) 
॥ इति वष्तभः खण्डः ॥ ७ ॥ 


॥ एति नवमप्रपाठकस्य दिकत्तीयोऽर्धः ॥ २-२॥ 
॥ इति {वक्शोऽध्यायः ॥ २० ॥ 





„9 
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[ २८.८७ ] ( ऊध्व: गन्धर्वैः प्रत्यङ्‌ ) ऊषर रहुनेवाखा जलोको धारण करनेवाला वेन जब हमारे-साभने आकर 

नैकि अधि अस्थात्‌ ) अन्तरिक्षमे स्थिर होता है, तब वह ( अस्य चित्रा आयुघानिं चिश्चत्‌ ) अपने विलक्षण कस्को 
धारण करके ( शो सुरभि अत्कं वस्लान्नः ) देखनेके किए सुन्दर रूष धारण करते हए ( स्वः न ) सुयंके समान ( नाम 
परिसाणि जन्त ) प्रिय जलोको उत्पक्च करता है ॥ २॥ 


[` १८५८ 1 ( विधम॑न्‌ दन्तः ) विशव गणेति यवत, प्रवाह युक्त ( ुध्स्य चक्षषा पयन्‌ ) गृध्र - सुय-कं 
तेजसे तेजस्वी होकर देवनेवाला वेन ( यत्‌ समुदं अभि जिगाति ) जब पानीसे भरे हुए मेधके पास जाता है, तथ 
मानुः शुक्रेण शोचिषा ) सूयं स्वच्छ तेजसे ( तृतीये रजसि चकानः ) तीसरे दुलोकमें भरकारित होकर ( भियाणि 

) प्रिय जलोको उत्पतन करताहै॥ १॥ 


॥ यहां सातवां खण्ड समाप्त ह ॥ 
॥ विश्ोऽध्यायः ॥ 


ष  , (न ए 
010 २५०, 1 
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दस बीसवे अध्यायमें हय, मन्न, सूये, अप्‌ भौर सोम ३ ष्टे इन्द्र ! यथा पथा सतयः त्वत्‌ रायः षि 








वेवताओंका वणन है, उन्हे भव कमसे देखिए- यन्तु [ १७७० |- है इच्छ ! निसप्रकार बड़े भार्गसे अनेक 
ध | छोटे मागं निकल्ते ह, उसीप्रकार तुक्षसे अनेकं प्रकारके दातं 
र उपासरकोकी ओर निकलते हे । 


९ इन्द्रः नाम श्त, ऋत्वियः बद्मा |१७६८}- यह ४ ऊतये सुम्नाय तुविकूर्मिं ऋतीषहं शधि 
इनके नामसे विख्यात है, यह ऋतुभोके अनसार कायं करने- पतिं त्वा शन्द्रं आवतयाभसि [१७७१1- स्वक्ष॑रश्षण 
वाला भौर उत्तम जानौ हे आओौर सुख प्राप्तिके लिए अनेक उपयोगौ कमं करनेभले, हिसक 

२ ह शवसः; पते ! त्वां दत्‌ संयतः न भिरः लश्चओको हट करनेषाले, मलक्लान्‌ सभ्जर्नोका पालन करने - 
यन्ति [ १७६९ ]- है बके स्वामी ईन्द्र ! संयमी पुरुषकी बाले तुक्च दइ्छरको हेम अपने पास बुति हें । 
जसी स्तुति होती है, उसप्रकार तेस स्तुति हेती है । ५ वुषिश्युष्म तुधिक्रतो शचीवः मसे ! विश्वया 


( २७६ ) 


हित्वना आ पप्राथ [ १७७२] बहा बलडान्‌, बहुत काय 


करनेवाले शक्तिमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ इन्ध ! तु सब प्रकारक 
महत्वपूर्ण शक्तियोति युक्त होकर भ्याप्त होता है । । 

६ यश्य महः ते हस्ता उ्मा-पन्तं हिरण्ययं वज्ज 
वरि ईयतुः [ १७७३ ]- निस महान्‌ पुरषके - तेरे - हाय 
पृथ्वी पर संचार करनेवाले वच्को धारण करते हे, वच्रका 
धरयोण कर्वे हे | 

कन्न (१ {त यहः दरः त्‌ (2 ~~ तत्‌ 
खत्यं इत्‌ मोघं न [ १७८३ ]- अपनी शकितिते सामथ्यं 
वभ्पश्च एला वहान्‌ शुर इन्र जो करनेका निश्चय करता है, 
बश निश््यसे करके दिलाता है, वहु निष्फल नही होता । 

८ स्याह बसु जेता, उत दाता [१७८३] - स्यृहभीय 
पय बहु जीतकर लाता है ओर उसका दान करता है । 

९ एभिः वृष्ण्या पौस्थानि आ इदे [ १७८४ ]- इनं 
जर्तोकि साथ रहकर वह इन्र सामथ्यसे हौनेवालि काथं 
करताहै। 

१० येभिः ्ष्हव्याय वज्री ओश्चत्‌ [ १७८४ ]- 
इन भरति साय रहकर वहू बञधारी इन हश्रंको सारनेके 
चिद्‌ बृष्टि करता है, बार्वोकी वर्षा करता है । 

११ बुञ्रहन्तमः शतक्रतुः इन्द्रः दविता विदे [१७९१] 

शत्रुको भारनेवाला, तको कमं करनेश्राला इन दोनो ही 
छर्हके काम करता है । 

१२ म्रहेवधे महे प्रभर ण्वम्‌ [ १७९३ ]- महान्‌ ददि 
ह, इसलिए महान्‌ इन्को भरपुर हवि अर्पण करो । 

१३ प्रचेतसे सुमति प्रङृणुध्वं [ १७९३ ]- ज्ञानी 
इश्रके गारेमे उत्तम भावना हृश्यमे धारण करो ¦ 

१४ चधणि-प्राः विश्च प्रचर [ १७९२ ] प्रजाओका 
वोषण करनेवाला तु प्रजाओको सहायता कर । 

१५ हे विव्ाः ! उरुव्यश्चखे महिने इन्द्राय सुञकति 
द्य जनयन्त, तस्य वतानि धीराः न मिनन्ति [१७९४] 
हे विदानो ! विकते व्यापक महात्‌ इन्दरकी उत्तम स्तुति करो । 

\६ सा राजानं अनुशखमन्युं इन्दं पव वाणीः 











खद्ध्यै दधिरे [ १७९५ 1- सबका राजा, जिसके ऋोधके 


मागे कों भौ टिक.नहीं सकता, एसे उस इश्छ्रको शत्रको 
हैरानेके लिए स्तुति भगे करती है । 


१७ है इन्द्र ! यत्‌ चावतः, पतावस्‌ अहं श्शीय 
[ १७९६ ]- हे इय ! जितने धनका तु स्वामी है, उतने 
वनकामं भी स्वामीषह्ोर। 


सापदेदका सुबोध अनुवादं 


[ उसराचिकः 


१८ पापत्वाय न रंसिषम्‌ [ १७९६ ]- पापौ होनेके 
किए मं किसको धन नहीं दगा । 

१९ हि मघवन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ भ्यं नहि, [१७९७] 
-हे धनवान्‌ इच ! तेरे सिवाय हमारा कोई दसरा भाई 
नहीं हे । 

२० वस्यः पिता च न अस्ति [ १७९७ ]- तेरे 
सिवाय प्रह्लंसनीय संरक्षक भी दखरा कोर नही | 

२१ अश्म हृन्द्राय पुरो स्थं रुर खु प्र मचत [१८०१] 
= इस इनद्रके रथके आगे जानेषाछे बलकी स्तुति करो । 


२२ खभत्सु कगे अभीके चित्‌ शोकरत्‌ वञष्ा 
अस्माकं चोदिता बोधि [ १८०१ ]- युद्धम शुके सेनाके 
अपने ऊपर चडते हुए चके आने षर, लोगोफा कल्याण करने- 
वाला ओर शन्का नाश करनेवाला इन्द्र हमारा प्रेरकदै, 
यह तु जान। 

२३ अन्यकेषां धन्वसु अधि ज्याकाः नभन्ताम्‌ 
| १८० १ ]~ शश्रे धनषक्छौ डोरिषां टट जें । 

८४ हे एन्ड ! अहि अष्टन्‌, अष्टाज्ञः जक्षिषे, विश्वं 
वायं दुष्यति [ १८०२ ]- है डन) तु अहिको मारकर 
छत्रुरहित ष्टौ गयाहै। तु सब स्वीकार करने योग्य धन अपने 
पास बढादष् है । 

२५ जः विश्वाः अरातयः अयैः सु चिनश्न्त, थः 
नः जिधांसति, रावे वधं अस्ता असि [ १८०३ ]- 
हमारे सब हात्र जो हम षर चठाई करतेहं नष्ट हो जायं) 
जौ हमे मारना चाहता है, उस पर तु शस्त्र फक । 

इन्द्र युप्रसिद है । वह महान्‌ ज्ञानी ओर ठीक समथ पर 
काम करनेषाका ह | वह्‌ संयमी हे । अनेक उपयोगौ कायं 
वह रला है । वह अच्यन्त सामय्यवान्‌ है । वह सज्जर्नोका 
अच्छी तरह पालन करताहै । वह हाथों वस धारण करता 
है भौर उनका उपयोग शाश्रुके नाक्ष करनेके लिए करता है। 
जो करनेका निश्चय करता हे, वह कायं वह करता हौ है । 


सामध्यंते होनेवाले महान्‌ महान्‌ कायं बहु करता है । बह 


शुका नाश करके आर्यको रक्षा करता है । वह्‌ दोर्नोही 
काम करता है । वहु प्रजार्ओका पालन अच्छी तरह करता 
है । इसलिए उस इन्धके बारेमे उत्तम विचार धारण करने- 
खाहिए्‌ । बहू इन्दर सबका राजा है । उसका क्रोध जिस पर 


 पडताहै षह नष्ट हो जाता है) इसलिए उसे प्रसन्न रखना 


चाहिए । इन्त्रके सिवाय दूसरा कोई भी सच्चा भित्र नहीं है | 
छठी सबका कल्याण करनेवाला है । युद्धम वह्‌ ही सख्चा 
संरक्षक हि । उसने राक्षर्सोक्ो मारा इस कारण उका कोर 


विदा अध्याय 


भौ शश्र बचा नहीं । हमारे शत्रर्जकोभी इन चार देभौषद 
हमं भो क्श्रुरहित करे । 
अञ्चि 


अव अग्निका वणन देविये-- 

१ यः दविजन्मा सः होता अवं विश्वा वार्शणि 
्रवस्या दधे [१७७६]- वो अरणियोति उत्व हभ हया, 
दरवो बुलाकर यज्ञस्थानं खानेषाला यह्‌ अग्नि सब चाहने 
योग्य धनोको ओर यशस्वौ कर्षको धारण करता है । 

२ हे अग्ने | भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य बृ््तः 
क्रतोः स्थीः बभूथ [ १७७८ ]~ हि मग्ने ! कत्यानकारक 


भौर .बल बढानेवाके उत्तश्र सत्य एसे सान्‌ यज्लका तु संचा- 


लक होता है । यज्ञे कल्याण करता है, बल बढाता एसा 
यह यत्त अग्निर होता है। 

२ टे अभ्रे! हव्यवाहनः दतः अध्वराणां रथी 
असि । अस्म सवीय बृहत्‌ क्नवः धेहि [ १७८१ ]-हे 


अग्ने ! तु हृबनीय रभ्य देवकि पास वष्टुवनेवासा हूत भौर 


जहिसापुणं यजता संचालक है । हमे उसभ कशीयेसे यक्त महात्‌ 
यक्षे! अग्निम हवन किर गए पाथं अति दुक्षन हो 
अति हं मौर अरिनि उह जटा वह्ु्ाना होता है वहां वहं 
देता है! यष ममि हिते विना यस क्षरता है। हस वकम 
हषा नही होती : एन यक्लोसे वीयं बढता है मौर यश्भी 
बढता है। 

8 विश्क्मता ओजसा पुरूचेत्‌ दीदानः द्रहन्तरः 
परशुः न दु्न्तरः भवति [ १८१५ ]- विशेष तेजस्वी 
ओर बलसे अधिक प्रकाशमान होकर, शत्रुमोको काटनेवाके 
फरसेके समान, द्रोह करनेवारूछोका नाह करनेवाला होता है | 

५ यस्य सश्तौ वीडु चित्‌ श्रवत्‌ [ १८१५ ]- 
जिसके साथ रहनेसे कश्चको भी हराना आधान हो जता है । 

६ निभ्षहमाणः यस्ते [ १८१५ ]- शञशरुको हराकर 
उसका नियजन करता हे । 

७ पावकवर्याः हुक्रवर्वाः अनुनवर्खीः भानुना 
उदियाष [ १८१७ ]- श्ुखदा करनेशसमी किरनेसि यद्य, 
नि्नंल किरणेसि युक्त, पणे तेजस्वी, एसा तर अपने तेजसे 
उबयको प्राप्त होता है, 

८ भभ्वरस्य इष्क्षरं प्रदतं मषः राधसः 
क्षयन्तं वामस्य राति [ १८२० ]- यज्ञ करनेवाले, जानौ, 
बहु धन वासम रखनेवले एते अग्निक हम स्तुति करते हे। 

४८ [ साम. हिन्डी भा. २] 
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सारषे््का सुबोध अनुषाश 


( ३५५७ ) 


९. सुभगां महीं इषं सानत्ि रथि दधासि [१८२०। 
"अधिकं भश्ययुश्त अत्न आर सेदनं हरन योग्य धन अग्नि 
देता है। | 

१० जनाः ऋतावानं मिषं विश्वदश्तं अआ 
खस्नाय पुरः दधिरे [ १८२१ ]- कोग यज्ञ करनेकले, 
पुञ्य, सर्वत्र दशनीय अग्निको अपने तुखकी भ्राप्तिके किए 
अपने आगमे स्थापित करते ह | 
१९१ दहि थन्चे! त्वं यस्य सख्यं आधेय, सः स- 
वीराभिः वाजकमेभिः वव ऊतिभिः प्रतराते [१८२२] 
=है अग्ने 1 तु जसके साच भिच्रता करता है, कहु उतम खौर 
पुश्रेसि ओर वल बानेवाले कभेपि पृक्त तेरे संरक्षणेसि 
संकरोचि धार हो जाता है । 

१२ टे यन्न | ऊर्ज हषा आयुषा निवतैख । अंहसः 
नः पा [ १८३२ ]- शे अग्ने { तु बल, अन्न मौर आायुके 
साथ हमारे पात आ । पापसे हमारी रक्षा एर । 

१३ हे अचे ! शय्या सह निवक्तैस्व [ १८३२ ]- 
ह भग्ने । तु धमके साय हलारे पातं या । 


यह अग्नि शो भरनिर्योको रगडसे उस्पत्र होता है । व 
कस्वान करनेवाले शर , गह्ाता है । यष्ट हृवनमे शके गए 
पदार्थो जष्ां पदुखन। होता है शषा षष्टुवाता है भौर उम 
वीयं दडाता है । जिसप्रकार फरस लशडीको काटताहै, 
उीप्रकार यहु अग्नि रोगबी्जको नष्ट करतो है । इसकी 
सायत बलाच रोगबोज भी नष्ट ष्टो जाते हे । इसका 
त्रक्ताश्च परिश्रता करनेशाला है । यष अग्नि उत्तम वर बहाने. 
कि अस्र मोर भन रेता है । चुख ओर भारोग्यके लिए दनी 
लोम हस अग्निकी स्थापना करते हें । इस अग्निम हवन 
कषणना उस बडानेवारा कमं है । अग्निस तैय्यार किए गणए 

बसुष्णोषि ल, रोग्यं ओर जायु बढाते हं । 
आपः ( जर ) 

१ आपः मयोुवः, ताः नैः ऊज दधातन, महे 
रणाय क्षसे [ १८३७ ]~ जल निःसन्बेह्‌ सुल बहानेवाले 
हं \ षे हमारे वर वठागेवलि हो तया वे महान्‌ मौर सुन्वर 
दछन करनेवाले हे 

२ शष्ट यः षः शिधतमः रसः; तस्य नः भाजयत 
[१८३८]- यष्टा जो दुममं अत्यन्त कल्याण करनेधास रस 
है, उस्षका सेवन हमारे हारा ह, एेसा कर । 

३ हं आपः! यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मै अरं वः 





 ( ३७८ ) 


गमाम [१७२९] हे जलो ! जिसको चुखसे निवास करानेके 
लिए तुम्‌ प्रयत्न करते हो, वै कायं हम तुषसे पूर्ण॑शूवसे 
करवां । 

पानी आरोग्य बढानेषारे गौर सुख देनेवाले ह । उसते 
शरीरका बर बढता है, भौर शरीरकौ सुन्दरता बढती है | 
पानीभे जो रस है, वह्‌ कल्याण करनेवाला है । उसे पनेषाला 
मनुष्य निरोगी होकर सुखी होता है। इन मश्रोमे जल 
चिकित्सका वणन है । पानी एक उत्तम ओषधि है । जल- 
चिकित्सासे बहुत रोग र हो सक्ते हे । इस प्रकार शुखं जल 
मत्यन्त उपयोगी है । ` 

वायु 

१ वातः नः हदे शंञ्ु मयोथु भेषजं आवातु, नः 
आयुषि भ्रतारिषत्‌ [ १८४० ]- बायु हमारे हदयका 
आनन्द बडानेवाला मौर मारोग्य बढानेकाला होकर बहे भोर 
हेषारी भयु बढावे। | 

२ हे वात! ते गृष्ेयत्‌ अदः गुहा अभृतं निष्ठितं, 
तद्य नः धेहि [१८४२] ष्टे बायो ! तेरे घरमे ओ ममत 
रखा हुजा है, उसे हमे दे । 

३ षै वात! नः पिता, भाता, सथा असि, नः 
जीवातवे रथि [१८४१] - हे बयो | दु ह हमारा पिता, 
भाई भरमित्र हे, इसकतिए तु हमारा जीबन दीघं कर । 

वायुर्मे ओौषधिका गृण है, बायु उन गुर्णोको लेकर हमारे 
पास अञ भौर हमारो उमर बावे । वायुम ममृत है । इस- 
किए वायुका ठीक 6रहु सेवन करमेते मृष्यु इर होकर मायु 
बढती है । 

साम 

१ यः अगार ते भयं सोय आह, सव सस्ये महं 
ससि [ १८२६९ ]~ ओ जागता रहता है, उसले यह सोम 
कहता है कि तेरी भित्रतामें मेहं । तेरामेजित्रह। 

जागुत रहनेवाले लोगेति सोम मित्रता करनेषासा है । बहू 
उसक्षा कल्याण करनेवाला है । सोमका उपयोग जागृत 
रहकर करना चाहिए । 


सुभाषित 


१९ सेचसः कारवः ज्योतिः जक्षानं मृजन्ति [१७६६] 
~ कायं कर वाले ज्ञानी तेजस्विता प्रकट करनेषकिको शुखं 
करते हें | | 


सामवेदका बोध अनुवाद 


[ उश्वराचिकः 


२ पुनानाय ते तानि सुषहा [ १७६७ ]- शुद होने- 
धाले तुके वे उत्तम प्रकारसे रक्षा करनेवाले बल प्राप्त होते हे । 

३ एषः ऋत्वियः बह्या गणे [१७६८]- यह ऋतुभोकि 
मनुसार काथं करनेवाला ज्ञानी प्रशंसति होता है । 

8 हे शवसः पते ! संयतः न त्वां गिरः यन्ति 
[ १७६९ ]- है बके स्वामौ इन्द्र! जसे मनुष्य संयमी 
पुरुधको प्राप्त होते है, उसी प्रकार स्तुतियां तुमने प्राप्त होती हे । 
 ५हेदन्द्र ! यथा पथा सतयः, त्वत्‌ रातयः वि 
यन्तु [ १७७० ]- है इन्द्र ! अंसे बड़ रास्तेसे छोटे - छोटे 
रास्ते निकरे हं, उसीप्रकार तुसषसे अनेक प्रकारके दान 


६ ऊतये खन्ञाय तुविक्कूमि कलीषहं शविष्ठं सत्ति 
त्वा इन्द्रं आवर्तयामसि [१७७१] - स्वसंरक्षण ओर सुख 
पराप्तिके लिए अनेक कमे करनेवाले हिसक शात्रुरओका नात्ता 
करनेवाले इन्द्रको हम उपासना करते हं । 


७ तुविद्युष्म तुविकतो शचीवः मते ! विश्वया 
मशित्वना मा पप्राथ [ १५७२ ]- हे महा जबलबान्‌ अनेक 
कमं करनेवाले, शक्तिमान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ न्द्र ! सम प्रकारके 
महत्वपु्णं शाक्तियोके साय तु स्वेत्र व्याप्त है। 

८ भद्रस्य दक्षस्य साधोः ऋतस्य बृहतः कतोः 
रथीः वभूथ [ १७७८ ]- कल्याण करनेवाले, बल बढाने- 
बाले, उत्तम, सत्य ओौर बड़ - बड कर्मोकात्‌ संचारक हे । 

९ ज्योतिः स्वः न, विभ्बेभिः अनीकैः सुमनाः नः 
अर्वाक्‌ भव [ १७७९ ]- ज्योति स्वरूप सूर्ये समान, सब 
तेजेति युक्त उत्तमं मन धरण करनेब्ला तू हमारे पास आ । 

१० विवस्वत्‌ चिरं राधः आ तह, अध. उषबुधः 
देवान्‌ आ वष्ट [ १७८० ]- तेजस्वी जर विलक्षण धन्‌ 
लेकर आ ओर भाज सबेरे प्रातःकाल उठनेबाले किहरानोकी 
केकर हस यल्र्भे आ । 

१६ अध्वराणां रथीः मासि [ १७८१ ]- हिसारहित 
कर्मक तु संचालक हि) | 

६२ असे सुवीर्यं वृ्टत्‌ श्रवः धेहि [ १७८१ ]- हमे 
उसम पराक्रम करनेके सामथ्यं मौर महान्‌ यश्च रे | 

१३ विधुं समने बहनां दद्राणं युवानं खम्तं पणितः 
जगार [ १७८२ ]- भनेक कायं करनेवाले, युद्धम बहुतसे 
शशरर्भोको मारनेवलि तदणको भो वृद्धाबस्या निगर जाती है । 

१७ वेषस्य महित्वना काव्यं पश्य [१७८२]- देवक 
महिमासे भरे हए इस काग्यको देखो । 


विवा नभ्याय 


१५ अद्य ममार स ह्यः समान [१७८२]- भज जो 
मर गया बही कल प्रकट होता है । ' समान ' ( सं-आन ) 
उतम रीतिसे प्राण धारण करता है । | 

१६ यत्‌ चिकेत, तत्‌ सत्यं इत्‌ , माघं न [१७८३] 
~ इर जो कतव्य करनेका निश्चय करताहै, उसे सस्य करके 
दिलाता है, उसे व्यथं नहीं जाने रेता । 

१७ स्पाहं वसु जेता उत दाता | १७८३ ]- वह 
चाहने योग्य धनको जीतकर छता है ओर उसका दान 
करता है । 

१८ इ्ष्ण्या पौस्यानि आ ददे [ १७८४ ]- बह बल 
बढानेवाले पौरुवके काम करता है । 

१९ ये देवाः महः क्रियमाणस्य कर्मणः कते कर्म 
उदजायन्त [ १७८४ ]- जो देव महर्वके करने योग्य 
कार्योमिं सत्य कमं ही करके दिखाते हे | 

२० हे सूयै ! मष्टान्‌ भसि बर्‌ [१७८८]- है दषं ! 
तु निश््यसे महान्‌ हे । 

२१ आदित्य ! महान्‌ असि बर्‌ [ १७८८ ]- है 
मुं ! तु महान्‌ है, यष शत्य है। 

२२ ते सतः महः महिमा [१७८८] - तेरे जसे महान्‌- 
को महिमा भौ महान्‌ है ¦ 

२२ पनिष्टम | महा महान्‌ असि [ १७८८ }- है 
स्तुत्य ! तु अपनी महिमासे महान्‌ है । 

२४ हे सूये ! श्रवसा महान्‌ असि वर्‌ [ १७८९ | 
- हे सूं ! तु अपने महान्‌ यक्ञसे महान्‌ है । यह सत्य है । 

२५ देवानां मह! मष्ठान्‌ अलि [१७८९]- त्‌ देवकि 
महत्वके कारण अडा है । 

२६ असुर्यः पुरोहितः [ १७८९ ]- तु असुरोका नाहा 
करनेवाला है इसलिए तुन्ने भागे स्थापित किथाहै। 

२७ ज्योतिः वियुः अदाभ्यं [ १७८९ ]~ तिरे तेज 
व्यापक ओर न दबनेवलि हं । 

२८ बृबहन्तमः रातक्रतुः इन्द्रः द्विता विदे 
[ १७९१ ]- वृश्रको मारनेवाला, सेको कमं करनेवाला 
श्छ दोनों प्रकारके कायं करता है । आर्योका संरक्षण ओर 
दष्टो! नाक्च ये दीनो उसके काम हें । 

२९ वः महेश मह प्रभरध्वम्‌ [ १७९३ ]- अपने 
महान्‌ संवधं नके लिए महान्‌ वीरका विशेष सम्मान करो । 
 उसेजोदेनाहो, भरपुर दो। 


५ 


सामषेदका घ्ुवोध असुयाद 


(३५९ ) 


३० ग्र खेतसे खुमति प्रूणुध्वं [ १७९३ ]- विशेष 
बुद्धिसान्‌के विषयमे अपने उत्तम विवार बना । 

३१ चषणिप्राः विद्यः प्रचर [ १७९३ ]- प्रजार्ओंका 
पोषण करनेवाला तु सद प्रजार्ओका पोषण कर | 

देर हे विप्राः | उद्ब्यचसे महिने इन्द्राय सुवृत्तः 
बह्म जनयन्त, तस्य तानि छीराः न भिनन्ति [१७९४] 
हे ब्राह्यणो ! विक्षेष व्यापक द्धे लिए उक्तम स्वुतिके स्तोश्र 
कहो । उसके कायं बद्धमान्‌ रोय विनष्ट बही फर सकते । 

२३ सत्रा राजानं अचुत्तमन्युं इन्दं धत वाणीः 
सहध्यै दाचिरे [ १७९५ ]- सबका एक ही समयमे राजा 
होनेवले, जिसके करोषके आगे कोई ठहर नही सतः, रेष 
शन्रको ही हमारी वाणी शात्रर्मोको हरन किए अआ 
करती है) 

३४ हयश्वाय आपीन्‌ सं व्धैव [ १७९५ ]- दक 
स्वति करनेके किए मिश्रको प्रोर्साहन शे । 

३५ हे इन्द्र ! यत्‌ यावतः, पतावत्‌ अहं दैशौीय 
[ १९७६ ]- हि इन्द ¡ नितने धनका तु स्वाम है, उतनेका 
ही में स्वाभा होऊं ' 

३६ स्तीतारं {त्‌ दधिषे, पापत्वाय न रंललिष्म्‌ 
[ १७८६ {~ स्ते को में घन देकर उसका धारण कर्णा, 
पर उसे पापम प्रवतत नहीं होने दंगा । पाप करनेमे वहू 
आनस्व भने एसा उसे अवनत नहीं हने दुगा । 


क भ, (५ 


३७ कुष्टचिद्‌ विद मह्यते दिवे दिवे रायः शिष्यं 
दत्‌ [१७९७]- इद्र कहता है को एह पर भी रहुफर महत्वके 
कायं करनेवालेको में धन देता हुं । 

३८ षे मघवन्‌ ! त्वत्‌ अन्यत्‌ आप्यं नहि, वस्यः 
पिताचन अस्ति [ १७९७ ]- हि दहन्द्र ! तेरे सिवाय 
हमारा वूसरा कोई भाई नहीं है, जौर भ्रशषंसमौय पित्ताभी 
दसरा कोई नही! 

३९ असतः विप्रस्य भनीषां बोध [ १७९७ ]- 
अचंना करनेवाले ब्राह्यणकि मन तु जन । 

७० अस्तमा रचा इमा दुर्वा कृष्व [ १७९८ ] 
-मं बहुत निकटका भिच्र हिं एसी भायनासे इन सेषार्ओंको 
स्थोकार कर | | | 

७? तुरस्यते गिरः अष्ु्यस्य विद्धान्‌ न अपि 
मृष्ये [ १७९९ ]--श्षीघ्रतास्े शच्ररओका नावा करनेवाले 
तेरी स्तुतिर्टोक्ो तेरे बलको जाननेवाल्म भं दूर नहीं कर 
सकता । तेरी स्तुति भं अवय कषगा । 





( ३८० ) 





४२ स्वयशः ते नागम सदाह विवक्मि [ १५९९ ]- 
अपने यश्ञको बहानेशाले तेरे नाभको मे सदा लेता रुग | 

४३ मनीषी त्वां इत्‌ रूर हवते [१८००]-बृिमान्‌ 
तेरे लिए बहुत हवन करता हं । 

४४ अस्मत्‌ आरे ल्योष्छ म कः [ १८०० ]- हमसे 
इर त बहुत ज्याबा समय तक न रह । 

४५ अखै इन्द्राय पुरोर्थं दासं खु भ्र अचंत [१८०१] 
इस इन्धके रथके भागे रहनेवाठे साम्यका भण्डी तरह 
पुजन करो । 

४६ समतु संगे अभीके चित्‌ रोकरत्‌ वरहा 
अस्माकं चोदिता बोधि [ १८०१ ]- यदि युद्धमे शच्ुकी 
तेना हम पर चठती द्द पास आ जवे, तो लो्गोका पालन 
करनेवाला ओर वृच्को मारनेवाला इन्दर इमारा उस्साह 
चठानेवाला है, यह्‌ तुम जानो । 

४७ अन्यकेषां धन्वसु मधि ज्याकाः नमन्तां [१८०१] 
अन्य शरात्रजोकि धनृषकी डोरियां टट जाये | 

४८ आह अहन्‌ अदहाञ्चः जक्षिषे [ १८०२ ]- अहिको 
मारकर तु शश्रुरहित होता है। 





४९ विश्वं वायं पुष्यल्ति [१८०२] सव चाहने योग्य 


धनको तु बढता है! 

५० तं त्वा परिष्वजामहे [ १८०२ ]- उस वु हम 
वकाम करते हं \ 

५१ नः विष्वाः अरातयः अथः सुविन शन्त [१८०३] 
-हम पर चढफर चले आनेवाले सव शत्र उत्तम रीतिसे नेष्ट 
हो जधपिं। 

५२ यः नः जिघांसति शन्वे वधं अस्ता असि 
[ १८०३ ]- जो हमारा वध करनेकी षष्छा करता है, उस 
शाच्रपर तु भारक अस्त्र फकता है । 

५३ तेया रातिः वस ददिः [ १८०३ ]- तेरेषे 
दन हमधनवेवे।! | 

५४ हे हारेवः ! रेवतः स्तोता रेषान्‌ र्यात्‌ [१८०४] 
-हे घोड़े पासमं रनेवले इन् ! तेरे समान धनवानृकी 
स्तुति करनेवाला धनवान्‌ होगा ही । 

५५ त्वावतः मघोनः खुतस्य परदुः [ १८०४ ]- तेरे 


जसे धनवालेको स्तुति करनेवाला अवश्य धनवान्‌ होगा ही | 


५६ अ-गोः रिः आ चिकेत [ १८०५ ]- गायन 
पालनेवालोके धन तु जानता) | 

५७ पीयत्नवे नः सा षरा दाः [ १८०६ ]- हसक 
शच्रुमके आधीन हमे न कर । 


दकता षो यलुवाद 


[ उसरािकः 

५८ शाते मा [ १८०६ ]- नाश्ष करनेकाकोकि अधीन 
हुम अत कर । 

५९ हे शा्ीवः । शचीभिः शिक्ष [ १८०६ ] हि 
कक्तिजान्‌ इन्द्र { अवनी हवितिसे हमें धन दे। 

६० खः विरक्ष्मता ओजसा पुरुचित्‌ दीधानः 
दुहन्तरः भवति [ १८१५ ] वह अपने तेजस्वी बले 
भत्यन्त तेजस्वी होकर शत्रा नास करनेवाला होता है । 

६९ यस्य सख्यौ बीड चित्‌ श्रवत्‌ [ १८१५ ]- 
जिसके साय रहनेते बलवान्‌ शत्रु भी हार जाताहै। 

६२ घन्वाखष्टा न्‌ अयते [ १८१५ ]~ धनुषधारी बौर 
अपनी जगहते नहीं हृदता । 

६२३ निःषहमाणः यमते [ १८१५ ]~ श्षशरुको हराने- 
वाला त्का नियग्नत करता है । 

६४ तव कयः भ्र वः[१८१६]- तेरा अघ प्रश्षसनीय है। 

६५ हे विभावसो ! अर्चयः महि श्राजन्ते [१८१६] 
-है तेजस्वी अग्ने ! तेरी ज्वालय बहुत प्रदीप्त हो चुकी हं । 

६६ पावकवर्चाः, शुक्रवर्चा, अनूनवर्चाः भायुना 
उदिय्षिं [ १८१७ ]~ शुद्ध करनेवादटी फिरणोसि युक्षव, 
निर्मल तेजसे युक्त, एणं तेजस्वी एता तु अपने तेजसे उकयको 
प्राप्त होता है । 

६७ हे अमर्त्यं अग्ने ! जन्तुभिः इरन्यन्‌ भस्मे 
रायः प्रथयस्व [ १८१९ }- ह अमर अने ! भपमे तेजसे 
तेजस्वी हज हज तु हमारे धन बडा । 

६८ दश्चेतस्य वपुषः विराजसि [१८१९] - तु बु्वर 
शरीरसे युश्षोभित होता है । 

६९ दशतं क्रतुं पृणक्षि [ ९८१९ ]- द्ष॑नीय वृन्बर 
यजल्लकमेको उत्तम फल देता है । 

७० अध्वरस्य दस्करत्तार प्रवेतसं, महः; रवसः 
क्षयन्तं, वामस्य राति सुमगां महीं इषं, सानसि रथं 
दधासि [ १८२० ]- आहिसाधुणं यक्तके संस्कार करनेवाके, 
चिक्लेष जानी, बहुत धन पासमे रखनेवाठे ओर उत्तम धन 
देनेवाठे तेरी भं स्तुति करता हं । पु उत्तमं भाग्य युक्त बहुत 
बशर ओर सेक्षनीय धन हमे देताहै। 

७१ जनाः ऋतावानं महिषं विश्वदहेतं भत्नि 
सुम्नाय चुरः दधिरे [१८२१]-- याजक यज्ञ करनेवाले 
पूज्य, संब परकारसे दर्शनीय अग्निको सुख हो, इसलिए अपने 
भागे स्थापित करतेहे। 


७२ त्वं यस्य सस्यं जाविथ, खः सुवीसनिः बाज. 









विशा अध्याय † 


कमभि: तव ऊतिभिः भर तरति [ १८२२ ]~ तु जिसके 
साथ मित्रता करता है, वह वीर प्रोषि मौर बलवषक 
क्मोति युक्त होताहै जौर तेरे संरक्चणोते युक्त होकर संकटोति 
पारषश्ोजताहै। 


७बे शुक्रः दिति विराजति, महिषीव विजायते 
[ १८२५ ]- अनिन प्रदीप्त होकर आकाशमे प्रकाशित होता 
ह, रानीके समान वह्‌ सुश्लोभित होता हे । 


७४ यो जागार ते ऋचः कामयन्ते [ १८२६ ]-जो 
जागता है, उसकी इच्छा ऋचायें करती हं । 


७५ यो जागार ते उ सामानि यस्ति [ १८२६ ]- 
जो जागता रहत, है उसे साम भ्राप्तहोता है! 


७६ यः जागार ते भयं सोमः आह, तव सस्ये अष 
अस्मि [ १८२६ ]- जो जागृत रहता है, उसते यह सोम 
कहता हैकिमेंतेरा भिश्र होकर रटताहं । 

७७ अदं न्योकाः अस्मि [ १८२६ ]- मेँ घर बनाकर 
नहीं रहता । 

७८ पूवैखद्धथः सखिभ्यः नमः [१८९८]- पहलेते 
यज्ञम बेठनेवारे मिर्रोको भं नमस्कार करताहं। 

५९ साकैनिषेभ्यः नमः [ १८२८ ]- पास पात 
मेऽनेवारछोकि ममस्कार करता हं । 


८० विश्वा रूपाणि भोकांसि देवाः चक्रिरे [१८३०] 
~ अनेक रूपके घर देवोनि बनाये हे । 

८१९ हे अग्ने ! ऊर्जा इषा आयुषा पुनः निवर्तस्व 
[*८३२]- तु बल, अन्न ओर आयुके साथ हमारे पासा । 

८२ अंहसः नः पुनः पाहि [१८२२] ~ पापसे हमारी 
बार बार रक्षा कर, 

८२ अचे 1. रय्या सह्‌ निवन्चेस्व [ १८३३ ]- ह 
भग्ने ! धनके साथ तु हमारे पास अ) 

८8 हे इन्द्र ! यथा त्वं घस्वः पकः इत्‌ , यत्‌ अहं 
रेशीय, मे स्तोता गोससखा स्यात्‌ [१८२४]- हे इन्र 1 
जषा तु उकरेलाही धनका स्वामीहे, वसाहोमं धनका 
स्वामी यदिह जारं, तो मेरी स्वुति करनेवाला मा्योक्रा 
मित्रो! 

८५ आपः मयोभुवः सश, ताः नः उजं वघातन, 
मह रणाय चक्षस [ १८२७ ]- अल निस्सन्देह सुखं येने. 
वलि है, वे हमारे बल वहानेवाले हो, वे महान्‌ ओर चुन्धर 
ज्ञानको देनेवाले शो । 


सामवेदका सुबोध अनुवाद 


( ३८६ ) 


८६ इष्ट व; यः शिवतमः रस्सः, तस्य नः भाजयत 
[ १८३८ ]- हे जलो ! यहां जो तुम्हारा अत्यन्त सुव देने- 
वाला रसै, उसे हमं सेवन करनेके किए यो। 

८७ हे आपः ¢ यस्य क्षयाय जिन्वथ, तस्मै अरं 
गमाम [ १८३९ ]- हे जलो । जिसका यहां निवास हो, 
एसी इच्छा करते हो, उसके लिए हम पूणं रूषसे उपयोगी 
हो, एसा तुम करो। | 


८८ वातः नः हृदे शंय मयोयु भेषजं भा वातु, 
आयुषि प्रतारिषत्‌ [१८४०]- वायु हृमारौ तरफ़ हदयको 
आनन्द देनेवाले ओर सखकारक ओषध ठेकर अवि, ओर 
हमारी आय बढावे | 


८९ हे वात ! नः पिता, राता, सखा असि, स 
नः जीवातवे धि [१८४१]- हे वायो ! तु हमारा पिता, 
भाई ओर मित्रै, वहत्‌ हमारी आय्‌ दीघं कर । 

९० हे वात ! ते गृहे गुहा अमृतं निहितं, हे विभा- 
वसा | तस्य नः धेहि [ १८४२ ]- ह बायो | तेरे घरमे 
गुप्त स्थान प्रर अमृत रखा हुमा है । हे धन पासमं रलने- 
वे वायो | वे धन हमें दे। 


7 |, . । 1 1 1 


उपमा 


१ समुद्रं वर्धं [ १७६७ ]- समुद्रके सभान पात्रीको 
भर दे। 

२ संयतः न [१७६९] - संयमो पुरुषके समान (गिरः 
यन्तिः ) स्तुतियां तुके प्राप्त होती हे । 

२ यथा पथा सतयः [ १७७० ~ जसे बडे रास्ते 
अनेक छोटे रास्ते एूटते हे, ( त्वद्‌ सतयः वियन्तु ) उसी- 
प्रकार तुञ्चते अनेक दान निकल्ते हं । 

8 यः अर्वा नभन्यः न [ १७७२४ ]- जो [ अनि ] 
गतिमान्‌ वायुके,समान बेगबाला होता है । 

५५ अभ्व न [ १७७७ ]- जिसग्रकार घोडा रनृष्यको 
पथास्थान पहुचाता है, उसीश्रकार बह अग्नि ( भद्ध ऋत ) 
कल्याण करनेबले यज्ञो बहता है | 

६ होता इव [ १७८७ ]- निसप्रकार होता स्तुति करता 
है, उसीप्रकार ( प्रातः मत्सखाति ) वह्‌ प्रातःकाल सोमपातकौ 
इण्छा करताहि। 


( ३८२ 


७ उरा ठकः नं [९८०८] - मेडको जिसप्रकार मेडिपा 


सामवेद्‌का खुबोध मुवा 


[ उच्चराचचिकः 


१९ द्रहन्तरः परद्युः न [१८१५]- रकडीको काटने 


कपाता है, उसीत्रकार ( पथां नेमिः विधूनुते ) ये पत्यरोकी बाले फरसेके समान बह अग्नि( दष्न्तरः भवाति) शश्रु्जको 


धारं सोमरूताको कूटते हए कपातीहं । 

८ रथाः इव [ १८१२ }- जिसप्रकार रर्थोकोतैच्यर 
करते हे, उसीप्रकार ( असखग्रन्‌ ) भघ्न तेय्यार करते हें । 

९ विप्रं न जातवेदसं [ १८१३ ]- विप्रके समान 
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काटनेवाला होता हे । 


बह अगति सुशोभित होता है । 


शनी अग्निके समान तेजस्वी होता है । 
१० धां इवे परिज्मानं [ १८१४ ]- सूयक समान 
धमनेथाला । | करता है । 
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ऋषिः देवता 
(१) 
नूमेष आंगिरसः पथमानः सोमः 

नूमेष आंगिरसः 1 
नृमेध आंगिरसः क 

न॒मेषः वामदेवो वा . इत्रः 
नूमेधः वामदेवो चा ५ 
नूमेषः वामदेवो वा ् 
भियमेषः आंगिरसः ध 
त्रियमेधः आंगिरसः ध 
प्रियमेधः आंगिरसः 

दीर्घतमा ओचध्यः भगिमिः 
दीधंतमा ओचध्यः प 
दीर्घतमा ओचध्यः | 
वामदेवो गौतमः 
वामदेवो गोतमः १ 
वामदेवो गोतमः ध 
(२) 
प्रस्कण्वः काण्वः # 
 ब्रस्कण्वः काभ्यः | ए 
बहवुक्यो वामदेभ्य। | शरः 
बहदक्थो बामदेष्यः | १» 


अहदुक्णो बास्देष्यः ` र 4 


१२ महिषी इतर विज्ञायते [१८२५]- रानीके समान 


१२३ स्वः न [ १८४७ ]- सूर्के समान (-वुक्े श्रम 
अत्कं वसानः ) दीखनेमें सन्डर लगनेनले रूपको भारग 


गायन्री 


विराट्‌ 


प्रगाधः= ( विषमः बहती, 
समा सतोबृहती ) 


विश मध्याय 1 सामवेवका सुवोध अनवाद | ( ३८३ ) 
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१७२०  &९२।३१ सुकक्ष आंगिरसः इम्दः शापनश्रौ 
१७९१ ८।९३।२३२ सृकक्ष आंगिरसः ५१ ५१ 
१५९२. ८।९३।३३ सुकक्ष आंगिरसः > 
१७९३ ७।३९।१० वत्तिष्ठो संत्रावरणिः न विराट्‌ 
१७९४ ७।३१।११ वसिष्ठो मेन्रावरणिः ( ४ 
१५९५ ७1३१।१२ वसिष्ठो मंश्रावरुणिः > ४ 
१७९१ ७।३२।१८ वसिष्ठो मत्राबरुणिः ॥ प्रमाथः=( विषमा बहती, 
समा सतोबृहती, ) 
१७९७ ७।२२।१९ वसिष्ठो मत्रावरणिः 9) | # | 
१७९८ ७।२२।४ वसिष्ठो मेत्राबदणिः ् विराट्‌ 
१७९९ ७।२२।५ वतिष्ठो मंभ्रावदणिः % # 
१८०० ७1१२।६ वसिष्ठो मेश्राबरणिः | र त 
| (४) [र 
१८०८१ १०।१३३।१ सुदासः पजयन श्वरो 
१८०२ १०।१३३।२ सुदासः पजबनः ५ 
१८०३ १०।१३२।२ सुदासः पजबनः ५ | „ 
१८०४ ८।२।१३ मेधातिथिः काणः ४" 0 गावश्री 
१८०५ ८।२।१४ मेधातिथिः काण्वः # ¢ 
१८०६  ८।२।१५ मेषातिषिः'शाण्वः १ ++ 
१८०७ ८।३९।१ तोपातिषिः काण्डः | रं ह 
१८०८ ८।१६॥१ नौषातिषिः काण्वः ी # 
१८९९ ८ १७४।२ तीषातिशिः काण्वः 2) 2) 
१८१० ९।६७। ११ जमदग्निर्भागवः ॥ पशनाम: लोभः = 
१८११ ९।६७।१८ जमवग्निरभागिवः % , 
१८११ ९।६.७ १७ जमद गनिभर्गिलः क वि 
( ९ ; 
१८१९ १।१२७।१ परण्छपो दबोदासिः आग्निः म्वष््टिः 
१८१४ १।१२.७।२ परण्छेयो दंवोदालिः १  # 
१८१५ १। १२१३ पशण्छेयो दबोगासिः १ [र 9) 
१८१६ १०।१४७०१ अग्निः पायकः भभ्तिः विष्टारयंकिति 


१८२७ २०।१४०।४ अग्निः धाषिष्ः 21 + 


( ३८७ ) सामवेदका सुबोध अनुवाद [ उस्तरार्चिकः 
मत्रसख्या ऋण्वेदस्थानं ऋषिः देवत छन्दः 
१८१८ १०१४०३8 अग्निः पावकः मग्नः सतोबहती 
१८१९ ?१०।१४०।४ अग्निः पावकः ५ ५ 
१८२० १०।१४०॥५ अभिः पावकः ष 
१८२९ १9११४०६ अग्निः पावकः ह उषरिष्टाज्ज्योतिः 
(£) 
१८२९ ८।१९।३० सोभरिः काण्वः १ काकुः प्रगाणः= ( व्रिवधा 
| | ककुप्‌, समा सतोकहती 
१८४३ ८1 १९।३१ सोभरिः काण्वः ॥ 
१८१४ १०१९ १।९ मरुणो बेकहभ्यः + जगती 
१८२५ ~ अग्निः प्रजापतिः | ` ॐ गायत्री 
१८२६ ५५४४1१४ अबत्सारः काह्यवषः विहवे देवाः ्रिष्ट्प्‌ 
१८२७ ५।४२।१५ अत्छारः काहयपः | न 
१८२८ प ` भगः अग्निः गायत्री 
१८२९ च ४; ५१ १, 
१८३ © भ भगः 2१ | 
१८३१ -- अवत्सारः काश्यपः क ५ 
१८३१ ~~ अ्थत्वारः काश्यवः 9 9 
१८३३ -- अवर्सारः काह्यषः न 
( ७ ) 
१८६३४. ८११४७११ गोषु क्त्यश्वसुक्तिमो काण्वायनौ , ‰ 4 
१८९५. ८१४१३ गोक्त्यर्नुकतितो काण्वायनौ प 
` १८३६ ८१ १४।३ गोषक्त्यश्वतुक्तिनौ काण्वायनौ व: 
१८३७ १०१९१ भरिक्षिरास्स्वाष्ट्‌ः, सिन्धुहीपो माम्बरीवो वा जापः ॥ 
१८३८ १०।१९।२ तिशिरास्त्वाष्टः, सिग्धद्धीपो जाम्बरीषो बा ,; + 
१८३९ १०।९।३ त्रिशिरास्त्वा्ट्‌ः, सिन्धद्रोषो माम्बरीषो वा =), । 
१८४० १०११८६११ उलो वातायनः बायुः ध 
१८४१ १०।१८६।९२ उलो बातायनः 5 ५ 
१८४२ १०।१८६।१३ उलो बातावनः ५ » 
१८४३ ~~ शुवणः = मन्निः जरिष्टुष्‌ 
१८४४ प शुवभः १ १ 
१ ८७५ "भ सूव्णः |, 2 
१८४६ १०।१२१३।६ वेनो भार्गवः बेनः „ 
१८४७ १०।११३१७ वेनो नागेषः ५# # 
१८४८ १७११२३८ वेनो नार्गथः 1, 1, 


एकविं अध्याय ] सामवेद का सुषोचध अनुवाद | ( ३८५ ) 


अथककिेऽध्काय्‌ः । 





अ नवमप्रपाठके ठ तीयोऽचैः ॥ ९-३॥ 
( १-९ ) १-४, ५ ( १-२) अप्रतिरथ एनः; ५३), ६(३),८ (१, ३) पायुर्मारद्वाजः; ७ ( १-२) कसती 
भारद्वाजः; ९८१) जव दएः; ९(२-३) गोतमो राहूगणः; ४(३).६ ( १-२)-? ७ (३)...८(२)... 
॥ १,२(२-३), ३-४,५ (२), ६,५,९ (१) इः; ५ (२) इच्रो मरतो वा; २(१) बहस्पतिः; 
५( १) अध्वा देवी, ५८३) इषवः; ६ (३) ( संग्रासा्जिषः) युडढम्‌मि - कवच - ब्रह्ममस्पत्यावितयः; 

८( १, ३ [ संग्रामाक्षिषः १ कमं - सोम - वरणाः, ३ देवश्रह्माणि ]; ९ सोमाकरुणौ । ( २-२ ) विश्वे 
वेधाः; ८(३)..-॥३॥ १-४,५(१),६(१)८(१)९( १-२) च्िष्टुष्‌; 

५८२ ३),६८२)७( १-२),८(२) अनुष्टुप्‌; ६८२) पंक्तिः; 

९८३) विरादट्स्याना; ७८(३) विराड्‌ जगती ८ (३)... ॥ 


२ रै 9 
¢ ०, 


१८४९ अश्युः शिश्नो वषम न भीमा घनाघनः क्षोमणश्चषणीनाम्‌ । 


3 २ & २ 


सट्क्रन्दनाऽनिमिष एकवीरः शत < सेना अजयत्साकमिन्द्रः | १॥ (ऋ. {०१०२।१ ) 


< ५ ५ 9 २ 2१२ 9 
१८५० सडक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्करेण दुहच्यवनेन धृष्णुना | 
१ छ १ 8 3१२ . 9 १२ | ` 
तदिन्द्रण जयत तस्सहश्य युधो नर इषुहस्तेन वष्णा ॥ २ ॥ ( छ. १०।१०३।२ ) 
$ र्यं ॐ 9 २3 १ २२७ 9 र्र्‌ 3 ण्डु 3 9 २ 9 २ 
१८५१ स इषुहस्त; प निषड्गिभिव्ली सभ्खषशटा स युष हन्द्रो गमेन । 
ॐ १ २ २७१ २ 3 २६९३२ 3३3 9 र 39 रे श 
सर चुष्टजित्सो मपा बाहृशध्युेग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ १ (के) ॥ 
| घा० ४० ।उ० २। स्व० ७] ( ऋ. १०।१०३।३ ) 


[ १८४९. ] ( आङ्ुः मीम: ) शीघ्रता करनेवाला मौर भयंकर ( वृषभः न दवि शानः ) बेलके समान शचरुको 
मारनेवासा ( घनाघनः ) शत्रुका नाज्ञ करनेवाला ( चपषणीना क्चोभणः । व्रेष करनेवाले दुष्टों क्षोभ उत्पन्न करनेवाला 
( संक्रन्दनः अनिमिषः ) हत्रुमोको रलनेवाला भौर मालस्य नं करनेवाला ( पकवीरः न्द्रः) एसा अद्वितीय वीर 
षर ( शातं सेनाः साकं अजयत्‌ ) सेकडों शत्ररओकी सेनाको एक ही साय जीतकर हराता है ॥ १॥ 


[ १८५० ] ( युधः नरः ) हे युद्ध करनेवाले नेताभो ! ( सं कन्दनेन ) शत्रुभोको खकनेषाके ( अ-निमिषेण ) 
मालस्य न करनेवले ( जिष्णुना ) जय प्राप्त करनेवाले ( युत्कारेण ) युद्ध करनेमे निपुण ( दुङच्यवनेन ) अपने स्यान 
पर स्थिर रहनेवाठे ( धृष्णुना ) शतरर्ओोको पराजित करनेवाले ( दषु-हस्तेन च्रष्णा इन्द्रेण ) माण हाथमे धारण 
करनेवाले बलवान्‌ इन्दरको सहायतासे ( तत्‌ जयतं ) वहं युद्ध जोतो; मौर ( तत्‌ सदध्वं ) उसमें शत्रुको हरयो ॥ २॥ 

[ १८५५१ 1 ( सः दषु स्तै ¦ बक्षी ) वह इन्द्र बाण हार्थोमिं रण करनेव लि योधाभको सहायतासे सब शषच्रुमों 
पर अपना अधिकार रखता है, ( सः निषद्धिभिः ) वह तखवारधारी योधाओकी सहायतसे सम॒ श्रुर्जको वश्मे करता 
है। (सः इन्द्रः) वह इन्र ( युधः ) युद्ध करनेभे प्रवीण ( गणेन संखा ) शत्रु समुदायके साय युद्ध करता है । (सं- 
खजित्‌ ) युद जीतनेशासा ( सोमधाः ) सोम पौनेवाला, ( बाहु -हाधीं ) बाहु बलसे युक्त (उग्र-घम्वा ) धनुष अराने- 
मे कुश्षर ( प्रहिताभिः अस्ता) छोडे हए बाणेति शवरर्मोको मारनेवालाहै॥३॥ 

४९ [ सास. शून्वी ना. २] 


[1 





( ३८६ ) सामवेदका सुबोध अुघाद्‌ [ उत्तरार्चिकः 


9 2 3 9 2 3 3 3१ २ 


१८५२ बृहस्पते परे दाया रथन रक्षाहामित्रार अपबाधमानः । | 
। २8३ 9 २ (4 
प्रमञ्जन्त्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेभ्यविता रथानाम्‌ ॥ ?॥ (ऋ. {०*०६।४ ) 
+ र्र₹२३ १ २23 9 र्द ॐ > | 


१८५३ वरुविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः | 
[र ॐ १ 


$ २ | ४. ५ 3 २३ 9 र्‌ 
अभिवीरो अभिसत्वा षहोजा जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ट गोवित्‌ ॥ २॥ (ऋ. १०।१०३।९ ) 
र ३ क 3 १ रे 8 १२ ३१ २ ॐ २ 3 9२ 


3 9 
१८५४ गोत्रभिद्‌ भोषिदं बजबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमाजष। | 
ॐ , । 


3 3 9 २ ख ग 3 ॐ र 
(क) 


9 
इम < सजाता अनु वीरयश्वरमिन्द्र < सखायो अजु सर रमस्य ;:३।॥ २८६) ॥ 
[| धा० ३६ | उ नास्ति | स्व 9 | (ऋ. १०।१०६।६ 


^3 9२४ 5५ २ 3 ग क 1.१. 9. 3. 


१८५५ आम्‌ मक्राण सहसा बहमाना्दया दरः शतमन्यारन्द्रय 
|. 


२ 992 8 ॐ २ 


०५. 


दुश्च्यवनः पतनाषाडयष्यो ३ऽस्माक६ सेना अवतु प्र यतु ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१०३।७ , 


५ॐ 
` 8 रेड 3 २3१ 2 3२ ७3१२३ 9 


१८५६ इन्द्र आसां नेहा ब्ृदस्पतिदक्षिणा यज्ञः पर एतु सोमः । 
१२९ ॐ 9 


देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वम्रम्‌ ॥२॥ (ऋ १०५१०३८) 


१ ५.१ क्‌ न ५ स भम मिक म 


[ १८५२ 1 हे ( बृहस्पते ) बहू्तोका पालन करनेवारे इन्र ! ( रथेन परिदीय ) रथसे यहा आ । ( रक्षोहा 
राक्षसोको भारनेवारा मौर ( अमित्रान्‌ सपवाघमानः ) शत्रुभओंको बाधा पहु्नेवाखा ( सेनाः प्रभंजन्‌ प्ण) 
शश्रुको सेनाको छिक्नभिन्न करके उनका नश्च कर । ( युधा जयत्‌ ) युद्धम जय प्राप्त कर, ( अस्माकं रथानां अविता 
पचि ) हमारे रथोका रक्षक होकर तु बट ॥ १॥ 

[ १८५३ ] है ( शन्द्र ) इन्र ! ( बल -विक्षायः ) सवके बल जाननेवाला ( स्थविरः ) बडा ( प्र-वीरः सह- 
स्वाय ) विकेष वीरता दिखानेवारा, शश्र को हरानेमे समयं ( वाजी सहमानः ) बलवान्‌ ओर साहस दिखानेवासा 
( उग्रः अभिवीरः ) उग्र, महावीर ( अभि सत्वा सहोजा; ) बलवान्‌ ओर बलके साय उत्पन्न हुमा हुमा ( गोवित्‌ ) 
गार्थोका वालन करनेवाला त ( जं रथं भा तिष्ठ ) विजयी र्थ र बैठ ॥ २॥ 


[ १८५४५ 1] हे ( सजाताः ) एक स्थानम रहनेवले योद्धाभो ! ( गोत्रभिदं ) हाश्रुके किलोको तोडनेवाले ( गो 
विदं ) गाय पालमेवाले ( वञ्जवाष्टुं ) वख्के समान मजबूत भू जार्जवालठे ( अज्म जयन्तं ) युद्ध जीतनेवाले ( ओजसा 
प्रश्रणन्तं ) अते शुका नाश्च करनेबले ( इम ) इस इदरको आगे करके ( भजुषीरयध्वं ) उसके अनुकूल रहकर बौरता 
िखाओ 1 हे ( सश्वायः ) भित्र । ( अञ्चु संरभध्वम्‌ ) इस इन्दरके अनुकर रहकर शत्रु चर क्रोध करो ॥ ३॥ 


[ १८५५ | ( गोघ्राणि सष्टखा अभिः-गाहमानः ) शुके किलोमे अपनी शाक्तिसे प्रवेश करनेवाला ( अ-दय 
वीरः ) शत्रु पर दथा ने दिखानेवाखा खीर शात-मन्युः ) बहुत शच्रजो पर क्रोध करनेवाला ( दुद्च्यवनः ) जो अयने 
व्यनसे हिलाया नहीं जा सकता ( परतना-षार्‌ ) शन्रुकौ सेनाको हरामेवाला, ( अयुष्यः इन्द्रः ) जिसके सायकोरईभी 
शत्रु युद्ध नहीं कर सकता, एसा इश् ( युतघु ) दमे ( अस्माकं सेनाः प्र अवतु ) हमारी सेनाका संरक्षण करे ॥ १॥ 


[ १८५६ ] ( आसां नेता दण्दः ) हमारी इन सेना्ओंका नेता इन है । ( वृष्स्पतिः पुरः पतु ) बृहस्पति 
स्मे आने जवे । ( दक्षिणा यक्षः.सोमः ) चतुरतासे युदरूप यज्ञ चलानेवाला सोम सी आगे जवे, ( मरुतः ) मर्तषीद 
( आभिमंजतीनां ) शकुर्भोको मारनेषारे ( जयन्तीनां देवसेनानां ) विजयो देवोकी सेनाके भगे चले ॥ २॥ 
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पकविक अध्या ] ` साभव्रेदका सुवोध अयुवावं (३८७ ) 


9 २ ॐ ॐ १२. ॐ 


यानां मरुता शधं उभ्रष्‌ | 


3 9२ 9 र 


नां जयता्रुदस्थात््‌ ॥३॥३॥ (च), 
। धा० २७1 उ १ | स्वर १! | (ऋ. १०।१०२।९) 
ब्‌ 39 २ 3 


१८५८ उद्धषेय मषवल्लायधान्यत्पत्वनां मामकानां मन।(६सि। 


१२ 9 २ ॐ ३२ ॐ 9 २ 


१८५७ इन्द्रस्य वृष्णा वर्णस्य राज्ञ 


क क. 3 २ 


{ 
३, ३२ 3 
महामनसां शुबनच्यवानां घोषा दे 


उद्त्रहन्वाजनां बाजिनान्यद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः. ॥ १॥ (छ. {०१०६२१०} 


3 २ ॐ र ४ 9२ २२ 2२ २ 3 १ २३१२३ १ 
१८५९ अस्माकरामरन्द्रः समतेषु अञषवस्माक्‌ या इषवस्ता जयन्तु | 
3 9 २ 39 ॐ ‡ १.२ 


अखाकं बीरा उन्तरे भवन्त्वसा ८ उ देवा अवता हवेषु  ॥२॥ ऋ !०१.३।११) 


१२ ४ 9 २ 3 9 २ 3 १ २ 


१८६० असाया पना परतः परषामभ्येवि च ओजसा स्पधमाना। 


२ 3 २३१ २ ३२३9२ ३ २ 3 गख 


तां गृहत तम्तापव्रतंन यथेतेषामन्यो अन्य न जानात्‌ ॥ ३ ।॥ ४ (चु) 
[ घा ३९।उ० १। स्व ५ ] ( अग्रै ३।२।६) 
ॐ २ ॐ 9 २ ॐ थ 
१८६ १ अमीषां चित्तं प्रतिला मयन्ती गृहाणाङ्गन्यप््े परेहि । 
= 3 9 २२३ २ 3 २३ 9२ 
आमि प्राह नदह हृस्सु शकरन्धनामेत्रास्तमप्ता सचन्ताम्‌ ॥ १॥ (ऋ. १०।१०३।१२ ) 


क ७११५6 भभम 


{ १८५७ | { बृष्णः इन्द्रस्य ) बलवान्‌ इम्द्रके ( राक्षः घरुणस्य ) राजा वर्णके ( आदित्यानां मखा ) 
भदित्यकि ओर मरुतके ( उग्रं शाधेः ) उग्र बल हमारे सहायक हों । ( महामनसां ) विक्ञाक हृदथवाके ( भुवनस्य 
घानां ) शत्रुके लोर्गोको हिला देनेबले ( जयतां देवानां घोषः ) विजयौ देवको जयजयकार ( उदस्य ) सुनार 
वेषी है॥३॥ 

१८५८ ] है ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इन्र { हमारे ( आयुधानि उद्‌ हर्षय ) शस्त्रधारी वीरोका उत्साह वदा, 
( मामकाना सत्वना मनासि उत्‌ ) हमारे बलवान्‌ संनि्कोका मन उत्साहित कर । हे ( चुषष्टन्‌ ) शधरुको भारनेधाके 

इद्र ! ( वाजिनां वाजिनानि उत्‌ ) हमारे घोडोकी गति बहा, तथा ( जयतां रथानां घोषाः उत्‌ यन्तु ) विजयी 

होकर भानेवाले हमारे रथोके शब्द सुनाई देवे ॥ १॥ | 
| [१८५९ ] ( अस्माकं ससरतेषु ध्वजेषु ) हमारे वच्रधारी संनिकोका रक्षण ( इन्द्रः ) इय करे । ( अस्माकं खा 
इषवः जयन्तु ) हमारे जो बाण ह, षे बिजयी हों । ( भस्माकं वीराः उन्तरे भवन्तु ) हमारे वोरभेष्ठ हो । हे (देवाः) 
देवो ! (अस्मान्‌ उ हवेषु भवत ) युद्धम हमारौ रक्षा करो ॥ २ ॥ 

[ १८६० ] हि ( मरूतः ) मस्तो ! ( या असौ ) जो यह ( ओजसः स्पधंमाना ) अपने सामध्यंते हमारे साथ- 
मुक्षाबला करती हई परेषां सेना नः अभ्येति ) श्षत्रुको सेना हम पर क्रमण करतौ हहं मतौ है । ( तां अप- 
वरतेन तमसा गूहत ) उस सेनाको, जिसमे कुछ भी काम नहीं किया जा सकता एसे, गहरे अन्धकारसे ढक दे, ( यथा 
पतेषां अन्यः अन्यं न जानात्‌ ) जिससे कि शत्र सेनाक्े रोग शत्रु -मित्रको न पहवाम सके मौर आपसमें ही कट मरे ॥३॥ 

[ १८६१ ] हे ( अप्व ) पापके देवते ! ( परा इहि ) तु महसे दरूर हो जा, ( अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती ) 
६न शत्रुभकि चित्तको मोहित कर ओर ( अंगानि गहाण ) उनके अर्गोको जकड दे । ( अभि प्र दहि ) उन श्रुभों पर 
आक्रमण कर । ( हत्सु होकेः निर्द॑ह ) उनके हदर्योको शोकसे जका वे । ( अभिनाः अन्धेन तमसा सचन्तां ) हमारे 
शत्रु गहरे अन्धकारे कारण व्याकर हो जं ॥ 
५ 


( ३८८ ) | सामवेदका सुबोध अचुव्राद [ उन्तरा्चिकः 


२४ 9 > > १ ५" ण | ् 

१८६२ प्रेता जगता नर इन्द्रो वः शम यच्छतु) | | 
29 र्‌ 39 2 9 दङ्‌ | 
उग्रावः सन्तु बाहवाऽनाधृष्या यथाकस्तथ || २ ।| (ऋ. १०।१०६३।१३) 
9 रे 3 9 २ 9 १ २ ब १२ > 

१८३३ अवद्या परा परत श्रव्ये ब्रह्मस्तदशते | 
2 9 २ 9 १ ९ 9 रञ्ज 2 3 


ॐ 9 ~ ~^ । 
गच्छामित्रान्प्र प्स्व मामीषां कं च नाच्छिषः ॥ ३॥ ५८डा)॥ 
[ धा० १८ | उ० २। स्र" र] ( ऋ. ६।७५।१६. 


२ 9 र उ 9, दर्‌ इ. १२ ॐ 9२३ १२ चै ५ र 
१८६४ कङ्ा! सुषणा अनु यन्त्वनान्‌ गृधाणापन्नमद्ावस्तु सेना | 
स ५ स 9 २ ध 1 6 
प्॑षां मोच्यषहारश नेन्द्र बथार्स्येनानबुसयन्तु स्वान्‌  ॥१॥ 
2 3 १. २ 3२ ७.२ 3 ‰ रर ० 3 9 रे _ 
१८६५ अमित्रसेनां मघवन्नस्मा छत्रुयतीमभि । उभो तामिन्द्र वृत्रहस्नभिश्च दहते प्रति ॥ २॥ 
१२ 2 २ 3१ २ (व ॐ 9 १ 3 9 २ 
१८६३ यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव । 
` १२ ॐ १२3३ २ १२ ॐ २ 3 १२ 


तश्र नो बह्मणस्पतिरदितिः श्म यच्छतु षिश्वाहा श्म यच्छतु ॥३॥ ६ (ण) ॥ 
[ धा० २७ | उ० नास्ति । स्व २ | ` ऋ. ६।७९।१७ ) 
२ब्‌ 3 
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मधो जहि वि वृत्रस्य हनू श्च । 


£ £ 


ड 
रक्षा 
3 १ 7 
मन्युमिन्द्र वृत्रहज्नमित्रस्याभिद्‌सतः ॥ १॥ (ऋ. {०।६१९२।३, 
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१८६७ 
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 [ १८६२ ] हे ( नरः ) वीरो । ( प इत, जयत ) कषन्रु पर चदाई करो भौर विजय प्राप्त करो । ( इन्द्रः चः 

छाम यच्छतु ) इश तुम्हें घुल देवे । ( वः बाहवः उच्राः सन्तु ) तुम्हा भुजाएं बीरता युक्त ह । ( यथा अनाध्ुष्याः 
आश्य ) जिसके कारण तुम पर शत्रु आक्रमणन कर सके ॥२॥ | 

[ १८६२ ] है ( जह्मसंरिते रारब्ये ) ज्ञानसे प्रेरित किये गए बाण ! ( अवसृष्टा पश पत ) छोडे जानेके 
वादत्‌ दुर जाकर भिर ओर ( अभिन्नान्‌ ) शश्र पर ( प्र पद्यस्व ) जाकर निर । ( अमीषां कचन मा उच्छषः ) उनमेसे 
कोई भरी जीवितनरहे॥३॥ | 

[ १८६७ 1 ( घुप्णाः कंकाः ) उत्तम पंलवाले मांस भक्षक पक्षी [ बाण ] (पनान्‌ अलु यन्तु ) इन शातरुओंका पीठ 
करे । ( अस्म सेना ) वह्‌ क्षत्रुकौ सेना ( गरधाणां अन्नं अस्तु ) गिर्धोका अन्न बने। (पषांमा अमोचि ) इनमेसे 
कोर्ईमीन बवे।हि( इन्द्र ) इ | (अघहारःचन) जो अधिक पापीनदह वहू शत्रु भीन टे, ( वर्यांसि एनान्‌ 
सर्वान्‌ अनु संयन्तु ) सासमक्षकं पक्षी इन सथका पीछा करे ॥ १ ॥ 

 १८द ] हे ( मघवन्‌ वृत्रहन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ ओर शत्रुके वध करनेवाले इन्द्र ! तु ( अच्चिः च) ओर अगन 
( उभौ ) दोनो ( अस्मान्‌ तां अभि राञ्चयती ) हमसे शत्रुता करनेवाले ( अमित्रसेनां प्रति दहतं ) श्ष्रुकौ सेनाको 
जला डालो ॥ २॥ - 

१८६६ | ( यज्र , जिस संग्राममे ( विशिखाः कुमाराः इव) श्िखारहित लडकोके समान (बाणाः सं 
पतन्ति ) बाग गिरते हे, ( तश्च नः ) वहां हमे ( ब्रह्मणस्पतिः अदितिः ) ब्रह्मणस्पति ओौर अदिति ( शर्म यच्छतु ) 
.सुख देवें ! ( विश्वाहा शमं यच्छतु ) हमेशा सुख देवे ॥ ३ ॥ | 

१८६७ ] हे ( {म्द ) इन्र ! ( रक्चः विजहि ) राक्षतोका नान्न कर, ( मधः विजहि ) हसक शध्ररभंका 
नाश कर । ( वृत्रस्य हनू सुज ) वृकी ठोढी तोड़ दे! है ( वृश्रहन्‌ ) क्ञ्रुका नाक करनेवाक्ञे इन्ध ( अभिदासतः 

पभित्रस्य अन्यु ) हमारी हानि करनेवाले शुके छोधको समाप्त कर ॥ १ ॥ 


 पकफविदा अध्याय | सामवेदका सुबोध अनुवाद ` ( ३८०. 


१. २ 3 9. ९ , ॐ $ 
१८६८ विन इन्द्र मधा जहि नचा यच्छ पृतन्यतः । 
२ 9 ९ २२२ 3 १ व 8 5 २ 
या अस्मा अमद्‌ासत्यधर गप्रया वमः || २ | ( ऋ. १०।६५९।४ , 
६ १ २ 2 9 २२२ १ > 3 १ = 3 
१८६९ इन्द्रस्य बाहू स्थिरो युषानावनाधष्यौं सुप्रतीकावसद्यो। 
) २ 3 रद 3 9 २५ २ 3 9 | 
तो युञ्जीत प्रथमौ योग भ्रागते याम्यां जितमसुराणार सहो महत्‌ ॥ ३॥७८थि)॥ 


[-ध> २९ | उ० २।स्व० द | 


9 २. द ५ † 3 9 > ४ २०२२३ १२ 
१८७०. ममोणि ते वर्मणा. छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
२८२९९ 9 9.९ 9२ ॐ 9. .ब:..3 9 त [र 
दररावेरीया वर्णस्ते कृणातु जयन्त त्वानु दवा मदन्तु  ॥ १॥ (ड. ६।५५।१८ , 
ॐ 9 २ | २ 
१८७१ अन्धा अमित्रा भवताश्ञाषाणाऽहय इव । 
७ 9२ ¢ ६.५।२ ` 
तेषा चो अश्चिनुन्ानामिन्द्रो हन्तु वरवसरम्‌ ॥ २॥ ( अयव, ६।६०९ ) 


२ २ २ | 9 र्‌ 


१८७२ यानः स्वाञ्रणा यश्च निष्ठया जषारप्राद | 


प्य्‌ अञ: \ॐ ¬ 3 ¶ रे ८२ ॐ २३ 9 
देवास्त < सर्वे धूबन्तु बह्म बम ममान्तर्‌ कम वमं ममान्तरम्‌ ॥ ३॥ < (बी) ॥ 
| धरां० २५ | उ० नास्ति । ० ४.|( ऋ. ६।७९।१९. ) 
[ ६८६८ ] है ( इन्द्र )ण्व ! ( नः श्चुधः विजहि.) हमारे जा्रुमोका नाकच कर, ( परतभ्यतः नीचा यच्छ 
हुम पर सेना भेजनेवाठे शात्रुओको नीचे गिरा । ( यः अस्मान्‌ अभिद्रासति ) जो हमं यास्त बननिकी इच्छा करताहै,खः 
( अधर तमः गमय ) गहरे अन्धेरेमं डल दे॥ २॥ 


[ १८६९ ] ( याभ्यां असुराणां महत्‌ सहः जितं ) जिनके द्वारा अयुरोके महान्‌ बको जीता, ( ता इन्द्रस्य ) 
बे दन्दके ( स्थिरो युवानो ) बड आर तरुण भनाधम्यी सु प्रतीको )} निनपर किपीका आक्रमण नहीं हौ सकता 
एसे हाथीकी संडके समन (अं सद्यो बाहू ) न सहने योग्य मुने ( योगे आगते ) युद्धके समयमे ( प्रथमों युंजीत 
सबसे पहूरे उपयोगमे अतीहं ॥ ३॥ 

[ १८७० ] ह राजन्‌ ! ( ते मर्माणि ) तेरे मर्मस्थानोको ( वर्म॑णा छाद्‌ यमे } कवचसे. ठक देत। - हँ । उसके 
बाद ( सोमः राजा स्वा ) सोम राजा वक्षे ( असरतेन अनुं वस्तां.) अमृतसे ढक देवे !-( वरुणः ते उसेः वरीय 

कृणोतु ) वरण तुके अधिके सुल देवे! (देवाः सयन्तं त्वा अचु मदन्तु) सब देवं विजय प्राप्त करनेवाले तुक 
आनन्दित करे ॥ १ ॥ 

[ १८७९. { अमित्राः ) ज्ञत्र ( अहीर्षणः अहयः. इव ; कटे हुए सिरवाले सोपोके समान ( अन्धाः मवत ) 
अन्धे षहो जाएं ( तेषां अिन॒न्नानां वः) अग्निस जलनेसे बचे हए तुम शत्रुभोमेसे (वरं वर इन्द्रः शन्तु ) शरेष्ठ 
भेऽ्ठ शत्रुको इन्र मारे ॥ २॥ 

[ १८७२ 1] (यः नः अर्णः ) जो अपना होते हए भी शत्रुता करता है, (यः च निष्ठयः ) जो गुप्त रहकर 


( नः जिघांसति ) हमें मारना चाहता है, ( तं सर्वे देवाः धूवेन्तु ) उसे सब देव नष्ट करें । ( ब्रह्म मम अन्तरे वम ) 
न मेरे अन्डरका कवच है । ( दाम. घमं मम अन्तरं अस्तु ) एत्याण भी मेरा आम्तरिक कवच हो ॥ 


( २९० ) | सामवेदक सुबोध अनुवाद |  { उस्राचकः 
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स्वास्ति नस्ताक्ष्या आरष्टन[मः खास्त ना बहस्पतदधातु ॥ 
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स्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥२३॥ ९८३) ॥ 
[ धा० २६ । उ० १। ख० ६] ( छ. १।८९।६.) 


 ॥ इति नवमप्रपाठके वृतीयोऽधः ॥ ९-३ ॥ नवमभ्रपाठकदव समाप्तः ॥ ९ ॥ 
॥ दत्पेकविश्षोऽध्यायः ॥ २१॥ 
॥ इच्यत्तराचकः समाप्तः ॥ 
॥ इति सामवेदसंहिता समाप्ता ॥ 


[ १८७३ ] ह ( शन्द्र) इन ! तु ( कुचरः गिरष्ठाः सगः न भीमः) पवंतपर रहनेषाले हिंसक सिहके समानं 
भयंकर है । ( परस्याः परावतः आ जगन्थ ) बहुत दूरके स्थानसे भीतु यहां भा ( खक तिरमं पचि्तश्लाय ) 
दूर पहंचनेवाले तीक्ष्ण बच्रको भौर अधिक तीक्ष्ण करके. ( दात्रून्‌ वितांडि ) शतररओको नष्ट कर ¦ ( वि खघ: नुदस्व ) 
संप्राम करनेवाले चात्रुओंको दुर कर ॥ १॥ 

[ (८७8 ] है ) देवो । ( कणभिः भद्रं श्छुणुयाम ) कनति हम कल्याण करनेवाली बति सुने) है 
( यज्ञन्ना; ) याजको ! ( अक्षभिः भद्रं पदयेम ) आंखोसे हितकारी दृदय हौ देखे, ( स्थिरः अंगैः तनूभिः ) मजबूत 
 अवषयवोवषि शरीरसे ( तुष्वांसः ) तुम्हारो स्तुति करते हृए ( यत्‌ देवहितं आयुः) देवोके हारा नियत कौ गई आधुको 
द्यशो महि ) हम प्राप्त करके अन्त तक हेम कायं करते रहँ ॥ २ ॥ 


[` १८७५८ ] ( बद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति ) बहुत प्रशंसित इन्द हमारा कल्थाण करनेवाला हो, ( विश्ववेदाः 
पूषा नः स्वस्ति ) सर्वे पुषा हमारा कल्याण करनेवाला हो, ( मरिष्रनेमिः ताक्ष्यै. नः स्वरित ) अहिसित शस्वोको 
पासमें रलनेनासा सुपणं हमारा हित करनेवाला हो । ( ब्रहस्पति; नः स्वस्ति विदधातु )` जञानका स्वामी हमारा 
कत्याण करे ॥३॥ 


॥ इति पक्वदो ऽध्यायः ॥ 





पकर्विंह अध्याय ] 


एकर्विंडा 





सुभाषित 


१ आहुः भीमः दुषभः न शिशनः घनाघनः चष- 
ण {नां क्षोभणः, संक्रन्दनः अनिमिषः एकवीरः इन्द्रः 
रात शनाः साक अजयत्‌ [ १८४९ ]- क्षो कां 
करनेवाला, भयंकर श्र, बेलके समान शतच्रको मारनेवाका, 
शश्रुफा समूल नाश करनश्ाला, देष करनेवाके दृष्टोमं क्षोभ 
उत्पन्न करनेवाला, शत्रुमोको सलानेवाला, आलस्य न करने- 
वप्ठा अद्वितीय वीर इन्र सेकडों शन्रुओंकी सेनाओंको जीतकर 
हरता है । 

२ हे युधः नरः! संक्न्दनेन निमिषेण जिष्णुना 
युत्कारेण दुदस्यवनेन धुष्णुना इषुहस्तेन ष्णा 
इन्द्रण तत्‌ जयत, सहध्वं [१८५०]- हे युद्ध करनेवलि 
मेताभो ! शन्रूभोंको र्लानेवाले, आलस्य न करनेवाके, विजयी; 
युद्धम प्रवण, युद्धम अपने स्थानपर स्थिर रहनेवाके, शत्रु 
ओको हरानेवाके, बाणोको हार्थो धारण करनेवाले बलवान्‌ 
इच्रफौ सहायतासे युद्ध जोतो मौर शत्रओंको हटाभो । 


३ सः इषुदस्तेः वशी, सः निषङ्किभिः सः इन्द्र 
युधः गणन संस्र, संखष्टाजेत्‌ , बाह्ुशधी उञ्रधन्वा 
प्रहिताः अस्ता | १८५१ [|- व्ह ईन्द्र बाण हयम 
वरण करनेवाले योधाभोकौ सहायतासे सव शत्रुमंको अपने 
अधिकारमें रखता है । वह तलगर हाथमे रखनेवाले योधाभों- 
कौ सहायतासे शक्रुभोंको वशम करता है | चह इन्द्र युद्ध 
करनेमे प्रवौण शत्रुभओके सम्‌ हके साथ एकवम युद्धं करता है । 
वह युद जीतनेवाला, बाहूुबलसे सामथ्यवान्‌, धनुष चलानेमं 
कुकश्षल भौर छोड हुए बाणोसे शत्रुजोका वध करनेवाला हे । 

४ हे वृहस्पते ! रथेन परिद्पैय, रक्षोहा, अमित्रान्‌ 
अपबाधमानः, सेनाः प्रभंजन्‌ प्रश्ण, युधा जयन्‌, 
अस्माकं रथानां अविता एधि [ १८५२ ]- हे बहुतोका 
पालन करनेषाक इन्र ¡ रथसे यहां आ, राक्षसोको मारने- 
वाला, ्ञत्रुमोको रोकनेवाला, तु शश्रुक्ी सेनाको छिन्नभिस्न 
करके उनको नष्ट कर । पुमे जय प्राप्तं कर ओर हमारे 
रथका रक्षक हो । 


५ हदन्द्र! बखविक्चायः स्थविरः प्रवीरः सष्ट- 
स्वान्‌ वाजी सहमानः उग्रः अभिवीरः अभित्त्वा, 


सामवेद्‌का सुबोध अनुवाद 


( ३९१ , 


अध्याय 


स्ःजाः गोवित्‌, जेत्रं रथं आतिष्ठ [ १८५३ ] है 
इन्द्र ! तु सबका बर जानता है । मष्ान्‌ विक्नेष साम्यवान्‌ 
वीर, शच्रुको हुरानेवाला, बलवान्‌ ओर साहस दिखानेवाला, 
उथ्र महावीर, प्रभाव डाखनेवाले सामथ्यंसे यक्त, गायोको 


पालनेवाला तु विजयी रथ पर षड । 


६ हे सजताः ! गो्रभिदं गो विदं वज्वाहुं अज्म 
जयन्त आजसा प्रग्मणन्तं इमं इन्द्रं अञुवीरयध्वं अनु 
स रभध्वम्‌ [१८५४]- हे युद्ध करनेवलि वीरो ! शश्रुमेकि 
किले तोडनेवाले, गाय पालनेवाे, वखके समान कठोर 
बाहुबल, युद्ध॒जीतनेवाले, अपने बलसे शश्रुओंको नष्ट 
करनेवाले इस इन्द्रो आगे करके वीरता दिखाभजो, शश्र 
पर क्रोध दिखाओ । 


७ गोत्राणि सहसा अभिगाहमानः अदयः वीरः 
दातमन्युः दुङ्च्यवनः, प्रतनाप्रार्‌ अयुध्यरः इन्द्रः 
यु्सु अस्मकं सेनाः प्र अवतु [१८५५]- शच्रुके किलेमं 
अपनी शक्तिसे प्रवेश् करनेवाला, शत्र पर दयान करनेवारा, 
संकडो प्रकारसे शान्रुपर क्रोध करनेवाला, जो अपने स्थानसे 
हिलाया नहीं. जाता, शान्रुको सेनाको हरानेवाला, जिसके 
साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता एसा हन हमारी सेना 
रक्षा करे । 

८. मरतः अभिभंजतीमां जयन्तीनां देव-सेनानः 
अग्र यन्तु [१८५६ ]- मरत वीर शत्रुभोको भारनेवाके 
विजयी देवसेनाके आगे चले । 

९ उग्र श्धः महामनस युवनस्यवानां जयतत 
देवाना घोषः उदश्थात्‌ [१८५७] उदार मनके, शशरुवे 
वीरको स्थान अष्ट करनेत्राे विजयी वेयोके उग्र बके 
कारण होनेषाङे,.जयघोष स॒नाई देते हं । 

१० हे मघवन्‌ ! आयुधानि उद्धषय [ १८५८ | 
-हे इन्र 1 हमारे ज्ञस्त्रधारी वीरोंका उत्साह बहा । 

१९ मामकानां सत्वनां मनांसि उक्त हर्षय 
[ १८५८ ]- हमारे बलवान्‌ वोरोका मन हरित कर। 


१२ वाजिनां बाजिनानि उत्‌ जयतां रथान 
घोषाः उत्‌ यन्तु [ १८५८ ]- हमारे घोडोके वेग बहा 
हमारे विजयी रथोका शब्द सुमार्ईवे 


( ३९२. 


१३ अस्माक सश्चतंचु ध्वजचु इन्दर 
` हमारे ध्वजाधारी सेनिकोकी इन्दर रक्षा करे । 

१९ अस्माक दषवः जयन्तु | १८५९ ]- हमारे बाण 
चिजयी हों । 

१५ अस्माक वीरः उत्तर भमकनतु [ १८५९ ]- 
हमारे वीर विजयी हो। 

१६ दनाः! अस्मान्‌ हवेषु मवत [१८५९] - हे देवो । 
हमे यदम सुरलित रखो । 


१७ य! असौ आजस्य स्पधेमाना परेषां सेना नः 
अभ्येति, तां अपवरतेन तमसा गृहत, यथा एतेषां 
अन्यः अन्यं न जानात्‌ [ १८६० ]- जो यह्‌ अपने 
सामथ्ठंसे हमसे मुकाजला करती हई श्धुकी सेनाहम पर 
चह करती हई भती हे, उस शत्रुकी सेना पर अन्धकार 
छा जाए एसा कर, जिससे कि बे एकं दूसरेको पहचान न सके । 

“ अपवत तमसा 2" नामका अस्त्र प्रयोग युद्धम 
होता था, उससे श्त्रुके वीर अन्धेरेके कारण अन्धंसे हो जाते 
थे भौर आपसमं एक दूसरेको पहचान भी नहीं सक्ते भे। 

१८ अष्वे ! परा दहि, अमीषां चित्तं प्रतिलो- 
भयन्ती अगानि गृहाण [ १८६१ ]- हे पाप { हमसे 
पूर हो, इन श्त्रुओके ` चित्तोको मोहित कर ओर उनके 
शरीरके अंग जकड दे । 

१९. अभि प्रहि, इस्सु शोकः निर्दह | १८६१ ]- 
शत्रु पर आक्रमण कर, उनके हृदय शोकवे जलादे। 

५० अभिन्नाः अन्धेन तमसा कलचन्ताम्‌ [ ९८६१ | 

हमारे छत्रु घोर अन्धकारसे व्याकुल हों) 

२१ नरःप्र दत, जयत, इन्द्रः चः क्षमं यच्छतु 
[ १८६२ ]- है वीरो! हाच्रु षर आक्रमण फरो, विजय 
प्राप्त करो, इन्द्र तुम्हास कल्याण करे । 


२२ वः बाहवः उग्राः सन्तु, यथा चखनाधृष्याः 


आसथ [१८६२] - वुम्हुष्रौ भुजाये वीरभाव दिखानेवाली 
षो, जिनके कारण तुम पर शत्रु आक्रमण न कर सके, 

८३ हे बह्मसंदिते प्रारव्ये। अवसृष्टा परा पत, 
भिघ्रान्‌ प्र पद्यस्व, अमीषां कंचन मा उच्किषः 
| १८६३ ]- हे ज्ञानपूर्वक छोटे गए बाण ! तु दर जाकर 
लश्रुपर गिर | उनमें कोर्ेभी जिन्दान रहै। 

२४ सुपर्णाः कंकाः पनान अनु यन्तु [१८६४] - उत्तम 
पंषवाले मांसभक्षक पक्षौ ( माण) इन श्न्रुभोका पीछा करे; 


सामवेदकषा सुबोध अनुवाद 


१८५९ |- ` 


 [ उ्तरार्चिकः 


२९ अलौ सेना गृघाणां अन्नं अस्तु [ १८६४ ]- 
यह शत्रुको सेना गिधोंका अन्न षने । 

२६ पवां मा अमोचि, अघहारः च न, वयांसि 
पनान्‌ सर्वान्‌ अनु संयन्तु [ १८६४ ]- इन शच्रुमोमेसे 
कोई भीन बचे | अस्यधिक पाषीन होनेवाखाश्न्रुभीन 
बचे, मांसभक्षक पकी इन शान्नुओंका पीछा करे । 

२७ अस्मान्‌ तां अभि क्लन्नुयतीं अभिश्रषेनां प्रति 
दहतं [ १८६५ |~ हम पर चलकर अनेवाले उस शत्रुकी 
सेनाको जला दे। 


२८ यत्र बाणाः सम्पनन्ति, तत्र नः शाम यच्छतु 
[ १८६५ ]~ जहां बाण शत्रुकौ ओरसे आकर हम पर गिरते 
ह, उस य्‌द्धमं हमं सुख मिले । 

२९ हें इन्द्र ! रक्षः धः विजहि, अभिदासतः 
अमि्स्यः मन्युं [ १८६७ ]- हे इन्द ! रक्षसो भौर 
हिसकोको मार, हमारी हानि करनेवाठे शश्रुओके क्रोधको 
समाप्त कर । 


३० हे इन्द्र ! नः शधः विजहि, पृतन्यतः नीचा 
यच्छ, यः अस्मान्‌ अभिदासति, अघर तमः गमय 
[१८६८] - हे इन्द्र ! हमारे ¶हिसक रात्रु्ओंको हरा, हम पर 
सेना भेजनेवालोको नीचे गिरा जो हमें दास चनानेकौ 
इच्छा करता डे उसे गहरे अन्धकारमे डालदे। 


३९ याभ्यां असतुराणां प्रहत सहः जिते, तो इन्द्रस्य 
स्थविरो युवानौ अनाध्रप्यो खुप्रतीकौ असद्यो बाहू 
योगे आसते प्रथमौ युं जीत [१८६९] - जिनसे असुरो 
महान्‌ बलको जीता, उन इश््रकी बडी, तरण, आक्रमण फिए 
जानेके अयोग्य, उत्तम प्रतीक, शन्रुके लिए असह्य एेसी दोनो 
ही भुजाएं युद्धके समय उपयोगमं जती हं । 


३२ हे राजन्‌! वे मर्माणि वर्मणा छादयामि 


 [१८७०]- हि राजन्‌ ! तेरे ममं स्थान कवचसे मे ठकता हूं । 


३३. देवाः जयन्तं त्वा अनुमदन्तु [ १८७० ]- देव 
जोतनेवाले तुस्षे अनन्वित करर । 

३8 अभिताः अक्तीर्षाणः अहयः इव अन्धाः भवत 
[ १८७१ ]- शत्र कटे हए सिरवाले सांपोके समान अन्धे हो 
जाए । 

२५ तेषां वरं वरं इन्द्रः हन्तु [{ १८७१ ]-~ श्रुभोके 
मख्य - मख्य वौरोको इन्द्र मारे । 

३६ यः स्वः अस्णः यः च निष्यः नः जिघांसति 
लं सर्वे देवाः धूवेन्तु [१८७२] - भो अपना होते हुए भी 


एकविंश अध्याय ] 


हेष करता है ओर जो गुप्त रहे करके हमे सारना- चाहता 
है । उसे सब देव नष्टे करें । ` | 

३७ बह्म मम अन्तरं वम [ १८७२ ]~ कषान मेरे 
मन्दरका कवच है । 

३८ टे इन्द्र ! कुचरः गिरिष्ठाः शगः नं भौमः 
[ १८७३ ]- है इख | पव॑त पर रहनेवाले (सिहके समान तु 
शत्रुओकि किप्‌ भयंकर है । 


२९. परस्याः परावतः आजगन्थ [ १८७२ {~ बहत ` 


दुरके स्थानसेभी तु हमारे पास आ । 

४० सरक तिग्मं पवि संशाय शचरून्‌ वितादि, खधः 
पि जुदस्व [ १८७३ ]- दूर पषटुवनेवके तीक्ष्ण श्स्त्रको 
मौर अधिकं तीक्ष्ण करफेक्षश्रु पर फक व दुष्टोको मार । 

४९ हे देवाः ! कर्णेभिः भद्रं णुयाम [ १८०४ ]- 
हे देवो ! कसि हम कल्याण करनेवाली बात स्न । 

४२ अक्षभिः भद्रं पश्येम [१८७४]- मालेति कल्याण- 
कारक दृश्य देखं । 


४२ स्थिरैः अभेः तनूभिः वुष्टुवांसः यस्‌ देवहितं 


सामवेद का खुषोध भयुवाद 


( २९२.) 


सयुः दयशोमहि [१ ८७४] ~ सुस्थिर अंगोसि यकत शरीरषि 


` ईदवरकी स्तुति करते हृएवेर्वो द्ारावी हृ युका उपभोग 


करे । | 

४४ इन्द्रः, पूषा बृहस्पति; नः. स्वस्ति द्चावु 
[ १८७५ ]~ इर, पुषा, ब॒हृस्पति भावि वेव हमारा कस्याण 
करे । 

उपमा 

१ ब्रुषभः शिशानः न [ १८४९ ]- बेलके समान 
शच्रुको टक्कर देनेवाला । | 

२ विशिखाः कमारः इव [१८६६]- शिखासे रहित 


कुमारोके समान तीक्ष्ण ( बाणाः) बाण होते हं । 


३ अशीर्षपणः अष्टयः इव [१८७१]- कटे हए सिर- 
वाले सापकि समान ( अमित्राः अन्धाः भवत ) शत्रु अन्धे 
हयो जाएं । 

७ कुचरः गिरिष्ठाः ख्गः न [ १८७३ ]- पवेत पर 
रहनेवाक्े सिहके समान ( इन्द्र; भीमः ) इन्द्र भयंकर है । 


न्य. - डः. 7 6. 
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